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श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ वाल्मीकीयरामायणे युद्धकांडं भाषाटीकासमेतं प्रारभ्यते ` ` 
दोहा-भक्तन के यू करन, दुष्टन ही ॥ तपन वंश अवतंस प्रभु; सुख शोभा आगार ॥ १ ॥ 
जनकसुताक टार दुःख, रावण करि संहार ॥ सब कीशन सँग पुष्पकहि, चढि श्रीराजकमार ॥ २ | टू िनि-प्रज्ञा 
अवधपुरीमे आयकर, ग्रहण कियो जिमि राज ॥ सो सब भाषामें कहब, वंदि राम गज | | र | | | (> 
सेठ शिरोमणि गुणसदन, सजन जन आनन्द ॥ खेमराज गृह श्री सदा, वास करै निर्दन्द ॥ ४ ॥ > 
शिव भक्ती सुर शेष शशि, सहित वाणी गणराज ॥ जन ज्वालाप्रसाद मन, वास करहु सब आज ॥ ५ ॥ 


शीरघुवीरायनमोनमः ॥ शुत्वाइतूमतोवाक्ययथावदभिभाषितम्‌ ॥ रामःप्रीतिसमायुक्तोवाक्यसुत्तरमश्रवी त्‌ ॥१॥ कृतंहनूमताकार्यसमहद्ध 
विदुर्लभम्‌ ॥ मनसापियदन्येननशक्यंधरणीतले ॥ २ ॥ नहितंपरिपश्यामियस्तरेतमहोदधिम॥ अन्यत्रगरुडाद्रायोरन्यत्रचहनूमतः ॥ ३॥ 
देवदानवयक्षाणांगंधर्वारगरक्षसाम्‌ ॥ अम॒धृष्यांपुरीलेकांरावणेनसुरक्षिताम्‌ ॥४॥ प्रविष्टः सत्त्वमाभ्रित्यजीवन्कोनामनिष्क्रमेत्‌ ॥ कोविशे 
त्यठराधषाराक्षसंत्रसुरक्षिताम्‌ ॥ ५ ॥ योवीयैबलसंपन्नोनसमःस्याद्वनूमतः ॥ भृत्यकार्यहनुमतासगीवस्यक्तंमहत्‌ ॥ एवंविधायस्वबलंस 
हशंविक्रमस्यच ॥६॥ योहिभृत्योनियुक्तःसन्भर्जाकर्मणिदुष्करे ॥ कुरयात्तद्नुरागेणतमाइ पुरुषोत्तमम्‌ I | 

PR to यथावत कहे हुए इन वचनोंको श्रवण कर अतिशय प्रसन्न हो इस प्रकारसे उत्तर देते हुए ॥१॥ हनुमानजीके समस्त लोगोंसे न 
9 | होनेके योग्य जो बडा भारी कार्य किया है, ऐसा काय पृथ्वी पर दूसरेसे होना तो दूर रहे, कोई मनसे भी नहींकर सकता॥२ ॥गरुड, वायु ओर हनुमान्‌, इन 
$| तीन जनोके सिवाय और किसी दूसरेकी गतिहम बेसी नहीं देखते जो महासागरको छांघ जाय ॥३॥ देश, दानव, यक्ष, गन्धर्व, उरग व राक्षस लोगोंसे भी अजेय 
| उस रावणसे पाळी जाती हुई ठंकाइरीमें ॥ ४ ॥ बळसहित प्रवेश करके कौन जीवित रहकर बहांसे चला आसकता है ! छंकाइरी राक्षसलोगोसे रक्षित होनेके 
| कारण जेसी कि, प्रवेश करनेके अयोग्य होगईँ है॥५॥सो वीर्यवान हनुमान जीके अतिरिक्त और किसमें सामर्थ्य है कि, जो वहां प्रवेश करसके ! इस प्रकारसे | 
©| अपने विक्रमके योग्य बलप्रकाश कर हसुमानजीने सुश्रीवजीका बुडा भारी भूय कार्य परा किया, है ॥६॥ जो सेवक स्वामी करके अति हे - | भी ९ 
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पंडित लोग उसको परुषोत्तम कहते हैं । ७॥ जो सेवक एक कार्यमें नियुक्त होकर प्रभुके हितकारी 


और दूसरे कार्योके आजाने पर उन्हे समर्थं होकर भी नहीं करता वह मध्यम परुष है ॥८॥ जो सेवक समर्थे होकर बतलाया हुआ कार्य अतियत्नसे पूरा नहीं 
करता वह अधम परुष कहा जाता है ॥ ९ ॥ परन्तु हनुमानजीके राजाज्ञामे नियुक्त होकर अपना कतंव्य कार्य यथावत्‌ पूरा किया है और अधिक करके 
इन्होंने अपनी लघुताई न दिखाकर सुग्रीवजीको अत्यन्त सन्तुष्ट किया है॥१ ०॥हनुमानूजी जानकीजीको देखआये इससे हम ओर महाबळवान्‌ लक्ष्मण व दूसरे 
रघुवंशियोंने आत्मघात रूप घोर अधर्मसे रक्षा पाई है, क्योंकि जानकीजीका समाचार न पानेसे हम निश्चय ही प्राणत्याग करते; फिर हमारे बिना लक्ष्मण 
इत्यादि कोई भी प्राण धारण करनेमें समर्थ नहीं होते ॥ ११ ॥ किन्तु दीन अवस्थामें ऐसे प्यारे संवाद देनेवाले हनुमानजीका इस कार्यके योग्य हम कुछ 
योनियुक्तः परंकार्यनकुर्यान्नृपतेःप्रियम्‌ ॥ भृत्योयुक्तः समर्थश्चतमाइमेध्यमनरम्‌ ॥ट॥ नियुक्तोनृपतेः कार्यनकुर्याद्यःसमाहितः ॥ भृत्योयुक्तः 
समर्थश्चतमाइः पुरुषाधमम्‌ ॥ ९ || तन्नियोगेनियुक्तेनकृतङृत्यहचूमता ॥ नचात्माळछुतांनीतःसुग्रीवश्चापितोषितः ॥१०॥ अहंचरघुवेशश्र॒ 
लक्ष्मणश्चमहाबलः ॥ वेदेह्यादर्शनेनाद्ययमतः परिरक्षिताः ॥ ११ ॥ इदंतुममदीनस्यमनोधूयःप्रकषति ॥ यदिहास्यप्रियाख्यातुनेकुमिसहरी 


प्रियम्‌ ॥ १२ ॥ एषसर्वस्वभूतस्तुपरिष्वंगोहतूमतः ॥ मयाकालमिमंपराप्यदत्तस्तस्यमहात्मनः ॥ १३ ॥ इत्युक्ताप्रीतिहशंगोरामस्तंपरिष 
स्वजे ॥ हतूमतंकृतात्मानंक्ृतवाक्यसुपागतम्‌ ॥१४॥ ध्यात्वाएनरूवाचेदवचनर्‌घुसत्तमः ॥ हरीणामी श्वरस्यापिसुग्रीवस्योपश्वण्वतः॥ १० 
सर्वथासकृतंतावत्सीतायाःपरिमार्गणम्‌ ॥ सागरंतुसमासाद्यपुननंष्टेमनोमम ॥ १६ ॥ कथनामसमुरस्यदुष्पारस्यमहां भसः ॥ हरयोदक्षिणं 
पारंगमिष्यंतिसमागताः ॥ १७॥ | 

को अत्यन्त खेद करा रही हे ॥१२॥ जो हो, इस समय हमारा यह लिपटाय कर मिलनाही सर्वस्वदान 


भी प्रिय नहीं करसकते, यही बात हमारे अंतःकरण इकरा २ 
स्वरूप महात्मा हलुमानजीका कार्यके योग्य परस्कार होवे ॥१३॥ संव कायांक करनेमें समथ हनुमानजी श्रीसीताजीकी सुधिछेकर जो छंकासे आये, तब रघुस 


त्तम श्रीरामचन्द्रजीसे पहले कहे हुए वचन कह करप्रीतिएळकित शरीरसे उनको भेटते हुए ॥३४॥ रबुबंशियोंमें शरेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी फिर क्षण भर तक चिन्ता 
|| करके कपिराज सुद्रीवजीके सम्मुख ही फिर यह वचन बोळे ॥१५॥ कि, हम सवे भकारसे सीताजीकै हूँढनमें यत्न करके ययपि काये सिद्ध कर चुके हैं परन्तु इस 
। समको देख कर फिर हमारे मनका उत्साह ढा जाला है॥)%॥यह आये हुए वानरगण किस मकारसे दुष्पार अतिजडवाळे समके दक्षिणपारपहुँचेगे ॥१७॥ 


जा रा.भा. [| जानेपरभी उसे मन छगायकर अनुरागसहित सिद्ध करता है; 


A | ययपि सीताजी लेकाएरीमें हैं, ऐसा वृत्तांत हमारे निकट कहा गया हैं परन्तु वानर लोगोंके ससुद्र पार जानेका कया उपाय है, इस पूँछनेका कया उत्तर (| 
होगा ? ॥१८॥ शत्रुओंके मारनेवाले, शोकसे संतापित, महाबाहु, श्रीरामचंद्रजी महात्मा हतुमानजीसे ऐसा कह फिर कुछ चिन्ता करने लगे ॥ १९ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मी आदि ० युद्धकांडे भाषायां प्रथमः सगः ॥ १ ॥ उसके पीछे सुग्रीवजीञशोकसे संतापित हुए दशरथजी के पत्र श्रीरामचन्द्रजी से 
इस प्रकारके शोक नाश करनेवाले वचन कहने लगे ॥१॥ हे वीर ! आप किस कारण साधारण मनुष्योंके समान ऐसा संताप करते हैं? अब आप ऐसा संताप 
न कीजिये, जिस प्रकार उपकार न माननेवाछे पुरुष दूसरेकेसाथ सोहद छोडदेता है वेसे ही आप इस बृथा संतापको त्याग कीजिये ॥२॥ हे रघुनन्दन ! जबकि, 
शत्रुका समस्त वृत्तान्त ओर वासस्थान जाना गया हे, तब तो फिर हम आपके संतापका कोई भी कारण नहीं देखते हैं ॥३॥ आप मतिमान्‌, शास्रोके जानुन्रेकछेः ॐ 


स्ततोध्यानसुपागमत्‌ ॥१९॥ इत्यार्षे श्रीम ro ०आदि०च° सा“ युद्वकांडेप्रथमःसगः ॥१॥ तंतुशोकपरिद्यनंरामंदशरथात्मजम्‌ । वाल ~ A 
बचनंश्रीमान्सुग्रीवःशोकनाशनम्‌ ॥ १ ॥ कित्वयातप्यतेवीरयथान्यः प्राकृतस्तथा ॥ मेवंभूरत्यजसंतापंकृतप्रइवसोहदम्‌ ॥ २ ॥ संताप ||. 
बुद्धिकृतात्मेवार्थदूषिणीम्‌ ॥४॥ समुद्रंलंघयित्वातुमहानक्रसमाङुलम्‌ ॥ लंकामारोहयिष्यामोहनिष्यामश्चतेरिपुम्‌॥&॥ निरुत्साइस्यदीनस्य 
शोकपयाकुलात्मनः।सवाथाव्यवसीद्‌ंतिन्यसनचाधिगच्छति।६॥इमेशुराःसमर्थाश्चसमतोहारियूथपाः। त्वत्प्रियाथकृतो त्साहा प्रवेष्मम पिपाव 
कम्‌ ॥७॥ एषांहपषणजानामितकेश्वापिहटोमम ॥ ८ ॥ विक्रमेणसमानेष्येसीतांहत्वायथारिपुम्‌ ॥ रावणंपापकर्माणंतथात्वंकतुमर्हसि॥९॥ 
दीघंदर्शी और पंडित हैं, इस लिये योगी परुष जिस प्रकार अपने को दूषण लगानेवाली बुद्धि का त्याग कर देते हैं वेसेही आप भी इस प्रयोजन नाश करनेवाली |(@ 
अशुभदायिनी बुद्धिको छोड दीजिये ॥ ४॥ हम लोग सबही मछली व नाके आदि जीवॉसे पूर्ण इस महाससुद्रको लांघ कर लंका पर चढ आपके शत्रुका नाश |& 
करेंगे ॥५॥ हे वीर ! उत्साहरहित, दीन स्वभाव और शोकाकुल पुरुषके सबही प्रयोजन नष्ट होजाते हैं और ऐसा ही परुष विपदोंमें पडा करता है ॥ ६ ॥ यह (९ 
रणकरनेमे चतुर समस्त वानर यूथपति गण आपका प्रिय कार्य सिद्ध करनेकी वासनासे अभ्निम भी प्रवेश करने का उत्साह करते हैं, फिर सम॒द्रको पार जाना क्या बडी | 
बात है॥७॥हमनेइन लोगोंके हर्षित वदनका भाव देख कर इस प्रकार का हृढनिश्वय किया हे॥८॥इस समय जिस प्रकारसे हम विक्रम प्रकाश करके आपके शत्रु उस |(& 
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यद्यपेषतुवृत्तांतोवैदेद्यागदितोमम ॥ समुद्रपारगमनेहरीणांकिमिवोत्तरम्‌ ॥ १८ ॥ इत्युक्ताशोकसंभांतोरामःशब्वनिव्णः ॥ हनूमंतंमंहाबाह ||; 


é* ee मी K€ 


S हू 
TN 
| ५५५ ड ~ श्र 
; 


स्यचतेस्थानंनहिपश्यामिरावव ॥ प्रवत्तावुपलब्धायांज्ञातेचनिलयेरिपो : ॥ E) ॥ मतिमाज्छाश्रवित्प्राज्ञ' पंडितश्वासिराघव ॥ त्वजेमांप्रकृतां न्न्प्ट 


पाप कर्म करनेवाले रावणका विनाश करके और जानकीजी को ला सके ऐसा उपाय | कीजिये ॥ ९ ॥ हे राघव ! इस समुद्रके ऊपर जिस प्रकार सेतु बंध 
| जाय और हम सब जिस प्रकारसे उस राक्षस राजकी छंकाइरीको देख सके इस समय आप वेसा ही उपाय कीजिये ॥ १० ॥ आपने त्रिकूट पवेतके शिखर 
पर बसी हुई ठंकाउरीको जेसेही देखा कि तेही आप मनमें निश्चय समझ लीजिये कि रावणका विनाश हो गया ॥ १३ ॥ मकराल्य समुद्रके ऊपर बिना सेतु 
2) | बांधे इन्द्रादि देवगण अथवा असुर गण कोई भी उस छंकाइरीकै रुंधनेकों सम नहीं हो सकते ॥३२॥ आप यह निश्चय ही जान लीजिये कि, लंका तक ससु 
दके ऊपर पुल बँधजाते ही उस परसे होकर समस्त सेना पार उतर जायगी; और फिर विजयकी प्राप्ति होनेमें भी कुछ संदेह नहीं, कारण कि यह समस्त 
&)| कामरूपी वानर संग्राम करनेमें बडे चतुर हैं ॥१३॥ हे महाराज ! आप इस सर्व अथ विनाशिनी विकल बुद्धिको छोड दीजिये, कारण कि, पृथ्वी पर शोकही 
सेतुरत्रयथाबध्येद्रथापश्येमतांपुरीम ॥ तस्य॒राक्षसराजस्यतथात्वंकुरुराघव॥ १ ०॥दृष्टातांहिपुरी लेकांजिकूटशिखरेस्थिताम्‌ ॥ हतंराचवर्णयुद्धे 
ददशनादवधारय ॥ ११ ॥ अबद्धासागरेसेतुंघोरेचवरुणालये ॥ ळ॑कानमर्दितुशक्यासेंद्रेरपिसुरासुरेः ॥१२॥ सेतुबंधःसमुद्रेचयावछंकासमी 
पतः ॥ सर्वतीणचमेसैन्यंजितमित्युपधारय ॥ तथाहिसमरेवीराहरयःकामरूपिणः॥ ३ रे। ।तदलंविक्ल॒वांबुद्धिराजन्सवार्थनाशिनीम्‌ ॥ पुरुषस्य 
हिलोकेस्मिज्छोकःशौर्यापकर्षणः ॥ १४॥ यत्तुकार्यमनुष्येणशौंडीर्यमवलंब्यताम्‌ ॥ तदलंकारणायेवकतुर्भवतिसत्वरम्‌ ॥१५॥ अस्मिनकाले 
महाप्राज्ञसत्त्वमातिष्ठतेजसा ॥ श्ूराणांहिमतुष्याणांत्वद्विधानांमहात्मनाम्‌॥ विनष्ठेवाप्रनष्टेवाशोकःसर्वार्थनाशनः।१६॥तत्त्वंबुद्विमतां श्रेष्ठः 
'सर्वशा्रार्थकोविदः॥मद्वियैःसचिवैःसार्धमरिंजेतुसमईसि१७॥ नहिपश्याम्यहंकंचित्तिषुलोकेषुराघव।ग्रहीतथनुपोसस्तेतिष्ठदभिसुखोरण८॥ 
है जो मनुष्य कै वीर्यको नष्ट किया करता है ॥ १४ ॥ जो कार्य शूरता का अवळम्बन करके किया जाता है वहतुरन्तश्रताका किया कायं करने वाले को 
भूषण हो जाता है ॥१५॥ कारण कि, नष्ट होनेया सोय जानेपर आप सरीखे महात्मा शूर पुरुष गणोंका भी नाश करनेको शोकही कारण हें। इस कारण | 
महाप्राज्ञ ! ऐसे समय आप महात्मा अपने तेज बलसे शरता और धीरताका ग्रहण करके वही कीजिये कि, जो ऐसे समयमे मनुष्य किया करते ह ॥ १८ ॥ 
|| आप बुद्धिमान्‌ लोगोंमे भेष्ट हैं और सब शाख्रोंके अर्थ भी भली भाँतिसे जानते हैं फिर हमे और अधिक कहनेकी कया आवश्यकता है; हम समान मंत्री 
®\ लोगोँके साथ रहने पर आप अवश्यही शत्रुक्ो, जीते गे, जै१०॥ दे। आराम चन्हू: ज़ी हम्‌ तीनों ळोकोंके मध्यमे ऐसा किसीको नहीं देखते कि ! जो आपके 


i Gyaan a 


| पसुष धारण कर संग्राममे खडे होनेपर आपके सामने खडा होसके॥१८॥आप वानरगणोंको जिसकार्यका भार देंगे, उस कार्यका भार किसी प्रकार नाश नहीं 

2)| होगा; हम समस्तही इस अक्षय ससुद्रके पार होकर देवी जानकीजीको छे आवेंगे ॥१९॥ इस प्रकारसे आप शोकको छोड कर कोधको ग्रहण कीजिये, क्योंकि 

0 | उद्यम होकर क्षत्रिय सौभाग्यवान्‌ नहीं हो सकता, जो क्षत्रिय अत्यन्त क्रोधी होता है तोसब उससे भय माना करते हैं॥२०॥हम तो सबही कुछ यत्न 

9)| किये तैयार बेठे हैं, इस कारण आप इस समय इस भयंकर नदीपति समुद्रके पार होनेका कोई सक्ष्म (बारीक) उपाय विचारिये॥२१। ।हमारी इस सेनाके समुद्र 

पार होते ही निश्चय आप विजयको प्राप्त करेंगे और मनमे आप समुद्रका ठांघा जाना और विजयका होना भी समझ ही लीजिये ॥२२॥ यह रणवीर कामरूपी 
वानरेषुसमासक्तनतेकार्य॑विपत्स्यते ॥ अचिराइक्ष्यसेसीतांतीत्वांसागरमक्षयम्‌ ॥ १९ ॥ तदरुशोकमालंब्यकोधमालंबभूपते ॥ निश्चेष्टाः 
क्षत्रियामंदाःसवेचंडस्यबिभ्याति ॥ २० | । लेघनाथचघोरस्यसमुद्रस्यनदीपतेः ॥ सहास्माभिरिहोपेतःसूक्ष्मबुद्धिविचारय ॥२१॥ लंधितेत 
ञतेःसेन्येजितमित्यवनिश्चिच ॥ सर्वेतीणचमेसैन्येजितमित्यवधायताम्‌ ॥२२॥ इमेहिहरयःशूराःसमरेकामरूपिणः ॥ तानरीन्विधमिष्यंति 

` शिलापादपव्रष्टिभिः ॥ २३ ॥ कथंचित्परिपश्यामिलंघितवरुणालयम्‌ ॥ इतमित्येवतंमन्येयुद्ेशञ्जनिबईण ॥२४॥ किसुक्त्वाबहधाचापि 
सवेथाविजयीभवान्‌ ॥ निमित्तानिचपश्यामिमनोमेसंग्रदृष्यति ॥२५॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा युद्धकांडे 
द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ सुग्रीवस्यवचःअत्वाहेतुमत्परमार्थवत्‌ ॥ प्रतिजग्राहकाकुत्स्थोहनूमंतमथाबजवीत्‌ ॥ १॥। तपसासेतुबंधेनसागरोच्छो 
षणेनच ॥ सर्वथापिसमर्थोस्मिसागरस्यास्यलंघने ॥ २॥ 

| वानर गण शिळा और वृक्षोंकी वर्षा करके समरमेउन शत्रुगणोंको मार डालेंगे॥ २३॥हे रणप्रिय ! हे शत्रुनाशन! हमारे मनमें तो यह आता है कि, किसी प्रकार 

| समुद्रके पार हुए और रावणकायुद्धमे नाश हुआ॥२४॥हे राजन्‌! अधिक कहनेकी कया आवश्यता हे, आप सबही प्रकारसे विजयको प्राप्त करेंगे कारण इधर उधर 

©) | शुभनिमित्तों को हमदेखते हैं और हमारे मनमें हषं भी अत्यन्त हो रहा है ॥ २५ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा “वाल्मी ०आदि०युद्धकांडे भाषायां द्वितीयः सर्गः॥२॥ 


@ | उसके पीछे परमाथके जाननेवाठे काकुत्स्थ श्रीरामचंद्रजी सुग्नीवके यह युक्तियुक्त वचन सुनकर उन सबको अंगीकारकरते हनुमानजीसे बोळे ॥१॥ हे हनुमन्‌ ! 
24 | तपस्याके बसे इस ससुद्रका पुल बांध देना, इसका समस्त जळ शोष देना अथवा जिस प्रकारसे कहो हम सबही भांति इस समुद्रके पार जायसकते हैं $8॥२॥ 


- न-->-:....*----.----.> अ--> * == 


# यहां तपका अर्थ कार्यसिद्धि का संकल्प है और अपनी सब प्रजाका ब्रह्मलोक लेजाना इससे सुचित है तथा सेतुबन्धन सत्र उपायसे विद्यमान है ॥ 
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गमन करनेके अयोग्य लंलाएरीमें कितने किले हैं? ॥ 


9) | जूहका विभाग उनके वाहनोंक॑ 
१| करते हैं, यह परी मतवाले हाथी, रथ, 


| आती हुई शत्रुकीसेना बाहरहीसे रोक दी जाती है॥)२॥राक्षत तर बाहरहीसे रोक दी जाती है॥१२॥राक्षस रावणने 


जबसे तुमको वहांसे आये हमने देखा है तबसे कई एक बातोंको जाननेके लिये हमारी इच्छा हुई है सो तुम हमारे निकट वह सब वणेन करो कि, उस 
३॥ राक्षस रावणके यहां सेना कितनी है? द्वारॉपरके दुर्ग किस प्रकारके हैं? वहां पर खुदी हुई परिखा परिख 
रहनेके स्थान कैसे हैं? ॥४॥ तुम दर्शन करने, वणन करने दोनों बातोंमें ही अत्यन्त चतुर हो, इस 
कारण लकामें जोकुछ तुमनेदेखाहो वह निःशंकचित्तसे हमारे निकट यथाथ वणन करो ॥४॥ तब वचन बोळनेमें चतुर पवनकुमार हनुमानूजी श्रीरामचन्दजीके 
यह वचन सुनकर फिर उनसे बोळे ॥६॥ हे राजन! वह लंकाइरी ग॒प्तभावसे राक्षसों करके जिस भकार से रक्षितहोती है वह हम सब कहते हैं आप श्रवण करें 
॥७॥ राक्षस छोग रावणके तेजसे सावधान हो परम समृद्धि पायकर स्नेहसहित जिस प्रकार काक मध्यमें वास करते ह वह समुद्रकी भयानकता ॥८॥ सेनास 
कतिदुर्गाणिडु्गांयालंकायास्तङ्कवीष्वमं ॥ ज्ञातुमिच्छामितत्सवेद्शनादिववानर ॥२। । बलस्यपरिमाणचद्भारदुर्गक्रियामपि॥ गुप्तिकमचलंका 
यारक्षसांसदनानिच ॥ ४ ॥ यथासुखंयथावच्चलंकायामलिदृष्टवान्‌ ॥ सर्वमाचक्ष्वतत्त्वेनसर्वथाकुशलोह्यसि ॥५॥ श्व॒त्वारामस्यवचनहृनुमा 
न्मारुतात्मजः ॥ वाक्यंवाक्यविदांश्रेष्ठोरामंपुनरथाब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ श्रूयतांसर्वमाख्यास्येदुगेकमेविधानतः ॥ गुप्तापुरीयथालंकारक्षिताचय 
थाबलेः ॥ ७ ॥ राक्षसाश्चयथास्तिग्वारावणस्य चतेजसा ॥ प्रांसश्द्धिलंकायाःसागरस्यचभीमताम्‌ ॥ ८ ॥ विभागंचबलोघस्यनिदेशंवा 
इनस्यच॥ एवसुक्त्वाकपिश्रे्ःकथयामासतत्त्ववित्‌ ॥९॥ डप्रमुदितालंकामत्तद्विपसमाङुला ॥ महतीरथसंपूर्णारक्षोगणनिषेविता ॥१०॥ 
टढबद्धकपाटानिमहापरिघवंतिच ॥ चत्वारिविपुलान्यस्याद्वाराणिषुमहांतिच ॥ ११ ॥ तत्रेपूपलयंत्राणिबलवंतिमहांतिच ॥ आगतंप्रतिसे 
न्यंतेस्तत्रप्रतिनिवार्यत ॥ १२ ॥ द्वारेषसंस्कृताभीमाःकाळार्‍यसमया'शिताः ॥ शतशोरचितावीरेःशतषच्न्योरक्षसांगणः ॥ १३ ॥ 
की गिनती और कर्मादिका यथावत वणन करते हैं आप श्रवण करें। वानर शरेष्ठ हलुमानजी यह कहकर बहांके रत्ती २ जाने | 
री सदाही हर्षसे परिपूण, मतवाछे हाथियोंसेविराजमान अनेकस्थानोंमे रथोसे सुशोभित राक्षसळोग सदा इस एरीकी रक्षा किया 
राक्षस और घोडोंसे भरी हुईहे और धर्षण करनेके अयोग्य है॥ १ ०॥उस एरीके महा अर्गला (घूसला) युक्त बडे इढ किष र 
णऔर शिलादि फेंकनेके लिये इढ बडे भारी इषु उपलयंत्र (कल) टगे हुये है। कि; जिससे 


ने वहां पर क बनी हुई शिला औरसेकडों हजारों पेनी शतश्रिये ४8 सजाय रकखी ; 


और पृथ्वीके भीतर अटारिये हैं या नहीं ? राक्षस ठोगोंके 


चारोंको कहने लगे ॥९॥ लंकाए 


लगे हुए बडे भारी चार द्वार हैं ॥३१॥ उन चारद्वारोंमें भीतरसे ब 
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हैं जोकि; स्वच्छ की हुईं रकखी और महाभयंकर जान पडती हैं, छाखों शत्रु जिनके द्वारा दूरसेही मारडाले जागँ॥ १३॥मूंगा, मणि, वेदूय और झुक्तदिसे जडित |(@ 
उसकी वह सुवणसे बनीहुईं छहरद्वारी पर बड़े दुःखसेभी कोई नहीं जायसकता ॥३४॥ उसछहरदिवारीके चारोंओर परिखायुक्त, मीनसेवित, भयंकर नाकोंसे |& 
व्याप्त और बहुत सारे शीतल जलसे परिपूर्ण अगाध जलाशय हैं ॥१५॥ उस एरीके चारों द्वारोंपर खांवेके पार होनेके लिये चार संक्रमहैं और उनके निकटमे 
बहुतसे शतप्नी इत्यादियंत्र रकसे और बहुतसे संग्राम करनेके स्थानभी बने हुए है॥१६॥शत्रुकी सेनाके आजाने पर वह चारों संक्रमही उनकी चढाईसे परीकी र 
रक्षा करते हैं और वहांपर जो यंत्र लगे हुए हैं उनको घुमातेही खांवंका जल चारों ओरको उफन उठता है कि, जिसमें शत्रुकी सेना इब जाती है ॥१७॥ इन ॥ 
चार संक्रममें एकसंक्रम सबसे अधिक दृढ बलवान कम्परहित और अति बडे २ कंचनके अनेक सभों और वेदिकाओंसे शोभायमान है॥१८॥हे श्रीरामचन्द्रजी ! 
सौवर्णेस्तुमहांस्तस्याः प्राकारोदुष्प्रथषेणः ॥ मणिविद्वुमवैदूर्यम्क्ताविरचितांतरः॥ १४॥|सर्वतश्वमहा भीमाःशी ततो यामहाशुभा! ॥ अगाधाग्रा 
हवत्यश्रपरिखामीनसेविताः ॥ १५॥ द्वारेषुतासांचत्वारःसंक्रमाःपरमायताः ॥ यंत्रेरुपेताबहुभिमंहद्रिगृहपंक्तिमिः ॥१६॥ जाय॑तेसंक्रमास्तत्र 
परसेन्यागतेसति ॥ यंत्रेस्ते रवकीर्यतेपरिखाःसुसमंततः ॥9७॥ एकस्त्वकंप्योबलवान्संक्रंमः'सुमहाहढः ॥ कांचनेबहुमिःस्तंभेवेदिकाभिश्र 
शोभितः ॥१८॥ स्वयंप्रकृतिमापन्नोयुयुत्सूरामरावणः ॥ उत्थितश्चाप्रमत्तश्चबलानामनुदशंने ॥ १९॥ लेकापुननिरालेबादेवदुर्गाभयावहा ॥-. | 
नादेयेपार्वतंचान्यंकृत्रिमंचचतुविधम्‌ ॥ २० ॥ स्थितापारेससुद्रस्यदूरपारस्यराघव ॥ नौपथश्वापिनास्त्यत्रनिरद्देशश्वसवैशः ॥२१॥ शला ||: 
ग्रेचितादुगाःसापूदेवपुरोपमा ॥ वाजिवारणसंपूर्णालंकापरमदुजया ॥ २२ ॥ {5 ( ado | 
रावण युद्धा भिळाषी होकर बळ देखनेके लियेप्रमादराहित और सावधान वअक्षुभित होकर इस संक्रमके निकट शत्रुसे लडनेको तेयार हो जाता हे ॥१९॥ राक्षस ` |(@ 
राज रावणकी राजधानी छंकाएरी पर्वतके शिखर पर बसी हुईं है विनाकिसीका अवलम्बन किये उसपर चढना नहीं होता है । वह देवता लोगोंके दुगकेसमान 
अतिशय दुर्गभ है उसमें नदीदुर्ग, गिरिदुर्ग और कृत्रिम प्रकारके दुर्ग बिराजमान हैं वहांपर देवता लोगभी जानेका साहस नहीं करते ॥ २० ॥ हे राघव | |(@ 
यह लंकाएरी पार जानेके लिये अयोग्य समुद्रके उसपार बसी हुई है जलका दुर्गरहनेसे वहांपर नावमें आनेजानेको भी मार्ग नहीं है इस कारण आजतक उस परीकी 9 
कोइभी विशेष वाती नहीं जानता ॥ २१ ॥ पर्वतके शिखर अनेक दृगांके बने रहनेसे अश्व गजसे परिपूण अमरावतीकेसमान यहळंका नगरी शत्रुओं करके | | 
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बडे दुःखसे जीतने के योग्य हे ॥ २९ ॥ हेमहाराज ! परिखा शतब्गी ( तोप ) व और बहुतसारे यंत्र उस दुरात्मा रावणकी ठंकाएरीको शोभायमान किये 
हुये हैं ॥ २३ ॥ उस इरीके पूर्वाळे फाटक पर शूल हाथमे लिय बडे दुजय दश हजार राक्षस रात्रि दिन युद्ध करनेके लिये तैयार रहते हैं, वह खडू मुड 
करनेमें बडे चतुर हैं॥२४॥दक्षिणके द्वारपर लाख राक्षस रहते हैं, और वहां पर चतुरंगिणी सेनाके सहित और भी अनेक श्रेष्ठ वीर रहते हैं ॥२५॥ पश्चिमके 
फाटकपर ढाळ तलवार लिये सब अख्शत्रोंके चळानेमें कुशळ दशलाख राक्षस रहते हैं ॥२६॥ रथी और अश्वारोही दश करोड भरष्ठकुलमें उत्पन्न हुए राक्षस 
रावणकरके अत्यन्त पूजित हो उत्तरके द्वारपर टिके रहते हैं ॥२७॥ और छंकाइरीके मध्य स्कन्धावारमें बीचवाले पडाव पर एक करोड पचीस लाख राक्षस 
परिखाश्चशतघ्न्यश्चयंत्राणिविविधानिच ॥ शोभयंतिपुरीलेकांरावणस्यदुरात्मनः ॥२३॥ अयुतंरक्षसामञपूर्व द्वारंसमाश्रितम्‌ ॥ शूलहस्ता 
दुराधषाःसवेंखङ्गाश्रयोधिनः ॥ २४ ॥ नियुतंरक्षसामत्रदक्षिणद्वारमा्रितम्‌ |। चतुरंगेणसेन्येनयोधास्तत्राप्यनुत्तमाः ॥ २५ ॥ प्रयुतंरक्ष 
सामतञरपश्‍चिमद्वारमाश्रितम ॥ चमैखङ्ग धराःसवेतथासर्वाश्नकीविदाः ॥ २६ ॥ न्यबुंदेरक्षसामत्उत्तरद्वारमाश्रितम्‌ ॥ रथिनश्चाश्रवाहाश्च 
कुलपुत्राः'सुपूजिताः ॥ २७ ॥ शतशोथसहस्राणिमध्यमंस्कंधमाश्रिताः ॥ यातुधानादुराधर्पाःसाग्रकोटिश्‍चरक्षसाम्‌ ॥ २८॥ तेमयासंक्रमा 
भग्माःपरिखाश्वावपूरिताः ॥ दग्घाचनगरीलंकाप्राकाराश्वावसादिताः ॥ २९ ॥ येनकेनतुमार्गेणतरामवरुणालयम्‌ ॥ हतेतिनगरीळकावान 
रैरुपधार्यताम ॥ ३० ॥ अंगदोद्विविदोमैंदोजांबवान्पनसोनलः ॥ नीलःसेनापतिशचेवबलशेपेणकितव ॥ ३१ ॥ एवमानाहिगत्वातांरावण 
स्यमहापुरीम्‌ ॥ सपर्वतवनांभित्त्वतासखातांचसतोरणाम्‌ ॥ ३२॥ र | नौ 
रहते हैं जो कि, युद्ध करनेमें बडे कुशळ हैं व आर भी इतने राक्षस वहां रहते हैं कि, उनकी गिनती करनेमेही नहीं होसकती॥ २८॥हम उस डे 
मेनाका चौथाई भाग नष्ट कर आये, एरीमें आने जानेके लिये जो चारसंक्रमबने थे उनको तोड़ फोड डाला और ठंकाको जलानेमे हमने क तोड 
२ उससे खाँबेको पाट दिया॥२९॥आप यह निश्चय जानलें कि, हम किसी न किसी प्रकारसेसमुद्रके पार जायँगे और लंका नगरी भी वानरोंसे नाशको प्राप्त 
होगी ॥३०॥ आपको अधिक सेनाका प्रयोजन कया है ? हे राघव | केवळ अंगद, द्विविद, मेन्द्‌, जाम्बवान्‌, पनस, नल और सेनापति नील इन कई एक 
जनोसे ही काथ सिद्ध हो जायगा ॥ ३११४-बस'हए/ इतमेव्वानर० समइके० फारु होकर» सवणकी सारी में जायकर पवत वन पारेखा तोरण सहित ॥ २२॥ परिखा तोरण सहित ॥ २२॥ _ का 
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धवरहरे व भाकारोंके सहित ठंकापुरीका नाश कर सीतादेवीको आपके निकट छे आवेगे ॥३३॥ हे महाराज ! इस समय आप बडे २सेनापतियोंको ऐसी आज्ञा 
देकर शीघ्र ही शुभ महूतमें युद्ध यात्रा करनेके लिये तेयारी कीजिये ॥ ३४ ॥ इत्याषें श्रीमद्रायणे वाल्मी >आदि० युद्धकांडे भाषायां तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 
सत्यपराकम महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी हचुमाचूजी करके यथावत्‌ कहे इन समस्त वाक्योंको आदिसे अंततक सुनकर इस प्रकारसे बोले ॥ १॥ हे हनुमन्‌ ! 
हम उस भयंकर स्वरूप राक्षसकी छंकाइरी शीघ्र ही विध्वंस कर डालेंगे यह जो तुमने कहा, यह समस्त ही हमको सत्य जान पडता है ॥ २ ॥ हे सुग्रीव ! 
तुम इसी सुहूतमें युद्धकी यात्रा करनेके लिये तेयार हो जाओ, कारण कि, सर्य भगवान्‌ इस समय, मध्य आकाशर्मे टिके हैं और ऐसे विजय देनेवाले अभिजित 
हूते यात्रा करना बहुत ही ठीक है ॥३॥ हम इस विजय झुहू्तमें यात्रा करेंगे तो रावण किसी भकारसे भी अपने जीवनकी रक्षा करनेमें समर्थ न होगा । 
सप्राकारांसभक्नामानयिष्यंतिराघव ॥ ३३ ॥ एवमाज्ञापयक्षिप्रंबलानांसवैसंग्रहम्‌ ॥ सुहूतेनतुयुक्तेनप्रस्थानमभिरोचय ॥ ३४ ॥ इत्याषें 
श्रीमद्रामायणे वाइमीकीये आदिकाब्ये च० सा० युद्धकांडे तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ श्र॒त्वाहनूमतोवाक्यंयथावदचुपूर्वशः ॥ ततोबवीन्महाते 
जारामःसत्यपराक्रमः॥ १ ॥ यन्निवेदयसेलंकांपुरींभीमस्यरक्षसः । क्षिप्रमेनांवधिष्यामिसत्यमेतद्गवीमिते ॥ २ ॥ अस्मिन्सुहृ्तेसुग्ीवप्रया 
णमभिरोचय ॥ युक्तोसुहृतेविजयेप्राप्तोमध्यंदिवाकरः॥ ३ ॥ सीतांडत्वातुतद्यातुक्कासौयास्यतिजीवितः ॥ सीताश्रत्वाभियानंमेआशामेष्य 
तिजीविते ॥ जीवतांतेऽमृतंस्पृष्ठापी त्वामृतमिवातुरः ॥ ४ ॥ उत्तराफाल्युनीह्द्यश्वस्तुहस्तेनयोक्ष्यते ॥ अभिप्रयामसुग्रीवसर्वानीकसमा॥ 
वृताः ॥ ५ ॥ निमित्तानिचपश्यामियानिप्रादुभेवंतिवे ॥ निहत्यरावणंसीतामानयिष्यामिजानकीम्‌ ॥ ६ ॥ 
वह जानकी हरण कर जीता कहां जायगा ? जिस प्रकार विष पानकरके आतुर मनुष्य, मृत्युके समयमे अमृतके समान ओषधिके स्पर्शी करनेसे तथा पीनेसे अपने 
जीवनकी आशा करता है, वैसेही हम युद्ध यात्रा करनेके लिये चल दिये कि, जानकीजी भी यह समाचार पाय जीवनकी आशा न छोड देंगी ॥ ४ ॥ 
९ | चन्द्रमाके इस समय उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमे टिकनेसे हमारा सिद देनेवाला यह ग्रह हुआ है, परन्तु कलको इसका हर्तके सहित योग होनेसे यह हमारा .निधन नक्षत्र 
| हो जायगा कारण कि, इनबँसु नक्षत्रमे हमारा जन्म हुआ था उत्तरा जानकीजीकी तारा है इस लिये हे सुग्रीव ! हम समस्त सेनाको साथ लेकर आजही युद्धके लिये 
| यात्रा करेंगे ॥५॥ आगे जो शुभ ठक्षण हमको हो रहे हैं इसको देखकर हमको बोध होता है कि, हम सब रणभूमिमें रावणका नाश करके जानकीजीको छे 
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आवेंगे ॥ ६ ॥ हमारे दाहिने नेत्रके ऊपरका भाग बारम्बार फडककर मानो रामचन्द्र तुमने विजय पाई; यही प्रभास करता है ॥७॥ उसके = अर्थ विशारद्‌ 


a) 
` वा.रा.भा.|(6| आ 3 र 
$| धर्मात्मा भीरामचन्द्रजी वानरराज सुग्रीवऔर लक्ष्मणजीसे पूजे जाकर फिर यह बोले ॥८॥ कि; सेनापति नीळ वेगवान्‌ शत २ सहस्र २वानरोंकी सेना साथ 
; सूळ और मीठा शीतळ जळ बहता है तुम नीलको ऐसे मार्गसे 


= ॥ || धम र रह र 
St | लेकर मार्ग देखनेके लिये इस सेनाकेआगे २ चल ॥९॥ हा सेनापति सुयीव ! जहां उत्तम फल; मूळ 

सेनाको छे जानेकी आज्ञादो ॥१०॥ दुरात्मा राक्षसगण मार्गमेंके फळ ओर जल इत्यादि सब वस्तुओंमें विषादि मिलाकर कहीं उनको दूषित न करदे इस कारण 

र वृक्षादि ऊंचे स्थलोंमें चढ २ कर पृश्वीके नीचे टिके वनके किले 


सदा तुम उनकी रक्षा करते रहना ## ॥ ११ ॥ वानर लोग छलांग मारकर टीकरी ओ 
और वनोंमें भी भली भाँति देखें कि, कहीं शत्रुकी सेना तो घातलगाये नहीं बेठी है ॥१२॥ हमारी इस सेनामेंबाळक वृद्ध होनेके कारण जो कोई भी साररहित 


उपरिष्टाद्विनयनंस्फरमाणमिमंमम।विजयंसमडुपराप्तंशंसतीवमनोरथस्‌॥७॥ततोवानरराजेनलक्ष्मणेनसुपूजितः॥ उवा चरा मो धर्मा त्मा पुनर प्यर्थ 
कोविदः ॥८॥ अग्रेयातुबलस्यास्यनीलोमार्गमवेक्षितुम॥वृतःशतसहस्रेणवानराणांतरस्विनाम॥९॥फलमूलवतानीलशीतकाननवारिणा॥पथा 
मधुमताचाशुसेनांसेनापतेनय ॥ १ ०॥ दूषयेबुईुरात्मान'पथिमूलफलोदकम्‌॥ राक्षसाः पथिरक्षेथास्तेभ्यस्त्वंनित्यमुद्यतः॥ १ १॥ निम्नेषुवनदुगषु 
वनेषुचवनौकसः॥ अभिप्छुत्याभिपश्येयुःपरेषानि हितंबलम्‌॥ १२॥ यत्तुफल्णुबलंकिंचित्तदजेवोपपद्यताम्‌॥ एतद्विकृत्यंघोर॑नो विकमेण प्रषु ज्यता म्‌ 
॥१३॥ सागरोघनिभभीममआनीकंमहाबलाः ॥ कपिसिहाःप्रकर्षेतुशतशोथसहस्ूशः ॥9४॥गजश्वगिरिसंकाशोगवयश्वमहाबल:॥ गवाक्षश्चा 
अतोयातुगवांदप्तइवषभः ॥9५॥ यातुवानरवाहिन्यावानरःप्लवतांपतिः॥पालयन्दक्षिणंपार्श्वयृषभोवानरषभः॥9६॥गंघहस्तीवदुधेर्षस्तरस्वी 
गंधमादनः॥यातुवानरवाहिन्याःसब्यपाश्व॑मधिष्ठितः॥ १७॥ यास्यामिबलमध्येहंबलोघमभिहषयन॥अधिरुह्ाहनूमतमेरावतमिवेश्‍्वरः ॥१८॥ 
ज्ञात हो उसको किष्किन्धा परीमे ही छोड चलो, कारण कि, हमारा यह लंकाका समरकाय अत्यंतहीं घोर होता हुआ जान पडता है, इसलिये विक्रम सम्पन्न सेनाकै 
ही सहित वहां पर जाना उचित है ॥ १३ ॥ शतसहस्र महाबलवान्‌ भयंकर वानर सिंहइस महासागरके समान वानरसेनाको ठेकर चळे ॥१४॥ पर्वताकार गज 
महाबलवान्‌ गवय और गवाक्ष मदगर्वित गोबृषभके समान सेनाके आगे २ चले ॥ १५ ॥ कूदनेवालोंमें अग्रगण्य वानरश्रेष्ठ ऋषभ दक्षिणदिशाकी रक्षा करते हुए 
वानरसेनाके साथ चले ॥१६॥ मतवाले हाथीके समान दुर्जेय वेगवान्‌ गन्ध मादन नाम वानर सेनाके सहित बाई ओरकी रक्षाकरता हुआ गमन करें ॥१७॥ 
देवराज इन्द्रजी ऐरावत हाथीपर सवार होकर चलते हैं वेसेही हम हनुमानजीके कंघेपर चढ कर समस्त सेनाको हर्ष उत्पन्न कराते सेनाके बीचमे | 


जिस प्रकार 
“प्ळनेको कथा नहीं है, यह टोपकाक रव) रचर आज वाच '॥त/वाच!च ८० RED 
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चलेगे॥ १८॥ ओर सावभीम नामक हाथीपर चढकर धनाधिपती यक्षराजकुबेरजीके समान कालके समान कोप किये लक्ष्मणजी अंगदजीकी पीठपर चढकर 


©)| हमारे साथ २ चले ॥१९॥ ऋक्षराज जाम्बवान्‌; महाबाहुसुषेण और वेगदर्शी यह तीन सेनाकी कुक्षिसेनाके एच्छभागकी रक्षा करते चढ़े ॥२०॥ जिस प्रकार 


तेजस्वी वरुणजी सब लोकोंके पश्चाद्वेकी रक्षा करते हैं, वेसेही कपिराज सुग्रीव; सेनाके जघन देशकी रक्षा करें। वानरश्रेष्ठ महाबलवान्‌ सेनापति सुग्रीवजी श्रीरा 


9)| मचन्द्रजीके यह वचन सुनकर बानरलोगोंको श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञानुसार कार्य करनेको आज्ञादेतेहुए ॥२१॥ आज्ञापातेही वह महाबलवान्‌ उछछ २ वानरगण 


कूद २ अपने आश्रमके स्थान गुफा और पर्वतके शिखरोंसे बाहर आये ॥२२॥ उसके पोछे धर्मात्मा भीरामचन्द्रजी वानरराज सुग्रीव और टक्ष्मणजीके सुपूजित 
अंगदेनेषसंयातुलक्ष्मणश्चांतकोपमः ॥ सार्वभौमेनधूतेशोद्रविणाधिपतिर्यंथा ॥ १९ ॥ जांबवांश्रसुपेणश्ववेगदशींचवानरः ॥ ऋक्षराजोमहा 
9)| बाहु'कुक्िरक्षतुतेजयः ॥ २०॥ राघवस्यवचःश॒त्वासुग्रीवोवाहिनीपतिः ॥ व्यादिदेशमहावीर्योवानरान्वानरषभः ॥ २१ ॥ तेवानरगणा'सवे 
. समुत्पत्यमहोजसः ॥ गुहाभ्यःशिखरेभ्यश्वआशुपुप्लुविरेतदा ॥ २२ ॥ ततोवानरराजेनलक्ष्मणेनचपूजितः ॥ जगामरामोधर्मात्माससेन्यो 
दक्षिणांदिशम्‌ ॥ २३॥ शतेःशतसहसेश्वकोटिभिश्वायुतैरपि ॥ वारणाभेश्वहरिभिर्ययोपरिवृतस्तदा ॥ २४ ॥ तंयांतमनुयांतीसामहतीहरिवा 
हिनी ॥ दृष्टाःप्रसुदिताःसरवेसुग्रीवेणाभिपालिताः ॥ २५ ॥ आप्लवंतःप्लवंतश्वगजतश्रप्लवंगमाः ॥ श््वेलंतोनिनदंतश्वजग्सुवैंदक्षिणां दिशम्‌ 
॥ २६॥ भक्षयंतःसुगंघीनिमधूनिचफलानिच ॥ उद्वहंतोमहाबृक्षान्मंजरीएंजधारिणः ॥ २७॥ अन्योन्यंसहसादप्तानिर्वहंतिक्षिपतिच ॥ पतं 
| तश्चोत्पतंत्यन्येपातयंत्यपरेपरान्‌ ॥ २८॥ ` 
6 | हो दक्षिणदिशाको यात्रा करते हुए ॥२३॥ शत २ सहक्न २ कोटि २ अरब २ वानरोंकी सेना भीरामचन्द्रजीके साथ चली ॥ २४ ॥ उस कामें हर्षित, 
| कोतुक युक्त और सुप्रीवपालित बह बडी भारी वानरी सेना भ्रीरामचन्द्रजीके पीछे २ चली ॥२५॥ कोई २ वानर सेनाकी रक्षा करनेके लिये चारों ओर 
कूदते फांदते व गजन करते हुए आगे ठगे हुए फ़लमूळादिकी शुद्धशुद्ध परीक्षा करनेके लियेआगे बढे, कोई सिंहनाद कोई सामान्य नाद करके दक्षिणदिशाकी 
ओर चले ॥२६॥ वह वानर गमन करनेके समय सुमंधियुक्त मधुरफल भक्षण करते ओर मंजरी पुष्प शोभित महा वृक्षोंको उखाढ २ अपने ऊपर छादकर छे 


Ie | चछे॥२७ २ गर्वित होकर एक दूसरेको उठाकर ठेचलते और कंपेसे पृथ्वी पर गिरने ढगे । कोई रक्रम रसे चलने गे और कोई २ ऊंचेमें गमन करते | 
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हुए दूसरोंको प्रथ्वीपर गिराने लगे ॥ २८ ॥ रावण व और दुसरे समस्त राक्षसोंको हम मारडालेगे, वानरलोग | सम्मुख वारं 
॥ ७ ॥ री गर्जन करने लगे ॥ २९ ॥ महावीर ऋषभ, गन्धमादन और नील बहुत सारे बानरोंके साथ मा्गाको शोध करते हुए सेनाके आगे २ र्ना र a 

'| शत्रुओंके संहार करनेवाले श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण ओर वानरराज सुग्रीवजी बळ शाली ओर भयंकर मति वानर गणोंके साथ उनके मध्य भागमें गमन करने लगे 
॥३१॥ महाबळवान्‌ शतबळी दश करोड वानर सेनाको संग लिये अकेळा ही उस समस्त वानर सेनाकी रक्षा करने लगा ॥३२॥ एक अरब वानरोंकी सेना 
संग लिये महा बलवान्‌ केशरी, पनस, गज और अक॑ उस सेनाके एक पाश्व की रक्षा करते हुए चले ॥३३॥ सुषेण औरजाम्बवान्‌ असंख्य रीछोंकी सेना को 
रावणोनोनिइंतव्यःसवेंचरजनीचराः ॥ इतिग्तिहरयोराघवस्यसमीषतः ॥२९॥ घुरस्तादहृषभोनीलोवीरःङुशुदएवच ॥ पंथानंशोधयंतिस्म 
वानरेबंहुभिःसह ॥ ३० ॥ मध्येतुराजासुग्रीवोरामोलक्ष्मणएवच ॥ बलिभिहुभिर्भीमेवतःश्ञनिबहणः ॥ ३१ ॥ हरिःशतबलिवीरःकोटि 
मिदैशभिर्वृतः ॥ सर्वामेकोह्मवष्टभ्यररक्षहरिवाहिनीस्‌ ॥३२॥ कोटिशतपरिवारःकेसरीपनसोगजः॥ अर्फेश्वबदुभिःपा््वमेकंतस्याभिरक्षति 
॥ ३३ ॥ सुषेणोजांबवांश्चेवशषषिुभिराब्तौ ॥ सुीवंुरतःकृत्वाजघनंसंररक्षतुः ॥ ३४ ॥ तेषांसेनापतिर्वीरोनीलोवानरपुंगवः ॥ संयतश्च 
रतांश्रेष्टस्तद्वलंपर्यवारयत्‌ ॥ ३५ ॥ बलीषुखःभजघश्चज॑भोथरमसःकपिः॥सर्वतश्चययुरवीरासत्वरयतःप्लवंगमान्‌ ॥ ३६ ॥ एवंतेहरिशाईला 
गच्छंतिबळद्पिताः ॥ अपश्यंतगिरिश्रेष्ठंसहागिरिशतायुतम्‌ ॥ ३७॥ सरांसिचसुफुछानितटाकानिवराणिच ॥ रामस्यशासनज्ञात्वाभीमको 
पस्यभीतवत्‌ ॥ ३८ ॥ वजेयन्नगराभ्याशास्तथाजनपदानपि ॥ सागरोघनिभभीमंतद्वानरबलंमहृत्‌ ॥ ३९ ॥ 
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संग लिये सेनाके मध्यमेंटिके सुश्रीवजीको आगे करके सेनाकै पश्चात्‌ भाग कीरक्षा करते जाते थे ॥३४॥ पीछे वानर की सेना चलते चारों ओर के नगरों मै 
श्रेष्ठ वानर एङ्गवमहाबछ सेना पति नील सर्व प्रकारसे उनको रोकता हुआ चला ॥३'५॥बली 


यु० कां० | ^| पीडा करके वहांउपद्रव न मचावे, इस कारण कूदने फांदनेवालोंमें शे 
मुख $ प्रजघ,जम्भ, रभस $ यह शीघ्रतासे चलने के लिये सब सेना को उत्साहित करने लगे ॥३६॥ इस भकार से वीर्यवान्‌ वानरोंकी सेनानेजाते २ अनेक 
और खिळे हुए कमळ फूलोंसे शोभायमान सरोबर ओर श्रेष्ठ तडागभी 
सागर के 


स० १ 

| प्रकार के वृक्षोंसे शोभित पवत श्रेष्ठ सह्य पवत देखा ( यहां प्रथम विश्राम ) ॥ ३७ ॥ 
।| इस सेनाने देखे परन्तु भयंकर कोप करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा जान डर के मारे॥३८॥ वानर लोग नगर और जनपद के निकटभी न जाते, महा 
स चेरा स्न सससष्यजय वायकर इक शत का्पू व ददु क फ्र परलनषर बला जाता है. किन 
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समान भयानक वहवानरोंकी बडी भारी सेना ॥ ३९ ॥ भयंकर शब्द करते हुए महासागर की नाई शब्द करतीं कमसे सह्य पर्वत की प्रथमसीमापर आयपहूँचीं, 
श्रीरामचन्द्रजी के पार्शवमे वह कपिकुंजर वानर गण ॥४०॥ श्रेष्ठ सारथिस चलाये जाकर भ्रष्ठ घोडोंके समान छलांग मार कर शीघ्रतासे गमन करने लगे । उस 
काळ अंगद व हनुमान के ऊपर चढे हुए वह पुरुष भ्रेष्ठ भीरामलक्ष्मण ॥ ४१ ॥ राहु ओर केतुसे छुए हुए सयं चन्द्रमाके समान शोभा धारण करते हुए । 
फिर वानरराज सुग्रीव और लक्ष्मणजीनेसे सुपूजित होकर ॥ ४२ ॥ धर्मात्मा शीरामचन्द्रजी इस प्रकारसे सेनासहित दक्षिण दिंशाको चले, फिर भविष्यत्‌ 
कर्मका तत्त्व जाननेवाले अंगदजीके कंधेपर सवार लक्ष्मणजी शुभ वाणीसे ॥ ४३ ॥ परिपुर्ण अर्थयुक्त वचन श्रीरामचन्द्रजीसे बोले हे रघुनाथजी ! हरी हुई 
निःससर्पमहाघोरंभीमघोषमिवार्णवम्‌ ॥ तस्यदाशरथेःपाश्वेशरास्तेकपिङुंजराः ॥ ४० ॥ तूर्णमापप्छुबुःसवेसदश्वाइवचोदिताः ॥ कपिभ्या 


मुझमानोतोशुझुभातेनरषृभौ ॥४१॥ महद्ध थामिवसंस्पृष्टोग्रहाभ्यांचंद्रभास्करो ॥ ततोवानरराजेनलक्ष्मणेनसुपूजितः ॥ ४२ ॥ जगामरामो 


धमांत्माससेन्योदक्षिणांदिशम्‌ ॥ तमंगदगतोरामंलक्ष्मणः्शुभयागिरा ॥ ४३॥ उवाचपरिपूर्णांथपूर्णार्थप्रतिभानवान ॥ हृतामवाप्यवेदेही 
क्षिप्रहत्वाचरावणम्‌ ॥४४॥ समृद्वार्थः समृद्वार्थामयोध्यांप्रतियास्यसि ॥ महांतिचनिमित्तानिदिविभूमौचराघव ॥४५॥ शुभानितवपश्या 


© 


मिसर्वाण्येवार्थसिद्धये ॥ अनुवातिशिवोवायुःसेनांमृदुहितःसुखः ॥ ४६ ॥ पूर्णवल्गुस्वराश्वेमेप्रवदंतिमृगद्रिजाः ॥ प्रसन्नाशअ्वदिशःसवाविम 

लश्वदिवाकरः ॥४७॥ उशनाचप्रसन्नाचिरनुत्वांभागवोगतः ॥ ब्रह्मराशिविशुद्धश्वशुद्धा श्वपरमषयः ॥ अचिष्मंतःप्रकाशंतेधुवंसवेप्रदक्षिणम्‌ 

॥ ४८ ॥ त्रिशंकुविमलोभातिराजषेःसपुरोहितः ॥ पितामहःपुरोस्माकमिक्ष्वाकूणामहात्मनाम्‌ ॥ ४९ ॥ A 
वैदेहीजीको पाय शीघ्रतासे रावणको मार ॥ ४४ ॥ आप पुर्ण मनोरथ हो धनजनसे पूण अयोध्याको लोट जायँगे हे राघव ! पृथ्वी ओर आकाशमें हम बडे |) 
भारी निमित्त ॥ ४५ ॥ शुभ करनेवाले और आपके कार्यकी सिद्धि बतानेवाछे देखते हैं यह देखिये मन्द शीतळ, सुगंधित अनुकूल पवन, सेनाको सुख देनेके 
लिये चल रहा है ॥४६॥ समस्त मृग पक्षीगण वियोगरहित श्रवण सुखदायी स्वरसे शब्द कर रहे हैं । सब दिशाये प्रसन्न हैं; दिवाकर विमल किरणोंसे प्रकाश 
कर रहे हैं ॥४७॥ प्रसन्न किरणवाले भृयुनन्दन शुक्रजी भी आपके पीछे हैं । देखिये आकाशमेष इत्यादि मळीनतासे रहित होकर बिमल हो गया है इस का 


रण बह्मषिओर परमर्षिगण भुवकी प्रदक्षिणा करते विमल किरणोंका प्रकाश प्रगराते उदय हुए हैं $&॥४८॥महात्मा इक्ष्वाकुगणोंके पितामह राजा निशंकुजी, टर 
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._% यह रात्रिकालकी यात्रा है । 
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विश्वामित्रजीके बनाये सप्तरषिमंडलके बीचमें परोहित वसिष्ठजीके साथ विमलदीप्तिप्रकाशित कर रहेहैं॥४५॥और इशक्ष्वाकुलोगोंके हितकारी विमल व उपद्रव 


a) 
वा.रा. भा. |(@ म 
॥ < ॥ 9 रहित दोनों विशाखा नक्षत्र वैसे ही प्रकाशित हो रहेँ ॥ ५० ॥ यह देखिये राक्षस लोगोंके हितका करनेवाला निति देवत सूळ नक्षत्र भी झुके हुए दंडाकार 
|) उदय हुए धूमकेतु महसे स्पर्शित हो पीडा और संताप पाय रहाहे ॥ ५१ ॥ महाराज ! इन सब बातोंको देख भाळ कर जान पडताहै कि,राक्षसोंको विनाश 
करनेहीके लिये यह सब निमित्त उदय हुए हैं,कारण कि,जिसकी मृत्यु निकट आजाती है,उसको ही नक्षत्र और होकी पीडा होती है ॥५२॥ सरोबरोंका 


जळ मधुर और विमल है,समस्त वृक्ष अकालमें फल उठे हैं,समरत वृक्षोंके Mk फूलनेसे उनकी सुगंधि उनकी ऋतुसे भी अधिक हुई है ॥ ५३ ॥ हे 
प्रभो ! इसव्यूहाकारसे सजी हुईवानरोंकी सेनाने तारकासुरसे संग्राम करनेमे रत देवसेनाके समान अधिक शोभा धारणकी है । हे आर्य!यह समस्त शुभ निमित्त 
विमलेचप्रकाशेतेविशाखेनिरुपृदरवे॥नक्षत्रंपरमस्माकमिक्ष्वाकूणांमहात्मनाम्‌॥५०। ।नेऋतनेकतानांचनक्षत्रमतिपीडचते॥मूलोमूलवतास्पृष्टो 
धूष्यतेधूमकेतुना ॥५१॥ सर्वचेतद्विनाशायराक्षसानासुपस्थितम्‌॥ कालेकालगृहीतानानक्षतर॑पीडितम्‌ ॥५२॥ प्रसन्नाःसुरसाशचापोवनानि 
फलवंतिच ॥ प्रवांतिनाधिकागंथायथतुकुसुमद्टुमाः।५३॥ व्यूढानिकपिसेन्यानिप्रकाशंतेधिकंप्रभो॥ देवानामिवसेन्यानिसंगामेतारकामये॥ 
एवमारयंसमीक्ष्येतत्प्रीतोभवितुमईसि॥९॥ इतिश्रातरमाश्वास्यहष्टःसौमितिरअवीत्‌॥ अथावृत्यमहीकृत्स्नांजगामहरिवाहिनी॥<«<॥ पक्ष 
वानरशाईलेनंखदंट्रायुधैरपि॥कराग्रेशचरणाग्रेश्ववानरेरुद्धतरजः॥<«६॥ भीममंतर्दधेलोकंनिवार्यसवितुःप्रभाम॥ सपर्वतवनाकाशांदक्षिणांहरिवा 
हिनी ॥५७॥ छादयंतीययौभीमाद्यामिवांबुदसंसति'॥उत्तरंत्याश्चसेनायाःसततंबहुयोजनम्‌॥«८॥नदीखोतांसिसर्वाणिसस्यंदुविपरीतवत्‌॥ 
सरांसिविमलांभांसिठ्रमाकीर्णोश्वपवतान्‌ ॥ «९ ॥समान्भरूमिप्रदेशांश्ववनानिफलवंतिच ॥ मध्येनचसमताज्ञतिर्यक्चाधश्वसाविशत्‌ ॥६०॥ 
देखकर प्रसन्नताको प्राप्त होवें ॥५४॥ सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजीने इस प्रकारसे कहकर शीरामचन्द्रजीको समझाया,उसके पीछे वह वानरोंकी सेना, पृथ्वीके बडे 
भारी भागकोढककरगमन करनेलगी ॥५५॥ उस्त कालमें नख दांतोंको आयुधबनाये उन ऋक्ष वानर ओर गोऽच्छवानरोंके करचरणसे उठीहुई धूलिकी राशिन 
॥५६॥ सूर्यकी शोभाको ढककर समस्त दिशाको भयंकर अन्धकारसे छाय लिया पर्वत वन आकाशसहित वह वानर वाहिनी सेना ॥५७॥ दक्षिण दिशाको 
मेघमाला आकाशको छाय छेतीहे जब बहुत योजनोंतक व निरन्तर वानरोंकी सेना उतरने छगी॥५८॥तब उनके खलबलानेसे नदियां 
पूर्ण पर्वत ॥५९॥ समान भूमि प्रदेश ओर 


गमन करनेळगी जेसे | 
स प्रकारसे यह बड़ीभारी सेना विमुख बारियण सरोवर ब्र 


स्वाभा[दक गतिको छोड विपरीत गतिको बहती थीं, इ ha Vidyalaya 


८ 9955» 
52/62222/&2९:2/655€2&&<>ह्छ र । 
६ ०0202: 22/ 2002 ONO (6 


र 


| फळ कूळ युक्त बनोंके बीचमें प्रवेश करती हुई, ऊंची नीची तिछी सीधी सव ओरको सब प्रकारसे जाती थी ॥ ६० ॥ बड़े भारी पृथ्वीके मागको ढक कर 
वह बडी भारी सेना गमन करने लगी, उस कालमें वायुके समान वेगवान्‌ वह वानरोंके सुखसे हषेका लक्षण प्रगट हो रहा-था ॥ ६१ ॥ और वह सब 
बानर “श्रीरामचन्द्रजीके अथे संग्राम करेंगे” कहकर विक्रम और मार्गमें परस्पर हष वीर्य और बलको दिखातेथे ॥ ६२ ॥ और योवनोचित अनेक प्रकार 
के दर्प चिह्न दिखायकर क्र ध्वनि करते व क्रीडा करते थे, उन गजके समान वानरोंमें कोई २ बडी शीघतासे चलते और कोई २आकाशमार्गम गमन कर 
नेठगे ॥६३॥ और कोई २ हषसहित रावणको सुनानेके लिये किलकिला शब्द करते, कोई २ पूंछ फटकारने लगे, कोई २ पृथ्वीपर चरण मारने लगे 
समावृत्यमहीकृत्स्नांजगाममहतीचमूः॥ तेढृष्टवदनाःसवेजग्मुर्माइतरंहसः ॥ ६१ ॥ हरयोराघवर्यार्थेसमारोपितविक्रमाः ॥ हषेवीयबलोदे 
कान्दर्शयंतपरस्परम्‌ ॥ ६२ ॥ योवनोत्सेकजाहर्पाद्विविधांश्चक्कुरध्वनि ॥ तत्रकेचिदद्ुतजग्सुरुत्पेतुथतथापरे ॥ ६३ ॥ केचित्किलकिलां 
चक्ुवोनरावनगोचराः ॥ प्रास्फोटयंश्चषुच्छानिसन्निजघ्युःपदान्यपि॥६४॥ अुजान्विक्षिप्यशेलांश्चद्रुमानन्येबभेजिरे॥ आरोहंतश्चगुगाणिगि 
रीणांगिरिगोचराः ॥ ६६॥ महानादान्प्रमुचंतिक्ष्वेडामन्येप्रचकिरे ॥ उर्वेगेश्चमसूदुर्ूताजालान्यनेकशः ॥ ६६ ॥ जंभमाणाश्वविक्रांतावि 
चिक्रीडः शिलाहुमेः ॥ ततःशतसहसेश्वकोटिमिश्वसहसशः ॥६७॥ वानराणांसुघोराणांश्रीमत्परिवृतामही ॥ सास्मि भाम ये 
काँ र्‌ न्य त ब्र 
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रिवाहिनी ॥ ६८ ॥ प्रद्ृष्टमुदिताःसवेसुग्रीवेणाभिपालिताः ॥ वानरास्त्वरितायांतिसर्वेयुद्धाभिनंदिनः ॥ प्रमोक्षयिषवःसीतांसहतक्रॉपि- की \ 
नावसन्‌॥ ६९ ॥ ततःपादपसंबाधनानावनसमायुतम्‌ ॥ सह्मपवेतमासाद्यवानरास्तेसमारूहन्‌ ॥ ७० ॥ rl 
॥ ६४ ॥ और कोई २ बॉह फेलाय कर वृक्ष और पर्वतोंको उखाडने व तोडने लगे, पर्वताकार कुछेक वानरगण पव॒तोंके शंगॉपर चढ कर ॥ ६ ऐको पहा नाह 

करके हँसते क्रीडा करने छगे,कोई२हँसते हुए विक्रम प्रकाश करके प्रलय वेगसे बहुतसारी कोमल बेळोंको तोड पृथ्वीपरगिराते ॥६६॥ जँभाई छेते विक्रमसे वृक्षा (८ 
दिकोंको उखाड २ फॅक२उनसे क्रीडा करने लगे । उन अनेक स्थानसे आये हुए सहसतों,लक्षों,करोंडों,अर्बों,खबों ॥६७॥ घोररूपी वानरोसे पृथ्वी पूर्णही गई । |& 
वह वानरोंकी बडी भारी सेना दिन रात चली जाती थी $ ॥ ६८ ॥ हृषंप्रसुदित,युद्धाभिळाषी और सुग्रीवजीसे पालित सर्व वानरगण शीघतासे चले जाते |(@ 
!| थे । सीताजीके छुडानेकी उनको इतनी शीघ्रता थी कि,एक सुहुते भी इन लोगोंने कहीं विश्राम न लिया ॥ ६९ ॥ अनन्तर उन वानर छोगोंने सम्सुख ही |% 
* यह दूसरा निवास हुआ ॥ दिन राते एक पहर विधाम यह तोसरा निवास हुआ । OO ्््m्m्I् ih 
A) 
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वा.रा.भा. 
॥७॥ 


यु 6 काँ ७ 


स० ४ 


च ७८०७ उशदिसब दक्षोंको देखकर वानरॉन ७३ रि 
न ; 


विविध वन शोभित अनेक प्रकारकेंवृक्षोसे युक्त सह्य पवेत देखा और उसपर चढगये॥७०॥ओर भीरामचन्द्रजी भी विचित्रकाननयुक्त सह्य व मल्य दोनों पव 
तोंकी नदियां व झरने देखते भाळते चळे जातेथे॥७१॥उन पर्वतों पर लगे हुए चंपक,तिळक,आम, अशोक, सिन्धुवार ।तिनिश,करवीरादि वृक्ष वानरगण चलते हुए 
तोडते जातेथे ॥७२॥ कोई २ अशोक,करअ,इक्ष,न्यम्रोष,जाएन आमला और इन्नागादि बृक्षोको तोडते उखाडते चछळे थे ॥७३॥ पत्थरोंपर छगेहुए अनेक 
जातिके वन वृक्षवायुके वेगसे चछायमान होकर अपने पष्पोंको पृथ्वीक ऊपर बखर रहेथे ॥७४॥ स्पश करनेसे सुखका देनेनेवाला सुशील चन्दन सुगंधियुक्त वनवायु 
बहने लगा और भ्रमरगण उस सुरभि सुगन्धिसे मोहित होकर मधुक मात करनेकी लालसा किये आकाशर्म ही अपनी चेष्टा प्रकाशित करने लगे॥७५।परन्तु यह 
काननानिविचित्राणिनदीप्रख्वणानिच। पश्यन्नपिययौरामःसह्मस्यमलयस्यच॥७१॥ चपकांस्तिलकांश्चूतान्प्रसेकान्सिदुवारकान्‌ । ।तिनिशा 
[जां यग्रोघपादपान्‌॥ जंबुकामळकान्नागान्भंजंतिस्मप्लवंगसा '७३प्रस्तरेषुचरम्येषु 


न्करवीरांश्रमंजंतिस्मप्लवंगमाः॥०२अशोकांश्चकरजा्चप्लक्षः | कर दि पिए 
पुष्पेरवकिरंतितान्‌ ॥७४॥ माहुतः घुखसंस्पर्शोवातिचंदनशीतल'। ।षटपदेरनुकजशिननेबुमधुग विच 


La 


:॥वायुवेगप्रचलिताःपुष्पेरवकिरं | 
विविधा धिशराजस्त॒थातुमिस्त॒विशूपित घातुभ्यःप्रसृतोरेणुर्वायुवेगेनघट्टितः।०६।सुमहद्वानरानीकंछादयामाससवतःगिरिम्र 
घुसर्वतःसंप्रपुष्पिताः।७७॥ केतक्यः सिंदुवाराश्चवासत्यश्चमनोरमाः।माघव्योगृंधपू्णाश्चकुंदगुह्माश्चपुष्पिताः रा 0 
कुलास्तथा॥रंजकास्तिलकाश्वेवनागबृक्षाश्चपुष्पिताः!।७९॥ चताः पाटलिकाश्वैवकोविदाराश्वपुष्पिताः॥मुचुलिदाजुनाश्वेवश्ववंशिशपाःऊुट 
जास्तथा।८०॥िंतालास्तिनिशाश्चैवचूर्णकानीपकास्तथा॥नीलाशोकाश्चसरलाअंकोछा पद्मकास्तथा | € प्रीयमाणेःप्लवंगेस्तुसवेपयाङुली 
कृताः॥वाप्यस्तस्मिन्गिरौरम्याःपर्वलानितर्थेवची।८२॥'चक्रवाकाडुचारिता' कारंडवनिषेविता'॥प्लवे 'कौंचैश्वसंकीणीवराहसूगसेविता'॥८३॥ 

पर्वत राज सह्य अनेक धातुओंके ही द्वारा विशेष करके शोभायमान हो रहा था,उस कालमें धातुओंकी रेणने पवनसे चलायमान होकर ॥ ७६ ॥ उस बंडी 

भारी बानर सेनाको ढक लिया कारण कि, उस पवत पर न ओरसे रमणीय ओर फूली हा ओक ।७७॥ ही सिल्वर पत प र 
बिल्व, मधूक, वञ्जुलः स्थळपद्,बकुल,रंजक,तिछक,इष्पित नागकेशर ॥9%॥ आम, ; 

कि फूल रहा था ॥७५॥ चिरबिल्व, मधूक, वळ्जुळ; अथीत्‌ स्थलुपद्य,बकुल,रजक, Mere तय 

॥८२॥ चक्रवाकोंसे 


हुए थे. सुचुलिन्द, अज्जुन, शिंशपा,कुटज आदि वृक्ष फूले हुए महक रहेथे ॥८० ॥ हिन्वाळ, तिनिश, चर्णक कदम्ब नील ), 
पज्ञ करडाछा. उस रमणीक पर्वत पर रमणीक सरोवर और छोटी २ तल्या! 
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कारण्डव निवेवितप्लव अर्थात्‌ जलमुरगादि, व कोच युक्त बराह मृगोंसे सेवित ॥ ८३ ॥ स्थान २ मेंभयानक व्याध, रीछ और सिंह क्रीडा कर रहे हैं और |(@ 
भयंकराकार बहुत सारे सपांसेयुक्त वहां की वापियं थीं ॥ ८४ ॥ वहां समस्त सरोबर सुगन्धि पूण, फूछे कमळ,कुसुद व और दूसरे जलवाले फूलोंसे |& 
शोभित थे ॥८५॥पवतोंके शिखरपर अनेकप्रकारके पक्षी बेठे हुए बराबर मधुरस्वरसे गान कर रहे थे, वानर गण इन समर्तसरोबरोंमें नहाय और जळ पीकर 
फिर खेल करने लगे ॥८६ ॥ समस्त वानर पर्वतोंके शिखरों पर एक दूसरेकों ढकेलने और वृक्षोंके अमृत समान मीठे फळ व सुगंधितपुष्प तोडकर खाय २ |% 
फॅकने छगे क्षै ॥८७॥ वानर लोग मदोन्मत्त होकर अनेकप्रकारके बृक्षोंको तोडने लगे, और बहुत सारे द्रोण 88 प्रमाणलटकते हुएमधुफलखाने लगे॥ << रे 
ऋक्षेस्तरक्षुभिःसिंहैःशाईलेश्वभयावहेः ॥ व्यालेश्वबहुमिभीमेःसेब्यमानाःसमंततः ॥८४॥ पञ्ेःसौगंधिकेः एषेः कुमुदैशचोत्पलेस्तथा॥वारिजे 
विंविधेःपुष्पेरम्यास्तत्रजलाशयाः ॥८९॥ तस्यसावुषुकूजंतिनानाद्विजगणास्तथा ॥स्नात्वापीत्वोदकान्यत्रजलेक्रीडंतिवानराः॥८६॥अन्यो 
न्येप्लावयंतिस्मशैलमारुह्यवानराः ॥ फलान्यसृतगंधीनिमूलानिकुसुमानिच ॥ ८० ॥ बभंजुर्वानरास्तत्रपादपानांमदोत्कटाः।द्रोणमातरप्र 
माणानिलंबमानानिवानराः ॥ ८८ ॥ यथुःपिबंतःस्वस्थास्तेमधूनिमुपिंगलाः॥ पादपानवभेजंतोविकर्षतस्तथालताः ॥८९॥ विधमंतोगि 
रिवरान्प्रययुःप्लवगर्षभाः ॥ वृक्षेभ्योन्येतुकपयोनंदंतोमधुदापिताः ॥९०॥ अन्येवृक्षान्प्रपद्यतेप्रपिबंत्यपिचापरे ॥ बभूववसुधातस्तुसपूणाहरि 
पुंगवेः ॥ यथाकलमकेदारेःपक्केरिववसुन्धरा ॥९१॥ महेद्रमथसंम्राप्यरामोराजीवलोचनः ॥ आसूरोहमहाबाहःशिखरंुमधषितम्‌ ॥ ९२ ॥ |^ 
मधुके समान पिङ्गल वह वानर श्रेष्ठ गण मधुपान करते हुएबृक्षोको तोडते लताओंको घसीटने लगे ॥८९॥ और पर्वत के सम्पूण शिखरोंकोकम्पायमान करते |/` 
हुए वह वानरश्रेष्ठ गमन करने लगे कोई २ वानर मधुपानकरनेसे तृप्त होकर वृक्षोंपर चढ २ गर्जने ढगे ॥ ९० ॥ उनमें कोई २ वानर गण वृक्षों 
परसे उतर रहे थे और कोई वृक्षोंपर चढ रहे थे, उस कालमें वह देश वानरभेष्ठोंस परिपूण होकर जडहन धान्यसे पूण खेतके समान शोभायमान होने 
ठगे ४ ॥९१॥ उसके पीछे कमळ लोचन श्रीरामचन्द्रजी सह्य और मलय गिरिकोलांघ कर महेन्द्राचछ पर आये। अनेक प्रकारके वृक्षोसे भूषित उसके शिखर 
# यह चोया विश्राम हुआ ॥ वोस सेरका १ ग्रोण होता है । # सजेउ जब प्रभुको कटक अपार ॥ चौकि सिद्ध मुनि जगेउ डगेउ महि अहिसहिसक्यो न भार ।। फरकेउ बाम अंग भुजसियके रावणहुंके धाम ।। इतभये मंग > 
लशकुन हरष उत हरषशोक परनाम॥ चूमतिजात विजय पद पगपग सुर डर हुलसनघोर ॥। रह्यो पुरि घुनिसुयं जयति जय कोशलराज किशोर ॥ 
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पर चढे॥ ९२ ॥ दशरथ कुमार भीरामचन्द्रजी उसके शिखर पर चढ कच्छा मीनों इत्यादिजीवोंसे पूर्ण जलनिधि ( समुद्र ) को देखते हुए ॥ ९३ ॥ तब | 
श्रीरामचन्द्रजी वऔर सबने सह्य और मल्य महापर्वतोंको ळांघकर भयंकर शब्द युक्त समुद्र देखा ॥९४॥ तब रमण करने वाढोंमे श्रेष्ठ भरामचन्द्रजी पवत श्रेष्ठसे ® 
नीचे उतर कर सुग्रीव और लक्ष्मणजी के साथ अति शीघतासे समुद्र के उत्तम वेळावनमे आये ॥९५॥ वहां पर आकर शीरामचन्जी ने देखा कि समके किना |[ | 
रेवाळे पहाडोंकी तली सदा समुद्रके प्रवाहसे धोई जाती है, श्रीरामचन्द्रजी जनरहित तीर ग देखकर कहने लगे ॥९६॥हे बन्धु सुग्रीव ! देखते २ हम सब ( 
समुद्र के किनारे पर आय पहुँचे; इससमय समुद्र पार जानेके बिषयमें वह चिन्ता हमारे मनमें इस ससुद्रको देख कर उदित हुई हैकि, जोपहले भी उदय हुई थी छी 
॥ ९७ ॥ इस विशाळ समुद्र का दूसरा किनारा दृष्टि नहीं आता, बिना किसीश्रेष्ठ उपायके किये न्न उतरना कुछ सहज बात नहीं है ॥९८॥ र 
ततःशिखरमारुद्यरामोदशरथात्मजः ॥ कूमेमीनसमाकीर्णमपश्यत्सलिलाकुल्म्‌ ॥ ९३ ॥ तेससमतिक्रम्यमलयंचमदागिरिम। आसेदुरा 
नुप्व्येणसमुद्रेभीमनिःस्वनम्‌ ॥९४॥ अवरुह्मयजगामाशुवेलावनमजु त्तमम्‌ ।। रामोरमयतां्रेष्ठःससुग्रीवःसलक्ष्मणः ॥९५॥ अथधोतोपलतलां 
तोयोवेस्सरसोत्थितेः ॥बेलामासाद्यविपुलांरामोवचनमजवीत्‌ ॥ ९६ ॥ एतेवयमनुपराप्तासु्ीववरुणालयम्‌ ॥ हहेदानीविचितासायान'पूर्व 
मुपस्थिता ॥ ९७॥ अतःपरमतीरोयंसागरःसरितांपतिः ॥ नचायनुपायेनशक्यस्तरितुमर्णवः ॥ ९८॥ तदिहेवनिवेशोस्तुमंजर'प्रस्तूयता 
मिह ॥ यथेदंवानरबलंपरंपारमवाप्लुयात्‌ ॥ की ॥ इतीवसमहाबाहुःसीताहरणकर्शितः ॥ रामःसागरमासाद्यवासमाज्ञापयत्तदा ॥ १०० ॥ 
सर्वाःसेनानिवेश्यंतावेलायांहरिएंगव ॥ संग्राप्तोमंत्रकालोनःसागरस्येहरुंघने ॥ १ ॥ स्वांस्वांसेनांसमुत्सुज्यमाचकश्रित्कुतोबरजेत्‌ ॥ गच्छं 


|| अपनी सेनाको छोड कर कहीं कोई नहीं जाय कारणकि यहां परराक्षसोंकी नियतकी हुई अनेक गुप्त सेनाहै, शूर वानर लोगसेनाके निवासस्थानके बाहर घूमतेहुए 
ES स भयसेइस सनाकी रक्षा करे ७०७ सुग्रीवजी:व/धीलक्ष्मणज्ञीते, लीए मलाछजीके ग्रह: बन सतकार स रक्षण समुद्रकेकिनारेपर समस्त सेनाको टिकाया ॥ ३ ॥ ॥( 


उस समय महासागरके समीप टिकी हुई यह वानरसेना मधु पिङ्गवर्ण जलसे पूर्ण दूसरे महासागरके समान शोभायमान होने लगी ॥ ४ ॥ उसके पीछे वह 
वानर भ्रष्ठगणवेलानको प्राप्त होउतो स्थानोंमें टिककर समुद्रको दूतरीपारजानेकी अभि छाषा करने छगे॥५॥उस समय वानरसेना समूहकी चिठ्ठाहटका शब्दस 
दके महानादके शब्दको लोप करके श्रवणगोचर होने छगा॥६॥मुग्नीवजीसे पालित वह वानरवाहिनी ऋक्ष वानर औरगोएच्छ इन तीन भागोंमें बांटकर श्रीरा 
मचन्द्रजीका कार्य सिद्ध करनेको यत्नवती हुई ॥ ७॥ ससुद्रके किनारे पर टिकी वह वानरसेना पवन वेगसे चळायमान होनेके कारण अति तरंगे उठते हुये |$ 
समुद्रको देखने लगी ॥८॥ अति कठिनसे पार जानेके अयोग्य राक्षस सेवित समुद्रको देखते हुए, वानरयूथपगण वहां नैठेये ॥९॥ जो उदधि (समुद्र) बडे २ | 
विरराजसमीपस्थंसागरस्यचतद्वलम्‌ ॥ मधुपांडुजलःश्रीमान्दितीयइवसागरः ॥४॥ वेलावनसुपागम्यततस्तेहरिषुंगवाः ॥ निविष्टाश्रपरं |? 
पारंकांक्षमाणामहोदधेः ॥५॥ तेषांनिविशमानानांसेन्येसन्नाहनिःस्वनः ॥ अन्तर्धायमहानादमर्णवस्यम्रशञुश्चवे ॥६॥ सावानराणां्वजिनीसु 
ग्रीवेणाभिपालिता ॥ त्रिधानिविष्टामहतीरामस्यार्थपराऽभवत्‌ ॥ ७॥ सामहार्णवमासाद्यदृष्टावानरवाहिनी ॥ वायुवेगसमाधूतपश्यमाना 
महाणवम्‌ ॥८॥ दूरपारमसंबाधंरक्षोगणनिषेवितम्‌ ॥ पश्येतोवरुणावासंनिषेदुहरियूथपाः॥ ९ ॥ चंडनङ्रम्राहघोरंक्षपादौ दिवसक्षये ॥ हसत 
bP eR ॥ १३० ॥ चंद्रोदयेससुद्भृतंप्रतिचंद्रसमाकुलम्‌ ॥ चंडानिलमग्राहैःकीर्णतिमितिमिंगिलेः ॥ ११ ॥ दीप्त 
णभुजगेवरुणालयम्‌ ॥ अवगाढंमहासत्त्वेनानारे सुदुर्गदु्गमार्गन रेर्नांगभोगे 
श्रविगाढावातलोलिता: a | अवगाढमहासत्त्वनानाशलसमाकुलम्‌ ॥ १२॥ सुढुगदुगमागन्तमगाधमसुरालयम्‌ ॥ मकरेनांग 
नाके औरषडियालोंके रहनके कारण मयेकर हो रहा था,प्रंदोषफालके समय जब उससे फेन आजाताहै;तब ऐसा जान पडता है मानों हँस रहा है, और जबयह अपनी |% 
तरंगोंका विस्तार करता हे तब यही उसका चृत्यभाव जाना जाया करता है॥ ३१ ०॥इस समय चंद्रमाके उदय होनेसे समुद्रका जल बढने लगा और चन्द्रमाका वि 
उसके वक्षस्थळमे शोभायमान होने लगा । यह समुद्र पाताळके सामान भयंकर उसके इधर उधर तिमिद्धिल मत्स्य शोभा देरहे थे॥११॥ उसकालमे महासागरतरं A 
©) | गोंके अग्रभागसे मानों फेनरूप चन्दनको पीस रहा था ओर चंद्रमा अपनी किरणसमूहोंसें उसको ग्रहण करके दिगङ्गनाओंके अगोंमें ठेपन कररहा था । यहसागर | 
९ है| भकाशित फणवाळे सासे युक्त व और जळचर जीवोंसे भरे अनेक प्वतोंसे व्या ॥ १२॥ होनेके कारण मार्गरहित सब किसीके जानेके अयोग्यऔ असुरढो |@| | 
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गोंके वास करनेकी भूमि है,मत्स्य नाके और नागादिके भोगका स्थान उन्हीं जीवोंके पवनके संयोगसे चछायमानहोनेके कारण॥१ ३॥जलराशि कभी ऊपरको 
उठती थी कमी फिर नीचेको चली आती थी,समुद्रमें भयंकराकार जलसर्प जो रहते थेउनके फणोंकी मणिकी किरण जो जलपर छिटकती उससे ऐसा जान पडता 
थाकि मानो किसीने जळके ऊपर अग्निकी चिनगारियेबखेरदी हैं;ऐसा घोर समुद असुरोंके रहनेका तो स्थानही था इसीके नीचे पातालमे असुर रहतेहे॥ १४।ससुदर 
आकाशके समान और आकाश समुद्रके समान होनेसे सागर और आकाश विशेषरहित होनेसेएकहीसे जान पडते थे ॥१५॥ समुद्रमे आकाशका प्रतिबिम्ब और 
आकाशरमेंसमुद्रकी ऊंची ळहरोंका जळ मिल जानेसे दोनोंही तुल्यरूप नक्षत्रदीप्त और रत्न ज्योतिके रहनेसे दोनोंही एकसे जानपडते थे ॥ १६ ॥ आकाशे 
मेघमाला समुद्रमें तरंगमाळा,इसलिये आकाशे समुद्र और समुद्रमें आकाश मिला हुआ था कुछ अन्तर विदित नहीं होता था ॥१७॥ प्रबळ तरंगोंके उठनेसे 
उत्पेतुश्चनिपेतुश्चप्रहष्टाजलराशयः ॥ अग्नि्वर्णमिवाविद्वभास्वरांबुमहोरगम्‌॥ सुरारिनिलयंघोरंपातालविषयेसदा ॥१४॥ सागरंचांबरप्ररूय 
` मंबरंसागरोपमम्‌ ॥ सागरंचांबरंचेतिनिविशेषमदृश्यत ॥१५॥ संपृक्तंनभसाप्यंभःसंपृक्तंनभसोंऽभसा ॥ ताहृशूपेस्महशयेतेतारारत्नसमाङुले 
॥ १६ ॥ समुत्पतितमेघस्यवीचिमालाकुलस्यच ॥ विशेषोनद्वयोरासीत्सागरस्यांबरस्यच ॥ १७ ॥ अन्योन्यराहताःसक्ताःसस्वुर्भीमनिः 
स्वनाः ॥ उमैयःसिंधराजस्यमहाभेयंइवांबरे॥ १८ ॥ रत्नौचजलंसन्नादंविषक्तमिववाथुना ॥उत्पतंतमिवकुद्धयादोगणसमाकुलम्‌ ॥ १९ ॥ 
दडझुस्तेमहात्मानोवाताहतंजलाशयम्‌ ॥ अनिलोद्वूतमाकाशेप्रलपंतमिवोमिभिः ॥१२०॥ ततोविस्मयमापञ्चाहरयोदृहृशुः स्थिताः ॥ भांतो 
मिंजालसन्नादंप्रलोळमिवसागरम्‌ ॥१२१॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वालमीकीयेआदिकाव्ये च° सा” युद्धकांडे चतुर्थः सर्गः म ३॥ 
महाकाशे महाभेरीके बराबर भयंकर शब्द हो रहा थाक्योंकि समुह  लहरोंके उठनेसे शब्द करता था ओर फिर वह लहरें आकाशम एक दूसरीसे टकराकर | 
करती थीं इससे भी समुद्र और आकाशकी समता पाई गई॥१८॥जलजीवसमाकुछ जलनिधिका जल पवनके द्वारा चछायमानहोकर सब रत्न अपनी छहरोंके 
द्वारा ऊपरको उछाल रहा था कि, जिससे ऐसा जान पडता था कि,महासागर क्रोधित होकर मानों इन रत्नोंकों फक रहा है ॥ १९ ॥ वह महात्मा पवनसे 
चलायमान समुद्के जळको पवनके संयोगसे आकाशमे उठता देखते हुये कि जसे समुद्र कुछ प्रलाप वचन कर रहाह ॥१२०॥ इस प्रकारसे वह महाबळवान 


र जळशब्दसे परिपूर्ण महासागर और पवनकंपित तरंग विहैसित आकाशको देखने लगे ॥ १२१ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा° 
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वा० आदि० युद्धकाडि भाषार्यो चतुथः सगः ॥ ४ ॥ वह वानराका समस्त सता सनापति नीलकरक समुद्कं उत्तर तार पर टकाईजार्केर वीध विधारे 
रक्षित होने लगी ॥ 9 ॥ वानर झङ्गव मेन्द और द्विविद उससेनाकी रक्षा करनेके लिये उसके चारों ओर घूमने ठगे ॥ २ ॥ जब सब 
सेना नद नदीपति समुद्रके तीरपर इस प्रकार टिकगई तबश्रीरामचन्द्रजी अपनी बगलमें बेठेहुये लक्ष्मणजीसे बोळे ॥३॥ वत्स लक्ष्मण ! कहतेहें कि ज्यों ज्यों 
काल चला जाता है त्यां २ शोक भी बीतता जाता है, परन्तु हमारे लिये तो यह बात विपरीतसी जान पडती है क्‍योंकि सीताजीके न देखनेसे हमारा शोक 
दिन २ बढरहा हैं घटता नहीं ॥४॥ इसकारण हमें दुःख नहीं है, किहमारी प्यारी दूर हैं और इस कारण भी हमको दुःख नहीं होता कि उनको रावण हरण 
करळे गयाहै,परन्तु धीरेशउनका जीवन जो क्षीण होताजाता है; बस दुःख एक इसी कारणसेहै ॥५॥ हे पवन ! हेसमीर ! जहां पर जानकीजी हैं तुमभी वहींपर जाओ, 
सातुनीलेनविधिवत्स्वारक्षा्ुसमाहिता ॥ सागरस्योत्तरेतीरेसाधुसाविनिवेशिता ॥ १॥ मैंदश्वद्विविदश्चोभौतत्रवानरएंगवौ ॥ विचेरतुश्चतांसे 
नांरक्षायैसवेतोदिशम्‌ ॥ २॥ निविष्चायांतुसेनायांतीरेनदनदीपतेः ॥ पार्श्वस्थंलक्ष्मणंदृष्ठारामोवचनमन्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ शोकश्वकिलकालेगन 
च्छताह्मपगच्छति।ममचापश्यतःकांतामहन्यहृनिवधेते॥४॥ नमेदुःखप्रियाइरेनमेदुःखंृतेतिच॥ एतदेवादशोचामिवयोस्याह्यतिवरतते ॥५॥ 
वाहिवातयतःकांतांतासपृष्टामामपिस्पृश ॥ त्वयिमेगात्रसंस्पर्श अंद्ेदश्िसमागमः ॥६॥ तन्मेदइतिगात्राणिविषंपीतमिवाशये ॥ हानाथेतिप्रि 
यासामांहियमाणायदबवीत ॥ ७ ॥ तद्वियोगेंधनवतातञ्चिताविमलाचिषा ॥ रात्रिदिवंशरीरमेदह्यतेमदनाग्निना ॥ ८ ॥ अवगाह्याणेवंस्व 
प्स्थेसौमित्रेभवताविना ॥ एवंचप्रज्वळन्कामोनमांसुपेजलेदहेत्‌ ॥ ९ ॥ 
बरन उनका शरीर स्पश करके फिर आकर तुम हमारा अंग छूना, जो तुम ऐसा करो तो जिस प्रकार गर्मीकेतापसे नेत्रोंकी ज्योति खोये हुए मनुष्यको 
& | चन्द्रमाके देखनेसे फिर दृष्टि मिल जाती, प्यारीको स्पश करके जो तुम हमको स्पशं करोगे, तो सीताजीके शोकसे संतापितहुआ जो हमारा शरीर वह शीतळ हो 
जायगा व चन्द्रमामें दोनोंकी दृष्टिका समागमहै ॥ ६॥ जिससमय कि उनको रावणने हरण किया था, उससमय सीताजीनेलजित हो हा नाथ! यह कहकर जो 
© | हमको पुकारा था,सो वहीशब्द हमारे मनमेंइससमय विषवत्‌ टिका हुआ हमारे शरीरको दग्धकर रहा है॥७॥ हेलक्ष्मण !हमारा शरीर दिन रात कामानलर्मे भस्म 
)| हो रहा है, प्यारीकाजो विरह हे, वहीतो उस अभ्रिमें मानो काठपर रहाहै, और उनके विरहकी जो चिन्ताहेवही मानों इस अभिकी निर्मळ शिखा ह॥८॥ हे 
© | लक्ष्मण! तुम यहीं पर रहो हम इकलेही समुद्रमे प्रवेश करके सोये रहते हैं,कारणकि जब हम जमे प्रवेशकर शयन करेगे,तो प्रज्वलित कामानल वहां हमें दध 
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वा.रा.भा. 
॥ १ २॥ 


नहीं कर सकेगा ॥९॥ वह वामोरू सीताजीऔर हम यह दोनोंही एक पृथ्वीपर हैंहे लक्ष्मण ! बस अबतक हम इसी आशासेहीजीवन धारण कियेहँ ॥ १० ॥ 
जिस भकार जलसे पूर्ण सेत जब सुख जाता है, तबउसमेंके जमे हुए थान उस सेतकी जळपू्ण अवस्थाके वशहो कदाचित जीवितभीरहते हैं, पैसेही “ सीता 
जीवन धारण किये हैं” यही सुन कर हम जीवन धारणकिये हुए हैं ॥ ११ ॥ हाय! कितने दिनमें शत्रुको जीतकर कमळनेत्रवाळी धनधान्युक्त राज्यलक्ष्मीके 
पमान श्रीमती उन ज़ानकीजीका दर्शन हम पावेंगे ॥१२॥ हाय! रोगी इरुषके रसायन पीनेके समान कब उन सुन्दर देशनवाली जानकीजीका मुखकमल झुका 
कर हम अधरसुधा पियेंगे ? ॥१३॥ कितने दिनोमेंवह जानकीजी हँसती हुई ताल फलके समान पीन व ऊंचेस्तनयुगळ कम्पायमान करके हमको भली भांति 
बह्वेतत्कामयानस्यशक्यमेतेनजीवितुस्‌ ॥ यदहंसानवामोरूरेकांधरणिमाश्रितौ ॥ १० ॥ केदारस्येवकेदारःसोकस्यनिरूदकः ॥ उपर्ने 
हेनजीवामिजीवंतींयच्छ्णोमिताम्‌ ॥ ११ ॥कदानुखळुसुश्रोणींशतपञ्ायतेक्षणास्‌ ॥ विजित्यशङन्द्रक्ष्यामिसीतांस्फीतामिवश्रियम्‌ ॥१२॥ 
कदासुचारुदंतोष्ठंतस्याःपञ्ममिवाननम्‌ ॥ ईषदुन्नाम्यपास्यामिरसायनमिवातुरः ॥१३॥ तोतस्याःसहितोपीनौस्तनौतालफलोपमौ ॥ कदानु 
रवलुसोत्कंपोहसंत्यामांभजिष्यतः ॥१४॥ सावूनमसितापांगीरक्षोमध्यगतासती ॥ मन्नाथानाथहीनेवतातारंनाथिगच्छति ॥ १५ ॥ कथंज 
नकराजस्यदुहिताममचप्रिया ॥ राक्षसीमध्यगाशेतेस्बुषादशरथस्यच ॥ १६॥ अविक्षोभ्याणिरक्षांसिसाविधूयोत्पतिष्यति ॥ विधूयज 
लदाब्रीलान्शशिलेखाशरत्स्विव ॥१७॥ स्वभावतलुकानूनंशोकेनानशनेचन ॥ भूयस्तवतरासीतादेशकालविपर्ययात्‌ ॥१८॥ कदानुराक्षसे 
द्स्यनिधायोरसिसायकान्‌ ॥ शोकंप्रत्याहरिष्यामिशोकपुत्सूज्यमानसम्‌ ॥ १९ ॥ ` ॒ 
भटकर तृप्त करेगी ॥ १४ ॥ बह श्याम नयनवाली जनकंकुमारी जानकीजी हमसमान स्वामीके रहते राक्षसोंके बशर्मे हो अनाथके समान किसीको भी अपना र 
छुटानेवाला नहीं पातीहें ॥ १५ ॥ हाय! कैसे दुःखकी बात है राजर्षि जनककी छड़ेती पत्रीमहारा जाधिराज दंशरथजीकी उत्रबधू और हमारी प्राणसम प्यारी | 
भार्या होकरभी जानकीजी किस प्रकारसे राक्षसोंकेबी चमें शयन करती होंगी॥१६॥ चन्द्रकला जिम्तप्रकार शरत्कालमें सुनील मेषमालाको भेदनकरकेउदित होती है || 
सेही जानकीजीहमारे भुजबलसे दुद्धष राक्षसोंको दलन प्रकाशित होंगी ॥ १७ ॥ हे छ ! एकतो प्राणप्यारी जानकीजी स्वभांवसेही दुबल हैं. 
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हुए॥२२॥यद्यपि रामचन्द्रजी सीताजीके शोकसे अति संतापित हो रहे थे,परन्तु लक्ष्मणजीके समझाने बुझानेसे सावधान हो सन्ध्या वन्दनादिमे अपना मन लगाते 
हुए ॥२३॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वा० आदि युद्धकांडे भाषायां पञ्चमः सगः ॥५॥ उस ओर राक्षसोंका स्वामी रावण छंकाके मध्यम महाबळवानुइन्द्रजीके 
समान हनुमानजीका किया वह घोरभयानक काय देख छज्नाके मारे कुछेक शिर झुकाकर राक्षसोंसे कहने लगा ॥१॥ कि,देखो केवल एकही वानरने आकर 
कदानुखलुमेसाध्वीसीताऽमरसुतोपमा॥सोत्कंठाकंठमालंब्यमोक्ष्यत्यानंदजजलम्‌ ॥२०॥ कदाशोकमिमंघोरंमैथिलीविप्रयोगजम्‌ ॥ सहसा 
विग्रमोक्ष्यामिवासः शुङ्केतरंयथा॥२१॥ एवंविलपतस्तस्यतत्ररामस्यधीमतः ॥ दिनक्षयान्मंदवपुभास्करोस्तसुपागतः ॥ २२॥ आश्वासितो 
लक्ष्मणेनरामःसंध्यासुपासतh।स्मारन्कमलपत्राक्षींसीतांशोकाकुलीकृतः।२३॥इत्याषे श्रीमद्रामायणेवारमीकीयेआदिकाव्येच°सायुद्वकांडे 
पंचमः सगः।५॥।लंकायांतुकृतंकमं घोरंहट्ठाभयावहम्‌॥।राक्षसेद्रोइनुमताशकेणेवमहात्मना॥ अबरवीद्राक्षसान्सर्वान्हियाकिचिद्वाङ्सुखः। १॥ 
धषिताचप्रदिष्ठाचळंकादप्प्रसहापुरी॥ तेनवानरमात्रेणइष्टासीताचजानकी॥२॥ प्रासादोधर्षितश्चैत्यःप्रवराराक्षसाहताः। आविलाचपुरीलंका 
सवाहनुमताकृता॥३।किकरिष्यामि भट्रंवः किवोयुक्तमनंतरम।। उच्यतांनः सम थ य त्कृतं चसुकृत॑ भवेत्‌ ॥४॥।मंत्रमूलंचविजयंप्रवदंतिमनस्विनः॥ 
तस्माद्वेरोचयेमंत्ररामंप्रतिमहाबलाः ॥ ५ ॥ त्रिविधाःपुरुषालोकेउत्तमाधममध्यमाः ॥ तेषांतुसमवेतानांगुणदोषौवदाम्यहम्‌ ॥ ६॥ 
इस अजेय लंकापरीको व्याकुळ कर दिया और वह इस पुरीमें प्रवेश करके जनककुमारी जानकीजीको भी देख गया,और हमाराभी अपमान करनेमें उसने कुछ 
कसर नहीं की॥२॥ हलुमाचने अकेलेही देवीका बडा भारी मंदिर तोडताढ डाला ओर उसने बडे २ राक्षसोंका संहार करके इस लंकापुरी फूंक फांक कर 
मलीन कर दिंया॥३॥जो हो,अब तुम सब बताओ कि,हम तुम्हारे लिये किसकार्यका प्रारंभ करें ? और यह भी कहो कि,इससमय तुम सबको भी कोन कर्म 
करना उचित है उस कमका परिणाम वाञ्छनीय हो ऐसा कोई उपाय इस समय तुम लोग बताओ ॥ ४ ॥ इस समय रामचन्डके विरुद्धाचरणमें सलाह करना 
ठीक है,कारण कि,पंडित लोग मंत्रणा करनेहीको विजयप्राप्तिका मूल बतलाते हैं ॥५॥ पृथ्वीमें उत्तम,मध्यम,अधम यह तीन प्रकारके पुरुष दृष्टि आया करते 
२४१ 
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वा.रा.भा. र हैं, सो इस समय हम उन समस्त समवेत परुषॉके युण दोष वर्णन करते हैं तुम लोग सुनो ॥६॥ जो एरुष हितकारी और मंत्रके निर्णय करनेमें समथ मंत्री 
र लोगोंके साथ कार्यके विषयमेंपरामर्श करता है अथवा बराबर अपना सुखदुःख भोगनेवाले मित्र और बन्धु बान्धवोंके साथ ॥७॥ परामश करके देवताकी सहा 
पता पानेका यूत्नकर कार्यका आरंभ करता है पंडितलोग ऐसे परुषको उत्तम पुरुष कहा करते हैं ॥ < ॥ जो पुरुष इकलाही धर्म और अर्थका विचार करके 
अकेलाही कार्यका आरंभ करता है उसको ही मध्यम परुष कहते हैं ॥९॥ गुण दोषका विचार या देवताका आश्रय ग्रहण न करके मैं अकेला ही इस कार्यको 
करळूंगा यह निश्चय करता हुआ कार्य करने लगे और फिर उस कार्यकी उपेक्षा करताहे वह अधम पुरुष कहा जाता है ॥१०॥ जिस प्रकार पुरुषोंके मध्यमे 
उत्तम मध्यम ओर अधम यह तीन विभाग हैं मंत्री लोगोंके मंत्रनिणय करनेके विषयमें भी वेसेही उत्तम,मध्यम और अधम यह तीन विभागहैँ ॥११॥ जिस सला 
मंत्रस्रिमिहिसंयुक्तःसमर्थेमत्रनिणंये ॥ मित्रर्वापिसमानार्थेबीधवेरपिवाधिकेः ॥ ७ ॥सहितोमंत्रयित्वायःकर्मारंभान्प्रवतयेत्‌ ॥ देवेचकुरुतेय 


त्नंतमाइुःपुरुषोत्तमय्‌॥८॥ एकोथविगृशेदेको धर्म प्रकुरुतेमनः ॥ एकःकार्याणिकुरुतेतमाहुमध्यमंनरम्‌॥९॥ गुणदोषो ननिश्रित्य त्यक्तादेवव्य पा 
श्रयम्‌ ॥ करिष्यामीतिय्‌ःकार्यसुपक्षत्सनराधमः॥ १०॥ यथेमेपुरुषानित्यसुत्तमाधममध्यमाः | एवंमन्त्रोपिविज्ञेयउत्तमाधममध्यमः॥११॥ 
ऐकम्‌त्य्ुपागम्यशा्नदृष्टेनचश्चुषा॥ मंत्रिणोयत्रनिरतास्तमाहुमंत्रसुत्तमम्‌ ॥ १२॥ बह्वीरपिमतीर्गत्वामंत्रिणाम्थनिणेयः ॥ पुनर्यत्रेकतां प्राप्तः 
समंत्रोमध्यमःस्सृतः ॥ १३ ॥ अन्योन्यमतिमास्थाययत्रसंप्रति भाष्यते ॥ नचैकमत्येश्रेयोस्तिमंत्रःसोऽधमउच्यते॥ १४॥ तर्मात्समंत्रितसा 


चुभवंतोमतिसत्तमाः॥कार्यसंप्रतिषद्य॑तामेतत्कृत्यंमतंमम ॥१५॥ वानराणांहिधीराणांसहस्नेः परिवारितः ॥ रामोऽभ्येतिपुरींलकामस्माकसुपरो 

धकः ॥१६॥ तरिष्यतिसश्ुन्यक्तराघवःसागरंसुखम्‌ ॥ तरसायुक्तरूपेणसाबुजःसबलाडुगः॥ १७ ॥ 
हमें सब एक मत होकर नीतिशाख्नके अनुसार सब सम्मति किया करते हैं,उसे उत्तम मंत्र कहतेहें ॥१३॥ जहां पर प्रथम मंत्रियोंकी अलग २ मति होकर विचार | 
किया जाता है और फिर पीछेसे कार्यकेसमय फिर सबकी सम्मति एक होजातीहे वही मध्यममंत्र कहलाता हे॥१३॥ और जिस मंत्रणामे सबका अलगर मत | 
होमेसे मंत्रीगण विरुद्ध भाषी हों और कभी एकमति हो जाँय,तो भी उसका परिणाममंगलदाई नहीं होता,ऐसा परामश अधम मंत्र कहलाता हे ॥१४॥ हे मंत्री | 
गण ! तुम सब मंत्रणा कार्यमें पंडित हो,जो कर्तव्य और श्रेष्ठ हो उसको एकमतावलम्बी होकर स्थिर करो;बस बही हमारा कर्तव्य होगा ॥१७॥ विचार करके | 
देखो कि,रामचन्द्र असंख्य वानरोंकी सेना साथ लेकर हमें रोकनेको लंकाकेऊपर करने ५ रहेहें ॥१६॥ वह रघुनंदन रामचन्द्र सगरके शमे उत्पन्न , 
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पार आजायँगे ॥३७॥ जब कि, उनके दलवाले एक ही वानरने यहां आयकर ऐसा कार्य निर्वाह किया परन्तु रामचन्द्र या तो बाणोंसे समुदको झुखाय देंगे या 


उसके ऊपर पळ बनावेंगे अथवा और कोई उपाय ग्रहण कर समुद्रके पार आय वानरोंके साथ जब लेकामें आवें उस काळ हमारी एरी ओर सेनाका जिससे 
मंगळ हो, सो ऐसेउपायको तुम लोग विचार कर स्थिर करो ॥ १८ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वा० आदिकाव्ये युद्धकांडे भाषायां षष्ठः सगः ॥ ६ ॥ बह 
महाबळवान्‌ राक्षसगण राक्षसोंके स्वामी रावणसे इस प्रकार कहे जाकर सबही हाथ जोडकर कहने लगे ॥ १ ॥ महाराज ! शत्रुकी ओरका बलाबळविना 
जाने सलाह करना निबोंधका कार्य है । राजन्‌ ! आपके पास मुद्गर, शूल, शक्ति, ऋष्टि, पटाधारी ॥ २ ॥ बड़ी भारी सेना है फिर आप किस कारणसे 
ससुद्रमुच्छोषयतिवीयेंणान्यत्करोतिवा ॥ तस्मिन्नेवेविधेकायेवि रुद्वोवानरेःसह॥ हितंपुरेचसेन्येचसर्वसंगंत्र्यतांमम॥9८॥ इ० श्री° वाल्मी? 
आदि० च० सा“ युद्धकांडे षष्ठः सर्गः ॥६॥ इत्युक्ताराक्षसेद्रेणराक्षसास्तेमहाबलाः ॥ उचुःप्रांजलयः सर्वेरावणंराक्षसेश्वरम्‌ ॥१॥ द्विषत्पक्षम 
विज्ञायनीतिबाह्यास्त्वबुद्धयः ॥ राजन्परिघशकत्य॒ष्टिशूलपट्टिशकुंतलम्‌॥ २ ॥ सुमहन्नोबलंकस्माद्विषादंभजतेभवान्‌॥ त्वयाभोगवतींगत्वा 
निजिताःपन्नगायुथि ॥ ३ ॥ केलासशिखरावासीयक्षेबंहुभिरावृतः ॥ सुमहत्कदनंक्ृत्वावश्यस्तेधनदःकृतः ॥ ४ ॥ समहेश्वरसख्येनश्ला 
घमानस्त्वयाविभो ॥ निजितःसमरेरोषा्ञोकपालोमहाबलः ॥५॥ विनिपात्यचयक्षौघान्विक्षोभ्यविनिग्रह्मच ॥ त्वयाकैलासशिखराद्विमान 
मिदमाहृतम्‌ ॥ ६॥ मयेनदानवेद्रेणत्वद्वयात्सर्यमिच्छता ॥ दुहितातवभार्या्थेदत्ताराक्षसपुंगव ॥ ७ ॥ दानवेंद्रोमहाबाहोवीर्योत्सिक्तोडु 
रासद्‌ः ॥ विग्रह्मवशमानीतःकुंभीनस्याःसुखावहः ॥ ८ ॥ | 
विषाद करते हैं ? आपने पातालमें जायकर सपाको युद्धमें जीत लिया है ॥ ३ ॥ केलासके शिरपर रहनेवाले बहुत सारे यक्षोंके सहित कुबेरसे बडा भारी 
संग्राम करके उनको आपने अपने वशमें किया है ॥ ४:॥ हे महाराज ! जो अपनेको महेश्वरका सखा कहकर अपनी बडाई किया करते हैं, आपने रोषमें 
भरकर रणभूमिमें इन छोकपालोंको भी जीता ॥ ५॥ और पराजित कर यक्षोंको जीत दंड दे उनमेंसे अनेकोंको मार डाळ कर केलास वनसे आप यह 
पुष्पक विमान ले आये ॥ ६ ॥ हे राक्षसोंके स्वामी ! दानवनाथ मयने आपके भयकी शंका कर आपके सहित मित्रता करनेकी वासनासे अपनी कन्या 


Q मन्दोदरी आपको खरी बनानेके लिये दी ॥ ७ ॥ कुम्भीनसीके प्यारे स्वामी वीर्यवान्‌ अजीत दानवोंके स्वामी मधुके सहित युद्ध करके आपने उसको अपने 
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॥१४॥ || आपके वशम आय गये हैं ॥९॥ हे प्रभो ! फिर अक्षय बलवान्‌ शूर ओर वरदान पाये कालकेय दानवोंसे आपने वर्ष भरतक युद्ध कर उनको परास्त किया है 
)| ॥१०॥ हे शत्रु दमन कारी ! हे राक्षसनाथ! फिर आपने उनको अपने वशमें करके उनके निकट से अनेक मायाकी विद्या महण की ॥११॥ हे महाभाग ! आपके 
)| रणभूमिमे चतुरंगिणी सेनाके सहित शूर और महाबलवान्‌ जळनाथ वरुणके पएत्रोंको पराजित किया है ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! आपने मृत्युके दंदरूप 
महानाकोसे युक्त यातना रूप शाल्मली दुम मंडित काळपाश रूप महातरंगसे पूर्ण यम किंकर रूप परिपूर्ण ॥१३॥ महाज्वरके होनेसे किसीके न सहने योग्य 
निजितास्तेमहाबाहोनागागत्वारसातलम्‌ ॥ वासुकिस्तक्षकःशंखोजटीचवशमाद्ताः ॥ ९ ॥ अक्षयाबलवंतश्वश्शूरालब्धवराःपुनः ॥ त्वया 
संवत्सरेयुद्धासमरेदानवाविभो ॥ ३० ॥ स्वबलंससुपाश्रित्यनीतावशमरिंदम ॥ मायाश्वाधिगतास्ततरबह्ृचोवेराक्षसाधिप ॥ ११ ॥ शूरा 
बलवंतश्ववरुणस्यसुतारणे ॥ निजितास्तेमहाभागचतुर्विधबलानुगाः ॥ १२ ॥ मृत्युदंडमहाग्राहंशाल्मलीद्रममंडितम्‌ ॥ कालपाशमहावी 
चियमर्किकरपन्नगम्‌ ॥ १३ ॥ महाज्वरेणदुर्धषयमलोकमहार्णवम्‌ ॥ अवगाह्यत्वयाराजन्‌यमस्यबलसागरम्‌ ॥ १४ ॥ जयश्वविपुल'प्राप्तो 
ृत्युश्चप्रतिषिधितः ॥ सुयुद्धेनचतेसवेलोकास्तजसुतोषिताः ॥ 9५ ॥ क्षत्रियेबहुभिवीर 'शक्रतुल्यपराक्रमेः॥ आसीद्वसुमतीपूर्णामहद्धिरिवपा 
दपेः ॥ १६ ॥ तेषांवीर्यशुणोत्साहैन॑समोराघवोरणे ॥ प्रसह्यतेत्वयाराजन्हताःसमरदुजयाः ॥ 9७ ॥ तिष्ठवाकिमहाराजश्रमेणतववानरान्‌ ॥ 


; ० र | 
वा.रा.भा. || वशमें किया ॥ ८ ॥ हे महाबाहो ! आपने पाताछमें गमन करके नागोंको जीत लिया है! और वासुकी, तक्षक, शंख और जरी इत्यादि सब नाग गण 


अयमेकोमहाराजईंद्रजित्क्षेपयिष्यति ॥ १८ ॥ 
यम बळके सागर यम लोक रूप महासागरमें स्नान करके ॥१४॥ आप विपुल जयको प्राप्तहुए हैं, और आपने मृत्युको भी रोक दिया, हे महाराज ! वहाँ 
पर आपका उत्तम युद्ध देखकर समस्त लोग संतुष्ट हुये थे ॥ १५ ॥ जिस प्रकार बृक्षोंकी राशिसे पृथ्वी परिपूण हो जाती है, वैसेही पूण समय में देवेन्द्रक | 
समान पराकमवाले बहुत सारे वीर क्षत्रियोंसे यह पृथ्वी परिपूण हो गई थी ॥१६॥ अधिक कया कहैं यह रामचन्द्र बल, वीये, उत्साह या युणमे उन क्षत्रियां | 
के समान नहीं हैं कि, जिन अजेय क्षत्रियोंको आपके पहले सरळतासे रणमें संहार कर डाला था,फिर रामके लिये कया शोच विचार १॥१७॥ह महाराज ! | 
को कष्ट कसनेकी कुछ स्पबश्यकता नहीं आप स्थिए गहिये/भाप जान लीजिये कि अकेला हरकजित ही समस्त वानरोंकी सेनाका विनाश कर देगा॥9<॥ 
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विशेष करके इन मेघनादने दिव्य यज्ञ का आरंभ करके आशुतोष श्रीशिवजीका संतोष साधन करके उनसे दुलेभ वर लाभ किया है ॥ १९ ॥ यह वीरही 
शक्तितोमर रूप मीनसेबित विकीण अख्न रूप शेवाळ पूर्ण गजरूप कच्छप ओर अश्वरूप भेकसंकुल ॥ २० ॥ रुद्र और आदित्यरूप महाग्राह समाकुल, वायु 
ओर बसुगण रूप महा सर्प युक्त रथ अश्व ओर गजरूप जळराशि पुणे और पदाति रूप बडी भारी पुलिन से युक्त ॥ २१ ॥ यही देवसेना रूप महासागरको 
प्राप्त हो देवराज इन्द्रको बांध कर लंकामे ले आया था ॥२२॥ हे राजन्‌ ! फिर मेघनादने पितामह बह्लाजीके कहनेसे उन सव देवके नमस्कार करने योग्य 
शम्बर और बृत्रासुरके मारने वाले इन्द्र को छोड़ दिया,और देवताओंका राजा इन्द्रभी छूटकर स्वगको चला गयाथा ॥२३॥ हे महाराज! आप इन्द्रजीतको 
अनेनचमहाराजमाहेश्वरमनुत्तमम्‌ ॥ इष्ठायन्ञंवरोलब्धोलोकेपरमदुळभः ॥१९॥ शक्तितोमरमीनंचविनिकीर्णा्रशेवलम्‌॥ गजकच्छपसंबा 
धमश्वमण्डूकसंकुलम्‌ ॥ २०॥ रुद्वादित्यमहाग्राहंमरुद्धसमहोरगम्‌ ॥ रथाश्वगजतोयौधंपदातिषुलिनंमहत्‌ ॥ २१ ॥ अनेनहिसमासा 
द्य॒देवानांबलसागरम्‌ ॥ गृहीतोदैवतपतिर्ळकांचापिप्रवेशितः ॥२२॥ पितामहनियोगाञ्चमुक्तःशंबरवृत्रहा ॥ गतिख्निविष्टपंराजन्स्देवनमस्कृ 
तः ॥ २३ ॥ तमेवत्वंमहाराजविरुजेन्द्रजितंसतम्‌ ॥ यावद्वानरसेनांतांसरामांनयतिक्षयम्‌॥ २४ ॥ राजन्नापद्युक्तेयमागताग्राकृताजनात्‌ ॥ 
हदिनेवत्वयाकार्यात्बंवधिष्यसिराघवम्‌ ॥२९॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा" युद्धकांडे सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 
ततोनीलांबुदप्रख्यःप्रहस्तोनामराक्षसः॥ अबवीत्मांजलिवौक्यंशूरःसेनापतिस्तदा ॥ १ ॥ देवदानवगंधर्वाःपिशाचपतगोरगाः ॥ सर्वेधषयि 
तुशक्याःकिपुनर्मानवौरणे ॥२॥ सर्वेप्रमत्ताविश्वस्तावंचिताःस्महनूमता । नहिमेजीवतोगच्छेजीवन्सवनगोचरः ॥ ३ ॥ 
इस कार्यका भार दे दीजिये बस निश्चय रखिये कि, यह इन्द्रजीतही राम और समस्त वानरोंकी सेनाको नाश कर देगा ॥ २४ ॥ हे महाराज ! आप नर 
बानर रूप साधारण जनसे जो बिपदकी शंका करते हैं यह नितान्त अनुचित बात है, क्योंकि आप निश्चय ही रामका संहार कर डालेगे ॥ २५ ॥ इत्यार्षे 


श्रीमद्रा० ० वा० आदि० युद्धकांडे भाषायां सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ उसके पीछे नील मेघके समान कांतिवाला वीर सेनापति प्रहरत नामक राक्षस हाथ जोड कर | 


रावणसे बोळा ॥.१ ॥ कि, हे महाराज ! दो मनुष्य और वानरोंकी तो बातही कया है हमतो रणभूमिमें देवता, दावन, गन्धव, पिशाच और सपंगणोंकोभी 


पराजित कर सकते हैं ॥२॥ हम लोग भोगके वश होकर जिस समय मतवाठे हो रहे थे;और विपद्के आजानेकी भी उस समय कोई शका नहीं थी इसकारण | 
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आकाश और पातालमें प्रवेश करके भी अपनी रक्षा करनेको सम : 
रुधिरसेसना हुआबडाभारी परिघ ग्रहण करके बोला ॥९॥ कि,रामटक्ष्मणके जीवित रहतेउस तपस्वी दीनस्वभाव हलुमानुका प्राण विनाश करनेसे हमकोक्या | 


फळ होगा ! ॥ १० ॥ हे महाराज ! अब हम अकेले ही उस वानरी सेनाको खलबलाय 


\ 
(+) 


गोंके जीवित रहते वह वनचारी वानर किसी प्रकारसे जीता हुआ यहांसे नहीं जायसकता 


सेही हलमान्‌ हम लोगोंको धोखा दे गया;जो ऐसा न होतातो हम लो | 
भी आपकी आज्ञासे शेळ काननयुक्तइसपृथ्वीको वानर रहित कर देंगे ॥४॥ हम ही सब राक्षसोंकी रक्षा वानरोंके मयसे 


॥३॥ जो आप आज्ञा कीजिये हम अ यु 
करेंगे आप निश्चिन्त रहे; सीताजीका हरण करनेसे आपके ऊपर कोई विपद न पड़ेगी ॥५॥ उसके पीछे दुसुख नामक राक्षस बडा क्रोध करके रावणसे बोळा, 


हे महाराज ! केवळ एकही वानर आकर हमारा सब का अपमान कर गया है,सो इनको हम किसी ्रकारसे नहीं सह सकते ॥६॥ हम लोग अपना अपमान 
होना किसी प्रकारसें सहनकर भी ठेते,परन्तु नगरी और अन्तःइरका दाह न करके उसवानरने राक्षसराजकाजी अपमानकियाहै वह नितान्त ही असह्यहे उसकोहम 
नहीं सह सकते ॥७॥ महाराज ! आपअभी आज्ञा दीजिये,हम इसी महूतेमें गमन करके अकेछेही उन वानरोंकी इतिश्री करदें । वह वानरगण भयानक समुद्र, 


सर्वोसागरपर्यैतांसशैलवनकाननाम्‌ ॥ करोम्यवानरांभूमिमाज्ञापयतुमांभवान्‌ ॥ ४ ॥ रक्षांचेवविधास्यामिवानरा्रजनीचर ॥ नागमिष्य 
तितेदुःखंकिंचिदात्मापराधजम्‌ ॥ « ॥ अत्रवीत्तंसुसंङद्वोदुसुखोनामराक्षसः ॥ इदैनक्षमणीयहिस्षांनः प्रधर्षणम्‌ ॥ ६ ॥ अयपरिभवोभूयः 
तेंगत्वैकोनिवतिष्यामिवानरान्‌ ॥ प्रविष्टान्सागरंभीममंबरंवा 


पुरस्यांतःपुरस्यच ॥ श्रीमतोराक्षसेद्रस्यवानरेद्रप्रथषेणम्‌ ॥ ७ ॥ अरिमिन्झ्ुुहू 
रसातलम्‌ ॥ ८ ततोबवीत्सुसंकुद्धोवजदंष्रोमहाबलः ॥ प्रग्ह्मपरिघंघोरंमांसशोणितदूषितम्‌ ॥ ९ ॥ किनोहनूमताकार्येक्कपणेनतपस्विना ॥ 
लक्ष्मणे ॥ १० ॥ अद्यरामंससुग्रीवंपरिघेणसलक्ष्मणस्‌ ॥ आगमिष्यामिदृत्वैकोविक्षोभ्यहरिवाहिनीम्‌ ॥ ११ ॥ 
( 


रामेतिष्ठतिदुधषैसुग्रीवेषिस स | १ | 

इद॑ममापरंवाक्यंशण्राजन्यदीच्छसि ॥ उपायकुशलोह्येवजयेच्छत्रूनतंद्रितः ॥ १२॥ कामरूपघरा'शूरा'सुभीमाभीमदर्शनाः ॥ राक्षसानां 

सहस्राणिराक्षसाधिपनिश्चिताः ॥ १३ ॥ हक. | I | 
थे न होंगे ॥ < ॥ उसके पीछे महाबलवान्‌ राक्षस वजदंहू अत्यन्त कोधातुर होकर मांस व |( 


यकर परिघसे राम लक्ष्मण और सुग्रीवका नाश करके छोट आवंगे | 


सुने; आप जान रक्‍खे जो उपाय करनेमें चतुर और उद्योगी हैं विजय | 


राजन्‌ ! आपसे विनती हे कि, इस समय आप हमारी एक ओर बात सु 
गने ररी ले प्त श्र हे) ३५७४ क्राधरूतराधव री भगकरसाका रर बडत राक्षस लगभग तीन सडसके एकानिश्कयकर/ 9 2५. ( 


~ 
॥ ११ ऐ हें 
व्य र:स्ओोए्श्शला कस ध्क एल घत पक सी छठे 
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मनुष्यरूपधार रघुवंशकुलमणिश्रीरामचन्द्रजीके निकट पहुँच कर बडीं सावधानीके साथ कहें कि ॥ १४ ॥ “ हम सबको तुम्हारे पास तुम्हारे छोटेभाई भरत |(@ 
जीने भेजा है” यह श्रवणकरके श्रीरामचन्द्र सेनाको छोड वहीं बहुत ही शीघ्र हमारी सेनाके साथ मिल जायँगे ॥ १५ ॥ उसके पीछे हम भी शूळ, शक्ति, 
गदा, धनुष, बाण और खङ्ग इत्यादि अख्न श्र ले सज सजाय कर उनके निकट जायेंगे ॥ १६ ॥ और अलग २ दळ बांधकर आकाशमे टिककर शिळा 
अख्नादि वर्षीय उस वानर सेनाको घायल कर मृत्युके वशमें कर देंगे ॥१७॥ हे महाराज ! इस प्रकारका कार्य करनेसे राम लक्ष्मण अवश्य ही हमारी इस 
अनीतिके चक्करमें पड जायेंगे उसके पीछे जब वानरसेना का नाश हो जायगा; तब यह दोनोंजनअपने आपही मर जायँगे ॥ १८ ॥ जब इस राक्षसने 
काकुत्स्थमुपसंगम्यविवृतंमानुषंवपुः॥ सवेह्यसंभमाभूत्वाब्रवंतुरघुसत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ प्रेषिताभरतेनेवश्रात्रातवयवीयसा ॥ सहिसेनांसस॒त्था 
प्यक्षिप्रमेवोपयास्यति ॥१९॥ ततोवयमितस्तूर्णश्ूलशक्तिगदाधराः ॥ चापबाणासिहस्ताश्चत्वरितास्तत्रयामहे ॥१६॥ आकाशेगणशःस्थि 
त्वाहत्वातांहरिवाहिनीम्‌॥ अश्मशस्रमहावृष्ठयाप्रापयामयमक्षयम्‌॥ १७ ॥ एवचेदुपसपेतामनयंराम लक्ष्मणो अवश्यमपनीतेनजहतामेव 
जीवितम्‌ ॥ १८॥ कींभकर्णिस्ततोवीरोनिकुंभोनामवीर्यवान्‌ ॥ अग्रवीत्परमङुद्धोरावणंलोकरावणम्‌ ॥ १९ ॥ सर्वेभवंतसितिष्ठंतुमहाराजेन 
संगताः ॥अहमेकोइनिष्यामिराघवंसहलक्ष्मणम्‌ ॥ २० ॥ सुग्रीवंसहनूमंतंसवाश्चेवात्रवानरान्‌॥ततोवज्रहनुनौमराक्षसः पर्वतोपमः ॥ २१ ॥ 
ऋुछःपरिलिहन्सकांजिहयावाक्यमत्रवीत्‌ ॥ स्वैरकुरवतुकार्याणिभवतोविगतज्वराः ॥ २२ ॥ एकोहंभक्षयिष्यामितांसवाहरिवाहिनीम्‌ ॥ 
स्वस्थाःकोडंतुनिखिताःपिबतुमधुवारूणम्‌ ॥ २३ ॥ | 
ऐसा कहा तो प्रतापशाली वीर्यवान्‌ कुम्भकर्णका बेटा निकुम्भ कोधित हो सब लोकोंके रुवानेवाले रावणने बोला ॥ १९ ॥ कि, आप सब जन यहींप्र 
महाराज रावणके साथ निश्चिन्त मनसे रहें हम अकेलेही जाकर रामचन्द्रके साहित लक्ष्मणको मार डालेंगे ॥ २० ॥ और सुग्रीव हनुमानकेसाथउसवानरोंकी। 
सेनाकाभी संहार कर डाछेगे उसके पीछे पवताकार बज्रहचु नाम राक्षस ॥ २१ ॥ कोधके मारे जीभसे अधरोंको चाटता हुआ बोला किं, तुम लोग आलस्य 
छोड अपना अपना काय सिद्ध करनेके लिये शीघ्रता करो ॥ २२ ॥ और कहीं न जाओ, लो हम अकेले ही उन वानरोंकी सेनाको भक्षण किये आते हैं । 


आप सब लोग सावधान ओर निश्चिन्त होकर बारुणी और मधुपान करके बिहार कीजिये ॥ २३ ॥ 
२४२ 
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ट्र 3 ऐका ग ठगे च्छ न 
वा.रा.भा. || हम अकेले ही राम लक्ष्मण ओर सुग्रीव अंगद हलुमानादि समस्त वानरॉका संहार कर डालग ॥ २४ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वा० आदिकाव्ये युद्धकांडे 


॥१६॥ || भाषायामष्टमः सर्गः ॥ < ॥ उसके पीछे कुम्भकर्णका बेटा निकुम्भ, रभस, महाबलवान सर्येशत्रु, सुप्तन्न, यज्ञकोप, महापार्श्व महोदर ॥ ३ ॥ अभिकेतु, अजेय 
|| रश्मिकेतु राक्षस इन्द्रशत्रु, तेजस्वी महाबलवान्‌ रावणका बेटा इन्द्रजीत ॥ २ ॥ प्रहस्त, विरूपाक्ष, महाबलवान्‌ वजंदष्ट्र धूम्राक्ष, निकुंभ, दुसुख नाम राक्षस 


॥ ३॥ परिष, पटा, शूल कांशी, ( प्रास ) शक्ति; परशा, धनुष; सुवणके फलके लगे हुए बाण, अत्यन्तद्युतिमान्‌ खङ्ग ॥ ४ ॥ इत्यादि अख श्न धारण 
कर परमक्रोधयुक्त खडे होकर, महातेजस्वी अभिके समान प्रज्वलित हो यह सब राक्षस रावणसे बोळे ॥५॥ कि, हम आजही रामचन्द्र, लक्ष्मण सुमीव और 
अहमेकोवधिष्यामिसुग्रीवंसहळक्ष्मणम्‌ ॥ सांगदूचहनूमंतंसर्वाश्वेवात्रवानरान्‌ ॥ २४ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 
च० सा० युद्धकांडे अष्टमःसर्गः ॥ ८ ॥ ततोनिङुंभीरभसःसूयंशङुमंहाबलः ॥ सुप्तष्नोयज्ञकोपश्वमहापार्श्वमहोदरो ॥ १॥ अभिकेतुद्वदु 
धैषोंरश्मिकेतुश्वराक्षसः ॥ इंद्रशउश्वबलवांस्ततोवेरावणात्मजः ॥ २ ॥ प्रहस्तोथविरूपाक्षोवज्देष्टरोमहाबलः ॥ घूम्राक्षोथनिङुभश्चदुसुखञ्चेव 
राक्षसः॥ ३ ॥ परिघान्पट्टिशाञ्छूलान्प्रासाञ्छक्तिपरश्वघान्‌ ॥ चापानिचसुबाणानिसङ्गांश्चविपुलांडुभान्‌ ॥ ४ ॥ प्रगृह्मपरमकुद्धाःससु 
त्पत्यचराक्षसाः ॥ अब्षुवत्रावणंस्ेप्रदीप्ताइवतेजसा ॥ « ॥ अद्यरामंवधिष्यामःसुग्रीवंचसलक्ष्मणम्‌ ॥ कृपणंचहनूमंतंलंकायेनप्रधर्षिता 
॥ ६ ॥ तान्ग्रहीतायुधान्सर्वान्वारयित्वाविभीषणः ॥ अश्रवीत्प्रांजलिवाक्य्‌णुनःप्त्युपवेश्यतान्र ॥७॥ अप्युपायेस्रिमिस्तातयोर्थ प्राप्तुन 
शक्यते ॥ तस्यविक्रमकालांस्तानयुक्तानाइम॑नीषिणः॥ ८ ॥ प्रमत्तेष्वभियुक्तेषुदेवेनप्रहतेषुच ॥ विक्रमास्तातसिध्येतिपरीक्ष्यविधिनाकृताः र 
॥ ९॥ अप्रमत्तंकथंतंतुविजगीषुंबलेस्थितम्‌ ॥ जितरोषंडुराधषैतंधर्षयितुमिच्छ्थ ॥ १० ॥ ड 
उस ठंकाके जळानेवाले दीन स्वभाव हलुमानका प्राणभी संहार कर डालेंगे ॥ ६ ॥ तब बिभीषण अद्नधारी उन वीर इरुषोंको रोक कर उन अपने २ 
आसनोंपर बेठनेके लिये कह, वह विज्ञ हाथ जोडकर रावणसे बोले ॥ ७ ॥ हे प्रभो ! साम, दान व भेद इन तीन उपायोंसे जो काय सिद्ध नहीं किया 
जायसके तब नीतिशाख्रके जाननेवालोंने उसकार्यके सिद्ध करनेके लिये विक्रम प्रगट करना अर्थात्‌ दंड देना लिखा है ॥ ८ ॥ शत्रुओंकी अब्रस्थाको देख 
असावधान, आलसी और रोगादिकसे पीडित शत्रुके प्रति विधिवत दंड प्रकाश करनेसे वह शत्रु वशम हो जाताहे ॥ ९ ॥ परन्तु तुम लोग उन प्रमादविहीन 
\_ऊएप्रिाषी देदसहाय कोको जीते हण. जिस, य मच रद को ८क्तिस पुकार ,जीत॒नेका ०४४९ करते हो ? ॥ १० ॥ | ----< 
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पहले किसने जानपाया था कि, हलुमान नदनदीपति घोर समुद्रको छांघकर दो मुहूर्तके मध्य इस लंकामें चला आवेगा, कया तुम. लोगोंमेंसे पहले 
किसीने इस बातका अनुभव किया था ? ॥ ११ ॥ हे निशाचरगण ! शत्रुलोगोंकी वीर्यशाली अगणित भयंकर सेना है; सो ऐसे शत्रुओंकी सहसा अवज्ञा 
( बेपरवाही ) करना उचित नहीं है ॥१२॥ उन यशस्वी रामचन्द्रनेही पहले राक्षसराजकाकौन भारी अपकार किया था कि जिससे यह जनस्थानसे उनकी 
भा्याको हरणकरके ले आये?॥१३॥यदि कहो कि''रामचन्दने खरको मार डाला है” परन्तु खरने तों प्रथम ही श्रीरामचन्द्रजीका अपकार किया कि, जिससे 
पह मारा गया,इसी कारणसे हम खरके मारनेमें रामचन्द्रजीका कोई दोष नहीं देखते कारण कि, सामथ्यकेअनुसार अपनी रक्षा करना सब प्राणियोंका कर्तव्य है 
॥१४। क सो खर दूषणादिके वधका बदला लेनेके लिये ही सीताजीका हरण किया गया है, परन्तु हम छोगोंपर अब बहुत ही शीघ्र सीताजीके हरणसे उत्पन्न 
ससुट्गळघायित्वातुधोरंनदनदीपतिम्‌ ॥ गतिइनूमतोलोकेकोविद्यात्तर्कयेतवा ॥ ११ ॥ बलान्यपरिमेयानिवीर्याणिचनिशाचराः ॥ परेषां 
सहसावज्ञानकतेव्यकथंचन ॥ १२ ॥ किंचराक्षसराजस्यरामेणापकृतंपुरा ॥ आजहारजनस्थानाद्मस्यमार्यायशस्विनः ॥ १३ ॥ खरोयद्य 
तिबृत्तस्तुसरामेणहतोरणे ॥ अवश्यंप्राणिनांग्राणारक्षितब्यायथाबलम्‌ ॥ १४ ॥ एतन्निमित्तवैदेहीभयनःसुमहद्धवेत्‌ ॥ आहृतासापरित्या 
ज्याकलहार्थकृतेनुकिम्‌ ॥ १५ ॥ नतुक्षमंवीर्यवतातेनधर्मानुवर्तिनः ॥ वैरंनिरर्थकंकतुदीयतामस्यमेथिली ॥ १६॥ यावन्नसगजांसाश्वांबहुर 
त्नसमाकुछाम्‌ ॥ पुरींदारयतेबाणेदींयतामस्यमेथिली॥ १७॥ यावत्सुघोरामहतीदुधर्षाहरिवाहिनी ॥ नावस्कन्द्तिनोलंकांतावत्सीताप्रदी 
यताम्‌ ॥ १८॥ विनश्येद्विपुरीलंकाझूराःसवेंचराक्षसाः ॥ रामस्यदीयतांपत्नीनस्वयंयदिदीयते ॥ १९ ॥ 
हुई विपद आकर पडेगी, इस कारण आनेवाली विपदका हेतु विना झगडेके जानकीको त्यागही देना उचित है । क्योंकि जिसके परिणाममें केश उपस्थित 
हो उस कायेको करनेकीआवश्यकता ही क्या हे? ॥ १५॥रामचन्द्रजी अतिशय वीर्यवान्‌ और धार्मिक हैं, विना कारण उनके साथ वैरभाव करनेकी आवश्य 
कता कया हैं ! हे राजन्‌ हमारी यह विनतीहे कि, श्रीरामचन्दजीको सीता देदीजिये ॥१६॥ रामचन्द्र जब तक हाथी घोडोंसे परिपूर्ण अनेक रत्नोंसे युक्त इस 
ठंकाइरीको बाणोंसे छिन्नभिन्न न करे आप उससे पहले ही जानकीको रामचंद्रके हाथमे सौंप दो ॥ १७ ॥ जबतक कि वह घोर बडी भारी अजेय वानरोंकी 


सेना हमारी लंकापरीको छिन्नभिन्न न करे, इससे पहले ही रामचन्द्रजीको आप सीताजी ठोटादे ॥१८॥ हे महाराज! जो आप अपनी राजीसे उन रामच 
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न्दकी खरी सीताजीको उन्हे न लोटा देंगे तो यह लंकाएरी नष्ट हो जायगी, और महावीयवान यह राक्षस भी मारे जायँगे ॥ १९ ॥ हम तो बंधु होनेसे 
कहते हैं सो आप हमारे वचन मानकर सीताको रामचन्द्रके हाथमे समपण कर दीजिये ॥२०॥ हे महाराज ! वह राज 
के लिये सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशित व चमकते फलके पंख लगे अमोघ बाण न छोडें; उसके पहले ही जानकी 
नाश करने वाले क्रोधका आप परित्याग कर दीजिये । जिसकी सेवाकरनेसे छोकानुराग और कीर्ति 
, आप प्रसन्न हो कर समझळे कि, जानकीको आप उन्हें देदेंगे तो हम सब अपने खी पत्रादिकोंके 
वण विभीषणके ऐसे वचन श्रवण कर सबको बिदा दे अपने रनवासके भवनमे चछा गया ॥२३॥ 
प्रसादयेत्वांबंधुत्वात्कुरूष्ववचनं मम ॥ _हितंतथ्यंत्वहंत्रूमिदीयतामस्यमेथिली ॥२०॥ पुराशरत्सूर्यमरीचिसन्निभान्नवाम्रपुंखान्सुरढान्नृपा 
त्मजः ॥ सूजत्यमोघान्विशिखान्वधायतेप्रदीयतांदाशरथायमेथिली ॥ २१ ॥ त्यजाझुकोपंसुखधर्मनाशनभजस्व॒घमरतिकीतिवथेनम्‌ ॥ 
प्रसीदजीवेमसपुत्रबांधवा'प्रदीयतांदाशरथायमेथिली ॥ २२ ॥ विभीषणवचःअत्वारावणोराक्षसेश्वरः ॥ विसजेयि त्वातान्सवांन्प्रविवेश 
स्वर्कग्रहम्‌ ॥ २३ ॥ इत्याषें श्री वा” आ० च*० साऽ युद्धकांडे नवमः सगः ॥ ९ ॥ ततः प्रत्युषसिप्राप्तेप्राप्तरर्मा थनिश्चयः ॥ राक्षसाधि 
पतेवेंश्मभीमकर्माविभीषणः ॥ १ ॥ शैल्ाग्रचयसंकाशंशेलश्रृंगमिवोन्नतम्‌ ॥ सुविभक्तमहाकक्षंमहाजनपरिग्रहम्‌ ॥ २॥ ई 
मावेरनरक्तेरधिष्टितम ॥ राक्षसेराक्पर्याततैःसर्वतःपरिरक्षितम्‌ ॥ ३ ॥ मत्तमातंगनिःशवासेर्याङुलीकृतमारुतम्‌ ॥ शंखघोषमदाघोषंतूर्यसेबा 
धनादितम्‌ ॥४॥ प्रमदाजनसंबाधंप्रजल्पितमहापथम्‌॥ तप्तकांचननियूइंभूषणोत्तमभूषितम्‌ ॥ ५ ॥ 
तेजस्वी किरणयुक्त सूर्य जिस प्रकार आकाशे प्रकाशित होते हैं, वैसे 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि० युद्धकांडे भाषायां नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ महा ङ 
भके तत्त्व जाननेवाछे भयंकर कर्मकारी और भेष्ठ महाद्चुतिमाच्‌ विभीषणजी ॥ १ ॥ शेछश्चङ्गसमूह सदृश पवेत शिखरके समान 


वा.रा.भा. 
॥ १ ७॥ 
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आपके हिंतकी ही सत्य और पथ्यवाणी 
कुमार रामचन्द्र जबतक आपका वध करने 
आप उन्हें देदें ॥२१॥ हे महाराज ! सुख और धर्मके 

की वृद्धि होती है आप उस धर्मका ही आश्रय ग्रहण करे 
संग सुखसे समय बिताय सकेंगे ॥२२॥ राक्षसोंका स्वामी रा 
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यु० काँ ० 
स० १० ही दूसरे दिन प्रभातकालको धम 
ऊंचे सुविभक्त,बडे; दर दिवार दालानसे युक्त महाजनोंसे पूर्ण ॥२॥ बुद्धिमान बडे २शरीरवाले अनुरागी हितकारी और कार्यसाधनमें समर्थ राक्षसोंसे घेरे जाकर 
| सब भॉतिसे रक्षित ॥३॥ मतवाले हाथियोंके साँस छेनेसे ब्याकुलपवन, शंख शब्दकेसमान बाजे आदिके बडेभारी शब्दोंसे पारेपूण तुरहीके बजनेसे निनादित 
अल जनस पर्ण स्पिक बघ. चोनेले सन्छतिए. अहम नेकजतों के रातदरसे, आह जाम पर जित _तपाये इये सुवणेके उन दह शोमिव ॥ ५ ॥ 
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गन्धव ओर देवगणोंक स्थानोके समान,नागभवनकेसमानरत्नसमूहसे परिपूर्णम दिरमे॥ ६॥ महा मेघम सयका प्रवेशकरनेसे जसी शोभा होतीहै वसी ही शोभाको धारण 

करते हुए अपने बडे भाई रावणके ग्युतिमान भवनमें वीरभेष्ठ विभीषणजी प्रवेश करते हुए॥७॥ वहांपर प्रवेश करते हुये विभीषणजीनेवेदवादी राक्षतरविप्रॉसे उच्चा रितएण्यरूप 

पवित्र एण्याह शब्द अपने ्राताकी विजयसूचकतामें सुना॥८॥विभीषणजीने देखा वेदमंत्र जाननेवाळे महाबळवान्‌ बाह्मणलोग पुष्प,अक्षत घृत ओर दधिसे पूजेगये हैं 

॥९॥ उसके पीछे अपने तेजसे प्रदीप्त राक्षसळोगोंसे पूजित महाबाहु विभीषणजीने सिंहासनपर बेठे हुए कुबेरके छोटे भाई रावणको प्रणाम किया ॥३०॥ 

और रावणने भी विभीषणजीको सदाचाराचुरूप आशीर्वाद देकर आसन ग्रहण कर नेको कहा राजाज्ञा पातेही विभीषणजी सुवर्णके आसनपर बेठ गये॥११॥ 
गंधर्वाणामिवावासमालयंमरुतामिव ॥ रत्नसंचयसंबाधंभवनंभोगिनामिव ॥६॥ तंमहाश्रमिवादित्यस्तेजोविस्तृतरश्मिवान्‌॥अभ्रजस्यालयं 
वीरःप्रविवेशमहाद्यतिः ॥ ७॥ पुण्यान्पुण्याइघोषांश्चवेदविद्विरुदाहतान्‌ ॥ शुश्रावसुमहातेजाआतुविजयसंश्रितान्‌ ॥ ८ ॥ पूजितान्द्धि 
पात्रेश्चसर्पिभिःःसुमनोक्षतेः ॥ मन्त्रवेदविदोविप्रान्ददशसमहाबलः ॥९॥ सपूज्यमानोरक्षोभिदींप्यमानंस्वतेजसा ॥आसनस्थमहाबाइर्ववंदेध 
नदानुजम्‌ ॥ १० ॥ सराजदृष्टिसंपन्नमासनंहेमभूषितम्‌ ॥ जगामसमुदाचारंप्रयुज्याचारकोविदः ॥ ११ ॥ सरावणंमहात्मानंविजनेमंत्रि 
सन्निधो ॥ उवाचहितमत्यर्थवचनंहेतुनिश्चितम्‌ ॥१२॥ प्रसाद्यश्रातरंज्येष्ठंसांत्वेनोपस्थितक्रमः॥ देशकालार्थसवादिहष्ठलोकपरावरः ॥१३॥ 
यदाप्रभृतिवैदेहीसंप्राप्तेहपरंतप ॥ तदाप्रभृतिहृश्यन्तेनिमित्तान्यश्ुभानिनः ॥ १४ ॥ सर्फुलिंगःसधूमाचिःसधूमकलुषोदयः ॥ मंत्रसंघहु 
तोप्यग्निनेसम्यगभिवधेते ॥ १५ ॥ अग्निष्ठेष्वग्मिशालासुतथाब्रह्मस्थलीषुच ॥ सरीस्तपाणिहृश्यंतेहव्येुचपिपीलिकाः ॥ १६ ॥ 

महात्मा विभीषणजी एकान्त जनरहित केवल मंत्रियोंके ही जाने योग्य स्थानमें बेठे अपने बडे भाई रावणको हितकारी व अर्थयुक्त वचन कहने लगे ॥१२॥ 


प्रथम यथाक्रमसे बडे भाई का आद्रमर्यादा कर देशकाळ ऊँच नीच जाननेमें कुशळ बिभीषणजी यह बोले ॥१३॥ हे शत्रुओंके तपानेवाळे । जबसे सीताजी |& 


इस छंकापरीमें आई हैं तबसे ही अनेक प्रकारके अशुभ सूचक दुर्निमित्त दिखाईदेते हैं ॥३४॥ इस समय मंत्रपूवेक अभि आहुति पाय कर भी अपने तेजसे नहीं 


बढता;अधिक कया कहें कि प्रदीप्त करनेके समय उसमेंसे धुआं निकलता है चिनगारियें उडती हैं और शिखामें बराबर धूम निकलता ही रहता हैं ॥१५॥ हे | 
महाराज ! अभि होमशाा और वेद पढ़ने स्थानोंमे सर्पादि दिखाई देतेहैं औरहवन करनेके लिये जो खीरादि बनाई जाती हैं,उनमे चींटियें चढी हुई दिखाई |/ 
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ह गयेहैं और घोडे यथेष्ट आहारपाकर भी भूखके समान और चारा पाने की आशा दीनभावसे 
॥१८॥ |@| शब्द करते हैं ॥१७॥ हे राजन्‌ ! गधे,ऊंट खचड रोम ऊंचे कर २ के आंस डाळ २ रोय रहे हैं चिकित्सा शाके द्वारा ययपिउनकी ओषधि भी भळीभाँति 
॥१८ (| की जाती है, तथापि वे अपने स्वभाव पर नहीं आते ॥१८॥ कूर स्वभाववाळे कोवे दळ बाँध २ कर चारों ओर शोर करते हैं,और कभी २ उनके झुण्डके 

झुण्ड विमानों ( महळों ) के ऊपर बैठे काँय काय शब्द करते दिखाई देते हैं ॥१९॥ ग्रधपीडित होकर उरीके ऊपरी भागमे गिराकरते हैं और श्गालियाँ 

सन्ध्याके समय परीके निकट आकर चिठ्ठाया करती हैं ॥२०॥ पुरीके द्वारपर व्याघ्रादि मांस खानेवालोंका चोपायोंके गिरनेके शब्दके समान बडा भारी घोर 
गवांपयांसिस्कन्नानिविमदावरकुंजराः ॥ दीनमश्‍वाःप्रहेषेतेनवग्रासाभिनंदिनः ॥ १७ ॥ खरोष््राशवतराराजन्मिन्नरोमा 'सवंतिच ॥नस्वभावे 
वतिष्ठतेतेविधानेरपिचितिताः ॥ १८ ॥ वायसासघशः कराव्याहरंतिसमंततः ॥ समवेताश्वहश्यंतेविमानाग्रेषुसंघश : ॥१३९॥ रह 
यतेपुरीमुपरिपीडिताः॥ उपपन्ना शरसंध्येद्रेव्याहरंत्यशिवंशिवाः ॥ २०॥ कब्यादानांसरगाणांचपुरीद्वारेषुसंघश: ॥ sa Ra 
स्फूजितनिःस्वनाः ॥ २१ ॥ तदेवंप्रस्तुतेकार्येप्रायश्वित्तमिदेक्षमम्‌ ॥ रोचयेवीरवेदेहीराघवायग्रदीयताम्‌ ॥ २२॥ समीना पुर यांतःपुरस्य 
व्याह्व॒तेमया ॥ तत्रापिचमहाराजनदोषेकतुमह॑सि ॥ २३ ॥ अयंहिदोषःसर्वस्यजनस्यास्यापलक्ष्यते ॥ रक्षसाराक्ष न 
च ॥२४॥ प्रापणेचास्यमंत्रस्यनिवृत्ताःसवमंत्रिणः ॥ कक हा र ॥ संविधाययथान्यायंतद्भवान्कतुमह 
पत्रिणांमध रमूचिवान्‌ ॥ रावणंरक्षसां श्रेष्ठ पथ्यमतद्विभीषणः नकी शॉ ० इता है |: 

करा है हर हि बीर ! आयेहए रामचन्दको हीताजीका दे देना ही इनदर्तिनिचोरी शा झल प. 

॥२२॥ हे राजन्‌ । लोभ अथवा मोहसे यदि कोई विरुद बात हमारे सुखसे उच्चारण कीगई हो तो आपहमारा दोष कप के ` जन पढत हं (२. 

हरणसे दुनिमित्त आजकल दिखाई देते हैं; यह इन सब जनोंके झो. राक्षस राक्षसी अनतःइर ब समरत ढंकाइरीके ह [छ के निकट प्रकट करदेना कर्तव्य 


हे वह अवश्यही आप 
भयके मारे कोई मंत्री आपके निकट इस सलाहक ता है वह अवश्य सके ब. अपने अंजियोंके 


ट्र a 
| देती हैं ॥१६॥ गौओंका दूध सख़गया है,भेष्ठ गज मद विहींन हो 


यु० काँ० 
स० १० 


गे न उठासके तथापि हमने जो कुछ देखा या सुन 
ड डे आवस अघ रावण 


। २ आता बिभीषण राक्षसोंके बीचमे वड. LT 
च्य त लत, aA निशा ीके रस - 
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सामने इस मकारसे शुभदायक हितकारी वचन कह कर चुप हो रहे ॥२६॥ तबळंकापति. रावण बिभीषणजीकें इस भकार न्याय युक्त महा अथ समन्वितः हेतु 


गर्भ, वत्तमांन व भविष्यकालमें शुभकारी यह वचन सुन क्रोध करके उत्तर देता.इुआ ॥२७॥ हम किसीके निकटसे भी भयका कारण नहीं देखते हैं, रामचन्द्र 


` किसी प्रकार जानकीजीको प्राप्त नहीं हो सकेंगे, कारणकी, वह लक्ष्मणके बढ़े भाई रामच इन्द्रादि देवगणोके. साथ मिल कर भी रणमूमिमें हमारे सामने नहीं 


टिक सकें गे।२८॥रणमूमिमें प्रचेड पराक्रम करनेवाला सुरसेनाका नाशकारी महाबळ्वाचूराबण हितकी कहनेवाले आता विभीषणको यह कह कर बिदा करता हुआ 
॥२९॥इत्या्ें श्रीमद्रामायणे वाल्मी ० आदि ० युद्धकांडे भाषायां दशमः सर्गः॥१०॥पापांचारी राक्षस राज रावण भायो हरणकापापकम करनेवाला विमीषणादि 
सुहद्रणोंका निरादर करके जानकीजीकी कामनासे अत्यन्त मोहित हो दुर्बळ होने लगा ॥१॥ काममोहित: ओर. निरन्तर जानकीजी का स्मरण करता हुआ 
हित॑महाथमृदुहेतुसंहितंग्यतीतकालायतिसंप्रतिक्षमम्‌ ॥निशम्यतद्वाक्यसुपस्थितञ्वरः्रस॑यवाजत्तरमेतदत्रवीत्‌॥२७॥ भ्येनपश्यामिकुतखिद 
प्यहनराघवःप्राप्स्यतिजातुमेथिलीम॥सुरेः सहेद्रेरपिसंगरेकथममाग्रतःस्थास्यतिलक्ष्मणाग्रजः ॥२८॥ इत्येवसुक्तासुरसैन्यनाशनोमहाबलः |® 
सयतिचंडविक्रमः॥ दशाननोञआतरमाप्तवादिनंविसजैयामासतदाविभीषणम्‌ ॥ २९ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणेमाल्मीकीये आदिकाव्ये च® A 
सा” युद्धकांडे दशमःसगेः॥ १० ॥ सबभूवकृशोराजामेथिलीकाममोहितिः ॥ असन्मानाचसुद्ृदांपापः पापेनकमेणा ॥ 9 ब अतीवकामसंप |$ 
रोवेदेदीमनुचितयन्‌॥ अतीतसमयेकालेतस्मिन्बैयुधिरावणः॥ अमात्येश्वसुह॒जिश्रप्रातक्तालममन्यत्‌ ॥२॥ सहेमजालविततंमणिविद्ठमभूषि | 
असिचमैधरायोधाः सर्वायुधधरास्ततः ॥ राक्षसाराक्षसेंद्रस्यपुरस्तात्संप्रतस्थिरे॥ « ॥ नानाविक्ृतवेषाश्चनानाभ्ूषणश्रषिताः॥ पार्श्वतः पृष्ठ | 
तश्चैनंपरिवार्यययुस्तदा ॥६॥ रथेश्वातिरथाःशी्रंमत्तेश्चवरवारणेः ॥ अदूत्पेतु्देशग्रीवमाक्रीडङ्भिश्ववाजिभिः ॥ ७॥ ` oe 
समयको बीत जाता हुआ देख कर उसकाल बिभीषण के सिवाय और सब सुहृद व मंत्रियोंके सहित मन छगाय, उसके विषय में युद्धकी ही सम्मति करनेका अव 
सर आया जान॥२॥सुवर्णकी जालियोंसे विभूषित; मूँगे मणिसे शोभायमान अच्छे सीखे सिखाये घोडे जिसमे जुत रहे ऐसे महारथमे सवार होता हुआ॥ ३॥ओर उस 
मेघके समान शब्द करते हुए शेठ रथपर चढ कर वह दशवदन राक्षसभेष्ठ रावणसभाकी ओर गमन करने ळगा।४॥उस समय सर्व अश्नशस्नोंको धारण किये बहुत 


| सारे राक्षस ढाळ तलवारग्रहण करके राक्षस रावणके आगे २ चठे॥५॥बहुतसारे विकट वेशधारी अनेक भूषण पहरे राक्षसळोगरावणके अगल बगल पथ्ाद्वागकी || 
| रक्षा करते हुए चले॥६॥महारथी गण रथपर सवार होकर व और दूसरे राक्षस शख्रसहितकोई हाथी पर कोई दिव्य घोडोंपर सवार होकर रावणकेसाथ २जाने छगे॥७॥ | | 
२४३ I 
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वा.रा.भा. A व कोई रराक्षस गदां, परिव, शक्ति, तोमरफरशा; नाळादि अख लेकर रॉवंणके साथचछे;उसंसमय हजारों तुरही बजने लगीं॥८॥जबराक्षंस रावण संमामे जांनेके/लिंये | a 

॥१९॥ || निकला उस समय चारों औरसे हंजार २ तुरही और शंखोंके शब्दोंका बडा भारी घोर शब्दहोने ढगा तथा रथका भी शब्द होने ऊगा।९।महाररथी रावण अपने Mt § 

(| रथका शब्द चारों ओरको सुनाता अनेक प्रकारकी शोभायुक्त राजामार्गमे जाय पहुँचा राक्षसराजरावणके मस्तकपर स्वेत वर्णका भकारामान 'छन।१२॥विमळ ९ 

90| पोणंमासीके चन्द्रमाके समान शोभा धारण करता. हुआ ुवर्णसे बने तथा युक्तिसे शुद्ध स्फरिकमणिके समान।११॥दो चमर पंसे उजळे उसकी बाई और दाहिनी (त्र 

(©| बगलमें शोभित हो रहे थे मार्गमे बहुत सारे राक्षसगण रथके समीप कि जोड़े खड़े हुए थे ॥१२॥ वह सब राक्षसंत्रष्ठ रावणको झुका २ कर शिर नवाय २ || 

%| गदापंरिघहस्ताश्वशक्तितोमरपाणयः ॥ ततस्तूर्यसहखाणांसंजज्ञेनिःस्वनोमहान्‌ ॥ ८ ॥ तुभुलःशंखशब्दश्चसभांगच्छतिरावणे.॥.सनेमिघो ९ र 

पेणमहान्सहसाभिनिनादयन्‌ ॥ ९ ॥ राजमाग श्रियाजुइंग्रतिपेदेमहारथः ॥ विमळंचातपत्र॑चप्रशृहीतमशोभत.॥ १० ॥.'पांडुरंराक्षसंद्रस्य ` 
पूर्णत्ताराधिपोयथा ॥ हेममेजरिगभेचशुद्स्फटिकविग्रहे ॥ ३३ ॥ चामरव्यजनेतस्यरेजतुःसन्यदक्षिणे ॥ तेकृतांजलयःसवेरथस्थंपरथिवी 
स्थिताः ॥ ३२ ॥: राक्षसाराक्षसत्रेष्ठंशिरोभिस्तंववंद्रि ॥ राक्षसेःस्तुयमानःसज्ञयाशीभिररिंदमः ॥ १३ ॥ आससादमहातेजाः सभावि 

रचितां तंदा ॥ सुवर्णरजतास्तीर्णाविशुद्धस्फटिकांतरास्‌ ॥ १४ ॥ विराजमांनोवषुषारुक्मपद्टोत्तरच्छदाम्‌ ॥ ताँपिशाचशतैःषड्भिरभिशुत्तां ' 

सदाम्रभाम्‌॥ १५ ॥ प्रविवेशमहातेजा'सुकृतांविश्‍वकंमेणा ॥ तस्याःसवेदूर्यमयंत्रियकाजिनसेवृतम्‌ ॥ १६॥ महत्सोपाश्रयंभेजेरावणेःपरंमा . 

_ सनम्‌॥ततःशशासेशवरवददूर्ताषठुपराक्रमान्‌ ॥१७॥ समानयतमेक्षिप्रभिहैतात्राक्षसानिति ॥ कृत्यमस्तिमहच्ञानेकेतेव्यमितिशङ्गुभिः\१<॥ . 

यु० कां० || भमाणे करते, इस प्रकार राक्षसोंसे स्तुति किया जाता हुआ, और विजयके लिये आशीर्वाद सुनता हुआ शंत्रुदमनकारी रांवण॥ १ ३॥विश्वकमाकी बनाई हु 

न० ११ || समामे पहुँचा, यह सभा सुनहरीरूपहरी विस्तरोंसे शोभित थी, और विशुद्ध स्फटिकमणियोसे शोभायमान ॥१४॥ उजला व सुनहरी चेदोवा ऊपर i 

॥& था, और छःसो. पिशाच उस, प्रभावाली भेको बनाई सभा महातेजस्वी रावण प्रवेश ८ 


म नि हि ठी सभाकी सदा शुद्ध. भावसे रक्षा कर रहे थे ॥१५॥ ऐसी विश्वकम 
(७ इआ 0. उसमें बेदूये मणिके, जिसका. मंगका: अति. कोमळ. चम छग रहा, था 
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॥१६॥ऐसी सीडी छगे हुए.परमासन पर रावण बेठा.! उसके पीछे रावण बहुतसे प्रा 
कि तिस --व्होओ कक: न्रा ग भ्यस्टोको ; बदल. डी. I च उः उ 
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“शत्रु ढोगोंके साथ बडे. भारी! कायम हमको अडना पडेगा ॥ १८॥ दूत लोग. राक्षसोंके. स्वामी, रावणकी ऐसी आज्ञा पायकर छंकावासी राक्षसोंके स्थानमे अवेश! करते 
“हुए, . विहारमें रत शयन, किये .हुए;॥१९॥, उद्यानमें, क्रीडा करते. हुए, राक्षसलोगोंके.. निकट. राक्षसेश्वर. रावणकी: आज्ञा का अचार करते हुए.निडरहोकर्‌: लंका | 
मे. घूमने लगे, राक्षस लोग राक्षसनाथ, रावणकी, आज्ञा को जानकर कोई मनोहर रथपर चढ, कोई. अलग. घोडे पर सवार... हो, कोई हाथीपर.चढः ओर. कोई ॥ 
पद, ही. चलने .छगे,॥..२०, ॥ उस कालमें .लेंकापरी रथ, कुंजर ओर अश्वगणोंसे. समाकीग हो. गिरते हुए गरुडादि पक्षियोंसे.. व्याप्त. आकाशमंडल..के समान | डे 
शोभायमान. हुई ॥२१॥ उसके पीछे समस्त. सभाके द्वारपर पहुँच, अपनी ३ सवारिये छोड, सिंह. जिस प्रकार पवतकी गुफामे प्रवेश करता है इसी प्रकार पेदळ | 
ही समामे प्रवेश करते. हुए ॥२२॥ वहाँ. पहुँचकर उन्होंने राजाके चरणोंको. बंदन किया,तब रावणने भी उन ,रोक्षसोंका अत्यन्त सन्मान किया, फिर, रावणकी |% 
राक्षसास्तदरचः अरुत्वालकायांपरिचकसः ॥ अनुगेहमवस्थायविहारशयनेषुच॥ उद्यानेषुचरक्षांसिचोदयतोद्यमीतवत॥9९॥तेरथांतचराएकदप्ता | 
नेकेहटान्हयान्‌॥ नागानेकेऽधिरुरुहजेगसुश्चेकपदातयः ॥ २० ॥ सापुरीपरमाकीणीरथकुंजरवाजिभिः ॥ संपतद्ठिवैरुरुचेगरुत्मद्धिरिवांब |^ 
रमू. ॥२५॥तेवाहनान्यवस्थाययानानिविविधानिच॥सभांपद्धिःप्रविविशुःसिहागिरिगुहामिव॥२२॥ राज्ञः पदोगहीत्वातुराज्ञातेप्रतिपूजिता;॥ 0 
'पोठेष्वन्येवृसीष्वन्येभूमौकेचिदरपाविशन ॥२३॥ तेसमेत्यसमायावेराक्षसाराजशासनात्‌ .॥ यथा्हमुपतस्थुस्तेरावणराक्षसाधिपम्‌..॥ २४ ॥ |^ 
मत्रिणश्वयथासुख्यानिञ्चिताथेषपंडिताः ॥ अमात्याश्रगुणोपेता'संवेज्ञाबुद्धिदशना' ॥ २५ ॥ संमीयुस्तत्रशतशःशुराअबहवस्तथों है, | सभा | | षे 
यांहेमवणीयांसर्वार्थस्यसुखायवे ॥ ॥ २६ ॥ ततोमहात्माविपुलंसुयुग्यंरथवरंहेमविचिजितांगम्‌ ॥ शुभंसमास्थायययोयश्स्वीविभीषणः || 
“ संसंदमंगजस्य ॥ २७॥ सपूर्वजायावरजः शशंसनामाथप्श्चाचरंणोववंद ॥ शुक ्रहस्तश्चतथेवतेभ्योददौयथाईप्रथगासनानिः॥ २८ ॥ `| 
आज्ञा पाकेर कोडे कुरंसी पर कोई आसनं परं कोईयथायोंग्य बिछोनों पर्‌. और भूमिमे बेढ गये ॥२३॥ राक्षेसगण राजाकी आज्ञाकी अनुसॉर संभाके बीचमें |(@ 
पहुँचकर यथायोग्यं रावणंकी स्तुति करने ठगे ॥२४॥.मंत्रके जाननेमें चतुरे मंत्रीलोंग ओर गुणवान्‌ सवे शाख्रोके जानने वाले बुद्धि छोचन वाले शत रसह |¢ 
करी मत्रींगंण व प्रधानादि यंर्थाक्रमसे उस संमांमे आये ॥२५॥ इस भकार उस सुवेणमर्यः रंमंणीक राक्षसोके स्वामी रावणंकी संभामे मंत्र स्थिरं करनेके लिये (६ 
(क्रम॑“२ से अनेक “वीरंगणःभी -झुण्डके झड़ उस! संभा आ पहुँचे ॥ २६:॥ “उसके: पीछे यॅशस्वी“महात्मा बिंभीषणजी शोभॉयमोन घोडोसे टि 
{4° ५4! | | i ऽचित्रितंःमंगंं चिह्णोसेः शोभितः अंतिःबडे रंथमरःच्रढकंरःअपनेःबडे'माई कीं भामे आये -॥ २७॥विभीष्मने- सभाम प्रवेश करंके निज नीम संबंको' सुराय | 
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. विविध मणि भूषणधारी, श्रे 


शोभा धारण करतां हुआ ॥ ३१ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वाल्मी» ओदि० युद्धकांडे भाषायामेकादशः सगः ॥ ३१ ॥ उसके पीछे संग्रामे जीतनेवाला रावण 


. भासदोनापिजजल्पुरुचेः॥संसिद्धार्थाःस्वैए्वोअवीर्या मतुःस्वेददशुश्वान नंते ॥ ३ ०॥ सरावण'शस््रभ्रतांमनस्विनांमहाबलानांसमितोमनस्वी 0 


समस्त सभाको देखकर सेनापति प्रहस्तको इ 


प्र /०>९%0५९>/०6 CYAG = न , 
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अपने बढे भाईके चरणोंमें णाम कियां । शुक: औरमहरुत दोनों समामें आये हुए सभासदको अळग २ आसनं देने लगे ॥२८॥ उस काठमें सुनहरी और 

भूषण पहरे समभाम विराजमान उन सब राक्षसोंके शरीरे लगे श्रेष्ठ अगर चन्दनकी गंध व फूलमाळाओंकी सुगंधि सभामे चारो 
में बैठे हुए संब ही चुप चाप थे;किंसीके खसे कोई.बात या मिथ्या बात नहीं उच्चारण होती और ऊंचे स्वरसे किसीके ससे 
कि, वह उग्र वीयवाले राक्षसलोग पूण मनोरथ होकर ही मानों अपने स्वामी रावणका सुख देख रहे थे ॥३०॥ उस 


ओर. महकने ठगी ॥२९॥ सभा 
चित्त राक्षस गणोंके बीचमे बेठा हुआ चिन्ताशील रावण सभाके मध्य वसुगणोंकेबीचमे बेठे हुए इन्द्रके समान 


कोई बात नहीं निकछती थी । कारण 
कालमे उस सभाम विराजमान शख्रधारी सुन्दर 


सुवर्णनानामणिभूषणानांसुवाससॉंसंसदिरिक्षसानाम॥तेषांपरा ध्यगिरुचंदनानांखजां चगंधा:प्रवबुः समंतात्‌॥ २९॥ नचुङकुशुनानृतमाहकञ्चित्स 


तस्यांसभायांप्रमयाचकाशेमध्येवसूनामिववजहस्तः॥ ३१ ॥ इत्याषे औमंद्रां" वा” आ० च" सा? युद्धकाण्डे एकादशः सगेः ॥ ११॥ 
सतांपरिषदंकृत्स्नासमीक्ष्यसमितिजयः ॥ प्रवोधयामासतदाप्रहस्तंवाहिनीपतिम्‌ ॥१॥ सेनापतेयथातेस्यु'कृतविद्याश्वतुविधाः ॥ योधानगर 
रक्षायांतथाब्यादेष्टमईसि ॥ २ ॥ संप्रइस्तःप्रणीतात्माचिकीर्षजाजशासनम॥विनिक्षिप्यबलंसर्वबहिरंतशचमंद्रि ॥ ३ ॥ ततोविनिश्षिप्यबळ 

विमनाःक्षिंप्रंयद्मिप्रतमस्तिते | 


सर्वनगरगुप्तये ॥ प्रहस्तःप्रसुखेराज्ञोनिषसादजगादच ॥४॥ विहितंबहिरंतश्चबलंबळवतस्तव ॥ कुरुष्वा ॒ 

स॒ प्रकारे आज्ञा देता हुआ ॥९॥ हे सेनापति ! अखन शुख्नके जाननेंवाछे रथ, अश्व, गज और पद्‌, यह चार 

प्रकारके योद्धा लोग जिससे कि, अति सावधानी से नगरकी रक्षा करें, तुम उनको वैसाही उपदेश दो ( कारणकि; : हमने दृतोके. सुखसे सुना है कि; राम 
चन्द्र समुद्रके तीर पर आगये )॥ २ ॥ तब सावधान चित्त प्रहस्त राजाकीः आज्ञा पालन करनेके लिये, राजपरीके भीतर ओर बाहर यथा विधानसे सेनाको 
स्थापित करता हुआ ॥३॥ उसके पीछे नगरकी रक्षाके ख्ये. अलग २ सेना नियत करके फिर सम्छुख आयकर पहला बल गया. और यह बोला ॥ ४ ॥ 

म किसान जानः क नेको स्थापित करदी गई, इस 
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@ | मनकी घबडाहट छोड कर कत्तव्य कार्य जो कुछ हो उसको शीघ्र कीजिये ॥ ५ ॥ हुखका चाहने वाला राजा रावण हित चाहने वाळे प्रहस्दके वचन सुन 
9)| सब सुहदगणोंको एकारकर यह बोला ॥६॥ कि;विपदके समय प्रिय अभिय सुख,दुःख, हानि,लाभ;हित;अहित इन सब बातोंको भठीभॉतिसे जानलेना तुमको 
® | उचित है.॥७॥ हम भली. भाँति जानतेहै कि,तुमं परस्पर सम्मति करके जो कार्य किया करते हो वह कदापि निष्फळ नहीं होता है,क्योंकि पहले बहुतकार्य |(@ 
9)| हमने तुम्हारी सम्मतिसे सिद्ध किये हैं ॥८॥ अधिक क्या कहे इन्द्र जिस प्रकार चन्द्रमा, यह,नक्षत्र और मरुद्रणोंसे सेवित होकर स्वगके सुखंका भोग किया |€ 
करते हैं,वैसेही तुम्हारी अलुकूलतासे हम छंकाएरीका राज्य करतेहें ॥९॥इस संकटके समय हम तुम लोगोंसे सहायताकी प्राथना करतें हैं.हमारे प्रिछळे भाई 


2 | कुंभकर्ण सोय रहे थे,इसलिये बिना उनके जागे हमने तुम सबसे भी कुछ नहीं कहा ॥ .१० ॥ शस्त्र धारियोमे श्रेष्ठ वह कुम्भकणे.छे माससे सोय रहे थे, सो |$ 


प्रस्तस्यवचःश्रुत्वाराजाराज्यहितेषिणः ॥ सुखेप्सुःसुहृदांमध्येष्याजहारसरावणः॥ ६॥ प्रियाप्रियेसखेडुःखेलाभालाभीहिताहिते ॥ धर्मका 
मार्थकृच्छेषुयूयम्थवेद्तिम्‌ ॥ ७ ॥ सर्वकृत्यानियुष्माभिःसमारब्धानिसवंदा ॥ ताला / 75 ॥८॥ ससोमग्रहनक्ष 
जर्मरुद्धिरिववांसवः ॥ भवद्विरहमत्यर्थवृतःश्रियमवाप्नुयाम॥९॥ अहंतुखलुसवी न्वःसमर्थ यितुमुद्यतः॥ कुंभकर्ण स्यतुस्वप्नान्नेम मर थम चोद यम्‌ 
॥१०॥ अयंहिसुप्तःषण्मासान्कुंभकर्णोमहाबलः ॥ सर्वशख्रभ्॒तांमुख्यःसइदानींसंमुस्त्थितः ॥१9॥इयंचदंडकारण्याद्रामस्यमहिषांप्रिया ॥ 
रक्षोभिश्चरितोद्वेशादानीताजनकात्मजा ॥ १२ ॥ सामेनशय्यामारोडुमिच्छत्वलखगामिंनी ॥ जिषुलोकेषुचान्यामेनसीतासहशीतथा ॥१२॥ 
तंनुमध्याप्थुश्रोणीशरदिदुनिभानना ॥ हेमबिंबनिभासोम्यामायेवमयनिमिता. ॥ १४ ॥सुलोहिततलोश्लक्ष्णीचरणौस॒प्रतिष्ठिती ॥ दृद्दाताम्र 
9)| नखोतस्यादीप्यतेमेशरीरजः ॥ १५ ॥ हुताग्निरचिःसंकाशामेनांसौरीमिवप्रभाम्‌ ॥ उन्नसंविमळंवल्गुंवदनंचारुलोचनम ॥ १६ ॥ 

©| यह आज जागकर सभामें आये हैं; इस लिये हमने जिस कायको कियां है,आज वह समस्त तुम लोगोंसे कहते. हैं ॥ ११ ॥ कि,हम राक्षस गणोंके धूमनेके 


£) | स्थान दंडकवनसे रामचन्द्रजी की प्यारी नारी जनक कुमारी सीताको हरण करके ठे आये “हैं ॥ १२ ॥ वह अलसगामिनी हमारी शेजपर नहीं आना चाहती, 


इस त्रिळोकीमे सीताके समान हमारा मन हरण करनेवाली और कोई नहीं है.॥ १३ ॥ उसकी कमर पतली है पश्चात्‌ भाग मोटा है वदनमंडळ शरदऋतुके 
टर चन्द्रमाके समान है वह देखनेमे सुवणसेबनी हुई भूमि और मयकी बनाई हुई मायाके समान जान पडती है ॥१४॥ उसके चरणतल लाळ वर्ण और कोमल हैं, |% 
| उसके नखोंकी अरुण दीप्ति है कि जिसके देखनेसे हमारे अंगमें अनंगके बाण ठगे हैं ॥ १५ ॥ वह प्रकाशमान अधिकेसमान दीलिमाच्‌ और सर्य किरणके (6 
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f | 
वा.रा.भा.| || 
॥२१॥ |; 


है उसकी नाक: ऊंची है, दोनों: नेत्र: सुन्दर और-बदन रमणीक हैः॥! १६ ॥ जिसके देखतेही हम उसके वश हो: कामके पाले पडे है।इस | 

यमेक व हप. बराबर नेते कांति रहित हुए जाते हैं ॥ १७ ॥ ब शोक संताप सदा होनेसे कामने हमको बहुत सतया है उही सीताने इम पक | 

वर्ष का समय मागां: है ॥ १८ ॥ वह विशाल नेत्रवांली -जानंकी अपने सवामी रामचन्द्रकी राहे परख रही है; वह सुन्दरनेत् बाली उस सीताकी प्रतिज्ञा हमने ग 
ऑन ठी है ॥१९॥-इस समय हम मार्ग चलनेसेथके हुंए घोडेके समान कामकी ताडनासे अत्यन्त व्वलायमान होगये ह । और वनवासी वानरगण किस मंकारसे | 
इस अक्षोभ्य समद्रको : तरंगे २०॥ ओर: दशरथके उत्र राम लक्ष्मण ही बहुत मत्स्यवयांठोंसे युक्त किस अकारसे इसके पार होंगे! अथवा जब. कि; एक: ही | 
वानरने इतना बडा. हमारा अपमान और सेनाका नाश किया ॥२१॥ तब किसंप्रकांससे उनके कायकी शांति जानी जासकती त होइ महोग कहो,पयपि मल 
पशयंस्तदवेशस्तस्याःकामरयवशमेयिवान्‌.॥ कधइर्षसमानेनदुवैर्णकरणेनच ॥ १७॥ -शोकसंतापनित्येनकामेनकछुषीङृतः ॥ सौंतुसेव | 
त्सरंकालंमांम्रयाचतंभामिनी ॥9१८॥ प्रतीक्ष॑माणाभंतारंराममायतलोचना ॥ तन्मयाचार्नत्रोयाः रतज्ञातंवचःशुभम्‌ ॥ १९ pes ॥ आंतोईस ` 
ततंकामादयातोहयइवाध्वनिं॥ कंथेंसागरंमक्षोभ्यंतरिष्यंतिवनौकसः :॥ क स्तक ० ॥ ` बहुसत््वञझषाकी णतोवादशरथात्मजौ ॥ अथवाकंथिनेके 
नकृतनःकदनंमंहत्‌ ॥ २१ ॥ दु्ञेयाःकीर्यगतयोश्रतयस्ययथामति ॥ यंनास्तितथापितुविमृश्यताम्‌ ॥ २२ hws तदादेवा व्य 
ष्माभिःसहितोजयस्‌ | तेमेभवंतश्चतथासुथीवप्रष॒खान्हरीब्‌ ॥ २३॥ प्रेषा rot र = dnt त्य पात्मंजौ ॥ सीतायाःयद्ीमीप्य 
वरुणालयम्‌ ॥ ER | 2०8 0 22553 ४ mci उनीतंचाभिधीयताम्‌ ॥ २८॥ नंहिशक्तिभपश्यामि , 
3, जगत्यन्यस्यकस्यचित्त ॥:सायरंवानरेस्तीत्वानिश्वयेनजर ‘° Sd 4078 BB Ss SCR i मर 
ये हमको! किसी ls संभावतानहीं है;सो तथापि: इसविषयर् जो कुछ-कतव्यः है वह 'तुमःलोगः स्थिर करो yoru कुन 
गोंकीं सहायतासे.'जयलक्ष्मी पाई :थी,इसकारण आय पहुँचे हुए कायम: तुम लोग साहायता करो । कारण: कि/हँबने जान कू re? र जिसे 
“लिये. ॥ ४३।॥:वबह-:नपकुमारः राम-लक्ष्मण संसद्रके “उत्तर: किनारेपरसीताका समाचार जत क क ना ह ड ES 
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वृ ओर किसी दूसरेकी साम्यं भी जगतमें हम. नहीं देखतेकि, जो ससुद्रउतरकर यहां लड़ने आवे॥२६॥तबः कामी बड़े. भाईके करुणासहित ऐसे वचन सुनकर, मध्यम 
। भाता कुम्भकण. अतिशय कोषित. हो कहने छगा . 68 ॥२७॥ हे बडे भाईसाहब !, आप जबकि: राम, ठक्ष्मणके. निकटसे बलपूर्वक जानकीकोहरणकरलाप़े, तब 
|| हुम्‌ छोगोंके सहित विचार, न करके स्वयं ही. आपने एकक्षणभरमे इस बातका विचार, कर, लिया होगा | अतएव यसुनाने पृथ्वीम उत्रनेकेसमय: जिस. प्रकार पहले 
। अपनेकुण्डोको, पुणकर फिर ससद्रको परिपूर्ण कर संखदके जलसे. अपनी उन्नतिको नहीं प्राप्नकिया:, बसे ही. आपनेंजो. चलायमान जित्तकाकाय कियाहैः सो उसके 
परिणामक समय हम लोगोंकी सम्मतिसे, अब क्यो, कल्याण होगा. !/॥२८॥ राजन! ऐसे.कार्यकी करनेके पहले हम्‌, सब लोगोंसे,आपको| सलाह;लेता ठीक 
था. परन्तु+आए ऐसा .नंकरके राम, ढेक्ष्मणके बिना: जाने उनको >धोखा देकर जांन॒क़ीको। हरणकर लेआये यह कार्य आपने अत्यन्त अनुचित किया है॥२९॥ हे 


तस्थिकामप्ररीतर्यनिशम्यप्ररिदेवितम्‌.॥: कुंभकर्ण प्रचुंक्रोधवचर्नचेरदॅमंब्रंवीतं ॥ २७ यदातुरामंस्येसंलक्ष्मंणस्यंप्रसंह्यसीताखळंसाईहाह 
त।:॥ सकत्समीश्ष्येवंस॒निश्चितंतदांमजेतलजित्तेयुनेवयासुनंम!॥ २८५ सर्वमेतन्महारांजक्ृतमम्रतिमंतवः॥' विभीयेतंसहास्माभिरादाविवास्य 
कमण २९; न्यायेनराजकार्याणियःकरेतिदशानंनः ॥ नससंतप्यतेपशान्निशितार्थमतिवृप॥! ३० ॥-अनुपायेनकर्माणिविपरीतानि 
यानि! -क्रियमाणानिदुष्यंतितीियेषयतेष्विव॥ ३१ यःपशातवकार्याणिकर्माण्यभिचिकीर्षति ॥ {रवर्चापरकर्याणिंसंनवेदनंयागयौ 
6 RR योनीला यतुकल्यघुप्रसमी३यंपिकंबलंम | छिदरमन्येग्रपतेकरो चस्यखंमिवद्विजाः॥ ३३॥| त्वयेदमहदारब्घकॉ यम प्रति चिंतित मे: 
दिश्यात्वांनावधीदामोवरिषमिंश्रमिवा मिषम ॥ ३४ ॥० 25/58/2758) 55 ॥ 570 
90 दशानन!जो.,सजा कन्य कार्थके विषयमे परामर्श स्थिर करके न्यायानुंसांर कांय-करंतेहें उनकी पीछेसे कमी संताप नहीं भोगना पडता॥ ३०।यिर्दि सम्मंति-विनां 
| स्थिर:किम्रे-जो/का्ः किंते हे? वहः कार्य अभिचांरिक होनेसे ःअपवित्र यज्ञ प्रयुक्त हव्यं पदार्थके संमानः कष्टक कारण 'होजाते है-॥ ३ जी अथम करने 
| दायक. का्योकोपीछे+और! पीछे करने छाक; काको: पहछे-कण-डाठतें, हं; वहः राजा:नीति ओर अनीतिको कुछ:भी' नहीं जानते. हैं॥२:२॥ है: महांसज:! 
0 हात अधिकं:सेनांरहनेही सें विजंम! होती हे, ऐसा नहीं हे परन्तु:पक्षियोंनें जिंस प्रकार स्वीमिं कातिकंके लिये रन्ध्रे को अ पंवृतकों “घने किया-थाषै सें 
१5490) ही/शत्र राजा: लोगभी (अपने शबुके: का ये छिदरः देखते ही उसको! कुंछ नहीं समझते हैं।। ३३॥आंपने पंरिणामका फलन॑ विचौरंकर स्रींक 


eae लि हा ला SITS fo या फक जाता का वयानी के राणपांई उस उ्वीरासंजन् दे प्पीय जेडी डॉस ५ | 
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A जो महापापका कार्य किया है, जेसेकि विषका मिला हुआ मांस भोजन करतेही भोजन करने वाळेके ्राणोंका विनाश करं डालता है; वैसेही ्ीरामचन्द्रजीने उस समय 
जो आपके प्राणोंका संहार नहीं किया, यही आपके परम भाग्यको बात है ॥३४॥ परन्तुजबकितुमने इस अनुचित कायको करही डाला और शत्रुओंके सहित 
समर करनेका विचार करलिया, तब हमही उन शत्रुओंका संहार करके इस कार्यकी शान्ति करेंगे ॥३७॥ यदि इन्द्र, सूय. अभि, पवन, कुबेर, और वरुण 
तुम्हारेसाथ शत्रुताई करें तो भी उनके सहित संग्राम करनेमें विमुख न होकर उन तुम्हारे शत्रुओंको मार ही डालेंगे ॥३६ ॥ संग्राममें हमारा यह पर्बताकार 
शरीर और तीक्ष्ण डाढें देखकर गजेना सुनकर तथा परिघ हाथमें ठे युद्ध करते देख इन्द्रभी भयको प्राप्त हो जायगा ॥३७॥ आप निश्चिन्त रहिये, रामचन्द्र 
एक बाण छोडकर दूसरा बाण छोडने पावंगे, कि हम उनका रुधिर पान करेंगे ॥ ३८ ॥ हम दशरथ कुमार राम ळक्ष्मणका नाश करके आपके प्रीति उप 
तस्माच्वयासमारब्धकमैह्यप्रतिमंपरेः ॥_अहंसमीकरिष्यामिहत्वाश््रूस्तवानघ ॥ ३६ ॥ अहमुत्सादयिष्यामिशत्रस्तवनिशाचर ॥ यदिश 
कविवस्वंतौय दिपावकमारुतौ ॥ तावहंयोधयिष्यामिकुबेरवरुणावषि ॥ २६ ॥ गिरिमातशरीरस्यमहापरिधयोविनः ॥ नर्दतस्तीक्ष्णदंष्टस्य 
बिभीयादेपुरंदरः ॥ ३७ ॥ पुनरमौसद्वितीयेनशरेणनहनिष्यति ॥ ततोहँतस्यपास्यामिरुषिरंकाममाश्वस ॥ ३८ ॥ वघेनवेदाशस्थे'सखात 
हंजयंतवाहतुमहंयतिष्ये ॥ हत्वाचरामंसहलक्ष्मणेनखादामिसर्वान्हरियूथमुख्यान्‌ ॥ है; | रमस्वकामेपिबचाग्र्यवारुणींकुरुष्वकार्याणिदि 
तानिविज्वरः ॥ मयातुरामेगमितेयमक्षयंचिरायसीतावशगाभविष्यति ॥ ४० ॥ इत्याषे #५ श्रीमद्रामायणेवारमीकीये आदिकाव्ये च” सा» 
युद्धकांडे द्वादशः सगः ॥ १२ ॥ रावणकुद्धमाज्ञायमहापाश्वोमहाबलः ॥ मुहूर्तमनुरसचित्यप्रांजलिवॉक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ यःखल्वपिवनं . 
| 


प्राप्यमगव्यालनिषेवितम्‌.॥ नपिबेन्मधुसंप्राप्यसनरोबालिशोभवेते ॥ २॥ ही 878 अर्ज 
मचन्दरको संहार हम वानर दलके यूथप लोगोंकोभी भक्षण कर जायँगे ॥३५॥ इस समय आप 
रामचन्द्रका सहार 


जाने वाली विजयके लिये यत्न करेंगे और लक्ष्मणके सहित र भे ॥ 
सावधान चित्त होकर सुख सहित अपने हित कायको साधनकरनेंम रत होजाइये और वारुणी पान करके इच्छानुसार विहार कीजिये,जब हम से 
करडढालेंगे तब सीता सदाके ठिये. आपके वश हो जायगी । । ४० ॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मी० आदि ० युद्धकाडे भाषायां द्वादशः सगः | ॥ १९ ॥ 
उसके पीछे महाब॒लवान महापाश्वे रावणको क्रोधायमान देखकर एक सुहुत्तभर तक चिन्ताकर हाथ जोड रावणसे बोळा ॥ १ ॥ कि हे महाराज! आप जो | 

ङ आये हे. यह कार्य तो आपके योग्य ही हुआ है परन्तु जो रु ग्रग और सोस सि 


> { ®, 


IN 


2 - @| प्रवेश करके मधुको. पामनः होकर भी उसको न पिये वह बडा सूख हे ॥२॥ यदि आप कहेकि पर नारीके भोग करनेसे ईश्वरकी आज्ञाके विपरीत करना होता ॥(& 
||. है और इससे अधिक भी होता है,परन्तु आपको भय क्याहै!क्योंकि आप धर्मकेप्रवर्तक यमादि ईश्वर गणोंके भी इश्वर हैःइसकारण इस समय शत्रुलोगोंके मस्तक ठर 
. ` टि. पर पांव धरकर आप सीताजीके साथ विहार कीजिये।३॥हे महाबलवान्‌ ! यदिविहारकरनेके समय सीता आपकेअनुकूल न हो तो आप सुर्गकी प्रवृत्ति धारण |(@ 
i |= करकेवारंवार बल प्रकाशकर उसकी भोगकर विहार कीजिये॥४॥हे महाराज! जहां सीता आपके वशमेंहुई,फिर पीछेसे किसी भयके आनेकी आपपर संभावना नहीं, 
|€ यदि समयानुसार कोई भय आवे भी तो उसको रोकदिया जांयगा ॥ ५.॥ फिर आपके पास तो बळकी भी कमी नहीं है कारण कि महाबलवान्‌ कुम्भकर्ण 
©| और इन््रजीतहमारे सहायक हैं;तव तो हम वज हाथमें लिये इन्द्रको भी पराजितकर सकते हैं ॥ ६ ॥ हें राजन्‌ ! नीति शास्नके जाननेवाले पंडित लोगोंने 
$| इश्वरस्येश्वरःकोस्तितवशञ्जनिब्ण॥ रमंस्वसदंवेदेद्या शत्रनाकम्यमूथेस॥३॥बलात्कुक्कुटवृत्तेनप्रवर्तस्वमहाबल॥ आक्रम्यक्रम्यसीतावितांसं 
श्वचरमस्वच ॥४॥ ळब्धकामस्यतेपश्चादागमिष्यतिकिभयम्‌ ॥ प्राप्तमप्राप्तकालंवासर्वप्रतिविधास्यते ॥ «॥ कुंभकर्ण'सहास्माभिरिंद्रजिच 
महाबलः॥ प्रतिषेधयितुंशक्तोसवज्रमपिवञ्चिणम्‌॥६। उपप्रदानंसांत्वंवाभेदंवाकुशलेःकृतम्‌॥ समतिक्रम्यदंडेनसिद्विमथंषुरोचये ॥७॥ इह 
राप्तान्‌वरयंसवोञ्छत्गर्कवमहाबल)  वशंशङ्प्रतापेनकरिष्यामोनसंशयः;।।८॥ एवसुक्तस्तदाराजामहापाश्वेनरावणः॥तस्यसंपूजयन्वाक्यमिदं 
|| वचनमब्रवीत्‌ ॥९॥ तीव. ममात्र ॥ चिंरवृत्ततदाख्यस्येयदवाप्तंपुरामया॥।9०॥ पितामहरुयभवनंगच्छतींपुजिकस्थ 
: ॥8।. 'लीम्‌॥ चंद्रयेमाणामद्वाक्षमाकाशेग्मिशिखामिवो।११॥ साप्रसहमयाभुक्ताकृताविवसनाततः॥ स्वयंभूभवनंप्राप्तालोलितानलिनीयथा॥ १२॥ 
` - 0)| कार्यकी सिद्धिके लिये साम,दान,भेद दंड यह चार प्रकारकेंउपाय स्थिर किये हैं,उसमें पिछले उपाय अर्थात्‌ दंडको हम शष्ठ मानतेहें ॥७॥ हे महाबलवान्‌ ! | 
~ = |@| आपके शबरुलोग जब इस लंकाएरीमें आजायँगे तो इसमें कोई संशयन समझिये कि हम शश्ञके भतापसे उनको अपने वशमें करलेगे ॥८॥ तब राक्षसराज रावण || 
Fr | महांपाशवके गवेसहित यह वचन सुनकर उसकी प्रशंसा करता हुआ बोळा ॥९॥ हे महापाश्वे ! तुमने जो कुछ कहा वह सबकी सत्य २ है परन्तु जिस लिये | 
.~ 53|| जानकीको हमने अबतक बढसे नहीं भोगा;उसका कोई युत कारण है;सो इसमें जो कुछ रहस्य है,वह हम अभी तुमसे कहते हैं जो पहले हुआ है ॥ १० ॥ 
oe || हमने एक दिन इसिकस्थळी नाम एक अप्सराको बल्लाजीके निकट जाते देखा; इस अप्सराका शरीरअझ्निकी शिखाके समान चमकता था ॥११॥ वह हमको |$ 
: , “9९ | देखतेही मानों आकाशमें मिळती हुईसी जाने. छगी,तब हमने बटपूर्वक उसे उसी समय नंगी करके भोगा,तब वह अप्सरा कमळनीके समान कॅपती हुई ब्ला |€] 
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@|' होजायग़ाः॥१8॥हमः-ऽसीः बह्मशा 
))) स्रः तुल्यः ओर अंति -वायुकेः सर्मान 
@| सिंह; ओर क्रोषित.यमसजके- समान: विराजमा 
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> :तत्वतस्यतथामन्येज्ञानमासीन्मह 
$ तेशतपामूर्धाफलिष्यतिनसंशयः 


: संबोधयिंतुमिच्छति ॥ १७ ॥ नमत्तोनिगेतान्बाणान्द्रिजिह्णानपन्नंगा 
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|. तानि.॥-विभीषणोराक्षसराजसुख्यमुवाचवाक्यंहितसर्थयुक्तम्‌ ॥ 3॥ 
यु० कां० (| वाले सर्पोके समान हमारे पलुषसे: छूटे इए बाण: नहीं. देखे 
स० १४ |¢) | दग्ध किया: जाताः है: वेसेही हम ःवञ्रतुल्यः बाणःधुषसे | वर्षाकर 

` |(@| ज्योतिः जाती रहती है,वेसेही-हम अपनी:सेनाके सहितः जायकर रामचन्द्रको 
)। वरुणभी हमको 'परास्त : नहीं करःसकते, औरः अधिक: करके पहलेही हमने" इस कु 
(बखपुर. शीमद्ामिण वाल्मीकीये. आदि/*“युद्धँ० भाषायां योदश 


जस नेळयेयार जीके MRE: Io ृत्तान्तःकंहाहीःहोंगा;-तष के A 
|| जीके निकटः पहुँची:॥ 47२. और ऐसा! जान! पढ़ता है;कि उसने जहा: जीक -निकट-'अपनी' इस-दुस्अवस्था” काः भी -सबतृत्तन्तःकेहाहीःहोंगा;-तबं बेझाजीने | 
॥२३॥ |® ! अत्यन्त को धित होकर हमको यहःशापः दिस्रा!॥१:३॥हे अधरम ! यदि आजसें तू किसी लीके ' ऊपरबछकर'-उससे.भोगंकरेगां तो “तेसं-मंस्तकं निंश्वंयं हीशतसण्ड 

2 ।3.9॥0हम/<उसी>बह्नशांपसे- भीत -होकर उन विदेह-राजनंदिनी सीताजीकों अपनी शुभ सेजपरं चढनिकी “चेष्टा “नहीं करते 4 क b+ हमारा वेग |( 
[-है,सो.हमारे विक्रमकोन. जानकर! ही राम लकाकी ओरको चंढते की चेशो कंरंतेहे ॥ १६४ हमारे पवतंकी सहामे सोते हृ |( | 
न रहनेसे! ऐसा: कोन. हैः जो हमारा विश्राम :तोडनेका: साहस कर! सकता है!? ॥७॥ रामचन्द्रे संमाममें-दो:जीभ | 
मदम ॥ :अयशकमितोवेपाभामिदवाव्यमंमरती १ बमरधरिचीमच्या वता 
॥5१७ ॥ इत्यहंतस्यशांपस्यभीतःग्रेसभमेवतामं ॥ yrds एज हट सागर 
। स्येवमेवेगोमारुतस्येवमेगतिः ॥ नेतदाशरथिवेद्यासादंयतितेनमाम्‌॥ १६॥ कोहिसिंहमिवासीनंसुसेगिरिगुहाशये ॥ कुद्ध॑मृत्यु वांसीनं 

गेवे तस्येवमेगंतिंः॥ नेतद्दाशरथिवेदह्यासादंयतितनमाम्‌॥ १६॥-कोहिसिह तिसंभामेतेनमार र तेनमाममिं युहाशय ba नध 
स ग निव॑ ॥ रामःपंश्यतिसंग्रामितेनमाममिंगच्छतिं ॥ १८ ॥क्िप्रवजेसंमे 


हतधाकामुकंच्युते'॥):राममादीपयिष्यामिउल्काभिरिवकुंजस्म ॥ १९-॥ तज्चोस्यबलमाद तारा परीवे श्रवोनप 
। spl | २०३ नवांसवेनापिसहखरचक्षुषाडुंधारिमिशक्योवरुणेनवाएंनः ॥ मयात्वियंबाइबलेननिजितापुरा पुरवेश्रवणेनपाछितीं 

 ॥२१॥ इत्यार्षे श्रीम० वा *-आंदिकाब्ये च० सा० बुद्धकांड त्रयोदेशःसगः ॥ १३ ॥ निंशाचरेंदस्यनिशम्यवाक्यंसङभकणस्यचषगजि 
हैं, इसी कारणसे वह हमारे निकट आ ककी 
कर रामचन्द्रकों भस्म कर डालेंगे ॥ १९ ॥ जिंस प्रकार खर्यके उदय -होंनेसे-समस्त-तारागंणोकी | 
न्हंकी सेनाकोनाशंकर डालेंगे ॥२०॥ अधिक कया कहे. सहंसलोचंन बलवान. इन्द्र और' 
बेर पांलिंत लकाएंरीको “अपने बाहुबलंसे अपने: वश कियाथा-।.२१ ॥ ` 
सगे 4३. ॥८रांक्षसरांज रावणंके 


ATT न ४ की लेलनलनिरलेव्टेजल तु ITT व्यक उठ oreo क्ण: *चन्ताङ्गष विषः राज्य |/^ 


अंदप्रभृतियामन्यांबलांनॉरोगमिष्यसिं॥तंदा ¦ || 


न्येबलमादास्येबलेनंमहतावृतः ॥ उदितःसंविताकाछे | 


य रहे हें॥१८॥:जिस प्रकार उल्का समूहसें गतिवाछे हाथीकोः | 


कें:: कचन: ओर: कुस्भकंणेके -गंजनांयुक्त वचन `“ सुंनकर/' / 


नंपांतालमतुप्रविष्टः ॥ ६ ॥ निशम्यवाक्यंतुविभीषणस्यततः प्रहस्तोवचनंबभाषे ॥ ननोभयंविद्यनदेवतेभ्योनदानवेभ्योप्यथवाकदाचित्‌ 
' ॥७॥ नयक्षगंध॑व॑महोरगेभ्योभयंनसंख्येपतगो रगेभ्यः-॥ गय कथंनुरामाद्वविताभयंनोनरेंदपुत्रात्समरेकदाचित्‌ ॥ ८-॥ प्रहस्तवाक्यत्वहितनि 
' शम्यविभीषणोराजहितानुकांक्षी ॥ ततोमहाथवचनंबभाषेधमर्थिकामेषुनिविष्टबुद्धिः ॥ 


&0| लमे प्रवेश: करंनें परं भी यंहांसे तुम जीते हुए नहीं निकळ सकोगे ॥ ६ ॥ 


‘| ¦ चिदं. न देवं 'दानंबोसे भय करते हैँ ॥ ७॥ अधिक क्यां कहें जब यक्ष, गंधर्व,उरग अथवा पत्षिभ्रष्ठ गणसे भी हैमको भंयंकी संभावना नहीं,तब भला मनुष्य रामचन्द्रे 

!४ 8 ॥ 6 हमको -कौन भय हो सकता है!॥८॥राजाके हित चाहने वाळे व धर्म, अर्थ काम, इस'जिवरगकं तरव भळी भातिजानने वाळे बिभीषण dv भीः ज अमंगलकारी : 

|| बचनःसुनकर यह अयुक्तं वचन बोढे॥९॥हे हस्त! राक्षसरांज महोदरं कुम्भकर्णं ओर तुंमं यह जोबृथां गाळंबंजाते हो कि, हम रामचेद्रको जीतठेगे, परन्तु अधा 
] है र | [ र | " > ५ | 
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| केंगें॥५॥यंदि रामचन््रजी ठकारं आय पहुँचे तब चाहे आपकी रक्षां स्य और समस्त देवगणभी करें अथवा इन्द्र वंयंमकां आशय ग्रहण करने या आकाशपाता 
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ै | | वधस्तुरांमस्यमयात्वयाचप्रहस्तसवेर्‌पिराक्षसेर्वा॥ कर्थभवेदर्थविशारदस्यमहार्णवंतर्तुमिवाप्लवस्य ॥ ११ ॥ भमैप्रधानस्यमहारथस्यइक्ष्वा 


[@| " कसमंसमर्थाः ॥9५॥ देवांतकोवापिनरांतकोवातथातिकायोतिरथोमहात्मा ॥ अकंपनश्वापिसमानसारःस्थातुनशक्तायुधिराघवस्थ ॥१९ ॥ 
| अयंचराजाव्यसनाभिभ्तोमित्रेरमित्रप्रतिमेर्भवद्विः ॥ अन्वास्यतेराक्षसनाशनाथेतीक्षणःप्रकृत्याह्म 


A 
6 पार जानेके समान तुम हम अथवा समस्त राक्षस गणोसे किस प्रकारसे उन अर्थ विशारद भीरामचन्द्रजीका वध हो सकता है ? ॥११॥ अधिक करके यहदक्ष्वा | 
| कुकुळनंदनमहारेथी भीरामचन्द्रजी अतिशय धार्मिक हैं। हे भहस्त ! हमारी बाततो दूर रहे,ऐसे सब कार्यमे सामर्थ्यवान्‌ परुषके संग्राममे देवतालोग भी मूढे 


> कर फिरउनके तरकसमें जायकर नहीं प्रवेश करते हैं। तभीतक प्रहस्त ! तुम इसी भांति अपनी बडाई मारते हो॥१४॥हे प्रहस्त | बलवान्‌ राक्षस राज रावण 


मिकके स्वर्ग करनेके समान तुम लोग कोई भी इस कार्यके करनेको समर्थ नहीं होगे॥१०॥ हे प्रहस्त ! जिसको जहाजकी सहायता नहीं ऐसे पुरुषके समुद्र 


समान हो जाते हैं॥१२॥हे प्रहस्त ! जबतक रामचन्द्रजीके छोडे हुए तेज और अमोघ बाणोंने तुम्हारे शरीरको भेद कर उसमें प्रवेश नहीं किया है;तबतक तुम 
राक्षसराजके सम्मुख वृथाःबकवाद करते हो॥ १ ३॥जबतक श्रीरामचन्द्रजीकी बांहोंसे छूटे इए प्राण हरणकारी वजतुल्य वेगशाली तीस बाण तुम्हारे शरीरको भेद 


कु्वेशप्रवरस्यराज्ञः ॥ पुरोस्यदेवा्वतथाविधस्यकृत्येषुशक्तस्यभवंतिमूढाः ॥ १२ ॥ तीक्ष्णानतावत्तवकंकपत्रादुरासदाराघवविप्रमुक्ताः ॥ 
भित्त्वाशरीरंप्रविशंतिबाणाःप्रहस्ततेनेवबिकत्थसेत्वम्‌ ॥ १३ ॥ भित्त्वानतावत्प्रविशंतिकायंप्राणांतिकास्तेशनितुल्यवेगा; ॥ शिताःशराराघ 
वविप्रसुक्ताःग्रहस्ततेनेवृविकत्थसेत्वम्‌ ॥ १४ ॥ नरावणोनातिबलञ्धिशीषों नकुंभकर्णस्यसुतोनिकुंभः ॥ नचेद्रजिद्ाशरथिप्रवो हुंत्वंवारणेश 


समीक्ष्यकारी ॥ १७ ॥ अनंतभोगेनसहस 


> 


सूध्नानागेनभीमेनमहाबलेन ॥ बलात्परिक्षिप्रमिमंभवंतोराजानसुत्क्षिप्यविमोचयंतु ॥ १८ ॥ 


C C र "> ~ पद 
त्रिशीष,मेघनाद,तुम, कुम्मकण अथवा उसका पत्र निकुम्भ तुम लोग कोई भी रणभूमिमें इन इन्द्रके समान विक्रमी रामचन्द्रजीके विक्रम सहन करनेको समथ 
नहीं होगे ॥ १५ ॥ देवान्तक, नरान्तक, अतिकाय, अतिरथ, ओर अकम्पन, इनमेसे कोई भी भीरामचन्द्रजीके संग युद्ध करनेका साहस न करेंगे॥१६॥ 
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णादिरूप दंड देकरउसकी रक्षा करते हैं ऐसेही तुम संब लोगोंको मिलकर रावणकी रक्षा करनीचाहिये ॥ १९ ॥ हे प्रहस्त ! सुचारित्र रूप जल पूर्णरामच 
न्द्ररूप समुद्रकी तरंगसे ढका हुआ, काकुत्स्थ रूप पातालम यह रावण गिराही चाहता है,सो इस राक्षसकी यत्नसे तुम लोग रक्षा करलो ॥ २० ॥ हम इस 
लकाएरीके राक्षस राजकेव इनके सुहृद ओर सबही राक्षसोंक हितार्थ कहते हैं कि-राक्षस राज श्रीरामचन्द्रजीको सीताजी दे ढाठं ॥२१॥ जो मंत्री विचार 
करके शत्रुकी ओरका अपनीओरका वीर्य और बलक्षय,इन बातोंके विषयमें भळी भाँति शोचविच,र और परामशकरके अपने स्वामीको हितकी बात कहतेहै 
यावद्विकेशग्रहणात्सुह द्धिः समेत्यसवैः परिपूर्णकामेः।। निग्रह्मराजापरिरक्षितव्योभूतेर्यथाभी मबलेशृहीतः ।। १९॥ सुवारिणाराघवसागरेणप्रच्छा 
ग्मानस्तरसाभवद्धिः ॥ युक्तस्त्वयंतारयितुंसमेत्यकाकुत्स्थपातालमुखेपतन्सः ॥ २० ॥ इदंपुरस्यास्यसराक्षसस्यराज्ञश्चपथ्यससुटजनस्य॥ 
सम्यग्घिवाक्यस्वमतंत्रवीमिनरेंद्रपु्रायददातुमेथिलीम्‌।२१॥परस्यवीयेस्वबलंचबुद्धास्थानेक्षयंचेवतथैवबृद्विम्‌॥तथास्वपक्षेप्यनुमृश्यबुद्धया 
वदेत्क्षमंस्वामि हितसमंत्री।२२॥इत्याषश्रीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआदिकाव्येच° सा “युद्धकांडे चतुर्दशःसगः॥ १४॥बृहरूपतेस्तुल्यमतेर्वचस्तन्नि 
शम्ययत्नेनविभीषणस्य ॥ ततोमहात्मावचनंबभाषेततेंद्रजिन्नेक्रतयूथमुख्यः ॥ १ ॥ किंनामतेतातकनिष्ठवाक्यमनर्थकंवैबहृभीतवञ्च ॥ अस्मि 
न्कुलेयोपिभवेन्नजातःसोपीरृशंनेववदेन्नकुर्यात्‌ ॥ २॥ सत्त्वेनवीयेणपराक्रमेणपेयंणशौयेणचतेजसाच ॥ एकःकुलेस्मिन्पुरुषोविसुक्तोविभी 
षणस्तातकनिष्ठएषः ॥ ३ ॥ किंनामतौमानुषराजपुत्रावर्माकमेकेनहिराक्षसेन ॥ सुप्राकृतेनापिनिहंतुमेतोशक्योकुतोभीषयसेस्मभीरो ॥४॥ 
वही यथार्थे मन्त्री हैं ॥ २२ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वाल्मी० आदि युद्धकांडे चतुदंशः सगः ॥ १४ ॥ ब्रृहस्पतिके तुल्य बुद्धिमान्‌ बिभीषणजीके यह उदार 
वचन सुनकर निशाचर यूथपतियोंमे मुख्य राक्षसश्रेष्ठ महाबलवान्‌ मेघनाद कहनेळगा॥१॥हे कनिष्ठतात आपडरे हुएके समान किस कारणे ऐसे अनर्थकारीवचन 
कह रहे हैं?पो ठस्त्यकुलमें जन्म लेनेवालेकी बात तो दूररहें,सहज दुर्बळ मनुष्य कुलमे जन्माहुआ मचुष्यभी ऐसा नहीं कहेगा; ओर न ऐसाकार्य करेगा॥ २॥इस 
कुलमें एककेवळ छोटे चचा विभीषणही बळवीर पराक्रम धीरता शूरता ओर तेजहीन पुरुष उत्पन्न हुए हैं॥ ३॥हे डरपोक ! आप यह क्या भर्यादा दिखाते हैं ? हमारा 
२४५ 
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~ है ८ Ld 
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र सजग व OTIC हाळा हमको क्या भय दिखाते हैं॥ ४॥ आप जानतेही हैं कि देवराज इन्द्र जिलोकका राजा है परंतु 
॥श५॥ || उत्तको बांधकर एथ्वीपर ठेआये व देवता छोग इस भयंकर वृत्तान्तको देख भयभीत हो दशोंदिशाओंको भाग गये ॥५॥ फिर हमने बटपूवक स ब 
दोनों दांत उखाड लिये, उस समयमें वह इन्द्रका हाथी आतेनाद करता हुआ पृथ्वीपर गिरा उस समय हमारा यह पराक्रम देखकर समस्त देवता लोगोंने भय पाया 
था॥६॥ हमने देवता लोगोंका गर्वहरण किया, है और रण भूमिमें देत्योंका नाश करके उनकी श्लियोॉको शोकउत्पन्न कराया है; इस कारण ऐसे वीयंशालीहोकर भी 
किस कारण हम इन साधारण मलुष्य राजणुज राम लक्ष्मणसे युद्ध करनेको समर्थ न होंगे? ॥७॥ धनुष धारियोंमे भ्रष्ठ बिभीषणजी इन्द्रके समान अजेयमहातेजस्वी 
त्रिलोकनाथोनबुदेवराजः शक्तोमया्भभितलेनिविष्टः॥ भयापिता्चापिदिश 'गृपन्ञाः सरवेतदादेवगणाःसमग्राः ॥ ॥ & ॥ ऐरावतोनिःस्वनसुङ्नद 
न्सनिपातितो्ूमितलेमयाठु ॥ विङृष्यदंौतुसयाप्रसह्वित्रासिता देषगणास्समग्राः ॥ ६॥ सोहंसुराणामपिदर्ष॑तादैत्योत्तमानाम पिशोक 
इतां ॥ कथ॑नरेंद्रात्मजयोन॑शक्तोमबुष्ययो'प्राकृतयो सुवीर्यः ॥ ७॥ अथेंड्रकल्पस्यदुरासदस्यमहोजसस्तद्वचनंनिशस्य ॥ ततोमहाथवसनं 
बभाषेविभीषणःश्त्रभतांवरिष्ठः ॥ ८ ॥ मतातमंत्रेतवनिश्वयोस्तिबालस्त्वमद्याप्यविषक्षबुद्धिः ॥ तस्मात्वयाप्यात्मविनाशनायवचोऽर्थहीनं 
बहुविप्रलप्तम्‌ ॥९॥ पुत्रप्रवादेनतुरावणस्यत्वमिद्रजिन्मित्रलुखोसिशत्रः ॥ यस्येहशराचवतोविनाशनिशम्यमोहादनुमन्यसेत्वम्‌ ॥ १० ॥ 
त्वमेववध्यश्वसुदुर्मतिश्वसचापिवध्योयइहानयत्त्वाम्‌ ॥ बाळेदृढंसाइसिकंचयोऽद्यप्रावेशयन्मंजरकृतांसमीपम्‌ ॥ १9 ॥ सूढोऽप्रगरमोऽविन 
योपपत्नस्तीक्ष्णस्वभावोल्पमतिडुरात्मा ॥ सूर्खस्त्वमत्यंतसुदु्म तिश्वत्वमिद्जिद्वालतयाजवीधि ॥ १२ ॥ 
इन्द्रजीतके यह वचन सुनकर महा अर्थयुक्त वचन कहने लगे ॥८॥ हे ! तुम कार्य अकायंका विचार करनेमें अत्यन्त अज्ञानी हो कारण कि अबतक तुम्हारी 
बुद्धि बाळकके समान पकी नहीं है, इस कारण तुम अपना नाश करनेके अर्थही ऐसे भाप वचन कहरहे हो ॥९॥ हे मेघनाद ! तुम नाम मात्रको रावणके पुत्र 
और अत्यन्त सुइद हो, परन्तु बास्तवमें तुम इनके परम शत्रुहो. कारण कि, राक्षस राजको घोर विपदे पडे हुए देखकर भी तुम उनको निवारण नहीं करते 
७ १० \ इन्द्रजीत ५ तुमने जो खोटे मंत्रके यह वचन कहे, उससे हमारे मतसे तुष भार डाळनेकै योग्यहो, और जिसने ऐसे चपळ चित्त बाळकको यहां 
॥, 
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बोलने वाले विनय रहित तीक्ष्ण स्वभावअदीधंदर्शी, सूखे, दुर्मति ओर दुरात्मा हो इसी कारणसे बालकके समान ऐसा कहतेहों॥१२॥ जब श्रीरामचन्डजी रण 
भूमिम खडे होकर नह्लदंडके समान व कालाभिके समान प्रकाशित हो तीखे बाण छोडेंगे तब बाणोंकों कौन सहनेमे समर्थ होगा यह हम जानना चाहते हैं 
॥ १३ ॥ हे बडे भाईसाहब ! आपसे अधिक और क्या कहें ?धन, रत्न; वसन; भूषण और मणिके सहित रामचन्द्रजीको तुम सीता दे डाळो ऐसाहो जाय 
तो तुम स्वच्छन्द होकर अपनी इस टंकापुरीमे वसे रहे ओर हमसुखी हों ॥१४॥ इत्याषें भीमद्रा ० वाल्मी ० आदि ० युद्धकांडे भाषायां पञ्चदशः सर्गः ॥ १५ ॥ 
जब धमोत्मा विभीषणजीने इस प्रकार अथयुक्त हितकारी वचन कहे तब रावणने काल प्रेरित के समान उनको यह कठोर वचन कहे ॥ १ ॥ शत्रु अथवा क्रोधित 
सरपके साथएकत्रवास करले परंतु नाम मात्रके मित्र और शत्रुकी सेवा करनेवाले इस प्रकारके मित्रके साथ कभी वास नहीं करना योग्य हे ॥२॥हे विभीषण ! 
कोब्रह्नदंडप्रतिमप्रकाशानचिष्मतःकालनिकाशरूपान्‌ ॥ सहेतबाणानयमदंडकल्पान्समक्षमुक्तानयुधिराघवेण ॥ १३ ॥ धनानिरत्नानिसुभ्‌ 
षणानिवासांसिदिव्यानिमणींश्वचचित्रान्‌ ॥ सीतांचरामायनिवेद्देवीवसेमराजन्निहवीतशोकाः ॥ १४ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
आ०च्‌०साथ्युद्वकांडे पंचदशः सर्गः ॥१५॥ सुनिविष्ठंहितंवाक्यमुक्तवंतविभीषणम्‌ ॥ अन्रवीत्परुषंवाक्यंरावणःकालचोदितः ॥१॥ वसेत्स 
हसपत्नेनङुद्धेनाशीविषेणच॥ नतुमित्रप्रवादेनसंवसेच्छत्र॒सेविना॥२॥जानामिशीलंज्ञातीनांसर्वलो केषुराक्षस॥ डृष्यंतिन्यसनेष्वेतेज्ञातीनांज्ञा 
तयःसदा॥ ३॥ प्रधानंसाधकंवैद्यंधमंशीलंचराक्षस ॥ ज्ञातयोप्यवमन्यंतेशुरंपरिभवंतिच ॥४॥ नित्यमन्योन्यसंहृष्टाव्यसनेष्वाततायिनः॥ 
प्रच्छन्नहदयाघोराज्ञातयस्तुभयावहाः ॥ « ॥ श्रयंतेहस्तिभिर्गीताःश्लोकाःपद्मवने पुरा ॥ पाशहस्तात्नरान्हृट्ठाश्वृणुष्वगदतोमम ॥ ६॥ 


$| जिलोकम कौनसीबातको हम नहीं जानतेहै,हम जाति वालोंका यह स्वभाव भळीमांति जानतेहै,कि बिराद्रीमे एक आदमी पर विपद पडनेसे दूसरे आनंदित होते 


हैं ॥३॥ विभीषण!जाति. वाले छोग,-इसमें भी प्रधान पंचगण,विद्रान्‌ धार्मिक और वीरपरषोंका निरादर करतेहै और उनको परास्त करनेके लिये वह ढोग 


`| सदाही छिद्र टूँढा करते हैं ॥ ४ ॥ जातिसे अधिक भयानक और कोन हे ? इन बिरादरीके मनका भाव जानना अति कठिन है यह जातिंरूपी आततायी 


गण परस्पर विपद आई हुई देख कर परर्परमे हष प्रकाश किया करते हैं ॥५॥ बहुत दिन हुए कुछ हाथी पश्न वनम भ्रमण कर रहे थे उस कालमे उन्होंने 


© | कई एक हाथी सवार देखे कि, जिनके हाथमे फन्दे भी थे, उन हाथियोंने इनको देखकर बिराद्री वालोंके संबंधमं कुछ श्लोक कहे थे जो कि तुमसे वर्णन 
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वा.रा.भा. र करते हैं $ ॥ ६॥ उन्होंने कहाथा कि हम अग्नि, पाश अथवा ओर शक्तोंके देखनेसे नहीं डरते, परंतु इन स्वार्थ पर जातिवाले लोगोंको देखकर हम 
॥२६॥/& अत्यन्त भय छगता है ॥७॥ कारण कि यह जातिवाळे ही हाथी पकडने वालोंको बतायदेत हैं;इसही कारणसे कहते हैं समस्त भय और समस्त कष्टोंके जाति 
@| वाले कारण हैं ॥८॥ हमने सेकडों बार देखा है कि,जगतमें जितने प्रकारके भय हैं;उनमें जाति वालोंसे भय होता है,उसकाही परिणाम विशेष कष्ट भारी होता 
जैसे गायोंमें हव्य कव्यादिके लिये दुग्ध,ख्रियोंमे चंचछता और ब्राह्मण लोगोंमे तपस्या होतीहै,इसीप्रकार निःसन्देह जातिवाळे छोगोंसे सदा भय रहताहीहै ॥९॥ 
हे विभीषण ! हमने जो शत्रुगणोंके, पराजित करकेअतुळनीय ऐश्वये प्राप्तकियाहे व तीनों छोक हमारा आदर करतेहें सो हे सोम्य ! हम जानते हैं कि हमारा 
नाग्निर्नान्यानिशख्राणिन नः पाशाभयावहाः ॥ घोराः स्वार्थप्रयुक्तास्तुज्ञातयोनोभयावहाः ॥७॥ उपायमेतेवक्ष्यंतिग्रहणेनात्रसंशयः ॥ कृत्स्ना 
द्वयाज्ज्ञातिभयंसुकृष्ठविदितंचनः ॥ ८ ॥ विद्यतेगोषुसंपन्नंविद्यतेक्ञातितोभयम्‌ ॥ विद्यतेश्नीषुचापल्यंविद्यतेत्रह्मणेतपः ॥ ९ ॥ ततोनेष्ठमिदं 
सौम्ययदहंलोकसत्कृतः ॥ ऐश्वर्यमभिजातश्ारिपृणांसू्ध्निचस्थितः ॥ १० ॥ यथापुष्करपत्रेषुपतितास्तोयबिंदवः ॥ नश्लेषमभिगच्छन्ति 
तथानार्येषुसौद्धदम्‌ ॥ १9 ॥ यथाशरदिमेघानांसिंचतामपिगर्जताम्‌ ॥ नमवत्यंबुसंक्लेदस्तथानायघुसौहदम्‌ ॥ १२ ॥ यथामधुकरस्त 
षाद्रसंविदन्नतिष्ठति ॥ तथात्वमपितत्रेवतथानायेंषुसौदधदम्‌ ॥ १३ ॥ 
यह सौभाग्य तुम्हारे असंतोषका अत्यन्तही कारण हुआ है ॥१०॥ जेसे कमलके पत्तेपर जलकी बुँदे गिरने पर वह किसीप्रकार उस पत्रपर नहीं ठहर सकती हैं 
वेसेही कर स्वभाव वाले परुषके साथ मित्रता करनेसे वह मित्रता किसीशकार उसकेअन्तःकरणमें नहीं जमती॥११॥शरत्कालका मेघ जिस प्रकार गजेता और बषंता 


का हे,परन्तु उससे किसीप्रकार भी पृथ्वी नहीं भीजती वेसेही दुजनके साथ कितनीही मित्रता प्रगट कीजाय,वह वास्तवमे किसी फलकी न देनेवाली होकर केवळ 
७० ~ \ भौंरा गोसे [a होनेपर ~ 
je बृथा गजने और बर्षनेकी तुल्य होतीहे ॥ १३ ॥ जिसप्रकार भॉराप्यासा होकर इष्पोंसे इच्छानुसार मधुपान कर परितृप्तहोनेपर फिर उन पुष्पोंपर क्षण भरके 
% जातिवालों के सम्बन्धन एक औरभी किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि,एक एक गाडियं जाय रहीयों इन गाडियोंमें केवल कुल्हाडि हुई यां जिनको देखकर वृक्ष[अतिघबड़ाये और बोले कि अब 
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एक दुक्षभो इस बनका न बचेगा एा ! हमारे भाग्यहीएसेहं उस समय किसी दूसरे वृक्षने कहाकि भाई ! जबतक हमारे जातिवालेइन कुल्हाडियोंको सहायता नहीं करते तबतक कुछ यह हमारा नहों ,कर सकतों । अर्थात्‌ जब हमारी जाति 


(५ एके दध्तेके बेटे इन कुल्हाडियोंसें पड़ेंगे लब यह हमको काटनेमें समयं होंगी । बस जातिवालेही समस्त अनर्यके मूल हें । 


करणा 


& | ख्ये भी नहीं बैठता इसीप्रकार दुजैनके साथ मित्रता करनेसेवह केवळ अपनाही कार्य निकाल लेताहे. बिभीषण! तुमभी ऐसे ही हो॥ १ ३॥जिस प्रकार मधुलोभी भौरा 

90| .काशफूळपर आय विशेष यत्न करनेपर भी मधुको नहीं प्राप्त होता, वेसेही दुजनकेसाथ मित्रता करनेसेउ सके पापसे कोई फळ नहीं प्राप्त होता॥१४॥जिस प्रकार 

हाथी प्रथम जळमे स्नान करके फिर शुण्डसे अपने ऊपर धूरि फॅककर स्नानळत निर्मळता का नाश करके अपने गातको मलीन करता है, वैसेही दुजनके साथ 

मित्रता करनेसे वह अपना कार्य सिद्ध करठेने पर स्वयंही पहले स्नेहको भूलकर भित्रताका नाश करलेता हे॥१५॥हे कुलकलंक | तुमसे और अधिक क्या कहें ! 

तेरे जीबनको धिक्कार हे, तू हमारा सगा भाई होनेहीके कारण ऐसी बात कहकर अबतक जीवित है, नहीं तो और कोई ऐसा कहता तो अबतक उसका हमने 

नाश कर दिया होता॥१६॥न्याय वचन कहने वालेबिभीषणजी रावण करके इस प्रकार घोर वचनोंसे निन्दित होने पर गदा ग्रहण करके अपने चार मंत्रियोंके 
यथामधुकरस्तर्षात्काशपुष्पंपिबन्नपि ॥ रसमत्रनविंदेततथानायेंषुसौूृदम्‌ ॥ १४ ॥ यथापू्व॑गजःस्नात्वागृह्महस्तेनवेरजः ॥ दूषयत्यात्मनो 
दहंतथानायघुसोहदम्‌ ॥ १५ ॥ योडन्यस्त्वेवंविधंजूयाद्वाक्यमेतन्निशाचर ॥ अस्मिन्सुहुतेनभवेत्त्वांतुधिक्कुलपांसन ॥ १६ ॥ इत्युक्तःपरु 
षंवाक्यंन्यायवादीविभीषणः ॥ उत्पपातगदापाणिश्चतार्भेःसहराक्षसेः ॥ १७ ॥ अब्रवीच्चतदावाक्यजातकोधोविभीषणः ॥ अंतरिक्षगतः 
श्रीमान्ञातावेराक्षसाधिपम्‌ ॥ १८ ॥ सत्त्वंजांतोसिमेराजन्बूहिमांयद्यदिच्छसि ॥ ज्येष्ठोमान्यःपितसमोनचधर्मपथेस्थितः ॥ इदंहिपरुषंवा 
क्यंनक्षमाम्यमजस्यते ॥ १९ ॥ सुनीतंहितकामेनवाक्यमुक्तंदशानन ॥ नगृह्ृत्यकृतात्मान'कालस्यवशमागताः ॥ २० ॥ सुलभाःपुरुषा 
राजन्सततंग्रियवादिनः ॥ अप्रियस्यचपथ्यस्यवक्ताश्रोताचदुळभः ॥ २१ ॥ 


| सहित आकाशमे उछल गये ॥१७॥ और अत्यन्त क्रोधित होकर आकाशमें टिककर अपने भ्राता राक्षसराज रावणसे कहने लगे ॥१८॥ हे महाराज ! आप 


| बढे भाता होनेके कारणा पिताके समान मानने लायक हैं; इस लिये आप जो कुछभी कहें वहसमस्तही हमकोसहन कर लेना चाहिये, परन्तु आप धर्मका मार्ग 

)| परित्याग करके परदारा हरणादिरूप घोर अधमेके आचरण करने ठगे हैं इसी कारणसे बडे भाई होनेपर भी आज हम आपके यह घोर वचनन सह सकें॥१९॥ 
9) | हे वीर! हमने हितकी कामनासे तुमको हितकी वार्ता कही थी परन्तु कालके वशको प्राप्त होकर तुमने हमारे वचन नहीं सुने, यथार्थ में जिस परुषकी मृत्यु निकट आती 
|@| हैं, उसकी यही दशा होती है जो तुम्हारी है ॥२०॥ हे महाराज ! सदा मीठी बात करने वाले अनेक हैं; परन्तु श्रवण करनेको अभिय और परिणाममें शुभ 
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दायक वचनोंके कहने वाळे और श्रवण करनेषाले दोनोंही दुर्भ हैं ॥२१॥ जिस प्रकार घरमें आग लग जानेपर फिर उसकी आग बुझानेमें आलुस्प नहीं 
करना चाहिये, वैसेही आपको सब प्राणियोंके नाश करनेवाले कालकी फांसीमें बॅधकर नष्ट होते देखकरही हमने ऐसे हितकारी वचन कहेथे ॥२२॥ महाराज ! 
हम तुम्हें रामचंद्र करके प्रदीप्त अभिके समान सुवण भूषित तीखे बाणोंसे मरा हुआ देखनेकी इच्छा नहीं करते इसी कारणसे हमने इस प्रकारसे हितके वचन 
कहे थे॥२३॥रेतेका पुल चाहै कितनाही दृढ क्यों न होवे वर्षा कारके आते ही वह टूट जाता है, वेसेही एरुष कितना ही बलवान्‌ अखका जानने वाळा और 
श्र क्यों न हो कालके आनेपर उसका विनाश होजाता हे॥२४॥हें महाराज ! जो कुछभी हो तुम स्वामी हो गुरु हो हमने आपके हितकी कामनासे जो कुछभी 
कहाहे यदि उसमें कोई अपराध आपने पायाहो तो उसको क्षमा कर दीजिये लीजिये हम जाते हैं, आप हमको बिदा देकर सुख प्राप्त कीजिये, और 
बद्धंकालस्यपाशेनसर्वभूतापहारिणः ॥ ननश्यंतसपेक्षेत्वांप्रदीक्तेशरणयथा ॥२२॥ दीप्तपावकसंकाशेःशितैःकांचनभूषणेः ॥ नत्वामिच्छाम्य 
दरष्ठरामेणनिहतंशरेः ॥ २३ ॥ शूराश्चबळवंतश्चकृतास्राश्चनरारणे ॥ कालाभिपन्नाःसीदंतियथावाळुकसेतवः ॥२४॥ तन्‍्मर्षयतुयज्ञोक्तंगुर 
त्वाद्वितमिच्छता ॥ आत्मानंसर्वथारक्षपुरीचेमांसराक्षसास्‌ ॥ स्वस्तितेऽस्तुगमिष्यामिसुखीमवमयाविना ॥ २५ ॥ निवार्यमाणस्यमयाहि 
तेषिणानरोचतेतेवचनंनिशाचर ॥ परांतकालेहिगतायुषोनराहितंनशृह्णतिसुहङद्ग्रीरितम्‌ ॥ २६ ॥ इत्याषें श्रीम? वा" आ० च० सा 
थु ° षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ इत्युक्कापरूषंवाक्यरावणंरावणाडञः ॥ आजगामनुहुतेनयत्ररामःसलक्ष्मणः ॥ १ ॥ तंमेरुशिखराकारंदीप्ता 


वा.रा.भा., 
॥२७॥ 
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मिवशतहदाम्‌ ॥ गगनस्थंमहीस्थास्तेदहृशुवोनराधिपाः ॥ २ ॥ 
राक्षसोके सहित यह ठंकाइरीभी सर्व प्रकारसे आपकी रक्षा करे ॥२५॥ हम तो मंगलकी कामनासे आपको रोकते थे, परन्तु आपने हमारे कहनेको न माना; 
बहाराज ! आयु वीत जानेपर लोग जिस प्रकार कालके वश होकर आपने इष्ट मित्रोंके कहे हुए वचनोंको किसी प्रकारसे नहीं मानते; हे राक्षसनाथ ! अब 
तुम्हारी भी वही दशा आय पहुँची है, जो ऐसा म होता तो हम सरीखे सुहृद छोगोंके वचनोंका ऐसा अनादर क्यों किया जाता १ ॥ २६ ॥ इत्यार्षं 


॥ः ॥ १६ ॥ बिभीषण राक्षसराज रावणको इस प्रकार घोर वचन कहकर जिस स्थानमें श्रीरामचन्द्रजी 
आकाशर्मे टिके इये तेजसे मकाशमान खमेरू' तके 
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शिसरके समान उन बिभीषणजीको देखा ॥२॥ कवच बरुतर और शद्नधारी उत्तम भूषण भूषित भीम पराक्रमशाळी चार मंत्रियोंके सहित ॥ ३॥ उन मेघ 
और पर्वतके समान, वज़के समानजिनके अंग प्रकाशमान श्रेष्ठ आयुध धारण किये दिव्य भूषण वच्नधारी ॥ ४ ॥ बुधिमान्‌ वानरराज सुग्रीवजी इन पांच 
जनोंको देखकर समरत वानर गणोंके सहित चिन्ता करने लगे ॥५॥ सुग्रीवजी इस प्रकार एक सूहुत्तं भरतक चिन्ता करके हचुमानादि वानरोंसे यह उत्तम वचन 
बोठे।६॥यह देखो हमको निश्चय जान पडता है कि यहसब अब्न शसख धारी राक्षस हम लोगोंकाप्राणनाश करनेही के लिये चार राक्षसोंके साथ यहांपर आये 
हैं ॥७॥ सुग्रीवजीक ऐसे वचन सुनकर यह समस्त वानर श्रेष्ठ वृक्ष और पर्वतादि ग्रहण करके यह बोले ॥८॥ कि, हे महाराज ! आप शीघही इन दुरात्मा 
लोगोंका वध करनेकें लिये हमको आज्ञा दीजिये, हम बहुतही शीघ्र इन पांचोंका नाश करके पृथ्वीपर गिरा देंगे ॥ ९ ॥ जब वानर छोगोंने परस्पर इस 


तेचाप्यडुचरास्तस्यचत्वारोभीमविक्रमाः ॥ तेपिवर्मायुधोपेताभूषणोत्तमभूषिताः ॥३॥ सचमेघाचलमप्रख्योवज्रायुधसमप्रभः।वरायुधधरोवी 
रोदिव्याभरणभूषितः ॥४॥ तमात्मपंचमंदृष्टासुग्रीवोवानराधिपः ॥ वानरेःसहदुर्धषशञ्चितयामासबुद्धिमान्‌॥५॥चितयित्वासुूततुवानरांस्ताजु 
वाचह ॥ इनूमत्प्रुखान्सर्वानिदंवचनशुत्तमम्‌ ॥६॥ एषसर्वायुधोपेतश्चदुभिःसहराक्षसेः ॥ राक्षसोऽभ्येतिषश्यृध्वमस्मान्हतुनसंशयः ॥७॥ 
सुग्रीवस्यवचश्रत्वासर्वेतेवानरोत्तमाः ॥ शालावद्यम्यशेलांश्चइदंवचनमश्चुवन्‌ ॥८॥ शीभ्न्यादिशनोराजन्वधायेषाँदुरात्मनाम्‌ ॥ निपतंतिह 
तायावद््रण्यामर्पचेतनाः ॥९॥ तेषांसंभाषमाणानामन्योन्यंसविभीषणः ॥ उत्तरंतीरमासाद्यखस्थएवव्यतिष्ठत।।१०।सउवाचमहाप्राज्ञःस्व 
रेणमहतामहान्‌॥ सुग्रीवंतांश्चसंप्रकष्यखस्थएवविभीषणः ॥ ११ ॥ रावणोनामदुवृत्तोराक्षसो राक्षसेश्वरः ॥ तस्याहमनुजोश्ाताविभीषणइति 
श्चुतः ॥१२॥ तेनसीताजनस्थानाद्‌भ्ृताहतत्वाजटाय॒षम्‌ ॥ रूद्धाचविवशादीनाराक्षसीभिःसुरक्षिता ॥१३॥ तमहहेतुभिाक्यैविविधेश्चन्यदशी 
यम्‌ ॥ साधुनिर्यात्यतांसीतारामायेतिपुनःपुनः ॥ १४॥ सचनप्रतिजग्राहरावणःकाळचोदितः॥ उच्यमानंहितंवाक्यंविपरीतइवोषधम्‌ ॥ १५॥ 
प्रकारसे कहा तब विभीषणजीने समुद्रके उत्तरतीरपर पहुँच क्षण भरतक विश्राम छे आकाशमें ही टिके ॥१०॥ उन दीघंदर्शी सुग्रीव और दूसरे वानर गणोंको 
पुकार कर दीघ व गंभीर स्वरसे आकाशर्म स्थित हुएही कहा॥ १ १॥राक्षसगणोंका स्वामी रावणनामक दुराचारी एक राक्षस है; हम उसके छोटे भाई हैं और हमारा 
नाम विभीषण है ॥ १२ ॥ वही दुरात्मा जटायुफी मारकर जनस्थानसे जनकलडेती सीताजीको हरण करके लेगया है । कूर स्वभाववाली राक्षसियोंसे रक्षित 
होकर जानकीजी उसके अधिकारमे दीन भावसे बास करती हैं ॥ १३ ॥ हमने ''श्रीरामचन्द्रजीको जानकी देडालिये इत्यादि बहुतसे नीतियुक्त वचन कह २ 


कर रावणसे वारंवार विनयकी थी॥१४॥परन्तु मृत्यु जिसकी निटक आई है ऐसा पुरुष जिसप्रकार औषधि का सेबन नहीं करता ऐसेही मृत्युकाळ निकट आनेसे | 
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॥२८॥ |® 


उसने हमारे हितकारी बचनोंको ग्रहण नहीं किया ॥१५॥ वचन मानलेना तो दूर रहा, हमको उसने अनेक प्रकारके कड वचन कहकर दासके समान हमारे 
साथ बर्ताव किया है; तिरस्कार किया है हम उसी कारणसे उत्र खी ओर परिवारको त्याग कर श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमे आये हैं ॥ १६ ॥ महात्मा शरीरा 
मचन्द्रजी सर्व ळोकोके शरण देनेवाले हैं,इस कारण आप महात्मा भीरामचन्द्रजी से निवेदन करेंकि, बिभीषण आये हैं। १७॥तब वानरराज सुग्रीबजी बिभी 
बणके वचन सुनकर शीघही श्रीराम छक्ष्मणजीके निकट गये और क्रोध सहित कहने लगे ॥१८।हमको जान पडता है,शत्रुकी ओरका कोई भेदिया असाव 
धानीसे हमारी सेनामें प्रवेशकर आया है, इस कारण अवसर पानेसे उल्लू जिस प्रकार कौओंको मार डालता है, ऐसेही यह हम छोगोंको मार डाछेगा॥१९॥ हे 
शत्रुतापन ! जिससे वानर छोगोंका मंगळ हो, आप इसी भकारसे काय अकार्यको विचार सेना सन्निवेश, उनको शिक्षादेना और शत्र लोगोंकी सेनाका वृत्तान्त जान 
सोहंषरूषितस्तेनदासवच्चावमानितः | त्यक्‍त्वा पुतञ्ञांश्दारांश्वराघवंशरणंगतः ॥ १६ ॥ सर्वलोकशरण्यायराघवायमहात्मने ॥ निवेदयत 
मांक्षिप्रेविभीषणसुपस्थितम्‌ ॥ १७ ॥ एतक्तुवचनश्च॒त्वासुग्रीवोळ्घुविक्रमः ॥ लक्ष्मणस्यागतोरामंसंरन्धमिदमन्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ प्रविष्ठःशत्ञ 
सेन्यंहिप्राप्तः'शडरतर्कितः ॥ निहन्यादंतरंलब्ध्वाउळूकोवायसानिव ॥ १९ ॥ मंत्रेब्यूहेनयेचारेयुक्तोभवितुमहँसिं ॥ वानराणांचभद्वेतेपरेषां 
चपरंतप ॥ २० ॥ अंतर्धानगताह्येतेराक्षसाःकामरूपिणः ॥ शुराश्वनिकृतिज्ञाश्रतेषांजातुनविश्वसेत्‌ ॥ २३ ॥ न 
स्यभवेदयम्‌ ॥ अनुप्रविश्यसोस्मासुभेदंळुर्यान्रसंशयः ॥ २२ ॥ अथवास्वयमेवेषच्छि्रमासाद्यबुद्धिमाच्‌॥ अनुप्रविश्यविश्‍वस्तेकदाचित्प 
हरेदपि ॥ २३ ॥ मित्राटविबलंचैवमोलभृत्यबळंतथा ॥ सर्वमेतद्वलंग्राह्मंवजयित्वादिषद्वलम ॥ २४ ॥ 
नेके लिये दूत नियत कीजिये, इससे अवश्य आपका मंगळ होगा ॥२०॥ राक्षस लोग कामरूपी और अतिशय बलवान्‌ होते हैं।-वह लोग शुप्त भावसे टिक 
कर कूट उपायसे दूसरेका बुरा किया करते हैं इसलिये उन लोगोंके ऊपर विश्वास करना हम ठीक नहीं समझते ॥२१॥ हमको तो यह विश्वास होता है कि; यह 
राक्षसराज रावणका गुप्त भेदिया है,यह हम लोगोंके बीचमें प्रवेश करके निःसन्देह हम लोगोंगें परस्पर भेद ढलवा देगा ॥ २२ ॥ अथवा जबकि हम इसका 
विश्वास करके जैसेही कि, असावधान होंगे वैसेही यह बुद्धिमान छिद्र देखकर हम लोगोंको मार डाळेगा २३ ॥ यदि कहो कि, आया हुआ राक्षस जो कोई 
भी होसेनाकेबीचमे आनेही से हमारे बलकी वृद्धि करेगा परन्तु यह बातनीति विरुद्ध हे कारण कि पंडित लोगोंने कहा हे कि “युद्धके समय अपने मित्र प्रेरित 
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सेनाको कभी ग्रहण न करे॥२४॥यह आया हुआ पुरुष आपके शत्रु राक्षस राज रावणका भाई है;जातिसे राक्षस हे और शत्रु पक्षसे हीइसने आगमन किया है 
फिर भला यह किसप्रकार विश्वास करने योग्य हे !॥ २५॥राक्षसोंके स्वामीकाछोटा भाई यह विभीषण चारराक्षसोंके साथ आपकी शरणागतमें आया हे॥२६॥ 
परन्तु आप निश्चयही जानेकि,यह विभीषण रावणका पठाया आया है. हे क्षमाशील! कुछभी हो,हमारी सम्मतिमेंतो इस रावणके पठाये हुये विभीषणको आप 
इंडही दीजिये ॥२७॥ यह कुटिल बुद्धि मायावी राक्षस प्रथम आपको अपना विश्वास कराय,यहांपर विराजमान रह फिर समय पाय आपपर प्रहार करनेके 
निमित्तही रावणका भेजा हुआ यहांपर आया है ॥२८॥ हे महाराज ! यह कूर विभीषण रावणका भाई है; इस कारण शीघ्रही तीक्ष्ण दंड विधान करके इसके 


प्रकृत्याराक्षसोह्मेषश्राताऽमि्रस्यवैप्रभो ॥ आगतश्वरिपुःसाक्षात्कथमस्मिश्वविश्‍वसेत्‌ ॥ २९ ॥ रावणस्यानुजोआताविभीषणइतिश्र॒तः ॥ 
चतुभि'सहरक्षोभिभवंतंशरणंगतः ॥ २६ ॥ रावणेनप्रणीतंहितमवेहिभीषणम्‌ ॥ तस्याहंनिग्रहंमन्येक्षमक्षमवतांवर ॥ २७ ॥ राक्षसोजिह्न 
याबुड्धयासंदिष्टो$यमिहागतः ॥ प्रहतुमाययाच्छन्नोविश्‍वस्तेत्वयिचानच ॥२८॥ वध्यतामेषतीव्रेणदंडेनसचिवेःसह ॥ रावणस्यनृशंसस्य 
भ्राताह्मेषविभीषणः ॥ २९ ॥ एवमुक्तातुतंरामंसंरब्धोवाहिनीपतिः ॥ वाक्यज्ञोवाक्यकुशलंततौमौनसुपागमत ॥ ३० ॥ सुग्रीवस्यतुतद्वाक्यं 
श्॒त्वारामोमहाबलः ॥ समीपस्थानुवाचेदंहनूमत्प्रमुखान्कपीन्‌ ॥ ३१ ॥ यदुक्तकपिराजेनरावणावरजंप्रति ॥ वाक्यंहेतुमदत्यथभवद्धिरपि 
चश्चतम्‌ ॥ ३२ ॥ सुहृदामर्थकृच्छुयुक्तंबुद्धिमतासदा ॥ समर्थेनोपसंदेएशाश्वतींभूतिमिच्छता ॥ ३३ ॥ 


चारों मंत्रियोंके साथ इसको मरवा डालिये॥२९॥ वाक्यविशारद सेनापतिसुशीबजी क्रोधमें भर वाकय कुशल भ्रीरामचन्द्रजीसे यह कहकर मौन धारण करते 
हुए ॥२०॥ महाबळवान्‌ श्रीरामचडजी सुग्रीवजीके ऐसे वचन सुनकर समीपे बेठे हुए हचुमानादि वानर गणोंसे यह वचन बोळे ॥३१॥ वानरराज सुग्रीवजीने 
रावणके छोटे भाई विभीषणके विषयमें जो युक्तियुक्त वचन कहे हम जानते हैं कि इन समस्त वचनोंको तुम लोगोंने सुनाही है ॥३२॥ सुहदूके कार्याकार्यमे 
संदेह उपस्थित होनेपर अखंड मंगळाभिळाषी बुद्धिमान्‌ और विचार समर्थ मंत्रियोंको ऐसा उपदेश अवश्यही करना चाहिये इस कारण तुमलोग इस विषयमे 
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अपनी २ सम्मति प्रकाश करो ॥३३॥ आठस्य रहित वानरराज श्रीरामचन्द्रजीसे इसभकार कहे जाकर उनका प्रिय करनेकी कामनासे विनय व नग्रतायुक्त 
हो बोले ॥ ३४ ॥ हे रघुनन्दन ! हे श्रीरामचन्द्रजी ! आप त्रिठोकी की समस्त बातोंको जानते हैं, तथापि सुदृद्धावसे हम लोगोंसे जो कुछ आपने पूछा, 
यह केवळ हम लोगोंका सन्मान बढानेके लिये है ॥ ३५ ॥ आप सत्यव्रत; ( शरणागतरक्षक ) शूर, धार्मिक और विएळ विक्रमकारी हो दष्ट मित्रोके प्रति 
तुम्हारा अटळ विश्वास है, आप बड़े विचारवान्‌ हैं,स्वयं परीक्षासे काय करते हो ॥ ३६ ॥ इससमय आपके निकट बुद्धिमान्‌, चतुर कार्यकुशल मंत्री लोग 
एक २ करके अपनी २ सम्मति प्रगट करें ॥ ३७ ॥ उसके पीछे वानर युवराज बुद्धिमान्‌ अंगदजी बिभीषणके चरित्र परीक्षा करनेके लिये श्रीरामचन्दरजीसे 
कहने लगे ॥३८॥ हें महाराज बिभीषण शत्रुकी ओरसे आया हुआ है,इसकारण इससे शका करनी चाहिये,व सहसा इसका विश्वास करना भी योग्य नहीं 
इत्येवंपरिपृष्टास्तेस्वंस्वंमतमतंद्रिताः ॥ सोपचारंतदारामसूचचः मियचिकीर्षवः ॥ ३४ ॥ अज्ञातंनास्तितेर्किचित्रिषुलोकेषुराचव ॥ आत्मानं 
३५॥ त्वंहिसत्यत्रतःशरोधामेकोइृढविक्रमः॥ परीक्ष्यकारीस्सृतिमान्निसृष्टात्मासुदत्सुच ॥२६॥ तस्मा 


यन्रामपुच्छस्यस्मान्सुत्तया ॥ र | गन्निः 
हेतुतोमतिसंपन्नाःसमर्थापुनस्तथा ॥३७॥ इत्युक्तेराचवायाथमतिमानंगदोऽग्रतः ॥ विभीषणपरीक्षार्थ 
षणः ॥ ३९ ॥ छादयित्वात्मभावं | 


ज 
देकेकशस्तावदूब॒वंतुसचिवास्तव ॥ 
मुवाचवचनंहरिः ॥ ३८ ॥ शत्रोःसकाशात्संपरापतःसर्वथातक्यएवहि ॥ विश्वासनीयः सहसानकर्तेब्योविभी bls 
हिचरंतिशठबुद्धयः ॥ प्रहरंतिचरंधेंषुसो5नर्थः सुमहान्भवेत्‌ ॥ ४० ॥ अर्थानर्थोविनिश्चित्यव्यवसायभजेतह ॥ गृणतःसंग्रङयाद्दषतुस्तुवि 
सर्जयेत॥४१॥ यदिदोषोमहांस्तस्मिस्त्यज्यतामविशंकितम्‌॥ गुणान्वापिबहूञ्ज्ञात्वासगरह 'कियतांबृष।४२।शरभस्त्वथनिश्चित्यसाथवचन 
मन्रवीत्‌। कषिप्रमस्मिन्नरव्यात्रचारप्रतिविधीयताम्‌॥।४३॥्रणिधायहिचारेणयथावत्सुक्ष्मबुद्धिना॥परीक्ष्यचततः कायोयथान्यायंपरिग्रहः॥४४॥ 
है ॥ ३९ ॥ क्योंकि कूर स्वभाव वाले राक्षस लोग सदा अपने मनका भाव छिपाये घूमा करते और अवसर पायकर ऐसा प्रहार करते हैं कि,वह अनथ महा 
भयंकर हो उठताहै ॥ ४० ॥ पहले हिंताहितका बिचार करके बल संभ्रह करना चाहिये,जिसमें अधिक गुणहो उस बळको संग्रह करे, और जिसमें राणसे दोष 
१ ॥ महाराज ! इसी कारणसे हम कहते हैं कि;जो आपइस आये हुए बिभीषणमें अधिक दोष देखे,तब तो उसका 
उसके पीछे शरभ नामक वानर क्षणभर तक 


अधिक हों उस बळका त्याग करे ॥ ४ | हक त 
व्याग कर दीजिये अथवा जो बह विशेष गुणशाली हो तो शंका रहित | उसको ग्रहण कीजिये ॥४२॥ 
नर के नको, परीक्षा, करत्तेके , लि/सितत एक करत उसके पास मेजिये ॥ 9 ३॥ /फिर सरे 
~ Css ge ~ he ot ee ० ९ > 
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भिभाय जानकर यथाविधि अपनी सक्ष्म बुखिसे भी विचार और परीक्षा करके इसको अहण कर लीजिये ॥४४॥ उसके पीछे मंत्रजाननेमे 
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चतुर जाम्बवानजी यथाशाख्न विचार करते हुए शुणसहित ओर दोष रहित वचनबोले ॥४५॥ हे राजन ! बिभीषण राक्षस राजको सैकटमें पतित देखकर भी 
जब कि,बे अवसरमें उसकेअधिकारसे हमारे अधिकारमें आयाहै तब तो निश्चयहीजाना जाताहै कि,आपके सहित वेर बांधे हुए राक्षसोंके स्वामी रावणनेहीइसको 
भेजा है इस कारण इससे अनभल होनेकी सम्पूर्ण संभावना है,इस कारण इसको त्याग ही देना ठीकहै ॥ ४६॥ नीति अनीतिके जाननेमें पंडित-मेन्द नामक 
वानर विचार करके यह अर्थ युक्त वचन बोला ॥४७॥ हे नृपति ! यह बिभीषण रावणका छोटा भाई है,प्रथम तो इससे मधुर बाणीके द्वारा समस्त बात पूँछनी 
चाहिये ॥ ४८ ॥ हे नरश्रेष्ठ ! पहले यह जान लेना उचित है कि इस विभीषणका स्वभाव दुष्ट है अथवा नहीं ? उसके पीछे बुद्धिसे विचार कर जो करने 
जांबवांस्त्वथसंप्रेक्ष्यशाश्रबुद्धयाविचक्षणः ॥ वाक्‍यंविज्ञापयामासगुणवद्दोषवजितम्‌ ॥ ४५ ॥ बद्धवैराञ्चपापाञ्चराक्षसेद्राद्विभीषणः ॥ अदे 
शकालिसंप्राप्तःसर्वथाशंक्यतामयम्‌ ॥ ४६ ॥ ततोमेंदस्तुसंप्रेश्यनयापनयकोविदः ॥ वाक्यंवचनसंपन्नोब भाषेदेतुमत्तरम्‌ ॥ ४७ ॥ अनुजोना 
मतस्येषरावणस्यविभीषणः ॥ पृच्छयतांमधुरेणायंशनेनरपतीशवर ॥ ४८ ॥ भावमस्यतुविज्ञायतत्त्वतस्त्वंकरिष्यसि ॥ यदिदुष्टोनदुष्टोवा 
बुद्धिपूर्वनरषेभ ॥ ४९ ॥ अथसंस्कारसंपन्नोहतूमान्सचिवोत्तमः ॥ उवाचवचनंश्लक्ष्णमर्थवन्मधुरंलघु ॥ ५० ॥ नभवंतंमति श्रेष्ठंसमथवद 
तांवरम्‌ ॥ अतिशाययितुंशक्तोबृहस्पतिरपित्रुवन्‌ ॥ «१ ॥ नवादान्ञापिसघर्षान्ञाधिक्यान्नचकामतः. ॥/वक्ष्यामिवचनंराजनयथाथरामगोर 
वात्‌॥ «२ ॥ अर्थानर्थनिमित्तंहियदुक्तेसचिवेस्तव ॥ तत्रदोषप्रपश्यामिक्रियानछ्युपपद्यते ॥ ५३ ॥ 
योग्य हो वह कीजियेगा॥४५९॥ उसके पश्चात्‌ सर्व शाख्नोंके जाननेवाले मंत्रिभेष्ठ हनुमानजी यह अर्थ युक्त मिताक्षर मधुर सन्दर्भ व श्रवण सुखकारी वचन कहने 
लगे ॥५०॥ कि.हे वचन बोलने वाढॉमें श्रेष्ठ ) आप अत्यन्त बुद्धि शक्ति सम्पन्न और समस्त शास्रोंके अर्थको निरूपण करनेमें समथ है,हमको जानपढता है 
कि,यदि सुरसचिवबृहस्पतिजीभी परामश देनेवाले हों तो वह भी आपको परामश नहीं दे सकते,वही क्या बरनूकोई भी आपके बचनोंका अनादर नहींकरसकता 
॥ ५१ ॥ हे राजन्‌ ! हम तक करनेमे कुशळ, मंत्रिपदवाच्य बुद्धिमान्‌ या इच्छानुसारं ऐसा नहीं करते हैं परन्तु इस बढे भारी कार्यके उपस्थित होनेसे जब 


)| आपने सन्मान देकर पूँछा है तब हम आपके गोरवसे यह वचन कहतेहै ॥५२॥ हे महाराज ? आपके अंगदादि मंत्री छोगोंने बिभीषणके दोष गुणकी परीक्षा 
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A) २ ~ ~ षणजीके ~ हीं 
बा रा.भा. करनेके विषये जो कुछ कहा इसमें दोष भी अनेक हैं विशेषतः इससमयबिभी चरित्रादिकी परीक्षा करनी ठीक नहीं हो सकेंगी।५३।बिभीषणको 
॥३०॥ यहांपर बुछाकर उसका वृत्तान्त पूछनेके अतिरिक्त उसके मनका भाव और बल व वीर्यादिका विषय कुछ भी नहीं जाना जाय सकता,परन्तु सहसा आपके 
समीप भी उसंको लाना अनुचित है ॥५४॥ दूत भेजनेके सम्बन्धम आपके मंत्रियॉने जो कुछ कहा हे सो विना प्रयोजन हुए इसकी भी हम कुछ आवश्य 


कता नहीं देखते ॥ ५५ ॥ और जाम्बवानजीने जो “बिभीषण राक्षस राजको संकटमें पतित देखकर भी जब कुअवसरमे उसके अधिकारसे हमारे अधिकारे 
च्छ र ~ ~ . च्छ ०". ७ hs 

आया है” इत्यादि कहा है परन्तु बिभीषण अनवसरमे रावणको परित्याग करके जिस कारणसे यहां आया हे उसके सबन्धम हम कुछ कहना चाहते हैं आप 

लोग स्थिर चित्तसे श्रवण करें ॥ ५६ ॥ आपके व रावणके दोष गुण विचार अधाम्मिक रावणके समीपसे जो अत्यन्त धमोत्मा आपके निकट बिभीषण आये 


ऋते नियोगात्सामर्थ्यमवबोदधुनशक्यते ॥ सहसाविनियोगोऽपिदोषवान्प्रतिभातिमे ॥५४॥ चारप्रणिहितंयुक्तयदुक्त॑सचिवेस्तव ॥ अर्थस्या 
अमेऽस्तीयतान्निबोचयथामति॥ ५६ ॥ एषदेशश्चकाल 


सभवात्तत्रकारणनोपपद्यते ॥ << ॥ अदेशकालेसंप्राप्तइत्ययेयद्विभीषणः ॥ विवक्षातत्रमे | | 
णेदृष्ठाविक्रमंचतथात्वयि ॥ युक्तमागमनह्यत्रसहशंतस्य 
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® दौ द 
$| अभवतीहयथातथा ॥ प्ररुषात्पुरुषप्राप्पतथादोषगुणावषि ॥ «७ ॥ दोरात्म्येरावणेह स्‌ 
| बुद्धितः ॥ ५८ ॥ अन्ञातरूपेःपुरुपेःमराजन्पृच्छयतामिति ॥ यदुक्तमभमेप्रेक्षाकाचिदस्तिसमीक्षिता ॥ «९ ॥ एच्छचमानोविशंकेतसहसा 
©) 

(® 

9) 

© 

® 


बुद्धिमान्वचः ॥ तत्रमिञम्रदुष्यतमिथ्यापृष्टंखुखागतम्‌ ॥ ६० ॥ 
तो आपके निकटका यह देश सुदेश है और ऐमेही धर्मात्मा एरुषके निकट पहुँचाने वाळा काल भी भ्रष्ठकाळ है.यह कुछ भी कुदेश व कुकाळ न है॥५७॥ 
कारण कि रावणमें दोरात्म्य और आपको गुणवान और अधिक विक्रम सम्पन्न देख जो विभीषण आपके निकट आया है, इससे तो उसका अधिक बुद्धि 
द्वारा विभीषणका वृत्तान्त जाननेकेविषयमे जो कुछ मेन्दने कहा है हमने इसके संबंधम भी जो 


है,इस कारण अज्ञात कुलशील किसी पुरुषके सहसा 


बिभीषण बुद्धिमान्‌ 
होजायगी. 


मानीहीका कार्य हुआ हे ॥ ५८ ॥ अज्ञात कुलशीळ दूतके 
आपके साथ वह मित्रता करने आया है वह इपित हजाम 


| कुछ विचार करके सिद्धान्त किया है बहभी आप लोग सुन ॥ ५९ ॥ हे महाराज ! 
७ उससे कछ पुँडनेपर उसके मने कोई शंका अज्रध्म होगी. मि, सख पानेकी,  छाछसामे जो अ 


< 
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मनम अन्तर पडनकी संभावना हे ओर यहभी कुछ बात नहीं कि प्रश्‍न करतेही किसीकी भावगति जानलीजावे ॥ ६० ॥ हे राजन्‌ ! शत्रुके मनका भाव सर 
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ठतासे एकसाथही जान लेना अत्यन्त कठिन है; इस कारण कुछदिन बिभीषणको यहां रखकर उसका व्यवहार देखिये; बस उसकी बातोंके स्वरसेही उसका अभि 
प्राय प्रगट हो जायगा; चलाये हुए बाण समूहसे जिस प्रकार वीरोंकी धीरता जानली जातीहे वेसेही व्यवहार करनेसे उरुषकी प्रकति(आदत)जानली जाती है॥ 
॥ ६१ ॥जो कुछ भी हो हमने तो जहाँतक परीक्षा की है, उससेतो बिभीषणके वाक्यादिमें कोई खोटा आशय जाना नहीं गया और उसके मुखपरभी अप्रसन्न 
ताका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, इस कारण उसके चरित्र सम्बन्धमें हमको तो कोई भी सन्देह नहीं हे ॥६२॥ जिसके अन्तःअरणमें कपट भरा होता हे वह 
सावधान ओर अशक होकर किसी प्रकारसे वचन नहीं कह सकता । सो हे महाराज! जो विभीषण शठ होता तो कभी शंकारहित सावधानीसे आपकेनिकट नहीं 


अशक्यंसहसाराजन्भावोबोद्धुंपरस्यवे ॥ अंतरेणस्वरेभिन्रेनेंपुण्यंपश्यतांभशम्‌ ॥ ६१ ॥ नत्वस्यत्ुवतोजातुलक्ष्यतेदुष्टभावता ॥ प्रसन्नंवद 
नंवापितस्मान्मेनास्तिसंशयः ॥६२॥ अशंकितमतिः स्वस्थोनशठः परिसपेति ॥ नचास्यदुष्टवागस्तितस्मान्मेनास्तिसंशयः ॥ ६३॥ आका 
रश्छाद्यमानोऽपिनशक्योविनिगूहितम्‌ ॥ बलाद्विविवृणोत्येवभावमंतमेतंनृणास्‌ ॥ ६४ ॥ देशकालोपपन्नेचकाय्यकार्यविदांवर ॥ सफलंकु 


` रुतेक्षिप्रंप्रयोगेणाभिसंहितम्‌॥ ६५ ॥ उद्योगंतवसंप्रेक्ष्यमिथ्यावृत्तंचरावणम्‌ ॥ वालिनंचहतंश्र॒त्वासुग्रीवंचाभिषेचितम्‌ ॥ ६६ ॥ राज्यंप्रा 


थयमानंस्तुबुद्विपूर्वमिहागतः ॥ एतावचुपुरस्कृत्यविद्यतेतस्यसंग्रहः ॥ ६७॥ 


आ सकता ओर उसके वचनॉमेंभी कोई दोष नहीं पाया जाता अतएव हमको तो उसके प्रति कोइ सन्देह नहीं हे ॥६३॥ मनका भाव छिपाने की कितनी ही 
चेष्टा कीजावे परन्तु वह किसी प्रकारसे नहीं छिप सकता. कारण कि अंतःकरण शठतासे पुण हो या श्रेष्ठ हो वह सहसा प्रकाशित होही जाताहे॥६४॥हे कार्य 
जानने वाळोंमे भे्ठ श्रीरामचन्द्रजी ! देशकाळके संबंधमें विचार करके जो कार्य करता है उसका परिणाम अवश्यही सफल होता है इस कारण इन विभीषणका 
आना सफळ हे ॥ ६५ ॥कारण कि यह विभीषण आपको रावणके वधमें उद्योगी देख रावणको बळगरवित ओर पाप कार्यमे लगा हुआ देख; वालिका नाश 
और सुग्नीवको राज्य पाये जान ॥ ६६ ॥ जिस प्रकार बालिको मारकर आपने सुग्रीवको राज्य दिया है पैसेही रावणका विनाश करके आप उसको ही 
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॥३१॥ |90| हमने विभीषणके चरित्रकी सरळताके संबंधर्मे अपनी शक्तिके अनुसार जो कुछ कहा वह समस्तही आपने अवणकिया, अब जो कुछ करनाकर्तव्य हो वह आप 
लोग कीजिये॥६<॥इत्या्षे श्रीमद्रा वाल्मी आदि “युद्ध ० भाषायां सप्तदशः सगः॥१७॥उसके पीछे सवशाख्रोके जाननेवाले अजीत श्रीरामचंडजी यत्न सहित पवन 


है 
9) | कुमार हलमानूजीके वचन सुनकर अतिशय प्रसन्नता प्राप्त करते हुए यह उत्तर देते हुए कि ॥१ ॥ हे वानरगण ! तुमलोग हमारा हित सिद्ध करनेके लिये यत्न 
करते हो इस कारण विभीषणके संबंधे हमको जो कुछ कहना है वह समरतही तुम्हारे समीप वर्णन करते हैं, श्रवण करो ॥२॥ जब कि विभीषण मित्रता करनेके 


यथाशक्तिमयोक्तंतुराक्षसस्याज॑वंप्रति॥ प्रमाणंत्वंविशेषस्य श्र॒त्वाबुद्धिमतांवर ॥ $ ८॥ इत्याषें श्रीमद्रामा यणेवाल्मी की येआदिका व्येच “सा ० युद्ध 
काण्डे सप्तदशः सर्गः ॥9७॥ अथरामःप्रसन्नात्मा अुत्वावायुसुतस्यह॥ प्रत्यभाषतदुर्धषःशुतवानात्मनिस्थितम्‌ ॥१॥ ममापिचविवक्षास्तिका 
` चित्पतिविभीषणम्‌ ॥ श्रोतुमिच्छामितत्सर्वभवद्भिःश्रेयसिस्थितेः ॥ २ ॥ मित्रभावेनसंप्ाप्तनत्यजेयकथचन ॥ दोषोयद्यपितस्यस्यात्स |, 
तामेतदगहितम्‌ ॥३॥ सुग्रीवस्त्वथतद्वाक्यमाभाष्यचविम्ृश्यच ॥ ततःझुभतरंवाक्यसुवाचहरिपुंगवः ॥४॥ सदुष्टोवाप्यदुष्टोवाकिमेषरजनी । 
चरः ॥ ईहशंव्यसनंप्राप्तआतरंयःपारित्यजेत्‌ ॥५॥ कोनामसभवेत्तस्ययमेषनपरित्यजेत्‌ ॥ वानराधिपतेरवाक्यंश्र॒त्वासवोचुदीक्ष्यतु ॥ ६ ॥ 


ह लिये हमारी शरणमे आया है तबगी चाहे उसमें अत्यन्त दोषभी हों तथापि हम उसको नहीं त्याग सकते अधिक करके ऐसा आचरण करने अथोत शरणागत 
यु० का ० || को शरण न देनेसे साधुलोगोंके निकट निन्दनीय होना पडता है $ ॥३॥ उसके पीछे वानरराज हुभ्रीबजी श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर मनमे अनेक भाँतिके 
स० १८ || तक और परामश करते विभीषणजीके चरित्रमे दोष दिखाने वाले यह हितकारीबचन बोळे ॥४॥ यह निशाचर अच्छे चरित्रवाला हो या बुरे चारित्र वाळा हो 
^| जब कि यह अपने भ्राताको ऐसे संकटे पडा देखकर उसे छोड यहां चछा आया ॥ ५॥ तब विपद्में पडा हुआ देखकर विभीषण जिसका त्याग न करे ऐसा ह 
यह उ 


ज ! विभीषण इस समय आपकी शरणर्मे आता हे, परन्तु किसी विपदमे हम ठोगोंके पडतेही 
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& द्द 
दा.रा.भा. |&| ढंकाका राज्य देदेंगे यही आशा करके विभीषण आपकी शरणर्मे आये हैं अतएव आदरमानसहित इनका ग्रहण करना ही कर्तव्य हे॥६७॥हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ ! । 
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 \७\ उसका कोडे अन्तरंग मित्र नहीं देखते । हे महारा 


समय हमको त्याग कर यहांसे चला जायगा. वानरनाथ सुग्रीव जीका वचन सुन सबकी ओर निहार ॥ ६॥ सत्यपराक्रम काकुत्थ भ्रीरामचन्द्रजी मुस्कुराकर 
©) | पण्य लक्षण लक्ष्मणजीसे बोले ॥७॥ हे लक्ष्मण ! वानरराज सुग्रीवजीने जो कुछ कहा हे; वह विना बहुत काळ तक वृद्ध जनोंकीसेवा किये, और शाख्रोंके 
बिना पढे सुने कोई भी ऐसे वचत कहनेको समर्थ नहीं हो सकता॥८॥सुग्रीवजीने विभीषणका एक दोष जो बताया कि इसने अपने भाइको छोड दिया है, 
उसका संबंध भी सवभूप साधारण प्रत्यक्ष सवेलोक प्रसिद्ध और प्रथमसे सक्ष्मतर हे इसमे और भी कुछ कहते हैं॥९॥पंडित लोग जाति और निकट रहनेवाले 
दूसरे राजाकोही शत्रु बताय कर कीतन किया करते हैं; कारण कि संकट पडनेसे यही राजाका नाश करनेकी चेष्टा किया करते हैं. हे लक्ष्मण ! रावणका 
| आता विभीषण भी राक्षसोंके स्वामी रावणको संकटमे पडाहुआ देखकर उसका नाश करानेके लियेही यहांपर आया हे । जब कि यह विभीषण अपनी जातिके 
इषदुत्स्मयमानस्तुलक्ष्मणंपुण्यलक्षणम्‌ ॥ इतिहोवाचकाङुत्स्थोवाक्येसत्यपराक्रमः ॥ ७ ॥ अनधीत्यचशाख्राणिबृद्वानडुपसेव्यच ॥ नश 
क्यमीहशंवक्तुयदुवाचहरी श्वरः ॥ ८ ॥ अस्तिसूक्ष्मतरंकिचिद्यथात्रप्रतिभातिमे ॥ प्रत्यक्षळौकिकंचापिवर्ततेसर्वराजसु ॥ ९ ॥ अमित्रास्त 
त्कुलीनाश्वप्रातिदेश्याश्वकीतिता : ॥ व्यसनेषुप्रहतारस्तस्मादयमिहागतः ॥ १० ॥ अपापास्तत्कुलीनाश्वमानयंतिस्वकान्हितान्‌ ॥ एषप्रा 
योनरेंद्राणांशंकनीयस्तुशोभनः ॥ १३ ॥ यस्तुदोपस्त्वयाप्रोक्तोह्यादानेरिबलस्यच ॥ तत्रतेकीतयिष्यामियथाशास्त्रमिदेथृूणु ॥ १२ ॥ नव 
यंतत्कुलीनाश्वराज्यकांक्षीचराक्षसः ॥ पंडिताहिभविष्यंतितस्माइआझोविभीषणः ॥ १३ ॥ 
| शत्रु रावणके भयसे यहां पर आया है, यदि यह अपने भाईसे प्रीतिकर उसके भेरण किये यहां पर आतेतो कोई विश्वास घातकता दोषोंकी सम्भावना होसकती, 
| यह पापाचारी अपने भ्राता के आचरणसे विरुद्ध होनेके कारण उससे निकाले जाकर, यहां आये हैं इस कारण हम इसमें किसी प्रकारका भी दोष नहीं देखते॥१०॥ 
©) | जातिवाले लोग चाहे कितनेभी निष्पापहों परंतु अपना हित साधनेकी सदाही चेष्टा किया करते हैं; इस कारण जातीवाळे लोग हितकारी होनेपरभी राजाके 
©| शंका दिलाने वाले होते हो हैं ॥११॥ हे सुग्रीव । तुमने शत्रुकी सेवा साथ रखनेमें जो दोष बताये हैं, हम उसके संबधे भी यह नीतिशास्त्र सम्मत उत्तर देते 
©| हैं, तुम छुनो॥१२॥हम विभीषणके जाति वाळे नहीं हैं इस कारण वह हमारा नाश करके हमारा राज्य अधिकार करनेको यहां नहीं आये हैं, बरनू अपने 
§ श्राताका बिनाश करा यउसका राज्य पानेकी आशासे हमारे पास आये हैं। हमको ज्ञातहोता है कि, विभीषण कार्य अकार्यके विचार करनेमें समर्थ हैं इस कारण | | 
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मसे सबकी राज्यलाभ लालसा बळवती होनेपर परस्पर भेद पड जाता है। उसके पीछे जाति वालोंकी रीति जिस भकारसे चली आई हे, उसके अनुसारही युद्धकुला 
हल और परस्पर भेद पड जाता है? इस कारण बोध होता हे कि विभीषण अब तक रावणके साथ सुहृदतासे वास करता था, अब किसी कारणवश शत्रुता होनेप्र 
उसका विनाश करके उसका राज्य पानेकी आशासे हमारे शरणागत हुआ है, इस कारण विभीषणका ग्रहण करनाही उचित है ॥१४॥ हे वत्स ! जो ऐसी 
शंका करो, कि भरतने राज्य पाय करभी किंस कारणसे उसे ग्रहण न किया; परंतु हे लक्ष्मण ! पृथ्वीपर भरतके समान नि्ॉभी भ्राता ओर हमारे समान 

त्नसे सब कारका सुख छोड छांडकर मित्रकार्यको साधन करनेवाले सुहृद अत्यन्त 


पिता वचन मानने वाळा एत्र, और तुम्हारे समान सर्वे यर 
योन्यस्यभयमागतम्‌ ॥ इतिभेदंगमिष्यंतितस्मात्प्राप्तोविभीषणः ॥ १४॥ र 
( 
( 
| 


> 


इनका अहण करनाही योग्य हे ॥१३॥ यह बात प्रसिद्ध हे कि, भाई लोग परस्पर मिलकर अव्याकुछ चित्त और सन्तुष्ट मनसे वास करते हैं, परन्तु कालक 


अव्यग्राश्चप्रहष्टाश्चतेभविष्यतिसंगताः ॥ प्रणादश्चमहानेषोऽन 

नस्ेश्रातरस्तातभवंतिभरतोपमाः ॥ मद्विधावापितुःपुत्राःसुहदोवाभवद्विचाः ॥ ११ ॥ एवसुक्तस्तुरामेणसुग्रीवःसहलक्ष्मणः ॥ उत्थायेदेम 
हाप्राज्ञः प्रणतोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ रावणेनप्रणिहितंतमवेहिनिशाचरम्‌ ॥ तस्याहनिग्रहमन्यक्षमक्षमवर्तावर ॥ १७9 ॥ राक्षसोजिहया 
बुद्धयासंदिष्टोयमिहागतः ॥ रहतुत्वयि विश्वस्तेविश्वस्तेमयिवानघ ॥ १८ ॥ लक्ष्मणेवामहाबाहोसवध्यःसचिवैःसह ॥ रावणस्यनृशसस्य 
श्राताह्मेपविभीषणः ॥ 3९ ॥ एवमुक्तारचुश्रेषठसग्रीवोवा हिनीपतिः ॥ वाक्यज्ञोवाक्यकुशलंततोमौनस्ुपागमत्‌ ॥ २० ॥ ससुग्रीवस्यतद्वाक्ये 


रामःश्रत्वाविसृश्यच ॥ ततःशुभतरंवाक्यसुवाचहरिशुंगवस्‌ ॥ २३ ॥ र 
जीसे यह वाती कही तब बुद्धिमान्‌ सुग्रीव जी खडे प्रणाम कर यह बोठे ॥ १६ ॥ हैं क्षमाशील । ऐस। 
लनाही उचित हे ॥ १७ ॥ हे पापरहित ! 


उत्का ^| हैं॥ १५॥ जब श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीव व लक्ष्मण 
स० १८ | समझमे आता है कि रावणनेही इस राक्षसको यहां पर भेजा है इस कारण हमारी सम्भतिसे तो इसका मार डाळनाही उचित ह 

बणके द्वारा पठाया जाकर आपके हमारे व सेनाक विनाश करनेहीके लिये यहांपर आया हे। यह विश्वासमें डाळ कर हमारे वा 

क्र विभीषण मंत्रीलोगोंके साथ वध कर 


व] अउशपके ऊपर प्रहार करेगा ५ १८ ॥ अथवा यह लक्ष्मण 
HRC CMR OC OE SOE MUTE Ce 


©| यह कुटिल बुद्धिवाला राक्षस रा 


जीकेही ऊपर चोट चळावेगा, इस कारण रावणका भ्राता यह 
श नी यास्या. लव्शासर सर यारा ना ऐसा कल कर मोन दण ॥ २२० // ्रीरामच ., 


ता व्यय ३८८ २... :. ६-१.0-.£ 
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नजी वानरश्रष्ठ सुग्रीवजीके यह वचन सुन एक क्षण. भर चिन्ता करके वानरराज सुग्रीवजीसे यह शुभवचन बोले ॥ २३ ॥ हे सुग्रीव ! राक्षस विभीषण दुष्ट 


हो अथवा भला हो; परन्तु यह हमारा कुछ तनिक भी बुरा नहीं कर सकता ॥ २२ ॥ हे वानरारज ! एक साधारण राक्षस विभीषणकी कया चलाई, यदि 
हम इच्छा करें तो क्षणभरमें ही पृथ्वीके समस्त पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षसोंके उंगळीके पौरुष ऐसेही संहार कर सकते हैं $ ॥ २३ ॥ और तुमने 
शत्रुसेनाके ग्रहण करनेमें जो दोष बताया हे, इसके संबन्धमं हमने एक इतिहास सुना हे वह तुम्हें सुनाते हैं कि एक समय कोई व्याधा कबूतरके घोसळेसे 
युक्त एक पेडकेनीचे आया उस कबूतरकी कबूतरीको उसने पहले जंगलम पकड लिया था; उस समय वर्षी हो रही थी ओर महाशीत पड़ रहाथा,भूकप्यास 
और जाड़ेसे व्याधा व्याकुल था,कबृतरने आश्रममं आये हुए उस शत्रुको शीतसे आर्त देख अभि ठाय शीत निवारण कर साध्यादुसारउसकी सेवा करके पीछे 
सदुष्टोवाप्यदुष्टोवाकिमिषरजनीचरः ॥ सूक्ष्ममप्यहितंकतुममशक्तःकथंचन ॥ २२ ॥ पिशाचान्दानवानयक्षान्प्रथिव्यांचेवराक्षसान्‌॥ अंगुल्य 
ग्रेणतान्दन्यामिच्छन्हारिगणेशवर ॥२३॥ ्रूयतेहिकपोतेनशङ्ुःशरणमागत्‌ः॥ अचितश्चयथान्यायंस्वैश्चमांसेनिमंत्रितः॥२४॥ सहितंप्रतिज 
ग्राहभार्याहतारमागतम्‌ ॥ कपोतोवानरश्रेष्ठकिंपुनमंद्विषोजनः॥ २५॥ ऋषेःकण्वस्यपुत्रेणकंडुनापरमर्षिंणा ।। श्वणुगाथापुरागीताधामिष्ठासत्य 
वादिना ॥ २६ ॥ बद्धांजलिपुटंदीनंयाचंतंशरणागतम्‌ ॥ नहन्यादानृशंस्यार्थमपिशत्रैपरंतप ॥२७॥ आतोवायदिवाहप्तःपरेषांशरणंगतः ॥ 
अरिः प्राणान्पारेत्यज्यरक्षिंतव्यःकृतात्मना॥ २८ ॥ 
उसकी क्षुधा निवारण करनेको अपना मांसतक दे दिया अर्थात्‌ उस अभिमं कूद पडा और शरणागत वत्सळताके कारण विमानमं बेठ स्वर्गको गया. यह देख 
व्याधेको ज्ञान हुआ तब वहकबुतरीको छोड तप करने गया ओर कबूतरी भी उसी अभिमंप्राण त्याग स्वर्गको गई ॥२४॥ हेवानरश्रेष्ठ सुग्रीव ! जब जीवने भी 
भार्याके मार डालनेवाले शरणम आये शत्रुका निरादर न करके यथाविधिसे उसका सन्मानही किया,फिर भला हम क्षत्रिय होकर किसप्रकारसे शरणमे आये 
शत्रुका अनादर कर ॥२५॥ प्रथम महिं कण्वजीके पत्र सत्यवादी महर्षि कण्डुजीने जो कुछ धर्मयुक्त गाथा गाई थी; हम उन्हें कहते हैं तुम सुनो ॥२६॥ 
हे शत्रुओंके तपानेवाले सुग्रीवजी ! चाहे शत्रु क्यों न हो,परन्तु हाथ जोड़दीनभावसे अपने घरमे आयकर प्राथना करे तो धर्मरक्षाके लिये उसको नहीं मारना 
चाहिये ॥२७॥ शत्रु आतुर हो या अहंकारयुक्त हो,परन्तुकातरभावसे उसके शरण आने पर प्राण देकर भी उसकी रक्षा करना उचित हे,ऐसा करनेसेही यथाथ 


5 


० यहां अपना ब्रह्मस्वभाव सूचन करते हूँ कि नरलोलाके ! लियेहो हमने वानर आदि सेनाकासंग्रहकिया है। 
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धार्मिकपनका कार्य होता है ॥२८॥ रन्तु, 

होकर उसको सब 

तो वह नाशको प्राप्त हुआ पुरुष उस रक्षा न के 
~ ९ 

समान खोटे यशको प्राप्त कर पवित्र स्वगेसे भ्रष्ट होना पडताहे म्‌ | 

जिससे कि,हमको विशेषफलप्राप्तहोगा॥ ३ २॥हे सुग्रीव! हमारा सबसे बड़ा संकल्प यहीहे कि,जो केवल एकहीवार' मैं आपकी 


देश वचन यथावत्‌ प्रतिपालन करेगे, 


आया हुआ पुरुष बिभीषण हो अथवा स्वयं रावणही हो 


यदि भय मोह अथवा इच्छानुसारही हो अपनी शक्तिके अनुसार जो शरणागतकी रक्षा नहीं करता तो पापग्रसित 


ब लोकमें निंदाका पात्र बनना पड़ता है॥२९॥इसभ्रकारसे शरणागतकी रक्षान करने पर यदि वह शरणागत किसी भकारसे नाशको प्राप्त हो जाय 
रनेवाळेके सब एण्यको लेकर चला जाता है॥३०॥हे सुग्रीव! शरणागतकी रक्षा न करनेसे अवश्यही वी॑हीनके 


॥ ३ १॥इसकारण हम उन महर्षिकण्डुके धर्मयुक्त यशके बढाने और स्वगेके प्राप्त करनेवाले भ्रष्ठ उप 


AT Ts 


सचेद्भयाद्वामोहाद्वाकामाद्वापिनरक्षति। स्वयाशक्त्यायथान्यायतत्पापंलोकगहितम्‌॥२९॥ विनष्टःपश्यतस्तस्यरक्षिणःशरणंगतः। आदाय 
सुकृतंतस्यसगगच्छेदरक्षितः ॥ ३० ॥ एवंदोषोमहानतरम्रपन्नानामरक्षणे ॥ अस्वर्ग्यचायशस्यचबलवीर्यविनाशनम्‌ ॥ ३१ ॥ करिष्यामिय 
धर्मिष्ठंचयशस्यंचस्वर्ग्यस्याचुफलोदये ॥ ३२ ॥ सकृदेवप्रपन्नायतवास्मीतिचयाचते ॥ अभयेसवधतेभ्योददा 

शरुत्वासुग्रीवःप्ल 


थार्थैतुकण्डोर्वचनङुत्तमम्‌ ॥ धा्मिष्ठच | 
३३ ॥ आनयेनहरिश्रेष्ठदत्तमस्याभयंमया ॥ विभीषणोवासुग्रीवयदिवारावणःस्वयम्‌ ॥३४॥ रामस्यतुवचः ० 
किमत्रचित्रंधर्भज्ञलोकनाथशिखामणे ॥ यत्त्वमार्यप्रभाषेथा'सत्त्ववान्सत्पथेस्थित | 


म्येतद्वत॑मम ॥ ed 
वगेश्वरः॥प्रत्यभाषतकाङुत्स्थसौहादेनाभिपारंतः ॥३९॥ 
॥ ३६ ॥ ममचाप्यंतरात्मायंजुद्वत्तिविभीषणस्‌ ॥ अजुमानाञ्चभावाञ्चसर्वतःसुफ्रीक्षितः॥ ३७ ॥ 
वह कोई भी क्‍यों न हो हम उसी समय उसको अभयदान देदेंगे कँ ॥३३॥ हे वानरश्रेष्ठसुग्रीवजी! 


तथापि हम अभयदान करतेह कि,तुम शीघ्र उच्तको हमारे निकट छे आओ॥ ३ ४।बानरराज सुग्रीवजी 


होइसभ्रकार भीराघवजीको उत्तर देते हुए॥३५॥ हें धर्मज्ञ ! आप वीर्यवान्‌ ओर राजतमूहॉके शिरो 
हि | 


कारक कल्याणजनक आज्ञा देंगे 


श्रीरामचन्दजीके ऐसे वचन सुनकर सोहादभावसे परिपूरित 


(CROSCREOSNOSNOSNEOSCNOOSIOCNENNES 


हलुमानजीने भावरूप और अनुमानसे बिभौषणके चरित्रकी परीक्षा की, दूसरे आपके वचन हुन्‌ कर अबहंमारा अंतःकरण मी विभीषणको शुद्ध स्वभावः 
हे॥३७॥इस कारणहे श्रीरामचन््रजी! महाभाज्ञ बिभीषणजी हमारे तुल्य होवे और हम लोगोंके साथ उनकी मित्रताई स्थापित कराई जावे॥ ३८ ।तबनरेजीमी 
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सुभीवजीके यहडनीत वचन सुनकर इंड जिस प्रकार पक्षिराज गरुडजीके साथ शोभायमान हुए थे पैसेही राक्षसराज बिभीषणके साथ मिलकर शोभायमान हुए॥ ३९ iI 


इत्याष भीमहा ० वाल्मी० आदि० युद्धकांडे भाषांयामष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥ रघुनंदन भीरामचन्द्रजीने जब इस प्रकारसे अभयदान दिया तब महापंडित 


राबणके ठघुभ्राता विभींषंणजी पृथ्वीकी ओर देखते हुए॥१॥आकाशसे चार मंत्रियोंके साथ हर्षित हो भूमि पर उतरे, और अपने चारों मंत्रियोंके साथ भक्ति |(@| 


भावसे श्रीराम चन्द्रजीके निकट आये ॥२॥ फिर अपनेचारों राक्षसोके साथ उनके चरणोंमें गिर कर विभीषणजी श्रीरामचन्द्रजीसे बोले ॥३॥ बिभीषणजीने 
तस्मात्ति्सदास्माभिस्तुल्योभवतुराघव॥विभीषणोमहामाज्ञःस खित्वं चाभ्युपेतुनः ॥ ३ ८॥ ततस्तुसुग्रीववचोनिशम्यतद्वरीश्वरेणा भिहितंनरे 
शवरः॥विभीषणेनाश्जगामसंगमंपतरिराजेनयथापुरंदरः ३९३० श्रीम "वा ० आ च°सार्‍्युद्ध  अष्टादशःसगः॥ १८राघवेणाभयेदत्तेसन्नतोरा 
वणाजुजः॥विभीषणोमहाग्राज्ञीभूमिसम्वलोकयत्‌ १ खात्पपातावनिदष्टो भक्तेरनुचरेःसह सतुरामस्यधर्मात्मानिपपातविभीषणः२पादयोनिप 
पाताथचतु्िःसहराक्षसेः ॥ अब्रवीबंतदावाक्यंरामंप्रतिविभीषणः॥ ३॥धमयुक्तंचयुक्तचसांम्रतंसंप्रह्षणम॥अनुजोरावणस्याइंतेनचास्म्यवमा 
नितः॥४॥भरवेतृसर्वधूतानांशरण्यंशरणंगतः॥परित्यक्तामयालंकामित्राणिचधनानिच ॥५॥ भवद्वतंहिमेराज्यंजी वितंचसुखानिच ॥ तस्थतद्वच 
नेअत्वारामोवचनमत्रवीत॥३॥वचसासांत्वयित्वेनेलोचनाभ्यांपिवन्निव॥ आख्याहिममतत्त्वेनराक्षसानांबळाबलम्‌ ॥ ७॥ एवमुक्तस्तदारक्षोरामे 
णाक्ति्कर्मणा॥रावणस्यबलंसर्वमाख्यातुमुपचक्रमे॥८॥ अवध्यःसर्वधृतानांगंधवोरगपश्षिणाम्‌ ॥ राजपुत्रदशश्रीवोवरदानात्स्वयंभुवः ॥९॥ 

युक्तियुक्त, धमसंगत व प्रसन्नता उपजनेवाले वचन श्रीरामचन्द्रजीसे कहे कि हम रावणके सगे छोटे भाई उससे अपमानित होकर ॥ ४ ॥ लंका, मित्र 
और धनादि समस्त परित्याग करके आपको सर्व प्राणियोंका शरण देनेवाळा देखकर आपकी शरणमें आया हॅ $ ॥ ५ ॥ अब हमारा जीवन, सुख और 

राज्यळाभ समस्त आपकेही अधीन है। विभीषणके यह वचन सुन कर श्रीरामचन्द्रजी बोले॥६॥मानों समझाते हुये व नेत्रोंस पानही करते बोले कि, हे विभीषण ! 


| पथम तुम राक्षसोका बळाबळ सब यथार्थ हमारे निकट वर्णन करो॥७॥ अहिष्ट कर्म करनेबाळेश्रीरामचन्द्जीने जब ऐसा कहा तब राजा विभीषण रावणकाबछ 


~ € ~ ee 
विस्तारसद्वित वर्णन करने लगे ॥ ८ ॥ न ननम तह जा जक मयान) मभते राका मन्य रग और पक्षी इत्यादिक सभोही भ्य है ॥ ९. | राजकुमार ! बह्माजीके बरदानके प्रभावसे रावण गन्ध उरग और पक्षी इत्यादिक सबसेही अवध्य है ॥ ९ ॥ ।£ 
# शरण हरण भय जस उदार श्रवणनि सुनि इत । म॑ कृपाल. दंशभाल बन्धु लघु निपट निरादरघार ॥श्र ०॥ निशिचर कुल करतुति अघम अघ जानू न सपनहुं शुभाचार ॥ भ० ।॥। भव रुज प्रसित त्रसित छिन पल २ दोन होन मे i 


| सब प्रकार ॥। श्र० ॥ गव २ प्रेम खस्यो महि टेरत पाहि २ करुणाअगार ॥। श्र०॥। सुरज दीनदयाल॒हि भायउ भेटिदिये सब विपति भार 


आ भ०॥ 
7  CC-O:PaninitKanyaMaha Vidyalaya Gollection.Siddhanta eGangotri-GyaanKosha--. - --- ~---- ERNE 


वा.रा.भा. 
॥२४॥ 


)| रामचन्द्रजो विभीषणके सुखसे इस वचनको सुन कर और रावणके बलाबलकों 


& ° ~ भ्र 
तुमको काका राज्य गे म्‌ प्रतिज्ञा 
(५३ I राज्य द द यह ह सत्य nin! Kanya Mahia Vidyalaya सॉ eGangotri Gyaan Kosha 


देवराज इन्द्रजीके समान पराक्रमी कुम्भकणे नामक हमारा एक ओर बडा सहोदर है॥१०॥हे रघुनंदन ! केलास 
र्वतप्रमणिभद्रनामक महादेवजीके गणकोयुद्ध करकेहराया था;वही हरत नामकराक्षसरावणका सेनापति है ,कदाचित्‌ इसका नाम आपन सुनाही होगा॥१३॥ 
टिका रहकर इच्छानुसार अदश्यभी हो सकताह॥ ३ २॥ हे राघव! 


e न्द्रजीत ~ म 
गोधारूप अंयुळित्राणधारी इन्द्रजीत मेघनाद कवचविहीन होकरभी धनुष हाथमें ले रणभूमि क्‌ 
र आअत्यन्त बडी व्यूहयुक्त रणभूमिसे अन्तधीन होकर अन्तरिक्षम अदृश्यभावसे शत्रुऑके ऊपर महार किया करता 


इन्द्रजीत तुत्त करता 

है ॥१३ क, जाए कचा समान प्रगट किया करतेहै ऐसे महोदर महापार्श्व और अकम्पन इत्यादि राक्षसगण रावणके सेनापति ह ॥१४॥ 
रावणानंतरोआताममज्येष्टअवीर्यवान्‌ ॥ कंभकर्णोमहातेजाः शक्रप्रतिबलोयुधि॥१०॥रामसेनापतिस्तस्यप्रहस्तोयदितेथत केलासेयेनसमरे 
मणिभनद्रःपराजित्‌ः। १ १॥ बद्धगोचांगुलित्रश्भअवध्यकवचोयुषि। ।घनुरादाययस्तिठन्नहृश्योभवतीद्रजित्‌ ॥१२ ॥ संग्रामेसुमदद देत मि वाद 
ताशनम्‌॥ अंतर्धानगत'श्रीमानिद्रजिद्धेतिराचव॥ 3३ महोदरमहापार्श्वौराक्षसश्वाप्यकंपन' ॥ अर्क्‌ तिला भे 
दशकोटिसइस्राणिरक्षसांकामरूपिणाम ॥ म्रांसशोणितभक्ष्याणांलंकापुरनिवासिनाम्‌ ॥ १% ॥ सतंस्तुस[ह बीज या 
सहदेवेस्तुतेभग्रारावणनदुरात्मना ॥ १६॥ विभीषणस्यतुवचस्तच्छत्वारडसत्तमः अन्वीप गा Esse रजा तता 
कमांपदानानिरावणस्यविभीषण ॥ आख्यातानिचतत्त्वेनद्मवगच्छामितान्यहम | ८ अहंहत्वादरामीनस गह प्या दा 
करिष्यामिसत्यमेतच्छृणोतुमे ॥ ३९ ॥ रसातलंवाप्रविशेत्पातालंवापिरावणः | | वताम जीव हता ॥१५॥ 

हे महाराज ! राक्षसराज रावण;मांस रुधिर भक्षण करनेवाले इच्छाचुसार रूप धारण करनेवा दश क ह करके भाग गये थे ॥१६॥ 


क्षसोंको दुरात्मा रावणने देवताठोगोंके किया था छोकपालगण राक्षसलोगोंका असह्य तेज न सहन है 
इन राक्षसोंको साथ ठेकर दुरात्मा रावणन देवतालोगोंके साथ युद्ध गया उ हीन चिन्ता कर बोढे॥१ ७ हे विभीषण ! तुमने रावणकी जितनी 


कि.हम प्रहस्त और इन्द्रजीतके सहित रावणको संहार करके 
बहलोकम भी चलाजाय तथापि वह जीवित रहते हमसे छुटकारा 


रावणसेछोटा वीर्यवान्‌ महातेजस्वी और युद्धमे द 


सेना हैं उनको बताया वह हमने तत्त्वसे सब जाना ॥१८॥ जो कुछ भी हो तुम निश्वय जानो 
| करते हे॥१९॥यद्यपि रावण पाताल अथवा अश 
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$| बरुणाळय महासम॒द्रके पार उतरंग॥२८॥तुम इसका कोई उपाय बताओ कि, जिससे हम सर्व सेनाकेसहित नदनदीके पति वरुणजीके स्थान समुद्रके पार उतर जायँ 


| कारर्ण कि, शरण जानेसे यह अप्रमाण जलवाला महामति समुद्र सागर ## वंशमें अपनी उत्पत्ति मान श्रीरामचन्दजीका अपने पार जानेका अवश्यही कार्य सिद्ध 


पानेको समर्थ नहीं होगा॥२०॥हम लक्ष्मण आदि तीन भ्राताओंकी शपथ करके कहते हैं कि पत्र और बंधुबान्धवगणोंके सहित रावणका विनाश किये विना हम 
अयोध्याइरी को न जायेंगे ॥२१ , अमालुषकर्मकारी भीरामचन्द्रजीके वचन सुन कर धर्मात्मा विभीषणजी शिर झुकाय रामचन्द्रजीके दोनों चरणोंकी बंदना 
करके कहने लगे ॥२२॥ रावणकी सेनाके आते ही सबसे प्रथम हम उसमें प्रवेश करके राक्षसगणोंकावध और सबसे प्रथम लंकाके विध्वंस करनेमें यथासाध्य 
आपकी सहायता करेंगे ॥ २३ जब विभीषणने इस प्रकारसे कहा तब भ्रीरामचन्द्रजीने प्रसन्नता प्राप्त करकेउनको भेट कर लक्ष्मणजीको समुद्रके जल लानेकी 
आज्ञा दकर कहा ॥२४॥ हृ महामते ! समुद्रके जलसे अभिषेक करके महाप्राज्ञ विभीषणको राजा बनानाही हमारा अभिप्राय है अधिक क्या कहे, हम इनके व्यव 
हारसे अत्यन्त सन्तुष्ट हुए हैं ॥२ ५॥ जब भ्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकारसे आज्ञा दी तब सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजीने उस आज्ञाके अनुसार वानरयूथ गणोंके बीचमें 
अहत्वारावणसंख्येसपुत्रजनबांधवम्‌॥अयोध्यांनप्रवेक्ष्यामित्रिभिस्तैातृभिःशपे॥ २ १॥ श्र॒त्वातुवचनंतस्यरामस्याङ्किष्टकर्मणः॥ शिरसावंद्य 
घमात्मावक्तुमवप्रचक्रमे॥२२राक्षसानांवधेसाह्मलंकायाश्चमधर्षणे॥करिष्यामियथाग्राणंपरेक्ष्यामिचवाहिनीम्‌॥२२३तिश्रुवाणंरामस्तुपरिष्य 
ज्यविभीषणम्‌॥अत्रवीकृक्ष्मणप्रीतःसमुद्राजलमानय २४॥ तेनचेमंमहाप्राज्ञमभिषिचविभीषणम्‌॥राजानंरक्षतांक्षिप्रेप्रसन्नेमयिमानद॥२५॥एव 
सुक्तस्तुसोमिञ़िरभ्यषिचद्रिमीषणम्‌॥मध्येवानरमुख्यानांराजानंराजशासनात ॥२६॥ तंप्रसादंतुरामस्यदृष्टासद्यःप्लवंगमा॥प्रचुकशुरमंहात्मा 
नंसाधुसाध्वितिचाब्र॒वन्‌ ॥ २७ ॥ अब्रवीच्हनूमांश्चसुग्रीवश्वविभीषणम्‌ ॥ कथंसागरमक्षोभ्यंतरामवरूणालयम्‌ ॥सैन्येःपरिवृताःसवेवानरा 
णांमहोजसाम्‌ ॥ २८ ॥ उपायेरभिगच्छामयथानदनदी पतिम्‌ ॥ तरामतरसासवेंससेन्यावरुणालयम॥२९॥ एवमुक्तस्तुधर्मात्माप्रत्युवाचविभी 
षणः ॥ समुद्वराघवोराजाशरणंगंतुमहति ॥ ३० ॥ खानितःसगरेणायमप्रमेयोमहोदधिः॥ कर्तुमईतिरामस्यज्ञातःकार्यमहोदधिः ॥ ३१ ॥ 
भीषणको राज्यपद पर अभिषिक्त किया॥ २६॥ विभीषणके ऊपर श्रीरामचन्द्रजीकी ऐसी प्रसन्नता देखकर वानरगण किल किला शब्द करके महात्माविभीषण 
जीको धन्य२कहबड़ाई करनेलगे॥ २७॥ तब हनुमान और सुग्रीवजी विभीषणजीसे बोले कि,हम लोग किसप्रकारसे अपनी सर्ववानरोंकी सेनाके सहित इस अक्षोभ्य 


॥२९॥जब इस प्रकार महात्मा बिभीषणजीसे कहा गया तब वह बोठे कि,महाराजाधिराज रामचन्द्रजी समुद्रकी शरणमेंजायँँ यही हमें उचित जान पडता है ॥३०॥ 


# सगरपुन्नोंका खोदा हुआ समुद्रे किनारेका कुछ अंश है । 
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बिभीषण करके इस प्रकार कहे जाकर वानर राज सुग्रीवजी लक्ष्मणजीके सहि 

वेशी ता ४; त रामचन्द्रजीके निकट 
न्द्रजीके निकट पहुँच कर बिभीषणजीके कहे वह शुभ वचन जो कि, समुद्र पार जानेके संबन्धम थे 
चनोंको श्रवण करते ही स्वभावसेही धर्मात्मा श्रीरामचन्डजीने भी मान्य किया, और महातेजस्वी 
४ ॥ कारण कि इन दोनों जनोंको सत्क्रिया करनेके योग्य समझा है. हे लक्ष्मण ! बिभीषणका 


परामर्श हमको भी अच्छा लगता है॥३५॥हे सुग्रीव तुम! पंडित हो और सलाह देनेमें चतुर हो इस कारण तुम दोनोंजनसलाह करके जो कुछ तुम्हारा मत हो 
वह हमसे प्रकाश करो ॥ ३६ ॥ तब वीरश्रेष्ठ लक्ष्मण और सुग्रीवजी इस प्रकारसे कहे जाकर उस समयके अनुसार उचित वचन बोले ॥ २७ ॥ कि हे नर 
एवविभीषणेनोत्तराक्षसेनविपिता॥ आजगामाथसुग्रीवोयत्ररामःसलक्ष्मणः ॥३२॥ ततश्चाख्यातुमारेभेविभीषणवचःज्ुभम्‌ ॥सुग्रीवोविषुळ 
ग्रीवःसागरस्योपवेशनम्‌ ॥ ३ ३॥ प्रकृत्या धर्म शीलस्यरामस्यास्याप्यरोचत। ।सलक्ष्मणंमहातेजाःसुग्रीवंचहरीश्वरम्‌॥३४॥। सत्क्रियाथक्रियादक्ष 
स्मितपूर्वमभाषत॥ विभीषणस्यमंत्रो5यममलक्ष्मणरोचते ॥२५॥ सुग्रीवःपंडितोनित्यंभवान्मंत्रविचक्षणः ॥ उभाभ्यांसंप्रधार्याथरोचतेयत्तदु 
च्यताम्‌ ॥ २६॥ एवमुक्तौततोवीराबुभौसुग्रीवलक्ष्मणौ ॥ ससुदाचारसंयुक्तमिदेवचनमूचतुः ॥३७॥ किमथनौनरब्याघनरोचिष्यतिराघव ॥ 
विभीषणेनयत्तुक्तमस्मिन्कालेसुखावहम्‌ ॥ ३८ ॥ अबद्भासागरेसेतुघोरेऽस्मिन्वरुणालये ॥ लंकानासादितुशक्यासेंद्रेरपिसरासुरेः ॥ २० ॥ 
विभीषणस्यशरस्ययथार्थेक्रियतांवचः ॥ अलंकालात्ययंकृत्वासागरायनियुज्यताम्‌ ॥ यथासेन्येनगच्छामपुरीरावणपालिताम्‌ ॥४०॥ एवसु 
क्तः'कुशास्तीणेतीरेनदनदीपते'॥ संविवेशतदारामोवेद्यामिवदुताशनः ॥ ४१ ॥ इत्या” श्रीम ्वा०आश्च०्साश्यु० एकोनविंशः सर्गः ॥१ | 
व्याघ्र ! बिभीषणजीने उस समय जो सारवान सुदर परामश दिया है. वह भळा किस कारणसे हमें अप्रीतिकर होगा ! ॥ २८ ॥ हमलोगोंको विश्वास है कि 
इस महाससुद्रपर विना सेतु बांधे देवतालोगोंके साथ सुरपति इन्द्रजीभी लंकामे प्रवेश करनेकी साम्य नहीं रखते हैं ॥३९॥ इस कारण अब कुछ भी विलम्ब 
करनेकी आवश्यकता नहीं हे, शीघ महात्मा बिभीषणजीकैवचन पालने में तैयार होकर आपससुद्रकी शरण जाइये, और जिससे हम लोग सबसेनाके सहित रावण 
पालित लंकाएरीम उपस्थित होसके इसकी चेष्ठा कीजिये ॥ ४० ॥ जब श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसा कहा गया तो वह श्रीरामचन्द्रजी वेदीके बीचमें स्थापित हुई 
असस उष्म नदन्ति समदे तीर हसे "विरखय/ वर समहे/०तीर्पए'बेड/'सफे ३७:०७ ंभी मद्रा ° वाल्मी” आदि ० भाषायामेको नविशः सगः ॥ १९॥ , ॥१९॥ , 


कर देगा ॥ ३१ ॥ इसके पीछे पंडित श्रेष्ठ राक्षसनाथ 
गये ॥ ३२ ॥ फिर बडी गदनवाले सुधीवजी श्रीरामच 
यथावत श्रीरामचन्द्रजीसे निवेदन किये ॥ ३३ ॥ इन व 
शीरामचेद्रजी लक्ष्मणजी ब वानरराज सुग्रीबजीसे बोले ॥ ३ 


बा.रा.भा. 
॥ ३ ५॥ 
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A उसके पीछे शाइूलनामक कोई बळवान्‌ राक्षस ससुद्रके तीर टिकी हुई सुग्रीव पालित इस वानरोंकी सेनाके निकट आय सबसेना भळी भांतिसे देखता हुआ 
| ॥ १ ॥ यह दुरात्मा राक्षस्तराज रावणका दूत सब सेनाको भळीभांति देख बडी शीघतासे छंकाको गया ॥ २॥ और वहां पहुँच कर राजा रावणसे कहता 
हुआ कि वानर ओर रीछोंकी सेनाका समूह छंकापर आगया॥३॥ महाराज ! यह सेना अप्रमाण और अगाध दूसरे ससुद्रके ही समान उमड़ आई है और 
महाराज दशरथजीके इन्र राम लक्ष्मण दोनों भाई॥४॥उत्तम रूप संपन्न सीताजीके लिये यहां पर आये हैं। यह दोनों महातेजस्दी समुदरके तीर सेनाकै सहित 
रिके हुए। हैं॥५॥महाराज ! उनकी समस्त सेना दश योजनको ठंबाई, दशयोजनकी चोडाईमें आकाशको घेरे पडी हुई हे आप हमारे वचनोंको सत्य विचार 
कर शीघ्रही उसका वृचांत जानछ॥६॥हे राजन्‌ ! शीघ्र दूतलोगोंको भेजिये कि वह लोग उस बातको जान आवें कि शत्रुको पराजित करनेके लियेसाम या 
ततोनिविष्टांध्वजिनींुग्रीवेणामिपारिताम्‌ ॥ ददशराक्षसोऽभ्येत्यशाईलोनामवीर्यवान्‌ ॥१॥ चारोराक्षसराजस्यरावणस्यदुरात्मनः ॥ तांद 
ड्ठासर्वतोव्यग्रांप्रतिगम्यसराक्षसः ॥ २॥ आविश्यलंकांवेगेनराजानमिदमश्रवीत्‌॥ एषवैवानरक्षौंघोलंकांसमभिवतते ॥ ३ ॥ अगाधश्राप्रमे 
यश्चद्वितीयइवसागरः ॥ पुत्रौदशरथस्येमोभ्रातरोरामलक्ष्मणौ॥ ४ ॥ उत्तमोरूपसंपन्नोसीतायाःपदमागतौ॥एतौसागरमासाद्यसत्निविष्टौमहा 
ह॒ते ॥ «॥ बळंचाकाशमावृत्यसर्वतोदशयोजनम्‌॥ तत्त्वभूत॑महाराजक्षिमंवेदितुमहसि॥ ६ ॥ तवदूतामहाराजक्षिम्रम्हतिवेदितुम्‌ ॥ उपप्रदा 
नंसांत्वंवाभेदोवाप्रथुञ्यताम्‌ ॥ ७॥ शाईलस्यवचःश्र॒त्वारावणीराक्षसेश्वरः ॥ उवाचसहसाव्यग्रःसंप्रधार्यार्थमात्मनः ॥ शुकंसाधुतदार 
श्षोवाक्यमर्थविदांवरम्‌ ॥ ८ ॥ सुग्रीवंत्रूहिगत्वाञ्ञुराजानंवचनान्मम ॥ यथासंदेशमङ्गीबंश्लक्ष्णयापरयागिरा ॥ ९ ॥ त्वंवेमहाराजकुल 
प्रसूतोमहाबलश्चक्षरजःसुतश्च ॥ नकश्चनार्थस्तवनास्त्यनर्थस्तथापिमेभातसमोहरीश ॥ १० ॥ 
भेद बा जानकीकादेना कोनसा उपाय ग्रहण करना चाहिये॥७॥शादूंळके वचन सुनकर राक्षसोंका स्वामी रावण अपनाउसकालके लिये उचित कार्य स्थिर करत 
शुकनामक एक कार्यके जाननेवाठे राक्षससे यह अर्थ युक्त वचन बोळा ॥८॥ हे शुक ! तुम बहुत शीघ्र सुशीवके निकट जाओ, और हमारे वचनालुसार हम 
जिस प्रकारसे कहते हैं, उसमें किसी कारका अंतर न पडे और अकातर चित्तसे मधुर और परुषोचित वचनों उन वानरराज सुश्रीवसे यह हमारा कहाहुआ सन्देश्रकह आओ 
॥९॥उनसे कहना कि. हे वानरनाथ! रामचन्द्रकी सहायता करनेपर कुछ तुम्हारी धनसम्पत्ति बढनेकी संभावना नहीं. ओर जोउनकी सहायता न करोगे तो कुछ हानि 
नहीं होगी विशेषं करके तुम महाराजकुछमें उत्पन्न हुए ऋक्षराज वानरराजके उत्र हो ओर तुम स्वयंभी महाबळवान हो इसलिये हमारे भाईके समान हो। इस कारण भीरा 
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॥ ३ ६॥ 
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इसमें तुम्हारीक्या हानि है, जो कुछ भी हो अब तुम किष्किन्धाको छौटजाओ॥ १ १॥तुम निश्चय जान रङखो कि, तुम्हारे वानरगण किसी प्रकारसे लंकाके अधिकारकर 
नेमे समर्थ नहीं होंगे । हे सुग्रीव | नर वानरोंकी बात तो जानेही दो, देवगण या गन्धर्वगणभी परस्पर मिलकर छंकामेप्रवेश नहीं कर सकते हैं॥१२।राक्षसराज 
रावणकी पह आज्ञा सुन कर राक्षस शुकपक्षीका रूप धारण करके शीघतासे आकाशको उड गया॥१३॥इसके पीछे समद्रके ऊपर भाकाशमार्गमे बहुत दूत चल 
कर वानरोंकी सेनाके निकट पहुँच आकाशे टिकेही टिके वह वचन सुग्रीवजीसे कहे॥१४॥ दुरात्मा रावणने जो वचन कहे थे वैसेही समस्त वचन उसने सुमी 


अहयद्यहरभायाराजपुत्रस्यधीमतः ॥ कितत्रतवसुग्रीवकिष्किधांप्रतिगम्यताम्‌ ॥११॥ नहीयंहरिमिलकाप्राप्तुंशकयाकथंचन ॥ 'देवेरपिसगं 
धवेःकिंपुननरवानरेः 5 ॥३२॥ सतदाराक्षसँद्रेणसं दिष्टोरजनीचरः ॥ शुकोविहंगमोभूतवा तूर्णमाप्छुत्यचांबरम्‌ ॥ १३ ॥ सगत्वादूरमध्वानसुप 
युपरिसागरम्‌ ॥ थतोहंबरेवाक्यसुअवमिदमबबीत्‌ ॥ १४ ॥ सवघुक्त॑यथादिष्टरावणेनदुरात्मना ॥ तत्प्रापयंतंवचनंतूर्णमाप्छुत्यवान |; 
रा*॥3५॥ प्रापद्यंततदाक्षिप्रंलोप्तुंहतुचसुष्टिभि॥ सवे: प्लवंगेःप्रसभनिग्रहीतोनिशाचरः ॥१६॥ गगनाद्भतलेचाञप्रतिग्मावतारितः ॥ वानरैः | 
पींड्यमानस्तुझुकोवचनमत्रवीत्‌ ॥१७॥ नदूतान्धंतिकाकुत्स्थवार्यतांसाधुवानराः ॥ यस्तुहित्वामतंभतुःस्वमतेसंप्रधारयेत्‌ ॥ अनुक्तवादी 
दूतःसन्सदृतोवधमहंति ॥१८॥ शुकस्यवचनंरामः श्र॒त्वातुपारिदेवितम्‌॥ उवाचमावधिष्टेतिश्रतःशाखामृगर्षभान्‌ ॥ १९ ॥ 


वजीसे कहे राक्षस शुक इस प्रकारसे कह रहा था कि,बानरोंने ताक और आकाशे कूदकर उसको पकड लिया॥३५॥कोई २उस राक्षसको कारने फाडनेके लिये 
तयार हुए ओर किसी २ ने प्राण संहार करनेके लिये उसको धॅसोसे मारना प्रारंभ किया । वानरगण शुककी इस प्रकारसे दुरवस्था करनेलगे, कारण कि वह इनके 


वशम पड गया था॥१६॥फिर वानरोंने उसको बलसे आकाशर्मेसे पृथ्वीपर उतारा और मार धाड करने लगे, तब शुक अत्यन्त पीडित होकरबोला॥१७॥कि हे 
श्रीरामचन्डजी । आप निवारण कीजिये,कहीं ऐसा नहो कि यह वानरगण मुझे दूतको प्राणोंसे मार डालें, विशेषकरके जो दूत शत्रुके बशमें पड कर अपनाछुटकारा 
य अ उसि उसो 04 ops न _ डाळे योगय डे॥ १<८॥तब कर ce 
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मचन्द्रजीके सहायक होकर हमारे विरुद्ध अ्नशख्न धारण करना तुमको उचित नहीं॥१०॥हे सुग्रीव! हम बुद्धिमान्‌ दशरथक पुत्र रामचन्द्रजीकी खी हरण करठाये | 


| 


च्य र 


४0 २» > 


लक शुकके वचन ओं विलाप सुनकर शुकको यारडाछने पर उतारू वानरयूथगणोसे बोळे कि तुम लोग दूतके प्राण मत लो ॥१९॥ तब दूत शुक्‌ 
i ~ i र रिक बहते फिर कहने ठगा॥२०॥हे महाबठवान पराक्रम सत्वसमपत् सुग्रीबजी ! हम लोटकर 
हैं यह आप हमसे कह दीजिये। २१॥वानरगणोंके स्वामी महाबळवाच्‌ सत्वयुणी हरीश्वर हशी मे पं 
राक्षसराज रावणक कहनेके लिये अदीनभावयुक्त राक्षस इत शुकसे बोले कक च सत्वयुणा हराश्वर सुभीव जी इस प्रकारसे पूँछे जाकर 
दूत शुकसे बोले। २२॥ कि हैं शुक ! तुम रावणसे यह कि हे 
मिय अथवा दयाके पात्र नहीं हो, वरन्‌ परिवारके सहित भीर से | कय की यम 
९ ५ वर्क साहेत भोरामचन्दजीसे शत्रुता करनेके कारण तुमकोभी वालिके समान 
त्वाइरिभिदाितेऽभये ॥ अता | मारडाळना उचित है ॥ २३ ॥ 
ोरानणोोकरावणः ॥२१॥ चु र ाइगवचनमीत्‌ । २० ॥ सुग्रीवसत्त्वसंपन्रमहाबलपराक्रम ॥ किंमयाखलुवक्त 
| १ प्लवगमानामृषभोमहाबलः ॥ उवाचवाक्यरजनीच रंशुकं सत्त्वः 
॥ २२ ॥ नमेऽसिमित्र॑नतथानुकंप्योनचोपकर्तासिनमे रि र्‍ Bie iiss 
SSB तासिनमेप्रियोऽसि ॥ अरिश्वरामस्यसहानुबंधस्ततोऽसिवालीबवधाईवध्यः म्यह 
त्वांससुतंसबंधुसज्ञातिवगरजनीचरेश ॥ लंकांचसर्वानिहताबलेनसर्वैं:करिष्या मिसमे कोष 2077 
न याचया समेत्यभस्म ॥ २४ ॥ नमोक्ष्यसेरावणर वेःसहे 
पिमूढगुप्तः ॥ अन्तहितःसर्यपथगाती “पितत र समत [ववस्यसवःसहेदेर 
पिमूठगुप्त: ॥ अन्तहिंतःसूर्यपथंमतोऽपित धैदपा ताळमनुप्रविष्टः ॥ गिरीशपादांबुजसेगतोवाइतोऽसिरामेणसहाडजस्त्वम्‌ ॥२५॥ wes 


तं बुलोकेषुनपिशाचंनराक्षसम्‌ ॥ ञतारंनानुपश्यामिनगंधर्व न्न 
भ कषम चवनचाइुरम्‌ ॥ २६ ॥ अवधीस्त्वंजराबृद्धगृभराजंजटायुषम्‌ ॥ किनुते 
| | सकारीलक्मणस्यच ॥ डतासीताविशालाक्षीयांत्वंगह्मनबुध्यसे ॥ २७ ॥ रदशभ्राजजटायुषम्‌ ॥ किल॒तेरामसात्निध्ये 


= क्सरं ~ ५ 2 ट्रा ~ ~ 
> भं व व बडी Wl सेनाकेसाथ भ्राता, ज्ञाति और बन्धु बांधवोंके तथा सेनाके साथ तुम्हारा नाश करके तुम्हरी छेकाएरीको भस्म कर ॒ 
eR लक ह ह जसि तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता, तुम अपनेको अपने छोटे भ्राता सहित मृतकहीसमझो 0. 
समथ हो, हम † १ढभाळ करके भी' किसी याभ ता साह बक पपा सायी त वला 
- ू राक्षस, पिशाच गन्धव या असुरलोगोमें भी ऐसा किसीको नहीं देख पाते॥ २६ | | 
, राज जरायको अपनेको ९ नहा दख पात॥ २६॥तुम जरायुक्त वृद्ध गृध्र |&)| 
उको मार करके अपनेको बलवान्‌ समझकर गर्व नकरो,जो तुमम्ेंबळ होता तो तुम श्रीरामचन्द्रजीके आश्रमर्भेन रहनेपर चोरके समान जानकीको हरण (&| 


२४५ 
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| 
॥ ३ ७॥ 


यु० कां ० 
स० २१ 


करके न लाते, वरन्‌ उनके सम्मुखसे हरण करते ॥ २७ ॥ हे रावण! जो तुम्हारे प्राणोंको हरण करेंगे तुम उन देवता लोगोंसेभी अजीत महात्मा महाबल्वान्‌ 
रघभ्ेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीको नहीं जानते हो इसीकारणसे तुमनेऐसा काये किया है॥२८॥इसके पीछे कपि श्रेष्ठ वालिके पुत्र अंगदजीबोले कि हे महाप्राज्ञ! यह 
निशाचर रावणका दूत नहीं है, वरन्‌ हमको तो गुप्त भेदिया माठूम होता है॥२९॥इस राक्षनने यहां पर आकर हमारी सब सेना और व्यूहको भली भॉतिसे 
जांच लिया, इस कारण लंकाकेवृत्तान्त जाननेके लिये यह वहां पर न जाना चाहिये, इस कारण इसका वांधलेना उचितहै. हमें तो यही अच्छा लगता है 
॥३०॥ जब अंगदने ऐसा कहा तब वानरराज सुग्रीवजीकी आज्ञासे वानरलोगोंने कूद उसको पकड कर बांध छिया । जब बानरोंने पकडा तब वह अनाथके 
पमान रोदन करने लगा॥३१॥उस समय वह राक्षसप्रचंड वानरवीरों करके इस प्रकार मार खाय बडेशब्दसे दशरथकुमार महात्मा श्रीरामचन्द्रजीको पुकारता 
महाबलंमहात्मानंदुराधपैसुरैरपि ॥नबुध्यसेरघुअष्टयस्तेप्राणान्हरिष्यति ॥२८॥ ततो$ब्रवीद्वालिसुतोप्यंगदोहरिसत्तमः ॥ नायंदूतोमहाप्रज् 
चारकःप्रतिभातिमे ॥ २९ ॥ तुलितंहिबलंसर्वमनेनतवतिष्ठता ॥ गृह्मतांमागमरछकामेतद्धिममरोचते ॥ ३० ॥ ततोराज्ञासमादिष्टाःससुत्पत्य 
वलीमुखा ॥ जगृइश्चबबंधुश्चविलपंतमनाथवत्‌॥ ३१ ॥ झुकस्तुवानरैश्चंडेस्तत्रतेःसंप्रपीडितः ॥ व्याचुक्रोशमहात्मानंरामंदशरथात्मजम्‌ 0 
लुप्येतेमेबलात्पक्षो भिद्येतेमेतथाक्षिणी ॥३२॥ यांचरानिमरिष्यामिजायेराजिचयामहम्‌ ॥ एतस्मिन्नंतरेकालेयन्मयाह्यकुभंकृतम॥ सर्वतदुप f 
पद्येयाजह्यांचेद्यदिजीबितम्‌ ॥३२॥ नाघातयत्तदारामःश्रत्वातत्परिदेवितम्‌ ॥ वानरानभृवीद्रामो्ुच्यतांदूतआगतः ॥३४॥ इत्याष श्रीम || 
द्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० युद्धकांडेविशः सर्गः ॥ २०॥ तत्‌ःसागरवेलायांदभौनास्तीयंराघवः ॥ अंजरिप्राङ्सखः्क | 
त्वाप्रतिशिश्येमहोदधेः ॥ १ ॥ बाहुंभुजंगभोगाभमुपधायारिसूदनः ॥ जातरूपमयेश्चेवभूषणेभूपितंसदा ॥ २ ॥ छ 
हुआ रोने लगा कि हे रघुनंदन ! वानरलोगोंने बलपूर्वक मेरे पंखउखाइ डालेहें; और नेत्र फोडनेके लिये तैयार हुए हैं। ३२२ ॥ आप इन लोगोंको रोकिये 
|| नहीं तो ऐसा करनेसे मैं मर जाऊँगा, तो मैंने अपने जन्मके समयसे मृत्युके समय तक जितनेपाप किये है, आपही उन समस्त पापके फलको पावगे॥ ३३॥उस 
@| समय परमदयाछु श्रीरामचन्द्रजीने ऐसी व्यथा सुन कर उसके जीवनकी रक्षा की और वानरलोगोंकों उसके मारनेको निषेध करके आये हुये दूतको छोड देनेकी 
9) आला दो॥२४॥इत्यार्द श्रीमद्रा ०वाल्मी ० आदि ० युद्ध ०भाषायां विंशतितमः सगे॥।२०॥तद्नन्तर दशरथकुमार भ्रीरामचन्द्रजी ससुद्रके तीरकुशा बिछाय कर उनके 
डा !:2 अन्याय काश करनेवाले भीरामचन्डजी की जो अजाये खवर्णके गहनो / 
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नेरुपशोमितम्‌ ॥ ४ ॥ शयनेचोत्तमांगे 


ट्ट 


द्रको उतरही जायेंगे जो समुद्र न उतरने देगा 
भारणकर तीथपवासकी रीतिसेबिना कुछ खाये 


SCHEONSCHEONSCIHEONSCIHENCHEONCHEONCIHECNCIAG 


A विभूषि षि | ग पाहून ज ण ग ममा कि न _ ¢ 
| व्यते लिप्त रहते, जो प्रभातकालीन सूर्यके समान र मे 7 पहाया -था १३ ॥ जिसके अंग चंदन और मारास | 
9) तक्षकक गगाजळ सेवित सम्भोगके समान भोग पन हु नभा हे त रहते ॥४॥ जो ही त साथ सुन्दर सेज पर शयन करते उनको इस समय |(@ 
मित्रोंके आनंदको अत्यन्त उछालनेवाले हैं, आज वही के वत ह उके समय यमराजके समान भयंकर, जो शबुओंका शोक बढानेवाळे और इष्ट |@ 
आघात चिहसे युक्त॥७॥व जिन भुजाओंपे आग नवि किये पहल ॥ ६ ॥ जिनका दहनाहाथ परिषके तुल्य, बायां हाथ बाण छोडनेसे मत्ये 
गा ग र भः | [दिनाक LT ह आज वही दोनों कर तकियेका कार्य कर रहे। हैं या तोतीन दिनतक निरशन व्रत करके सम 
रबुक्ताप्रवरभूषणेः ॥ भुजैःपरमनारीणामभिमृष्टमनेकधा ॥३॥ चंदनागुरुभिश्वेवपुरस्तादभिसेवितमू ॥ बालसूर्यप्रकारैश्वचंद 


धन ॥ सडदानदन [तव - 

सहता le amd तत दया पा चवि 

घिवत्प्रयतो:त्रस्थितोसुनिः ॥ ९ ॥तस्यरामर ममाद पर स्वत | आति 

तस्यरामस्यस्ुप्तस्यकुशास्तीणेमहीतले ॥ नि | 

षितस्तत्रनयज्ञोधर्मवत्सलः ॥ उ क हतिळ ॥ [नियमादृप्रमत्तस्यनिशास्तिस्रोऽभिजग्मतुः ॥ १०॥ सत्रिरात्रो 

पळ ॥ उपासततदारामःसागरंसरितांपतिम्‌ ॥ ११॥ नचदरशयतेरूपंमदोरामस्यसागरः ॥ प्रयते ड 
न] +| ह > ` र्‌ गरः ॥ थाह 
भिषूजितः ॥ १२ ॥ सुंद्रस्यततःकुद्धोरामोरक्तांतलो चनः ॥ समीपस्थमुवाचेदंलश्मणशुमलक्षणम। wt हे प्रयतेनापिरामेणयथाहँम 


जीने तीन ।३० वि षा कु 
Co ihe मात्मा श्रीरामचन्द्रजीने इस भकारसे तीन रात्रि वास्त करके नदी पत्ति मुद्रक उपासना की॥३३॥ यद्यपि इस 
ए गावर सतकार न॑समुद्रकी पूजा की, परन्तु महा मन्दमति नदोपति समुद्रने इसभांति श्रोरामचन्दजीसे पूजापाय उनको दर्शन न दिया॥१२॥ |® 
| ज बडा क्रोध किया उनके नेत्र लालहो आये और तब वह निकट बेठे हुए अपने छोटे भाई सुठक्षणयुक्त लक्ष्मणजीसे यह बोले॥१३॥ | ® 


नसीतायाःशोभितपुरा ॥ तक्षकस्येवसँ भोगंगंगाजलनिपेवितम्‌ ॥«॥ संयुगेयुगसंकाशंशत्रूणांशोकव 


तो इसका मरणही होगा॥८॥।यह बिचारकर महाबाहु श्रीरामचन्द्रजी समुद्र उतरने प्र इढ विश्वास बांध मौनब्रत 


~ 


ये पोमे मौनावळम्बन करके लेट रहे॥॥कुशकी सेज पर शयनकरके नियम धारणपूर्वक पृथ्वीपर छेटेरश्रीरामचनद्र 
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ऐ 
जबकि, समुद्रने तीन दिनतक इस प्रकार विनती करने परभी हमको दशन न दिया, तब इससे तो उसका गर्व करनाही पाया जाता है; हम भली भांति जानते हैं कि 


शि 
£) | शांति, क्षमा, सरलवृत्ति और प्रिय वचनबोलना॥ १ ४॥३त्यादिजों साधुलोगोंके गुण हैं; यह गुणरहित दोषयुक्त दुजनोंके सम्सुख प्रयोग करनेसे उसकी असमर्थ | 
न ताको जताते हैं । अर्थात्‌ गुणरहित एरुषोंके प्रतिइन युणोंका प्रकाश करना निष्फलहे। जो कोई गुण न होने परभी लोगोंके निकट अपनी शूरताइत्या दिकी प्रशंसा 
0) करे आर अपना गुण सबसे कहनेके लिये इधर उधर दोडता फिरे ॥१५॥ ओर दंड देनेका प्रयोजन न होनेपर भी जो लोगोंको तीक्ष्ण दंड दिया करे ऐसे पुरुषका 
"| बुरे चरित्रवाले और अहंकारी लोगही सत्कार किया करते हैं। प्रथम उपाय बुझानेसे न कीति मिळती, न सब ओर यशफेलता है ॥१६॥ हे लक्ष्मण ! अधिक 
^| कहां तक कहे कि, शांत स्वभावहोनेसे रणभूमिमें जयकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती। हे लक्ष्मण ! इससे आजही हमारे चलाये हुए बाणोंसे मेरे कटे मत्स्योसे युक्तमकरा 
रो) अवलेप'ससुद्रस्यनदर्शयतियःस्वयम्‌ ॥ प्रशमश्रक्षमाचेवआजेवंप्रियवादिता ॥ १४ ॥ असामर्थ्यफलाह्यतेनिर्गुणेषुसतांगुणाः ॥ आत्मप्रश 
8) सिनंदुष्ठंृष्ठंविपरिधावकम्‌ ॥ १५ ॥ सर्वत्रोत्सृष्ठदंडंचलोकःसत्कुरुतेनरम्‌ ॥ नसाम्नाशक्यतेकीतिर्नसाम्नाशकयतेयशः ॥१६॥ प्राप्तंलक्ष्म 
र णलोके5स्मिज्जयोवारणमूर्धनि॥ अद्यमद्वाणनिरग्रेमकरेमेकरालयम्‌॥ $७॥निरुद्धतो यसौमित्रेप्लवद्धिःपश्यसर्वतः ॥ भोगिनांपश्यभोगानि 
a) 
A 
a) 
A 
A 
A 
है) 


वा रा, भा, 
॥३<८॥ 


मयाभिन्नानिलक्ष्मण ॥१८॥ महाभोगानिमत्स्यानांकारिणांचकरानिइ ॥ सशंखशुक्तिकाजालंसमीनमकरंतथा ॥१९॥ अद्ययुद्धेनमहताससुद्र 
परिशोषये ॥ क्षमयाहिसमायुक्तमामयंमकरालयः ॥ २० ॥ असमर्थविजानातिधिक॒क्षमामीहशेजने ॥ नदर्शयतिसाम्नामेसागरोरूपमात्म 


नः ॥ २१ ॥ चापमानयसौमित्रेशरांश्राशीविषोषमान्‌ ॥ समुद्बंशोषयिष्यामिपद्धआंयांतुप्लवंगमाः ॥ २९ ॥ ५ यी 
लय ॥ १७ ॥ समुद्रकी जलराशिको सब जगह दका हुआ देखोगे; हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ! मेरे बाणोंसे विदीण अनेक सपाके शरीर भी तुम देखोगे ॥ 


॥१८॥ सर्प और मत्स्यगणोंके बडे २ भारी शरीर व जळके हाथियोंकी कटी हुई शुण्डे देखोगे, शंखसहित सीपी जालसे युक्त मछली व मकरोंके साथ ॥१९॥ 
को मनमें अतिशय कायर पुरुष समझता है, 
करनेसे ससद 


सरवाडाळेकि. 
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इस समुदको आजही महायुद्ध करके हम शोष टंग । हमको क्षमा युणका आधार देखकर मकरालय सम्ुद॥२०॥हम 


~ च्छ ० 
90 इस कारण क्षमाका अवलंबन करनेसे समुद्र हमारे पर गर्व प्रकाश करता हे । इससे इस क्षमाको व हमको भी धिक्कार हे । सामका ही अवलंबन 
SP शीघ्र यहां पर लेआओ;, कि हम सखदको सखा 


~ कु 
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नो 


लगे औरउसका मचन्द्रजीने ग्रिके ७ ज्य ळर 
फटकार से टन क ती अग्निके समान दुद्धष हो गये॥ २५॥ उसके पीछे भीरामचन्द्रजीने बडे भारी पलुष पर रोदा चढायकर उसकी |& 
के इन्द्रजी जिसमकार वज चलाते हैं,वेसेही चण्ड बाणोंको छोडने लगे॥२६॥श्रीरामचन्द्रजीके धलुषसे छूटे हुए न हे 


ses ae लगनेसे अत्यन्त भयंकर शब्दकरने लगा॥२८॥समुद्रमे सब ओरमे | 
॥ Leino ole कर लहर आगे लगी इस भांति अतिशीघ्र ऐसाससुद्रका रूप हो गया ॥२९॥ ऐसी अवस्थामें सर्पगणव्यथित होगये और उनके | | 
&| हजारश्तरंगे उठने लगीं ब उनमे व उस समय पतालके रहनेवाले नागलोगों तकके त्रासकी सीमान रही ॥३०॥ समुबमे विन्ध्य और मन्द्राचळ a 

| षबडानेसे घडियालोंके उफन ne मेक आदि बहुतसे तोतया) भी उछने रचय ॥३१॥ कमसे ससुद्रकी तरंगे बराबर उछलने लगी नाग राक्षसादिके (00 
|® * तसम महाघोर शब्द होने लगा ॥३.२॥ रसकेपीचे नरद, ओसमचन्हजी लम्बी श्वास लेकर जिस समय जलजीवनाश |(@| 


idyalaya 


परोवरोंक सहित समस्त नदिय खठवलाय उटी ॥ ७ ॥ नक्षत्रगणोंके साथ सूर्य चन्द्रमाकी तिरछी गति होगई । आकाशमंडल सूर्मनारायणकी किरणोंसे यक्त ।€ 
9) | होनेपर भी अंधकारसे छाय गया॥<८॥अन्तारक्षमं बड शब्दसे युक्त होकर वारंवार वज्रपात होने लगा और आकाशमंडल शत २उल्कापातोंसे प्रकाशमान हो गया |® 
@| ॥ ९ ॥ भयानक पवनक वेगसे वृक्ष टूट कर गिरने टगे, वारंवार अति शीघ्रतामे वादळ इधर उधर उडकर जाने छगे॥१ ०॥बडे २ पर्वतोंको टकराता हुआ पवन 
उनके कंगूरोंको गिराने लगा, चारोंओर दामिनी आग प्रगट होनेसे॥११॥ वारंवार बज गिरने ळगा,साथही साथ जितने प्राणि दिखलाई देतेथे वह समस्त वजञसे |® 
उत्पन्न हुए शब्दके समान चित्राडकर उठे॥ ३२॥ओर जो प्राणी अदृश्य थे वह भी सब सब इस भयंकर वजके शब्दको सुन भयके मारे कंपित शरीर होकरभयंकर शब्द 
तियकचसहनक्षरेःसगतो चंद्रभास्करे ॥ भा स्करांशुभिरादीप्तंतमसाचसमावृतम्‌॥ ८ ॥ प्रचकाशेतदाकाशमुल्काशतविदीपितम्‌॥ अतरिक्षाञ्च 
निर्घातानिजंग्मुस्तुमुलस्वना:ः ॥ ९॥ वपुः प्रकर्षेणवबुदेव्यमा रुत पंक्तयः ॥ बभंजचतदावृक्षाजलदानुद्गहन्सुहु : ॥१०॥ आरुजंश्वैवशेलाग्राज्छि 
खराणिबभजच ॥ दिविचस्ममहावेगा'संहताःसमहास्वनाः ॥११॥मुमुचुवैद्यतानग्रीस्तेमहाशनयस्तदा ॥ ।यानिभत।निदृश्यानिचुकुझुश्वाशनेः 
समम्‌! १२। अदश्यानिचभूता निसुसुचुभेरबस्वनम्‌॥शिश्यिरेचाभिभूतानिसंञस्तान्युद्रिजंतिच ॥ १३॥ संप्रविष्यथिरेचा पिन चपस्पंदि रेभ या त 
सहभूतःसतोयोमिःसनागःसहराक्षसः ॥ १४ ॥ सहसाभूत्ततोवेगाद्वीमवेगोमहोदधिः ॥ योजनंव्यतिचक्रामवेलामन्यत्रसंप्लवात्‌॥१५॥ तत 
थासमनिकांतनातिचक्रामगघवः ॥ तमुद्धतममित्रध्नोरामोनदनदीपतिम्‌॥१६॥ततोमध्यात्समुद्रस्यसगारःस्वयमुत्थितः ॥उदयाद्रिमहाशैल' 
न्मेरोरिवदिवाकरः ॥ १७॥ पन्नगेःसहदीत्तास्येःससुद्रःप्रत्यहश्यत ॥ स्निग्धवैदरर्यसंकाशोजांबूनदविभूषणः ॥ १८ ॥ A 
करते हुए ऐसे व्याकुलकी नाई जहां तहां लेट रहे॥ १ ३॥ब्यथित हृदय होनेके कारण उनमें चलने फिरने की कुछ भी सामथ्ये नहीं रही; सब जहांके तहां स्पन्द्विहीन हो |® 
पड़े रहे; फिर समस्त प्राणियोंके साथ व तरंग, नाग और राक्षसोंके सहित॥३४॥ससुद्रकी तरगोंने विकटाकार रूप धारण किया, सहसा समुद्रका वेग इतना भयानक |@ 
हो गया कि, जहा सदा वेलाभूमितक जळ जाया करता था उस सीमाको उद्लेधन कर विनाही प्रलयकालके आये चारकोस तक दूर चला गया ॥३५॥ शन्ुओंके |® 
मारनेवाळेरथुनेदन श्रीरामचन्द्रजी नदनदी पति सञ्दको चलायमान होते देख कर भी आप चलायमान न हुये और अन्नको न छौटाते हुए अथवा अपना अस्त्र पारि | 
| त्याग नहीं करते हुए॥१६॥फिर सये भगवान्‌ जिस प्रकारउदयाचळ सुमेरुके बीचमें उदय होकर शोभायमान होते हैं; वैसे ही समुद्रे बी चोंबी चसे समुद्र उठ कर शोभाको |$ 
प्राप्त हुआ॥१७॥इसके साथही साथ प्रदीप्त वदन सर्पेगण सुख फेलाये दृष्टि आये समुद्रका आकार चिकनी वैदूर्यमणिके समान था; व उसका शरीर तपाये हुए (8) 
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सुवर्णके भूषणोंसे शोभित था ॥१८॥ सुक गठेमें रत्नोंकी माळा, विचित्र वख पहरे हुए, उसके नेत्र फूछे हुए कमलदलके तुल्य ओर शिरपर अनेक प्रकारके 

फूलोंकी माळा शोभायमान होरही थीं॥१९॥ उसके सब भूषण उत्तमसुवर्णके थे, उन गहनोंमें वही रत्न जडे थे जो कि, ससुद्रके गर्भसे उत्पन्न हुए थे ॥२०॥ | | | 

उस काळसर्व धातु करके भूषित हिमबान्‌ पवतके समान सुद्र शोभायमान हुआ, और उसकी तरंगोंके समूह इधर उधर उठ कर गिरकरबादलोंको स्पर्श करते और (6 

हवाके झोके उसमे लगते ॥२१॥ गंगासिन्धु इत्यादि समस्त नदिये सको चारों ओरसे घेरे हुई थीं, देखते २ सागर शरीरामचन्द्रजीके निकट आनेकी आगे 

बढा औरधचुष धारण किये हुए रावणके शत्रु भीरामचन्द्रजीसे हाथ जोड कर बोछा।२२। हे भीरामचन्द्रजी ! पृथ्वी, पवन, आकाश, जळ और अभि यह समस्त 

ही अपने २ स्वभावकेवश होकर रहते हैं॥२३॥हे शुद्धस्वभाव ! हम स्वभावसे ही अगाध और ठांधनेके अयोग्यहैं, यदि छोग सहजसे ही हमारे पार चले जाय 
रत्नमाल्यांबरघर'पद्मपञनिभेक्षणः ॥ सर्वपुष्पमयीदिव्यांशिरसाधारयन्खजम्‌ ॥ १९ ॥ जातरूपमयेश्वेवतपनीयविभूषणेः ॥ आत्मजानां 
चरत्नानांभूषितोभूषणोत्तमः ॥ २० ॥ घातुभिमडितः शेलोविविधेहिमवानिव ॥ आघूणिततरंगोचःकालिकानिलसंकुलः ॥२१॥गंगासिधुप 
घानामिरापगाभिसमादृतः ॥ सागरः ससुफ्क्रम्यपूर्वमामंञ्यवीर्यवान्‌ ॥ अबवीत्मांजलिवाक्यंराघवंश्रपाणिनम्‌॥ २२ ॥ पृथिवीवायुराका 
शमापोज्योतिश्वराघव | स्वभावेसौम्यतिष्ंतिशाश्‍वतंमार्गमाश्रित्ताः ॥२३॥ तत्स्वभावोममाप्येषयदगाधोहमप्लवः ॥ विकारस्तुभवेद्ाचए 
प्रवदाम्यहम्‌ ।। २४ ॥ नकामान्नचलोभाद्वानभयात्यार्थिवात्मज ॥ रागान्नकाकुलजलंस्तंभयेयंकर्थंचन ॥ २« ॥ विधास्येयेनगंतासिविष 
हिष्ये$प्यहंतथा ॥ नग्राहाविधमिष्यंतियावत्सेनातरिष्यति ॥ हरीणांतरणरामकरिष्यामियथास्थलम्‌ ॥ २६॥ तमत्रवीत्तदारामः शुणुमेवरू 


णालय ॥ अमोघोऽयंमहाबाणःकस्मिन्देशेनिपात्यतास्‌ ॥ २७॥ न 
तो आप ही बतलाइये, कि ऐसा होनेसे हमारे स्वभावम अंतर पाया या नहीं ? ॥२४॥ हे राजकुमार ! हम कामनाके 


बा.रा.भा. 
॥४०॥ 


यु” कॉ० सके, अथवा हममे थोडा जल हो जाय , कक ला 
स० २२ हेतु लोभके अर्थ अथवा भयसे युक्त हो कभी भी नाके औरमत्स्योसे युक्त अपनी जलराशिको नहीं रोक सकते॥२५॥हे प्रभो ! आपकी जेसी इच्छाहे हम भी 
तेना जिस समय पारजायगी,उस समय जळके जीव उस 


वही करनेको तैयार हैं, और जो आपकरेंगे उसको भरी भौतिंस सहन करनेको भीहम राजी हैं, आपकी 
सेनाको भक्षण न करंगे, अधिक कहां तक कहें आपकी वानरीसेनाके पार होनेके समय यह जळराशि बीच ३ में इनको उत्तम २ स्थळ दिखलावेगी ॥ २६ ॥ 


| | \ त्‌ ऋरामचडइजी बोले कि १ ह ससु | हमारा. सह.ाप० मोष, हे. निर थक , नहीं ,होताइस कारण किस स्थानम इसको चढावे सो तुग बताओ 3 हर 3 j 
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| तासन यह वचन सुन कर ओर उनके हाथमें महाभयंकर बाण देखकर समुद्र महातेजस्वी श्रीरामचेद्रजीसे बोळा॥२८।[कि जिस प्रकारसे आप लोगों 
विख्यात हैं, वेसेही यहांसे उत्तर दिशामें दुमकुल्य नामक हमारा कोई सुविख्यात पुण्य स्थान है ॥२९॥ वहां पर उप्रस्वभाव युक्त कूर कमे करनेवाले पापचारी 
बहुतसं आभीर चोर वास करते हुए हमारा जल पान किया करते हैं ॥ ३० ॥ हे श्रीरामचंडजी ! उन पापकर्म करनेवालोंके जळ छनेसे जो पाप होता है 
उसको हम नहीं सहन कर सकते हैं, इस कारण यह श्रेष्ठ बाण उस स्थानमें छोड कर आप सफळ करें ॥ ३१ ॥ तब दयानिधि रघुनंदन श्रीरामचन्दजीने 
महात्मा जल निघिके वचन पुन उसके बतायेहुए स्थानमे वही प्रदीप्वाण वहांपर छोडा ॥ ३२॥ वह वजकी अभिके समान प्रदीप्त बाण जिस स्थानमें गिरा 
रामस्यवचनंुत्वातंचद्दष्टामहाशरम॥महोदधिर्महातेजाराघवंवाक्यमजवीत॥२८॥उत्तरेणावकाशोइस्तिकश्चित्पुण्यतरोमम॥दुमकुल्यइंतिख्या 
तोलोकेख्यातोयथाभवान्‌ ॥२९॥ उग्रदर्शनकर्माणोबहवस्तत्रदस्यवः ॥ आभीरप्रसुखाःपापाःपिबंतिसलिलंमम ॥३०॥ तैनतत्स्पर्शनंपापंस 
हेयपापकमभिः अमोघः क्रियतांरामअयतत्रशरोत्तमः। ३१॥तस्यतद्वचनंश्रुत्वासागरस्यमहात्मनः। ।बुमोचतंशरंदीप्तपरंसागरदर्शनात्‌॥३२॥ 
तनतन्मरुकांतारंप्थिव्यांकिलविश्वतम्‌॥ निपातितःशरोयत्रवज्जाशनिसमप्रभः॥३३॥ ननाद चतदातत्रवसुधाशल्यपीडिता ॥ तस्माद्रणसुखा 
त्तोयसुत्पपातरसातलात्‌ ॥३४॥ सबश्रूवतदाकूपोब्रणत्येवविश्च॒तः॥ सततंचोत्थितंतोयंसमुदरस्येवहश्यते ॥३५॥ अवदारणशब्दश्च॒दारुणः 
समपद्यत तर्मात्तद्वाणपातनअपःकुक्षिष्वशोषयत्‌॥३६॥ विख्यातंत्रिषुलो केषुम रुकांतारमेवच ॥ शोषयित्वातुतंकुक्षिरामोदशरथात्मजः। 
(| वरंतस्मददीविद्वान्मरवेऽमरविक्रमः ॥३७॥ पशब्यश्चालपरोगश्चफलमूलरसायुतः ॥ बहुस्नेहोबहुक्षीरःसुगंधिविविधौषधिः ॥ ३८॥ 

9 | था वह स्थान तबसे पृथ्वीपर मरुकान्तार नामसे विख्यात हुआ है ॥३३॥ जिस समय वह बाण गिरा तब उस बाणकी चोटसे पृथ्वी पीडित होकर घोरशब्द 
) करने लगी उस समयशतधार होकर पातालसे पृथ्वीपर जल निकलनेलगा॥ ३४॥ यह जल कुएँके आकारमेंबदळ कर 'व्रण” नामसे विख्यात हुआ ।यहानिक 
ळेती हुई जळराशि ससुद्रके समान दिखाई देने छगी॥३५॥उस बाणके घोर शब्दसे पृथ्वीमें प्रवेशकरनेपर रहनेवालोंकी जिसपर जीविका थी उन सरोवर-व तडा 
&)| गादिका समस्त जल सूख गया॥३६॥ उस समयसे वह स्थान (मरु कान्तार) नामसे प्रसिद्ध हुआ । कमललोचन अमर विक्रम दशरथसुत भीरामचन्द्रजीके इस | 
वि स्थानको सुखायकर पीछे उस मरुभूमिको वरदिया कि ॥३७॥ इस स्थानमे विशेष करके रोग नहीं हुआ करेंगेयह पशुगणोंके चरनेको अनुकूल होगा अधिक | 
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राआ [| करके कठ मठ सभे भ तक सार स्नेहपूणे क्षीरसहित सुगन्धितक्षोंसे यह स्थान परिपूर्ण होगा ॥३८॥ श्रीरामचेनदरजीसे वरदान पायकर यह | | 
॥४१॥ || स्थान अनेक गुणोंकाआधार हुआ और उसके समस्त माग भी यात्रियोंके लिये सुख 


| 9 दायक हुए॥३९॥जब उन चारोंका देश इसप्रकारसे जलबल शुष्क होगया | 
तब उस स्थान पर नद नदियोंके पति समद्रने सर्व शाखोंका मर्मजाननेवाले श्रीरामचन्द्रजीसे यह वचन कहे ॥ ४० ॥ हे सोम्य ! यह नलनाम वानर श्रीमान्‌ |(@ 


विश्वकर्माका प्यारा उत्र है,इसने अपने पितासे सर्ववस्तुओंके जाननेकी सामर्थ्यका वर पाया है॥2१॥इसकारण अपने पिताके समान सामर्थ्ययुक्त अतिउत्साही | 
यह बानर हमारे ऊपर सेतु (इल) बनावे हम उसको धारण किये रहेंगे ४8 ॥8२॥ यह कहकर ससुद्र अन्तर्धान होगया,उसके पीछे वानरश्रेष्ठ नलने खडे होकर | 
महाबळवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे यह वचन कहे ॥४ ३॥ कि,हे महाराज ! समद्रने जो कुछ कहा वह समस्त ही सत्य हैःहम पिताके वरदानके प्रभाषसे इस बडे भारी 
एवमेतेश्‍्चसंयुक्तोबईमिःसंयुतोमरुः॥रामस्यवरदानाश्वशिवःपंथाबभूवह ॥२९॥ तस्मिन्दग्धेतदाकुक्षौससुद्रःसरितांपति'॥रघवंसरवेशास्त्रज्ञमिदं 
वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ अयंसौम्यनलोनामतनयोविश्वकमेणः। । पित्रादत्तवरःश्रीमान्प्रीतिमान्विश्वकमणः ॥४१॥ एषसेतुमहोत्साहःकरोतु 
मयिवानरः ॥ तमहंधारयिष्यामियथाह्मेपपितातथा ॥8२॥ एवभुंकंत्वोदधिनष्टःससुत्थायनलस्ततः ॥ अब्रवीद्वानरश्रेष्टोवाक्यंरामेमहाबलम्‌ 
॥४३॥ अहंसेतुंकरिष्यामिविस्तीणैमकरालये॥ पितुः सामर्थ्यमासाद्यतत्त्वमाहमहोदाधिः॥४९दंडएवपरोलोकेपुरुपस्येतिमेमतिः। घिवक्षमामक्‌ 
तज्ञेषुसांत्वदानमथापिवा॥४५॥अयंहिसागरोभीम: सेतुकर्मदिदक्षया॥ददौद्‌डभयाद्राधेराघवायमहोदधिः'॥४६॥मममा तुर्वरोदत्तोमं दरेविश्वक 
मणा ॥ मयातुसहृशःपुत्रस्तवदेविभविष्यति॥४७॥ औरसस्तस्यपुत्रोऽहसऱृशो विश्वकमेणा॥ नचाप्यहमनुक्तोव प्रत्रयामा त्मनोगुणान्‌॥४ ८॥ 
विस्तारवाळे मत्स्पोंके स्थान ऊपर सेतु बनावेंगे ॥४४॥ हमारी तो यह संभावना है कि.संसारमे और दूसरे उपायोंकी बराबरीसे एक दंड ही सबसे बडा उपाय & 
है । उपकार न माननेवाले पुरुषके प्रति क्षमा,शान्त वचन,या दान किसीसे भी काम नहीं निकलता;इसकारणसे जो उपकार न माननेवाछे पुरुषको क्षमा अथवा | 
स० २२ |) दान देताहे; उसको धिक्कार हे ॥४५॥ अतएव ऐसे पुरुषको तो दंड ही देना उचित है । देखिये कि,इस भयंकर रूपवाले सागरने दंडके भयसे ही अपने ऊपर |$ 
@ | पुल बंधवानेके लिये रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजीको स्थान दे दिया ॥४६॥ जो कुछ भी होसमुद्रन ठीक ही कहा हे कारणकि;उसके कहनेसे हमको याद आता |!& 
$ हे, कि पहले मन्दर पवेतपर विश्वकमीजीने हमारी माताको हें देवि । तुम्हारा पत्र हमारेही समान उत्पन्न होगा, यह वरदान दिया था ॥४७॥ सो हम उन 
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हा महात्मा विश्‍वकमजीक आर सऽत्रउनके ही समान सब कुछबनानेमें चतुर हैं आपलोगोंके न पूछने पर हमने आपसे अपने गुण नहींकथन किये थे. कारण 
9 फि अपने सख्त अपनी बडाई करना महाळजाकी बात है॥४८॥हम निश्चय ही समुद्रके ऊपर पुल बनायसकंगे इस कारण आज ही वानरलोगोंको दस पुलकी 
तयारी करनेकी आज्ञा दीजिये ॥ ४९ ॥ उसके पीछे श्रीरामचन्द्रजी करके प्रेरित असंख्य वानर श्रेष्ठणण हर्षित मन कूदते फांदते महावनमें र क हुए (७ 
॥ ५० ॥ फ़िर वह पतोंके समान आकारवाळे वानर यूथ पतिगण पर्वतोंके शिखर और बृक्षॉको उखाड २ समुद्रके किनारेपर छाने लगे । ५१॥ उन वानर 9 


समथश्राप्यहंसेतुंकतुवैवरुणालये॥ तस्मादद्येवबध्नंतुसेतुंवानरपुंगवाः ॥४९॥ ततोविसृष्टाराभेणसर्वतोहरिपुंगवाः ॥ उत्पेततुमहारण्यदृष्टाःश 
तसहसश' ॥ «० ॥ तनगान्नगसकाशाःशाखाभुगगणरषभाः ॥ बभं्ञःपादपांस्तत्रप्रचकर्ुश्चसागरम्‌ ॥८१॥ तेसालेश्ाश्वकर्णश्रधवेव शे श्चथा 
नराः ॥ कुटजेरथुनेस्ताळेस्तिलकेस्तिनिशेरपि ॥५२॥ बिल्वकेःसप्तपर्णेथकर्णिकारेश्वपुष्पितेः ॥ चूतेश्चाशोकवृक्षेश्वसागरंसमपूरयन्‌ ॥५३॥ 
समूळांश्चविमूलांश्चपादपान्हरिसत्तमाः॥ इंद्केतूनिवोद्यम्यप्रजहुवानरास्तरून्‌ ॥५४॥ तालान्दाडिमगुल्मांश्चनारिकेलबिभीतकान्‌ ॥ करी 
रान्बकुलाङ्गिबान्समाजइरितस्ततः ॥५५॥ इस्तिमातरान्महाकायाःपाषाणांश्चमहाबलाः॥ पर्वतांश्चसमुत्पाट्यंत्रेःपारिवहतिच ॥५६॥ प्रक्षि 
प्यमाणेरचलेःसहसाजलमुद्घृतम्‌ ॥ ससुत्ससर्पचाकाशमवासर्पत्ततःपुनः ॥ «७ ॥ 


£| गणोंने शाळ, अश्वकण, धव कुटज, अज्जुन, ताळ, तिळक तिनिश॥५२॥बेल, शतपत्री , फूळा हुआ कठचम्पा, आम, अशोक इत्यादि वृक्षोंसे सम॒ुइके किना |% 
| रेकी भूमि परिपूण करडाली ॥ ५३ ॥ इस प्रकारसे वह वानरगण जडसहित और जडरहित बृक्षोंको ग्रहण करके इन्द्रध्वजके समान चारों ओरसे छाने लगे |$ 
@ | ॥५४।वह बानर अनेक स्थानॉसे ताळ, दाडिम(दारामि),नारियळ, बहेडा, करील बकुल और नीब आदि समस्त बृक्षोंको सब ओरसे तोड उसाड कर छे आगे 
%0| ॥ ५५॥ हाथियोंके समान आकारवाछे बडेर पर्वतखंड और पर्वतको उखाड कर कलोंके द्वारा उनको समुद्रके तीरपर छे आये $& ॥५६॥ जब वानरगण 
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# इससे विदित है कि, सुग्रोवजीके यहां सब जंगी सामान या और सब प्रकारको सामग्री यो क्ट 


A 
b 
¢ 
h 
A 
A 
A 
© \ 
6 
A 
A 
A 
के 
A 
& 
A 
तै) 
A 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वा.रा.भा. र 
॥४४॥ र जळ खळबळ व 
| क्षाकरनेके लिये थामा और बहुतसे बड़े > रस्से रक्षा दे आकषेण करनेको बाधि॥५८॥जो कुछ इस प्रकारसे महावीर नळ विचित्र कम करनेवाले चान 
|| रोके साथ ससुद्रपर इल बांधने लगे॥ ५९ कोई २ वानर दंड ग्रहण करके अपने आधीन हुए वानरोंसे काथ कराने लगे ओर कोई इधर उधर वृक्षांदिकोंको 


/&) पत्थरोसे बांधनेका प्रारम्भ करने छगे ॥६१॥ हाथीके समान आकारवाले बहुत सारे वानरगण पवेतके समान बडे पत्थरोंके खण्ड और पबतोंके शिखर पर 
(७ समुद्क्षोमयामासानिषतंतःसमंततः ॥ दुताण्यन्येप्रशृह्णति्यायतंशतयोजनम्‌॥५<८॥ नलश्चक्रेमहासेतुंमध्येनदनदीपतेः ॥ सतदाक्रियतेसेतुवी 

| नरेधोरकर्मामः ॥९॥ दंडासब्येप्रगृहतिविचिन्वंतितथापरे ॥ वानरेःशतशस्तत्राभस्याज्ञापुरः संरेः ॥ ६०॥ मेघाभिःपर्वताभेश्वतणे'काष्ठेब 

h | ` थिर ६ पत्‌ श्चतशमिःसेतुब्म॑तिवानराः ॥६१॥ पाषाणांश्चगिरिप्रख्यान्गिरीणांशिखराणिच॥ दृश्यंतेपरिधावंतागह्मदानवस निभाः 
ह| ॥६४॥ शलानांक्षिप्यमाणानारिलानतिअपात्यताधु ॥ ब॒भूवतुसुलःशब्दस्तदातस्मिन्महोद्घो॥९३॥ कृता निम्रमथेनाह्णायोजनानिचतुदेश ॥. 

| $| प्रहष्गेजसंकाशस्त्वस्माणःप्लवंगर्मः ॥ ६४ | । द्वितीयेनतथेवाह्णायोजनानितुविशतिः ॥ कृतानिप्लवगेस्तृणभीमकायेभदाबळंः ॥ ६५ | 
2) उहाउतीयेननथायोजनानितुसागरे ॥ त्वरमाणेमंहाकायेरेकविशतिरेवच ॥६६॥ चतुथेनतथाचाह्द्वाविंशतिरथापिवा ॥ योजनानिमहांत 
| गेक्तानित्वास्तेस्ततः ॥ ६७॥ पंचयेनतथाचाङ्ठाप्लवंगेः क्षिप्रकारिभेः॥ योजनानित्रयोविशत्सुवेलमधिकृत्यवे॥ ३८ ॥ ० 
A मे घोर शब्द हे 


रोके समान पलके सन्सुखको दौडने लगे॥६२॥उस काढमें पर्वतोंके शिखर और पवतोंकें खण्डबरावर पडनेसे समुद्रम 


यु का“ ट्र | ग्रहण कर दे हुए दानवोंक सम 

„~ ९, ॥ 5३ ॥ पवननन्दन हलुमानजी सरलतासे जो शेळ उठाय कर लाते और पुलके ऊपर डालदेते, विश्वकमीके | | 

|| समस्त कार्य आरंभ करने ढगे,इसप्रकारसे पवेताकार शीघकर्मकारी बानरोंने अत्यन्त आनंदके सहित पहिळे दिन चौदह योजन ठंबा इळ बनाया था॥ १४४ ( 
(5 भयकराकार महाबली वानरोंने दूसरे दिन इस प्रकार शीघता प्रगट करके और नया बीस योजन सेतु निर्माण किया॥६५॥तीसरे दिवस शीघ्र कमकारी पवे 

९७५ उकार दानरऊोमॉने इक्कीस योजन और अधिक बनाया ॥ ६६ ॥ उन महावेगवाले बानरोंने चौथे दिन बाईस योजन सेतु और अधिक बाया ६७ ॥ | 


र्त हे fe SMO SM 5५-५० FS CCW 2A क = चे SSS स न्रस्यज्य प्याज शन्त ` सोप्या च्छ झळ बन गया साय क ळंकाकेः र्न 4 * र्हः ` 
(८ एल उन मिलाटिया तमक ke नी ति कणत ह म दि स न ह «ल्खच्या न्ब क्या ओर ळकाके नीचे ‘€ „/ 
0 ३ Rm NOT. OO जा र आ है / 


|] 2 hehehehehe hehe Das ts Dsante कान << 


धर जीवोंके चतुरता दिखाय कर समुद्रके 
॥३९॥ मत्स्यादि जीवोके स्थान समुदरके ऊपर नळका बनाया वह अच्छी बनावटका पुछ आकाशबाछि देवमागेके ल्या 


च र be समान शोभायमान होने लगा ॥ ७० !। उसी 
( 0 यवा गो महाषिगण आका टिक रह कर यह अद्भुत सेतुका व्यापार देख कर परम सन्तुष्ट हुए ॥७१॥ नलके बनाये चालीस कोश 
| १८०१ पारसा कारके लबे,इस दुष्कर इळको देखकर देवता और गन्धर्वगणअतिविस्मित हुए ॥७२॥ कार्य सि 


कूदन लगे, व कोई २ अति जोरसे कूद कर गर्जने लगे. अचिन्तनीय अद्भुत व रोमहषंण॥ ७३॥ इस सेतुके बांधनेको देखकर सब प्राणी मोहित हो गये | 


॥ ७३ ॥ दहशुःसर्वधूतानिसागरेसेतुबंधनम्‌ ॥ तानिकोटिसहसाणिवानराणांमहौजसाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
क rt ॥ ७५ ॥ अशोभतमहान्सेतुःसीमंतइवसागरे ॥ ततःपारेसमुदरस्यगदापाणिविभीषणः ॥ ७६॥ 
कील्सागो नाथसातष्ठत्साचवःसह ॥ सुग्रावस्तुततःमाहरामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ७७ ॥ इनूमंतंत्वमारोहअंगदंत्वथलक्ष्मणः ॥ अयंहिविपुलो 
रसागरोमकराळयः ॥ ७८ ॥ वैहायसौयुवामेतोवानरोधारयिष्यतः ॥ अग्रतस्तस्यसेन्यस्यश्रीमान्रामःसलक्ष्मणः ॥ ७९ ॥ 
| बढवान्‌ ठाखो करोड़ों बानरगण इसपरकारसे ॥७४॥ सेतु बांध कर समके दूसरे पार चले गये । अति विशाळ अच्छी तरहसे बनाया हुआ शोभायमान सुंदर 
23 तान भूमियुक्त अच्छा क चिकना सेतु ॥७५॥ समुद्रके केशविन्यास करनेके समान शोभा प्राप्त करने गा उसके पीछे गदा हाथमें लिये सम॒द्के दूसरेपार बिभी 
A षणजी ॥७६॥ अपने मंत्रियोंके साथ शत्रुलोगोंका संबांद और उनका मायाकार्य जाननेके लिये घूमने लगे । इस ओर वानरराज सुग्रीवजी सत्यपरा क्रम श्रीरा 
मचन्जीसे बाड़े ॥ ७७ ॥ कि हे वीर ! यह मध्यवर्ती सुका मार्ग बहुत दूरतक है,इसकारण आप हचुमानजीकी और लक्ष्मणजी अंगदजीकी पीठपर चढळं |€ 
॥ ७८ ॥ आकाशमे चढनेवाळे यह दोनों वीर आप दोनों जनको सवार कराकर छे जायेगे । इस प्रकारइस सेनाके आगे २ श्रीरामचन्द व लक्ष्मणजी हनुमान 2 | 


२५१ 
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व अंगदकी पीठपर चढे ॥ ७९ ॥ धनुष धारण किये धर्मात्मा सुग्रीवजीके साथ चलनेलगे, वानरोंमेंसे कोई २ बीचमें और कोई २ पीछे २ इधर | जाने 
लगे॥८ ०॥बहुतसे वानर जलमें तेरते हुए बहुतसे पलके ऊपर होकर चळे, और कोई २ गरुडजीके समान चतुरता प्रगट करके; आकाशमार्गमेही गमन करने 
लगे॥८१॥वानरोंकी सेनाने एछके ऊपर गमन करनेके समय इस प्रकारका बडाभारी शब्द किया कि, जिससे उन्होंने इस अपने शब्दसे समुद्रके भयंकर उछ 
लनेके शब्दको भी सूंद लिया ॥८२॥ इस प्रकारसे वानरगण नलके बनाये सेतुकी सहायतासे समुद्रके पार हुए और वहां पहुँचकर सुग्रीवजीने उनको अधिक 
फूल मूल पूण सम्॒द्रकेकिनारे पर टिकाया ॥८३॥ सिद्ध देवता लोग रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजीका यह अद्भुत दुष्कर कर्म देख कर सहसा आकाश मार्गमे प्रगट हो 
मंदाकिनीके पवित्र जलकोवर्षाय कर अलग २ श्रीरामचन्द्रजीके अभिषेक करने छगे॥८४॥ओर बोले, है नरदेव! आप शत्रुलोगोंको पराजित करके बहुत काल 
जगामधन्वी ध्॒मात्मासुग्रीवेणसमन्वितः।अन्येमध्येनगच्छंतिपा््वतोन्येप्छवंगमाः॥८०॥ सलिल्प्रपतंत्यन्येमागमन्येप्रपेदिरे ॥ केचिद्वदाय 
सगताःसुपर्णाइवपुप्लुबुः॥८9॥ घोषेणमहताघोषंसागरस्यसमुच्छितम्‌ ॥ भीममंतर्दथेभीमातरंतीहरिवाहिनी ॥८२॥ वानराणांहिसातीणावा 
हिनीनलसेतुना॥तीरिनिविविशेराज्ञावहुमूलफलोदके ॥८३॥ तदड्तंराघवकर्मदुष्करंसमीक्ष्यदेवाःसहसिद्धचारणः॥ उपेत्यरामंसहसामहष्भि 
स्तमभ्यषिंचन्सुझषुभेजले'पृथक ॥८४॥ जयस्वशत्रून्नरदेव मेदिनींससागरांपालयशाश्वतीःसमाः॥ इतीवरामेनरदेवसत्क्ृतंशुभेवेचोभिविविषेरपू 
जयन्‌॥८८॥इत्याषेश्रीमद्रामायणेवार्मीकीयेआदि०च°सा० युद्धकांडे द्वाविशःसगः॥२२। । निमित्तानिनिमित्त्ञोरृट्ठालक्ष्मणपूर्वजः। सौमित्रि 
संपरिष्वज्यइदंवचनमत्रवीत ॥ १॥ परिग्र्ोदकंशीतंवनानिफलवंतिच ॥ बलौघेसं विभज्येमव्य्मिष्ठेमलक्ष्मण ॥ २ ॥ लोकक्षयकरंभीमं 
भयपश्याम्युपस्थितम्‌॥ प्रबईृणंप्रवीराणाबृक्षवानररक्षसाम्‌॥२॥ वाताश्वकळुषावांतिकंपतेचवसुंधरा ॥ प्वता्राणिवेपंतेप्तेतिचमहीरूहाः॥४॥ । 
तक इस सागरसहित पृथ्वीका पाळन करो” इस प्रकार अनेक शुभ वचन कह २ कर उन राजभेष्ठ शीरामचन्दजीको आशीवाद देने लगे ॥ ८५ ॥ इत्याषें | 
श्रीमडा ० वाल्मी० आदि० युद्धकांडे भाषायां द्वाविंशः सर्गः ॥ २२॥ सर्वं कारणोंके जाननेवाले लक्ष्मणजीके बड़े भाई श्रीरामचन्द्रजी अनेक भांतिके बहुविध 
©| अघोर शकुन देखकर सुमित्राजीके एत्र लक्ष्मणजीको हृदयसे लगाय बोळे ॥ १ ॥ कि, हे लक्ष्मण ! जिस स्थानमें शीतल जल ओर फल वाले वृक्ष हों उसी 
नमे ऋक्ष, गोएच्छ और सब वानरोंकी सेना विभागसे व्यूहरचना करके टिक ॥ २ ॥ रोछ, वानर और राक्षसगणोंको बिनाशरूप अतिघोर लोकक्षयकारी 


स ॐ च शश वेशः के 
A नस न ससे न्यस30 सीर आष स्हि ेन्तिसंहर! होतम॥ १३0१ व देरको2व्पबन्दार्व विरु भावयुक्त हो धळके सहित चल रही है, प्र्थ्वी कम्पा / ; 


वा.रा.भा. 
॥४३॥ 
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यमान हो रही है, प्रवंताग्र चलाय वृक्ष तु 
कठोर = FE Ls ते हे ॥४॥गिद्ध, गीदड; बाज आदिमांसभक्षी जीवोंके वर्ण समान धोले रंगवाले मेघ अत्यन्त 
न्स र करते है॥५॥सध्यासमयका लाल चंदनके समान अत्यन ० 
मंडळसे प्रका ग जिनको दे अ के समान अत्यन्त घोर लाल वण होगयाहे और 
कर स लन [रवा मो सा ण ने छ ठन आर कणा जत वी गार य 
8) है ह (में हाता ह ॥७॥ रात्रिम पहलेके समान चन्द्रमाका उदय नहीं होत 
र लश दल |, 
tn सहित उदित है; मानो ठोकक्षय करेगा॥८॥निर्मळ सूर्यमंडलमें नीलेवणके दाग दि हे र. होता बरच बही लोळ शि ह 
के [पा बळे उड्नेसे नक्षत्रगण ढककर दृष्टि नहीं आते इन सबको देखकर बोध होता है कि य॒गान्तका समय 


द अभियामजवेनेवसवेहरिभिराबृताः ॥ १३ ॥ इत्येवमुक्ताधन्वीसरामःसंग्रामधर्ष ग 
ल हात [धन्वीसरामः'सं णः॥प्र 
ती ण की) ॥१४॥ सविभीषणसुग्रीवाःसर्वेतेवानरषभाः ॥ प्रतस्थिरेविनदेतोधूतानांडिपतांवे ॥ १०॥ 
हे लक्ष्मण ! इन सब कात bi मा जळ जन्तुगण भय उत्पन्न करानेवाल। बडा भारी भयंकर शब्द करते हैं॥११॥ 
ट्रे े मका निश्चय जान पडता है कि यहांकी प्रथ्वीबहुत ही शीघ वानर ओर राक्षसगणोंके छोडे इएपर्द 

डन तै A र हुए पवत, शूल ओर 
00 ढी जा म ह जगा न तो 
न द | ॥समामम शन्रुओंके निरादर करनेवाले लोगोंको आनंद देनेवाछे विभु भीरामचन्द्रजी | 
ह." हाथम षड धारण करके सबसे आगे लंकाकी ओरको चले ॥ ३४ ॥ विभीषण, सुग्रीव और दूसरे वानरगण भी अतीभारी शब्द करते हुए हि 
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| शरीरामचन्द्रजीके पीछे २ शत्रुका कुळ निर्मूल करनेको चले ॥ १५ ॥ रघुनंदन भीरामचन्द्रजी भीजानकीजीके उद्धारके लिये वीर्यवान्‌ वानरगणोंका ऐसा 
कार्य और यत्न देख कर अतिशय सन्तुष्टा प्राप्त करते हुए ॥१६॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० ० वाल्मी० आदि युद्धकांडे भाषायां जयोविंशःसगः॥ २३ ॥ इस प्रका 
रसे वह आये हुए समस्त वानरवीर लोग राजकुमार भ्रीरामचन्द्रजी करके व्यूहम स्थापित होकर शोभित नक्षत्र राजिविराजित शरदकालीन पूर्णमासीकी रात्रिके 
समान शोभा धारण करते हुए ॥ १ ॥ वहांकी पृथ्वी ससुद्रके समान प्रकाशित रामचन्द्रजीकी उससेनाके वेगसे अत्यन्त पीडित होकर वारंवार कंपायमान होने 
| लगी ॥ २ ॥ तब ठंकामे ट्कि हुए भयंकर राक्षसोंके भयंकर कुलाहळका शब्द और भेरी मृदंगोंका शब्द इन समस्त वानरोंने सुना ॥३॥ और इसको सुन 
| कर वह यहां तक हर्षित हुए कि, वह किसी प्रकारसे उन राक्षसोंके शब्दको न सहन कर सके ओर बडा भारी उत्कंठ शब्द करने लगे ॥ ४ ॥ उस समय 
राघवस्यप्रियाथतुसुतरांवीर्यशालिनाम्‌ ॥ हरीणांकमे चेष्टाभिस्तुतोषरघुनंदनः॥१६॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआदिकाव्ये च० सा” 
युद्धकांडे ्रयोविशःसगैः ॥ २३ ॥ सावीरसमितीराज्ञाविरराजव्यवस्थिता ॥ शशिनाशुभनक्षत्रापौ्णमासीवशारदी ॥ 9 ॥ प्रचचालवेगेन 
त्रस्ताचेववसुंधरा॥ पीड्यमानाबलौघेनतेनसागरवर्चसा ॥२॥ ततः शुशचुबराङकष्टठरूंकायांकाननौकसः ॥ भेरीमृदंगसंघुष्टतुमुलुलोमहषणम\।३॥ 
बभूवुस्तेनघोषेणसंडष्टाहरियूथपाः ॥ अमृष्यमाणास्तद्वोष॑विनेदुर्घोषवत्तरम्‌ ॥४॥ राक्षसास्तत्प्लवंगानांशुश्रव॒स्तेषिगजितम्‌ ॥ नर्देतामिवदद 
तांनांमेघानामंबरेस्वनम्‌ ॥ « ॥ दृष्ठादाशरथिलेकांचित्रध्वजपताकिनीम्‌ ॥ जगाममनसासीतांदूयमानेनचतसा ॥ ६॥ अजसामृगशावाक्षी ! 
रावणेनोपरुध्यते ॥ अभिभताग्रहेणेवलोहितांगेनरोहिणी ॥ ७॥ दीघसुष्णंचनिःश्वस्यससुद्वीकष्यचलक्ष्मणम्‌॥ उवाचवचनंवीरस्तत्कालाह ।( 
तमात्मनः ॥ ८ ॥ आलिखंतीमिवाकाशसुत्थितांपश्यलक्ष्मण ॥ मनसेवकृतांलकांनगाग्रेविशवकमणा ॥ ९ ॥ र 
राक्षसलोगोंने आकाशमें मेघ गजनके समान वानर लोगोंकी उत्कट गजना सुनी और कांप उठे॥५॥इसी समय दशरथ कुमार ्ीरामचन्द्रजी “बजा पताकाः ( 
शोभित छंकाएरीको देख कर सीताजीके लिये मन ही मन अति दुःखित हुए ॥६॥ कि इस समय वह मृगनयनी सीताजी रावणके घरमें रोकी हुई हैं मंगल | 
महसे गरी हुई रोहिणी नक्षत्रके समान जानकीजीकी शोचनीय अवस्था होगी॥७॥तब महा धीर श्रीरामचन्डजी लंबे २श्वास लेकर लक्ष्मणजीके सन्सुख णक करके 
उस काळके हित कर वचन उनसे बोले ॥८॥ हे लक्ष्मण ! निहार कर देखो कि,विश्वकर्माजीने पबत त्रिकूटकेऊपरइस लकापुरीको बनाया है,कि जिसस ऐसा 
_ ७५ जल प्त है पके दि्यक्मपेज़ोनेदस घरीकोमानो अपने मनहीसे बनाया है इसकीशोभा देखकर यह समझमें आता है कि; मानो आकाशमे कुछ तसबीरसी खिची | 


३ जी &. 


चा.रा.भा. 
॥४४॥ 
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रिचितापुरा॥ विष्णोः पदमिवाकाशंछादितंपांडुमिर्घनेः ॥१०॥ पुष्पितेःशोभितालंकावनेशचित्ररथोपमैः ॥ नानापतं 
पश्यमत्तविहंगानिप्रलीनभ्रमराणिच ॥ कोकिलाङलखंडानिदोधवीतिशिवोऽनिलः ॥१२॥ इतिदाशरथी 


be 


चन्द्रजीने सब सेनाको आज्ञा दी कि,पुरुषठ्यूहके मध्यमे नीठसहित अंगदजी अपनी सेनाके साथ अवस्थान करें ॥ १४ ॥ और इस वान 

रश्रेष्ठ ऋषभ नामक वानर अवस्थान करें। १५॥तथा मदोन्मत्त हाथीकेसमान दुर्भ गन्धमादन वानर सेना गणोंके साथ इस सेनाकी 
और हम ठक्ष्मणजीके सहित सावधान हो कर सबसे आगे रहेंगे, ऋक्षश्रेष्ठ महाबलवान्‌ जाम्बवान्‌, सुषेण और वेगदर्शी ॥१७॥ यह A 

ने कुक्षिकी रक्षा करेंगे । वरुणजी जिसप्रकार अपने तेजसे एथ्वीके पिछले अद भागकी रक्षा करते हैं, वैसे ही वानरराज सु्रीवजी इस सेना | 
क्षा करे ॥ १८ ॥ वीरभेष्ठ वानरगणोसे रक्षित यह वानरवाहिनी इस मकारसे व्यूह मध्यमें स्थापित और बँट कर घनघोरघटासे घिरे |» 


हुए आकाशके समान शोभायमान हुई ॥१९॥ वानरगण पव॑तोंके शिखर और बडे २ वृक्षोंको ग्रहण करके मानो छंकानगरीको विध्वंस करनेकी अभिलांषासे 
ही उस पर चढाई करते हुए ॥ २० ॥ उस समय वह वानरगण ऐसे उत्साहित हुए कि; उन ठोगोंने मनमें विचारा कि यातो पवतोंके शिखर चलाय कर 
लंकाको चूर्ण कर देंगे अथवा घूंसे मार २ कर उसके धवरहरोंको तोड ताड डालगे,यह विचारकर वानरगण आनंदमें अधीर हो गये ॥ २१ ॥ इसके पीछे 
महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी: वानरराज सुग्रीवजीसे यह बोले कि, हे ससे अब तो सब सेना यथास्थानमें टिकगई इस कारण अब रावणके दूत शुकको छोड 
देना चाहिये ॥२२॥ महाबळवान्‌ वानरोंके राजा सुग्रीवजीने श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञानुसार राक्षसराज रावणके दूत शुकको छोड दिया ॥९३ ॥श्रीरामचन्द्रजीके 
कहनेसे छुटकारा पाय वानरोसे सताया हुआ शुक अतित्रासितहो राक्षसराज रावणके निकट उपस्थित हुआ ॥२४॥ राक्षसोंका स्वामी रावण शुकको आया 


6 


प्रगृह्मगिरिश्षागाणिमहतश्वमहीरुहान्‌ ।। आसेदुर्वानरालंकांविमदयिषवोरण ॥२०॥ शिखरेविकिरामेनांळंकांमुष्टिभिरेववा ॥ इतिस्मद्घिरेसवे 
मनांसिहरिपुंगवाः ॥२१॥ ततोरामोमहातेजाःसुग्रीवमिदमबवीत्‌ ॥ सुविभक्तानिसैन्यानिशुकएषविमुच्यताम॥ २२॥रामस्यतवच अत्मा 
नरट्रोमहाबलः॥ मोचयामासतंदूतंशुकंरामस्यशासनात्‌ ॥२३॥ माचितोरामवाक्येनवानरेशनिपी डित:। शुक :परमसंत्रस्तोरभ्षोधिपसुपागमत्‌ 
॥२४॥ रावणःप्रहसन्नेवशुकंवाक्यमुवाचह ॥ किमिमौतेसितोपक्षौद्धूनपक्षश्च॒दृश्यसे ॥२९॥ कचितन्नानेकचित्तानांतेषांत्वेवशमागतः ॥ ततः 
सभयसंविम्मस्तेनराज्ञाभिचोदितः॥ वचनंप्रत्युवाचेदंशक्षसाधिपमुत्तमम्‌ ॥२६॥ सागरस्योत्तरेतीरे$ब्रुवंतेवचनंतथा ॥ यथासंदेशमङ्किष्टसांत्व 
यञूश्लक्ष्णयागिरा ॥२७॥ कुद्धेस्तेरइमुत्प्लुत्यदृष्टमाज प्लवंगमैः ॥ ग्ृहीतोस्म्यपिचारव्योहंतुलोप्तुंचशुष्टिभिः ॥२८॥ नतेसंभाषितुशक्याः 
संप्रश्नोत्रनविद्यते॥ प्रकृत्याकोपनास्तीक्षणवानराराक्षषाधिष॥ २९॥ | 
व्य कुछेक हँस कर उससे बोला कि, यह कया तुम्हारे श्‍वेतपंख उखड गये इनकी यह दशा कैसे हुई ? ॥ २५ ॥ कहीं तुम उन चेचळचित्त वानर 
\\ 


वा.रा.भा. 
॥ ४ ९॥ 


के वशमे तो नहीं पड गये थे ? इस प्रकार पूँछे जानेपर, राजकुमार श्रीरामचन्द्रजीकै कहनेसे छूरा भयभीत शुक राक्षसपि रावणको यह उत्तर देता हुआ 
२६ ॥ शुक बोला कि महाराज! हम समुद्रके उत्तर तीर जायकर प्रथम मधुर वचनोते वानरगणोंको समझानेके लिये जिसप्रकारसे आपने कझ था वसे ही 


अपके आज्ञा किये वह दीरोचित वचनोंको में आरम्भ करता हुआ॥२७॥ परन्तु वानरलोगोंने हमको देखते ही क्रोधायमान हो ऊपर आकाशमें छळांगमारकर 
उर. चर मतरे. सच पसरवत रोण सोसि) इमणादे-।माणाठकन्स्कितेक्को--वेस. इए ॥ २८ ॥ उन बानरोंने न तो हमसे कोई बात पूछी: |€ 
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न्‌ i Ss i sn जा न | 

urine ह कारण कि, वह वनचारी बानर स्वभावसे कोपी होते हैं ओर बिना कुछसोचे विचारे शीभतासे कार्य किया करते है इस कार 

ह ते डे ॥२९॥ उसके पीछे जिनके हाथसे विराध कबन्ध और खरका प्राण संहार हुआहै ओर जो शुग्रीवके साथ सीताजीवे 
ह इन इला ॥२०॥ वह सञद्रके पुल बांध उसके द्वारा खारी सिंधुके पार आये हैं। मानोवहराक्षसकुछ निर्मूल करनेकी वासनासेही | 


UY wo 


CF BIT oN dd i, निदइन्निवचक्चुषा ॥ ३८ ॥ यदिमांप्रतियुद्धथेरन्देवगंधवदानवाः ॥ 
द ढौः il दासमाभधावातमामकाराघवंशराः ॥ वसंतेप॒ष्पितं च कदा 
गदीत कासुकविच्युतेः॥ शरेरादीपथिष्यामिउल्काभिरिवडुंजरम ॥ ३ ८ ॥ तसा नतसताभगरााम २२ | 
रण चन्द्र र रद 
शुकके ऐसे इचन FR तवन, जीको सीता समर्पण करदेअथबा उनके साथ युद्ध करें अतएव इन दो कायसे आप एक करें ॥३४॥ | 
कूं विछ कर हमारे सय य हि हो गये; और उन नेत्रोंसे रावण शुकको जळाता हुआ सा बोळा॥३५॥ कि यदि देव दानव, ओर गंधवंगण | 
क ॥३६॥ अहो । ऐसा शुम तव थवा जिळोकीके सब रहनेवाळे भी विरुद्ध हो जायँ तथापि हम भय पाकर कभी जानकीको रामके समर्पण न करेंगे 
रामचन्द्रे सन्सुख दौडेगे ॥३७॥ बेदम का यम कि, जिस समय मतवाळे अमरगणजिस प्रकार फूळे हुए क्षे सामनेको दोडतेहे, मसही हमारे बाण उन | 
Be iT पुषे छूटे हुए प्रदीप्त बाणोसे अंगमे रुधिर लगे हुए उन रामको हम अपने बाणोसे जळा डाउँगे कि जिस प्रकार | 


` 


ह कवित्त-जानदेहों लंका निरशंक सब नदेहों नह pre 70%) 2 लक ण 

ज!ःनदेहों, जा वसन कबेर वे ददो र नअ अल MINIS हि (20) 
रयप्यारी त जानदेहों होजे ना ह वगवातको, |. ज सुभट विकट कट जानदेहों जानदेहों जानदेहों हकक 
हाथी समानको । जानदेहों सकलश्रीर पीर जानदेहोंजानवं न जानदेहों जानकी ॥ १ ॥ नदेहों जानदेहों सकल सम।ज रजषानोकी ॥। कुंभ औ निकुंभ रघुनाथको न जानदेहों, जानदेहो ॥((६ 
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उल्का हाथीको जळाती है ॥३८॥ हे शुक ! हम निश्चय कहते हैं, कि जिस प्रकार सय उदय होकर छोटेश्तारागणोंका तेज हरण कर केते है. वेसेही हमभी बडी A 


A 
 का.रा.भा. |(6 
॥४६॥ ||| भारी सेना साथ लेकर रामचन्द्रकी अल्पसाधारण सेनाका नाशकर डालेंगे ॥३९॥ अधिक क्याकहें, हमारा वेग समुद्रेक तुल्य ओर बळ पवनके समान है हमको | 
6 | ऐसा जान पडता है कि, राम हमारे बळाबळको कुछ भी नहीं जानते इसी कारणसे बह हमारे साथ युद्ध करनेका साहस करते हैं ॥४०॥ रामचन्द्रे हमारे विषधर |(@ 
©) | सर्पके समान चलाये हुए बाणोंकी विकट मूर्ति नहीं देखी है, इसी कारणसे वह हमारेसाथ युद्ध करनेका साहस करते हैं ॥४१॥ रामचन्द्रन कभी हमारे साथ युद्ध नहीं |# 
किया है इस कारण वह हमारे वीर्षको नहीं जानते जब कि युद्धके समय हमारी चापमयी वीणा बजेगी, तब फिरहअको पहुँचाननेके लिये रामचन्द्रको चिन्ता नहीं | 
A तच्चास्यबलमादास्येबलेनमहतावृतः॥ ज्योतिषामिवसवेषांप्रभासुद्यन्दिवाकरः॥३९॥ सागरस्येवमेवेगोमारुतस्येवमेबलम्‌॥ नचदाशरथिवैदते 
| नमांयोदधुमिच्छति ॥४०॥ नमेतूणीशयान्बाणान्सविषानिवपन्नगान्‌। ।रामःपशयतिसंग्रामेतेनमांयोद्‌ध॒मिच्छति॥४१। नजानातिपुरावीयमम 
| युद्धसराघवः।ममचापमयींवीणांशरकोणेःप्रवादितास्‌॥४२। ।ज्याशब्दतुसुलांघोरामातंगीतमहास्वनाम्‌॥ नाराचतरूसन्नादांनदीमदितवादिनीम्‌ 
| ॥ ४३ ॥ अवगाह्ममहारंगंवादयिष्याम्यहरणे ॥ ४४ ॥ नवासवेनापिसहस्नचक्षुषायुद्धेऽस्मिशक्योव ुणेनवास्वयम्‌ ॥ यमेनवाधर्षयितंशरा 
(6| म्रिनामहाइवेवैश्रवणेनवास्वयम्‌ ॥४५॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाहमीकीयेआदिकाम्ये च°सा० युद्धकांडे चतुर्विशः्सगः ॥२४॥ सबलेसागरं @ 
£)| तीर्णेरामेदशरथात्मज॥अमात्यौरावणः श्रीमानब्रवीच्छुकसारणौ॥ १॥ समग्रंसागरंतीणदुस्तरंवानरंबळम्‌। अभूतपूर्वरामेणसागरेसेतुबंघनम्‌॥२ |$ 
© | करनी पडेगी ॥ ७२॥ अतएव उस धवुषरूपी वीणाको हम अत्यंचा शब्दरूपी रणसंकुळ शब्दयुक्त दुःखी लोगोंको गान सहित बाणोंके शब्दकी सन्नाह होती र 
यु० कां० A हुई शत्रु सेनारूपी नदीरमे स्नान कर समरमें बजावेंगे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ हे शुक ! अबअधिक कहनेकी ह आवश्यकता नही है हजार आंखवाला इंड अथवा |^ | 
स्‌० २५ |/ | वरुण हमको कोई भी युद्धमें नहीं जीत सकता; यम अथवा स्वयं कुबेर भी हमारे बाणकी अञ्निके सामने समरमे खडे नहीं हो सकते ॥ ४५॥ इत्याषे | 
~| श्रीमद्रा ० जीके एत्र श्रीराभचन्हजी अपनी सेनाके सहित महासमुद्रके पार होकर' लंकाम |(@ | 
मं्रियोंको बुळाकर कहने लगा 48 ॥ १ ॥ कि. रामचन्द्रने समुद्के ऊपर पल /%/ 
हनी क. कि कि कस जी आर्य 


बांधलिया कि;जिसके ऊपर होकर समस्तबानर सेनाबडी काठिनाइसे पार 
रखा ॥२॥ रामन साधारण मनुष्य होकर सेतु बांधलिया 
बहुतही आवश्यकीय बात है 


बलमू ॥३॥ भव 
येचसख्या'प्ल्वंगमाः ॥४॥ मतरिणोयेचरामस्वशुग्रीवस्यचसंगताः॥ ये ता द ताता प रसी 
ब ॥ निवेशंचयथातेषांवानराणांमहात्मनाम्‌ ॥ ६॥ रामस्यव्यवसायचवी यग नि यमा! 


[वणकी आज्ञा पाय वानररूप धारणकर 
ै रावणः बलवान वा 
A करनेवाली वानरोंकी सना देखकर उसकी गिनती नहीं करसके ॥१ ० शि प 


२॥ वह दोनों जने वानरोंकी सेना 
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॥४७॥ |® 


महातेजस्वी विभीषणजीनेउन लोगोंको देखा और उनको पकडकर श्रीरामचन्द्रजीके पास ठेजायकर कहा॥ १ ३॥बिभीषणजी बोले कि,हे शत्रुओंके तपानेवाले ! 
यह दो निशाचरराक्षसराज रावणके मंत्री,शुक सागर नामक लंकामें वास करते हैं,यह दोनों दूत बनकर यहां आये हैं ॥१४॥ यह दोनों राक्षस श्रीरामचन्ड 
जीको देखते ही अत्यन्त भयभीत हुए और अपने जीवनकी आशाको जढांजलि देते हुए,व हाथ जोडकर श्रीरामचन्द्रजीसे यह वचन बोळे ॥१७॥ सौम्य ! 
राक्षसोंके राजा रावण करके प्रेरितहो आपकी सेनासंख्या जाननेके लिये यहांपर आये हैं ॥३६॥ सब प्रणियोंके हितकारी शूर दशरथकुमार भ्रीरामचन्द्रजी 
इन दोनों राक्षसोंकेकरुणासहित वचन सुन मन्द२हैँसकर यह बोलेकि॥३७॥जो तुमलोगोंने हमारी समस्त सेना देखली हो, मंत्रियोंके सहित सुग्रीवजीका व 
हमारा बळवीर्य भी यदितुम जान चुके हो;अथवा रावणने जिसप्रकार कह दिया था उसके सिवाय यदि तुम लोगोंने कुछ काम किया हो,तो हम उनसबको क्षमा 
तस्येतौराक्षसेदरस्यमंत्रिणौशुकसारणो ॥ लंकायाःसमन॒प्राप्तौचारौपरपुरंजय ॥१४॥ तोदृष्टाव्यथितौरामनिराशौजीवितेतथा ॥ कृतांजलिपु | 

टौभीतौवचनंचेदमूचतुः ॥१९॥ आवामिहागतौसौम्यरावणप्रहिताबुभौ ॥ परिज्ञातुंबलुसवतदिदंरघुनंदन ॥१६॥ तयोस्तद्वचनंश्चत्वारामोद |(@ 
शरथात्मजः ॥ अत्रवीत्महसन्वाक्यंसर्वश्ूतहितेरतः॥ १७॥ यदिष्ृ्टबलुसर्वैव यंवासुसमाहिताः॥यथो क्तंवाङृतेकार्यछदतःप्रतिगम्यतास्‌॥ ३ त्रात 
अथकिंचिददृष्टवाभरयस्तद्रष्टम्थः॥विभीषणोवाकात्स्न्येनपुनःसंदशयिष्यति॥ १९ ॥नचेदंग्रहणंप्राप्यभतव्यंजीवितेप्रति ॥ न्यस्तशखोग्रही र 
तौचनदूतौवधमर्दथः॥२०॥ प्रच्छञ्नोचविसुधेमौचारोरातिचराबुमी ॥ शबुपक्षस्यसततंविभीषणविकर्षिणी ॥२१॥ प्रविश्यमहतींरूकांभवद्गयां (ह 
धनदानुजः ॥ वक्तव्योरक्षसांराजायथोक्तवचनंमम॥२२| ।यद्वलंत्वंसमाश्रित्यसीतामेद्वतवानसि॥ तदर्शययथाकामंससन्यश्चसर्बाधव॥।२२ | 
है 

a) 

6 

(2) 


CIC? 


करते हैं; तुम निर्विप्न यहांसे चले जाओ ॥ १८ ॥ यदि कोई बात देखनेको बाकी रहगई हो उसको भी देखजाओ; अथवा यह विभीषण फिरसे दिखादगे 
॥१९॥ तुम दोनों हमारे वशर्मे पडनेके कारण अपने जीवनकी आशा न छोडो,कारणकी;तुमलोग दूत शब्नावंहीन और शरणमें आनेके कारण किसी भांतिसे 
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9), 


\ पानके योग्य 


द >... ० दह. ०. 
» *) 


२१ ॥ श्रीरामचन्द्रजी विभीषणसे यह कहकर फिर शुक और | 
कळे परोणप्यारे न कायस ता ज्लैसा इस, कहें, वड्‌ (सम जिस बळका /(@/ 


५ 
3223 Su bath wun si Ei 5) 
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पकडा ॥२७॥ तब हमको पकडेहुए देखकर अमिततेजस्त्री धर्मात्मा भीरामचन्द्जीने छुडादिया कि, जहाँ एक ही स्थानपर चार पुरुष श्रेष्ठ ॥ २८ ॥ सर्व 


> DS ~, A DY 


NN NT भ । 4 RTT “६ ७ ७. > Ns) ` आळ, DD, 5 


शग छक्र हमारा मण्यार जञा साताको हरण करके कायेहो इस समय सेना ओर बन्धुवान्धमोके त 


>~) 


श्वःकाल्येनगरींलंकांसप्राकारांसतोरणाम्‌ ॥ रक्षसांचबलपश्यशरेविध्वंसितंमया ॥२४॥ कोधंभीममहमोक्ष्येससेन्येत्वयिरावणः॥ श्वःकाल्ये 


कामश्रूतांराक्षसाधिपम्‌ ॥ विभीषणगृहीतोतुवधार्थराक्षसेश्वर ॥२७॥ हट्टाधमांत्मनासुक्तोरामे तेजसा ॥ एकस्थानगतायत्रच 
il र तो त्मनासुक्तोरामेणामि | यत्रचत्वारः 
षषभाः॥२८॥ लोकपालसमाःशूराःकृतास्राहढविक्रमाः॥ रामोदाशरथिःश्रीमाँहक्ष्मणश्वविभी षणः ॥ २ ९ ॥ सुग्रीवश्चमहाते नचत्वारःपुरू 
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I NE - | | n 
बा.रा.भा. || ॥३२॥ हे राजेन ! वह महाबलवान्‌ वानरोंकी समस्तसेनां ग्ण कस्नेर्मे चतुर हेडसकेसभस्त चानर यह राह परख रहे हैं कि, कब युद्ध हो, इसकारण उससे ।( 
॥92॥ |@| विरोध करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है, आप दशरथके अत्र श्रीरामचन्द्रजीको जांनकी देकर उनके साथ संधि कर लीजिये ॥३३॥ इत्याषं. श्रीमद्रामायणे |) 
©| वा० आदिकाव्ये युद्धकांडे भाषायां पंचविंशः सगः ॥ २५ ॥ राक्षसराज रावण सारणभाषित यहसत्य और वीरोचित वचनसुनकर उससे बोळा॥ १ ॥ कि, |(@ 
|| य॒दि देव दानव और गन्धर्वगण एकसाथ मिलकर हमारे साथ युद्ध करें अथवा त्रिछोकीके रहनेवाले भी समस्त हमसे विरुद होजॉय तथापि हम भय पाकरकभी |$ 
जानकीको रामचंद्रके समर्पण न करेंगे ॥ २॥ हे सोम्य ! वानर छोगोंने तुमको बहुतही सताया है तुम इसी कारणसे अत्यन्त पीडित होकर सीताको § 
प्रष्ठयोधाध्वजिनीमहात्मनांवनोकसांसंप्रतियोद्धुमिच्छतास्‌ ॥ अलंविरोधेनशमोविधीयतांप्रदीयतांदाशरथायमैथिली॥ ३३॥६त्याषे श्रीद्रा ॥& 
- -मायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा युद्धकांडे पंचविशःसगः॥२५॥ तद्गचःसत्यमझ्लीबंसारणेनामिभाषितम्‌॥ निशम्यरावणोराजापय | 
भाषतसारणम्‌ ॥१॥ यदिमामभियुजीरन्देवगंधवंदानवाः ॥ नेवसीतामहंदद्यांसवलोकभयादपि ॥ २ ॥ त्वतुसौम्यपरित्रस्तोहरिभिःपीडितो |(@ 
भृशम्‌ ॥ प्रतिप्रदानमद्चेवसीतायाःसाधुमन्यसे ॥३॥ कोहिनामसपत्नोमांसमरेजेतुमहति॥ इत्युकत्वापरूषंवाक्यरावणोराक्षसाधिषः ॥९॥ ७ 
आरुरोहततःश्रीमान्प्रासादंहिमपाण्डुरम॒॥ बहुतालससुत्सेंधेरावणोथदिदक्षया ॥०॥ ताभ्यांचराभ्यांसहितोरावणकोधमूर्ितः। पश्यमानः | 
समुटतंपर्वतांश्चवनानिच ॥ ६॥ ददशंप्रथिवीदेशंसुसंपूर्णप्लवंगमेः ॥ तदपारमसहांचवानराणांमहाबलम ॥ ७ ॥ आलोक्यरावणोराजापार 
पप्रच्छसारणम्‌ ॥ एषांकेवानरास्ुरूयाःकेशूराःकेमहाबलाः॥ ८ ॥ A 
डौटानेका अभीसे परामश देते हो ॥३॥ विशेष करके हमारे शत्रु लोगोंगे ऐसी किसकी सामथ्यं है कि, जो रणभूमिम हमको जोतसके यह कठोर वचन कह (७ 


A 
® 


{CRENTHENCRES ONS > 


यु० का० A 


स्‌° २६ ७) कर राक्षसोंका स्वामी रावणं ॥ ४ ॥ सेना देखनेकी इच्छासे हिमवानके समान ऊंचे श्वेत श्रीमान्‌ धवरहरेके शिखरपर चढ गया । वह धवरहर कई तालके |) 


. (७७, बृक्षोको ऊपर 
> _अरध्श्जन्त्र्‌ उशुषल्म्छरस्छ 


०-० "०००००० 


र्न्से »२४/ ~ दूतोंके ~ ९ 
नौ'्चे करनेसेभी बहुत ऊँचा था ॥ % ॥ कोधमू[च्छत रावण उन दोनों दूतोंकं साथ उस धवरहरे पर चढ कर ससु, पवत और वनतक ॥ ६ ॥ ॥(९ 
ह रे घुसा च 30) रसात कलेने मयोसपमदाजळतात गान की सेनाको विभामकर यर विभामकरते हुए ॥ ७ ॥ देखकर राक्षपॉका (48/ 


or rif ines: घने 
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गण अत्यन्त उत्साइयक्त ह ल र महाबळ्वान्‌ हैं ?।८॥अ 
; थी पर रा हकर सव प्रकारसे वानरसनाके अश्रभागक रक्षा करते हैं ? और सुग्नीवके मंत्री कौन वानर हैं ? और क: कौन, 5 प हैं, जो 
ल. गा क | र rep पराक्रम केस्ता है, हे सारण ! तुम यह समस्त वृत्तान्त हमारे निकट ठीक र वणेन करो जब राक्षसोंके 
इ ०॥जो कि समस्त सुर्य असुख्य वानरोंको जानता था मुखिया ग गैर बळ विक्रमको : 
लगा $काके सम्मुखको गर्ज २ वानरों के नाम धाम और बळ न 
7 i ताप क ळी त र री आला र a. लो 
पचन कर नन साहित लकापुरी कंपायमान हो रही है; और जो वानर गं का अ 
पू ना पहल मारी ल्य हि शाखामृगों का अधिपति महात्मा 
केपूवमभिवततेमहोत्साहाःसमंततः ॥ केषांशणोतिश्रीवःकेवायूथपयूथपाः॥ ९ ॥ सारणाचक्वमेसर्वेकिप्रभावाःप्लवंगमाः ॥ सारणोराक्षसें 


e न्ती 


इस्यवचनंपरिपृच्छतः ॥ १० ॥ आबभाषे$थमुख्यज्ञोसुख्यांस्तत्रवनोकसः 
व मक ५ व्यज्ञ[सुख्यांस्तञवनीकसः ॥ एषयो5भिमुखोलंकानर्दरि । 
ण , शमः दास्तष्ठतिवानरः ॥ ११ ॥ 
आ 0000000000 
भते॥ गिरिखगप्तीकाशःपद्मकिजल्कसन्रिभः॥१५॥ स्फोटयत्यतिस लायक नाच १8 ॥लकामभिसुखःकोपादभीश्षणंचनिजे 
बेणामिषेरि । स्फोट्यत्यतिसंरूधोलांगूलंचपुनःपुनः ॥ यस्यलांगूलशब्देनस्वनं द्‌ ह 
| के 2 / ब्देनस्वनंति ॥ 
So _ अवराजागदोनामत्वामाहृयतिसंयुगे ॥१७॥ वालिनःसहशःपुतर: ुमीवस्यसदामरियः i 
स नपर्यसामतिःसवायददष्टाजनकात्मजा ॥ इनूमतावेगवताराघवस्य हितेषिणा ॥१९॥ 
ब जा न है॥। हुमा यह नीळ नाम वीर मूथपोंका स्वामोै, और यहजो वीयवान वानर दोनों बाहे उठाये मनुष्योंके समान पृथ्वी 
शमे परवतके शरगके समान ऊंचा और कछ ६ टकी और देखकर जैभाईलेता है और कोपके मारे जिसकी इश्किटिलहोगई हैव जो वानर आका 
rN UN Dv sue जके समान पीत जिसके देहका रंग है ॥ १५ ॥ और जोकि कोधे भरनेके कारण वारंवार अपनी पछको फट 
युद्ध करनेकेलिये एकार रहे हैं ॥ १ र य गजरही हे॥9६॥हे महाराज ! वानरराज सुग्रीव करके युवराज पदपर अभिषेकित यह युवराज अंगद आपको 
समान पराक्रमी यह वालिकुमार अमी Re ही जिस प्रकार इन्द्रके लिये पराक्रम प्रकाश करते हैं; ऐसेही सुग्रीवके प्रिय और अपने पिताके | 
न र पराक्रम प्रगट करनेको तयार हुआ ॥ १८ ॥ श्रीरामचन्दरजीके हितकारी वेगवान हनुमानजी त 
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वा.रा.भा. |@| जो यहांपर आय ळकामें जानकीजीको देख गये थे, उन्होंने सब काय इन अंगदजीहीकी सम्मतिसे किये थे ॥ १९ ॥ यह वीर्यवान्‌ अंगद असंख्य वानर |(@ 
॥४९॥ |@)| मूथपगणोके साथ आपका संहार करने हीके लिये सेनासमेत आगे बढा आताहै॥२०॥जिस वीरने समुद्रके ऊपर सेतु बांधा है, यह वही नलनाम वानर संग्राम | 
का अभिलाष किये, बडीभारी सेनाके साथ वालिसुत अंगदजीके पीछे टिका हुआ है ॥ २१ ॥ हे महाराज ! यह चन्दनवननिवासी जो कि अपने अंगोंको |(@ 
थाम २ हर्षित होकर नाद करते हैं, यह समस्त वानर इसी वीर नलके पीछे २ चलते हैं ॥२२॥ यह समस्त बानर अपने यूथप नळके साथ इकलेही लकाको 
मसळना चाहते हैं, बह वानर नळ कहता है कि, मेही ठंकाको विध्वंस करूँगा ओर यह चांदीके रंगका चपळ भयंकर विक्रमकारी॥२३॥बुद्धिमान व शूर श्वेत 
वानर जिलोकीमेंविख्यात है, देखिये कि यह कैसी शीधतासे सुग्रीवजीके पास जाता है और फिर छौ आता है॥२४॥जिसको युद्धमें आगे बढते हुए देखकर वान 
बहू निवानरेद्राणामेषयूथानिवीर्यवान्‌॥ परिगृह्माभियातित्वांस्वेनानीकेनमदितुम्‌ ॥२०॥ अनुवालिुतस्यापिबलेनमहतावृतः।वीरस्तिष्ठतिसंया 
मेसेतुहेतुरयेनलः ॥२१॥ येतुविष्टभ्यगात्राणिश्वेडयतिनदतिच ॥ यएनमडुगच्छतिवीराश्चंदनवासिनः ॥२२॥ एषेवाशंसतेलकांस्वेनानीकेन 
मर्दितुम॥ श्वेतोरजतसंकाशअ्वपलो भी मविक्रमः ॥२३॥ बुद्धिमान्वानरःशूरख्रिषुलोकेषुविश्र॒तः ॥तुर्णसुग्रीवमागम्यपुनगेच्छतिवानरः ॥ २४ ॥ 


विमजन्वानरींसेनामनीकानिप्रहर्षयच ॥ यः'पुरागोमतीतीरेरम्यंपर्यंतिपर्वतम्‌ ॥२५॥ नाम्नासरोचनोनामनानानगयुतोगिरिः ॥तबराज्यंप्रशा 
१ गूलमाश्रिताः ॥ २७॥ ताम्राःपीताः 


स्त्येषकुसुदोनामग्रथपः ॥ २६ ॥ योसौशतसहखाणिसहसंपरिकर्षति ॥ यस्यवालाबहदव्यामादीधलांगूलर्मा प्राःपीता' 

सिता'श्‍वेताःप्रकीणाघोरदर्शनाः ॥ अदीनोवानरश्वंडःसं्ाममभिकांक्षति ॥ एपेवाशंसतेलंकांस्वेनानीकेनमर्दितुम्‌ ॥ २८ ॥ यस्त्वेषसिहसं 

काशःकपिलोदीघरफंसरः ॥ निभ्षत'प्रेक्षतेलंकांदिधक्षन्निवचक्षुषा ॥ २९ ॥ ः 
पर्वतपर वास करता था ॥ २५ ॥ और अब संयोजन नाम पवतपर 


यु० कां० |&| रोकी सेनाके आनंदकी सीमा नहीं रहती, यह वानर पूवकाठमे गोमती नदीके तीर रमणीय पव 
बे ७५ C ~ >>) 
॥२६॥और यह लाखवानरोंको ह्षसहित खचता हुआ चला आता हं, व जिसके बाल 


9) || जो कि बहुत पवंतोसे घिरा हुआ हे यह कुछुदनामक यूथप राज्य करता है , घ 

५ | बहुत लम्बे हैं, और बडीमारी पूँछके इधर उधर लटकते हैं ॥ २७ ॥ उनमें कुछ ताम्ररंगवाले कुछ पीछे कुछ बहुतही श्वेत इससे अत्यन्तही भर्यकर लगते हैं; 
न. स वानर अड नाम हे, यहसदा भसननचित्तरहकर युद्ध करनेकी अभिलाषा किया करता है हे महाराज! यह वीरभी केवळ अपनीही सेनाकी सहायतासे लंका /% 

0] es Rt SNOT PON datecdiitayrCotenlioerdidGianieroGenoattHeyasrKesher तेजते Fa डासके नेच मानो ळकाको दगध करनेह्ीके Ds र 9 
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तयार होकर एकाग्रचित्तस इधरको देख रहे हैं द 

हे > {| ख रह ह ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! यहरं न्य ळे 

नका स्थान हे || ३ ०॥| द्स वानर ~ ० म ९ र हे रभनाम यूथप है ॥वन्ध्याचल: कृष्णाच और सह्य इन्‌ तीन रमे 

॥ ३२ ॥ और यह जं ळर ष र Es पगम दशळाख तीस वाएक करोड तीस अति भयंकर रूपवाली । ३ १॥षोर बि र म | 
Ee - जः अपन कानॉको सकोडता और वारंवार जैभाई ठेरहाहे जिसको अपनी मृत्युक अ हरे औ.. पेत च 

इच्छा नहीं करता है ॥ ३३ ॥ को य क च च उक भय नहीं है; ओर अपनी सेनाकी सहायताकीभी 

कर रहा है ॥ ३४ ॥ जो कि र ge क शरर काप कहा हे, ओर जो बलवान अपनी पॅछको चाय २ तिरछा होकर ना 

९% गवसे सदा निडर रहता है, और रमणीय साल्वेयनाम पर्वतपर रहता है हे रनक! शा ज 
हता है. | इ य 


सनांप्रधावति ॥ नेचरोषेण तिय 
पर्वतम्‌ ॥ Uo तवशचधुनरीषत „ पश्यलांगूलविक्षेपंश्वेडत्येषमहाबळः ॥ ३४ ॥ महोजसावीतभयोरम्यंसाल्वेय 
॥ ३६ ॥ यस्तुमेघइवाकाशंमदानावःयविषरत ॥ „ॐ जिन सर्वेविहारानामग्रूथपाः ॥ राजज्छतसहस्राणिचत्वारिंशत्तभेव 
की शाखाृगेदराणासंग्राममनिकादताओ > ३ > मध्येवानरवीराणांसुराणामिववासवः ॥ २७ ॥ भेरीणामिवसन्रादोयस्येषश्रूयतेमहान्‌ ॥ 
!| एनं शतापपर्यपासते __पपपवतमध्यास्तेपारियात्रमनुत्तमम्‌ ॥ युद्धेदुष्प्रसहोनित्यं 

ड “तलिहसाणाशताथपईपासते ॥ यूथपायूथपश्रष्ठयेषांयूथानिभागशः ॥ ४८ ॥ __ ॐ ६. 
Ct मात जी वतन sn रप महाबळी शरभके एक लक्ष चालीस विहारयूथप हैं ॥ ३६ ॥ मेघ जिस प्रकार अ ते हैं 
जो गा रे बीचमे इन्द्रजीके समान आकाशको ढककर बेठता हे॥ ३७ ॥ भेरी बजनेके mums क 
A नाम बानर यूथप हे॥ ३९ ॥ एक बराबर सुनाई आता है ॥३८॥ यह पारियात्र पर्वतश्रेष्ठ पर सदा रहाकरताहे और युद्धमें सहने योग्य नहीं है ह 
| > * श पचास हजार यूथप इस वानरकी पूजा किया करते हैं कि जिन वानरोके यूथ पृथक्‌ २ हैं॥ ४ ! ॥ जो पोर | 
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वा.रा.भा. A बडी भारी भयंकर पराकमकारी वानरोंकी ल बीचमं रहकर समुद्रके तीर टिके दूसरे सूयेके समान शोभा विस्तार कर रहा है ॥४१ ॥ यह मेघके समान |(@ 
॥५०॥ || विनत नामक यूथपति घूमता हुआ सदा नदियोंमे शरेष्ठ वेणानदीका जल पिया करता हे ॥ ४२॥ साठ लाख वानर इस वीरकं सेनापतिका काय |) 
@| करते हैं। यह देखिये कथन नामक यूथपति आपको युद्ध करनेके लिये पुकार रहा हे ॥ ४३ ॥ हे महाराज ! इस वीरके अधीनमें जो समस्त बळविक्रमशाली § 
यथपति हैं; उनमेसे प्रत्येके अधीनमें वैसेही वानरोंकी बलवान सेना व जिसके शरीरका गेरुआ बण हे और अपनी देहको इष्ट कर रहा हे ॥ ४४ ॥ यह | 
तेजस्वी गवय नामका वानर क्रोधमें भर आपके सहित युद्ध करनेको तेयार हुआ है हे महाराज ! यह गवय ऐसा बलके घमंडमे है किं और किसी वानरको ® 


यस्तुभीमांप्रवल्गंतीं चमूंतिष्ठतिशोभयन्‌॥स्थितांतीरेससुद्रस्यद्वितीयइवसागरः ॥४१॥ एषदईरसकाशोविनतोनामयूथपः Mess र 
नदीनामुत्तमांनदीम्‌ ॥४२॥ पष्टिःशतसहस्राणिबलमस्यप्लवंगमाः ॥ त्वामाह्वयतियुद्धायक्रथनोनामवानरः ॥४३॥ विक्रांताबल्व॑तखबधाद ८ 
A 


थानिझागशः॥यस्तुगैरिकवर्णा भंवषुःपुष्यतिवानरः॥४४॥अवमत्यसदासर्वान्वानरान्बलदपितः॥ गवयोनामतेजस्वीत्वांकोधादभिवतत॥४ 

एनंशतसहस्राणिसप्ततिः पर्दुपासते॥ एषेवाशंसतेरूकांस्वेनानी केनमदिंतुम्‌॥४६॥ एतेदुष्प्रसहावीरयेषांस्यानविद्यत पवुवपायणा निहा 
थानिभागशः ॥४७॥ इत्याषें श्रीम "वा? आदिकाब्ये च०सायुद्धकांडे षडिशः सगः ॥२६॥ तस्तुतसं्रक्यामिभक्षमाणस्य पाच |! 
राघवर्थपराकआंतायेनरक्षंतिजीवितम्‌ ॥9॥ स्निग्धायस्यबहुव्यामादीघलांगूलमाश्रिताः ॥ ताम्राः'पीताःसिताःस्वेताप्रकीणाचोरकमण' ॥२ 


9) | वीरहीं नहीं समझता ॥ ४५ ॥ इसके अधीनमें जो सत्रह लाख वानरोंके यूथप हैं यह न ही सहायतासे ही कष. ५ के कर या र के 
महाराज ! इन सहतेके अयोग्य वानर वीरोंकी गिनती नहीं करी जा सकती,कारण कि इन! जो बड़े २ यूथपति हैं फिर उनमे भी ह हे ही 
यथनाथ हैं, और फिर उन यूथपतियोंके अधीनमें भी अलग सेना है ॥ ४७ ॥ इत्यार्षे श्रौमद्रा ० वाल्मी ० आदि युद्धकांडे भाषायां षढूविशः सगः ॥२६॥ 
१ तारण फिर बोळा कि हे राजन ! आप जो यह समस्त पराक्रमवाळे यूथप देखते हैं, उनको अपने जीवनका कुछभी मायामोह नही है वह श्रीरामचन्द्रजीक 
९ ले र ८5६० ० 'लेगाप्रसे कहते हे ॥१॥ जिसकी पृछके अत्यन्त चिकने लम्बे / 
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छाठ पीछे उजळे और अत्यन्त श्वेत बाळ इधर उधर छिटके हुए हैं॥२॥और इधर उधर छिटकनेके कारण सर्यकिरणके समान प्रकाशित होरहे हैं, और 
(| स्पश करते चलते हैं जिसके बळका कुछपरिमाण नहीं सह वानर हरनामसे विख्यात है ॥ ३ ॥ इसकेही पीछे तैकडों हजारों वानरसेना वृक्षोंको धारण किये 
चलती हे इन सबकी कामना छंक।प्र चढाई करनेकी हे॥४॥यह सबही यथपति वानरराज सुग्रीवजीके किंकर युद्ध करनेके लिये आये हैं । महामेघके समान 
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नीछवणके खडे हुए जिन बानरोंको आप देखते हैं ॥ ५॥ उनका रंग अजनके समान हे और युद्धमें सत्य पराक्रमके करनेवाले हैं, और समुद्रके तीरवाले 


सब आपकी ओर देख रहे हैं ॥ ७॥ हे राजन्‌ ! इनके बीचमें ही इनका यूथप बैठा हुआ है, वह देखनेमें भयंकर आकार है,और उसके दोनों नेत्रभी भयं 


भनान्नाम महायूथपयूथपः ॥ प्रशांतोगुरूवर्तीचसंम्रहारेष्वमषंणः ॥ ११ ॥ एतेनसाह्मठुमहत्कृतंशक्रस्यधीमता॥ देवासुरेजांववतालन्धाश्चबहवो 
जराः ॥ ३२ ॥ आरुह्मपर्वताग्रभ्योमहाअविपुलाःशिलाः ॥ सुंचेतिविपुलाकारानमृत्योरुद्रिजंतिच ॥ १३॥ 


)| छोटे ताकी ओर आप निहारिये यह भी रूप और पराकममें अपने भ्राताके समानही है॥१०॥ इसका नाम जाम्बवान्‌ हे यह महायूथपतियोंका यथपति | 
£) | पदूउरुका उपासक है इसका स्वभाव यथपि शान्त हे और यह अपने बडे भाइंकी आज्ञामें रहता भी है परन्तु इसके प्रति श्र चलानेहीसे यह उसको सहन नहीं कर | | 
&| सकता है॥ १ १॥इस जाम्बवान॒के साथ बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्रजीने मित्रता स्थापन को हे जव देवासुर संग्राम हुआ था; तब जाम्बवानूने इन्डकी भारी सहायता |^ 
रे) कर उनसे अनेक वर पाये हैं ॥१२॥ इन्होने उस युद्धमे प्के अग्रभागपर चढ महामेवके, समान बहुतद्री,(शिळाओंकी वर्षा करके घोर गर्जन किया था और | NN 
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वे और पिशाचोंकी तुल्य रोमवाले हैं, उस सेनाकी कुछ गिनती नहीं हो सकती ओर इनका 
से कुछ भय नहीं खाया ॥१३॥ इनकी सेनाके शरीर राक्षस जे गर र 
वा.रा.भा. त दो प ॥ देखिये इन जाम्बवानूकी यह क्रोध किये व तडकते हुए निहार रहे हैं । हे राजन्‌ ! यह कि जिसको सब वानर देखते हैं यृथप 
॥५१॥ र 


तियॉके ्रथका अधिपति हे॥१'५॥हे राजन्‌ ! यह वानरनाथ इन्डकी पूजा करनेवाला है । यह देखिये बडीभारी सेनाको साथ लिये हुए यही रंभनामक यूथप 
नर हे॥१६॥महाराज ! जो वानर पर्वतपर रहनेके समय एक योजन, चलनेकेसमय बगलसे एक योजन, आगे चरणोंसे एकयोजन, व ऊपरको अपने fs 
“क योजत बढकर चलता है व योजनपरभी विद्यमान पर्वतको अपनी बंगलकी पसलियोंसे छूलेता है व योजनपर शरीर ऊंचा करलेता है ॥ १७ ॥ चोपायों 
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गाक्षसानांचसहृशाःपिशाचानांचरोमशाः ॥ कक 03 यात ॥ १ ह वनमगिदर ती 
ररा:सर्वेस्थितयूथपयूथ ८ न्सहसाक्षपर्गुपास्तहरी श्वरः ॥ बलनबलसयुक्तार थपः | णापि 
नराःस्ेर्थितयूथपयूथपम्‌ ॥34 इपर रूपंचतुष्पात्सुनविद्यते ॥ श॒तःसन्नादनोनामवान्हार्णापिता 
न्पाशवेनसेवते ॥ ऊर्ध्वतथेवकायेनगतःप्र जनम्‌ ॥१७॥ यस्मात्तपरमंरूपंचतुष्पात्सुनविद्यते ॥ शुतःसन्नाद क 
च्छन्पा्श्‍वेनसेवते ॥ ऊर्थ्वतथेवकायेनगतःप्राभोतियो क विक्रममाणस्थृशक्रस्येवपराक्रमः ॥ एपगंधव 
येनयुद्धंतदाद्तरणेशक्रस्यथीमता ॥ प्राजयश्वनमापतःसोयंयूथपयूथप: ॥३ || यसन ममाण क 
महः ॥१८॥ येनयुद्धंतदादत्तरणेशक्रस्यथीमता |. द्यामैतरिदिवोकसाम्‌॥ यत्वे बृप निषेवते॥२१॥ योराजापरवतेन्द्राणांबईुकिन् 
मुत्पन्ञः'कृष्णवर्त्मना॥२०॥तदादे देसाह्याथविदिवोकसाम॥यत्रवेश्रवणोराजाजंबूसुपानपव aes 
कन्यायामुत्पन्न'कृष्णवर्त्मना॥२०॥तदादेवासुरयुळसा ह्याच ना. ७ न्वळवान्वानरोत्तमः॥ युदेष्वकत्थनोनित्येक्रथनोनामयूथपः ॥२३॥ 
क स विहार्थुखदोनित्यशरातस्तेराक्षसाधिप ॥२२॥ तमैषरमतेश्रीमान्यलवान्यानरोततम॥ उब म ययात दे, कदाचित इतका नाम आपने | 
इनके समान भयंकर सूति ओर किसी को नहीं देखी जाती, यह वानरोंका पितामह सन्नाद्‌ पथप है॥ १९॥और यह जो वानर गुद्धके || 
र सुनाही होगा ॥१८॥ इसने बुद्धिमान इन्दजीतसे समाग करके ज ' अत की थी। मुहबहीतणावनता लगाम हुआ यह वानर देवता छोगोंकी |0 
सुनाह न्दरके समान पराक्रमी दिखाई देता है यह गन्धवेकी कन्याम अग्निसे उत्पन्न हुआ हे ॥२०॥ जब कि देवासुर क... हित | 
र ihe खडा हुआथा, और जहांपर कुबेरजीको राजधानी अळकाइरी हे वही स्थान उसका विहारस्थान | हा ` अप बलवान वहीं पर मसेही £ 
हनी बह किर सेवित पर्वृतोपर विहार किया करते हैं, यह वानर उनके विहार केम बढा सुख देता है ॥ 


न को र ॥ २३ ॥ र 
२९७ एप्प चरा हे सुझछ करनेमे दस्त सणात शोर जीर दिलाई, देता इस यूथुपति वानरका नाम ऋथन है 
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इसके अधीनमें करोड हजार वानरोंकी सेना रहती है; यह वीर भी केवळ अपनी सेनासेही छंका नगरीमें मदन करनेकी इच्छा करता है ॥२४॥ जो वानर 
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राजरूपी शम्ब्ताधन असुरके साथ वानर श्रेष्ठ केशरीका संग्राम हुआ जान, ओर वही वेर याद करके गंगाके समीप टिके हुए गजयूथोंको त्रासित किया 
करता है, इस सेनापतिको आप देखिये ॥ २५ ॥ हे महाराज ! यह यूथपति जब तक पर्वतकी शुहामें शयन करके गर्जन किया करता है, उस समय 
गजशूथप गण दूसरे इसके उस भयंकर शब्दको सुनकर खडे हो जाते है,और पेड़ भी टूट जाते हैं ॥ २६ ॥ यह वानर बड़ी भारी वानरीसेनाका सेनापति 
है यह गंगाके पीछेके भागवाछे उशीर बीज,और पवत श्रेष्ट मन्दर पर रहकर परम प्रसन्नता प्राप्त किया करता है ॥ २७ ॥ देवराज इन्द्रजी जिसप्रकार | 
वतीमं वास किया करते हैं, वेसेही यह वानरश्रेष्ठ वहां रमण किया करता है इस वानरके साथ एक अरब सेना हे ॥ २८ ॥ जो कि वीर्य विक्रमसे गर्दित 


राणांचपूर्ववैरमचुस्मरन्‌॥ २५ ॥ एषय़ूथपतिनेतागर्जन्गिरिगुहाशयः ॥ गजाब्रोधयतेवन्यानारूजंश्चमहीरुहान्‌ ॥ २६ ॥ हरीणांवाहिनीमुख्यो 
नदीहेमवतीमतु ॥ उशीरबीजमाश्रित्यमंदरंपर्वतोत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ रमतेवानरश्रेष्ठोदिविशक्रइबस्वयम्‌ ॥ एनशतसइस्राणांसहस्रमभिवतंते 
॥ २८ ॥ वीर्यविक्रमहप्तानांन्दतांबाइशालिनाम्‌ ॥ सएषनेताचेतेषांवानराणांमहात्मनाम्‌ ॥ २९ ॥ सएषदुधरोराजन्प्रमाथीनामयूथपः ॥ 
वातेनेवोद्वतंमेच॑यमेनमनुपश्यसि॥३०॥ अनीकमपिसंरब्धंवानराणांतरस्विनाम्‌ ॥ उद्धूतमरुणाभासंपवनेनसमंततः ॥ ३१ ॥ विवतंमानंबहु 
शोयतेतद्रहलंरजः ॥ एतेसितसुखाघोरागोलांगूलामहाबलाः ॥ ३२॥ शतंशतसहस्राणिदृष्टावेसेतुबंधनम्‌ ॥ गोलांगूलमहाराजगवाक्षनाम 
यूथपम्‌ ॥ ३३ ॥ परिवार्याभिनदतेलंकांमदितुमोजसा ॥ अमराचारितायत्रसर्वकालफलद्रुमाः ॥ ३४ ॥ 

और अमित बलशाली है, यह वानर उन्हीं सब महात्मा वानरोंका प्रे है ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! यह दुद्ध्ष प्रमाथी नामक यूथप है, जिसको कि, पवनसे 


ता, 


॥५२॥ 


यु० कां० | समान पीले रंगवाले ॥ ३९ ॥ वानर इस पर्वेतपर वसते हैं, 
स० २७ ||| बडे वस्भावयुक्त ॥४०॥ सब अग्निके समान देदीप्पमान तीक्षण विषवाले विषधर सपाँके समान बडी भारी और चोडी पूंछ वाळे॥४१।मतवाछे हाथी महापवत 
तिवाले और भयंकर शब्द करनेवाले जो वानर वास करते हैं॥४ २॥देखिये;मानो बही सब वान 


\(@\ पुजा किया करता है हे राजन|यह समस्त पृथ्वीम, ,विरुयात हुआ, शूतुबू लिना म. वा नर यथुप है। ४ ४॥ हेमहा 
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A 
£| और जहां बृक्षॉमे सदा फल लगे रहते हैं ॥ ३४ ॥ सूयं जिसको अपने स्थान वर्णवाला समझकर प्रतिदिन जिस पर्वतकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, और |(6 
|| जिस पर्वतकी अरुण कांतिसे जहांसे सब पक्षी अरुण वणेके ही इष्टि आते हैं ॥३५॥ हे महाराज ! जिस रमणीय पर्वत पर सदा महर्षि लोग रहा करते > 
हैं, और उसको त्याग नहीं करते, और जहां सर्वकामनावाले वृक्ष सवे फलोंते युक्त ॥ ३६ ॥ व जिस पर्वत अष्ठपर बडे मोलके मधु आदि मीठे २ पदाथ हे 
उत्पन्न होते हैं, हे राजन्‌ ! उस ही सुवर्णके पर्वत ॥ ३७ ॥ मुख्यपर वानरोंमें सुख्य केशरी नाम यूथप रहता है,साठ हजार रमणीक काञ्चन पर्वतोंके मध्यमे || 
॥ ३८ ॥ सौवर्णि मेरु नामक जो सबसे बडा पर्वत है,जेसे पाप रहित राक्षसोंमे आप हैं,पीछे रंगका और बहुत श्वेत व बहुत ताम्रवत्‌ अरुण मुखबाले और व 
यंसूर्यस्तुल्यवर्णाभमनुपर्येतिपर्वतम्‌ ॥ यस्यभासाः सदाभांतितद्वर्णा मृगपक्षिणः ॥३५॥ यस्यप्रस्थंमहात्मानोनत्यजतिमहर्षयः ॥ सर्वकामफला 
क्षाःमवेफलसमन्विताः॥ ३६ ॥ मधूनिचमहाहाणियस्मिन्पर्वतसत्तमे ॥ तजेषरमतेराजत्रम्येकांचनपर्वते ॥३७॥ मुख्योवानरसुख्यानांकेसरी 
नामथूथपः ॥ षष्टिगिरिसहाणिरम्याःकांचनपर्व॑ताः ॥३८॥ तेषांमध्येगिरिवरस्त्वमिवानघरक्षसाम्‌ ॥ तत्रेकेकपिलाःशवेतास्ताप्रास्यामधुर्पि 
गलाः ॥ ३९ ॥ निवसंत्यंतिमगिरौतीक्ष्णदंद्रनसायुधाः ॥ सिंहाइवचतुर्दट्टान्याप्राइदुरासदाः ॥ ४० ॥ सर्वेवेश्वानरसमाज्वलदाशीविषो 
पमा॥सुदीर्घोचितलांगूलामत्तमातंगसन्निभाः ॥४१॥ महापरवैतसकाशामहाजीमूतनिःस्वनाः ॥ वृत्तपिंगलनेत्राहिमहाभीमगतिस्वनाः ॥४२॥ 
मर्दयंतीवतेसरवतस्थुळुकांसमीक्ष्यते॥ एषचेषामधिपतिर्मध्येतिषठतिवीर्यवान्‌॥ ४३ ॥ जयार्थी नित्यमादित्यमुपतिष्ठतिवीयेवान्‌ ॥ नाम्नापृथि 


व्यांविख्यातोराजन्शतबलीतियः ॥ ४४ ॥ एषेवाशंसतेलंकांस्वेनानी केनमार्दितुम्‌ ॥ विकांतोबळवाञ्च्छूरःपौरूषेस्वेव्यवस्थितः ॥ ४० ॥ 
इन सबके बडे तीक्ष्ण दंत और नख आयुध हैं, सिंहके समान चोदन्ते व्याघके समान 


£| और महामेघके समान पिंगळ वणे गोलनेत्र युक्त महाभयंकर ग 


| रगण पह छंकाको मर्दन करनेके लिये आय रहेहैं,इनके बीचमें इनकावीर्यवानू्‌यूथप टिका हुआ है॥ ४ ३॥और वह नित्य जयकी कामना करके सये भगवानकी 


हेमहाराज ! यह वीर शतबलीऐसा विक्रमी बलवान्‌ और 


~ 


पोरुषयुक्त दृ PR हर 
| क र नट त्त “इन करनका विचार स्थिरकर रक्‍खा हे॥४५॥गज गवाक्ष, गवय, नल और नील इत्यादि वानरगण समस्तही 
6 रहनेवाळे और दुसरे वानरगण भी जो लघ बिक गज वि ॥ ४६ ॥ एक २ योधा शत २ करोड वानरोंकी सेना संग लिये आये हैं, सब 
| देह महापर्वतके समान हैं सबही महाप्रभा र ' अर बहुत होनेके कारण जिनकी गिन्ती नहीं हो सकती ॥४७॥ हे महाराज ! उन सबही वीर गणोंकी 
युदकांडे भाषायां सपरविंशः ह हे i र ५ सबही शिला वर्षाय कर क्षण कालमें सारी पृथ्वीको ढक सकते हैं॥४८॥इत्यावें श्रीमद्रा ० वा० आदि० 
CC शारणके वचन सुनकर राक्षसपति रावण शुकसे श्रीरामचन्द्रजीकी सेनाका समाचार पूछता हुआ; तब शुक बो 
[ [दयांनकुरुतेहरिः ॥ गजोगवाक्षोगवयोनलोनी लश्चवानरः ॥ ४६ ॥ एकेकमेवयोधानांकोटिभिर्दशभिर्वतः ॥ तथान्येवानर 


ए दुष ~ ० >) 


^| ॥ 9 ॥ हे राजन्‌! जों व 

$| देखते हैं रे rn ताठे अहायुजीकि पान गंगाके तीखाले वर बृक्षोके समान और हिमवान्‌ पर्वतपर उपजे हए शात वेके समान ट्र | 
& | इन समस्त वानरोंकी गिनती नौ करोड़  बळवान ओर कामरूप धारणकरनेवाले हैं, यह युद्धमें देवगणोंके समान पराक्रमप्रगट करनेवाले है॥३॥ | र 
| वाले सुयीवके मंत्री वानरगण देवता और गन. रोके करोड हजार व सात करोड हजार रंकु सहस्न, और शत बृन्द ॥ ४ ॥ और यह किष्किन्धाके रहने |(@ 

४ | ओके समान दोनों एकहीसे रूपवाळे मे ने वीयसे वानरोंकी जातिमें उत्पन्न हुए हैं और यह इच्छाजसार रूप धारणकरनेवाले हैं ॥ ५ ॥ देवता | | 

| रुपवाळे मेन्द ओर द्विविद नामक जो वानर आप देखते हैं इनके समान पुरुष लडनेवाला और कोई नहीं है ॥ ६ ॥ कार (| 
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कि बलह्लाजीकी आज्ञासे इन दोनों वानरोंने अमृतपान किया है, इस समय यह दोनों भी अपने प्रतापसे लंकाके उखाडनेका यत्न कर रहे हैं ॥ ७॥ , 
हाथीके समान जिसवानरको तुम खडे देखते हो, इस वीरने कोधित होकर बल पूवक समुद्रकोभी खलबलायडाला है ॥८॥ हे राजन्‌ ! जो हंकामें प्रवेश करके 
जानकीजीका और आपका पता लगा गयाथा, आपने इसको पहलेभी देखा है, परन्तु देखिये अब यह फिर आया है॥९॥यह केशरीका बडा बेटा पवनकुमा 
रके नामसे विख्यात हे, इसका दूसरा नाम हनुमानजी हे; यही समुद्रको लांघकर जानकी देखनेके यहां आयाथा॥१०॥हे प्रभो । यह इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाला वानरोंमें भेष्ठ और रूपबल्सम्पन्न है, जिसप्रकार पवनकी गति कोई नहीं रोक सकता, वैसेही इसकी गति नहीं रुकसकती इसकारण जहां इच्छा हो 


तंप्रभिन्नमिवकुंजरम्‌॥ योबलात्क्षोभयेत्कुद्धःससुद्रमपिवानरः ॥८॥ एषो5मिगंतालेकायांविदेह्यास्तवचप्रभो ॥ एनेपश्यपुराइ४ 
ie a ॥ ज्येह/केसरिण 'पुत्रोवातात्मजइतिश्वुतः॥ हनूमानितिविख्यातोलंधितोयेनसागरः ॥ १० ॥ कामह च 
रूपसमन्वितः ॥ अनिवार्यगतिश्वैवयथासततग'प्रभु:॥ 99 ॥ उद्यंतंभास्करंदृष्टाबाल: किलबुभुक्षितः ॥ नियोजनात | | 
॥ १२ ॥ आदित्यमाहरिष्यामिनमेक्षुत्म्रतियास्यति ॥ इतिनिश्चित्यमनसापुप्लुवंबलदापतः ॥३२॥ अना त ne 
अनास द्रिवपतितोभास्करोदयनेगिरौ ॥ १४ ॥ पतितस्यकपेरस्यहवुरेकाशिलातलं ॥ किचिद्िन्नाहढहनुहतूमानेषतेनवे र 


योगेनममेषविदितोहारिः ॥ नास्यशक्यंबळछूपंप्रमावोवाड॒भाषितुम्‌ ॥ १६ ॥ 


मे उद्‌ देखकर “ बिना ,थको हर श्वीपरके किसी 
हे न यह वीर उदय होते हुए सर्यभगवानको देखकर “ विना «यको हरण किये प से 
वहांपर यह जाय सकता हे ॥११॥ बालकपनम एक दिन यह हु nn... 


वा.रा.भा. 
॥५३॥ 
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जि हमारी भूख न मिंटेगी” मनहीमन यह विचारकरबलसे दर्पित हो तीन हजारयोजन ऊपरको कूद गया और सय 


व्य हर (a र | = 
पडन और राक्षसोंसे धर्षित न होनेके योग्य उन सरथं भगवानूको न प्राप्त होकर इन्द्रजीके वज्र मारनेसे यह उदयाइळपर गिरपडा ॥ १४ ॥ हे महाराज ! पहले इस 
च र रे न कुछ एक टूट जानेसे, इसी कारण यह वीर्यवान पहले वृत्तान्तके असुसार हलुमानु 
"९ कस्को हल ( ठोडी ) अत्यन्त हृढ थी परन्तु शिलापर गिरनेसे इसकी हलु कुछ एक टूट जानस, क ते के, 
_ ४७ उके सर करत लै१५५५७५५जएनसोॉका संग होनेसे यद्यपि हमने इस वानरको जान लिया है, परन्तु इसका बलरूप ओर प्रभाव वणेन करनेकी मुझ रः IS 


oY | नः क द 
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१) करप 
र 


| नहीं है, हमको तो जानंपडता है कि, यही वीर अकेला लंकाइरीका नाश करनेकी शक्ति रखता है ॥ १६॥ हे राजन्‌ ! पहले जिस वीरने आपके प्रतापसे 


मसे लंका मथन करना चाहता है,व एकबेर कर भी चुका है॥१७॥हनुमानके निकरमें ही जो श्यामवर्ण कमललोचन वीर बेंढेहुए हैं;यह ही इक्ष्वाकवशियोंमे 
अविरथी हैं,और ठोक इनकेही बळ पौरुषकी कथा गाया करते है॥१८॥हे महाराज ! धर्म जिनसे कभी चलायमान नहीं होता और जो कभी धर्मका उलंघन 
नहीं करते वेदविदृगणोंके अग्रणी जो वीरबह्मअश्न और समरत बेद जाने हुए हैं ॥ १९ ॥ जो अपने बाणोंको छोडकर आकाशमंडलको भिन्न और पृथ्वीको 


शूरःश्यामःपञ्मनिभेक्षणः ॥ इक्ष्वाकूणामतिरथोलोकेविश्रुतपोरुषः॥ १८ ॥ यस्मिन्नचलतेधमोंयोधर्मनातिवर्तते ॥ योब्राह्ममस्रंवेदांश्चवेदवेद 
विदांवरः ॥ 9९ ॥ योभिद्यादगगनंबाणेमेंदिनीवापिदारयेत्‌ ॥ यस्यमृत्योरिवकोधःशकस्येवपराक्रमः ॥२०॥ यस्यभार्याजनस्थानात्सीताचा 
पितात्वया ॥ सएषरामत्वांराजन्‌योदधुंसमभिवर्तते ॥ २१ ॥ यस्येषदक्षिणेपाशवेशुद्धेजांबूनदप्रभः ॥ विशालवक्षास्ताम्राक्षोनीलकुंचितमू 
भजः ॥२२॥ एपोहिलक्ष्मणोनामआतुःप्रियहितेरतः ॥ नयेधुद्धेचकुशलःसर्वश्रभृतांवरः ॥ २३ ॥ अम्षीदुजयोजेताविक्ांतश्चजयोबली ॥ 


वा.रा.भा. 
॥५४॥ 


यु० का ० 
स्‌० २८ 


महाराज ! यह वीरभी इकेलेही सव राक्षसोंका संहार करनेके लिये कहते हैं ॥२५॥ जो आपने मंत्री चार राक्षसोंके साथ वीर रामचन्द्रजीकी बाई बगलमे 
इनके पक्षमे होकर बेठे है,वही यह राजा विभीषण हैं ॥२६॥ हे राजन्‌ विभीषण राजराजेश्वर श्रीरामचन्द्रजीकरके छकाके राज्यमें अभिषेकित होकर आपके 
साथ युद्दकरनेकी कामनासे कोषमें भरेहुए बेठे हैं ॥२७॥ जिनको आप अठल पर्वतके समान बीचमें बेठे हुए देखते हैं यह सब वानरोंके राजा हैं इनके बलका 
कुछ परिमाणही नहीं॥२८॥यह तेज यश बुद्धि और बलके प्रभावसे पर्वतोकेमध्यमें हिमवान्‌ प्वतके समान समस्त वानरोसे अधिक शोभायमान होते है॥२९॥ 
हे राजन्‌! यह प्रधानवीर यूथपतिलोगोंके साथ किष्किन्धामें पर्वतके दुर्गवाली वृक्षयुक्त व कोई और जहां न पहुँचसके ऐसी युहामे वानरयूथपोंके साथ रहते 
यस्यसव्यमसौपक्षरामस्याश्रित्यतिष्ठति॥ रक्षोगणपरिक्षित्तोराजाह्मेषविभीषणः।२६॥ श्रीमताराजराजेनलंकायामभिषेचितः ॥ त्वामसीप्रति 
संरब्धोयुद्वायेषोभिवर्तते ॥२७॥ यंतुपश्यसितिष्ठंतंमध्येगिरिमिवाचरम्‌ ॥ सर्वशाखामेद्राणांभर्तारममितौजसम्‌॥ २८॥ तेजसायृशसा 
बुद्धयाबलेनाभिजनेनची।यः कपीनतिबश्राजहिमवानिवपवेतः।२९। ।किष्किघांयःसमध्यास्तेदुगोसगहनड्रुमाम्‌॥ दु्गापर्वतदुगैम्यांप्रधानेःसह 
यूथंपैः ॥ ३० ॥ यस्यैषाकांचनीमालाशोभतेशतपुष्करा ॥ कांतादेवमनुष्याणांयस्यांलक्ष्मी'प्रतिष्ठिता ॥ ३१ ॥ एतांमालांचतारांचकपि 
` राज्यंचशाश्‍वतम्‌॥ सुग्रीवोवालिनंहत्वारामेणप्रतिपादितः ॥३२॥ शतंशतसहस्राणांकोटिमाइमेनीषिणः ॥ शतंकोटिसहसखाणांशंकुरित्यभि 
धीयते ॥३३॥ शतंशंकुसहख्राणांमहाशंकुरितिस्सृतः ॥ महाशंकुसहखाणांशतंबृंदमिहोच्यते ॥३४॥ शतंवृंदसहखाणांमहावृंदमितिस्पतम॥ 
महावृन्दसहसखाणांशतंपद्ममिहोच्यते ॥ ३८ ॥ शतंपद्मसहखाणांमहापद्ममितिस्मृतम्‌ ॥ महापद्मसहख्राणांशतंखर्वमिहीच्यते ॥ > होर | 
र्ट 


॥ ३० ॥ और देवता व मलुष्यलोगोंकी प्राथनीया ठक्ष्मी जिसमें सदा टिकी रहतीहै; वह शतपुष्पी कांचनमयी माला जिसके गलेमे शोभायम 


$| ॥ ३१ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने धीरभेष्ठ वालिका भाण संहार करके, यह माळा वालिकी खली तारा और किष्किन्धाका राज्य यह समस्तही इन सुग्रीवका er: | 
| है ॥ ३२ ॥ हे महाराज | संख्याके जाननेवाले पंडित ठोगशतशुणित शत सहरूसे एक कोटि, शत सहसत कोटिसे शंकु कहते हैं॥ ३३ ॥ शतस शुर | 
ह महाशकुःएक शत २ महाशंकु सहसे एक वृन्द ॥२४॥ सहसत बन्दको सौसे गुणा करनेसे एक महाबृन्द और हजार महावृन्दको सोसे राणा करने पक्ष कह 

९ उ ह ७ ६५ ५ जो हजार पको तहे, किमा जब, तो एक माप होता हे. हजार महापभको शतसे यणा करलेले एक सर्व होताहे ॥ २६ ॥ 
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तहस्रखर्वको शतद्वारा युणन करनेसे एक समुद्र होता हे,और हजार समुद्रको शतसे शुणा करनेसे एक महौ कहलाता है॥३७॥इस गणितसे सहस्र महाकरोइ 
| सोशंकु हजार महाशंकु सहस्र कोरि, शत २ शंकु व हजार महापत्न शतवृन्द ॥ ३८ ॥ हजार महाबून्द और शत व हजार महापस्,और शत सर्व्व ॥३९॥ 
औरशत सदर शात महघ,करोडमहौष, करोड समुद्र ॥ ४० ॥ इतनी सेना विभीषण वीरके साथ लिये; और अपने मंत्रियोंको साथलिये वानरेन्द्र सुग्रीवजी 
सापको युद्ध करनेके लिये पुकारते हैं, यह बडी शक्तियुक्त महाबलवान्‌ और महापराक्रमी है॥ ४१ ॥ हे महाराज ! प्रज्वलित ग्रहके समान इस आई हुई 
शतंखवसहस्राणांससुद्रमभिधीयते ॥ शतंसमुद्रसाहसंमहोघमितिविश्वतम्‌ ॥३७॥ एवंकोटिसहलेणतथाखर्वशतेनच ॥ महाशेकुसहस्रेणतथावृ ( 
न्दशतनच ६८ महातन्दसहखेणतथापद्मशतेनच ॥ महापद्मसहखेणतथाखर्वशतेनच ॥३९॥ सञुद्रेणचतेनेवमहोघेनतथेवच ॥ एषकोटी 
महोघेनससुद्रसहदशेनच ॥४०॥ विभीषणेनवीरेणसचिवेःपरिवारितः ॥ सुग्रीवोवानरेंड्रस्त्वांयुद्धार्थमज॒वर्तते ॥ महाबलवृतोनित्यंमहाबलपरा 
कमः ॥ ४३ ॥ इमामहाराजसमीक्ष्यवाहिनीमुपस्थितांप्रज्वलितग्रहोपमाम्‌ ॥ ततःप्रयत्नःपरमोविधीयतांयथाजयःस्यात्नपरेःपराभवः ॥४२॥ 
इत्याषें भीमद्रा ० वाल्मी ० आदि युद्धकांडे भाषायामष्टाविंशः सर्गः ॥ २८ ॥ उसके पीछे दशानन शुकके , मुखसे सेनागणोंके 
शीरामचन्त्रजीके दक्षिण बाहुस्वरुप महाबलवान्‌ ठक्ष्मणजी ॥ १ ॥ और भीरामचन्द्रजीके समीप बैठे हुए माने साता हम त | 
| | | वानरराज तुभ्रीवको बेठे देख ॥ २॥ व उनके निकट इन्द्रक औरस इन्र वालिकुमार महावीर अंगद हनुमान और अजीत जाम्बवान्‌ ॥ ३ ॥ व उनकी बग | | | 
॥& ऊ सुषेण; कुद, नीळ, नळ, गज, गवाक्ष, शरभ, मैन्द और द्विविद ॥ ४ ॥ | Re 
॥ २ ६... rer Ru ६ i | 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वा आ० च० सा वुद्वकांडेऽष्टाविशः सगः ॥ २८॥ शुकेनतुसमादिष्टान्हृष्ठासहरियू यै 
 सा० उद्धकांड rs ह न थपान्‌ ॥ लक्ष्मणंचमहावी 
भुजरामस्यदक्षिणम्‌ ॥ i ॥ समीपस्थंचरामस्यभ्रातरंचविभीषणम्‌ ॥ {भीमविक्रमम्‌ ॥ २ ॥ अंग्दंचापिवलिनंवजह 
@| स्तात्मजात्मजम्‌ ॥ मंतंचविक्रांतंजांबवंतंचदुरजैयम्‌ ॥३॥ सुषेणंङुसुदेनीलंनलंचप्लवगर्षभम्‌ ॥ गजंगवाक्षशरभंमेंदंचद्रिविदतथा ॥४॥ 
9)| बानरोंकी सेनाको देखकर जिससे उसका उपाय हो और शत्रुलोग कहीं हमको जीतकर विजयी न होजायें इस बातका आप विशेष यत्न करें ॥ ४२॥ 
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| इत्यादि वानरगणोको देखतेही रावणकुछ उदासभी हुआ; और फिर उदासीनताके आकारको छिपानेको यथार्थ वचन कहने वाले शुक और सारण दोनों निशा 


| 
चरोंको बहुतही पिक्कारता हुआ निन्दा करने लगा ॥ ५ ॥ राक्षसराज रावण सामने बैठे प्रणाम करते हुए उन दोनों राक्षसोसे रोष सहित गद्गद वचन बोळा 
॥ ६ ॥ तुम लोगोंने जो वचन हमसे कहे, यह उपजीवी मँत्रियोंको किसी प्रकारसे कहने कव्य नहीं हैं, और अपने स्वामीके प्रति निग्रह या अनुग्रह कर 
नाभी योग्य मंत्रीका कार्य नहीं है; राजाही निग्रह अलुग्रहमें समथ है ॥७॥ तुम लोगोंने बिना पूँछेजानेपर भी जो कि युद्ध करनेके लिये आये भ्रष्ट शत्रुके 
बळकी भेष्ठताका वणन किया, कया यह राक्षसराजके मंत्रीका उचित कार्य हुआ है ! ॥ ८ ॥ हम समझगये कि तुम दोनों जनोंने आचार्य, गरु और वृद्ध 
छोगोंकी वृथापूजा की है कारण कि तुम लोगोंको जो सीखनी चाहिये वैसी सार राजनीति तुमने अभीतक नहीं सीसी हे ॥९॥ यदि कुछ राजनीतिका मर्म 
किचिदाविग्नहदयोजातक्रोधश्चरावणः ॥ भत्सयामासतोवीरोकथांतिशुकसारणो ॥ « ॥ अधोसुखोतोप्रणतावत्रवीच्छुकसारणौ ॥ रोषगदरद 
यावाचासंरब्धंपरूषतथा ॥ ६ ॥ नतावत्सदृशंनामसचिवैरुपजीविभिः ॥ विप्रियतरपतेव॑क्तुनिग्रहेप्रप्रहेष्रभों: ॥ ७ ॥ रिपूणांप्रतिकूलानांयुद्धा | 
र्थमभिवर्तताम ॥ उभाभ्यांसहृशंनामवक्तुमग्रस्तवेस्तवघ्‌ ॥ ८ ॥ आचार्योगुरवोबृद्धावृथावांपर्यपासिताः ॥ सारंयद्राजशासत्राणामनुजीव्यंन | 
गृह्मते ॥ ९ ॥ ग़हीतोवानविज्ञातोभारोज्ञानस्यवाह्मयते ॥ ईहृशेःसचिवे्थृक्तोसूसँदिष्टयाधराम्यहस्‌ ॥ १० ॥ किलुमृत्योभयंनास्तिमांवकतुंपरूषं 
वचः ॥ यस्यमेशासतोजिहाप्रयच्छतिशुभाशुभम्‌ ॥ ११ ॥ अप्येबदहनंस्पृद्वावनेतिष्ठेतिपादपाः ॥ राजदंडपरामृष्ास्तिष्ठंतेनापराधिनः | 
॥ १२ ॥ हन्यामहंत्विमौपापौशत्रुपक्षप्रशंसिनी ॥ यदिपूर्वोपकारेमेक्रोधोनमदुतांब्रजेत्‌ ॥ १३ ॥ द 
समझभी गयेहो परन्तु तुमलोगोंने उसको ग्रहण नहीं कियाहै सूख एरुषके समान तुम केवळ शक्नके भारको धारण किथेहो, हमारा कैसा भाग्य हे कि हम ऐसे 
अयोग्य मूर्ख मंत्रियोंसे युक्त होकरभी इस राज्यका भार बराबर उठाये हुए हैं ॥१०॥ जो कुछ भी हो हमको कठोर वचन कहते हुए तुमको प्राणोंकी शंका ' 
नहीं हुई । कारण कि शुभ और अशुभ हमारी आज्ञाको पाय जीभ जो कुछ कहजाती वही होता है फिर ऐसे राजाको अशुभ वचन कहने कया उचित हँ? 
॥ ११ ॥ वनम आग छगजानेपर चाहे वृक्ष किसी प्रकारसे कुछ स्थितभी रह जायँ परन्तु राजाका द्रोह करनेवाले वागी ( अपराधी ) लोग किसी भ्रकारसे 
उदित नही! रह सकते (१०७ यदि तुम्हारे पडके (क्रिप्रे,इप /उप्रक्रासेंक्रो ममा करके, हता. .क्रोध्र.कठेक कोमळ न होजातातो इस ही घडी शत्रुक॑ ओरकी । 


॥ जब रावणने शुक ओर सारणसेऐसाकहा तब वह दोनों जन जयशब्दद्वारा | 
दूत लोगोंको शीघ्र हमारे निकर ले आओ ” 

बैठे हुए महोदरको यह आज्ञा दी; महोदरभी दूत लोगों को शीघ्रही रावणके पास जानेका आदेश देता हुआ ॥ १६ ॥ तब दूतगण राजाकी आज्ञा 

पुन शीघ्र वहां आय “ जयहो ? ऐसा आशीर्वाद कर रावणकी बन राक्षसराज रावण उन भयविहीन शूर विश्वासी |® 


तिनिशाचरः ॥ महोदरस्तथोक्तर्तुशीघ्रमाज्ञापय्चरान्‌ ॥१६॥ तत 


te । मंत्ेष्व्येतरायेऽस्यप्रीत्यातेनसम र क्‌ 
चा पैः ॥ युद्धेस्वल्पेनयत्नेनसमासाद्यनिरस्यत ॥ २३ ॥ चारार्तुतेतथेत्युक्त्वापदष्टाराक्षसे 


श्वरम॥ शाईलमग्रत 'कत्वातत्तश्रक्रुःप्रदक्षिणम्‌॥२२॥ ततस्तंतुमहात्मानंचाराराक्षससत्तमम्‌ 
दूतोंसे बोळा ॥१८॥ कि तुम लोग रामचन्द्र और परम प्रसन्नता सहित जो मंत्री लोग उनके संगआये हैं; उनके कार्य व मनकीबात जाननेके लिये यहांसे 
$| शीघही वहाँ पर जाओ ॥१९॥ हमारे शत्रु लोग किस प्रकारसे सोते हैं और जागते रहकर क्‍या करते हैं और अब आगेकोक्या करेंगे ? यह बातें तुम लोग बडी 
कि चतुर राजा ठोग दूतोंकी सहायतासे रातरुलोगोंकी अवस्था जानकर रणभूमिमें 


सावधानीके साथ भळीभाँति जान बूझकर यहां चळे आओ ॥ २०॥ कारण @ 
।२१॥ दूत गण ` जो आज्ञा ” कह और शाईूलको आगे कर हर्षित अंतः करणसे राक्षसराज रावणकी प्रदक्षिणा करने लगे | 


रावणकी दक्षिणा करके जहांपर भ्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके सहित विराजमान थे उस स्थानमें गमन करते हुए ॥ २३ ॥ (@| 


'| दूत लोगॉनेगमनकर सुबेल पर्वतके समीपमें शप्तभावसे टिककर श्रीरामचन्द्रजीके सहित ठक्ष्मणसुग्रीव और विभीषणको देखा ॥ २४ ॥ और इस | 
बडी भारी वानरोंकी सेनाको देखतेही वह दूतगण भयकेमारे अत्यन्त विह्ल होगये, परन्तु उन राक्षसोंको देखकर धर्मात्मा राक्षसोंकेराजा॥ २५॥ विभीण्णजीने 
बन्दरोंसे उनको इच्छापूर्वक पकडवाय लिया और “ पापाशय?? कहकर उनमेंसे दूतोंके सरदार शादूळको बँधवाया ॥ २६ ॥ परन्तु वानरलोगोंसे मारडाले जाते 
हुए देखकर उस दूतको श्रीरामचन्द्रजीने छुटायदिया, व इसी प्रकार और दूसरे राक्षसदूतोंको भी सोम्यस्वभाव भीरामचन्द्रजीने छुटायदिया ॥२७॥ इस प्रकारसे |$ 
वह राक्षसदूत विपुलविक्रमकारी बानरोंके हाथसे भलीभॉति पिट कुटकर लंबी २ श्वास लेतेहुए चेतनारहितके समान फिर छंकाएरीमें आये ॥२८॥ उसके पीछे 
तेसुवेलस्यशेलस्यसमीपेरामलक्ष्मणौ ॥ प्रच्छन्नाददशुगत्वाससुग्रीवविभीषणो ॥ २४ ॥ प्रेक्षमाणाश्रमूतांचबभुवु भयविहुलाः ॥ तेतुधर्मात्म 
नाहष्टाराक्षसेंद्रेणराक्षसाः ॥ २९ ॥ विभीषणेनतत्रस्थानिग्रहीतायहच्छया ॥ शाईलोग्राहितस्त्वेकःपापोयमितिराक्षसः ॥ २६ ॥ मोक्षितः 
सोपिरामेणवध्यमानःप्लवंगमेः ॥ अनृशंसेनरामेणमोक्षिताराक्षसाःपरे ॥ २७ ॥ वानरेरदिंतास्तेतुविक्रान्तेलंघुविकमेः ॥ पुनर्ळकामनुप्राप्ताः 
श्‍वसंतोनष्टचेतसः ॥२८॥ ततोदशग्रीवसुपस्थितास्तेचराबहिनित्यचरानिशाचराः ॥ गिरे'सुवेलस्यसमीपवासिनंन्यवेदयत्रामबर्ूमहाबलाः 
॥ २९ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये च० सा” युद्धकांडे एकोनत्रिंशः सर्गः ॥ २९ ॥ ततस्तमक्षोभ्यबलंलंकाधिपतये 
चराः ॥ सुवेलेराघवंशलेनिविषंप्रत्यवेदयन्‌ ॥ १ ॥ चाराणांरावणः श्रृत्वाप्राप्तरामंमहाबलम्‌ ॥ जातोड्रेगोभवत्किचिच्छादूलंवाक्यमत्रवीत्‌ 
॥ २ ॥ अयथावच्चतेवर्णोदीनश्वासिनिशाचर ॥ नासिकब्निदमिज्राणांकुद्धानांवशभागतः ॥ ३ ॥ 
महाबलवान्‌ नित्य बाहर घमनेवाळे निशाचर वह दूतगण रावणके समीप पहुँचकर, सुबेल शैलके निकट टिकी हुई भीरामचन्द्रजीकी _ सेनाका समाचार कहने 
| लगे ॥ २९ ॥ इत्ये शरीमद्रा० ० वाल्मी० आदि० युद्धकांडे भाषायामेकोनत्रिंशः सगः ॥ २९ ॥ उसके पीछे दूतलोगोंने सुवेळपवंतके निकट पहुंचकर श्रीरा 
| मचन्द्रजीकी अचल सेनाका जो समाचार पायाथा वह समस्त रावणसे निवेदन किया ॥ १ ॥ राक्षस राज रावण दूतोंके सुखसे ीरामचन्द्रजीकी सेनाका 


| कार्ये आना सुन भीतरसे बहुतही उदास हुआ और उसीसमय शादूलनाम दूतसे बोला ॥ २॥ अरे निशाचर ! तू विवण ओर दोनके समान हो रहा है, 
न स्सा १ शजुकोॉने चळ्सदित ऋधित होकर कहीं तुझे अपने ब॒शमे तो नहीं कर, लिया था ? जो कुछभी हो वह समस्तही हमसे ठीक २ 


A) antae तोन aan Kosha 
४) 
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| वर्णन कर ॥ ३ ॥ भयके मारे व्याकुळ शाईछ छे जाने | 

दै इस भकारसे पूछे जानेपर राक्षसशार्ूल रावण के 

)/ रक्षित उन अमितवि नशे क्षसशादूळ रावणको मन्द २ वचनोंसे उत्तर देता हुआ॥४॥ हे रामचर 

ओरसे मार्गोको इस र न करते ह हाः बठाबठका विचार करना बूतछोगोंको साध्य नहीं ॥ ५॥ हे राजन ! 
| क्ष 7 उन वानरभष्ठकि बळाबळका विचार करना तो दूर रहे, उनसे कोई प्रश्न या बात चीत कुछभी न करसके॥ ६ ॥ 


>~) 


भां मारकूटकर काटा व डरवाया ॥ ८ ॥ इस प्रकारे 
स प्रकारसे सब कहीं घुमाय २ फिर वह हमको रामचद्जीके पास 
र, सब कहीं घ स लेगये उस समय अत्यन्त > 
इतितेनावुशिष्टस्तुवा चंमंदयुदीरयन ॥ तदाराक्षसशाटलंशा्टलोमयविक्ववः ॥ व नतेचारयितुंशक्‍याराजन्वानरपुंगवाः ॥ es 
तस्मिस्विचासी बाइ कयासन सवतोरक्ष्यतेपंथावानरेःपर्वतोपमेः ॥६॥ प्रविष्ठमात्रेज्ञातोहंबले 
तस्मन्वि चारितः ॥ ७॥ जानुभिर्मुष्िमिदतस्तले भिव 
EE १ (५ ° ¢ स श्वारि भ | । 
येअमर्षणेः ॥ ८ ॥ परिणीयचसर्वत्रनीतोहरामसंस दि ॥ रूधिरस्राविदीनांगोविहृल्चलितेद्रियः ॥ प 00. 
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| | युद्ध कीजिये, अथवा उन्हें सीता “कोटकी भी, 
. "है सीता छोटा दीजिये कारण कि, अब वह “कोटक मतके, पाही, बाहे हैं॥ १३ ॥ 


तब राक्षसोंका स्वामी रावण शार्दूळके सुखसे यह वचन सुनकर मनमें एक क्षणभरकी चिन्ता करके यह महत्‌ वचन बोला ॥ १४ ॥ कि, जो देवता, दानव 

या गन्धर्वगण हमारे विरुद्ध युद्ध करनेको खडे हो जायँ या त्रिलोकीके रहनेवाले भी सब हमारे विरुद्ध हो जायें, तथापि हम भीत होकर सीता रामचन्द्रको 

नहीं देंगे ॥ १५ ॥ यह कह कर महा तेजस्वी रावण फिर कहने लगा कि, तुमलोग हमारी आज्ञा पाय दूतभावसे सब कहीं घूमे हो, इस कारण बताओ तो 

वानरोंमें कौन २ वीर हैं ? ॥१६॥ और यह भी बताओ कि, न सहने योग्य वह वानरगण किसके इन्र हैं ? किसके पोते हैं ? उनके शरीरकी कांति कैसी 

है ! और उनमें कौन २ शूर विख्यात हैं॥१७॥क्योंकि यह सुनकर हम उनका बलाबल जान पीछेसे उनके प्रति विधानका यत्न करेंगे, कारण कि; जयकी 
मनसातत्तदामरेक्ष्यतच्छुत्वाराक्षसाधिपः ॥शाईलंसुमहद्धाक्यमथोवाचसरावणः॥ १४ ॥ यदिमांग्रतिय॒द्वयतदेवगंपर्वदानवाः ॥ नेवसीतांग्रदा 
स्यामिसर्वलोकभयादपि ॥१५॥ एवसुक्त्वामहातेजारावणःपुनर्रवीत्‌ ॥ चरिताभवतासेनाकेत्रशूराःप्लवंगमाः ॥ १६ ॥ किप्रभाःकीरशाः 
सौम्यवानरायेदुरासदाः ॥ कस्यपुत्राअपौजाश्तत्त्वमाख्याहिसुत्र॒त ॥ १७ ॥ तथात्रप्रतिपत्स्यामिज्ञात्वातेषांबलाबळम्‌ ॥ अवश्यंखलुस 
छ्यानंकर्तव्यंयुद्वमिच्छता ॥ १८ ॥ अथैवघुक्तःशाईलोरावणेनोत्तमश्चरः ॥ इद्‌वचनमारेभेवक्तुरावणसन्निधौ ॥ १९ ॥ अथक्षेरजसःपुत्रोयु 
घिराजन्सुदुजयः॥ गहदस्याथपुत्रोञ्रजांबवानितिविश्वतः ॥ २० ॥ गहदस्याथपुञ्ोनन्योबुरुपुज' शतक्रतोः ॥ कदनंयस्यपुत्रेणकृतमेकेनरक्ष 
साम्‌ ॥ २१॥ सुषेणश्रात्रधर्मात्मापुत्रोधरमस्यवीर्यवान ॥ सौम्यः सोमात्मजश्वात्रराजन्दधिसुख'कपिः ॥२२॥ सुसुखोदुभुखश्वात्रवेगदशीं 
चवानरः ॥ मृत्युवांगररूपेणनूनंसृष्ठ/स्वयँश्ुवा ॥ २३ ॥ रतो 

इच्छा करनेवाले राजाको प्रथम शतरुसेनाकी संख्या जानछेनी और इनका बलाबल जानछेना अवश्य कर्तव्य है॥३१८।जब दूतओष्ठ शादूलसे रावणनेत्र इस | र 


पूछ तब रावणके निकट उसने यह वचन कहने आरम्भ किये॥१९॥हे महाराज! उस सेनामें ऋक्षराजका इत्र अजीत गद्गद उसका उन जाण्बनानू, जो कि, |! 
भी इस सेनामें हे, जिस केशरीके 


^| समरम अति अजेय हे॥२०॥गदगदका दूसरा घत्रकेशरी नाम वानर भी यहाँ हे और इन्द्रजीके गरु बृहस्पतिजीका इतन घूञ्ननाम में है, ड 
हे ® दूसरे. पत्र हलुमाच वानरने अकेलेही सब राक्षसोंका अनादर करडाळा था॥२१॥वीयवाचू सुषेण जो कि, धर्मात्मा धमका पत्र हेवह भी यहाँ आयाहे, और सरल (६ 
य सत्त लडका पत्रदर्चिसस् यानर ०8(इससेल्पफे, दि०२/३महांपर:: सखल द्सखः गोर जेग्रदर्शी,तामक यह तीन वानरभी आये हैं उनको देखनेसेही ज्ञान | 


25 
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होता है कि मानो विधाताने बानर रुपसे साक्षात्‌ मृत्युकोही रच डाला है॥२३॥अब्बिका | 
( पुत्र नील स्वयं 
nh २ FN नाती वालिका पुत्र अंगद भी, और अभिर क का pr क; 
| | न बन र dT _ गज, गवाक्ष, गवय शरभ ओर गन्धमादन यह सबही वीर यहां पर टिके हुए हैं॥२ 
के ७ (यता अवस्थाके हैं, वीर कुलमें प्रथम गिने जानेके जा he ह क pp स 
८॥अ हैं? उ चन | - | 
जज नरे ० संसारमे ओर किसीका पराक्रम नहीं देखा जाता है; नोने म ए जग गड चाच 
सजो र म्‌ ॥ऑनलस्यतुपुञ्ोबहनूमानितिविश्रुतः ॥ २४ ॥ नत्ताशकस्यदुधर्षोबलवानंगदोयुवा ॥ मैंदअद्विविद 


| कबन्ध र ; 

| र (>: प | Ee यी i भी पुरुष शीरामचन्द्रजीके युणग्राम वणन करनेको समर्थ नहीं है उन्होंने जनस्थानमें आगमन करके अनेक | 
9 | बाण चलाने पर इन्द्रके जीवन रक्षा होनेमें मी देह आष ठमणजी भीरामचन्द्रजीकी एक ओर बैठे शोभाको प्राप्त हुए हैं हमारा वि हे कि इनके | 
9) सन्देह हे फिरओर दूसरोंकी तो गिनती क्या है॥३१॥सर्यके दो पत्र भत व ज्योतिर्भुख hi द डे भर और | 
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हमने सुवेळ शेळ पर टिककर वानर सेनाकै समाचार जो कुछ जाने हैं; वह आपसे कह सुनाये; इसके पीछे अब जो कुछ कतव्य हो वह आप कीजिये॥३५॥ 
इत्पाषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि०युकांडे भाषायां त्रिंशः सर्गः ॥३०॥ इस प्रकार सुवेल पर्वतपर ठंकाके मध्यमे टिके हुए श्रीरामचन्द्रजी और उनकी 
सेनाको राक्षसनाथ रावणको उन दूतोंनेबताया ॥ १ ॥ राक्षसोंके स्वामी रावणने दूतोके सुखसे श्रीरामचन्द्रजीका समाचार पाय अत्यन्त व्याकुळ होकर मंत्री 
छोगोंको बुलाया ॥२॥ रावणने मंत्रियोंसे यह कहला भेजा कि, हे मेत्रिगण ! अब हमारे मंत्रणा करनेका समय आय पहुँचा है; इस लिये शीघ्रही सावधान 
होकर तुम यहांपर आओ॥ ३॥राक्षसराज रावणकी आज्ञा जानकर मंत्रीलोग शीघ्रही वहांपर आय पहुँचे, तब छंकापति रावण उन राक्षस मंत्रीलोगोंके सहित 
इतिसमैसमाख्यातंतथावैवानरंबलम्‌ ॥ सुषेरेधिष्ठितंशेलेशेषकार्येभवान्गतिः ॥३५॥ इत्याषे श्री०्वाआदि०च०सा० युद्धकांडे जिंशःसगः 
| ॥३०॥ ततस्तमक्षोभ्यबळेळंकायांतृषतेश्वराः ॥ सुवेलेराघवंशेलेनिविषंप्रत्यवेदयन्‌ ॥ १॥ चाराणांरावणःशत्वाप्राप्तराममहाबलम्‌ ॥ जातो 
` द्वेगोऽभवत्किचित्सचिवानिदमश्रवीत्‌ ॥ २॥ मंत्रिणःशीत्रमायांतुसवेवेसुसमाहिताः ॥ अयंनोमंत्रकालोहिसंग्राप्तइतिराक्षसाः ॥ ३ ॥ तस्यत 
च्छासनंश्र्॒वामंत्रिणोऽभ्यागमन्द्रतम्‌ ॥ ततःसमंत्रयामासराक्षसेःसचिवैःसह ॥ 8 ॥ मंत्रयित्वातुदुर्थषःक्षमंयत्तदनंतरम्‌ ॥ विसजयित्वास 
मायाविनेमहामायंप्राविशद्यत्रमेथिली॥ ६ ॥ विद्युजिहूंचमाया 


चिवान्प्रविवेशस्वमालयम्‌ ॥ ५ ॥ ततोराक्षसमादायविद्यजिह्दंमहाबल्य्‌ ॥ माया र 
॥ मोहयिष्यावहेसीतांमाययाजनकात्मजाम्‌ ॥७॥ शिरोमायामयंग्रह्मराघवस्यनिशाचर ॥ मांत्वंससुपतिष्ठस्वमह 


वा.रा.भा. 
॥५८॥ |® 


| 


। 
( 
| 


ज्ञमबवीद्राक्षसाधिप' 
| वसशरंघचुः ॥ < ॥ एक्मुक्तस्तथेत्याहविद्युलिह्वोतिशाचरः ॥ दशयामासतांमायांसप्रयुक्तांसरावणे ॥ ९ ॥ 
यु० कां० || मंत्रणा करने लगा ॥४॥ और जब मंत्रणाका कार्य पूरा हो गया, तब मंत्रीलोगोंको बिदा देकर दुधर्ष रावण अपने मंदिरको चला गया ॥ ९ ॥ उसके पीछे 
(स० ३१ | राक्षसनाथ मायावी रावण महाबळवाचू महादु विश्युजिह्न नाम राक्षसको साथ ठे जहाँ रामप्यारी श्रीजानकीजी थीं बहाँपर जानेकी इच्छा करता हुआ॥६॥ 
[मक राक्षससे बोला कि; हे निशाचर ! आओ हम दोनॉजने मायाके बसे ज़नक कुमारी 


| जानिके समय रावण भली भांति मायाके जाननेवाले विद्युजिह्न न जने मा 
मचन्द्रजीका मस्तक और एक बाण सहित धनुष ग्रहण करक सीताके समीप हमारे पास आना 


90 सीताजीको मोहित करें ॥७॥ इस लिये तुम मायाविरचित श्रीरामचन 
९६९ = ९ उन प्यारी ज्जि रा्पसमे,दाजफक्े-बुल्क्तोंको/माज त्रव्तार क्राकरे, उसको, रासचून्हूका मायामय कटा इभा शिर दिखाया ॥ ९ ॥ 


"DN PU FN ऋचा, 
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उप्तको द्ख कृ ज हु न्त हअ ~ 
es तन बहुत सन्तुष्टठुआा और पारितोषिक स्वरूप विथुजिद्वको बहुतसे गहने इत्यादि देकर सीताजीके दशेनकी लाठसासे अशोक वरिकाको 
ह कती ळू न Fe क अशोक वनमें मवेश करके दूरतेही शोकसे कर्षित॥११॥अपने स्वामी श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करती हुई और 
थीं उसके पीछे कुछ एक आगे कक रावण Fan नम कहता जय को देला॥१ २॥कि, जिनको चारोंओर से रकि रे हुई 

पना नाम कहता हुआ॥१३॥बडी ढीठता पर्वक जानकीसे हे भद्रे 

म से यह ् 
समझाने बुझाने पर भी तुम जिसका आश्रय कर हमारे वचनोंका अनादर करती र्‌ त शि र अर! हारे ब न 
करती ही ॥ ३४ ॥ तुम्हारे वही सरके मार डालनेवाले स्वामी रामचन्द्र समरमें 
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गव मी मेने तुम्हारा तोडा।१५॥हे मूढे जनकः 
इस आये हुए वि तुम्हारा तोडा।१५॥हे मूढेजनकनंदिनि! अब 
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र टिकाया और स्वयं भी आपवहां टिक रहे ॥१९॥ परन्तु वानरोंकी सेना मार्गमे अत्यन्त थक जानेकै कारण जब सुखसे सोय गई, तब हमारे - नियत 
७। किये हुए दूत लोग उनके कायाँको देख भालकर आये ॥ २० ॥ उसके पीछे सेनापति प्रहस्त हमारी बडी भारी सेनाके साथ लेकर जहां रामलक्ष्मण बास 
| करते थे वहां जाय उसने सोतेही रामचन्द्रकी सेनाको मार डाछा॥२१॥इस सेनाको पटा, परिघ, चक्र, दुधारा और दंड नामक महाख्न बाणोंके जाल तीक्ष्ण 
शूल; बडे मुद्रर, कूट॥२२॥लह; तोमर; पाश; चक्र ओर मूसल इत्यादि बडेरआयुध उठा कर राक्षस ठोगोंने वानरोंके ऊपर चलाये, जिनके चलानेसे समस्त वानर 
मर गये।२३॥उस समय रामचन्द्र सुख की नीं दमे सोय रहा था इस कारण वह युद्ध करनेको आगे नहीं बढा ; परन्तु पराई सेनाकै मथन करनेवाले प्रहस्तने सरलतायुक्त 
हो अपने हाथकी फुरती दिखा तलवारसे रामचन्द्रका शिर काट डाला ॥२४॥ विभीषणको इस अवस्थामें जितना दंड देना चाहिये था उतना दंड देनेमें कसर 
अथाध्वनिपरिश्रांतमधरात्रेस्थितंबळम्‌ ॥ सुखसुप्तसमासाद्य॒चरितंप्रथमंचरेः ॥ २० ॥ तत्प्रहस्तप्रणीतेनवलेनमहतामम ॥ बलमस्यहतंरात्रौ 
यत्ररामःसलक्ष्मणः ॥ २१ ॥ पट्टिशान्परिषांश्चक्रानृष्टीन्दंडान्महायुधान ॥ बाणजालानिझूलानिभास्वरान्कूटमुह्रान्‌ ॥ २२ ॥ यष्टीश्च 
तोमरान्प्रासांश्वक्राणिपुसलानिच ॥ उद्यम्योद्यम्यरक्षोभिर्वानरेषुनिपातिताः ॥ २३ ॥ अथसुप्तस्यरामस्यप्रहस्तेनप्रमाथिना ॥ असक्तेकृत 
हस्तेनशिरश्छिन्नमहासिना ॥ २४ ॥ विभीषणःससुत्पत्यनिगृहीतोयदच्छया ॥ दिशंप्रब्ाजितःसेन्यलेक्ष्मणःप्लवगेःसह ॥ २५ ॥ सुग्रीवो 
ग्रीवयासीतेभग्रयाप्लवगाधिपः ॥ निरस्तहनुकःसीतेहबूमात्राक्षसेहैतः ॥ २६ ॥ जांबवानथजानुभ्यामुत्पतन्निहतोयुधि ॥ पाढ़िशेर्बहुमिशिछ 
नौनिकत्तःपादपोयथा ॥ २७ ॥ भेंदश्चद्विविदश्चोभोतोवानरवरषंभौ ॥ निःश्वसंतौश्दंतौचरूधिरेणपरीवृतौ ॥ २८ ॥ असिनाव्यायतौछि 
न्नीमध्येहरिनिषुदनों ॥ अलुष्वनतिमेद्न्यांपनसःपनसोयथा ॥ २९ ॥ 
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यु० कां० || नहीं की गई उस समय वह प्राणोंके भयसे भागा पर पकड लिया गया और लक्ष्मण भी कोई उपाय देखकर बची बचाई वानरोंकी सेनाके साथ भगगया॥२५॥ है | 


स० ३१ | सीते ! वानरराज सुग्रीव गर्दन टूट जानेसे रणभूमिमें पडे हैं और राक्षसगणोंने हतुमानकी ठोडी तोडकर उसको भीरणभूमिमे मारडाला॥ २६) जब यह देखकरजाम्ब 


Fess NP जड! है २७ 


©| बानू भयके मारे उठने लगा तब राक्षस छोगोंने बहुतसे पटे मार २कर उनकी जांषे तोड दीं, ऐसी चोट खाय वह भी मर गया, ओरजड करे पेडके समान वहांपर 
७ यानस्भेष्ठ मेन्द और. द्विविद नामक दोनोंजने लंबे २ श्वास ठेते रुदन करते २ लोहू लहान शरीर हो मरगये ॥ २८॥ प्रथमही अख्न प्रहार 
Se ५ २८६८ ८ 7६०2 22-20... 3: ::2307072: 2:0० - 0 (६०० 5: 6: 72702: छे. बेसेडी बानर पनस पथ्चीपर शरीरको फ्रोलाये ड्ए , | 
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वेगके प्रभावसे चलायमान मेघमा kK 
मारीगई है उसकी कुछ गिनतीही नहीं हो [न भेघमाठाके समान हाथी व रथोंके टकराने 
सकती ॥ ३२। 
वानर सेना भागती हुई भी गिरगई॥ ३३॥रीछ लोग बानर द in eT वैसे 


तत ॥३५॥ हे जानकि ! इस प्रकार हमारी ड _ 
दिठानेके लिये हम उसका रुधिरसे सना व कटाइुआ मस्तकभी यहां ठे द “+ ३७) जय पा रिपराय उ विश्वास 


> ।३६॥ उसके पीछे ही त 
॒ बोला॥३७॥कि हे निशा राक्षस दे परमदुजय राक्षसेश्वर रावण सीताजीको 
है| राक्षसको शीघ्र यहां बुडाछाओ ॥३८॥ उसके पीछे अण. रास रणभूमिसेस्व यह लिये 


कहते ही विशन आया ह, उस कूरक्मकारीवियुञ्जिह्ृ | ) | 
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शिर अहणकर रावणके आगे आय प्रणाम करता हुआ ॥ ३९ ॥ इसके पीछे राजा रावण मंत्रिश्रेष्ठ महाजीभवाळे उस राक्षस वियुज्जिहको आगे आया हुआ 

देखकर बोळा कि ॥ ४० ॥ शमचन्द्रका कटाइुआ मस्तक इन जानकीको दिखाओ, कारण कि, इस समय यह कृपणा सीता अपने स्वामीकी अंतिम अवस्था 

देखे ॥ ४१ ॥ जब राक्षस विद्युज्जिहसे रावणने ऐसा कहा; तब वह भियदेशन सीताजीको दिखायकर ( ख्लीकी गोष्ठीमें रहना अयुक्त जान ) शीघही अन्तधीन 

होगया ॥ ४२ ॥ उसके पीछे रावणबोला; हे सीते ! देखो यह उन्हीं रामचन्द्रक त्रिलोकविख्यात दीिशील और बडाभारी धलुषबाण है यह कहकर रावणने 

वह भयंकर धनुष फॅकदिया ॥४३॥ हे सीते ! पहुँचान लो यह वही रोदा चढाहुआ रामचन्द्रजीका धलुष है, जिसको रात्रिकालमें रामचन्द्रजीका प्राणसंहार 
तमत्रवीत्ततोराजारावणोराक्षसंस्थितम्‌ ॥ विद्ञज्जिहंमहाजिहंंसमीपपरिवर्तिनम्‌ ॥४०॥ अग्रनतःकुरुसीतायाःशीघ्रेदाशरथेःशिरः ॥ अवस्थां 
पश्चिमांभरतुःकृपणांसाधुपश्यतु ॥ ४१ ॥ एवसुक्तंतुतद्रक्षःशिरस्तत्प्रियदशनम्‌ ॥ उपनिक्षिप्यसीतायाः्षिप्रमंतरयीयत ॥४२॥ रावणश्वापि 
चिक्षेपभास्वरंकार्सुकंमहत्‌ ॥ त्रिुलोकेषुविख्यातंरामस्येतदितिश्रुवन्‌ ॥ ४३ ॥ इदंतत्तवरामस्यकामुकंज्यासमावृतम्‌ ॥ इहप्रहस्तेनानीतंत 
हत्वानिशिमानुषम्‌ ॥४४॥ सविद्युज्जिह्वेनसहेवतच्छिरोधनुश्वभरमौविनिकीर्यमाणः॥ विदेहराजस्यस्ुतांयशस्तिनीततोऽब्रवीत्तांभवमेवशाङुगा 
॥ ४५ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा” युद्धकांडे एकजिशः सर्गः ॥३१॥ सासीतातच्छिरोदृष्टातचकासुक 
मुत्तमम्‌ ॥ सुग्रीवप्रतिसेसगमाख्यातेचहतूमता ॥ १ ॥ नयनेसुखवर्णचभतुस्तत्सहशंसुखम्‌ ॥ केशान्केशांतदेशंचतंचचूडाम णिशुभम्‌ ॥२॥ 
एतेःसंवैरभिश्ञानेरभिज्ञायसुदुःसिता ॥ विजगहेत्रकेकेयींकोशंतीकुररीयथा ॥ ३ ॥ 

करके प्रहस्त छाया है ॥ ४४ ॥ उसके पीछे रावण विद्युज्जिहका छाया हुआ वह मस्तक यशस्विनी सीताजीके सामने रखकर उनसे बोला जो हीना था 


यु० काँ ० जाच ची 
स० ३२ | सो तो होगया” अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि; तुम हमारे वशमे हो जाओ॥४५॥इत्या्षे श्रीमद्रा "वाल्मी ० आदि ०युद्धकांडे भाषायामेकत्रिशः सगेः। ३१ ॥ 
| तब सीताजी रामचन्द्रजीका शरासन और उनका मस्तक देख और वह सुधि कर जो कि हलुमानजीने कहा था कि, वानरराज सुग्रीवजीकी रामचंद्रे मित्रता 

कटेहुए मस्तकके दोनों नेत्र रामचन्द्रजीकेही समान हैं, बेसाही सुखका रंग केश और डोडी व चड़ामणिके 


. ९७ इदं है बहुत देरतक रोई ॥ १ ॥ जानकीजीने देखाकि 
Fe स्न न्स पनर २ चे o-Ps Ze PEAT YEE क्लोज DNS JAR गिते १-0िव्छ; उके जति देख निश्चय अपने स्वामी की म्रत्युका होना जान अत्यन्त 
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वा.रा.भा. 
॥६०॥ 
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है 


भा. (| अथवा तुम पंडित होकर भी जो सावधानताका नाश होनेके कारण शत्रुके वशर्मे पढे सो यह सब बात काठसेही हुई कारण कि, कालही स्वभूतोंका ईश्वर 
॥६१॥ || है यह बुद्धिमानोंकी भी बुद्धि लोप कर देता है ॥१३॥ हा नीतिविशारद ! तुम तो सब विपदोंसे बचनेका उपाय जानते थे, ओर इन जिपदोंके निवारण करनेमें 
। 9 | समर्थ होकर भी तुम किस कारणसे इस अदष्टकी मृत्युके वश हुए ॥ १४ ॥ हा कमललोचन ! हमहीने कया कूर घोररूपवाली का'छरात्रि स्वरूप हो तुम्हे 
| 90| चिपटाय; तुम्हारी प्राणवायुको हरण कर लिया है ? ॥ १५॥ हा महाबाहो पुरुषश्रेष्ठ ! तपर्विनीकी समान हमको पारेत्यागकर प्रियतमा ख्रीके समान 
पृथ्वीको छातीसे लगाये तुम कहां पे हो ? ॥१६॥ तुम हमारे साथ सुगन्धित इव्य ओर हारोंसे सदा जिसकी पूजा किया करते थे ओर जो हमको भी 
£ | बहुतही प्यारा था उसी तुम्हारे इस सुवणमय धनुषकी यह कया अवस्था हुईं है ! ॥ १७॥ हा पाप रहित ! तुम निश्चयही स्वगेधाम में हमारे वसुर पिताके 
^| अथवानश्यतिप्रज्ञस्यापिसतस्तव ॥ पचायेनंतथाकालोश््तानांप्रभवोह्ययम्‌ ॥ १३ ॥ अदष्टंशृत्युमापन्नःकस्मात््वनयशस्रवित्‌ ॥ न्यस- 
& | नानामुपायज्ञःकुशलोह्मविसर्जने ॥१४॥ यथात्वंसंपरिष्वज्यरोद्रयाऽतिवृशंसया॥ कालरात्याम याच्छिद्यृतःकमललोचनः ॥१५॥ दहरेषे 
©| महाबाहोमांविहायतपस्विनीम्‌॥ प्रियामिवयथानारी पृथिवीं पुरुषर्षभ ॥१६॥ अचितंसततंयत्नाद्गमाल्ये्मयातवः ॥ इदेतमत्मियंवीरध्वनुःकां 
र्त चनभूषितम्‌ ॥ १७॥ पित्रादशरथेनत्वंश्वशुरेणममानघ ॥ सर्वेश्वपितृभिःसाथबूनंस्वगैसमागतः ॥१८॥ दिविनक्षत्रशृतंचमहत्कमकृत तथा ॥ 
&ि 
षि 


RR » 4. 


पुण्यंराजषिवंशंत्वमात्मनःसमुपेक्षसे ॥ १९ ॥ किंमांनग्रेक्षसेराजन्किवानप्रतिभाषसे ॥ बालांबालेनसंप्राप्तांभायोमांसहचारिणीम्‌ ॥ २० ॥ 


संश्रुतंगृह्तापाणिचरिष्यामीतियत्त्वया ॥ स्मरतन्नामकाकुत्त्यनयमामपिदुःखिताम्‌ ॥ २३ ॥ निकर: 
| यु०कां० || समान महाराज दशरथजीके व और दूसरे पितृछोगोके साथमें मिळ गये हो ! ॥१८॥ जो आकाशर्मे नक्षत्रके स्वरूपमें टिक रहे हैं उन राजा षे । 


१० ३२ [| पवित्र वेशर्मे जन्म ग्रहण करके तुमने अपने पिताके वचनोंका पालनरूप बढाभारी कार्य किया, परन्तु ऐसा पण्य प्राप्त करके भी जो ऐसे पवित्र वंशको त्याग 
^ आप स्वगेको चले गये यह बहुतही अनुचित हुआ ॥ १९ ॥ हा राजन्‌ ! तुमने बाढपनर्मे ही जिस वालिकाको अपनीसम सुखदुःख भोग करनेवाली खरी 
॥____ ऐ७ करकर स्वीकार किया था, अब तुम किस कारणसे उसकी बातका उत्तर नहीं देते ? प्यारे | अब हमारी ओरको दृष्टि उठायकर भी नहीं देखते ? ॥२०॥ 
"डे स्ये जरण कर्नेके)संभय/०।/व तुम्हारे /स्हिसःव्यमकमेक्न*०आशवस्ण*करेंगे!! ऐसी जो प्रतिज्ञा की थी, इस समय उसको याद / 


ट्र ~ 


ह हबर. TN MEN 


| करके हमको भी अपने साथ ठेते चलो ॥ २१ ॥ हे भळोगतिकी पेच रा २१ ॥ हे भलीगतिको पहुँचे हुए ! हमको दुःख भोग करनेके लिये इस लोकको छोडकर तुम किस वास्ते 
$| चले गये ॥ २२ ॥ हाय ! तुम्हारा मंगलमय मनोहर शरीर केवळ हमहीं भेंट करता था अब वही शरीर मांसभक्षी राक्षस लोगों करके इधर उधर सचा जाता A) 
होगा ? ॥ २३ ॥ तुमने बहुत दक्षिणाके साथ अग्निष्टोमादि यज्ञ करके जो संस्कार किये थे, इस समय अभिहोत्र द्वारा तुम वह संस्कार क्यों नहीं ग्रहण |(@ 
करते ? ॥ २४ ॥ हाय | हम तीनजने अयोध्या पुरीसे वनवास करनेको आये थे; परन्तु अब कोशल्या इकले छक्ष्मणजीको ही लौट आये देखकर शोकके |$५ 
ससुद्रमे इबजायँगी ॥ २५ ॥ उसके पीछे जब वह ढक्ष्मणजीसे तुम्हारा वृत्तांन्त पुछंगी तब छक्ष्मणजीभी निश्वयही वानरोकी सेनाका वष और जिस प्रकार र 


हा (९5 


पाथिवात्मजः ॥ रामःसागरपुत्तीर्यवीर्यवान्गो' पदेहतः ॥ २८ ॥ अहंदाशरथेनोढामोहात्स्वकुलपांसनी 


a) 
बा.रा.भा. (| भळाईकादेनेवाला कार्य पूरा करो कि; श्रीरामचन्द्रजीके पीछे अब हमको भी मार डालो ॥३१॥ हे दशशीश! तुम हमारे स्वामीके मस्तककेसाथ हमारा मस्तक 
॥६२॥ |@) और उनके शरीरके साथ हमारा शरीर मिला दो। हे रावण | महानुभाव पतिके साथही जान हमको अच्छा लगता है ॥ ३२॥ बढे २ नेत्रोंवाली जनककुमारी 
8) जानकी अपने स्वामीका मस्तक ओर वह बडाभारी धनुष देखते२अत्यन्त दुःखसे संतापित होकर विलाप करने छगीं ॥३३॥ इधर जानकीजी तो इस प्रकार 
9) | रोदन कर रही थीं कि, इतनेमें सेनाका एक निशाचर राक्षस रावणके सन्सुस हाथ जोडे आ पहुंचा।। ३४।॥। और उनसे “आय॑ पत्र! आपकी जय हो” यह कह 
रावणको प्रसन्नकर हाथ जोड प्रणाम किया और कहा कि, प्रहस्तनाम सेनापति आया है ।।३५॥। वह फिर विशेष करके बोळा कि हे प्रभो ! महावीर प्रहस्तने 
शिरसामेशिरश्चास्यकायंकायेनयोजय ॥ रावणानुगमिष्यामिगति भर्तुर्महात्मनः ॥३२॥ इतीवदुःखसंतप्ताविललापायतेक्षणा ॥ भतुःशिरो- 
घनुश्चेवद्‌दशेजनकात्मजा ॥ ३३ ॥ एवंलाळप्यमानायांसीतायांतत्रराक्षसः ॥ अभिचक्रामभ्तारमनीकस्थःकृतांजलिः ॥ ३४ ॥ विजयः 
सवार्यपुत्रेतिसोभिवाद्यप्रसाद्यच ॥ न्यवेदयदनुपरापंप्रहर्तंवाहिनीपतिभ्‌ ॥ ३५ ॥ अमात्येःसहितःसवेःप्रहस्तर्त्वासुपस्थितः ॥ तेनदशेन- 
कामेनअदंप्रस्थापितः प्रभो ॥ ३६॥ नूनमस्तिमहाराजभावात्क्षमान्वित ॥ किंचिदात्ययिकंकार्यतिषांत्वंदर्शनंकुरू॥ ३७ ॥ एतच्छुत्वादश- 
गरीवोराक्षसप्रतिवेदितम्‌ ॥ अशोकवनिकांत्यकत्वामंत्रिणांदर्शनंययो ॥ ३८ ॥ सतुसर्वसयर्थ्यैवमंत्रिभिःकृत्यमात्ममः ॥ सभांप्रविश्यविदधे 
£| विदित्वारामविक्रमम्‌ ॥ ३९ ॥ अंतर्धानंतुतच्छीषतज्चकासुकसुत्तमम्‌ ॥ जगामरावणस्येवनियाणसमनंतरम्‌ ॥४०॥ राक्षसेंद्रस्तुतेःसांधमंत्रि- 
| भिर्भीमविक्रमेः ॥ समर्थयामासतदारामकार्यविनिश्वयस्‌ ॥ ४१ ॥ ® 
@| सर्वमंत्रियोंके साथ मिलकर आपके दशन पानेकी आशासे हमको यहां भेज दिया है ॥३६॥ हे राजन्‌ ! ऐसा जान पडता है कि, निश्चय कोई राजकार्य आकर | 
स° २२ || पडा है जो कि अति आवश्यकीय है, इसी कारणसे वह लोग यहांपर आये हैं इस कारण आप उनको दशन दीजिये ॥३७॥ राक्षसके सुखसे राक्षस रावण ऐसी |$ 
र घबराहरका समाचार पाय अशोकवनको छोड मंत्रियोंके देखनेको जाता हुआ ॥ ३८ ॥ और उन मंत्रियोंके सुखसे श्रीरामचन्द्रजीके पराक्रमको जान उसके € 
> े्याकसेच्यके विचार और उसके योग्य कार्यके अनुष्ठान करनेके निमित्त सभामें आया || ३९ ॥ इस ओर जेसेही कि, रावण यहांसे चछा गया (& 
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र युद्धाभिळाषी दूत गण “तथास्त” 
वहां छायकररावणके निकट उनके आगमनकी वार्ता निवेदन ईत गण तथास्तु'' कहकर राक्षसरा 


काँक्षिणि ॥४४॥ इत्याषे ८ 7 हता/सहसामहद्वलम्‌ ॥ समानयंश्वेवसमागतंचन्यवेदयन्भर्तीरि 

०00000 
'खिताम्‌ ॥ आश्वासयामासतदासरमामृदुभ 

टं षिणी॥२॥ 

दिशसाजकोशाहदबता ॥ ३ ॥ साददर्शसखीसीतांसरमानष्टचेतनाम्‌ ॥ उपावृत्यो- 


| शून्येभयसुत त यामाससखी णेनत्वंप्रत्युक्तश्वस्वरयं 
यागहनेशून्येभयसुत्सृज्यरावणात्‌ ॥ तवदेतोविशालाधिनहिमेरावणाकून न ॥ . रकायड्ावणेनत्वंपरत्युक्तशवस्वयंत्वया ॥ ५ ॥ लीन 
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FE 6| कुछ कार्य हो तो हम तुम्हारे लिये रावणसेभी कुछ शंका नहीं करतीं ॥ ६ ॥ हे मेथिलि | वह 
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(३ और शिर दिखलानेका काये किया है ॥ १३॥ हे सीते! शोक बीतकर अब त्‌ A ड 
\ सम्पति भए करेगी कारण कि, तुम्हारे लिये जिस मंगलमय कायका प्रारम्भ हमने किया है, वह तुम छुनो ॥ १४ ॥ हम दख आई हूँ | 
स 422 मच्टइस्वस्वव्वत्हे व्दस्तिणा सिके हुए हैँ ॥ 9११ ॥ हमने अन्वरिक्षर्मे टिककर स्वयं देखा है कि, 


राक्षसॉका स्वामी रावण जिस कारणसे इस स्थानको घबडाहरके A 
साथ छोड चला गया था, वह समस्तही कारण उसके पीछे २ जाकर हम जान आई हैं ॥७॥ उन सव्वोन्तयामी श्रीरामचन्इजीके सोते रहते उनकी सेनाके साथ कोई भी ®) 
युद्ध नहीं कर सकता और उस अवस्थामें उनएरुष सिंह औीरा मचन्द्रजीका वध करना भी युक्तियुक्त नहीं हो सकता ॥८॥ भीरामचन्द्रजीकी बात तो बूर रही, इन्द्र करके |(@ 
रक्षित देवतालोगोंकी नाई श्रीरामचन्द्रजीसे रक्षित उन वृक्ष हाथोंमें लेकर ठडनेवाळे वानरोंको भी नहीं मार सकता ॥ ९॥ उन श्रीरामचन्डजीकी सुगोळ दोनों |® 
भुजाजंवातक छम्बी हैं उनके सब शरीर पृष्ट हैं प्रतापवान्‌ धलुष धारण करनेवाले कवच बख्तर धारण किये वह धमोत्मा तीन लोकमें विख्यात है ॥१०॥ वह र 
अत्यन्त घोर पराक्रम करनेवाले और नित्यकाळ अपने प्रायकी रक्षा करनेवाले नीतिशाब्नके असाधारण जाननेवाळे परम कुलीन हैं। आता लक्ष्मण |. 
ससंभांतश्वनिष्कांतोयत्कृतेराक्षसेशश्‍वरः ॥ तत्रमेविदितंसर्वमभिनिष्क्रम्यमेथिलि ॥७॥ नशक्‍्यंसोप्तिकंकतुरामस्यविदितात्मनः ॥ वधश्चपुरु- | 
घव्याप्रेतस्मित्रेवोपपद्यते ॥ ८॥ नत्वेवंवानराहतुशक्याःपादपयोधिनः ॥ सुरादेवर्षभेणेवरामेणहिसुरक्षिताः ॥ ९ ॥ दीचंवृत्तमुजःश्रीमा- 
न्महोरस्कःप्रतापवान्‌ ॥ धन्वीसब्नहनोपेतोधर्मात्माओुवि|वश्ुतः ॥ १० ॥ विकांतोरक्षितानित्यमात्मनश्चपरस्यच ॥ लक्ष्मणेनसदभात्राकु- 
लीनोनयशास्रवित्‌ ॥ ११ ॥ हेतापरबलोघानामचित्यबलपोरुषः ॥ नहतोराघवःश्रीमान्सीतेशबुनिवहणः ॥ १९॥ अयुक्तबुद्धिकृत्येनसव्‌- 
भूतविरोधिना ॥ इयंप्युक्तारौद्रेणमायामायाविनात्वयि ॥ १३ ॥ शोकस्तेविगतःसरवकल्याणंत्वाभरुपस्थितम्‌ ॥ धुवत्वांमजतेलक्ष्मीप्रियंते 
भवतिः्णु ॥ १७ ॥ उत्तीर्यसागरंरामःसहवानरसेनया ॥ सन्निविष्टःससुद्रस्यतीरमासाद्चदक्षिणम्‌ ॥ १५ ॥ दृष्टोमेपरिपूणांथ'काळुत्स्थःसह 
लक्ष्मणः ॥ सहितेःसागरांतस्थेबेलेस्तिष्ठतिरक्षितः ॥ १६ ॥ क 
भी उनके साथही साथ रहते हैं॥ ११ ॥ हे सीते ! शत्रुकी सेनाकै ना शकरनेबाछे अचिन्त्य बलपोरुषयुक्त, रुके संहारकारी अपने लघु आता लक्ष्मणके सहित श्रीरामः 
चन्डजी नहीं मारे गये ॥ १२॥ अन्याय बुद्धियुक्त कूरकर्म करनेवाले सवे भाणियोंका विरोध करनेवाले भयंकर रावणने तुम्हारे र 
तुम्हारे बडे भारी कल्याणका समय आया है हे मान्ये ! तुम बहुतहो थोडे समयमें 
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! राक्षसनाथ क व गो रावणके निकट “रामचुइजी समुडको ११ ह 
बार इने ख ता दोनोंने रावणकी लाक हा गो ता थ परामश करता है ॥१८॥ हरा पह बात कह 
र दनेवाळी भेरीका महाशब्द सुनकर सीताजीसे > भयंकर सिंहनाद सुना ॥३९॥ मधुर वचन करने Np तर 
मेषके गजेनके समान यह उ छनकर सताजीस बोली ॥२०॥ हे भीरु | जिस भेरीके शड भेको _ करनवाळी सरमा सेनाकी तेयारीका | 
ह उस भेरीके शब्द सुनो ॥ २१ श्दाका सुनकर सेना बरूतर धारण समरकी तैयारी | 
अनेनप्रेषितायेचराक्षसाल्घुविक्रमा: ॥ मदमाते हाथी समस्तही सज गये, रथोंमें घोडे जुत गये तयारी करती है, अतएव 
तेसवैंःसचिवेःसहरावणः ५... ! राघवस्तीर्णइत्येवंप्रवत्तिस्तेरिहाहता ॥ १७॥ सतांशचत नत स्तर पहरे हुए असंख्य बीरगण 
'सहरावणः ॥ १८ ॥ इतिब॒वाणा ॥ सतांअत्वाविशालाक्षिप्रवृत्तिराक्षाधिपः ॥। एन 
दिन्याः शरुत्वा भेर्यामहार सरमाराक्षसीसीतयासह ॥ सर्वोद्योगेनसेन्यानांशब्दं «८५ शसाधिपः ॥ एषमंत्रय- 
वनस्‌ ॥ उवाचसरमासीतामिद न न्यानाशब्द्थुझुश्रावभेरवम ॥१९॥ दृंडनिर्या 
तोयदनिःस्वनम्‌ ॥ २१ ॥ ० मत्तमातंग | दृमधुर भाषिणी ॥ २०॥ सन्नाहजन नी ° Oe र नयातवा- 
कल्प्यतेमत्तमातंगायुज्यंते : ॥ हृश्यं इजननाह्यषाभरवाभीरुभेरिका ॥ भेरीनादंचगंभीरखंण 
तंतिसहखशः ॥ आपूर्यतेराजमार्गाःसेन्ये त ताजिगः ॥ हश्यंतेतुरगारूदाःप्रासहस्ताःसहसरशः दिचगंभी 
तथा ॥ २७ ॥ रथवाजिगजानांचराक्षसें २३ ॥ वेगवद्धिनंदह्िश्वतोयोघेरिवसागरः ॥ झा्राण पक सिला 
त्थिताम ॥ २६ ॥“बन न्निः ५ | सेडालुयायिनाम ॥ संभरमोरक्षसामेषद्ृषितानांतर शास्र न सभानॉचर्मणांवनमेणा 
या 5 वनंनिदहतोघर्मयथारूपंविभावसो ॥ घंटानांशणुनिषोपर नि ॥ २५ ॥ प्रभांविसृजतांपश्यनानावण॑समु- 
डपहस्तानांराक्षसेंद्राइयायिनाम ॥ २ ॥ गर्वनम्‌ ॥ ३ ॥ हयानांद्वेषमाणानांश्रणुतूयध्व- 


रा बरूतर ॥२४॥ रथ, घोडे, हाथी 
।२५॥ यह देखो ! ध्वजापताका इत्या- 
छे अभिकी अनेक वणेवाली प्रभा नि घंटोंकी रॉक 
गज प्रभा निकलती है । हे सीते ! 

हैनानेका शब्द तुम श्रवण करो रावणके अनुयायी राक्षतगण हथियार उठाये गमन कर रहे है” 


ay ection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बा.रा.भा. || देखते २ भयंकर रुओंको खडा करनेवाले राक्षसोंकी तेयारियें होने लगीं, देखो शोकका नाश करनेवाली टक्ष्मी तुम्हारे अंगॉर्मे शोभायमान होरही है. राक्षसलोगों 
॥६४॥ श्र! को भीरामचन्द्रजीसे भय उत्पन्न हुआ है ॥२७॥ कि, जिस प्रकार इन्द्रजीसे देत्योंको भय उत्पन्न होता है। हे कमलदल सम नेत्रवाछी ! जितैडिय अचिति हे 
क्रमकारी क्रोधको वशीभूत किये हुए तुम्हारे पति श्रीरामचन्द्रजी समरमें रावणको संहार करके तुमको प्राप्त करेंगे ॥२८॥ इन्द्रजीने जिस प्रकार विष्णुजीकी सहायतासे 
शत्रुलोगों पर विशेष पराक्रम प्रकाश किया था, वैसेही तुम्हारे स्वामी श्रीरामचन्द्रजी अपने भ्राता छक्ष्मणजीके साथ संग्रामर्मे राक्षसोंके ऊपर विचित्र विक्रम प्रगट करेंगे |& 
॥२९॥ जब शत्रुका नाश हो जायगा, तब तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण होगा और हम तुम्हें यहां आये हुए तुम्हारे स्वामीके अंगमे विराजमान देखंगी ॥३०॥ हे जानकि ! 
संअमोरक्षसामेषतुमुलंलोमहषणम्‌ ॥ श्रीस्त्वांभजतिशोकत्नीरक्षसांभयमागतम्‌ ॥ ॥ २७॥ रामःकमलपत्राक्षोदेत्यानामिववासवः ॥ अव- 
जित्यजितक्रोधस्तमचित्यपराक्रमः ॥ राणंसमरेहत्वाभर्तात्वाःघिगमिष्यात ॥ २८ ॥ विक्रमिष्यतिरक्षस्सुभर्तातेसहलक्ष्मणः' ॥ यथाश- 
बुषुशत्रुध्नोविष्णुनासहवासवः ॥२९॥ आगतस्यहिरामस्यक्षिप्रमंकगतांसतीम्‌ ॥ अददरक्ष्यामि सिद्वार्थात्वांशत्रौविनिपातिते॥ ३०॥ अश्वू- 
ण्यानंदजानित्वंवर्तयिष्यसिजानकि ॥ समागम्यपरिष्वक्तातस्योरसिमहोरसः ॥ ३१ ॥ अचिरान्मोक्ष्यतेसीतेदेवितेजघनंगताम्‌ ॥ धृतामे. 
काँबहन्मामान्वेणीरामोमहाबलः ॥ ३२॥ तस्यदृद्दाथुखंदेविषूर्णचंद्रमिवोदितम्‌ ॥ मोश्यसेशोकजंवारिनिर्मोकमिवपन्नगी ॥ ३३॥ रावणं 
समरेहत्वानचिरादेवमेथिलि ॥ त्वयासमग्र'प्रिययासुखाहोलप्स्यतेसुखम्‌ ॥ ३४ ॥ सभाजितात्वरामेणमोदिष्यसिमहात्मना ॥ सुवर्षणस- 
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यु०कां० (| उन चौड़ी छातीवाळे अपने स्वामी श्रीरामचन्हजीको भेंटकर तुम उनकी छातीपर शीघ्र आनन्दके आंख बहाओगी ॥३१॥ हे देवि | तुम 
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~ Cd 


९४ जिस भकार यथोचित वो होनेसे धान्ययुक्त परथ्वीकी अपूवे शोभा होता है वसहा तुम भारामचन्द्रजाके a) 


& ठ गव्यवहारतते सम्मानिन होकर अत्यन्त ही सं 
6) हैं अब तुम उन्हीं प्रजा लोगोंका i Sb द. दि जानकि, जो पर्वत भष सुमेरुसे चारों ओर अश्वके | 
कुल देवता सै भगवानकी शरणे जाओ ॥३६॥ ष Fests आकार घूमा | 
" गाल्मी° आदि युद्ध भाषाया 
षायां | 


£)| जानकीजीका संतापित हृ ने [रके 
! हृदय शीतळ किया ॥ _ इस भक उ के 
१ ॥ उसके पीछे समयको जा ननवाळी सरमाने प्रिय सखी जानकोजीक हि कामना प मोहित | 
[मनासे हँसकर उस समयके 
य॒ A 


6 
(9) 
हि 

a) 

निवेद्यकुशलंरामेप्रतिच्छन्न 

ति निवर्तितुम्‌ ॥३॥ । 

| तांसीतासरमामिदमब्रवीत || मच: नहिमेकममाणायानिरालंबेविहायसि | समर्थोगतिमन्धेत 

| व्यंतेमदंतरे ॥६॥ मरि त दि नञररछकणयावाचापूर्वशोकाभिपन्नया ॥ ८ यासि आग मथथागतिमन्वेतुंपवनोगरुडोपिवा ॥४॥ एड 

9| रावणमांमो प्रययादिकतेव्येयदिबुद्धिःस्थिरातव ॥ ॥ सम तुमपिचत्वंरसात एवबवाणां 
9 माक णज रस तिु्टात्मापीतमाजेववारुणी ॥८ ।तर्जापयतिमा कि. त्वा्किकरोतीतिरावणः ॥ ७ ॥ सहिमायावल यक्तन्यकरत 
( व्‌ उनको प्यभत तिचासकृत्‌ ही सुध विलःकूरो *शब्रु- 
र कुछेक धीरज आया और फिर वह मधुर कोमट बाणीते हतेन सी भिषोराभियामारसतिनित नग शा 
र : 

A 
हि 
A 


; वपद दूर करेंगे यह आशय 8 
पह आशय &॥४०.७०॥५॥७००॥७णळव्नाव्कव 7“ "दा भी करता है । .Siddhanta eGangotri Gyaan Kos दा भी करता है। 
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A हमारा मन हमारे वशमें न रहकर सदा उद्देगको प्राप्त और शंकायुक्त रहता है हे सखि! अधिक क्या कहें, हम रावणके भयसे ही अशोकवनमें बास करती 
हैं, परन्तु क्षणभरके लिये भी हमारे मनकी व्याकुलता दूर नहीं होती ॥ १० ॥ हे सरमे! रावणको सभामें हमारे छोड देनेके सम्बन्धमें अथवा और कोई 
दूसरा परामर्श हो; वह यदि तुम हमारे निकट समस्त प्रकाश करके कहो तो तुम्हारी हमारे ऊपर बडीही दया होगी, बस यही वरदान हम तुमसे मॉगती हैं 
॥ ११ ॥ मृदु वचन बोलनेवाळी सरमाने सीताजीके ऐसे वचन सुनकर अपने इुपट्टेके अंचलसे उनका आँसयुक्त सुखमंडळ पोंछकर कहा ॥ १२॥ कि, हे 
जानकि! यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम सत्य करके कहती हैं कि तुम्हारे शत्रु रावणका सब वृत्तान्त जानकर हम शीघही यहांपर ठोरेंगी ॥१३॥ सरमा 


उद्रिम्ाशंकित।चास्मिनस्वस्थंचमनोमम ॥ तद्भया्चाइञ्चुद्वि्ाअशोकवनिकांगता ॥ १० ॥ यद्नामकथातस्यनिश्चितंवापियद्धवेत्‌ ॥ निवे- 
दयेथा'सर्वतद्वरोमेस्यादनुग्रहः ॥११॥ साप्येवंब्रुवतींसीतांसरमाब्रूदुभाषिणी ॥ उवाचवचनंतस्याःस्पृशंतीबाष्पविङ्कवम्‌ ॥१२॥ एषतेयद्यभि- 
प्रायस्तस्माद्गच्छामिजानकि ॥ गृह्यशत्रोरभिप्रायश्वुपावता मिमेथिछि॥ १ ३॥ एवश्चुक्त्वाततोगत्वासमीपंतस्यरक्षसः ॥ जुश्रावकथितंतस्यरावण- 
स्यसमंत्रिणः ॥१४॥ साश्र॒त्वा निश्चयंतस्यनिश्चयज्ञादुरात्मनः॥ पुनरेवागमत्क्षिप्रमशोकवनिकाँज्ुभाम्‌ ॥१५॥ साप्रविष्टाततस्तत्रददशैजन- 
कात्मजाम्‌ ॥ प्रतीक्षमाणांस्वामेवश्रष्टपद्मामिवश्रियम्‌ ॥१६॥ तांतुसीताणुनःप्रात्तांसरमाप्रियभाषिणीम्‌ ॥ परिष्वज्यचसुस्निग्धंददोचस्वय- 
मासनस्‌ ॥ १७॥ इहासीनासुखंसवेसाख्याहिममतत्त्वतः ॥ कुरस्यनिश्चयंतस्यरावणस्यदुरात्मनः ॥ १८ ॥ एवसुक्तातुसरमासीतया 


| वेपमानया ॥ कथितंसवेमाचष्टरावणस्यसमंत्रिणः ॥ १९ ॥ 
३०का० |^ जानकीजीसे ऐसे वचन कहकर रावणकी सभामें चढी गई, और मंत्रीढोगोंके साथ रावणकी जो सलाह हो रही थी वह समस्तही उसने तुनी ।। १४॥ उसके | 
स० २४ (७) सरमा बनाय निश्चय करके दुरात्मा रावणकी सम्मतिके समस्त समाचार जान शीघ्रही मनोहर अशोकवनमें चली आई ॥१५॥ उस सरमाने अशोक वाटिकामे आय 


है जानकोजीको उस भकारसे अपने राह परखते हुए देखा कि, जिस प्रकार कमळफूळोंसे भ्रष्ट होकर लक्ष्मीजी बेठी हैं ॥३६॥ तब सीताजी मधुर बचन कहनेवाळी 


< tt SN 8३ ' र ~ च्य 
A इ देखकर घमसरित भलछीभौति उससे भेटी और स्वयं उसके बेठनेको आसन देकर कहा ॥ १७ ॥ कि हे सखि ! इस आसनपर बेढकर k 
HNN S३08 करत भच्कार व्ल तन सरमा अंजीस््रोगोके सहित रावणक़ी / 


बा.रा.भा. 
।। ६९ 
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2 स्कारः वलण ता सरमा आत्रील्को के रु अण मजीलोगोके सहित रावणकी /25/. राक्यकी /८७/ 
सट्यगस्ये अस्त ज्वार कलहा तञ सरआा मञीव च, 
उ 3 ~ > ८ ४ 9 ४३ 2. रक 


| जी परामश हुईं थी उसका समस्त भेद जानकीसे कहने लगी ॥ ३ >॥ सरमा बोली कि, हे जानकी ! बृद्ध छोगोंने ओर रावणकी माताने तुमको - | 
&)| निकट छोरा देनेके लिये मञरवाणीसे यह अत्युत्तम वचन रावणसे कहे ॥२०॥ कि “हे रावण! तुम शीघ्र भीरामचन्द्रजीके पास अ ।दरसाहित सीताजीको लोटा दो | 


जनन्याराक्षसंदोवेत्वन्मोक्षार्थबृद्द्धरचः ॥ अ तिस्निग्घेनवेदेहिमंत्रिवृद्धेनचोदितः ॥ २० ॥ दीयतामभिसत्कषत्यमनुे्रायमेथिी ॥ निदशनं 
तेपर्याप्तंजनस्थनेयदद्धतम्‌ ॥२१॥ लंघनंचससुद्रस्यदर्शनंचहनूमतः ॥ वधचरक्षसांयुद्धेकः'कुयांन्मानुषोयुधि ॥०१२॥ एवंसमंतिवृद्धेश्चमा- 
नाचबहुबोधितः ॥ नत्वाम॒त्सहतेमोक्तुमर्थमर्थपरो यथा ॥२३॥ नोत्सहत्यम्रतोमोक्‍्तुंयुद्धेत्वामितिमेथिलि ॥ सामार'यस्यनृशंसस्यनिश्चयोह्ये- 


णी ॥२४॥ तदेषांसुस्थिराबुद्वि त्युलो भादुपस्थिता ॥ भयान्नराक्तस्त्वांमो क्तम निरस्तः ससंयुगे ॥ २५ ॥ राक्षासनांचस्वेंषामात्मनञ्चव- 
॥निहत्यरावणस 


FRE ्येसर्वथानिशितेःशरेः ॥ प्रतिने यामस्तिक्षणे ॥ २६॥ एत स्मिन्नतरेश न्दो भेरीशंखसमाङुलः ॥ 
सवसन्यानांकंपयन्धरणीतलम्‌ ॥ २७ ॥ 


| 


बा.रा.भा. |(%| प्रकारसे कहरही थी कि इतनेमें सेनाकी तेयारीका और शंखका भेरी युक्त बडा भारी शब्द उठा कि, जिस 
॥६६॥ || रावणके भृत्यराक्षस लोग वानरोंकी सेनाका यह कठोर सिंहनाद सुनकर अपनेको अत्यन्त हीनकार्य और दीनभाव युक्त समझते हुए रावणकी दुबुंदि होनेके कारण |& 
| वह छोग उस समय किसी प्रकारके कल्याणका सुख न दे सके ॥ २८ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा वाल्मी० आदि० युद्धकांडे भाषायां चसुख्िंशः सगः ॥ ३४ ॥ |(@ 
पराये इरको जीतनेवाछे महाबछ्वान्‌ श्रीरामचन्द्रजी, भेरी शंख मिश्रित शब्दके साथ संग्राम करनेके लिये तेयार हुए ॥१॥ राक्षसधति रावण वह बडी भारी शब्द |€ 
सुनकर सुहृते भरतक अपने मनमें शोच विचार करके समरत मंत्रीगणोंकी ओर देखने ढगा ॥२॥ महाबलवान्‌ रावण मंत्रियोंको अणने सम्मुख कर सब सभाको | 
अ॒त्वातुतंवानरसेन्यनादंलंकागताराक्षसराजभृत्याः ॥ हतोजसो दैन्यपरीतचेष्टाःश्रयोनपश्यन्तिनृपस्यदोषात्‌ ॥२८॥ इत्या श्रीमद्रामायणे | 
वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा” युद्धकाँडे चतुश्चिशः सर्गः ॥ ३४ ॥ तेनशंखविमिश्रेणभेरीशब्देननादिना ॥। उपयातिमहाबाहूरामः 
परपुरंजयः॥ १॥ तंनिनादनिशम्याथरावणोराक्षसेश्वरः॥ सुहूतध्यानमास्थायसचिवानभ्युदेक्षत ॥ २॥ अथतान्स चिर्वांस्तञसर्वानाभाष्य 
रावणः ॥ सभांसन्नादयन्सर्वानित्युवाचमहाबलः ॥ ३॥ जगत्संतापनः कूरोगहयत्राक्षसेश्वरः ॥ तरणंसागरस्य[स्याविक्रमंबलपौरुषम्‌ ॥ ४॥ 
यदुक्तवंतोरामस्य भवेतस्तन्मयाश्र॒तम्‌ ॥ भवतश्वाप्यहंवे्िुद्धेसत्यपराकमान्‌ ॥ तूष्णीकानीक्षतोन्योऽन्यंविदित्वा रामविक्रमम्‌ ॥५॥ तत- 
स्तुसुमहाप्राज्ञोमाल्यवान्नामराक्षसः ॥ रावणस्यवचः थुत्वाइतिमातामहोजवीत ॥६॥ विद्यास्वभिविनीतोयोराजार। जन्नयानुगः ॥ स॒शास्ति 
चिरमेश्वर्यमरींश्चकुर्तेवशे ॥ ७॥ संदधानोहिकालेनविशरहश्चारिभिः सह ॥ स्वपक्षेवर्थेनंकुरवन्महदेश्वर्यमश्चुते ॥ ८ ॥ 

@| अपने शब्दसे सुजाता हुआ मंत्रियोस्रे बोडा ॥३॥ जगदको सन्ताप देनेवाळा कूर स्वभाव राक्षस रावण रामचन््जीके पराक्रमकी व उनके समुद्र उतरनेकी निन्दा || 
स» २५ |/5| करने छगे ॥४॥ रावण मंत्रियोंसे बोळा कि, तुम लोगोंने जो रामचन्द्रक समुद्के उतर आने और उनके बलविक्रम पौरुषके विषयमें जो कुछ कहा वह समरूत रि 
©| ही हमने सुना, और तुम लोग सफल पराक्रम होकर भी जो रामचन्द्रके पराक्रमको जानकर उत्साहहीन हो परस्पर एक दूसरेका सुख देख रहे हो यह भी समस्त ह,भने |(@ 
क... ११५ ज्एनप हे ७७७ रावणने ऐसा कहा तो महापंडित माल्यवान्‌ नामक रावणका नाना रावणके वचन सुनकर बोला ॥६॥ हे महाराज ! जो राजा चौदह विद्या /% 
प र TSR me पया ते आज न उ जा करके अपने देश्ययेच्लो सदा भोगता रहता हैं ॥७॥ जो राजा समयके अवतार साळे /&/ 

€| पाथ सवे और किमिह (लडाई) करके म | 


गीं > i ने i कोनु ह्रादि है व्वा c भा pid क्षक्ष n iiGyaan Kosh डीडी सक 
छोड नहीं दे. जो आप 5... डावा हेलमसै नढिन्भास्कश्वक्षापराकिछ०न 


७ ° ७ छि 
से समस्त पृथ्वी कांप गई॥२७॥ तब लंकामें टिके हुए (9 


> DN, DN NY ONC) CONE) 


यु ० कां ० 


28६2&5६£%७>६४४६>५६५७ 


से व है ॥८॥ राजा किसी समय भी शत्रुकी तुच्छ न 
(5 धी का के शत्रुसे ४ बळ्वाछा हो तब तो शतरुे विमहही | १ 
ट ताको लीरायकर उन रामचन्द्रजीके साथ संधि | 


~ के ; 
जाताहे॥ १ ३॥ जिस समय सतयुग लगता lS 


| सपही इस समय हमको ये 
यास किये ठे 
चलने और भोग विलासमें आसक्त गे 


i कोष उपजाया है ॥ १७॥ 
' वह छोग धर्भके अलुग्रहमें टिके हुए हैं॥ १८॥ हे रावण! वह | | 
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य | LN 


ठर ~ ~~ C मे ~ 
°| द्विजातिगण वेदका ऊचारण करते हुए राक्षस ठोगोंको रोकते वेदाध्ययन ध्यानरूप सुर्य यज्ञसे नह्लकी पूजा करके पवाक अग्निम्‌ आहुति दिया करते 
बा रा.भा. है = | जित प्रकार ग्रीष्मकालमें अत्यन्त तेजस्वी सूये भगवानके उद्य होनेपर बाद इधर उधरको भाग जाते ह पैसे ही राक्षस 5 उन नालि 
। ६७॥ |$ १५ बना ओरको “पग जाते हैं,सो अभितुल्य तेजस्वी ऋषिलोगोंके अभिहोत्रसे उठा हुआ ।।२०॥धुआ राक्षस लोगोंके घर उनके तेजको ढककर दशों 
दिशाओंमें फेला हुआ है वह व्रत धार किये ऋषि लोग जिस २ पुण्यवान स्थानमे ॥२१॥ तपस्या करते हैं, वह वहींसे राक्षस लोगोंको संतापित व ps | 
सर कि स, ही मा च ह । १२४ पा स | 
था कि-हम देव, दावन, यक्षसे न मरें मनुष्य और वानरोंको तो कुछ ह ` निबटोगे ? कारण कि इनके रोकनेका पहलेसे आपने कोई उपाय ड 
क्रमकारी अजेय मलुष्य और गोएच्छ वानर यहां आकर गजन कर रहै है । इनसे कैसे निबटोगे ? कार भी त हा क 
दिशो विप्रद्ुताःसवैस्तनयित्ठुरिवोषणगे ॥ 0 /20॥0 00282 मग्निहोत्रस युत्थित : ॥२०। a wand न i 
तेषुचदेशेषुपुण्येष्टचवधृतन्रतैः ॥२१॥ चर्यमाणंतपर्तीब्रेसंतापयतिराक्षसान्‌ ॥ देवदानवयक्षेभ्यागृहातरचवरर | | 


>>> 


_ 


म्यगर्जतिहटविक्रमाः॥ २३॥ उत्पातान्विविधान्हष्वाघोरान्ब्हविधान्बहुच ॥ विनाशमनुपश्या- 


। गणितेन वर्षतिलंकासुऽ५ रुदतांवाहनाना 
म्िसवेषांरक्षसामइम्‌ ॥ २४ ॥ खराभिस्तनिताघोरामेघाःपरतिभर्यकराः । शोणितेनाभिवरषेतिलंकासुऽणेनसवेतः ॥ २५ ॥ रुदति 


री - ने 9 मेस- |(@ 
चप्रपतंत्यश्रुर्षिदवः ॥ रजोध्वस्ताविवर्णाश्चनप्रभांतियथापुरम्‌ ॥ २६ | यालागी णिप्रतिमाष्यच पट 
मवायांश्रकुवते ॥ २७ ॥ कालिका'पांड्रेदतिःप्रह्संत्यम्रतःस्थिताः । खिय/स्व दंड हे ग हैं कि. जिससे हमको यह ज्ञात होता है कि (९ 
नहीं किया है ॥२३॥ इस समय अनेक प्रकारके घोर उत्पात और विविध भांतिके घोर दुनिमित्त : र देवि दा स 
समस्त रक्षका नास हो जायगा ॥२४॥ हे रावण ! हम गर्षोकी भयंकर शब्दे रमता ह हद रे बराबर उनकी आंखोंते आंसुओंकी हँदै गिरती |€ 
& उषी करते हैं\ कि जिसको देखकर अत्यन्त भय लगता है॥२५॥ सवारीके समस्त Rs नी गा २६॥ गोध, गोदड, सर्प इत्यादि मांस खानेवाळे पशु ब्रि 
ऊ ॥॥ मन्टाका स्ठिका पीते २ दांत निकावकर आगे २ हसता हई +S) 


ऋक्षागोलांगुलामहाबलाः ॥ बलवंतइहाग 


यु० को 
स्‌० २% 


(9 > 9 ०० (9 © (भर (9 (पर ०9 ठ 
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९७९ उस है आर समस्त दशा विदिशा भूरिसे छाये रहनेके कारण पहलेके समान प्रकाशित 


९ ट ७ = FT ज जन्ते || 
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| या क sd हैं ॥ २८॥ कोंओंके अर्थ जो बलिकी सामग्री दी जाती है; अथवा देव पूजनकी सामग्री जो होती है उसे कुत्ते खाजाते हैं | 
Pd ह ठ sl sk a वा साथ मा णार साथ सुअर, राक्षसोंके साथ किन्नर और मनुष्योंके साथ राक्षस 
रे ग डत झार कबूतर राक्षस ठोगोंके विनाशा्थही मानो कालके भेजे हुए घरोंमें घमते हैं ॥३१॥ ओ | 
न वा का प्र i क्छेश करती चीची कूची शब्द करती हैं ३ लडनेके लिये दूसरे जंगली पक्षी भी बे पास आते हैं उनसे लडते - > 
वा त अर य | य le । ३ i | भ ह पक्षीगण सूयकी ओरको सुख कर २ रोते हैं, विकराल रूप और शिर | 
मका र य हम लोगोंके षरोंमें प्रवेश करके प्रमता फिरता है । इसी प्रकारके ओ | 
ग़ ; १ र दुष्ट निमित्त हम |® 
"पपा 00. 00.0. 
अमल: ° ॥ पाडुगर' हगाःकालचोद्ताः ॥ राक्षसानांविनाशायकपोताविचरंतिच ॥ 

बाशतःशारिकावश्मसुस्थिताः ॥ पततिग्रथिताश्चापिनिजिताःकलहेषिभिः गे दति i 
| | मिः ॥ ३२॥ पक्षिणश्चमृगाःसेप्त्या दित्यंरुदतिते ॥ करालोविकलो 
सुड*पुरुषः'कृष्णपिंगलळ:॥३३॥ कालोगहाणिसवेषांका लेकालेऽन्बवेक्षते॥ | एतान्यन NE 
भा न्ववक्षत॥ एतान्यन्यानिदुष्टानिनिमित्तान्युत्पतंतिच॥३४॥ “रामं मन 
ष्णुमाचुषरूपमास्थितम्‌ ॥ नहिमाजुषमात्रोसोराघवोहृढविक्रमः ॥१॥ ये Naeem 
र्‌ टढविक्रमः नवद्धःसमुद्रेचसेतुःसपरमा द्रुतः ॥ कुरूष्वनरराजेनसंधिरामेणरां 
या केमोणिकियतासायतितमम ॥३५॥ ददेवचस्तस्यनिगद्यमाल्यवान्परीक्यरक्षोधिपतेमंन पुन, ॥ a 
अ (हन / । २६ ॥ इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये च० सा” युद्धकांडे पंचत्रिशः सर्गः ॥ २५ ॥ 
Jf oad i ह = धारण किये श्रीरामचन्द्रजीको हम तो पुराण इरुषोत्तम विष्णही जानते हैं कारण कि मनुष्यमे हृद पराक्रम होना |(@ 
rp FE RR क र ससुद्रमे महा अदभुत सेतु बांध लिया, वह नारायण विष्णुजी न होकर मनुष्य किस प्रकारसे हो सकते हैं ? इस लिये हे |& 
१। समझो उसको करो ॥ ३५॥ गह RN dr जा बन सा कल तक कारण चात बा ह 
( दे ल्यवान्‌ यह व रीक्षा करता हआ |£? 
हं उसके सुखका भाव देखकर चुप हो गया ।। ३६ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वाल्मी? आदि ० के भागा पलक ते A bi SN > आ (@| 
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र ) कतर र में सामथ्यवान | 
यु० का ० 6।| को तुमने ऐसे कठोर वचन कहे ॥ ६ ॥ कारण कि उत्साह करनेका आशय न होनेसे कोन शाख्रके तस्वका य [ मा पव त sn 
७ विराजमान अपने स्वामीको ऐसे कठोर वचन कह सकता है ॥७॥ कमलहीन लक्ष्मीकी सुन्दरताई जिस भ्रकारसे होती है, वेस ह 


स० ३६ 


॥५॥ हमको जान पडता है कि, वीर लोगोंसे वैर या शत्रुकी पक्षपातता (तरफदारी) अथवा हमारे उत्साहसे उत्साहित होकर हमको और भी उत्साह दिलाने 


र सत्य है छि २ वानरोंकी सेनाके सहित व सुग्रीव 
5 ठ १॥ ८ ॥ यह बात सत्य है किं कोटि २ वानरोंकी सना 

(७) हरण करके ले आये, इस समय कया रामचन्द्रसे डरकर हम उनको सीता दद ¦ ॥ क A ती 
२ ० ककी स रामचन्द्र ळंकामे आये है, परन्तु हम तुमसे कहते हैं, कि थोडेही दिनोमे तुम उनको हमारे हाथसे सेनासहित नाशको प्राप्त हुआ देखे [¢ 


ES 


पे 
४८ > _ 
NS 
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दुष्ट बुद्धिवाळा रावण माल्यवानके कहे हुए वह हितकारी वचन सुनकर कालके वश होनेसे उसके वचनोंको सहन नहीं कर सका ॥ १ ॥ बरन्‌ क्रोधके मारे 
उसके दोनों नेत्र घूमने लगे, फिर कोधके वश हो और मुँह टेढा करके रावण माल्यवानसे बोला ॥ क ॥ तुमने शतरुपक्षको भ्बल विचार करके हमारा हित 
साधनेकी कामनासे जो कठोर बचन कहे उनको हमने ग्रहण नहीं किया ॥३॥ न मनुष्य होनेके कारण स्वभावसेही दुबल हैं ओर केवळ डगी 
उनकी सहायता करनेवाले हैं; यदि उसमें कुछ सामथ्ये ही होती तो वह अपने बाप न्य राज्य छोडकर त्व ही क्यों आता १ ॥ ४ ॥ और हे 

अपने देवता ठोगोंको भी भय उत्पन्न करा दिया है, और सव विक्रमी राक्षसोंके हम राजा हैं, फिर हमको जो तुम असमथ समझते हो इसका क्या कारण है ! 


\ 


ित्तक्षोमाल्यवंतमथात्रवीत्‌ ॥ २॥ हितबुद्धयायद्हितेवचःपरुषमुच्यते | प्रपक्षंप्रविश्येवनेतच्छोजगतमम ॥ ३ ॥ गा 
कंशाखामृगाश्रयम्‌ ॥ समर्थमन्यसेकेनत्यक्तंपित्रावनाश्रयम्‌ ॥ ४ ॥ रक्षसामीश्‍वरंमांचदेवानांचभयंकरम्‌ ॥ दी अमित य 
क्रमेः ॥ « ॥ वीरद्वेषेणवाशंकेपक्षपातेनवारिपोः ॥| 28200 माम पह ॥६॥ प्रभबंतंपदस्थंहिपरुषेकी5 भ 
तःशाख्रतत्वज्ञोविनाप्रोत्साहनेनवा ॥ ७॥ आनीयचवनात्सीतांपद्महीनामिवश्रियम्‌ ॥ किमर्चमतिवास्याितयव मया 
वानरकोटीमिःससुग्रीवसलक्ष्मणम्‌ ॥ पश्यकेश्रिदहोभिश्वराघवेनिहतंमया ॥ ९ ॥ दवद्वेयस्यनतिष्ठंतिदेवतान्यपिसंयु 

भयमाहारयिष्यति ॥ ३० ॥ | 


तत्तमाल्यवतोवाक्यंहितमुक्तंदशाननः ॥ नमर्षयतिदुष्टात्माकालस्यवशमागतः ॥ १ ॥ सबद्धाअुकुटिवक्रेकोधस्यवशमागतः ॥ अनभा 


~ 


Ya 


चनद ब्टिम्चिजयी रावण झ्या काली पा करते अरोगा 2 02 करनेसे डरेगा ? ॥ १० ॥ 
गाठ्लाठा"डीततीपधाधिछलछपघातुत टोर वाद ॥७७७७७७७॥७७#७#७७४७>ऋछ७#ऋछऋऋऋक 
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चाहे हमारे दो खण्ड होजा यं न्‌ ॒ गीसे नहीं दवे र 

8) हम उत्तको त्याग नहीं क | ;4 म हत बाना देसकर म रे श दोष हो सहो, तथापि सा ३ जका | 

बडी सरलतासे बँधा हैं हम चाहें तो ऐसे २हजारों मत ET दतक न उम डर गये भला बतळाओ तो कि इसमें विस्मयकी कया बात है.यहसेत तो 

पथके साथ प्रतिज्ञा करते हैं कि वह जा as ११ २॥ रामचन्द्र वानरोकी सेनाके साथ समुद्रके पार उतरकर यहां आये तो हैं, परन्तु हम तुमसे 

सब निशाचर माल्यवान्‌ लजाके मारे नीचे ट केसा भकारस यहां जानेको समर्थ न होगा ॥१३॥ यह कहकर रावण बहुतही क्रोधक ह. 
मार नाचेको सुख करके बैठ गया ओर किसी बातका उत्तर न देता हुआ ॥१४॥ परन्तु रावणको यथोचित जय 


द्विधाभज्येयमप्येबंननमेयं 

क ॥ एवमेसहजोदोषःस्वभावोदुरतिकरमः ॥३१॥ यवितावत्सयुदरेतुसेतुवेदोयडचछया ॥ राम बम . 
रुष्टविज्ञायरावणम्‌ ॥ ब्रीडितोमा तदृते तयाणनरामःसहवानरसेनया ॥ प्रतिजानामितेसत्यंनजीवन्प्रतियास्यति ॥ १ ३ ॥ एवं बा bs 
सया | न ल्यवान्वाक्‍्यंनोत्तरंप्रत्यपद्यत ॥१४॥ जयाशिषातुराजानंवधंयित्वायथोचितम्‌ ॥ मा de 
स्यांमहस्तेदारिराक्षसम ॥ Pree ॥ नावा दागुप्िकारयामासराक्षसः ॥ 9 ह. 
दिल महद्र ॥१७॥ प्थिम श्र ५ हा र - 
भिवृतम्‌ ॥१८॥ उत्त न हा यामथद्वारिषुत्रमिद्र जितंतदा ॥ = केः 
कमम ॥ सध्य स्यांयुरद्धारिव्यादिश्यश्ञुकसारणो ॥ स्वयंचाजगमिष्याभिमंत्रिणस्तान॒वाचह ॥ १ | व व 
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आज्ञा दी ॥२०॥ राक्षसोंमे श्रेष्ठ रावण लकामे इस प्रकारसे सब ओर राक्षसोंको रक्षाके लिये नियुक्त करके काठपेरित होनेसे अपनेको रुतार्थ मानता हआ कि 
बस सब हो गया, अब किसी प्रकारका खटका नहीं॥२१॥रावण इस प्रकारसे ठंकाकी चौकसीके लिये राक्षसोंको नियत करके मंत्रीगणोंको बिदादेकर शोर आप भी 
जयसूचक आशीर्वापसे पूजित होकर, धनजनपूणे अपने बडेभारी रनवासमें प्रवेश करता हुआ ॥२२॥दत्यापे श्रीमद्रा ° बा ० आ ०युद्धकांडे भाषायां षट्जिशःसर्गः॥३६॥ 
इधर मनुष्योंके राजा श्रीरामचंद्रजी, वानरराज सुग्रीव, कपिश्रष्ठ पवनकुमार हनुमानूजी ऋक्षराज जाबवान राक्षसराज विभीषण॥१॥ बालिके पत्र अगदजी सुमित्राके 
पुत्र लक्ष्मणजी, वानरश्रेष्ठ शरभ अपने परिवारसहित सुषेण मेन्द, द्विविद ॥२॥ गज गवाक्ष कुसुद नल और पनस अपने शत्रुके राज्य लंकामें आय एकत्र हो बैठकर 


वारा,भा, 
॥६९॥ 


| एवंविधानंलंकायांकृत्वाराक्षसपुंगवः ॥ कृतकृत्यमिवात्मानमन्यतेकालचोदितः ॥२१॥ विसरजेयामासततःसमंत्रिणोविधानमाज्ञाप्यपुरस्य 
£| पुष्कलम्‌ ॥ जयाशिषामंत्रिगणेनपूजितोविवेशसोंतःपुरमृद्धिमन्महत्‌ ॥२२॥ इत्याषे श्रीम० वाल्मी आदिकाब्ये च° सा० गृद्धकांडे षट्‌ 
र त्रिशः समः ॥३६॥ नरवानरराजानौसतुवायुसुतःकपिः ॥ जांबवानक्षराजश्चराक्षसश्चविभीषणः ॥ १॥ अंगदोवालिपुजरश्चसोमित्रिःशस्भः 
A कपिः ॥ सुषेणःसहदायादो मैंदोद्विविदएवच ॥ २॥ गजोगवाक्षःकुषुदोनलोथपनसस्तथा ॥ de ॥ हे ॥ 
$| इयंसालक्ष्यतेलंकापुरीरावणपालिता ॥ सासुरोरगगंधर्वेःसर्वेरपिसुदुजया ॥४॥ कार्यसिद्धिपुरस्कृत्यमंत्रयध्व॑विनिर्णये ।। नित्यंसन्निहितोयत 
£| रावणोराक्षसाधिपः ॥५॥ अथतेघुब्बुवाणेषुरावणावरजोबवीत्‌ ॥ वाक्यमग्राम्यपदवत्पुष्कलार्थविभीषणः ॥६॥ अनलः पनसश्चबसंपातिःप्रम 
. 5 ग) तिस्तथा॥ गत्वाळंकांममामा त्याः पुरी पुनरिहगताः ॥७॥ भूत्वाशकुनय'सर्वेप्रवि्ाश्वरिपोर्बलम ॥ विवानेविहितेयच्चतद्रष्वासमुपस्थिताः॥८॥ 


©| कहने लगे ॥३॥ असुर, उरग और गन्धवेगणोंको भी जो अजेय है, ऐसी रावणसे पाळी जाती हुई लेकापुरीमें हम आगये हें ॥४॥ लंकेश्वर रावण यहांपर सदाही | 
3 बडी सावधानीसे रहता है, अब जिस प्रकारसे कायेकी सिद्धि होवे ऐसा परामशे हम सबको करना उचित है॥५॥ जब सबने यही कहा तब रावणके छोटे भाई 


७७ \ विभोषण उनके बचन सुनकर ग्रामीणादिदोषरहित अर्थयुक्त यह उदार वचन बोले ॥ ६ ॥ कि अनल पनप्त सम्पाति और प्रमतिनामक हमारे यह चारों मंत्री 
र चर स्प वससे च्योर्ता मर्दा) तते ।हैं।॥५.0,०/०॥ पयह०व्वाज्यों/पश्सिफोंकरा/रूप०घलपक्कर शत्रुके दळमें प्रवेश करके, रावणने जो ढंकापुरीकी रक्षा . | 


स्‌० २७ 


ै लंका के (यादि विविध अ तओ में लिये 
काके पश्चिम 5 त नगर हा हाथम लिये अहंख्य शूर राक्षसगणोंके साथ | | 
. = के शरीर रावणके उतरे संग है और सहस्नों ठक्षो श्रपाणि |$ 


योमहापार्श्वमहोदरो ॥ १०॥ इंदजित्पश्चिमंट 4 
° ॥ इंडजित्पश्रिमंद्वारंराक्षसैबह भितः र स 
तोरावणात्मजः ॥ राक्ष Cl ॥ पट्टिशा भू रे 
स्थितः ॥ १३ ॥ विपा हैसेरतुबहुभिःशस्रपाणिभि ॥ १२॥ कतमो ET 
क्ष्य मंत्रि * ्वानहताञळखङ्गधनुष्मता ॥ बलेनराक्षसेः ्मधयमंगुरुममाङ्िर, | ६ ॥ 


हे बीस हजार घोडे व करोडो 
॥ ३७। र ओ क्ष ३। राक्षस ॥ १६ ॥ 
Re रे एक्षीनाथ । इन करोड २ सेनाके एक २ ाक्षसके साथ _विसिराज रावणका कार्य करनेको यतन किये हमे हैं य यू पं 
< ॥ महाबलवान्‌ विभीषणजीने मंत्रियोतते सुना ठा पाए उसकाऱ्आसंख्य-सहतों पिवाम मिठ नाद पर के ह धरूथपोंकी गिन्ती (९ 
| २६० ऽजा यह लकाका वृत्तान्त निवेदन करके अपने चारों मंत्री wm र | re इकहा होजाता है धर 
"शजाको दिखा दिये ॥ १९ ॥ 
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॥७०॥ || रामचन्द्रजीका हित साधन करनेकी वासनासे उनसे बोले कि रावणके बलकी क्या बात है, जव यह रावण कुबेरके साथ युद्ध करता था ॥२१॥ उस समय 
साठ ढाख राक्षस इसके साथ युद्ध करनेको गये थे हे राजन्‌! वह दुरात्मा राक्षसगण पराक्रम,वीय;तेज,बछ, धीरता और दर्ष किसी बातमें किसी प्रकार राव- 
णसे कम नहीं हैं ॥२२॥ हे राजन्‌ | आप क्रोध न कीजिये, हमने भय दिखलानेके लिये ऐसा नहीं कहा, बरन्‌ केवळ आपका क्रोध प्रदीप करनेहीके समय 
ऐसा कहा है; कारण कि आप क्रोधित होकर अपने वीयेके बलसे देवता इन्द्रादिकोंको भी दंड दे सकते हैं ॥२३॥ हम निश्चयही कहते हैं कि, आप इस बडी 
लंकायांसचिवेःसवरामायप्रत्यवेदयत्‌ ॥ रामंकमलपत्राक्षमिदमुत्तरमत्रवीत्‌ ॥२०॥ रावणावरजःश्रीमात्रामप्रियचिकीषया ॥ कुषेरंतुयदारा- 
मरावणःश्रतियुध्यति ॥ २१ ॥ षष्टिःशतसहस्राणितदा निर्योतिराक्षसाः ॥ पराक्रमेणवीरयेणतेजसासत्त्वगौरवात्‌ ॥ सहशाद्यत्रदपेणरावणस्य 
दुरात्मनः ॥ २२॥ अनमन्युनकर्तब्यःकोपयेत्वांनभीषये ॥ समर्थोद्मसिवीर्यैणसुराणामपिनिग्रह्े ॥ २३ ॥ तद्भवांश्वतुरंगेणबलेनमहताब- 
तम्‌ ॥ व्यूह्येदंवानरानीकंनिमथिष्यसिरावणम्‌ ॥ २४ ॥ रावणावरजेवाक्यमेक्बरवतिराघवः ॥ शत्रूणांप्रतिघाता्थमिदेव चनमत्रवीत ॥२५॥ 
ूवद्वारंतुलकायानीलोवानरपुंगवः ॥ प्रहस्तंप्रतियोद्धास्याद्रानरेबहुभिर्वृतः ॥२६॥ अंगदोवालिपुत्रस्तुबलेनमहतावृतः ॥ दक्षिणेबाधतांद्रारे 
महापाश्वमहोदरो ॥ २७॥ इनूमान्पश्चिमद्वारंनिष्पीडपवनात्मजः ॥ प्रविशत्वम्रमेयात्माबहुभिःकपिभिवृतः ॥ २८ ॥ देत्यदानवसंघा- 
नामृषीणांचमहात्मनास्‌ ॥ विप्रकारप्रियःक्षुद्रोवरदानबलान्वितः ॥ २९ ॥ अ 
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बा.रा.भा. |(@| व उन चारों मंत्रियोंने कमळदलके समान नेत्रवाळे श्रीरामचन्द्रजीसे यह सब वृत्तान्त निवेदन किया॥२०॥ उसके पीछे रावणके छोटे भाई श्रीमान विभीषणजी | 


भारी चतुरंगिनी सेनाको व्यूहकारमें स्थापन करके रावणको भलीभाँति मदन करेंगे ॥ २४ ॥ रावणके छोटे भाई विभीषणजीने जब ऐसा कहा तब रघुनंदन 
श्रीरामचन्द्रजी शत्रु गणोंका संहार करनेके लिये यह वचन बोले ॥२५॥ वानरश्रेष्ठ नील बहुत सारे वानरोंको साथ लेकर छंकाके पुर्द्वारपर टिके हुए प्रहस्ते |( 
साथ युद्ध करेगे ॥ २६ ॥ वालिपुत्र अंगदजीभो बडी भारी सेनाके साथ दक्षिणद्वारपर महापार्थ और महोदरसे लडकर उसका विध्वंस करें ।।२७॥ अतुळव- ( 
छशाली पवनकुमार हनुमानजी बहुत सेनाको ल लेकर पश्चिमद्वारपर जावे ओर वहां मेघनादसे युद्ध करें।॥२८॥। देत्य दानवोंके समूहोंके संग और महात्मा |( 
टि 


aR 


EOSIN 


७ ऋषि लोगोंके साथ जो सदाही अपकार करता 
क, A YT ~ 


ने एच्च ओरलपुर सहे. €व्क., “र च्दच््टन् व्ह सन्स सु 


महानीच स्वभावयुक्त वरदान पानेके मदसे मदान्ध ॥ २९ ॥। 
anya Maa VIoyatayrOoheettotrStedhanteeoengot yee kesne 


जी कि सव ळोगोकी प्रजाऑको संत oS 


पनी सेनाके साथ रिका त राक्षत्तोंके स्वामी 
व्‌ द जी हुआ है हम ल र्जं लं मा रावणका बंध हम स्वय न | 
| वानरेन्द्र सुयीवजी, वीर्यवान्‌ ऋक्षराज a । हैम लक्ष्मणजीके सहित का रके उस उत्तर दारको पीडित केके ड स्वयं ही जाकर करेगे | 


के बीचमें रहकर उम्तकी रक्ष 
आर जा वानर वानरसे युद्ध करे उ 
३ ३॥ ह वानरगण ! तुम लोगों 


हम, महातेजस्वी लक्ष्मणजी, सखा विभोषण ओ 


युद्ध करेंगे, इनके सिवाय मनुष 

तर यका रूप घच पे “> रे (a) 

चन्द्रजी धार्मिक विभीषणजीसे यह रण किये और जिसको भी देखेंगे मार डालेंगे ॥ ३५ | pC जन मचुष्यका रूप धारण करके |# 

र्मणीयतर दिखाई दिया | वा वळ पवतपर चढनेकी अपनी बुद्धि करते हुए ॥ सब कार्योके करनेमें समर्थ बुद्धिमान स्वामी श्रीराम 
ढं रा * कारपत महाबलवान री : री त (८) 

ढ़ ह्‌ ५ > > \ श्र गमचन्द्र ~ ~ 
दी. शषत अतःकरणसे लंकाके जंगलमें विराजमान होने लगे ॥ ३ dp करि 


Panini anya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छै 


वा.रा.भा. |(&| श्रीरामचन्दजी लक्ष्मणजीके साथ सुवेलपर्वतपर चढनेकी अभिलाषा करके वानरराज सुग्रीवजीसे बोले ॥१॥ मंत्र जानने वाले, धमके जानकार चित्त 
।।७३॥ |&)| ओर समस्त विधान समझनेवाले विभीषणजीसे भी मधुरवाणीसे श्रीरामचन्द्रजीने कहा ॥२॥ कि चलो हम सब जन दुम (वृक्ष) और धातुयुक्त सुवेल पर्वतपर 
९| चढकर आज वहांपर रात्रि बितावेगे ॥३॥ ओर सुवेल पर्व॑तपरसे जो मृत्युके समयतक दुःखभोग करनेके लिये हमारी भार्याको हरण करके ले आया है, उस 
#4| दुरात्मा रावणके गृह दीख पड़ेंगे ॥४॥ जिस कूर राक्षसने राक्षसी बुद्धिके वश होकर, धर्म सदाचार और कुलकी ओर दृष्टि न करके यह निन्दनीय काये किया 
है उस राक्षसोंमें नीच रावणका नाम लेनेपर भी हमको क्रोध उत्पन्न होता है; हे सुग्रीव ! हम इस रावणकेही अपराधसे समस्त राक्षप्तोंका नाश देखते हैं, देखो 
£| एकजन कालकी फांसीमें पड़कर पापाचार करता है, परन्तु इकले उस दुष्टात्माके अपराधसे उसका समस्त कुल भी नष्ट होता है ॥'५॥ श्रीरामचद्रेजी रावणके प्रति 
»।| स.कृत्वातुवेलस्यमतिमारोहइणंप्रति॥लक्ष्मणानुगतोरामःसुग्रीवमिदमब्रवीत॥9१॥विभीषणंचधमेज्ञमनुरक्तंनिशा चरम! ।मंञज्ञेचविधिज्ञंचशलक्ष्ण 
@| यापरयागिरा ॥२॥ सुवेलंसाधुशेलेंद्रमिमंधातुशतेश्चितम्‌ ॥ अध्यारोहामहेसर्वेवत्स्यामोत्रनिशामिमाम्‌ ॥३॥ लंकांचालोकयिष्यामोनि- 
® | लयंतस्यरक्षसः॥ येनमेमरणांतायद्धता भार्यादुरात्मना॥४॥ येनधमोंनविज्ञातोनवृत्तंनकुलंतथा।।राक्षस्यानी चयाबुद्धचा येनतद्गहितंकृतम्‌ ॥६॥ 
है| एवंसंमंत्रयन्नेवसक्ोधोरावणंप्रति॥ रामःख्ुवेलमासाद्यचित्रसा सुपा रुहत्‌॥६। पृष्ठ तो लक्ष्मणशचैनमन्वगच्छत्समाहितः ॥ सशरंचापमुद्यम्यसु- 
£| महद्विकमेरतः ॥७॥ तमन्वारोहत्छुग्रीवःसामात्यःसविभीषणः ॥ तेवायुवेगप्रवणास्तंगिरिंगिरिचारिणः ॥ ८॥ अध्यारोहंतशतशःसुवेल्यत्र 
राघवः ॥ तेत्वदीघेणकालेतगिरिमा रुह्मसर्वतः ॥९॥ ददृशुः शिखरेतस्यविषक्ता मिवखेषुरीम्‌ ॥ तांशुभां्रवरद्वारांप्राकारवरशोभिताम्‌ ॥ १०॥ 
यु० कां० | क्रोधमे भरकर यह वचन कहते सुवेळपवेतपर वास करनेके लिये उसके विचित्र श्रङ्गोपर चढते हुए ॥ द्‌ विक्रमी लक्ष्मणजी भी बाणसहित धनुष हाथमें लिये 
स० ३८ || एकाग्रमनसे श्रोरामचन्द्रजीके पीछे २ चले ॥७॥ उनके पीछे अपने मंत्रियोंके साथ सुग्रीवजी चले, और सुग्रीवजीके पीछे २ विभीषण; तत्पश्चात्‌ हनुमान्‌; |/ 
| अंगद, नील, द्विविद गज; गवाक्ष; गवय, शरभ, गन्धमादन, पनस; कुमुद्‌, रंभ जाम्बवान्‌, सुषेण, शतबळी, वानरश्रेष्ठ दुर्सुख इत्यादि पर्वतोंके चरनेवाले वानर ( 
\@ वु देणसे उस प्वेतपर ॥८॥ चढे और सुबेळ पथेतपर श्रीरामचंडजी के निकट पहुँचे पवेतपर चढनेके समय उन समस्त वानरोंको कुछ भी समय न लगा; वहां 


> करो २९० ९९ र स्सा सम्पण रशिररबरोपर आारोहण कर रिकट पर्वतके शिखरपर बसी हुई सुन्दर तोरण छहर दिवारी युक्त आकाशको स्पर्शही J 
करता हुईं सी॥१०॥ राक्षो पर्ण लकर "५९2२344५०३०7 ८०८ठःउविकबाव वठकाण एणा MBs, 


न 


x 


DN 


सेनाकी भेणीको दूसरे दुर्ग प्राची तीत और खंबो (` 
क इग ¶।चीर(शहरपनाह) के तल ष्ठन दे. भात आर संबोंप्र चढे हुई उस लंका रमे 
हरपनाह)के तुल्य वानर श्र्ठने देखा॥३ ३ युकी अभिलापा किये बा हुई उस ल व नीलवणेवाली राक्षसी | 
र सूय भरेत राक्षतोंकी सेनाको देख रामचंद्रजीक § 
चंद्रजीक |& 
^ पिओ पूथगणोंके सहित यथा औरामचंद्रजी अपने सेनापति वानरय ब विभी षणे ही आई. उस समय कै 
२राक्षतसंपर्णोद्हशुईरियूथपाः ॥ यी या शङगोपर वातत करनेलगे ॥१७॥ इत्याषें i कवी पूजित ओर सम्मानित होकर 0 
पवराक्षतानयुद्धकांसिणः ॥ सुसु विविधा अतथानीलेश्वराक्षसेः ॥ दृरशुस्ते हरिश्रेष्ठः आदि ०युदध °भा०री ०अश्ञत्रिशः [8 
डानविषान्नादास्तस्यरामस्यपश्यतः ॥ १२ सस्तहारश्रष्टाःप्राकारमपरंकृतम ॥ ११ ॥ तंहषट्रावानराः |® 


॥ २॥ चंपकाशोक णिविशालान 
i बङुलशालतालसमाङुला ॥ तमालपनसच्छ्ानागमाह ग गोयतानिच ७ रम्याणितेहडाबधवुजांतविस्मयाः 


क'केणिकारेश्षपाटलेश्वसमंततः ॥ ४ i उनेनी 
२ शक ॥ शु भे ष्पित ग्रे [a 6 वता ॥ ३॥ [हिता ले ४ णेः ह 
| रक्तकोमलपछवेः ॥ शाइलेशतथानीलेशित्रामिवन रिग ॥ विद्याम षि र i 
ऊँघुमापे- 


| और समान नरोंकी नाके वूथपसुवेळ पर्वतके शिखरपर मु 
सुसदाई लम्बे चोडे और देखते र वह रात्रि विताय लका पुरीके गो 

ही मन मोहते थे जिनको ६ पमस्त वन व उपवनोंको देखते हुऐ॥ र 

१॥ यह समस्त | 


चम्पा; बकुळ, शाकुल 
i , शाळत दरकर वान त्यन्त 3 
[ल छाप रहे हैं और तमाल करहरसे छायकर रगण अत्यन्त [वोस्मत हुए॥ २॥वानरोने देखा कि इन वन उपवन 


१ पाटे समायुक्त ॥४॥ व फूछे वृ र है 
र फूळे वृक्षोंसे शोभित होनेके कारण यह ठंकाइरी La र 2 हैं ॥३॥ हिन्ताळ अर्ज्जुन; कदम्ब, तिछक, कर्णिकार |( 
पत्र सहित गाछ उस ज मरावतीके समान शोभित होती थी ॥ ५॥ सरिर |$ 
१ लकाउरीको सीमा रहित शोभायमान कर रही थी | ही ® 
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A 
वा रा.भा. |(& | भकार मनुष्य गहने पहरते हैं, वेसेही बहांके रमणीक वृक्ष मनोहर सुगन्धवाछे पुष्प और फल धारण कर रहे थे॥॥ वह चैचरथ और _ प 
॥७२॥ क्ल ऋतु मनोहर, ओर वहांही वनराजिमें भोरोके घूमनेसे वह वन परम रमणीक लगता था ॥ ८ ॥ उस वनर्मे झरनोके किनारे चकई चकवा नह >. 
€| मोर; कोकिळ इत्यादि पक्षी नाच२ कर मधुर बोळ रहे थे ॥९॥ सदाही मतवाले पक्षियोंसे युक्त भौरोंसे परिपण कोकिळगणोसे वृक्षसमह सेवि के 
१) शब्दसे शब्दायमान ॥१०॥ भ्रमरोंकी युंजारसे पूरित, क्रोंचीकी वाणीसे सुहावने मनभावने जलकक्क॒टोंके शः दोसे परे पॉके शब्दरे 
| उपवनोंमे र शरत, क्राचाक सुहावन मनभावने जलकुक्कुटोंके शब्दोसे पुरेत राक्षसोंके शब्दसे शब्दायमान ऐसे वन 
| उता ॥ ११ ॥ हषित व प्रसुदित होकर कामरूपी वानरगण प्रवेश करते हुए जब वह महातेजस्वी वानरगण उपवनोंमें पेठे ॥ १२॥ तब पुष्पोंका 
6 | गधाढयान्यतिग्म्याणिपुष्पाणिचफलानिच ॥ धारयंत्यागमास्तत्रभूषणानीवमानवाः ॥ ७ ॥ तचचेत्ररथसं काशंमनोज्ञनंदनोपमम्‌ ॥ वनंसर्व- 
रो) तुकेरम्यंशुशुभेषट्पदायुतम्‌ ॥ ८॥ दात्यूहको यष्टिबके्त्यमानेश्वबहिणेः ॥ रुतंपरभृतानांचशुश्रवेवननि झरे ॥९॥ नित्यमत्तविहंगानिश्रम- 
@| राचरितानिच॥ कोकिलाङुलखंडानिविहगाभिरुतानिच ॥ १०॥ भृङ्गराजाधिगीतानिकुररस्वनितानिच ॥ विविशुस्तेततस्तानिवनान्युपव- 
हो) नानिच॥ ११ ॥ हृष्टाःप्रभुदितावीराहरयःकामरूपिणः ॥ तेषांप्रविशतांतत्रावानराणांमहोजसाम्‌ ॥ १२ ॥ पुष्पसंसगसुरभिवोप्राणसमो 
र निलः ॥ अन्येतुइरिवीराणांयूथ्निष्क्रम्ययूथपाः ॥ सुग्रीवेणाभ्यजज्ञातालंकांजभ्सुःपताकिनीम्‌ ॥१३॥  वित्रासयंतोविहगान्ग्लापयंतोमृग- 
A द्विपान्‌ ॥ कंपयंतश्चतांलंकांनादैःस्वैनंदतांबराः ॥१४॥ कुर्वतस्तेमहावेगामही चरणपीडिताम्‌ ॥ स त ॥१५॥ 
|| कऋक्षाःसिहाश्वमहिषावारणाश्रम्र॒गाःखगाः ॥ तेनशब्देनवित्रस्ताजग्मुर्भीतादिशोदश ॥१६॥ शिखरंतुजिकूटस्यप्रांशुचेकंदिविस्पृशम ॥ समं- 
युका || तात्पुष्पसंछन्नंमहारजतसन्निभम्‌ ॥ १७॥ 


> 


| संसग होमेसे सुगन्धित पवन प्राणवायुके समान चलने लगा । उस वानरोंकी सेनामेंसे कुछ एक युथपति यूथसे निकलकर सुग्रीवकी आज्ञा पताका शोभित 
N ५ he ~ oe ग i © 

क 3. लंकापरीको चले गये ॥१३॥ जानेके समय वह वानरगण भयंकर शब्द करके मृग, हाथी, सप और समस्त पशु पक्षियोंको त्रासित ओर समस्त लंकापरीको 

> न करने छग0१४७व६ महावेगवान वानरगण दोनों चरणोंसे पृथ्वीको ऐसापीडित करने लगे कि, उनके चरणोंसे उठी हुई धूरिने आकाशको छाय लिया 

५ भे र्‌ - चड शी ररः रजस्क २ अन्द स्पे खोत कहर शे हे शश ग गये e आः काः / 

श्र को मेद करके उठे हैं वह त्रिकूट पवेत Fores bE Coon ठे बि 23222: ये LES जिसके अति ऊचे शिखर स्ट /, / 


SS oe 


A € “१५ १-॥) ५७४१६ ३१४ ४७७ ६ है ५ NS UIT 2 


रिकोटाके कारण अत्यन्त शोभायमान 

निनी थी $ ॥२०। 
थेतयाजनविस्तीर्णतिमळंचारुदशीनम्‌ | 
शतस्यशिखरेळंकारावणपालिता ॥ 3 
चशालेनराजतेनचशोभते ॥ २० 


सराक्षसंद्रस्यबभव bn 


निश्वउद्यानेरुपशोभिताम ॥ 


तिके 


हा 
विशद्योजनमायता' ए ऐसा सो केन हप योजनका बिस्तार अन्यतर उन 
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ज रिनातपापायेमध्यवैष्णवं 
खु 


विविध भाँतिके विहारोसे युक्त 


8 


२४ ॥ 


२५ ॥ गसनृद्ांसमुद्वार्थालक्षमीवाँहक्ष्मणाग्रजः ॥ 


अनक प्रकारके 


भीर मृगगण 
मचन्द्रजी अमरावतीके 


नि किया है ॥ 


S\N A न्र्‌ (च € 


£ पांड्रांबुदसन्निभेः 
पदम्‌ ॥२१॥ | 
\शषणम्‌॥शतेनरक्षसांनित्यंयः समग्रेण 

र गसंघुष्टांनानामृगनि 
गरींनिदिवप्रख्यांविस्मयं 


कॉमन का रक्षा करते थे सरा 

स्थान रमे मनोहर कानन दृष्टि आते थे, अनेक प्रकारव >... | 
कसुमोसेः शोभायमान | 

समृदाथ धनअन्नजनसे (०) 

Pe 


निषेवित ~ 


समान 


१९॥ यह लंकानगरी द्श 


DDT Ean iN os SA SE | GENS > ३ ०“ है 4 दे. FN A ० ते ऊंचे शिखर आाका- /6/ > | (SA 
व स्स्स स्स्स चनस्य शो दिशा में र 
र ये मीत नोकर दाशों दिशा ऑर्मे भाग गये ॥१६॥ जिसके अति ऊंचे शिखर आका- / 


पद 


भसहस्रेण 


॥७३॥ 9 पूर्णे धवहरोंकी श्रेणीसे शोभायमान अनेक बडे श्यंत्र 


७. रह उल अपर ऋ्ोरपमचन्द्रजीने देखा! एसे राक्षस राजको देखतेही सुग्रीवजी सहसा उठ खडे हुए ॥ » 
~ बस 3 २८ 0 ज 


च. 
Rs * RN 
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और किंवाडोंे युक्त ळंकानगरीको देखते हुए॥२७॥ इत्याषे भीमद्रा °बाल्मी०आदि युद्धकांडे भाषायामे 
कोनचत्वारिंशः सर्गः॥ ३९॥इसके पीछे श्रीरामचन्द्रजी वानरोंकी सेनाके साथ सुग्रीवजीको संग लेकर दो योजनके विस्तारवाले सुवेल पवेतकेशिखरपरचढतेहुये॥१॥ 
वहांपर चढकर एक झुहूर्तभर तक टिक दशों दिशाओंको श्रीरामचन्द्जीने निहारा तब विश्वकर्माजीकी बनाई त्रिकूटपर्वतके शिखरपर बसीहुई छकानगरी ॥२॥ 
भ्रीरामचन्द्रजीने,देखी यह उरी अच्छे नियमद्वारा क्रम शसे बनाई गई थी;और रमणीक बन भी इसमें चारों औरशोभायमान थे उस छंकामेंबनेहुए ऊचे द्वारके(गोषरकै) 
तांरत्नपूर्णाबहुसंविधानांप्रासादमालामिरलंकृतांच ॥ पुरीमहायंत्रकवाट्सुख्यांददशरामोमहताबलेन ॥ २७॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वा० 
आदिकाब्ये च० सा० युद्धकांडे एकोनचत्वारिंशःसगगः॥ ३९॥ ततोराम 'सुवेलागंयोजनद्यमंडलम्‌ ॥ उपारोहत्ससुग्रीवोहरियूयेःसमन्वि 
तः ॥ १ ॥ स्थित्वासुहूरततत्रैवदिशोदशविलोकयन्‌ ॥ त्रिकृटशिखरेरम्येनिमितांविश्वकमणा ॥ २ ॥ ददशालंकांसुन्यस्तांरम्यकाननशोभि 
ताम्‌ ॥ तस्यांगोपुरखंगस्थंराक्षसंद्रदुरासदम ॥ हे ॥ शवेतचामरपर्यैतंविजयच्छत्रशोभितम्‌ ॥ रक्तचंदनसंल्तिरक्ताभरणप य \ > ॥ ! 
नीलजीमूतसंकाशंहेमसंछादितांबरम्‌ ॥ एरावतविषाणाभेरूत्कृष्टकिणवक्षसघ्‌ ॥ ९ ॥ शशलोहितरागेणसंवीतंरक्तवाससा ॥ या त से | 
छन्नमेघराशिमिवांबरे ॥ ६ ॥ lds टी, : ॥ दशनाद्राक्षसेद्रस्यसुग्रीवःसहसोत्यितः ॥४७ |! क्रोधवेगेनसंयुक्त*स 
र ॥ अचलाग्रादथोत्थायपुप्छुवेगोएुरस्थरं ॥ ८ ॥ १ , 
ioe अति दुद्वंष रावणके मस्तकपर। गा विजयछत्र लगाये अगलबगल दो श्वेत चवर हुङते, लाळ चन्दन लगाये, छाल कपडे व छालही 


गहनोंसे भूषित ॥४॥ और नीले बाहरकै रंगका सुवर्ण जडित उत्तरीय बल्न धारण किये,छातीमे ऐरावत wy दांत लग dee उत 
< ड A ; व > 

युक्त \ '५ ॥ खरगोशके रुधिरके समान रंगवाळा छाछ श्न पहरे संध्याके धूपसे ढ्के हुए आकाशम विराजमान अ [ ॥ ७ ॥ रा 

E ॥ वह सुग्रीव क्रोधके वेगसे परिपूर्ण और अपने बळ 


| 


वा.रा.भा. || परिपूर्ण लकानगरीको देखकर अत्यन्त चिस्मयको प्राप्त हुए ॥२६॥ इसभकारसे भीरामचन्द्रजी बडी भारी वानरी सेनाकैसाथ बहाँपर विराजमान होकर उस राज 


य. 


3 


म आपकलछक उसो गोधरके स्थानर्मे पहुँच गये जहांकि, रावण खडा था ॥ < ॥ 
४ स) 
(च्च क \N 
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| A पीछे वहांपर भय रहित मनसे कुछदेरतक खडे हो रावणके प्रति द्‌ 
जा एक दृष्टिसे देख उसको तृणके समान समझ कठोर वचन कहने लगे ॥ हे निशा 
र न =o हम 5 ( || ९॥ कि | 
i रे वदी वक पृथ्वीनाथके अनुग्रहसे जिस प्रकारके ee हुए हैं, उससे तू आज किसी प्रकारसे हमसे उका 
£ ० हं छलांग मार सहसा उसके मस्तकपर और रावणके शिरपरसे विचित्र सकर उ र्‌ प 
90 ओर फिर पृथ्वीपर उतर दुबारा उसके ऊपर झपटे ॥ ११ ॥ नि दा रेल का बाका ८ ठ 
‘rh शाचर रावण सुग्रीवको अति बेगसहित दूसरी बार आते हुए देख कर बोला कि, हे सुग्रीव | 
ET गो il तबहीतक तुम सुग्रीव थे, परन्तु अब हीनग्रीव हो जाओगे ॥ १२ ॥ रावणने यह कहकर सुग्रीवजीके दोनों स ME 
‘a ए सुभीवजीः भी जलसे ठुढकती गंदके समान शीघ्रतासे उठ रावणकी दोनों बाहे पकड उसको पृथ्वी पर पटकडाला ॥ १३ ॥ जब वह परस्पर 
(5 यना ॥ a res ॥९॥ लोकनाथस्यरामस्यसखादासोरिमिराक्षस ॥ नमया 
Cae „=` २क्कासहसात्पत्यपुप्लुवेतस्यचोर्पार ॥ आकृष्यमुकुटंचित्रंपातयामासतद्ववि॥ ११ ॥ 
यतूणमार्यातबभाषेतंनिशाचरः ॥ झुग्रीवस्त्वं परोक्षमेहीनग्रीवोभविष्यसि ॥ १२ ॥ इत्युक्त्वोत्थायतंक्षिप्रंबाहुभ्यामाक्षिपत्तले ॥ bs. 


= 
न 
ण्2 
«A 
त्य 
= 
> 
7a 
ठं 
अ 
ल्न 
१) | 
त्र 
Pe 
छ) 
न 
a 
तर्फ 
- 
4 
~ 
~ 
Ft 
4 
XY 
पं 
~ 
>> 
ण] 
-q. 
| 
प्र 
24 
a, 
4 
~ 
शप 
कद 
त्मा 
टन 
&्न्यीठे 
AA 
3 
कर 
रन 
धप 


| एक दूसरेसे लिपट ड भाचीरकी | खाईमें गिरे । वहांथोडी देर दोनोंहो चेष्टा रहित होकर निजींवसे पढे रहे ओर फिर अति काठिनतासे पृथ्वी पकड वहांसे i न 
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वा.रा.भा. 
॥७४॥ ऐसे जान पडने लगे कि मानों दोनों परस्परोंको वारंवार रस्सीसे बांध रहे हैं॥ १८ ॥ इस प्रकारसे दांत निकले सिंह व शादूलशिशु के सहश समरमे 
त प्रतिघात करते हुए दोनोंही एक साथ पृथ्वी पर गिरने लगे ॥ १९ ॥ इस प्रकारसे वह दोनों बीर 


आसक्त हो हाथीके पाठोंके समान दोनों आपसमे आघा र 
देते थे और उत्साह शिक्षा व बळ सहित अनेक प्रकारकी चतुरता भी दिखाते थे परंतु तथापि उन दोनों 


बीरोंमेंसे शीघ्र कोई भी नथका ॥ २० ॥ मतवाळे हाथियोँकै समान बह दोनों वीर हाथीकी शुंडके समान आकारवाळी अपनी दोनों भुजाओं एक दोनोंको 
आछिंम्यचाछिंग्यचबाइयोक्रैःसंयोजयामासतुराइवेतौ ॥ संरभशिक्षाबलसंप्रयुक्तोसुचेरतुःसंप्रतियुद्धमागे ॥ १८ ॥ शादूलसिहाविवजातदे 
छौगजेद्रपोताविवसंप्रयक्तौ ॥ संहत्यसंवेद्यचतीकराभ्यांतोपेततुवयुगपद्धरायाम्‌ ॥ १९ ॥ उम्यचान्योन्यानान 
मार्ग ॥ व्यायामशिक्षाबलसंप्रयुक्तोक्कमेनतौजग्मतुराशुवीरी॥ २० ॥ बाहृत्तमवारणवारणामानिवारयंतीपरवारणाभी ॥ चिरेणकालेनभशंप्र र 
ुद्धौसंचेरतुर्मडलमा्गमाशु ॥ २१ ॥ तौपरर्परमासाद्ययत्तावन्योन्यसूदने ॥ मार्जाराविवभक्षार्थडवतस्थातेमुइुमुहु: ॥ २२॥ मंडलानि | 
विचित्राणिस्थानानिविविधानिच ॥ गोसूत्रकाणिचित्राणिगतम्षत्यागतानिच ॥ २३ ॥ तिरश्वीनगतान्येवतथावकगतानिच ॥ परिमोक्षप्रहा | 
| 


राणांवर्जनंपरिधावनम्‌ ॥ २४ ॥ De ह 
निवारण करते हुए बहुत विलम्बतक युद्ध करके मंडलाकार होकर लडने लगे॥ २१ ॥ किसी भोजन ' करनेकी वस्तुको भोजन करनेके लिये वल. दो | 
यत्न करने लगे ॥ २० ॥ इस प्रकारसे युद्ध विशारद राक्षसेन्द्र और वानरेन्द्र कभी 


बिलाबोंके समान यह दोनों वीर भी एक दूसरे का प्राणसंहार करनेमें bs 
मढले कभी विविध स्थान गोमूत्राकार गति कभी विचित्र गतभत्यागत ॥ २३ ॥ कभी टेढी और चक्राकार गति कभी परस्परका प्रहार बचाय कुट 
| चलना और चोरके हारको युक्तिसे बचाना व कोशलपूर्वक सुष्टिक आदिसे बचना, दूसरेके प्रहार करने पर आगेको कूद जाना ॥ २४ ॥ 

MN ९ संडलके जएरभाणहें--चर्िसंडल, करणसंडल, खंडसंडल और महामंडल जिस मण्डलमें एक चरण चलानेका कार्यपडताहै उसे चारि, जिसमें दोनों चरण चल | जातेहे उसे करण जहां कई एक करणमंडलोंका संयोगहोताहै उसे 
| "किल्ला क्न अनक उस हात हाफ त एगो लि रातह, साद चशाल मण्डकः अ्यालीक, भालीड । ३ शाइन गर कात शा आ 


निकले, उसकाळ दोनोंही वारंवार लंबी श्‍वास ठे रहे थे ॥१७॥ कोष शिक्ष और बलके सहित यह मागमे घमते हुए दोनों परस्परोंको वारंवार लिपटते हुए 
परस्पर एक दूसरेको बारंबार मारते और उछाल दे 


NN 
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सुश्ीव॥२७॥ रावणको छोडकर आकाशे 
मपावत्तमप सूयेकै पत्र वानरराज सुग्रीव अत्यन्त 
न्योन्यंवानरेन्द्रश्चरावण ' ॥ २६ ॥ एतस्मिन्नतरेर तमवप्छुतम्‌ ॥ २५ ॥ उपर 


| पीछे सूर्य पुत्र सुग्रीवजी लंकामें यह अ कप याङ आकाशक ठांवकर बानरोंकी सेनाके मध्यमे टिकेहुए भीरामचन्द्रजीके नि 


यु पुत कमे करके हर्षित अन्तःकरण और नरोंकी से 
इका वृत्तान्त निवेदन करते हुयेश्रीरामचन्द्रजी के आनंदको बढाने लगे ॥३०॥ लाक 5. ताक आत ग्री 
0 (ः © 
` करने भटकर कहने 
` 5 तहको न पकडले इस कारण बांहोंको ऊंचीकिये रहना । ६ शत्रुकी बाँहें पकडनेके लिये अपनी बाहे 
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क्षो न्यस्तमपन्यस्तंयुद्धमागविशारदो ॥ तौ 
मायाबलमथात्मनः ॥ आरब्घुम॒पसंपेदेज्ञात्वात द्मागविशारदौ ॥ तौविचेरतुर 
ीजितकमः ॥ रावणःस्थ्तएवाजहरिराजेनवंचितः A ॥ आरब्धुसुपसंपेदेज्ञात्वातवानराधिपः ॥ २७ ॥ उत्पपात 


सुधीवजीके शरीरमें > आदि ० युद्धकांडे भाषायां चत्वारिंशः ॥ » 
क उन ने लगे ॥१॥ हे ससे ! तुमने हमारे साथ बिना सलाह ही 
| ना अबुचित है ॥ २॥ | 


हिं बाढ़ाना ।। 


नेकट पहुँचे॥२९॥ 
उन वानरोंसे पूजित 


A 
बा.रा.भा. (| हेसाहसभ्रिय वीर ! तुमने जिसभकार महासाहसका कार्य किया है, इससे हमें बानरोंके समूहको और विभीषणजीकोतुम्हारे यहांपर ठोटनेमें संदेह हुआ था॥ ३॥ हे 
॥७५॥ ६ श जुदमनकारी ! जो करना था सो करचुके, परन्तु अब आगेको ऐसा साहस कभी न करना कारण कि, तुम्हारा जो किसी प्रकारसे भी कुछ अनभळहोगया तो 
| हम सीताको लेकर क्या करंगे ? | ४॥हे महाबलवान शत्रुओंके मारनेवाले ! तुम्हारा कुछभी अपमान होनेपर हम भरतउनसे छोटे लक्ष्मण शत्रुघ्न अथवा इस 
७ अपने शरीरहीको लेकर क्या करगे ! ॥ ५॥ यद्यपि महेन्द्र और वरुणजीके तुल्य हम तुम्हारे बळविक्रमको जानते हैं तथापि तुम्हारे अबतक न आनेसे हमने 
9 | अपने मनमें इस प्रकारसे स्थित किया था ॥ ६ ॥ कि रणभूमिमें इन्र सेना और वाहनोकै सहित रावणका संहार करके विभीषणको छँकाइरीका राज्य देदगे 
2)| ॥ ७ ॥ हे महाबळ! फिर अयोध्यामे जाय भरतजीको राज्यभार सौंप अपने शरीरकोभी त्याग करदेंगे. जब भीरामचन्द्रजीने ऐसा कहा तब सुग्रीवजी उनसे बोठे 
संशयेस्थाप्यमांचेदेबरंचेमंवि भीषणम्‌ ॥ कष्चंकृतमिदंवीरसाइसंसाइसम्रिय ॥ हे ॥ इदानींमाकृथावीरएवंविधमरिंदम ॥ त्वयिर्किचित्समा 
| पन्नेकिकार्ससीतयामम।®। ।भरतेनमहाबाहोलक्ष्मणेनयवीयसा ॥ शध्नेनचशजुध्नस्वश्रीरेणवापुन' ळा । त्वयिचानागतेपूर्वमितिमेनिशिता | 
| मतिः॥ जानतश्चापितेवीर्यमहेदरवर्णोपम्‌।६॥ हत्वाहंरावणंयुद्धेसएुत्रबलवाहनम्‌। अभिषिच्यचलंकायांविभिषणमथापिच ॥७॥ भरतंराज्यना 
११ रोष्यत्यक्ष्येदेहंमहाबल।! ।तसेवंवादिनेरामंसुग्रीवःप्रत्यमाषत।!८) ।तवभार्यापह्तारंदद्वाराघवरावणम्‌॥मर्षयामिकथबीरजानान्नकममात्म (eh 
| इत्थेवंवादिनंवीस्मभिर्गद्यचराघवः | लक्ष्मणलक्ष्मिसंपन्नमिदृवचनमत्रवीत! ॥१०॥परिगृह्योदकंशीतंवनानिफलवंतिच॥बलोघंसंविभज्येमंव्यूहा | 
£| तिष्ठामलक्ष्मण।११ ।लोकक्षयकरंभीमंभयेपश्याम्युपस्थितम॥निबहणम्रवीराणासरक्षवानरक्षपा द ॥१२॥ वाताहिपरुषंबांतिकंपतेचवसुंधरा ॥ | 
FN पर्वताग्राणिवेपतेनदंतिधरणीधराः ॥ १३ ॥ मेघाःकव्यादसकाशाःपरुषाःपर् स्न ॥ छराःकूरंभ्वर्षतेमिश्रंशोणितबिदुभिः ॥ १४ ॥ 
3 | ॥ ८ ॥ हे वीर खुनंदन ! हम अपने पराक्रमको जानकर आपकी भार्याके हरण करनेवाला रावणको देखकरभी हम किसभकार उसे विना दंडदिये रहसकते 


 स० ४१ | है ॥ ५. ॥ रघुनंदन ! श्रीरामचन्डजी सुग्रीवजीके यह वचन सुनकर सुग्रीवजीकी बढाई करते हुए टक्ष्मतम्पज लक्ष्मणजीसे बोळे ॥१०॥ कि,आओ र. BE 
` \@\ जन सुशीतर जळ और फ नूळशोभित वनस्थलीका आश्रय ळे सेनाका विभाग कर व्यूहकी रचना करके उसमें टिके ॥३१॥ इसत्तमय हम छोगोंका क्षय 


SR मदन ऋप्यस्चिन देखते हैं. इस युं जो कि होनेवाळा है,अनेक २ वीयेवान्‌ ऋक्ष,राक्षस और बानरगणोंका विनाश होगा ॥१ २॥ यह देखो भयंकर 
ee न डि है जमी लउ ला होरडे हैं॥ १ ३॥ व्या सिंहादि हिंसक जन्तुओकै समालभे / 
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अन ॥ १५॥ दीन स्वभाव कूर बुरे पशु और प 
@ | अत्यन्त भय उत्पन्न होता है में चन्द के र पक्षीगण सूयके सन्सुख होकर 

देती हैं है हवन चनमा उदय होकर ठोगॉको संताप किया करताहै और व्रत ता रो ~ 


गिद्ध,बाज और कोवे ऊपरमें सहसा गिरतेहै, ओर श्रगालियां मानो ऊंचे स्वरसे अशुभ समाचारकोही प्रगटकर 


रही हैं॥२०॥बानर राक्षसोके छोड़ेहए वृक्ष शूळ औँ दिकोते मरीहई 

भी हो वानरगणोंके - टिक ' जादिकतिमराहुई सेनाके मांस र कतस यहांकी पृथ्वी परिपूर्ण होजायगी॥२१॥ हेलक्ष्मण ! जो कुछ 

यह कहकर परवतके शङ्कसे नीचे उतरनेकी इच्छा i जाती हुई दुद्धष छंकाइरीमें प्रवेश करेंगे ॥२२॥ बीरश्रेष्ठ महावळवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी छ। जसे 

होनेवाली अपनी वानरी सेनाको देखा ॥२४॥ सी इए ॥ २३ ॥ धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजीने उस पर्वतपरसे उतर शत्रुओकरके बडे दुःखसे भी म ड 

और युद्ध करनेके विये वानरोंको आज्ञा दी ॥२३ | साथ शीरामचनजीने कवच बस्तरादिकी सामग्री धारणकर सुगीवजीको व्यूहबनानेके लिये कह (5 
० EE ९ 5॥ उसके पीछे महाबल्वान्‌ भीरामचन्द्रजी विजयम॒हर्तमें बडी भारी सेनाके साथ धनुष ता पकारो (@ 
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| अविमुक्तेःकपिराक्षसेः ॥ भविष्यत्यावृताभूमिर्मासशोणितकर्दमा॥ २१ ॥ क्षिप्र ग 
न rr थुराधषापुरीरावणपालिताम्‌ ॥ अभियामजवनेवसर्वतो 
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ओर मुख कर संग्राम करनेको चले॥ २६ ॥ जब श्रीरामचन्द्रजी चले तो वानरराज सुग्रीव,हलुमान;कऋक्षराज जाम्बवान. नळ नीळ और लक्ष्मण उनके पीछे २ 
चले ॥२७॥ रीछ ओर वानरोंकी बडीभारी सेना विस्तारित पृथ्वीके एक बड़े भागको ढककर रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजीके पीछे २ गमन करनेलगी ॥ २८॥ शत्रुओं 
का विनाश करनेमें समथ हाथियोंके समान आकारवाछे वानरोंने गमन करनेके समय असंख्य पव॑तोंके शिखर और बडे २ वृक्ष ग्रहण करिये ॥ २५ ॥ इसभकारसे 
शत्रुओंके मारनेवाले श्रीरामचन्द्रजी बहुतही शीघ्रतासे राक्षस रावणकी छंकाइरीके द्वारपर पहुँचे ॥३०॥ यह छंकाइरी बहुत सारी पताकाओंके लगनेसे शोभाय 
मानु होरही थी, रमणीक फुलवाडियोंसे शोभित थी उसकी दुर्ग प्राचीर अति विचित्र थी परिखा (खाई) ब द्वारोंपरके स्थान अतिविशाल थे. इस कारण 
तोविभीषणसग्रीवोहनूमाज्जांबवान्नलः ॥ ऋक्षराजस्तथानीलोलक्ष्मणशान्वयुस्तदा ॥२७॥ ततःपश्चात्सुमहती पृतनक्षेवनोकसाम्‌ ॥ प्रच्छ 
द्यमहतींभ्रूमिमनुयातिस्मराघवम्‌ ॥२८॥ शेलश्बंगाणिशतशःप्रवृद्वांश्चमहीरूहान्‌ ॥ जगृहुःकुजरप्रख्यावानराःपरवारणाः ॥२९॥ तौत्वदीचेण 
कालेनभ्रातरोरामलक्ष्मणो ॥ रावणस्यपुरींलकामासेदतुररिंदमो॥३०॥ पताकामालिनीरम्याबुद्यानवनशोभिताम्‌ ॥ चित्रवप्रांसुदुष्प्रापामुन्चेः 
प्रकारतोरणास्‌॥ ३9 ॥ तांसुरैरपिदुधषौरामवाक्यप्रचोदिताः ॥ यथानिदेशंसंपीडयन्यविशंतवनौकसः ॥३२॥ लंकायास्तूत्तरद्रारंशलश् 
गमिवोन्नतम्‌॥ रामःसहाबुजोधन्वीजुगोपचरुरोघच॥ ३३॥ लंकाघ्ुपनिविष्ठतुरामोदशरथात्मजः॥ लक्ष्मणावुचरोवीरःपुरींरावणपालिताम्‌ 
॥ ३४ ॥ उत्तरद्रारमासाद्ययत्रतिष्ठतिरावणः ॥ नान्योरामाद्वितदद्वारंसमथःपरिरक्षितुस्‌ ॥ ३५ ॥ रावणाधिष्टितंभीमंव्णेनेवसागरम्‌ ॥ 
सायुघेराक्षसे मीमेरमिगुप्तसमततः ॥ ३६ ॥ 
बडे दुःखसेभी वहां कोई नहीं पहुँच सकता था॥३१॥ देवताओंको भी अति दुःखसे प्रवेश करनेके योग्य लंकापुरीपर श्रीरामचन्द्रजीके बचनोंसे प्रेरितवानरगण | 
यथायोग्य स्थानोंको दबाय २ बेठगये ॥ ३२ ॥ इस प्रकारसे श्रीरामचन्द्रने धनुष धारण करके अनुज रक्ष्मणजीके साथ पर्वतके शिखर समान ऊंचे उत्तर | 
नरे दारको रोककर अपनी सेनाकी रक्षा करने लगे ॥३३॥ महाराजाधिराज दशरथजीके पुत्र श्रीरामचन्द्रजी वीर लक्ष्मणजीको साथ लेकर रावणस रक्षित लंका | 
0७७ अर प्रदेश करते हुए ॥ ३४ ॥ जहां पर रावण स्वयं विराजमान था,रामचन्द्रजीके सिवाय और कोईभी उसकी रक्षा करनेको समर्थ नहीं होगा, यही विचार | 
A स्स अर एफ्च्लुन्छ जप ्ङश्स्मणाज्रीके सह्दित स्वयं उस रावणपालित ळकाघरीके कारुको घेर लेते हुए॥ ३५।वरुणजीसे रक्षिव महासागर ओर 6 
53225: ९ परगणे रिव यहालारारा ह 
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वा.रा.भा. 
।॥ ७६ ॥ 
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वा.रा.भा. || वानरोंमें किस्ती२केदश हाथियोंकाबढ था,किसी २के शत हाथियोंका बळ था,और किसी २मंहजार हाथियोंके समान बळ विक्रम था॥४७॥ उन वानरोमे कोई 6 
॥७७॥ ||| अमोघसंघ ओरकोई रशत अमोघसङ्घ हाथियोंके समानबढुशालीये, और कोई श्यूथपतिके समानबलशाली थे कि, उनकी तुलना किसीके साथनहींहो सकती | 
॥४८॥ टीडियोंके समान उस बानरोंकी सेनाका ऐसा अद्भुत और विचित्र समागम हुआ था कि, पहले कभी भी ऐसा समागम नहीं हुआ था॥४९॥ लंकापर |(@ 
पहुँचे हुए वानरगणों करके वहांकी पृथ्वी और कूदते फांदते हुए वानरोंस़े वहांका आकाश परिपूर्ण होरहा था॥५०॥इनके सिवाय युद्धकी अभिलाषा करके असं ७) 
ख्य वानर और रीछगण चारों ओरसे लंकाके द्वारोपर आय २ जुटने लगे ॥५१॥ उस समयसमस्त पर्वतश्रेष्ठ गिरिकूट समस्त वानरोंसे छाया हुआ जान पडने | 

संतिचोघबलाकेचित्केचिच्छतगुणोत्तराः ॥ अप्रमेयबलाश्चान्येतत्रासन्हरियूथपाः ॥ ४८ ॥ अद्भुतश्वविचित्रश्नतेषामासीत्समागमः ॥ तत्र A 
वानरसेन्यानांशलभानामिवोद्रमः ॥ ४९ ॥ प्रतिपूर्णमिवाकाशंसंपूणेवचमेदिनी ॥ लंकामुपनिविष्टेश्वसंपतद्धिश्चवानरेः ॥ ५० ॥ शतंशतस |^ 
हस्राणांपृतनक्षवनौकसाम्‌ ॥ लंकाद्वाराण्युपाजम्सुरन्येयोदुसमंततः ॥ ५१ ॥ आवृतःसगिरिःसवेंस्तेःसमंतात्प्लवंगमेः ॥ अय॒तानांसह्रं |^ 
चषुरींतामभ्यवतत ॥५२॥ वानरेबलवद्भिश्चबभूवद्टुमपाणिभिः ॥ सर्वतःसंबृतालेकादुष्प्रवेशापिवाथुना ॥ «३ ॥ राक्षसाविस्मयंजग्सुःसह ७ 
साभिनिपीडिताः ॥ वानरमेंघसंकारीःशक्रतुल्यपराकमेः ॥ ५४॥ महाञ्छन्दोभवत्तत्रबलोघस्याभिवर्ततः ॥ सागरस्येवभिन्नस्ययथास्या |(@ 
त्सलिलस्वनः ॥ ५५ ॥ तेनशब्देनमहतासप्राकारासतोरणा ॥ लंकाप्रचलितासरवांसशैलवनकानना ॥ «५६ ॥ ® 
लगा, प्रति द्वारपर सन्निवेशित सेनाका वृत्तांत जाननेके लिये एक कोटि वानरगण लंकाएरीके चारों ओरघूमने लगे॥ ५२॥ छंकानगरी वृक्ष हाथोमे लिये |(@ 
वानरों करके इसप्रकार सर्वभावसे घेरीगई कि, वहां पवनका प्रवेश करनाभी कठिनज्ञात होने लगा ॥५३॥ मेघाकार और इन्द्रतुल्य पराक्रमकारी वानरगणोंसे |$ 
पीडित होकर राक्षसगण अत्यन्त विस्मित हुए ॥५४॥ ससुद्रके ऊपर सेतु बँधनेसे जिस प्रकार उसके जलका अत्यन्त भयंकर शब्द होता है, वैसेही अतिभारी |(& 
9 | वानरोंकी सेनाका तुसुळ शब्द प्रगट होने लगा ४७ ॥ ५५ ॥ उस बडे भारी शब्दसे पर्वत, वन, कानन, प्राकार और फाटकोंके सहित समस्त A 
` कवित्त-चढ़त कटक महाराजरामचन्द्रजोके गरदगगन रविज्ञपिगो झडाकदे ।। फूटिगो जलधि बन्ध लूटिके दुवनपुर छूटिगों मत्रीस वन हटियो हुडाकदे ॥ श्रीपति सुजान भने ,चिरिगोवराह रद फिरिगो सुमेरगिरि गिरिगो धडाकई ।। n 


Md र चूष्टरक्तो चारपट फूरलूकयो प्लन्िन्द फन दरव्हो कम्पठ पीठ कडफ्ते कडाकद ।। ९ ।। उज्ज्वल असल आभा अधिक विराजमान गंगकी तरंग खुरलोकको निसेनो है ।। रस रौद्र पुरन सरस्वती सहित जहां इयामता सहित रवियुता सुखद॑नी है ॥। 
, च प्रर -चर्सषररQद्च्र प्र्‌ पदर ष्हन्टर्‍ररण्छे अशुपण-रअ्र पर २२१9५ ६) मत्सपाभांपांम्य| कतर सिंएघांडकखे हिती) सिलं नघात र डिश छिछरेन छ 207406 ha 
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/ ढकाद्वीप वारंवार कम्पायमान होने लगा ॥५६॥ अधिक क्या कहें उस समयमें वह वानरोंकी से चन्दर ह 
> गा जीत हे वानरोकी सेना श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण व सुमीवजीकरके रक्षित होने र 
न णी ed थी ॥ व ॥ ह इस मकारसे राक्षसोंका वध करनेके लिये सेना स्थापन 
हैं करने लगे आर वारंवार कायेका निणय करनेमें आगे बढे ॥५ मचन्द्रजी क रो 
| उपायोंको जानते थे, परन्तु उपस्थित कार्यमें शेष डदेनाही शे अल आज बम तात पा 
। ष उपाय अर्थात्‌ दंडदेनाही श्रेष्ठ विचार करके राजधर्भमे ै 
A हूँ जधमेम मन लगाते हुए, ओर विभीषणजीके 
यही कत्तव्य स्थिर करके ॥५९॥ वालिके पत्र अंगद म प पणजाक परामराक अनुसार 
जीको बुढायकर उनसे बोले, कि हे सौम्य ! तुम हमारे वचनोंको जा 
रामल >> तंग पिला । । गे जायकर रावणसे कहना ॥६०॥ 
re ग य ॥ ९७ ॥ राघवःसन्निवेश्यैवस्वसैन्यंरक्षसांवधे॥ संमंञ्यमं त्रिभि सा. 
त्यचयुनःपुनः आनतयम[भप्रप्सु'कमयोगा्थतत्त्ववित्‌ ॥ विभीषणस्यानुमतेराजधममनुस्मरन्‌ वालि 
BEI ववमतीत ॥ गत्वासीम्यदशग्रीवत्रूहिमद्वचनात्कपे ॥ ६० ॥ छंघयित्तापुरीलंकांभयेत्यक्तागतब्यथः ॥ अमीत 
गत शी हासता ॥ नागानामथयक्षाणांराज्ञांचरजनीचर ॥ ६२ ॥ यच्चपापंकृतमोहादवलिमिनरा 
क्ष तोती उगत नगतोद स्वयभवरदानजः ॥ ६३ ॥ यस्यदंडधरस्तेहंदाराहरणकशितः ॥ दुंडंधारयमाणस्तुलंकाद्वारेग्यवस्थितः ॥ ६४ ॥ 


देवतानांचमहर्षीणांचराक्षस ॥ राजर्षीणांचसवेषांग युधिस्थिरः , i 
जात्वहतमास्त्निदरीय । ३३ ॥ षांगमिष्यसि ॥ ६५ ॥ बलेनयेनवेसीतांमाययाराक्षसाधम॥ मामतिक्रमयि 


$| निभय होकर समस्त छंकाइरीको छांघते क्षसोंका व न 
oc कल दशा गलत हुए चळेजाना, और राक्षपांका भय छोड उनसे कहनाकि हे लक्ष्मीरहित, 
904 । देवता, गन्धव, अप्सरा, सर्प, यक्ष और राजाओंका ॥६ २॥ जो पाप विना विचारे ब गर्वसे तुमने किया हे, उस पापके भोगनेका 
&| आगया है, अब उन पापका दारण परिणाम फठनाही चाहता है, र्क वरदानसे ये गर्व तुमको हुआ हे, आज वह चूर्ण करदेंगे ॥६३॥ तुमने ल i 
|| भायोका हरणरूप अपराध किया है, हम उसका उचित दंड देनेके लिये साक्षात॒कालके समान छंकाके द्ारपर टिक रहे हैं ॥ ६४ ॥ यदि हमारे ब 


(| करनेहीकी तेरी इच्छा हेतो युद्ध में हमारे हाथसे तेरी सत्यु होनेपर विकी | 
है हेतो युद्ध में हमारे ह घ्युहीनेपर तेरे भाग्यमें देवता महर्षिकी राजओंकी गति प्राप्त होगी॥६५॥रे राक्षसाधम! अपने जो जग गम 


ऐश्वयहीन, मृत्युके निकट पहुँचे; चेतनाराहित 


$ 
व डे 
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n A 

वा.रा.भा. |^ और मायाका आश्रय करके हमारी कुटीसे दूर करके सीताको हरण किया हे अब वही बल और वही माया तुमको दिखानी चाहिये॥६६॥ यदि तुम सीताको |(@ 
॥७८॥ |८}| समपण करके हमारे शरणागत न होगेतो जानलेना कि अत्यन्त तीखे बाणोंसे हम समस्तलोक राक्षसशून्य करेंगे इससे जानकीको देदे, क्योंकि जानकी किसी प्रकारसे हम 

)| नहीं छोड सकते 88 ॥६७॥ धर्मात्मा राक्षसश्रेष्ठ विभीषण हमारी शरणमे आये हैं हमभी इनकोही निष्कंटक छंकाका राज्य व तुम्हारा सब ऐश्वर्य दान कर देंगे 

॥ ६८ ॥ तुम जिसप्रकारके पापचारी और ज्ञानहीन हो, और उसपर ऐसा अधर्म्भीचरण करके इन मूर्ख मंत्रियोंकी सहायतासे अब अधिक कालतक राज्य 

नहीं कर सकोगे ॥६९॥ हे राक्षस ! यदि शरणमें आना तुम्हारा मनमाना न होवे तो धीरता और शरताका आश्रय लेकर युद्ध करो कारण कि युद्ध करनेपर 
अराक्षसमिमंलोकंकतास्मिनि।रतेःशरेः ॥ नचेच्छरणमभ्येषितामादायतुमेंथिलीम्‌ ॥ ६७ ॥ धर्मात्मराक्षसत्रेष्ठःसंग्राप्तोयंविभीषणः ॥ लेके 
शवर्यमिदंश्रीमान्थुवप्नामोत्यकंटकम्‌ ॥ ६८ ॥ नहिराज्यमधमेणभोक्तुक्षणमपित्वया ॥ शक्यंसूर्खसहायेनपापेनाविदितात्मना ॥ ६९ ॥ 
युध्यस्वमाध्रृतिङ्ृत्वाशौयंमालंब्यराक्षस ॥ मच्छरेस्त्वंरणेशांतस्ततःशांतोभविष्यसि ॥ ७० ॥ यद्याविशसिलोकांस्रीन्पक्षीभूतोनिशाचर ॥ 
ममचश्षुःप्थंप्राप्यनजीवन्प्रतियास्यसि ॥ ७१ ॥ ब्रवीमित्वांहितंवाक्यंक्रियतामोरध्वदेहिकम्‌ ॥ सुदृष्टाक्रियतांलंकाजीवितंतेमयिस्थितम्‌ 


हि 
©) 
है) 
©) 
(8) 
©) 
ह 
©) 
॥ ७२ ॥ इत्युक्तःसतुतारेयोरामेणाक्लिष्टकर्मणा ॥ जगामाकाशमाविश्यसूतिमानिवहव्यवाट्‌ ॥ ७३ ॥ सोतिपत्यसुहूतेनश्रीमात्रावणमंदि |(@ 
ह 
A 
©) 
है 
प 
(2) 
BY 


© 


रम्‌ ॥ ददशांसीनमव्यग्रंरावणंसचिवैःसह ॥ ७४ ॥ 
हमारे चलाये हुए बाणोंसे तुम्हारा देह पवित्र होजायगा और तुमने जन्मसे लेकर अबतक जो पाप कार्य किये हैं उनसे तुम्हारा छुटकारा होजायगा ॥७०॥ 
हे निशाचर ! तुम यदि पक्षीकी देह धारण करके त्रिलोकीके मध्यमेंभी घमोगे, तथापि हमारी दृष्टिसे अलग होजाने अथवा अपने जीवनकी रक्षा करनेको तुम 
समथ न होगे ॥७१॥ अब तुम्हारा जीवन हमारेही हाथमें है, इस कारण तुम्हारे हितके निमित्तही कहते हैं, कि तुम परलोक सद्गति प्राप्त करनेके लिये दान 
पुण्य जो कुछ करने हैं वह करलो और तुम्हारा मरण देखकर छंकानगरी प्रसुदित होवे ॥७२॥ दुष्करक्म करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी करके इस प्रकारसे कहे 
जाकर ताराङुमार अंगदजी मार्तवान्‌ अभिके समान आकाशमागमें गमन करने लगे ॥७३॥ इसके पीछे एक मुहूर्त भरके बीचमें रावणके मंदिरपर पहुँचकर 


न च सन हे स्का नावे तकाल १० रनु कागि खात (कान विधाला अवकोराज यह हुते वितो हँ । (८ 
© अ < A - sorrow WT, श रन 
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TOONS EN ND 


/ 9) 


7 — 


223232: दिल: M 


FE; TTS RR कक भाजपा य्यम PS TER TI I गाना की Yl IN 


भट 


- ॥ ८२ ॥ ततःसरोषमापन्नःशशाससचिवांस्तदा ॥ ग्रह्मतामितिदुर्मेधावध्यतामितिचासकृत्‌ ॥ ८३ ॥ रावणस्ववचः श्रुत्वा 


कि, ॥ जग्रहस्तंततोधोराश्चत्वारोरजनीचराः ॥ ८४ ॥ 
| मुवनकी व्याकुळता ओर घबडाइट: जाती रहेगी ॥ ७९ ॥ हम तुम्हारा संहार करके देव, दानव, यक्ष, गन्धर्व सर्प, राक्षस और कषिलोगोके कण्टकका | 


उद्धार करेंगे ॥ ८० ॥ तुम हमारे चरणोंमें झुककर आदर 
दर सहित यदि हमको जानकी न देदोगे तो निश्चय ही होगे द 

er आ तुम नाशको प्राप्त होगे और तुम्हारा 
Ee i र “gies Fs इस प्रकारके कठोर वचन कहे तब राक्षसोंका राजा रावण क्रोधके वश हुआ॥ ८ २॥बृह एला 
| त्रियोसे बोळाकि, तुम अभी इस वानरको पकडकर इसका प्राण ₹ रावणके | 
रूपघोर आवा निशाचर उन प्रदीप्त -अभिके तुल्य अगदजी को पकडनेके लिये तैयार हुए ॥ ८४ | करडाळी ॥ «३ ॥ रावणके ऐसे वचन झुनकर |६ 
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वा.रा.भा. 
॥७९॥ 


वीर श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ तारा कुमार अंगदजीको समर्थ होकर भी अपना बळ राक्षसोंको दिखलानेके लिये स्वयंही अपनेको पकडवा दिया ॥ <५ ॥ जब राक्षस 
लोग अंगदजीकी बाहे बांध रहे थे, तब अंगदजी सहसा उन राक्षसोंके सहित पर्वतके श्रज्जगेंके समान ऊंच बडे भारी राज मंदिरपर कूदकर चढगये ॥ <६ ॥ |& 
अंगदजीके कूदनेके समय राक्षस लोग ऐसे त्रासित हो उठे कि,वह समस्त राक्षस रावणके सामने ही पृथ्वीपर गिरपडे ॥८७॥उसके पीछे महाप्रतापी अगदजीनि 
/| पवेतके शिखरके समान ऊंचे रावणके राजमंदिरपर चढकर उस पर बलसे एक पद प्रहार किय ॥ ८८ ॥ वज्रधारी इन्द्रके वज मारनेसे जिसप्रकार पुवेकालमें 
हिमाचळका श्ज्ञः चूर्णहोगया था वेसेही रावणके सम्मुख उसके देखते २ राजमंदिरका शिखर फटकर गिरपडा ॥ ८९ ॥ इसप्रकारसे अंगदजी राजमंदिरके 
ग्राहयामासतारेयःस्वयमात्मानमात्मवान्‌ ॥ बळंदशीयितुंवीरोयातुधानगणेतदा ॥ ८« ॥ सतान्बाहुद्वयासक्तानादायपतगानिव ॥ प्रासाद 
शैलसंकाशसुत्पपातांगदस्तदा ॥ ८६ ॥ तस्योत्पतनवेगेननिधूतास्तत्रराक्षसाः ॥ भरमौनिपतिता'सर्वेराक्षसंद्रस्यपपश्यतः ॥ ८७ ॥ तत'जासा 
दशिखरंशैलशंगमिवोन्नतम्‌ ॥ चक्रामराक्षसेंद्रस्यवालिपुञ्रःप्रतापवान्‌ ॥ ८८ ॥ पफालचतदाक्रान्तंदशग्रीवस्यपश्यतः ॥ पुराहिमवत'श्ृंग 
वज्रेणेवविदारितम्‌ ॥ ८९ ॥ भक्ताप्रासादशिखरंनामविश्राव्यचात्मनः ॥ विनद्यसुमहानादसुत्पपातविहयसा ॥ ९० ॥ व्यथयत्राक्षसान्स 
वान्हृषयेश्चापिवानरान्‌ ॥ सबानराणांमध्येतुरामपाश्रसुपागतः ॥ ९१ ॥ रावणस्तुपरंचक्रेक्रोधप्रासादधषेणात्‌ ॥ विनाशंचात्मनःपश्यन्निः 
शवासपरमोभवत्‌ ॥ ९२ ॥ रामस्तुबह मिङृष्टेविनदद्विःप्लवंगमेः ॥ बृतोरिपुवधाकांक्षीयुद्धायेवाभिवतत ॥ ९३ ॥ सुषेणस्तुमहावीर्योगिर 
कूटोपमोहारेः ॥ बहुभिःसंवृतस्तत्रवानरेःकामरूपिभिः ॥ ९४ ॥ 
शिखरको वारंवार अपना नाम सबको सुनाय अत्यन्त घोर सिंहनाद करतेहुए आकाशको उछलगये ॥ ९० ॥ वीर अगदजी इसभकारसे राक्षसोंको दुःखी |» 
स० ४१ | और वानरगणोंको हर्ष उपजातेहुए वानरगणोंके बीचमें बैठे श्रीरामचन्डजीके निकट पहुँचगये ॥ ९१ ॥ राजमंदिरके टूटनेपर रावणको अत्यन्तही कोष उत्पन्न | 
2 हुआ और वह श्रीरामचन्द्रजीके दूतका बळ और अपने होनेवालेविनाशको निश्वयजानकरचिन्तासहित वारंवार लंबे २ श्वासठेने छगा ॥ ९२ ॥ इस ओर | 
९ शीरापचन्डजी भी इषित किलकिलाते वानरगणॉसे वेष्टित होकर शत्रुका नाश करनेके लिये युद्धमें ही अपने मनको लगाते हुए ॥ ९३ ॥ प्रव (9 


7 हासा ॥। ९% ॥ “5 
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लाठएट 


लंकाके \ मे 
| मे न ससद्रकी टू अ रोंकी ~ ~ 
| टकके मंदानमें समुदकी सीमातकउडीहुई असंख्य अक्षो हिणीके प्रमाणवाली वानरोंकी सेना देखकर! ९६॥ राक्षसलोगोंमे कोई२विस्मितहुए कोई २भीत हुए | र 


© | कोई २रणके उत्साहसे मत्त होकर अ ग तकी सेनाने लंकावे 
होकर अतिशय आनंदको प्राप्तहुए॥९ ७॥वानरोंकी सेनाने लंकाके दुगकी भीतको छायलिया था,जिससे ऐसा ज्ञातहुआ कि,वानरगणोंके 


(a) ८ उ घ ने ठ्ठ चू & eo ° 
A ब re i | ह म वाल्मी ० आदि ° युद्धकांड भाषायामेकचत्वारिंशः सर्गः ॥४१॥ इसके पीछे राक्षस लोगोंने रावणके ग्रहमें प्रवेश 
! औरामचन्द्रजीने सेनाके समेत लंकापुरीको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १ ॥ पुरीके रोकेजानेका समाचार सुनते ही राक्षस रावण 


90 | समस्त लका असंख्य युद्धके अभिछाषी वानरगणोंसे घिररही है ॥३॥ उन सब वानरोंके बडे 
> 83 ल न सब वानरोंके बडे भारी जमाओसे मानो छंकाइरीका वर्ण पीळ 
©| देखकर रावणके | मनर्मे यह चिन्ता होने छगी कि, किस प्रकारसे वानरोंका नाश किया जाय ॥ ४ ॥ "लाहा वा हा 


42 १ वहअजेय न न्स णों | चंद्रमंडलके र] ठळक 2 | | 
@| हज हपेण नामवानर कपिराज सुग्रीवजीकी आज्ञासे तारागणा विरेहुए समानबहुतसारी सेनाको साथ लेकरलंकाके समस्तद्वारोंपर घूमनेलगा॥ ९ ५१॥ र 


घेरनेसे प्राकार दुर्ग मं रने दे 
के “bb pi dnd rp उक्त राक्षसाने देखा ॥९८॥ यह देखकर राक्षस लोग भयकेमारे हाहाकार करनेळगे ॥९९॥ 
कठोर कुछाहळ होने लगा, तब वीर राक्षसगण प्रचण्ड अख्न श्न ग्रहण करके के पवनके 
भिस Vn ore रर युगान्तकालके पवनके समान इधर 
काक ॥. द निनाय ॥ is ॥ तेषामक्षो हिणिशतंसमवेक्ष्यवनौकसाम्‌ ॥ हात 
सा | राक्षसाविर थापर ॥अपरंसमरेहर्षाद्वर्षमेवोपपेदिरे ॥९७॥ कृत्स्नंहिकपिभिर्याप| 
कारपारखांतरम्‌ ॥ दहृशूराक्षसादीनाःप्राकारंवानरीक्ृतम्‌ ॥ व ह ० 
र्र | >८॥ हाहाकारमकुवेतराक्षसाभयमागताः ॥ ९९ ॥ तस्मिन्म रे 
I ६ क्षांसिम नियुगांत संविचेरु ४ 5 हभ षण 
ol ॥ मणह्यरक्षातिमहादुधानियुगांतवाताइवसंविचेरुः ॥ १०० ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये ब 
“ता” उद्धकाण्ड एकचत्वारिशः सर्गः ॥ ४१ ॥ ततत्तेराक्षसास्तभगत्वारावणमन्दिरम ॥ न्यवेदयन्पुरींरुद्धांरामेणसहवानरे: ॥ १ ॥ 


यहरिगणेःसर्वतोयुद्धकांक्षिमिः ॥ ३ ॥सरष्टावानरेः सर्वेवसधांकपिलीकृताम्‌ ॥ कथंक्षपयितव्या: स्युरितिचितापरोभवत ॥ ४ ॥ 


क्रोधके मारे अधीर होगया और प्रतिद्वार पहलेसे दूनी सेना नियत कर स्वयं बडे ऊंचे धवरहरेपर चढा ॥ २ ॥ और देखा कि,शेळ वन और काननसहित 
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` चा.रा.भा. (| बहुत देरतक यह चिन्ता करके वह धीर धारण करके नेत्र फेलाय २ रामलक्ष्मण और उनकी सेनाके समूहको देखने लगा ॥५॥ वहांपर श्रीरामचन्द्रजीने हर्षित 
॥८०॥ |®) 


अतः- करणसे सेनाके सहित छकाइरीके प्राकारके निकट पहुँच गुप्त राक्षसोंकी पुरी लेकाको सब जगह राक्षसोंसे प्रित होकर रक्षा की जाती हुई देखा ॥६॥ 
ध्वजापताकाओंसे शोभायमान छंकाइरीको देखतेही सीतापति रघुनाथजी मनमे विरहसे उत्पन्न हुए दुःखकी अवाई हुई 


ई और इसी समय रामचन्द्रजी मनही मनमे 
कहने लगे ॥ ७ ॥ हाय ! इसी स्थानमें वह मृगछोनाकेसे नेत्रवाली कशांगी जनककुमारी जानकी हमारे लिये पीडित और शोके संतापित होकर पृथ्वीमे 


शयन करतीहै॥८॥श्रीरामचन्द्रजी इसप्रकार वेदेहीजीके दुःखको विचारकर अत्यन्तही कातर हुए और शीघ्रही युद्धमें शत्रुओंका नाश करनेके लिये उन्होंने वानर 
$| छोगोको आज्ञा दी ॥९॥ वानर लोग सरळतासे कर्मे करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीकी इसप्रकारसे आज्ञा पाय समरतही वानर एकसाथ आगे बढनेंके लिये सिंहनाद 
|| सचितयित्वा्ुचिरंधेर्यमालंब्यरावणः ॥ राघवंहरियूथांश्चददशीयतलोचनः ॥ « ॥ राघवःसहसेन्येनसुदितोनामपुप्छुवे ॥ लंकांददर्शयुप्तांवै 
<= | सव॑तोराक्षसैवृताम ॥ ६ ॥हट्डांदशरथिफिकांचित्रध्वजपताकिनीम्‌ ॥ जगाममनसासीतांदृयमानेनचेतसा ॥ ७ ॥ अत्रसामृगशावाक्षीमत्कृ 
८.” / तेजनकात्मजा ॥ पीडयतेशोकसंतप्ताक्ृशास्थंडिलशायिनी ॥ ८ ॥ निपीडचमानांधमांत्मावैदेदीमलचितयन्‌ ॥ क्षिममाज्ञापयद्रामोवानरा 
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शिला और वृक्षोंको लेकर युद्ध करनेवाले अरुणसुख स्वर्णके समान प्रभावान्‌ वानरगण भीरामचन्द्रजीके 
सेर. चकर. न्डेक्ा्की डेर तरच कका नरारीके निकट आयकर रक्ष और 
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@/ भहारते लंकाउरीके प्राकार ( भीत ) और असंरूय फाटक तोडने फोडने लगे ॥ १4 ॥ वह वानरगण अति बडे २ पर्वतके ठुकडोंसे तिनकोंसे , काठसें व | 
£| डाळ २ कर निर्मळ जठसेशोभायमान छंकाके खांवेको पूर्ण करने ढगे ॥१६॥ और जो समस्त दीर कि,लंकाइरीके भाकार पर चढ गये,उनमे कोई २बानर | 
€| तहस्न यूथका अधिपति था कोई करोड यूथका और कोई २ शत करोड पथका स्वामी था ॥ १७ ॥ बहवानरगण छंकामें प्रवेश करकेकांचन निर्मित तोरण |(@ 

ओर केलास पर्वतके समान उस तोरणोके ऊपर बने हुए बडे स्थानोंको तोडने फोडने लगे ॥ १८ ॥ महागजके समान अगणित वानरगण ऊपरको छलाँग |) 
भरते तडकते व गर्जते हुए छंकाके चारोंओर घूमने लगे ॥१९॥ दोहा “जयति जयति भाता सहित,महाबठी रघुराज ॥ राघवपालित सूर्यसुत,जीतहि सहित |(@ 
परिखान्पूरयंतश्चप्रसन्रसलिलाशयान्‌ ॥ पांसुभिः पर्वतामैश्चतृणेःकाष्ठेश्चवानराः॥ १६॥ ततः सहस्रयूथाश्चकोटियूथाश्चयूथपाः ॥ कोटियूथश 
ताश्चान्येलेकामारुरुहुस्तदा॥ १७॥ कांचनानिप्रमर्दतस्तोरणानिप्ळबंगमाः ॥ केलासशिखराभ्राणिगोपुराणिप्रम्यच ॥१८॥। आप्लवंतःप्लवं 
तश्वगजतअप्लवंगमाः ॥ छंकांतामभिधा्ंतिमहावारणसन्निभाः॥ १९॥ जयत्युरुबलोरामोलक्ष्मणश्चमहाबलः ॥ राजाजयतिसग्रीवोराघवेणा 
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सेनाको संग लेकर छंकाके पश्चिम द्वारपर विराजमान हुआ ॥ २६ ॥ उत्तर द्वारको घेरकर महाबळवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके साथ खडे | और |(@ 
सुभीवजी श्रीरामचन्द्रजीकी सहायता करनेके लिये तैयार हो गये ॥ २७ ॥ भयेकराकार महावीर्यवान्‌ महाकाय गोएच्छ गवाक्ष नामक वानर एक करोड |) 
वानरोंको साथ लेकर भीरामचन्द्रजीके पाशवमें रक्षा करने लगा ॥ २८॥ व श्रीरामचन्द्रजीके दूसरी बगलमें शत्रुओंका तपानेवाळा महाबलवान्‌ धूम्र 
करोड रीछोंके साथ विराजमान होने ढगा ॥ २९ ॥ कवच बख्तर गदा हाथमें लिये महावीर्य विभीषणजी अपने चारों मंत्रियोंके साथ महाबलवान्‌ |$ 
श्रीरामचन्द्रजीके निकट पहुँचे ॥ ३० ॥ गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन यह कई एक वानरगण समस्त वानर सेनाकी रक्षा करनेके लिये चारोंओर | 
उत्तरद्रारमागम्यरामःसौमित्रिणासह ॥ आवृत्यबलवांस्तस्थोसुग्रीवश्चहरीश्वरः॥ २७ ॥ गोलांगूलोमहाकायोगवाक्षोभीमदशनः ॥ बृतः 
कोटयामहावीर्यस्तस्थौरामस्यपाश्व॑तः॥ २८॥ ऋक्षाणांभीमकोपाना धून्नःशञ्जनिबईृणः ॥ वृतःकोट्यामहावीर्यस्तस्थौरामस्यपाश्वतः ॥ २९ ॥ 
सन्नद्वस्तुमहावीयोगदापाणिविभीषणः ॥ वृतोयत्तेस्तुसचिवैस्तस्थोयत्रमहाबलः ॥ ३० ॥ गजोगवाक्षोगवयःशरभोगंघमादनः ॥ सर्म 
तात्परिधावंतोररक्षुइरिवाहिनीम्‌ ॥ ३१ ॥ ततःकोपपरीतात्मारावणोराक्षसेश्वरः ॥ निर्याणंसवसेन्यानांद्रुतमाज्ञापयत्तदा ॥ २२ ॥ एतच्छ | 
त्वातदावाक्यंरावणस्यसुखेरितम्‌ ॥ सहसाभीमनिर्घोषश्ुद्घष्टरजनीचरैः ॥ ३३॥ ततःप्रबोधितार्यश्दरपांडुरपुष्कराः ॥ हैमकोणेरभिहृता | 
राक्षसानांसमंततः ॥ ३४ ॥ विनेदुश्चमहाघोराःशंखाःशतसहख्रशः ॥ राक्षसानाँसुघोराणांसुखमारुतपूरिताः ॥ ३५ ॥ तेबभु'शुकनीलांगा' 
सशंखारजनीचराः ॥ विदुन्मंडलसन्नद्वाःसबलाकाइवांबुदाः ॥ ३६ ॥ 2 9 
घूमने लगे ॥ ३.१ ॥ निशाचरपति रावण यह समस्त वृत्तांत जानकर अत्यन्तही क्रोधके वश हुआ, और शीघही अपनी सेनाको युद्धकरनेके अथ बाहर | 
निकलनेकी आज्ञा देता हुआ ॥३२॥ राक्षस लोगोंने भी रावणके सुखसे यह वचन सुनकर भेरी बजाकर उसके शब्दके साथ इस आज्ञाका सब कहीं प्रचार 
कर दिया ॥ ३३ ॥ उसके पीछे चारों ओरसे राक्षस लोगोंकी सुवणकोणाभिहत सोनेके दंडेसे ताडित और चन्द्रमाके समान उजळे मुखवाले उकनोंसे युक्त 
9) भेरिये बजने लगी ५३४७ घोर रूपवाले राक्षस छोगोंके सुख पवनसे परिपूर्ण हो घोर शब्दसे युक्त सेकडों हजारों शंखएक समयमें ही बजने ढगे ॥ ३ ५॥ मेघ 
स _ खखम / 


जा स्र इसस्कने उेर ब्युम्प्स्केरंस (स्वेलिसे जिस पावता सिरेल्य जोत्ती,व्हे| सिसेही शक पश्चिके समान नीले देहवाळे राक्षसं ळोगॉके Se 


वा.रा.भा. |@ 
॥८१॥ |$ 
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20 | छगे हुए शंख शोभायमान हुए ॥३६॥ इसके पीछे राक्ष 
र स लोग रावणकी आज्ञा पाय प्रलयकाल उछल 
| निकलकर चले गये ॥ ३७ ॥ इन राक्षसतोंलोगोंको bret 


©| मढयपवतभी शृङ्ग शिखर और कन 


न है हुए सम॒द्रकी तरंगोंके समान महावेगसे र 
ऐको आते देखकर वानरोंकी सेना चारों ओरसे रि चट न | 
वानराकी सेना चारों ओरसे सिंहनाद करने छगीकि, जिससे बहुत दृरपर टिका हुआ 


द्राओंके साथ शुँजने लगा ॥ ३८ शंख, नगाडोंके बजने और र 
र्ण की [ ॥ ३ ' गगाडाक बजने और वानरगणोंके सिंहनाद करनेसे 
ण हो गया ॥ ३९ ॥ हाथियोंकी चिंघाड घोडोंकी हिनहिनाहर रथोंके हेनाद करनेसे पृथ्वी आकाश और समुद्रभी |(& 


EE ॥ रथानांनेमिनिघोंषेरक्षसांपदनिःस्वने ॥ ४० ॥ एतस्समिन्नंतरेघोरः संग्रामः 
वानराः नखेदन्तेश्ववेगिनः ॥ ४३ ॥ राजाजयतिसुग्रीबइतिशब्दोमहानभ्रत ॥ र येत 
थांततः ॥ ४४ ॥ राक्षसार्त्वपरेभीमाःप्राकारस्थामहींगतान्‌ ॥ वानरार्भिदिपाठँश्चेरारे गवः की जा आय 
जज न्भिदिपालेश्वेशूलेश्वेवग्यदारयन्‌ ॥ ४५ ॥ वानराश्वापिसंकद्धाः प्र 
स्थान्महागता' ॥ राक्षसान्पातयामासुःखमाप्ळुत्यस्वबाहुमिः ॥ ४६ ॥ न याया 
घारंवार अपने २ विक्रमका प्रकाश करके प्रदीप शक्ति, शूळ; फरसे और गदा चलाय २ कर वानरोंको प्रहार करने लगे ॥ 
तपरा भी नख, दांत वृक्ष और पवतके शिखर चलाय २ कर राक्षसोंको मारने लगे ॥ ४३ ॥ उस समय उस वानरोंकी से 
ह Sl भारी शब्द हुआ और इधर' राक्षस राबणकी जय हो?7ऐसा शब्द 
[र वाळ राक्षसगण छंकाकी दुर्ग प्राचीर पर चढकर वानरोंको भिंदिपाल और अख्नोंसे मारने लगे 
र्क द ह सार शूछादि अश्लोसे मारने लगे ॥ ४५ ॥ यह देख 
टिके हुए वानरछोग भी कोधसे आकाशमें कूद और भुजाओंके प्रहारसे कोटके भीतपर चढेहुए राक्षसोंको नीचे पृथ्वीमें गिराने टगे ॥ ४ ॥ हः 
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(6) 
(6) 
A 
व्रि 
(2) 
A 
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& ४ 
6 
शि 
न क ति 
( ४२ ॥ वंगवान्‌ बडे शरीरवाले 

(® 

(20) 
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वा.रा.भा. 


| उस समय वानर और राक्षस लोगोंका ऐसा भारी घोर संग्राम हुआ कि” दोनों ओरवाळे वीरोंके शरीरसे निकले हुए मांस और रुधिरसे रणभूमि कीचडसे 
॥८२॥ 


&) परिपूर्ण होगई और वह समर एसा हुआ कि जैसा पहले कभी नहीं हुआ था ॥ ४७ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा० ० वाल्मी० आदि ० युद्धकांडे भाषायां द्विचत्वारिशः 9) 
सगः ॥ ४२ ॥ इस प्रकारसे महाबलवान्‌ वानर और राक्षसगण जब युद्ध करने लगे; तब उनमें परस्पर जयलाभ करनेकी कामनासे अत्यन्त दारुण कोष |(@ 


90| हुआ ॥ ३ ॥ वह समस्त वीर राक्षसगण सुवणके आभूषण पहरे, घोडे व अभिकी शिखाके समान आकार वाले चमकते दमकते हाथियोंपर और सके | | 

| र समान प्रभावान्‌ EE रथोंपर चढे मनोहर कवच बख्तर धारण कर ॥ २ ॥ दशों दिशाओंमें निहारते भयंकर कर्मे करने वाले राक्षस रावणकें जयकी कामना Q 

र किये संग्राम करनेको आये ॥ ३ ॥ इन राक्षसोंकीसेनाको आती हुई देखकर जयकी इच्छा किये बडी भारी वानर सेना भी राक्षस लोगोंकी सेनाके |$ 

| ससंप्रहारस्तुमुलोमांसशोणितकद्‌मः ॥ रक्षसांवानराणांचसंबभूवाद्भधतोपमः ॥ ४७ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये चु० 

| सा“ युद्धकांडे द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२ ॥ युध्यतांतुततस्तेषांवानराणां महात्मनाम्‌ ॥ रक्षसांसंबभूवाथबवालरोषःसुदारुणः ॥ ३ ॥ तहयः |^ 

| कांचनापीडर्गजेश्रामिशिखोपमैः ॥ रथेश्वादित्यसंकाशेःकवचेश्वमनोरमेः ॥ २ ॥ निर्ययूराक्षसावीरानादयंतोदिशोदश ॥ राक्षसाभीमकर्मा & 

| णोरावणस्यजयेषिणः ॥ ३ ॥ वानराणामपिचमूर्बृहतीजयमिच्छताम्‌ ॥ अभ्यधावततांसेनांरक्षसांघोरकर्मणाम्‌ ॥ ४ ॥ एतस्मिन्नंतरेतेषाम 6 

5| न्योन्यमभिधावताम्‌ ॥ रक्षसांवानराणांचढुंद्रयुद्धमवर्तत ॥ « ॥ अंगदेनेंद्रजित्साधवालिपुत्रेणराक्षसः ॥ अयुध्यतमहातेजारुयंबकेणयथां | 
£| धकः ॥ ६॥ प्रजंघेनचसंपातिनित्यंदुधर्षणोरणे ॥ जंबुमालिनमारब्धोहनुमानपिवानरः ॥ ७ ॥ संगतस्तुमहाक्रोधोराक्षसोरावणानुजः ॥ |(@ 
_ || समरेतीक्ष्णवेगेनशडभ्ेनविभीषणः ॥ ८ ॥ तपनेनगजःसाधराक्षसेनमहाबलः ॥ निर्कुभेनमहातेजानीलोपिसमयुध्यत ॥ ९ ॥ 9) 
यु" का० || सन्मुख धाई ॥ ४ ॥ जब इस प्रकार वानरोंकी सेना राक्षसोंपर थाई, व राक्षसीसेना वानरोंपर धाई तब राक्षस और वीर वानरगणोंका युद होने लगा (& 


स० ४३ || ॥ ५॥ जिस प्रकार अन्धकासुरके साथ युद्ध करते हुए महादेवजीका संग्राम हुआ था, वैसेही महातेजस्वी वालीकुमार अंगदजीके साथ इन्द्रजीतका युद्ध होने |) 


| लगा ॥ ६ ॥ रणे अतिअजेय सम्पाती नाम वानर राक्षस प्रजंघके साथ युद्ध करने लगा; और वानरश्रेष्ठ हनुमानजी, जम्बुमाली राक्षससे -जायकर भिडे |(@ 
30 ९ ७ \ उस संग्राम भूमिमे रावणके छोटे भाई विभीषणजी अत्यन्त कोधयुक्त हो शत्रुघनामक राक्षसके साथ युद्ध करतेहुए ॥ < ॥ महाबळवाच्‌ गज /% 
मम र सध्य स्पिक नकर ऋसा ५ (शीतः लजउलेत्न शति किव कपत अेत्ाप्रलित निकम्म नाम राक्षससे जाय भिंडा ॥ ९ ॥ ) 


बोळ 


| ब्षानरोंके वजी रा. 2 - भ 
| पल > पषसके साथ इन्द्रयुद्ध करने से लगेओर विरूपाक्ष नामकराक्षसके साथ श्रीमान्‌ लक्ष्मणजीका युद्ध होने लगा॥१ ०॥दुद्धर्ष आभिकेतु 
। पह चार राक्षस श्ीरामचन्द्रजीके साथ युद्ध करने छगे॥३ १॥घोर रूपवानवजमुष्टि और अशनिप्रम नामक यह दो राक्षस मेन्द 


मल विभेदसमरेकुद्रोहतमंतंस्तनांतरे ॥ २१ ॥ 
A ब कारी युद्ध भारभ हुआ ॥ १६ ॥ राक्षस और वानरगणोंकी पर्वताकार देहसे पहारों लगनेसे 
पुद्ध ॥ १६ नरगण कार दहसे प्रहारोंके लग 
£| समान और उनके शरीरके रोमसमूह शेवाळके समान जान पढने लगे ॥ १७ ॥ वजधारी इन्द्रजी fr ne ला 
छू Do) 


A 
A) 
(A 


\ ® 


वा.रा.भा. (४) नाम राक्षसने क्रोधमे भरकर हलुमानूजीके बीच छातीमें एक शक्ति मारी ॥ २१ ॥ शक्ति लगनेपर हनुमानूजीने अति शीघताके साथ उसके रथपर कूद उसमें |(@ 
॥८३॥ |&| एक लात मारी कि, जिससे वह रथ चण होगया; ओर उसके सहित उस राक्षसका भी नाश कर दिया ॥ २२ ॥ भयंकराकार प्रतपन नामक राक्षस शब्द ७ 
@| करता हुआ नल नाम वानरकी ओर दौडा, वीर नछने भी विक्रम प्रकाश करके उस राक्षसकी दोनों आँखें निकालछीं ॥२३॥ बाण चलानेमे चतुर उस राक्ष (& 

)| सके बाण चलानेसे यद्यपि नलका शरीर छिन्न भिन्न होरहा था,परन्तु तोभी उन्होंने उसकी आँखें निकालळीं इधर प्रघसनामक राक्षसने समस्त सेनाको निगल |() 

जाना विचारा परन्तु वानरोंके राजा ॥२४॥ सुग्रीवजीने महावेगसे सप्तपणका वृक्ष उखाड उसके प्रहारसे प्रधस नाम राक्षसको मारडाला, भयंकराकार राक्षसको [टे 
)| बाणवर्षासे व्याकुळ कर ॥ २५ ॥ फिर बाणसे लक्ष्मणजीने उस अपने शत्रु विरूपाक्ष नामक राक्षसको संहार किया । दुद्धष अम्नीकेतु व रश्मिकेतु मित्रन्न व 8) 


a) 
& 
A 
तस्यतंरथमास्थायहनुमान्मार्तात्मजः ॥ प्रममाथतलेनाशुसहतेनेवरक्षसा ॥२२॥ नदन्प्रतपनोघोरोनलंसोभ्यनुचावत ॥ नल'प्रतपनस्याझु § 
र 'पातयामासचक्षुषी ॥ २३॥ भिन्नगात्रःशरेःस्ती कषणे क्षिग्रहस्तेनरक्षसा ॥ असंतमिवसेन्यानिप्रचसंवानराधिपः ॥ २४ है सुग्रीवःसप्तपणेर्नान A 
S जचानजवेनच ॥ प्रपीड्यशरवषेण्राक्षसभीमद्शनम्‌ ॥५५॥ निजघानविरूपाक्षशरणेकेनलक्ष्मणः' ॥ अञ्निकेतुश्चदधर्षोरश्मिकेतश्चराक्षस : ॥ र 
| मित्रभोयज्ञकोपश्चराममादीपयच्छरेः ॥२६॥ तेषांचतुर्णारामस्तुशिरांसिसमरेशरेः ॥ कुद्अतुमिश्रिच्छेदघोररमिशिखोपमे: ॥२७॥वज ६ 
| मुष्टिस्तुमेदेनसुष्टिनानिहतोरणे ॥ पपातसरथःसाश्वःसुराटृइवश्वतल॥ २८॥ निकुंभस्तुरणनीलेनीलांजनचयप्रभम ॥ निबिभेदशेरेस्तीध्षणेःकरे || 
| मधमिवांशुमान्‌ ॥२९॥ पुनःशरशतेनाथक्षिप्रहस्तोनिशाचरः ॥ बिभेदसमरेनीलंनिकुंभःप्रजहासच ॥. ३० ॥ तस्येवरथचक्रेणनीलोविष्णु | 
|| रिवाहवे॥ शिरश्रिच्छेदसमरेनिङुंभस्यचसारथेः ॥ ३१ ॥ A 
यु० कां ० || यज्ञकोप इन चार राक्षसोंने श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर बाणोंकी वर्षा की ॥ २६ ॥ तब रघुनंदन श्रीराम चन्द्रजीने अत्यन्त क्रोध करके अम्निकी शिखाकें समान |(& 
स० ४३ (| लपळपाते चार भयंकर बाणोंसे उन चार राक्षसोंका शिर काटडाला ॥२७॥ मैंद नामक वानरने धूंसा मारकर रणमें वजा टिका संहार किया; तब यह राक्षस |$, 


^| रथ और घोडोंके सहित पृथ्बीपर गिरपडा कि, जैसे कोई नगरकी ऊँची अटारी भहराय पडे ॥ २८ ॥ सूर्य नारायण जिसप्रकार अपनी किरणोंसे बादलोंको |(& 


९ अभ २ करके उडाय देते हैं वेसेही दीर निकुम्भ राक्षसने तीक्षण बाणोको चळा कर नीळ अंजनके समान भभावाळे सेनापति नीलके शरीरको बींष डाला /% 
ह > 3 उसळे पळे दूसरी चार पिर ७रताः अवाम ३च्छे ड०ासीन्काकय)उश्श्यीलए! ज थएखहाधिखरला रास्कसा वाति ऊँचे स्वरसे उडाकरके हँसने छगा ॥ ३० ॥ परन्त /®/. 


LMT 


ह) / पैनापति नीळने राक्षत्त निकुम्भके रथका पहिया यहणकर चक्र धारण किये हुए विष्णुजीके समा | 
a ES | ह महार करनेवाले द्विविद नाम वानरने सर्व राक्षसोके सामने हो पर्वतके शिखरा प्रहार 
2/ राक्षत्त अश णोसे बृ मेंड ; 

।निश्रभनेभी वजके समान बाणोंसे वृक्ष गहण करके युद्ध करते हुए वानरॉमे श्रेष्ठ द्विविदको विद्ध किया ॥ ३३ ॥ परन्तु बाणोंके ठगनेसे 


र में बठाहुआ राक्षस विद्युन्माली |® 

दरि क ॥ तब वानरो श्रेष्ठ सुषेणजीने उसको रथमें बैठा हआ देख |€ 

सविया गम नवानि गमत ॥२२॥ द्विविदंवानरेद्ंतुटुमयोधिनमाहवे ॥ स्यात र 
पड रक वदःकोधसूाच्छतः ॥ सालेनसरथंसाश्‍वंनिजघानाशनिप्रभम ॥ न्माली 

स्तुशरेःकांचनभूषणेः ॥ सुषेणंताडयामासननादचमुहुमुहः ॥ ३५ ॥ त सुषेणोवा म २8 निन्मालीहि 
तघत nS 5' ॥ २५ ॥ तरथस्थमथोदृष्ट्रासुषेणोवानरोत्तमः ॥ गिरिश्ंगेणमहतार 

॥ ३६ ॥ लाघेनतुसंयुक्तोविद्यन्मालीनिशाचरः ॥ अपक्रम्यरथात्ताए ba 

महतीह कम्यरथाचूणगदापाणिःक्षितोस्थितः ॥ ३७ ॥ ततःक्रो 

सुपेणोहरिपुंगवः ॥ शिलांसुमइतीगरह्मनिशाचरमभिद्रवत्‌ ॥ ३८॥ तमाप पत क्रोषसमाविष 

तंघोरमचि तमापततगदयाविद्न्मालीनिशाचरः ॥ वक्षस्यभिः घेपाटरिप 

गवम्‌ ॥३९॥ गदाप्रहारंतघोरमचित्यप्लवगोत्तमः ॥ तांतूष्णींपातयामासतस्योरसिमहा जनानाङछुषे गरष 

ns नाने मासतस्योरसिमहामृधे ॥ ४० ॥ शिलाप्रहाराभिहतो विद्वन्मालीनि 
। निष्पि्डदयोश्रमौगतासुनिपपातह ॥ ४१ ॥ एवंतैवॉनरेःशूरे'श्रास्तेरजनीचराः ॥ इदद्वेविमथितास्तजदैत्याइवदिवोकसेः ॥ ४२) 
[छा चळाय उसके रथको चूण करदिया ॥ ३६ ॥ तब निशाचर विशुन्माली अत्यन्तशीध चतुरतासहित रथपरसे उतरकर अजेय गदा | 


लेकर पृथ्वीमें खडा होगया ॥ ३७ ॥ तब वानर सुषेण राक्षसको खडा हुआ दे | 
ः हुआ देखकर क्रोधित हो एक बडी शिला अहण करके इ ड 

र Sr i Se आता म दखकर शीघतासे वानरभेष्ठ सुषेणजीकी छातीमें गदाका प्रहार क ना A 
उस शिळाके प्रहार होनेसे पीडित और इ स राक्षस वथुन्माहीकी छातीमें प्रथमही महण कीहुई अपनी शिळाको चलाया ॥ ४० ॥ निशाचर वियुन्माली $ 
त आर जाणत हृद्य होकर पृथ्वीपर गिरा जिससे उसके प्राणतक निकल गये ॥ ४१ ॥ इस भ्रकारसे उस दंद्वयुद्धमें झुर 


YEHCNSE DNS DN CACHEASCHEANS ES SN DYN 
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A 
गणसे असुरगणोके समान शूर निशाचरोंके समूह बीरभेष्ठ वानरों करके मर्दित होनेलगे ॥ ४२॥ भाले, गदा, शक्ति, तोमर और बाणोंके प्रहार होनेसे ॥(& 
रथ और समरके घोडे समरतही परथ्वीपर गिरने छगे ॥ ४३ ॥ मरे हुए मतवाले हाथियोंसे, वानर राक्षसोसे, रथके टूटे पहियोंसे, जुआ व धुरे आदिकोंते 6) 
॥ ४४ ॥ संग्रामभूमि परिपृण होगई, इसी कारणसे उस घोर रूप संग्राममे सहस्रों शृगाल घूमने लगे, अनेकमाँतिसे राक्षस और वानरोंके कबन्ध नृत्य करन 
लगे ॥ ४५ ॥ अधिक क्या कहें यह संग्राम भी वैसा ही हुआ जैसा कि देवासुर संग्राम पूर्वकालमें हुआ था ॥ ४६ ॥ परन्तु उस काठमें रक्तगन्धसे सूचिछत 
निशाचरोंने बानरवीरों करके अत्यन्त पीडित होकरके भी फिर अत्यन्त बलके साथ युद्ध करना आरंभ किया, और वह राक्षस लोग सुयेमगवाचकै छिपने और 

भहछेश्वान्येगैदाभिश्चशक्तितोमरसायकैः ॥ अपविद्वैश्वापिरथेस्तथासांग्रामिकेहयेः। ४३ ॥ निहतेःङुजरमंत्तैस्तथावानरराक्षसंः ॥ चक्रा शग 

दंडेश्वभग्रेधरणिसंश्रितेः ॥४४॥ बभूवायोधनंघोरंगोमायुगणसेवितम्‌ ॥ कबंधानिससुत्पेतुर्दिक्षुवानरक्षसाम्‌ ॥ ४५॥ विमदेतुसुलेतस्मिन्दे 

वासुररणोपमे ॥ ४६॥ निहन्यमानाहरिषुंगवेस्तदानिशाचराःशोणितगंधमूच्छिताः॥ पुनः सुयुद्धंतरसासमाञ्रितादिवाकरस्यास्तमयाभिकां 

क्षिणः ॥ ४७॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये च° सा युद्धकांडे त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥ युथ्यतामवतषाठुतदा 

वानररक्षसाम्‌॥ रविरस्तंगतोरातिःप्रवृत्ताप्राणहारिणी ॥ १ ॥ अन्योन्यंबद्धवैराणांघोराणांजयमिच्छताम्‌ ॥ संप्रवृत्तनिशायुद्धतदावानररक्ष 
साम्‌ ॥ २ ॥ राक्षसोसीतिहरयोवानरोसीतिराक्षसः ॥ अन्योन्यंसमरेजध्नुस्तस्मिस्तमसिदारुणे ॥३॥ हतदारयचेहीतिक्थविद्रवसीतिच ॥ 
एवंसतुमुलःशब्दस्तस्मिन्सेन्येतुशुश्॒वे ॥ ४ ॥ कालाःकांचनसन्नाहास्तस्मिस्तमसिराक्षसाः ॥ संप्रदृश्यंतरलेंद्रादीतोषचिवनाइव ॥ < ॥ | 
यु० कां० | /९| रात्रिके आनेकी बाट देखने लगे ॥ ४७ ॥ इत्यापें भ्रीमद्रा ० वाल्मी० युद्धकाण्डे भाषायां त्रिचत्वारिंशः सगः ॥ ४३ ॥ जब राक्षस और वानरगणोंमे सहस | ^ 
स० ४४ || २ घोर युद्ध होन लगा तब सूर्य भगवान्‌ अस्ताचलका आश्रय ग्रहण करते हुए, और देखतेही देखते जीवजीवननाशिनी रात्रि आय पहुँची ॥ १ ॥ उससमय |/) 


रों e कं ° { [4 I ) भु ` 

| 9) परस्पर बेर ब'धिहुए जयके अभिळाषी घोररूपी उन वानर व राक्षसोंका रात्रियुद्द आरंभ हुआ ॥ २॥ उस दारुण अधकारको वानरळोग तू राक्षस है? | 

र जोर रा त वानर है? सद कहकर परस्पर परस्परको आघात करने ळगे ॥ ३ ॥ उसकाळ उस सेनाके बीचमें मारडाळो फाडडालो भागता क्यों /& 
ऱ्ह वा अशा बा आय छत छ, 2 iat २ "च 4 ७६४० Sei ग 2 3०8 ज ळे 5 22 ४-३. > x = टर 
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वा.रा.भा. 
॥८४॥ 
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लर न्सव्रस्सत्लेय स्वीकार बना कवच धारण करनेसे अदी /(@/ 


है १-३ ह 


जज. अन 
पार STG 
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Ch क वर्ड ल्य र मो डा क 
(29) र ओपषधिव न षि पवतरा के स्‌ प 5 न 
श्र वन भषित पवतराजोके समान जान पडनेळगे ॥ ५ ॥ उस अपार अंधकारमें क्रोधसे भरेहुए राक्षसळोग वानरोंकी सेनामें अतिवेगसे प्रवेश करके 


ब्ट्र>>&>%>>>६>६>०० 


= 


poe विषके समान बाणधारा 
दुष्पारे सिता ;॥ परिपेत$ राठ व i हुईं धूरिने ॥१०। : |! 
षा शा हे Ui -छवगमान्‌॥६॥ तेदयान्कांचनापीडान्ध्वजाशाशीविषोपमान | न, र 
षुं्ददंशुश्चदशनेःक्ोधसूच्छिताः ॥ लक्ष्मण तिय *क्षोभयन्राक्षसींचसूम्‌ ॥ कुंजरान्कुंजरारोहान्पताकाध्वजिनोरथान्‌ ॥ ८ ॥ चक 
i es ह 03238 मश्वशरेराशी विषोपमे '॥॥ दृश्याइश्यानिरक्षांसिग्रवराणिनिजष्नतुः॥तुरंगखु रविध्वस्तंर 
॥ ११ ॥ ततोभेरीमृदंगानां नि Ea नि युथ्यतांधरणीरजः ॥ वर्तमानेतथाघोरेसंग्रामेलोमहर्षणे ॥ रुधिरोघामदाघोरानदयस्तत्तनिसुसुबुः 
स्वनः ॥शस्तानां 2 सवनः ॥ शंखनेमिस्वनोन्मिश्रःसंब्रवाद्वतोपमः ॥ १२ ॥ इयानांस्तनमानानाराक्षसान चनिः 

का  नवारुणः ॥ १२॥ हतेवानरमुख्ये्रशक्तिशुलपरश्ववैः ॥ निहतेःपर्वताकारेराक्षसेः ला 
. शै्नषुष्पोपहाराचतत्रासीद्युद्धमेदिनी ॥ दुजञेयादुनिवेशाचशोणिता्रावकदमा ॥ १५ ॥ सैसमकामरूपिमिः ॥39॥ 
सेनाके कान ओर नेत्र पृथ्वीपरसे उडकर मूँद लिये इस प्रकारसे कठोर और रोमहषणकारी संग्राम आरंभ 
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वा.रा.भा. 
॥<५॥ 


यु० कॉ? 


[TS २४ 


I 
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| 
त्रिके {कर हई 6 
2 हो गई ॥१५॥ वास्तवर्मे राक्षस और वानरगणोंका प्राण हरण करनेवालीवह रात्रि काङरात्रिके समान सबही प्राणियोंको हक गक ह 
A पीछे उस दारुण अंधकारमे समस्तही राक्षस श्रीरामचन्डजीके ऊपर बाण वर्षाते हुए आगे बढे ॥१७॥ उस समय जब क ह Made | 
करते जब औरामचन्द्जीके सन्सलको दोडे, तब प्रलय कालके समयमे सात ससुद्रके समान कोठाहठरूप बड! मारी शब्द हुआ ६ (होदर, बढे शरीखाछा | 
जीने एक पलक मारनेके समय इनमेंसे छःराक्षसोंको अभिकी ठपटके समान तीखे बाणोंसे मारा ॥ १९ ॥ अजेय bo क गये कारण कि, उनके 
र शुक और सारण ॥ २० ॥ यह छे राक्षस श्रीरामचन्द्रजीके बाणोंसे मर्ममें चोट खायकर अपने २ जीवको दे रणभूमिस भाग रय 
‘FE [सर्वेषां ॥ ततस्तेराक्षसास्तत्रतस्मिस्तमसिदारुणे॥ रात. ड्मिः 
साबधूवनिशा घोराहरिराक्षसहारिणी ॥ कालरात्रीवभूतानांसर्वेषांदुरतिक्रमा ॥१६ र ाणामबूस १6 नषारामःशरेःषड्भिः 
तसंदृष्टाःशरवृष्टिमिः ॥१७॥ तेषामापततांशब्दःकुद्वानामपिगजैताम्‌ ॥ उद्धतेइबस वा महोदरो ॥ वजदंद्रोमहाकायस्तोचोभौशुक 
पड्जघाननिशाचरान्‌ ॥ निमेपांतरमाजेणशरर भि शेखोप कप कळकळ कोड २१ ॥ निमेषांतरमात्रेणघोरेरमिशिखो 
सारणौ ॥ २० ॥ तेतुरामेणबाणौचेःसर्वममंसुताडिताः ॥ बा ताः॥ तेपिनष्ाःसमासाद्यपतंगाइवपावकस्‌ ॥२२) 
पमेः ॥ दिशश्चकारविमलाःप्रदिशामहारथः॥ ॥२२॥येत्वन्यराकषसावीरार सानिनी चैवनिसवने : ॥ साबभूवनिशांघो 
र्ण ०» «७ ल शिखेःसंपतद्धिःसमंततः ॥ बभूव टर ४ ब प र : २६ ॥ 
राभूयोघोरतराभवत ॥ २५ ॥ तेनशब्देनमहताप्रवृद्धेनसमंततः ॥ जरिकूट' wrt brea ` = जिससे पढभरम दशो दिशा 
'निकळनेको रह गये थे॥२१॥उस काळम महारथी श्रीरामचन्द्रजी इस कारण अनिकी ट है ,रामचन्द्रजीकी ओर पाये थे उनका 
च सदिश उजेड छाय गया ॥ २२॥ जिस प्रकार अभिके मुखमें गिरकर पतंग जळ जाते 0 
है 


> वि होनें लगी 
जनोंकर रात्रिके समान विचित्र ज्ञात हो 
^ सवर्ण लगे बाणोंके गिरनेसे वहरात्रि पटबीजनोंकरके युक्त शरद कतुकी रा « अकारसे बढा ६ 
(२ उसी समय नाश होगया ने \ सवदी sR चे 8 वह चोर रात्रि और भी घोर भयंकर होगई ॥ २५ ॥ सव प्रकारसें बढा / 
DNS) २२ 2२७ NN IU स्श्ल्क्ण्फ्प्े च्न्प््द्‌ र 2 32 Pa A पतानवासा हल ४ J —& YL 
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श्यामरंगवाले महाशरीरधारी गोपुच्छ वानरगण अपनी बॉहोंसे राक्षसोंको पकड फिर भक्षण करने लगे ॥ २७ ॥ अंगदजी भी शत्रुका विनाश करनेकी वासनासे 
रणमें प्रवेश करके रावणके पुत्र इन्द्रजीतके ऊपर प्रहार करते हुए और इसके सारथी ब घोडोंको मारडालापरन्तु मायाविशारद इन्द्रजीत अंगदजी करके घोडे 
ओर सारथिके मारे जाने पर भी रथको छोडकर उसी समय स्थानमें अन्तर्धान हो जाता हुआ ॥ २८ ॥ देवता और ऋषि छोगोंके प्रशंसा करनेके योग्य 
७) बाठिकुमार अंगदजीका ऐसा कठिन कार्य देखकर उनकी व रामलक्ष्मण इन दोनोंकी भी सब देवता और ऋषि अनेक प्रशंसा करने लगे ॥ २९ ॥ महाबली 
| इन्द्रजीतके रणका पराक्रम सबही जानते थे इसी लिये उसको अंगदजी करके पराजित देखकर सबही संतुष्ट हो आनंद करने लगे ॥३०॥ तब सुग्रीव विभी 
षण व ओर दूसरे वानरगण भी शत्रुको पराजित देखकर सिंहनाद करने लगे और साधु २ कहकर अंगदजीकी अनेक प्रकारसे बडाई करते हुए ॥ ३१ ॥ भयं 


गोलांगूलामहाकायास्तमसातुल्यवर्चसः ॥ संपरिष्वज्यबाहुभ्यांभक्षयत्रजनीचरान्‌ ॥ २७॥ अंगदस्तुरणेशत्रत्निहतुससुपस्थितः ॥ इंद्रजित्तर 
थ॑त्यक्ताहताश्वोहतसारथिः॥अंगदेनमहायस्तस्तत्रेवांतरधीयत ॥२८॥ तत्कमवालिपुत्रस्यसवेदेवाःसहार्षिमि'॥तुष्टवुःपूजनाहस्यतौचोभोरा 
मलक्ष्मणो ॥ २९ ॥ प्रभावंसर्वभूतानिविदुरिंद्रजितोयुधि ॥ ततस्तेनमहात्मानंहष्ठातुष्टाःप्रधर्षितम्‌ ॥ ३० ॥ ततः प्रहष्टाःकपयःससुग्रीववि 
भीषणाः ॥ साधुसाध्वितिनेदुश्चदट्ठाशनंपराजितम्‌ ॥३१ ॥ इन्द्रजि्ततदानेननिजितोभीमकमणा॥ संय॒गेवालिषुत्रेणकरो धंचक्रेसदारुणम्‌ ॥ 
॥३२॥ सोंतर्धानगतःपापोरावणीरणकशितः॥ब्रह्मदत्तवरोवीरोरावणिःक्रोधमूच्छितः ॥३३॥ अदृश्योनिशितान्बाणान्सुमोचाशनिवचंसः ॥ 
रामंचळक्ष्मणंचैवघोरेनांगमयेःशरेः ॥ ३४॥ विभेदसमरेङ्ुद्वः सवगात्रेषुराघवो॥ माययासंवृतस्तत्रमोहयन्राघवौयुधि ॥ ३५॥ अहश्यःसर्व 
| भूतानांकूटयोधीनिशाचरः ॥ बबंधशरबंधेनभ्रातरौरामलक्ष्मणौ ॥ ३६ ॥ ' 

५| कर कर्मकारी अंगदजीसे संग्राम भूमिमे पराजित होकर इन्द्रजीत बडा लज्जित हुआ ओर उसको अत्यन्त क्रोध हो आया ॥ ३२ ॥ तब वह दुष्ट वीर रण 

£| ककश रावण इन्र बह्लाजीके वरदान पानेसे गर्वित हो अत्यन्त क्रोंधकर अन्तर्धान हो गया ॥ ३३ ॥ और किसीको दिखाई न देता हुआ आकाशमें टिक 
@ | कर वज्रकै समान बाण चलाने लगा ओर रामचन्द्रजी व ठक्ष्मणजीके सबही अंग उसने सर्पमय बाणोंसे बींधडाले ॥ ३४ ॥ उस मेघनादने क्रोधित होकर 
2) संग्राममे श्रीरामचन्द्रजीके सब अंगोंको बाणोंसे भेदा, उसने अपनी मायासे समरमे दोनों भ्राताओंको मोहित किया ॥३५॥ वह छलसे युद्ध करनेवाला निशा |) 
| चर इन्डजीत अंतर्धान रह सब प्राणियोंको न दीखुकर मायाके, बढ़से रघुनंदन शीरामुचुन्नजी ओर .दक्षणुजीकों बाणोके बनधनोते बांधळेता हुआ ॥३६ ॥ ie 


Re 
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क मूहोसे बँधने देखने लगे॥३७॥राक्षसराज ॥(& 

उन परुषसिंह श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजीको कोधित इन्द्रजीत करके नागमय बाण वह त बँधनेपर वानरलोग Mande ७०१७... 

ह रावणके पत्र इन्द्रजीतने जिस समय देखा कि, राम लक्ष्मणको सम्मुख संग्रामम जीत लेना कुछ सहज बात नहीं है । तंब उस र 
॥८६॥ |ॐ 


ह त्या वाल्मी० »गद्धकांडे भाषायांचतुश्चत्वारिशः |(@ 
बळका आश्रय करके सवके सम्मुख अन्तान होकर उन दोनों राजकुमारोंको बांध छता इुआ।२८॥इत्याच भ्रीमद्रा वाल्मी त नच और बान |© 
सगः ४४॥तब उस दुष्टात्मा मेघनादके खोजनेके लिये महाप्रतापी राजकुमारजीनेदश बलवान bis आज्ञा be पाही तपानिवाठेवानरोंको 
रोम भ्रष्ठ नीळ, वालिकुमार अंगद, अतिवेगवान शरभ २॥द्विविद, हनुमान; महाबलवान्‌ प्रस्थ, ऋषभ ओर ऋषभरकत 


he 


; अराक्षसराजपु्रः।मार्या 
तौतेनपुरुषग्याभ्रौकुद्धेनाशीविषेःशरेः। सहसाभिहतौवीरौतदाम्ेकषंतवानराः ॥३७॥ माका ses 
गोक्तु समुपाजगामबबंधतौराजसुतोदुरात्मा ॥ ३८ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीबाये आं र. च सा” टीवीलेचप्लवगाधिपम्‌ 
सग । ४४॥सतस्यगतिमन्विच्छत्राजपुत्रः प्रतापवान्‌ दिदेशातिबलोरामोदशवानरयूथपाव ri ves पोना त 
अंगदवालिषुत्रंचशरभंचतरस्विनम्‌ ॥ २॥ द्विविद चइनूमंतंसावुप्रस्थंमदाबळम्‌ ॥ ऋषभ 


तेषाविगवतांवे वगवत्तरेः वित्परमार णवारयामासरावणिः 
भीमावद्यम्सपादपान। आकाशंविविशुःसवेमागैमाणादिशोदश।।४। ।तेषांविगवतांवेगमिुभिवगवत्तरः ॥ अह्लवित्परमासख्ने 


लक इभिदःशरात्‌॥ भ्ृशमाव 
॥&॥। तंभीमवेगाइरयोनाराचेः क्षतविक्षताः ॥ अंघकारेनद शुम घैः सूयमिवावृतस्‌ । | Me ns न 
शयामासरावणिःसमितिजयः ॥ ७ ॥ निरंतरशरीरोतुताबुभौरामलक्ष्मणो ॥  कुळेनंड 


नदित ३ २ वक्षोंक गं दिशाओंको खोजते हुए आकाशर्म प्रवेश 
वन्त कर बडे २ वृक्षोंको उठाय दशों दिश 
श्रीरामचन्द्रजीने आज्ञा दी ॥ ३ ॥ यह सुनकर वह वानरगण अत्यन्त "ग डे वेगवान वानरोंकी गति रोकदी ॥५॥ वह वेगवान्‌ वानरगण बा जाले 
स्‌० ४५ द करते हुए ॥ ४ अशखके जाननेवाले इन्द्रजीतने अह्माख मत्र पढे हुए मची देख सके॥६॥इतनेही अवसरमे रणदुजय रावणका उत्र मेघनाद सबं देहके | 
9 दळ ~ Cc ० >€ ड्न्द्र त न्‌ द्‌ ट य ठसे ~ he रका 
१: ३९०७ के कप मच Rn मन कक बह दोनों भाई क्रोधित मेघनादके चलाये सपेमय बाणोंसे ऐसे विद हुए कि, उनके शरी 5 
(Ca bY र _S-Remnnkenyer Meervidyeteyeree ए्णाःडिणंणाच 
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| | बोई अ | न र्‌ ~ र वासे ०) ७ ~ क्र 
8 कोइ स्थान भी विना घावके न रहा ॥८॥ उनके घावोसे बहुत सारा रुधिर बहनेके कारण वह दोनों भाई फूले हुए दो टेशूके वृक्षोंके समान शोभायमान होने |^ 


&)| ढगे ॥ ९ ॥ उत्तके पीछे ढाळ २ नेत्र किये अंजनवाळे पर्वतके समान काला रावणका बेटा मेघनाद अदृश्यही रहकर उन दोनों भ्राताओंसे यह वचन बोला 
2) || १०॥ अरे बाणजाठसे बंधे हुए दो राजकुमारो ! तुम्हारी बात तो दूर रही हम जिस समय अदृश्य होकर युद्ध करते हैं, उस समय स्वके पति इन्द्र भी र 
दशन नहीं करसकते, या हमको प्राप्त नहीं हो सकते हैं ॥११॥ जो कुछ हो अब हम बहुत ही शीघ्र ककपत्र लगे बाणोंसे भलीप्रकार तुमको बींधकर यमराजके.|€ 
गृहमे भेजदेते हैं। ।१२॥ धर्मात्मा भीरामचन्द्रजी और ठक्ष्मणजी दोनों भाइयोंसे ऐसाकह कर मेघनाद अत्यन्त तीक्षण बाणोते उनकोघायछ कर वारंवार हर्षसे सिंहनाद |€ 
तयोःक्षतजमागेणसु्रावरुधिरंबहु ॥ ताबुभौचप्रकोशेतेपुष्पिताविवर्किशुको॥९॥ततः पर्ैतरक्ताक्षोभिन्नांजनचयोपमः॥ रावणिर्भातरौवाक्यम॑ |ॐ 
तानगतोब्रवीत ॥ १० ॥ युध्यमानमनालक्ष्यंशक्रोपित्रिदशेश्वरः ॥ द्रष्ठमासादितंंवापिनशक्तःकिंपुनर्युवाम्‌ ॥ ११ ॥ प्रापिताविषुजाले 
नराघवौकंकपत्रिणा ॥ एषरोषपरीतात्मानयामियमसादनम्‌॥ १२ ॥ एवमुक्तातुधर्मज्ञोभातरोरामलक्ष्मणो ॥ निर्विभेदशितिर्बाणिःप्रजहर्ष 
ननादच ॥ १३॥ भिन्नांजनचयश्यामोविस्फार्यविषुलंघनुः ॥ भूयएवशरान्घोरान्विससजैमहामृधे ॥ १४॥ ततोमर्मसुमर्मज्ञोमनयत्निरित्ा 
ञ्छरान्‌ ॥ रामलक्ष्मणयोवीरोननादचमुहुमुहुः ॥ १५ ॥ बद्वौतुशरबंधेनताबुभौरणमूर्थनि ॥ निमेषांतरमात्रेणनशेकतुरवेक्षितुम्‌ ॥ १६ ॥ 
ततोविभिन्नसवागौशरशल्याचितोङूतौ॥ ध्वजाविवमहेद्रस्यरज्जुसुक्तोप्रकंपितौ।।१७। | दो तौसंप्रबलितोवीरोमर्मभेदेनकर्षितो ॥ निपेततुर्महेष्वा 
सोजगत्यांजगतीपती ॥ १८ ॥ तोवीरशयनेवीरौशयानोरुधिरोक्षितो ॥ शरवेष्टितसर्वोगावातोंपरमपीडितो ॥ १९॥ 

करने लगा ॥ १३ ॥ उस घोररूप संग्रामर्मे काले अंजनके समान श्याम रंगवाळा मेघनांद अपने धनुषपर टंकार दे वारंवार अत्यन्त घोर बाणजाळ वर्षाने |£ 
लगा ॥१४॥ इसके पीछे वह मेघनाद धर्मात्माश्रीरामचन्द और लक्ष्मणजीके मर्म स्थानमें तीखे बाण मारकर हर्ष सहित वारंवारसिंहनाद करता हुआ ॥१५॥ 
उस समय वह दोनों वीर रणभूमिमें बाणोंके बंधनसे बँधकर एक पळभर भी किसी ओर देखनेको समर्थ न हुए ॥ १६ ॥ परन्तु इस समय वह बाणोंके | 
फळकोंसे पीडित हो गयेथे, व उनके अंग भी कट गये थे, इससे वह दोनोंजन रस्सीसे रहित कम्पायमान महेन्द्रके युगल ध्वजके समान शोभित हुए ॥ १ ७॥इसप्रकारसे | 
'महाबळवानु जगत्पति भीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी मर्ममें घाव लग जानेसे पीडित होकर पृथ्वीपर गिरपडे ॥ १८ ॥ वह दोनों वीर सब अंगोंमें बाण लगनेके ॥& 
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कारण अत्यन्त पीडित होकर वीरोचित सेजपर शयन करते हुए,व उनके सब अंगोंसे रुधिरकी धारा निकळने गी॥१९॥उनके अगमे एक अगुलभी ऐसा स्थान नहीं | (A 
॥८७॥ 


था कि,जहां बाणनल्गा हो और उंगलियोंके पोरुवोंसे लेकर कोई भी उनके अंगका स्थान नागमय बाणसमृहसे अविचलित या साबित नहीं रहाससबही अंग (र 
कटे ये।२०॥वह दोनों जन,कामरूपी क्र राक्षसकरके बाणोंसे ऐसे घायलहुएकि,जिसप्रकार झंरनेसे जलकी धारानिकलती है वेसेही इनके सब अगोंसे रुधिरकी (७ 
धारा निकलने लगी॥२१॥पहले भीरामचन्द्रजी राक्षस इन्द्रजीतकेदारुण बाणसे विद्ध होकर पृथ्वीर्म गिरपडे,जिसभकार इन्द्रजीतने पहले इन्द्रको युधे त र 
था वेसेही श्रीरामचन्द्रजीकी पराजय भी उसको आनन्द्की देनेवाळी हुईं ॥२२॥ फिर भी इस दुष्ट मेघनादने सुवर्णके फोके लगे हुए रजके समान सब के 


6 
पहुँचनेवाले वेगवान्‌ बाणोंसे व अनेक प्रकारके भालोंसे, नाराच अर्धनाराच अंजलिके बछडेके ग डो सिंहदशनके समान आकारवाले ह टर 
नहायविद्धतयोगत्रिवभूवांगुलमंतरम्‌ ॥ नानिविण्णनचाध्वस्तमाकराग्रादजिह्मगेः wr ॥२०॥ तौतुकूरेणनिइतौरक्षसाकामरूपिणा ॥ अछक रे |` 
स्तीबंजलपलवणाविव ॥२१॥ पपातप्रथमंरामोविद्ोममसुमागणेः ॥ करोधार्दिद्जितायेनपुराशकोविनिजितः | २२! रुवमपुसे'प्रसन्ञान | 
रजोगतिमिराशुगः ॥ नाराचेरधनाराचेमेडेरंजलिकेरपि ॥ विव्याधवत्सदतेश्वसिहदेटरे्षुरस्तथा ॥ २२७ सवीरशयनेशिश्येविज्यमाविध्य | 
कार्मुकम ॥ मिन्नछुश्पिरीणाइंजिनतंरुक्मभूषितम्‌ ॥ २७ ॥ बाणपातांतरेरामंपातितचुर्य मम सतजलक्ष्मणोदृ्द्दानिराशोजीवितेःभवत || 
॥ २८ ॥ रामकमलपत्राक्षंशरण्यरणतोषिणम्‌ ॥ शुशोचआतररुंदइ्डापतितंघरणीतले ॥ २६ ॥ हरयश्रापितंदषट्टासंतापंपरमंगता' ॥ शोकातों 
श्लुकुशुर्घो रम श्रुप्रितलो चनाः ॥९७॥ बद्धौतुतोवीरशयेशयानोतेवानराःसंपरिवार्यतस्थुः॥ समागतावायुुतम्रहुल्याविषादमाताःपरमचजण्डः | 
(6) 
a 
ट्र 
& 
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॥ २८॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० शुद्धकांडे पंचचत्वारिश हक ॥४५९॥ ` 
श्रीरामचन्द्रजीको मारा ॥ २३ ॥ तज ज्यारहित तीन स्थानोंपर झुकेहुए रुकमभूषिंत और सुष्टिस्थानोंसे अलग शरासनकी त्यागकर भीरामचन्द्रजी वीरोचित 
सेजपर शयन करते हुए,उस समय उनमें कवच बरूतर धारण करनेकीभी कुछ साम्यं न रही ॥२४॥ उरु शरीरामचन्द्रजीको बाणोंकी- सेजपर सोया हुआ 
१ देखकर लक्ष्मणजी जीवनकी आशा त्याग करते हुए ॥२५॥ और उन कमळदळळोचन रणतोषण शरण देनेवाले अपने भ्राताको पृथ्वीमे गिरा हुआ दंखकर 


खकरअत्यन्त सन्तापिंत हुए और शोकके मारे नेत्रोंमें आंख भरकर बडे शब्दसे रोनेळगे 
ठे 'ईयॉको il ओर वीरोचित सेजपर शयनं कियेहुएदेखकर चा रॉओरसे 


२८१ टे सश स दए नर रठड टं न ) / 
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हिल 20) अपन ते वाचि हि ५ 
है/ इतके पीछे वानर छोगोंने भयके मारे आकाश और पृथ्वीको खोज करके देखा कि, राम लक्ष्मण दोनों भाई नागफॉससे बचे हुए पडे हैं ॥ १ ॥ उसके पीछे A 
£0/ इन्दर जित्त भकार जळषारा वर्षाकर थमजाते हैं, वैसे ही इन्द्रजीत इन दोनों वीरोंको बाण जाछसे घायल ओर बांध कर थम गया,तब सुग्रीव विभीषणके | D 
€| उत स्थानर्मे आये ॥२॥ उसके पीछे नीळ, द्विविद, मैन्द, छुषेण, कुसुद और अंगद हडुमानजीके साथ वहांपर आयशीरामचन्द्रजीके निमित्त शोक करने लगे | 
॥ ३ ॥ उन समस्त वानरोंने देखा कि, राम लक्ष्मण शरविद्ध होनेके कारण चेष्टारहितहैं, उनके सब शरीरमें रुधिर बह रहा है, श्वास मन्द २ चलरहा है और बह |® 
बाणोंकी सेजपर बाणोंसे विंधे हुए पडे है॥४॥तेजहीन सर्पकी जो अवस्था होती है दृशरथ कुमार भीरामचन्द्रजीकी भी वही अवस्था हो रही थी” वह धीरेरलंबे २ |(@ 
श्वास ठेरहेथे, वह सर्वोङ्गमे रुधिर लगाये सुवर्णकी ध्वजाओंके इंडेके समान पृथ्वीपर पडे हुए शोभायमान होरहे हैं ॥ ५ ॥ वह वीरशथ्यापर शयन करनेके |® 


& 
(टि 
& 
है © वींचेवची 8.9 TS CO a वो NN @ e ° 
प्रो) ततोद्या्रथिवीचेववीक्षमाणावनौकसः ॥ दहशुःसंततेबाणि्रातरौरामलक्ष्मणो ॥ १॥ दृष्टवोपरतेदेवेकृतकर्मणिराक्षसे ॥ आजगामाशतंदेशंस 
6| सुग्रीवोविभीषणः॥ २॥ नीलश्चद्विविदोमैदःसुषेणःकुमुदोंगदः ॥ तृणहलुमतासारधमन्वशोचंतराघवो ॥ -३॥ अचेष्टौमंदनिःश्वासौशोणिते 
| नपरिप्छतो ॥ शरजालचितौस्तब्धोशयानौशरतर्पगो ॥ ४॥ निः*वर्सतोयथासपौनिश्चेष्टोदीनविक्रमौ ॥ रुधिर्रावदिग्धांगौतपनीयाविव 
@| ध्वजौ ॥५॥ तौवीरशयनेवीरौशयानौमंदचेष्टितो ॥ यूथपेःस्वेःपरिवृतोबाष्पन्याकुललोचनैः ॥६॥ राघवोपतितौष्घाश्रजालसमन्वितौ ॥ 
| बभरुन्यथिताःसवेवानराःसविभीषणाः ॥ ७॥ अंतरिक्षनिरीक्षतोदिशःसर्वाश्चवानराः ॥ नचैन॑माययाच्छन्नंददश्रावणिरणे ॥ < ॥ तंतुमाया 
| मतिच्छन्न॑माययेवविभीषणः ॥ वीक्षमाणोददर्शाग्रेआतुःपुत्रमवस्थितम्‌ ॥ तमप्रतिमकर्माणमप्रतिद्वद्रमाइवे ॥ ९ ॥ ददशातहितंवीरंवरदाना 
७) द्विभीषणः ॥ तेजसायशसाचेवविक्रमेणचसंयुतः ॥. १० ॥ 
| कारण हाथ पांव आदि न हिलाते, डुलाते अपने उस यूथपोके बीचमें लोटे हुए थे जो कि, उनके चारोंओर नेत्रोमें जळ भरे व्याकुलचित्तसे खडे रोते थे॥६॥ |^ 
| बाणजाठसे विधे हुए श्रीरामचन्द्रजीको पृथ्वीपर गिरा हुआ देखकर विभीषणके सहित सबही वानर अत्यन्त व्यथित होते हुए ॥७॥ यद्यपि इस समय वानरगण | 
र रावणके पत्र मेघनादको आकाशे ढूँढरहे थे, परंतु मायासे अदृश्य होनेके कारण इसको कोईभी न देख सका॥८॥ परंतु विभीषण इस मायाको जानते थे; इस |(@ 
कारण जसे कि, उन्होंने दृष्टि की; वैसेही मायाके बलसे ढके हुए उस अपने भाईके पुत्र भतीजे मेघनादको इन्होंने देखा कि, वह अनुपम कर्म करनेवाला |& 
A 


संमामभूमिमे अप्रतिद्वंद्वर ॥ % ॥ वरदान पानेसे गर्वित वीर अन्तर्धीन होकर सम्मुखही आकाशे रिका हुआ है ऐसे मेषनादको तेज, यश, विकमसंयुक्त |€ 
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वा.रा.भा. र विभीषणजीने देखा ॥ १० ॥ इसके पीछे इन्द्रजीत मेघनाद इन भीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी दोनों वीरोंको वीरसेजपर पडा हुआ देखकर अत्यन्त संतुष्ट हो 
॥८८॥ |@ अपना कर्म सबको सुनाता हुआ, सब राक्षसोंको संतोष दिलाता कहने लगा ॥ ११ ॥ कि, जो सब जगते बडे बलवान विख्यात हैं जिनके हाथसे खर 
@| दूषण मारेगये, उन्हीं राम लक्ष्मलण दोनों भाइयोंका आज हमने अपने बाणोंसे संहार करडाला ॥ १२ यदि सुर, और समस्त ऋषिछोग भी यहां आ कर 
£) | इकहे हो इनको नाग फाँससे छुटानेका यत्न करें, परन्तु किसी प्रकारसे भी यह नागफॉस छूटने वाली नहीं॥१ ३॥जिनके लिये हमारे पिता भय और शोकसे र 
© अत्यन्त व्याकुळ थे, जिनके कारण वह हमारे पिता सेजपर बिनाअंगके लगाये ही तीन पहर रात्रि बिता देते हैं। १४॥जिनके लिये छंकाके रहने वाळे सम | 
इंद्रजित्त्वात्मानःकर्मतौशयानौसमीक्ष्यच ॥ उवाचपरमप्रीतोहर्षयन्सर्वराक्षसान्‌ ॥३१॥ दूषणस्यचहंतारोखरस्यचमहावलो ॥ सादितौमाम | 
केबाणिआतरौरामलक्ष्मणौ ॥ १२ ॥ नेमौमोक्षयितुंशक्यावेतस्मादिषुबेधनात्‌ ॥ सर्वेरपिसमागम्यसर्पिसंधेःसुरासुरेः i ०५ es > 
नस्यशोकातस्यपितुर्मम ॥ अस्पृद्दाशयनंगावेश्रियामायातिशर्वरी ॥१४॥ कृत्स्नेयंयत्कृतेलंकानदीवर्षास्विवाकुळा ॥ सोयंसूलह र्‌ 
हि 
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षांशमितोमया ॥१५॥ रामस्यलक्ष्मणस्यापिस्ेषांचवनौकसाम्‌ ॥ विक्रमानिष्फलाःसवेयथाशरद्तोयदाः ॥ १६॥ एवसुक्तातुतान्सवी 

बाक्षसान्परिपश्यतः । यूथपानपितान्सर्वास्ताडयत्सचरावणिः ॥३७॥ नीलंनवभिराहत्यमैदैस द्विविदेतथा। म माचा ग 

घुभिः ॥ १८ ॥ जांबवंतंमहेष्वासोविद्धाबाणेनवक्षसि ॥ इनूमतोवेगवतोविससजेशरान्दश ॥ 3०॥ we य य 

द्वाभ्यांद्राभ्यांमहावेगोविष्याधयुधिरावणिः ॥२०॥ गोलांगूलेश्वस्चैववालिपुत्रमथांगदम्‌॥ दिव्यांना Te A i = 

यु० कां० || स्तही लोग वर्षाके समय वाळी नदीके समान व्याकुछ थे, उस अनथक मूळकी ही आज हमनेउसाइ रोति wee song 7 उनवे ही वानरोंके यूथ | 

स० ४६ || हैं, वेसेही राम ठक्ष्णणके समान समस्त बानरोंका विक्रम निष्फळ होगया ॥ १६ ॥ इन्द्रजीत राक्षसासे यह वचन कहकर उनके ह अतितीसे ठा A 
१ नायको भी ताडना करने लगा।१७॥उस अमित्रघाती अतिधचुद्धेर मेषनादने वीर नीळपर नौ और मैन्द व द्विविद वानर पर तीन २ आतिति बागा चला (६ 


च्हर्‌ उसके पम्बवा ने के ये ॥ गवाक्ष शर ।&// 
र्‌ ण मार कर उसने हचमाचजीकें ऊपर दश बाण चढाये ॥१९ सबाल आर | 
२९९७ ७ . व्ह बय br a ७ सके पीळ जाम [नकी छातीमे एक जाण ब्यीच्य डाच्का ॥॥5५०॥॥ सौर नडी शीत्रचाके साथ उसने गोपच्व्ट कननरॉके स्वामी J ५ नल 
/ -O.Fanmt जिवी/वे Mata STAYS COTE SIO न - 
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कक्षराज धृत्र और वालिकुमार अंगदजीके ऊपर बहुत असंरूयबाण चळाये॥२१॥ महासर 
| समूहते रकर हिं हासतयुदध बलवान्‌ रावणकुमार उन अभिकी शिखाके समान र 
€ ॥ हे निशाचरगण ! वण करो; हमने बराबर बाणोंकी वर्षा करके अंतमे असत वो टे 
॥ २४ ॥ छटलसे युद्ध करने वाले राक्षस लोग मेघनादकी बात के कार्यसे अत्यन जीन कक पहा 
A एुनकर उसके कायसं अत्यन्त सन्तुष्ट हुए ओर उनकी = > यन 
विस्मित होरहे ॥२५॥ तब मेघाकार E तु ह नक उपमाराहत बीरताको देखकर अत्यन्त |& 
व्रि राक्षतठोग राम मारे गये? यह मनमें निश्चय करके सबही सिं 
, न्वान भत्त्वाशरेरमिशिखोपमे ी हनांद करते हुए इन्द्रजीत मेघनादकी बड गे |(@ 
re :॥ उ ताय सरावणिः ॥ २२॥ दानवता फग mE ७ 
शरबंधेनघोरेणमयाबद्धोचमूमुखे ॥ सहितोश्रातरावेतौनिशामयतराक्षसाः वें 
कर्योधिनः ॥ परंविस Nh NAN र : ॥२४॥ एवमुक्तास्त॒तेसवेंर 
सा i रिस्म मापना कर्मणातनहिताः ॥२५) रा विनेदुअमहानादान्सवेतेजलदोपमाः ॥ हतोरामकतिताल म 
ic णि Sh रामलक्ष्मणौ ॥ वसुधायांनिरुच्छ्वासौहतावित्यन्वमन्यत ॥२७॥ हषेणतुसमाविष्इं्रजित्सरमिति 
॥ २९ ॥ तसाः ॥ समाको गिव 
५ हर * ॥ सबाष्पवदनदीनक्रोधव्याकुललोचनम्‌ ॥ अलं ण ० 
एव॑ग्रायाणियुद्धानिविजयो नास्तिनेडिक' ॥ पस्त वि स नासेनसुम्रीवबाष्पवेगोनिग्रह्मताम्‌ ॥ ३० ॥ 
आर उन | कन न्द्र्ज & ठः ऱ्य he ~ ०३ 
निश्चय जान लिया कि यह बे i १ ठक्ष्मणजीको विना हाथ पेर हिळाने डुछाते और श्वासरहित प्रथ्वीमे पडे देखा. तब मेघनाद और राक्षसोने (® 
पक बयां पीट छ। ह शतक र ग ॥२७॥ उसके पीछे रणमें विजय करने बाळा इन्द्रजीत रणे विजयपाकर राश्षसोंको आनंदित करता हुआ लंकामे | 
2 ‘न र ० पुग्नीवजी ह तावक बाणोंसे श्रीराम लक्ष्मणके समस्त अंगविद्ध और रुधिरसे भीगे देखकर |% 
स समय बड चतुर विभीषणजी नेत्रोंमे आंस भरेहुए दीनभावसे युक्त और क्ोधाकुछनेत्रवानरराज सुग्रीवजीसे बोळे कि, हे | 
तेका वजीसे बोळे कि, 
सुग्रीव ! त्रासको छोडो और रोनेकाभी कुछ काम नहीं॥३०॥युद्धका फळ इसी प्रकारसे हुआ करता है, कारण कि कभी किंसीको सदा जय नहींग्राप् 
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6 | करती है. हे बीर ! यदि हम छोगोंका भाग्य प्रसन्न हो जायगा॥३१॥ तो महाबलवान्‌ महात्माइन दोनों भाइयोंका मोहबहुत ही शीघ्र छूटजायगा हे वानरपति  |(& 
॥८९॥ |@| तुम निश्चय जानना कि जो लोग सत्य और धर्मके अबुरागी होतेहे, उन छोगोंको कभी मृत्यु उपस्थित नहीं होती इस लिये तुम अनाथके समान शोक न करके ®) 
अपनेको और हमको सावधान करो ॥३२॥ विभीषणजीने यह कहकर प्रथम अपने हाथमे लिये हुए जठसेसुग्ीबजीके दोनों नेत्र धोयदिये ॥ ३३ ॥ उसके ||९ 
पीछे फिर जळ हाथमें लेकर उसको शोक निवारण विद्यासे अभिमंत्रित कर उससे फिर सुग्रीवजीके दोनों नेत्र धोदिये ॥३४तब बुद्धिमान्‌ वानरराज सुग्रीवजीके टर 
)| नेत्र जलसे पोछे समयके अजुसार व्याकुलताके निवारण करने वाले वचन विभीषणजी बोले ॥३५॥ हे सखे ! यह व्याकुल होनेके योग्यसमय नहीं है जानछो कि | 
ऐसे कठिन समयमें स्नेह भी मृत्युका कारण हो जाता है ॥३६॥ इस कारण इन सब कार्योके विनाश करनेवाली विकळताको छोडकराजिससे श्रीरामचन्द्रजीका | #९ 
मोहमेतोप्रहास्येतेमहात्मानौमहाबलौ ॥ पर्यवस्थापयात्मानमनाथमांचवानर ॥ सत्यघमाभिरक्तानांनास्तिमृत्युवितंभयम्‌॥ बक 9) 
ततस्तस्यजलक्लिन्नेनपाणिना ॥ सुग्रीवस्यशुभेनेत्रेप्रममाजैविभीषणः ॥ ३३ ॥ ततःसलिसमादायविद्ययापरिजप्यच ॥ खु व I | 
प्रममाजविभीषणः ॥ ३४ ॥ विभूज्यवदनंतस्यकपिराजस्यधीमतः ॥ अब्रवीत्कालसंग्राप्तमसंभांतमिदेवचः॥ ३५ i पक स > 
ब्यमवलंबितुम्‌ ॥ अतिस्नेहोपिकालेऽस्मिन्मरणायोपकर्पते ॥ ३६ ॥ तस्मादुत्सृज्यवैक्लन्य॑सवकार्यविनाशनम्‌। वा 
नामलुचिंतय॥ ३७ ॥ अथवारक्ष्यतांरामोयावत्संज्ञाविपर्ययः ॥ लब्धसंज्ञौहिकाङुत्स्थौ भयनौन्यपनेष्यतः ॥ ३ द १७१ र 
रामोसुमूर्षति ॥ नह्येनंहास्यतेलक्मीढुलंभायागताथुषाम्‌ ॥ ३९॥ तस्मादाश्वासया साक बयाना त र 
_ (| नःसंस्थापयाम्यहम॥ ४० ॥ एतेहिफुछनयनाम्नासादागतसाध्वसाः ॥ कणैकर्णे्रकथिताहरयोहरिसत्तम ॥ ४३ ॥ शत: 
यु० कां० | और उनकी अचुगामी सेनाका मंगल होवे ऐसा तुमको करना उचित है ॥३७॥ अथवाजब तक भीरामचन्द्रजीका मोह छूट कर उनका सज्ञा गा हो वग दम 
| उनकी रक्षाकरते रहो.जानलो कि, जब काकुत्स्थ भीरामचन्द्रजीने चेतन्यता प्राप्त करली तब फिर हमको कोई भी भय न रहेगा ॥ ३८ [मचन्दर ह 

© मोपहकी अवस्था जो तुम देखते हो यह सब कुछ भी नहीं है, लक्षणसे अनुमान होता है कि, किसी प्रकारे 


भी श्रीरामचन्द्रजीकी मृत्यु होने वाली नहीं, जीवका जीवन नष्ट | 
9 इ पर उत दुरूण है, इन शीरामचन्दजीके शरीरमे वही श्री स्पष्ट दिखलाई देती है ॥३९॥ हे सुग्रीव ! जो हुआ सो हुआ तुम सावधान होंबो ओर 
NR र ० से उरे ॑रप्न्रो खेन्पच्छेक र 


र अपनी र 
कर स्थ्यर क्रते कै ॥६८-॥ हे वानरश्रेष्ठ ! यह देखो, वानरगण नेच केळाय२ भीत ओर शकिव होकर /€/ 
AV) काका 0 I ट्स Aan e न न जज की ली रक अल 
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के एक दूसरेक कानमे भीरामचन्द्जीकीबार्ता कुर रहे हैं ॥ ४१ ॥ हमको इधर उधर घूमते हुए देखकर व समस्त वानरवाहिनीको भी हर्षित | | 
> क गट कुभलाई हुईं मालाके कस नेक समान सब वानर अपनी व्याकुछताकों छोडेंगे ॥४२॥ उसके पीछे वह राक्षसोंके इन्द्र विभीषणजी र 
र ज घुयावजाका यहकह समझाय बुझाय फिर भागी हुई सेनाको धीरज बँधाने लगे ॥४३ कि 
ै मे ३ ह न ॥ इस ओर मायाविशारद इन्द्रजीत सब सेनाको साथ लेकर 
ढका नगरीमे प्रवेशित हो अपने पिता रावणके निकट जायकर पहुंचा ॥४४॥ फिर रावणकेनिकट जाय हाथ जोड प्रणामकर रामचंद्र व टक्ष्मणके मारेजानेकी |$ 
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०५ 


प्रिय वार्ता वह मेघनाद निवेदन बे 
इन करता हुआ ॥ ४५ ॥ राक्षसमेंडलके बीचमें बेठा हुआ रावण अपने दोनों शत्रुओंका मारा जाना सुनकर सडा हो हर्षित |€ 


मांतुहद्वाप्रधावंतमनीकंसंप्रहाषेतम्‌ ॥ त्यजंतुहरयस््रासंभुक्तपूर्वामिवसरजम्‌ ॥४२॥ समाश्वास्यतुसुग्रीवराक्षसेंद्रोविभीषणः॥विद्रुतंवानरानीकं 
तत्समाश्वासयत्पुनः ॥ ४३॥इद्रजि्ुमहामायःसर्वसेन्यसमाबृतः॥ विवेशनगरींलंकांपितरंचाभ्युपागमत्‌॥४४॥ तत्ररावणमासाद्यअभिवाद्च 
कृतांजलिः॥ आचचक्षेप्रियेपित्रेनिहतोरामलक्ष्मणो। ।४९॥उत्पपातततोहष्टःपुत्रंच परिषस्वजे॥ रावणोरक्षसांमध्येश्चत्वाशङ्रनिपातितो ॥४६॥ 
उपाभ्रायचतंसूध्निपप्रच्छप्रीतमानसः। ।एच्छतेचयथावृत्तंपित्रेतस्मेन्यवेदयत्‌॥४७॥यथातौशरबंधेननिशचेष्टौ निष्प्रभौकृतो॥ ४८॥सहर्षवेगालुग 
तांतरात्माअरुत्वागिरंतस्यमहारथस्य ॥ जहौत्वरंदाशरथेःसमुत्थप्रह्वाचाभिननंदपुत्रम॥४९॥ इत्याषेंश्रीमद्रामायणेवाल्मीकीयेआदिकाव्ये 
च० साः युद्धकांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६॥ तस्मिन्प्रविशेलंकायांकृतार्थेरावणात्मजे ॥ राघवंपरिवार्यांथररक्षुवांनरषभाः ॥ 9 ॥ 


ली ही चछ रुगाता हुआ ॥४६॥ तब रावणनेअतिं सन्नता सहित पत्रका मस्तक दूँघकर पत्रे युद्धका समस्त वृत्तान्त पूछा पुत्र इन्दजीतनेभी | 
सब म त्र आ निवेदन किया ॥४७॥ जिसप्रकारसे राम ओर लक्ष्मणको संग्रामर्मे नागफॉससे बांधकर चेष्टाहीन और प्रभाहीन किया, वह सब वृत्तान्त र 
रावणसे इन्द्र कहा ॥४८॥ महाबलवान्‌ महारथ इन्हजीतके मुखसे संग्राममें जीतनेका समाचार पाय अत्यन्त संतुष्ट हुआ,और उस्त समय उसके अंतः करणसे र 


उसके पीछे जब रावणका पत्र मेघनाद रणविजयी होकर ळ॑काको चढागया तब वानरभेष्ठगण श्रीरामचन्द्रजीको चारों ओरसे घेरकर उनकी रक्षा करनेलगे॥१॥ 
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बा.रा.भा. || हठमान, अंगद,नीळ,सुषेण,कुसुद, नल, गज, गवाक्ष, पनस,महावानर सालुप्रस्थ ॥ २॥ जाम्बवान, ऋषभःसुन्दरम्भ, शतबछि और पृथु इत्यादि यह सबही 
॥९ ०॥ [@ | वानरयूथपगण वृक्षोंको हाथमे रहण कर सेनाकाव्यूह बनाय श्रीरामचन्द्रजीक रक्षा करने लगे ॥ ३ ॥ उस कालमे रक्षामें नियुक्त हुए वानरगण इस प्रकारकी 
| सावधानतासे चारों ओर देखने लगे कि, जो कहीं तनक शब्दभी हुआ तो वह लोग राक्षस आगया” ऐसा जानकरके उसही ओरको दौडनेळगे ॥ ४ ॥ \(@ 

| इस ओर रावण हर्षितमनसे म्रियत्र इ्द्रजीतको बिदा देकर सीताजीके रक्षाकार्यमें नियत हुई राक्षसियोंको बुळाता हुआ ॥ ५॥ जिजटा व और भी सब |$ 

9 | राक्षसिये राबणकी आज्ञा जानकर वहांपर आईं, तब राक्षसोंका स्वामी रावण हर्षभरे मनसे यह कहता हुआ ॥ ६ ॥ कि,तुम सब सीताको समाचार दो कि, 

9) इनुमानंगदोनीलःसुषेणःकुसुदोनलः ॥ गजोगवाक्षःपनसःसाडुप्रस्थोमहाइरिः ॥ २ ॥ जांबवानृषभःसुंदोरंभःशतबलिःप्थुः ॥ व्यूढानीकाश्च | 
यत्ताश्चुमानादायसर्वतः ॥ ३ ॥ वीक्षमाणादिशःसर्वास्तियंगूर्ध्वचवानराः ॥ तणेष्वपिचचेष्टत्सुराक्षसाइतिमेनिरे ॥ 8 ॥ रावणाश्वापिसंद |` 
शोविसज्येंद्रजितसुतम्‌ ॥ आजु॒हावततः सीतारक्षणीराक्षसीस्तदा ॥ « ॥ राक्षस्यस्निजटाचापिशासनात्तसुपस्थिताः ॥ ताउवाचततोहष्टोरा |( 
क्षसीराक्षसाधिपः ॥ ६ ॥ इता्विद्रजिताख्यातवैदेह्यारामलक्ष्मणौ ॥ पुष्पकंतत्समारोप्यदशैयध्वंरणेइतौ ॥ ७ ॥ यदाश्रयादवष्टब्यानेयंमा || 
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मुपतिष्ठते ॥ सोस्याभर्तासहआजानिहतोरणमूधैनि ॥ ८ ॥ निर्विशंकानिशुदविगरा निरपेक्षा चमेथिली ॥ मासुपस्थास्यतेसीतासवीभरणभूषिता 


Ue ° 


॥ ९ ॥ अद्यकाळवशंप्राप्तरणरामंसलक्ष्मण्‌ ॥ अवेक्ष्यविनिबृत्तासाचान्यांगतिमपश्यती ॥ अनपेक्षाविशालाक्षीमाडुपस्थास्यतस्वयम्‌ 


ha 


॥ १० ॥ त॒स्यतद्वचनंश्र॒त्वाणवणस्यदुरात्मनः ॥ राक्षस्यस्तास्त त्युक्ताजग्सुवेयत्रषुष्पकम्‌ ॥ ११ ॥ ततःपुष्पकमादायराक्षस्योरावणाज्ञ 
या ॥ अशोकवनिकास्थांतांमेथिलींसमुपानयन्‌ ॥ १२ ॥ 


£| इन्द्रजीतके हाथसे राम लक्ष्मण दोनों भाई मारेगये उनसेयह कह फिर उन्हे पुष्पक विमानपर चढाकर रणभूमिमे मरेहुए दोनों भाइयोंको दिखालाओ ॥ ७ ॥ 


>> रोंत f ~ डके गये 
ह उस जानकीसे तुम कहना कि ,जिनके आश्रयके गवके मारे तुम इतने दिनोंतक हमसेविरुद्ध थीं,इस समय वही तुम्हारेस्वामी अपन भा सहित मारडाले गयेहैं॥<॥ 
अन स्त्र रुणके सहित मिलनेकी आशाको भलीजतिसे त्यागकर और शोक व शंकाको छोड सर्वगहनोंसेभूषित हो हमारे वशमें होजाय॥९॥जानपडता है कि,आज 
ब र सज सवध र्ठ छ्माणएनणि्कितमारिनधरातन्दक्सोः, ताज कि लक लगती लाता का देखकर जब वहांसे ळौटेगी,तब आपहीहमारे कशर्म /, 
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र्षित नह ऽष्पक वमान ळकर अशोकवनं वास करती हुई सीताजीके निकट पहुँची ॥१२॥ और पतिके शोकसे दुबळ हुई सीताको उन 


£) राक्षत्तियोने अपने हाथसे पकडकर पुष्पकविमानपर चढाया ॥१३॥ रावण त्रिजटाके 
Cn त त वि के _३॥ रावण र के साथ सीताजीको पुष्पकविमानमें सवार कराकर ध्वजा पतकाओंसे शोभा 
घु क्षसपति रावणने घुमानके कालमें चारोंओर यह एकरवाया कि संग्रामभूमिमे इन्द्रजीतके हाथसे राम लक्ष्मण दोनों 
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भाइ मारे गये! ? | १५ ॥ इसके पीछे जनककुमारी सीताजी त्रिजटाके सहित रणभूमिमें जायकर देखती हुई कि, लगभग समस्त वानरसेनाही मरी पडी है 

॥ १६ ॥ मांसके सानेवाठे राक्षसळोग हाषत अंतः करणसे चारों ओर घूम रहे हे और वानरगण दुःखितमनसे श्रीराम लक्ष्मणजीके निकट खडे हुए हैं ॥१७॥ 
तामादायतुराक्षस्योभतेशोकपराजिताम्‌ ॥ सीतामारोपयामासुविमानंपुष्पकंतदा ॥ १३ ॥ ततःपुष्पकमारोप्यसीतांत्रिजटयासह ॥ ( जर 
दशयिुंतस्येराक्षस्योरामल्क्ष्मणो ) रावणश्वारयामासपताकाध्वजमालिनीम्‌ ॥ १४ ॥ प्राघोषयतहूष्टअलंकायांराक्षसेश्वरः ॥ रपवो 
कमणशचैवहताविद्रजितारणे ॥ १८ ॥ विमानेनापिगत्वातुसीतात्रिजट्यासह ॥ ददशीवानराणांतुसर्वसेन्यंनिषातितम्‌ ॥ १६ ॥ प्रहृष्टमन 
सश्चापिदुदरापिशिताशनान्‌॥ वानरांश्वातिदुःखातानामलक्ष्मणपार्श्वतः ॥ १७ ॥ ततःसीताददर्शाभोशयानौशरतल्पगो ॥ छक्ष्मणंचेवरामं 
चविसंज्ञौशरपीडितौ ॥ १ Fh eli ॥ विध्वस्तकवचौवीरोविप्रविद्वशरासनो ॥ सायकेश्छिन्नसर्वागौशरस्तंबमयोक्षितौ ॥ १९ ॥ तोहद्वाभातरौत 
तप्रवीरोपुरुषषभो ॥ २ शर ॥ २० ॥ शरतल्पगतोवीरौतथाभरतौनरषभो ॥ दुःखार्ताकरुणंसीतासुभ्रशंविळला 
पह । ० २३ ॥ भतारमनवद्यांगीलक्ष्मणंचासितेक्षणा ॥ प्रेक्ष्यपांसुषुचेष्टंतौरुरोदजनकात्मजा ॥ २२ ॥ 

उसके पीछे जनककुमारी जानकीने देखा कि, राम और टक्ष्मणजी बाणोंसेपीडित होनके कारण चेतना रहित हो बाणोंकी सेजपर पडे हुए हैं ॥ १८ ॥ 

दो वीर श्रेष्ठ दोनों भाई राम ओर टक्ष्मणजी कवचहीन धलुष त्याग किये सब अंगोमें बाण बिंधवाये पृथ्वीपर पडे हुए हैं ॥ १९ ॥ जानकीजीने देखा कह 
दीराग्गण्य परुषअष्ठ इण्डरीकाक्ष दोनों भ्राता,दो अश्निकुमारोंके समान बाणोंकीसेजपर शयन किये हुए हैं ॥ २० ॥ उन परुषश्रेष्ठ दोनों वीरॉकी ऐसी अब 
स्था मेंबाणोंकी सेजपर शयन किये हुए देख जनककुम|री सीताजी दुःखकी अधिकाईके मारे वारंवार विलाप करने छगीं ॥ २१ ॥ कष्ण ढोबळी व 


कोमल तील अपने स्वामी और छक्ष्मणजीको धूरिमें लोटता हुआ देखकर रोदन करने लगीं ॥ २२॥ 
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है 
वा.रा.भा. || इस प्रकारसे जनककुमारी जानकीजी सुरसुत समान दोनों भाइयोंको ऐसी अवस्थामे देख यह मृतक होगये ” ऐसा मनम स्थिर करती हुई और शोकके | 
॥९१॥ || मारे उनका वद्नमंडळ आँसुओंकरके पूर्ण होजानेसे वह अत्यन्त दुःखके मारे कहने ळगीं ॥ २३ ॥ दत्याषें श्रीमद्रा वाल्मी० आदि युद्धकांडे भाषायां | 
(0 | सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥ अपने स्वामी और महाबलवान्‌ छक्ष्मणजीको मृतक देखकर मारे शोकके दुबळ सीताजी अत्यन्त करुणाभरी वाणीसे इस प्रकार Q 
|®)| विलाप करने ळगीं ॥ १ ॥ हाय ! सासुद्रिकके जाननेवाळे पुरुष हमको देखकर कहते थे कि, तुम पुत्रवती होकर सदा सुहागन रहोगी,परन्तु आज श्रीराम | 
` |(@| चन्द्रजीके मृतक हो जानेसे उनके वह वचन मिथ्या हुए ॥ २ ॥ और जो पंडित हमको देखकर कहते थे कि, तुम यज्ञ करनेवाले राजाकी खी होगी हाय ! © 
रो) आज शीरामचन्द्रजीके मृतक होजानेसे वह ज्ञानीलोगभी मिथ्यावादि हुए ॥ ३ ॥हाय ! और उन ज्ञानीलोगोंने हमको देखकर यह भी कहा था कि, तुम (ट्रे 


® 
(९) 


- सबाष्पशोकाभिहतासमीक्त्यतोश्रातरौदेवसुतप्रभावो ॥ वितर्कयंतीनिधनंतयोः सादुःखान्वितावाक्यमिदंजगाद ॥२३॥ इत्याषेश्रीमद्रामायणे § 
#| वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकांडे च०सा० सप्तचत्वारिंशः सगः ॥ ४७॥ भर्तारनिहतंदष्ठालकमणेचमद्ाबळम्‌ । विललापभृशंसीताकरूणं & 
| शोककशिता ॥ १॥ उचुलाक्षणिकायेमांपुत्रिण्यविधवेतिच ॥ तेऽद्यसवेंइतेरामेज्ञानिनोऽन्ृतवा दिनः ॥२॥ यज्वनोमहिषीयेमामूचुःपत्नीचस D 
| त्रिणः ॥ तेऽद्यसवेहतेरामेज्ञानिनोऽतृतवादिनः ॥३॥ वीरपार्थिवपत्नीनायेविदुभेतुपूजिताम्‌ ॥ तेऽद्यसवेहतेरामेज्ञानिनोऽनृतवादिनः ॥४॥ (९ 
€| उचुःसंश्रवणेयेमांद्रिजाःकातोतिका'शुभाम्‌ ॥ तेऽदयसवेहतेरमेज्ञानिनोऽवृतवादिनः ॥ « । इमानिखळुपद्यानिपादयोवँकुलख्रियः ॥ अधिरा |) 
£| ज्येऽभिषिच्येतेनरेद्रैःपतिभिःसह ॥ ६ ॥ वैधव्यंयांतियेनायोऽलक्षणेर्भाग्यडुल्भाः ॥ नात्मनस्तानिपश्यामिपश्यंतीहतलक्षणा ॥ ७ ॥ ह 


| बीरराजाकी सब रानियोंमें बडी होगी; परन्तु बडे शोककी बात है कि, आज श्रीरामचन्द्रजीके मरजानेसे उन ज्ञानी छोगोंकी बात भी मिथ्या हुईं ॥ ४ ॥ ७ 
यु० का० || ज्योतिषशाख्नके जाननेवाले ब्राह्मणोंने हमको देख प्रतिज्ञा करके हमारे अभिषेकके सम्बन्धमं जो शुभकारी वाती कही थी; सो आज श्रीरामचन्द्रके मृतक |(@ 
स० ४८ ३ होजानेसेउनके वचनभी विफल होगये ॥ ५ ॥ दोनों चरणोंमे पप्मचिह्रहनेसे जो कुकी श्रिया नरेन्द्रपतियोके साथ अधिराज स्थानपर अभिषेचित होती | द्र 
ख कै च पद्माकार रेखारूप हमारे चरणोंमे हैं ॥ ६ ॥ कया आश्व है कि, जिन सब कुलक्षणोंके रहनेसे दुर्भाग्यवती ख्रिये विधवा अवस्थाको भाप होती हैं; हम | 
NNR देस्ळभ्पएस्ङच्र. शरि शरीरम चेसा न र खतीं नरन्‌ जन कि, हम ऐसे सुलक्षणयुक्त होकरभी विधवा हुईं, | इससे नि श्री 
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| / हा ! लक्षण जाननेवाळे पंडितलोग जिस पझञचिह्रका “अमोघ?” फळ कहा करते हैं भीरामचन्द्रजीके निहत होनेसे आज हमारे जाने तो यह सब मिथ्या होगये 


| ॥८॥ देखो ! श्ियोके समस्त पुलक्षण हममें हैं नीछे, पतळे और बराबर हमारे केश हैं, दोनों भौहे परस्पर मिली हुई नहीं हैं, दोनों जांघे गोल और | हि 
©| सहित का दांतोंकी पंक्ति विरळ (परस्परपृथक) हैं ॥९॥ नेत्रोके कोय, नेत्र, हाथ, पांव, घुटने, ऊरू यह सब हमारे मोरे हैं, चढाउतार चिकने छाळ नख हैं (७9 
| उंगलिये समस्त बराबर हैं॥१०॥ हमारे परस्पर मिले हुए स्तन ऐसे मोटे ओर ऊंचेहैं मानों दोनों स्तनकोरक उनमें पेठेही जाते हैं; हमारे स्तनके निकटवाली |) 
| बगळ व ऊरू विशाळ है, नाभि ऊंचीपार्श्ववाली और सुगंभीर है॥११॥ हमारा वर्ण शानपर चढीमणिके समान उजला है, रोम समस्त कोमल हैं ॥१२॥ हमारी | 
ढ प तिमे । मा < 
सत्यनामानिपझानि्रीणायुक्तानिलक्षणेः ॥ तान्यद्यनिहतेरामेवितथानिभवंतिमे ॥ ॥ ८॥ केशाः ूक्ष्माःसमानीलाश्चवौचासंइतेमम ॥ वृत्ते A 
चारोमकेजंघेदंतांश्चाविरलामम ॥ ९ ॥ शंखेनेत्रेकरौ पादौगुरफाबूरूसमोचितौ ॥ अनबृत्तनखाः स्निग्धाःसमाश्चांुलयोमम ॥ १० ॥ स्तनो 
चाविरलोपीनौमामकौमग्रचूचुकौ ॥ मग्माचोत्सेधनीनाभिः पारवोरस्केंचमेचितम्‌ ॥ ११ ॥ ममवर्णोमणिनिभोमृदून्यंगरुहाणिच ॥ प्रतिष्ठ 
> तांद्वादशभिर्मामूचुःशुभलक्षणाम्‌ ॥ १२॥ समग्रयवमच्छिट्रंपाणिपादंचवर्णवत्‌ ॥ मंदस्मितेत्येवचमांकन्यालाक्षणिकाविदुः ॥१३॥ अधि 
€| राज्येभिषेकोमे्राह्मणःपतिनासह ॥ कृतांतकुशलेरुक्तंतत्सर्ववितथीकृतम्‌ ॥ १४ ॥ शोधयित्वाजनस्थानंम्वृत्तिसुपलभ्यच ॥ तीर्त्वासागरम 
£ | क्षोभ्यंभातरोगोष्पदेहती ॥ १५ ॥ ननुवारुणमाग्रेयमेंद्रेवायव्यमेवच ॥ अख्नब्रह्मशिरश्चेवराघवोप्रत्यपद्यतं ॥ १६ ॥ 

रे उंगलियोंके पोरुवोंपर सब यव पूरे हैं, कोई रेखासे खंडित नहीं और हाथ पेरकी सब उंगलिये घनी हैं और समस्त अंग शोभासें युक्त हैं; इन सब टक्षणोसे 
)| उक्षण जाननेवाले लोग हमको मन्दस्मिता कहा करते थे ॥ १३ ॥ हा ! ज्योतिषशास्रके जाननेवाले बाझण लोगोंने कहा था कि “ पतिके साथ तुम अधि 
&) | राज्यपर अभिषिक्त होगी” परन्तु यह सबही आज मिथ्या होगया ॥१४॥ हा ! यह दोनों भ्राता जनस्थानके कंटकको दूर करके हमारा पता लगाय छांघ 
|@| नेके अयोग्य समुबरके पार होकर अन्त हमारे भाग्यसे गायके खुरके गढेमे भरे हुये जलमें इबगये ॥१५॥ हाय ! इन दोनों वीरोंने वारुण आग्नेय वायव्य और 
0 | बह्शिर नामक जिन अख्नोंको प्राप्त किया था, किसकारणसे यह सब अख इन्होंने इस कुसमयमें स्मरण य सकारे यह सव अख इन्होंने इस कुसमयर्मे स्मरण नहीं किये ई ॥ १६॥ _ 
>. | + 'किस कारणसे उन्होंने यह सब अस्त्र इस कुसमयम स्मरण नहीं किये ।” यह कथा इसमें नहीं है परन्तु टीकाकारका अभिप्राय है i 


वा.रा.भा. | 
. ॥९शा [© 


यु०्कां 
शला ० ४८ 


| । हाय ! सुझ अनाथिनीके नाथ इन्द्रके समान पराक्रमकारी राम और टक्ष्मणजी मायाके र. अन्तधोन हुए इन्द्रजीतके हाथसे संग्राम भूमिम मारे 
गये हैं ॥ १७ ॥ इन्द्रजी तने अदृश्य रह करही ऐसा किया है परन्तु संग्राममे वह किसी प्रकारसे भी ऐसे नहीं कर सकता कारण कि; रणभूमि रघुनंदनकी 
इष्टिके सामने पडकर मनके समान वेगवान्‌ शत्रुभी जीता हुआ लोटकर नहीं जाय क । १८ ॥| जो कुछ हो कालके ल्यि कोई भी काये म दुष्टकर नहीं 
है. और को तो जीत भी लिया जाय सकता है; परन्तु काळको कोई जीतने वाला नहीं, यदि ऐसा न होता तो यह दोनों भ्राता रणमे क्यों मारे जाते! 
॥१९॥ श्रीरामचन्दजी,महारथी लक्ष्मणजी,अपनी जननी अथवा अपने लिये भी हमें ऐसा शोक नहीं परन्तु तपस्विनी सास कोसल्याजीके परिणामकी चिंता 


नेनरणेमाययावासवोपमौ ॥ ममनाथावनाथायानिहतौरामलक्ष्मणौ ॥ १७ ॥ नहिदृष्टिपथंप्राप्यराघवस्यरणरिपुः ॥ जीवन्मति 
निवततयद्यपिस्यान्मनोजव : ॥ १८ ॥ नकालस्यातिभारोस्तिक्ृतांतश्वसुदुजयः ॥ यत्ररामः सहश्रात्राशेतेयुधिनिपातितः ॥ र ॥ नशोचा | 
मितथारामंलक्ष्मणेचमहारथम्‌ ॥ नात्मानंजननींचापियथाश्वश्रूतपस्विनीम्‌ ॥ २० ॥ साहा वि प ह च्मा 
मिसीतांचलक्ष्मणचसराघवम्‌ ॥ २१ ॥ परिदेवयमानांतांराक्षसीजिजटाबवीत्‌ ॥ माविष Mp ote यो 
चवक्ष्यामिमहांतिसहशानिच ॥ यथेमौजीवतोदिविश्नातरौरामलक्ष्मणो ॥ २३ । धड वा न 
मुखानिनिहतेपतौ ॥ २४ ॥ इदंविमानंवेदेहिपुष्पकंनामनामतः ॥ दिव्यंत्वांधारयेन्रेदेयग्रेतीगतजीवित 


है ~ (> माप्त ~ ~ NS 0 
9)| करके हमारी छाती फटीजाती है॥२०॥वह सदा यही चिंता किया करती हैं,-कब राम लक्ष्मण क न समा र न heb 
॒ | ीं वि | नाम राक्षसीने कहा कि.हे दाव ! ी 
पर जनक कमारी सीताजी इसप्रकारसे विलाप कर रही थीं तब त्रिजटा ` 
> क स्वामी अभी जीवित ॥२२॥हे देवि|श्राता राम और लक्ष्मण जिसप्रकारसे जीवित हैं,इसका बडा है क त ह. Eke 
र चर श्‌ कर रहे के मुखोंपर हर्षके चिह्मभी दिखाई देते हैं,परन्तु रणस्थलम राजाक मर जान॑ प 
ड यह दानरगण ऋध भकाश कर रहे हैं ओर उनके मुखोंपर ह hp 02072 20070 
क त्व नहीं होते ५२४५७ नउ ही हतो हि. एलजी, और ,छक्ष्मणजी जीवितिनहोतेती यह बता कि ड 
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(>) 3 डी | | 
©| उसको धारण न करता,क्योंकि यह अपने ऊपर विधवा ख्रियॉको नहीं चढाता है ॥२५॥ हम :जानती हैं कि, युम सेनापति या भधानकी मृत्युहोजाने प्र 


न्न उत्साह ओर उद्यम नहीं रहता;परन्तु इन वानरोंमें हम यह सब बातें पाती हैं.यदि भ्रीरामचन्द्रजीका कोई अंग नष्ट हुआ होता तो निश्चयही 


(2) 
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*| हीन होने पर ब गतायुष होनेपर उनके मुखकी शोभा नहीं रहती, बरन सुखकी आकृति बिगडजाती है ॥ ३२॥ | म 


< 
& 


~ 


की नोकाके समान यह सेना रंणभूमिमें इधर उधर फिरती ॥ २६ ॥ परन्तु हे रोंकी च 

दोनों न तु हे तपस्विनी ! यह वानरोंकी सेना बडी सावधानसेउद्देग रहित हो ९. 

र ताता राम हक्ष्मणजीकी रक्षा करती हैं इस कारण हमें ज्ञान होता है कि यह मृतक न होकर  मूच्छित होगये हैं यहबात हमने प्रीतिके कारण तुमसे | 
॥ २७॥ हैं जानकि ! तुम इस समय सावधान होवो, हमको स्पष्ट अनुमान करनेसे जान पडता है कि, राम ठक्ष्मणंजीका कुछ अमंगळ नहीं हुआ डे 


(9) 
हतवीरप्रधानाहिगतोत्साहानिरुद्यमा ॥ सेनाअ्रमतिसंख्येषुहतकर्णेवनौजले ॥ २६ ॥ इयेपुनरसंआंतानिरुद्रिमातपस्विनि ॥ सेन क्षतिका |¢ 
कृत्स्थोमयाप्रीत्यानिवेदितो ॥ २७॥ सात्वंभवसुविखब्धाअनुमानेःसुखोदयेः ॥ अहतोपश्यकाङुत्स्थौस्नेहादेत द्रवी मिते ॥ सेना तिक 
नोक्तपूमेनचवक्ष्यामिमैथिलि ॥ चारित्रसुखशीलत्वात्मविषासिमनोमम ॥ २९ ब क ॥ नेमोशक्योरणेजेुंसेद्रेरपिसुरासुरैः ॥ ताहशंदशनंदृष्टा 
मयाचोदिरितंतव ॥ ३० ॥ इदंतुसुमहच्चिमंशरैःपश्यस्वमेथिलि ॥ विसंज्ञोपतितावेतौनेवलक्ष्मीविसुचति ॥ ३१ ॥ प्रायेणगतसत्त्वानांपुरु 
षाणांगतायुषाम्‌ ॥ दृश्यमानेषुवक्रेषुपरंभवतिवेकृतम्‌ ॥ ३२ ॥ | | | 


ये देवि हग | हमने पहले कभी तुमसे कोई मिथ्या वार्ता न कही न |; 

अब Mere . ये | अधिक कया कहे तुमने अपने निमळ चरित्रके प्रभावसे हमारे अंतःकरणको अपने वशमें कर लिया है ॥ २९ ॥ हमने भरीरामचंद्र व | 
के की जो सोम्यमूर्ति देखी है,उसको देखकर हम निश्चयही कह सकती हैं किइनको पराजित करनेकी सुर बअसुरोके सहित इं्रमेंभी सामर्थ्य नहाहे, |@ 
यह राक्षस विचारेतो हैं ही क्या वस्तु १॥३०॥ हे रामप्राणवछभे! और एक बात आश्षर्यकी यहभी है कि,यह दोनों बाणोंसे विद्ध और संज्ञाहीन होकर (&। 


पृथ्वीपर गिर पडे हैं; परन्तु उसपरभी इनकी सुन्दरताईमें कुछ अन्तर नहीं आया है ॥३१॥ बहुधा देखनेमें आता है कि,प्राणियोंका जीवन नष्ट या शक्ति 90 
| प 
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हे जनक कुमारी ! हम इसलिये कहती हैं कि,तुम शोक दुःख और मोहको छोडो; कारण कि,यदि राम लक्ष्मण जीवरहित होते तो इनके शरीरों पर ऐसा | 
लावण्य किसी प्रकारसेभी नहीं रहता ॥ ३३ ॥ मिथिछाराजनन्दिनी देवकन्या ओंके समान सीता यह समस्त वचन श्रवणकर हाथ जोडकर बोलीं कि तुमने 
जो कुछ कहा वही समरत वचन तुम्हारे सत्य हैं॥ ३४ ॥ इसके पीछे त्रिजटा उस मनके वेगके अनुसार शीघ्र चलने वाळे पुष्पकविमानको लोटायकर दीन 
सीताजीको फिर छंकाइरीमें प्रवेश कराती हुई ॥३५॥ तदनन्तर जनकञत्री सीताजी त्रिजटाके सहिंतअशोकवनके समीप उपस्थित समस्त राक्षसियोंके सहित 


फिर उसमें प्रवेश करती हुईं ॥ ३६ ॥ इस भ्रकारसे जानकीजीने राक्षसोमें इन्द्र रावणके विहारभूमि अनेक बृक्षासे युक्त अशोकवाटिकाम प्रवेश किया; परन्तु 


इन्होंने दोनों राजकुमारोंको जिस अवस्थामें पडा देखाथा अशोकवनमें आनेकेसमय वही चिता आयकर इनके मनको अत्यन्त व्याकुळ और हृदयको मथने 
त्यजशोकंचदुःखंचमोहंचजनकात्मजे ॥ रामलक्ष्मणयोरथैनाद्य॒शक्यमजीवितुम्‌ ॥। २२ ॥ शत्वातुवचनंतस्याःसीतासुरसुतोपमा ॥ कताज 
लिरुवाचेमामेवमसित्वितिमेथिली ॥ ३४ ॥ विमानंपुष्पकंततुस ब्निवत्यमनोजवम्‌ ॥ दीनात्रिजटयासीतालंकामेवप्रवेशिता ॥ ३५ ॥ ततस्र 
जटयासार्धपुष्पकादवरुह्मसा ॥ अशोकवनिकामेवराक्षसीभिःप्रवेशिता ॥ ३६ ॥ प्रविश्यसीताबहुवृक्षखंडांतांराक्षसेंद्रस्यविहारभूमिम्‌ ॥ समे 
क्ष्यसंचित्यचराजपुत्रोपरंविषादेसमुपाजगाम्‌ ॥ ३७ ॥ इत्यापे श्रीम० वा आदिकाव्ये च० सा० युद्धकांडे अष्चचत्वारिशः सः ॥ ४८ ॥ 
घोरेणशरबंघेनबद्धोद्शरथात्मजो ॥ निःश्वसतीयथानागौशयानौरूघिरोक्षितो ॥ 9 ॥ सर्वेतेवानरश्रष्ठाः ससुग्रीवृमहाबलाः ॥ परिवार्यमहात्मा 
नोतस्थुःशोकपरिष्ठुताः ॥ २ ॥ एतस्मिज्तरेराम'प्रत्यबुध्यतवीर्यबान्‌ ॥ स्थिरत्वात्सत्त्वयोगाचशरे'संदानितोषपिसन्‌ ॥ ३ ॥ ततोदृष्ठासरू 
घिरंनिषण्णंगाठमपितम्‌ ॥ आतरंदीनवदनंपर्यदेवयदातुरः ॥ ४ ॥ कर 

यु० का० | ठगी ॥ ३७ ॥ इत्यापें श्रीमद्रा वाल्मी आदि ० युद्धकांडे भाषायामष्टचत्वारिंशः सः ॥ ४८ ॥दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी नाग फासम अन 


सू० ४% 


चा.रा.भा. 
॥९ ३॥ 
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॥ हुए बाणोकी सेजपर पडे थे व उनके संब अंगोंसे रुधिर निकल रहा था, हाथी जिस प्रकार श्वास लिया करता है, उस समय यह दोनों भराता भी इसी |& 
(0 ऋति लचे २ श्वास लेने लगे ॥१॥ सुग्रीवादि सुरूय २बळवान्‌ वानर भ्रष्ठगण शोकसे अत्यन्त पीडित होकर उनको चारों ओरसे घेरकर खडे हो गये॥२॥ ९ 


है 


९ पत अरामचन्दरजी इढनाग फँसमे बचे हुए थे तथापि अपनी इढता और बळकी अधिकाईके अनुसार वह इससमय सचेत हुए ॥ ३॥ जागकर श्रीरामचन्दजी 2 
के समान रोदन करने टगे ॥ 9 ॥ 


Da आअएडउएए स्ूथ्सण्एजएज्नरएज्हेर्‌ यर्दन प्ले, आारीरसे रच्छ वडातेफथ्वीपर ' करते डुए कर आतुर खरुषक 
RY छेः व. 
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/S 


हा लक्ष्मण! तुम रुधिरसे भीगे हुए होकर बाणोंकी सेजपर शयन करके शररूप हुए अस्तगामी किरणमाळी सर्यके समान शोभा धारण किये हुए ॥ १५॥ 
हा ! तुम्हारे सब मर्मस्थानोंमे बाणोंके लगनेसे तुम कुछ कहनेको समर्थ नहीं हो, परन्तु कुछ न कहनेपर भी तुम्हारे नेत्रोंक छालेपनसे तुम्हारे मनकी समस्तही 
व्यथा प्रगट हो रही है ॥ १६ ॥ हाय ! जिम भार हमारे वनमे आनेके समय तुम महाद्युतिमान हमारे पीछे .२ आये थे, वैसेही हम भी तुम्हारे पीछे२ 
आज यंमलोकम गमन करेंगे ॥ १७ ॥ हाथ ! जो सदा अपने बन्धुजनोंके प्रति प्रीति दिखळाते थे और हमारी भी आज्ञामे सदाही रहते थे आज इस 
कुभागी मुझ दशरथके पत्रकी कुनीतिसेही उस ठक्ष्मणजीकी ऐसी दशा हुई ॥ १८ ॥ हाय ! यह वीर लक्ष्मणजी जब कि महाकोपवश हो जाते तब भी 
इन्होंने हमको कोई कठोर वचन न सुनाया था,ऐसा हमको स्मरण नहीं होता अर्थात्‌ इन्होंने कभी हमको कठोर वचन नहीं कहा ॥१९॥ हाय जो लक्ष्मण 
शयानःशरतल्पेऽस्मिन्सशोणित्तपरिप्छृतः ॥ शरभूतस्ततोभासिभास्करोऽस्तमिवन्रजन्‌॥ १५ ॥ बाणाभिइतममंत्वान्नशक्नोषीहभाषितुम्‌ ॥ 
रुजाचाब्रवतोयस्यदृष्टीरागेणसूच्यते ॥ १६ ॥ यथेवमांवनंयान्तमनुयातोमहाद्युतिः ॥ अइमप्यनुयास्यामितथेवैनंयमक्षयम्‌ ॥ १७ ॥ इष्ट 
बंधुजनोनित्यंमांचनित्यमबुत्रतः ॥ इमामद्यगतोऽवस्थांममानार्यस्यदु्येः ॥ १८ ॥ सुरुष्ठेनापिवीरेणलक्ष्मणेननसंस्मरे ॥ परुषंविप्रियंचा 
पिश्राविततुकदाचन ॥ १९ ॥ विससर्जकवेगेनपंचबाणशतानियः ॥ इष्वद्भाष्वचि कस्तस्मात्कार्तवीयोचलक्ष्मणः ॥ २० ॥ अख्नेरत्राणियो र 
इन्याच्छक्रस्यापिमहात्मनः ॥ सोयमुर्व्याहतः शेतेमहाईशयनोचितः ॥ २३ ॥ तत्तुमिथ्याप्रलपतंमांप्रधक््यतिनसंशयः ॥ यन्मयानकृतोरा 
जाराक्षसानांविभीषणः ॥ २२ ॥ अस्मिन्सुह्तेसुग्रीवभतिथातुमिहाईसि ॥ खा ममता मि ४० ॥ २३ ॥ र 
दो बांहोंवाठे होकर भी जब कि एक वेगगेंही पांच २ शत २ बाण छोडते थे, तब अक्ल चछानेमे वह सहस बांहोंवाले कात्तवीयंसे भी _अधिक थे कारण कि || 
*| वह तो हजारबांहेहोने पर भी एक कालमे पांच शत बाण चलाता था, परन्तु गह दो बांहोंसेही एक कालमे पांचशत बाण छोडते थे ॥२०॥ हाय ! जो | 
दीर अपने अखके बछसे इन्डके वजादि अशोंको भी. निवारण कर सकते थे, और पहले जिनको बडे मोलकी शब्यापर शयन करनेसे. भी निद्रा न आती थी | 
9 आज दही लक्ष्मणजी भेघनादके बाणोंसे मृतक होकर पृथ्वीपर शयन कर रहे हैं ॥ २३ ॥ हाय ! हम जो ' विभीषणको छंकाका राजा बनावेंगे ?? |! 


क ए शसि की थी सौर. अच इस भतिज्ञाको बुरा न कर सके बस इस समय वही. मिथ्या प्रलाप हमारी आत्माको दग्ध किये डाळवा है॥ २२ ॥ है 
— २. खनद स्च षद ऋषफएस्थएएडए सहे» तच ब श्यही कोई न कोडे उपद्रव करेगा, इस कारण ठुम इसी स॒हृर्त यहांसें अपने देश / 


वा.रा.भा. 
॥९४॥ 
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वा.रा.भा. व ५ गह वारीचा प 
$ ॥ १ ॥ सग्नोवजीके ऐसे वचनसुन वालिके पत्र अगद बोले कया तुम महारथी श्रीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजीको नहीं देखते ! ॥२॥ जो दश 
FS = द बोर होनेपरंभी बाणजालसे विंधे है इनके सब अंगोंसे रुधिर निकल रहा है और बाणोंकी शप्यापर सोय रहे हैं. जब कि.यही ऐसी क 
पडकर दुःख पाय रहे हैं तब सेनाके इसभकारसे चछायमान होनेका कारण इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है १ ॥ ३ ॥ उसके पीछे वानरोंके स्वामी 
सुम्रीवजी अपने भतीजे अंगदसे बोले किहे वत्स ! वानरगण जो ऐसे चलायमान हुए हैं,इसका कोई बडा भारी कारणहै ऐसा समझ पडताहै कि कोई भय आया 
होगा ॥ ४ ॥ यह देखो ! वानरगण व्याकुल सुख किये समस्त अच्च श्नोंको त्याग चारों ओरको भागे जाते हैं,और भयके मारे उन सबके नेत्र लाल - और 
अथोवाचमहातेजाहरिराजोमदाबळः॥किमियंन्यथितासेनासूढवातेबनोजेले॥१॥सुग्रीवस्यवचःब्रृत्वावाल्पुञोंगदो$अवीत हम 
चलक्ष्मणंचमहारथम्‌॥२। ।शरजालाचितोवीराबुभौदशरथात्मजौ। ।शरतरपेमदात्मानौशयानौरुधिरोकषिती ॥३॥ अथान्रवीद्वान मु | व्‌ र 
मंगदम ॥ नानिमित्तमिदेमन्येभवितव्यंभयेनतु॥४॥ विषण्णवदनादतेत्यतमररणाहिश परमार मीपण ॥ सुभीवधनेयामासरा 
ड क्षति ef न न्य्‌ ७ ० ५ ० | | ६ एत्‌ ९ 
न्यस्यनलजंतेनरीक्षेतिपृष्ठतः ॥ विम्रकर्षेतिचान्योन्यपतितरूघर्यातच ॥ ६ । abs 
॥७॥विभीषणं र्‌ ॥८॥विभीषणोयंसंप्राप्तोयदृष््रावानरषभा' 

॥७॥ चसुग्रीवोदृद्दावानरभीषणम्‌॥त्हक्षराजमहात्मानंसमीपस्थसुवाचह १ 
का ॥९॥ rie ge obs र पेव्मावनार ह ता र | 
हे हें ॥ ५॥ देखो ! यह सब ऐसे डरगये है कि,भा हें कुछभी काज नह करक री ल्क 

नर शा मष vrs eee ही क्या ६0 स 
नेमे वी जी गदा हाथमे लिये वहां आय पहुँचे ओर विजयसचक आशावाद ६ घुनंदः 
CQ र ह ॥ तब सुग्रीवजी विभीषणजीको ही वानरगणोके भयका कारण जानकर समीपमें बैठे हुए ऋक्षराज जाम्बवानसे यह वचन बोले ॥ < ॥ 


भदस सह वानरगण यह शंका करके कि, फिर वह भय | 

जे हैं इनकोही देख और रावणकाइत्र मेघनाद समझकर भयके मारे चकित नेत्रहोकर 

MRR > र शक N= द आ स्ररप्प श्तित्दी आसित अ्तेर चारों ओरको भागी जाती ई इस वा 
नहीं बताता चिक्ीषणती आगे जे ॥ 4१. hrs oo हु पर प 


इसके पीछे महाबळवान्‌ महातेजस्वी वानरराज सुग्रीवजी बोले कि,जलके बीचमें प्रचण्ड पवनके लगनेसे नौकाके समान किसप्रकारसे यह वानरोंकी सेना ऐसी | 


A) 


यु० कां० 
सू० १० 
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हिनीको उकारकर सावधान करो कि, यह इन्दजीत 


~ 
[ आ ब टा. आत्या आ / 


८) नहीं बरच विभीषणजी आये हैं ॥ १० ॥तब कऋक्षराज जाम्बवानुजी सुग्रीव जीके ऐसे वचन सुनकर भाग जं 
£0/ उसके पीछे समस्त वानरगणभी जो कि, भागे जाते थेकऋक्षराज जाम्बानूजीके वचन सुन और ली be १ ज चा 
॥ १२ ॥ तत्पश्चात्‌ धर्मात्मा विभीषणजी श्रीराम लक्ष्मणजी दोनोंहीके शरीरबाणोसे छाये और रुधिरसे नहाये देख मनमें बहुतही दुःखी हुए ॥ १३ ॥ 
विभीषणजी ने अपने हाथमे जळ लेकर स्वंय महात्मा श्रीरामचन्दजीके और ठक्ष्मणजीके नेत्र धोये और फिरशोकित मनसे नेत्रॉमें आंसू भरकर देखने और 
विलाप करने लगे ॥१४॥ हाय ! यह दोनों सत्तसम्पन्न समरप्रिय भयंकर विक्रमकारी दोनों भाई कपटयुदकरनेवाले निशाचरोंसे ऐसी दुरअवस्थाको प्राप्त हुए हैं 


& 
A 
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सुय्रीवेणेवयुक्तस्तुजांबवानृक्षपार्थिवः ॥ वानरान्सान्त्वयामाससन्निवर्त्यप्रधावतः ॥ ११ ॥ तेनिवृत्ताःपुनःसर्वेवानरास्त्यक्तसाध्वसाः ॥ ऋक्ष 
राजवचःअत्वातंचहृष्टाविभीषणम्‌ ॥ १२ ॥ विभीषणस्तुरामस्यदृष्टागाजंशरेश्वितम ॥ लक्ष्मणस्यतुधर्मात्माबभूवव्यथितस्तदा ॥ १३ ॥ 
जलक्लिन्नेनहस्तेनतयोनेत्रेविगृज्यच ॥ शोकसंपीडितमनारुरोदविललापच ॥ १७ ॥ इमोतोसत्त्वसंपन्नौविकांतोप्रियसंयुगो ॥ इमामवस्थां 
गमितोराक्षसःकूट्योधिभिः ॥ १५ ॥ भातृपुत्रेणचेतेनदुष्पुत्रेणदुरात्मना ॥ राक्षस्याजिल्ययाबुद्धयावंचितावृजुविक्रमो ॥ १६ ॥ शरोरेमाव 
छंविद्वौरूधिरेणससुक्षितो ॥ वसुधायामिमौसप्तौदृश्येतेशल्यकविवा ॥ ३७ ॥ ययोवीर्यसुपाश्रित्यप्रतिष्ठाकांक्षितामया ॥ ताविमौदेहनाशा 
यप्रसुप्तोपुरुषषभो ॥ १८ ॥ जीवन्नद्यविपन्नोऽस्मिनष्टराज्यमनोरथ : ॥ प्राप्तप्रतिज्ञश्चरिपुः्सकामोरावणःकृत ॥ १९ ॥ एवंविलपमानंतंपारे 
न्‍ हिम खी fe वि ॥ २० ॥ | | 
।५॥ हाय ! रावणके पत्र ओर हमारेभतीजे दुरात्मा मेघनादकी राक्षसी कुटिल बुद्धिसे यहसरल बुद्धिवाले दोनों राजकुमार गये 

यह बाणोसे युक्त और शरीरमें रुधिर निकलनेके कारण पृथ्वीमे पडे रहनेसे कांटोसे युक्तसें जनेकेवृक्षके समान जान पडते हैं MR ! जिनके न कर 
भरोसा करकेही हमने लकाकी राज्यगद्दीपर बेठनेकी आभिलाषा की थी, इससमय वही इरुषभेष्ठ दोनों राजकुमार अपनी देहका नाश करनेके लिये ही पृथ्बी 
पर पडे हैं ॥ १८ हाय ! इनकी ऐसी अवस्था होनेपर हम तो जीते हुए मर गये; और मनमेंजो राज्य प्राप्तकरनेकी बळवती आशा हुई थी, वहभी नाशको 


€ | भात हुई परन्तु शत्रु रावणकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और उसके मनोरथ भी पूरे हुए ॥ १९ ॥ जबकि, विभीषणजी इस प्रकारसे विलाप कर रहे थे, तब बलवान 


` 
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वा.रा.भा. र सत्त्वसंयुक्त वानरराज सुग्रीवजी उनको हृदयसे छगाय भलीभांति भेंटकर बोले ॥२० ॥ हे धर्मज्ञ ! आप निश्चय जानलें कि; रावण अथवा इन्द्रजीतका मनो 
॥९६॥ र रथ किसी प्रकारसे पूर्ण नहीं होगा। ओर निश्चयही छंकाइरीका राज्य आपको मिलेगा, इसमें कुछभी संशय नहीं॥ २१॥ यह दोनों भ्राता गरुडजीके उपासक 0) 
^| हैं, अथवा गरुडसे सेवित हें बस गरुड्जीके आतेही राम लक्ष्मण दोनों भाई संज्ञा प्राप्त करेगे, और इनका मोह दूरहो जायगा, और फिरयह बहुतही शीघ्र संग्रा |(@ 
| म भूमिमें रावणको वंशसहितविध्वंस करेंगे ॥ २२॥ सुग्रीवजी राक्षसश्रेष्ठ विभीषणजीको इस प्रकारसे समझा बुझाकर निकट बेठे हुए अपने श्वशुर सुषेण नामक |0 
(| यूथपसे बोळे ॥ २३ ॥ कि, तुम इनदोनों भ्राता राम और लक्ष्मण व और दूसरे शूर वानर वीरोंको किष्किन्धाइरीमे ठेजाओओर जब तक इन शत्रुओंके |( 
8 मारने वालोंको चैतन्यता न प्राप्त होवे. तबतक उसी स्थानमें इनकी रक्षा करते रहना ॥ २४ ॥ और इस ओर हम भी, इस रावणको पत्रपोत्र और बान्धवोंके ।७ 
राज्यंप्राप्स्यसिधमज्ञलंकायांनेहसंशयः ॥ रावणःसहपुत्रेणस्वकामंनेहलप्स्यते ॥ २१ ॥ गरुडाधिष्ठितावेताबुभोराघवलक्ष्मणो॥ त्यक्तामो 
हवधिष्येतेसगणंरावणंरणे ॥ २२ ॥ तमेवसांत्वयित्वातुसमाश्वास्यतुराक्षसम्‌ ॥ सुषेणंश्‍वशुरंपाश्‍वेंसुग्रीवस्तसुवाचह ॥ २३ ॥ सहशूरहरि 
गणेलंब्धसंज्ञाषरिंदमो ॥ गच्छत्वंश्रातरौग्रह्मकिष्किधांरामलक्ष्मणौ ॥ २४ ॥ आहा क ॥ pds: 
नष्ठामिवश्रियम्‌ ॥ २९ ॥ श्र॒त्वैतद्वानरेद्रस्यसुषेणोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ देवासुरंमहायुद्धमबु््तपुरातनम्‌ ॥ २६ ॥ तदास्मदा न्श्र 
| मन निजष्तुःशब्नविदुपश्छादयंतोमुहुमहुः ॥ २७ ॥ तानातान्नशज्ञांथगतासूश्रबृहस्पतिः ॥ विद्याभिमज्रवुक्ताभिरोषधीमि 
श्विकित्सति ॥ २८ ॥ तान्यौषधान्यानयितुंक्षीरोदंयांतुसागरम्‌ ॥ जवेनवानराःशीधसंपातिपनसादयः ॥ २९ ॥ हरयस्तुविजानंतिपावतीते 
महौषधी ॥ संजीवकरणींदिव्याविशल्यांदेवनिमितामू ॥ ३० ॥ का जके ऐसे |® 
| साथ संहार करके रावणसे हरी हुई जानकीजीका उद्धार करके छे आवेंगे,कि जेसेनष्ट हुई राज्यलक्ष्मीकोीं इन फिर प्राप्त किया था॥ र ॥ Laas र A 
९ बचन सुनकर सुषेण बोले कि-' पहले हमने देवता वअसुरोंका बडा भारी संग्राम देखा था” ॥२६॥ उस संघाममे बाण न चलानेसे अतिचतुर र शख्राखक कमम |¢ 
(७) जत्तिकुशर राक्षसाने जब रण करनेमें चतुर देवता लोगोंकोबाणोंके समूहसे वारंवार ढक लिया था ॥२७॥ तब दवणुरु बृहस्पतिजी उन देवताओको पीडित ॥& 


> रस्दित्‌ बते इचिन्पस्तव्छ भतत देखकर, संजविष्याके प्रभावसे व यथायोग्य औषधियोंसे उनकी चिकित्सा करते रहेकि, जिससे वह समस्त देवताफिर जीवित /&0 
के आ 
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| हैं ॥३१॥ इन दोनों बूरियोंको देवताओंने 
कता नहीं,यह;पवनके पुत्र वेगवान्‌ हनुमानजी वहांपर जायँ॥३२॥ सुषेण यह वचन कहही रहे थे कि,इतनेमे दामिनिमाळा शोभित मेघ और प्रबळ ड 


समुद्के जल ओर पवतोंको कम्पायमान करने लर्ग 


तौतत्रविहितोदेवैःप्वतोतोमहोदधौ ॥ अयंवायुसुतोराजन्ह |/ 


रेवायुमेघाश्चापिसविद्युतः ॥ पर्यस्यसागरेतोयंकंपयन्निवपर्वता ते 
6 ह न्‌ ॥ ३३ ॥ महता 
दमाः ॥ निपेतुभैग्मविटपा भसि॥ ३४॥ अभवन्पन्नगा्रस्ताभोगिनस्तत्रवासिनः ॥ शीमसर्ाधियाद सिज घर ला र 
दद्शुःसर्वेज्वलंतमिवपावकम्‌॥ ३६॥ तमागतमभिप्रेक्ष्यनागास्तेविप्रदु्ठबुः ॥ येस्तुती |(6 
A 
, 
&) 


| टास्तयोस्संरुरुडु्णा ॥ सुवर्णेचतनूस्निग्धेतयोराशुबभूवतुः ॥ ३९ ॥ 

टॅ उसके पीछे समस्त वानरगणोंने एक मुहूर्च भरके बीचमें प्रदीप्त अभिके 

he समान के र र 

७ जीको आते हुए देखा ॥३६॥ उन गरुडजीके आतेही, जिन्होंने बाणरूपसे औरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजीको बांध रक्‍खा था, सोय se. य ल्ल र 
नन्दन गरुड्जी रघुनन्दन श्रीरामचन्दजी और लक्ष्मणजीको अभिनन्दनकरकरके 


बह समस्त नाग डरके मारे अतिशीघतासे भाग गये ॥३७॥ उसके पीछे विनता 
समान युतिवाछे सुखमंडळ अपने हाथसे सुहराने लगे ॥ ३<॥ गरुडजीके कर | 


उनके अंगको अपने हाथोंसे स्पशे करते हुए इन दोनों भ्राताओंके चन्द्रमाके 
स्पशसे इन दोनों भ्राताओंके शरीरमें जितने घाव थ वह सब भर गये ओर वह दोनोंजने पहछेहीके समान चिकना शरीर और प्रथमहीके समान शोभा |(& 


२६९ 
CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वा.रा.भा. ||& 


९ कर हज स्का A 
धारण करते हुए ॥३९॥ इनका तेज पराकम,शरीरका बळ,महायण, उत्साह, दशन शक्ति,बुद्धि और स्मरणशक्ति यह सबबाते पहलेसे दुयुनी होगई॥ ० ४॥ |^ 
॥९७॥ | 


जिस समय महातेजस्वी गरुडजीने इन्दरतुल्य भाइयोंको उठाकर अति हषसे अपने हृदयसे लगा लिया, तब भीरामचन्द्रजीने हर्षित अंतःकरण युक्त गरुढजीसे | 
बोले ॥ ४१ ॥ कि,तुम्हारेही प्रसादसे हम इन्द्रजीतकी की हुई घोर विंपद्से शीघ्र छूटगये,और अब आपके किये उपायसे हमारे शरीरमें भी प्रथमहीके समान |(@ 
बल आगया है॥ ४२ ॥ अधिक क्या कहें पितामह अज और पिता दशरथजीको देख हमें जिस प्रकारका आनंद होता, आपका दशन करनेसे भी हमारे | 
हृदयने वैसीही प्रसन्नता प्राप्त की है ॥४३॥ आपने स्वर्गीय हार और दिव्य अनुलेपन धारण किया है,दिव्य अळंकारसे अलंकत होकर आपने विमल वर § 
तेजोवीर्यबलंचौजउत्साहश्चमहागुणाः ॥ प्रदर्शनंचबुद्धिश्वस्सृतिश्वद्विणुणातयोः ॥४०॥ ताबुत्थाप्यमहातेजागरुडोवासवोपमो ॥ उभौचसस्व |^ 
जेडष्टोरामश्चेनसुवाचह ॥ ४१ ॥ भवत्प्रसादाब्यसनंरावणिप्रभवंमहत्‌॥ उपायेनव्यतिकांतोशीध्चबलिनोक्ृतो ॥४२॥ यथातातंदशरयैयथां | 
ऽजंचपितामहम्‌॥ तथाभवंतमासाद्यहदरयंमेप्रसीदति ॥ ४३॥ कोभवात्रूपसम्पन्नोदिग्यखगलुलेपनः ॥ वसानोविरजेवस्रेदिव्याभरणभूषितः 
A 

A 

3 


॥ ४४ ॥ तमुवाचमहातेजावेनतेयोमहाबलः ॥ पतत्रिराज'प्रीतात्माहर्षपर्याकुलेक्षणम्‌ ॥४५॥ अहंसखातेकाकुत्स्थप्रिय'प्राणोबहिअरः \ 
गरुत्मानिहसपाप्तोयुवयोःसाह्यमकारणात्‌ ॥ ४६ ॥ असुरावामहावीयावानरावामहाबलाः ॥ सुराश्चापिसर्गधवाःपुरस्कृत्यशतक्रतुम ॥ ४७ ॥ 
नेममोक्षयितृशक्ताःशरबंधंसुदारुणम्‌॥ मायाबलादिंद्रजितानिमितंकूरकमणा ॥४८॥ एतेनागा:कादवेयास्तीक्ष्णदंष्ट्राविषोल्बणाः ॥ रक्षोमा | 
याप्रभावेणशरभूतास्त्वदाश्रयाः ॥ ४९ ॥ न 
१| युगल धारण किये है;इस कारण सत्यही बताइये कि,आप कोन हैं ? ॥ ४४ ॥ तब ऐसा सुनकर महातेजस्वी विनताके पुत्र महाबळ पृक्षिराज गरुडजी आनंदसे A 
$| उत्फुठनेत्र हो प्रीतिसहित श्रीरामचन्द्रजीसे बोले ॥४५॥ कि,हे भीरामचन्द्रजी ! हम आपके माणके समान प्रिय बाहर घूमनेवाछे ससा हैं, हमारा नाम गरुड है, 9 
१ आपकी सहायता करनेके अभही यहां पर आये हैं ॥४६॥ कारणकी महापराक्रमकारी देत्य महाबलवान्‌ वानरगण और गन्धर्वादिकोंके सहित देवतालोग या |(& 
७. 0 स्वये इन्डी \ ४७ ७ मायाके बळसे ऋूरकर्मकारी मेघनादका रचा हुआ यह अतिदारुण नागरूपीं बाणबन्धन नहीं छुडा सकते थे,इसी कारण आपको इस ।& 
कास्य एच चत क्त ५७ .:- ११ क्रेश्ण दन्तचच्क सद्दाचिषचर यह कडुके घच राक्षसी मायाके प्रभावसेही बाणरूप होकरआपका आशय वि /8 / 
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हुये द ° रिपुघा इन & र्‌ 


| कि, भाग्यहीसे आप इ न ह 
| आना केवळ आपसे जा क न क ॥ इस यह अत्यन्त शोचनीय दशा सुनकर हम बडीही शीघरतासे इस स्थान आये है, हमारा यह 
छो) दिया अब आगेको आप सदाहीसावधान र हाकरें॥ ५ ४१ ॥ इस समय अनायासे यह कार्य हुआ कि,हमने आपको इस महाघोर सर्परूपी बाणबन्धनसे | र 
गण सदाही संग्राममं छलसे युद्ध किया करते ह | थे "जापक समान शुद्धस्वभाववाळे शूर लोग रणभूमिमे सदा सरठतासेही मुद किया करते है परन्तु राक्षस 
%॥ सदाहीसे करबुद्धिवाले होते हैं, अब अ हं २ ॥ इसकारण आप रणमूभिमें इन राक्षसलोगोंका किसीप्रकारसे विश्वास न कीजिये कारण कि,यह लोग 

र ! प एक इन्द्रजीतके दृशंतसे जान गये कि_राक्षसलोग कैसे कुटिल होते हैं ॥५४॥ महाबलवान्‌ विनताके नावा 


स्नेहात्सरि सत्वमनुपालयन्‌ ॥५१॥ मोहि र 
यि र क्षतोचमहाघोरादस्मात्सायक भ्यांनित 
साःसंवेसंग्रामेकूटयोधिनः ॥ शूराणां वा यक्षधनात्‌ ॥ अममादश्चकतेव्योयुवांभ्यांनित्यमेव हि प्रकृत्या 
NRL भावानाभवतामाजवंबलम्‌ ॥ ५३ ॥ तम्नविश्वसनीयवोराक्षसानारणानिर । । तेवो प 


वत्सल ॥ अभ्यजुज्ञातुमिच्छामिगमिष्यामि > कौतूहलंकायसखित न म 
सि ॥ ५७॥ बालवृद्धावरोषांतलंकां यथातुखम्‌ ॥ ५६॥ नच थसखित्वमतिराघव ॥ कृतकमारणेवीरस खित्वंप्रतिवेत्स्य 
वाळबृद्धावशेषांतुलंकांकृत्वाशरोमिभि ' ॥ रावणतारंपुहत्वासीतांत्वसुपलप्स्यसे ॥ «८ ॥ mal 


यह कह क्र २ मचन > ~ 

व rn भेट स्नेह सहित यहवचन बोले ॥५५॥ हे मित्र भीरामचन्द्रजी ! हे धर्मज्ञ ! शुके प्रतिमी आप ब कक टि 
अकारसे हुआ इसके जाननेको आप को न ह लेकर अपने स्थानमें जानेकी इच्छा करते हैं ॥ ५ ६॥ हे भीरामचन्दरजी ! हमारे परति तुम्हारा सखा ee क्त 2 

| जात हो जायगो ५9 हे वीर हा तू ह नकाश न कीजिये,युद्धमें विजयको प्राप्त करके जिससंमय आप अपने राको ठौरेगे उसी सम्बन्ध A 

है| जायगी,हम निश्चय कहते हैं कि आप की ची न बाणोंकी तरंगोंके वेगसे काएरी विध्वंस होकर केवळ बालक और बढ़े ठोगोके रहनेकी भूमि हो 

2 मिम रावणका संहार करके सीताजीको प्राप्तकर सकेंगे ॥ म वीर्यवान्‌ a 

2. ताजीको प्राप्त ५८॥ शीघ्र विक्रम वीर्यवान्‌ सुपर्ण (गरुडजी) | 
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वा.रा.भा.|(| श्रीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी दोनोंको रोगरहित करते यह कहकर वानरोंके बीचमे बेठे भीरामचन्द्रजीकी र a र a hs 
॥९८॥ |@ | वान्‌ पवनके समान वेग धारण कर गरुडजी आकाश मागको चळे गये ॥ ६० ॥ ससक ३ दोनों रुव वदमोका नाद लोरे इतने नक... 
द मनाय सिंहनाद कर अपनी पूँछको कम्पायमान करने लगे ॥६१॥ इसके पीछे भेरियोंका शब्द उठा कह मद और कट तोरे 

उनकी ध्वनि आकाश युजारती रही और सब वानर लोग हर्षित होकर प्रथमहीके समान क्रीडा करने छह "ए सहल 


प्रदक्षिणंततःकृत्वापरिष्वज्यचवीर्यवान्‌ ॥ जगामाकाशमाविश्यसुपर्णःपवनोयथा ॥ ६० ॥ नीरजीरापवोचद्वात प 
तदानेदुलागूलंदुधुवुश्चते ॥६१॥ ततोमेरीःसमाजघ्तुसृदंगां्जाप्यवादयन्‌ ॥ दध्मुओशखान्समर्शा'शवळत १ नाचरा यी 
विक्रांतावानरानगयोधिनः ॥ डुमाजुत्पाट्यविविधांस्तस्थुःशतसहसश: ॥ ६ ह थ यी सीमाचा 
©| पाजग्सुयुद्धकामाः ह ॥ ६४ । RT कहि पवा तेषांतुतुमुलंशब्दंवानराणांमहौ 
® नि याते मायणे वार pe मेष श्रत्वात॑निनदं ८ पध वी र 
!। निशीथे ॥६८॥ इत्याषे श्रीमद्रा श्रुत्वातंनि ॥ सचिवानांततस्तेषांमध्येवचनमत्रवीत्‌ 
A री : ॥१॥ स्निर्धगंभीरनिर्षोषंथ्ुत्वातेनिनद्षशस 
ह| जसाम्‌॥ नदंतांराक्षतेःसाधतदाशुआवरावणः ॥१॥ रि 
(छि 
® \ 
(® 
® 


| ३ ३।राक्षसोंको त्रासित करते हुए बडाभारी नाद करने लगे । 
र [नरगण विविध माँतिके वृक्षोंकी उखाडते फादतेकूदरत 'ब्दायमान घनघटा समूहके भयंकर 

7 ai कामनासे आगे बढकर लंकाएरीके द्वारपरजाय पहुंचे ॥६४॥ ग्रीष्मकालके अंत hh | Ni रड. हि अब 

गने न समान उन वानरयूथनाथोका भयंकर कठोर सिंहनाद श्रवणगोचर होने लगा ॥६५॥ इत्याच los मद्रा ० वाल कठोर सिंहनाद राकषसोके स्वामी रावणने 

> ७९ ७० 0५ इस ओर विभीषण इत्यादि राक्षसगणोंके सहित शब्दायमान उन महातेजस्वी मक का ग ज य यह कहने लगा ॥२॥ 

९८ न ७ ५ ९ झह रण स्पष्ट गंभीर और. कठोर सिंहनाद बार > अवण करके अपने मंत्रियोंसे जो कि वहाँ बठ थ, 
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हि 


(&) 
A 
©) ¢ 
A 
©) रे 
A 
&) है 
A 
9 


| छुटकर उठ बेठे हैं,यह देखकर वे आ राक्षस अत्यन्तही विषादित हुए ॥ ९ ॥ उस समय बे राक्षस त्रासिंत मनसे कोटकी अतिऊँची भीतसे नीचे उतरने लगे,उनके |(@ 
2 | मुकी कांति अतिमळीन होगई ओर यह सब अत्यन्त दीनभावसे रावणके निकट आये ॥ १० ॥ उन दीनसुख वचन बोलनेमें चतुर राक्षसोंने रावणसे अग्रिय | 
8| वचन यथाथ २ निवेदन किये ॥ ११ ॥ कि, जो राम लक्ष्मण संग्रामभूमिमें इन्द्रजीतके द्वारा बाणोंसे विंधगये थे और उसके बाद जिनकी दोनों भुजाय कुछ |. 


| छूट रणंभूमिमें विराजमान होरहे हैं॥ १३ ॥ 


/(@ | जब कि, हार्षितचित्त हुए उन वानरॉका पह घोरसिंहनाद सुनाई आता है जब कि,बादलके समान वह वानर गंभीर गजेन कर रहे हैं॥ ३ ॥ तब इसमें कोई ।( 

6) भी सन्देह नहीं है कि,उनको उ कोई बडी प्रसन्नता प्राप्त हुई है यह देखो ! उनके बडे भारी शब्दसे क्षार समुद्रभी खल बलाय रहा है ॥ ४ ॥ बह दोनों भाई | 
@| राम और लक्ष्मण तीक्ष्ण बाणोंसे बंध गये थे, परन्तु इस समय उन वानरवृन्दोंका यह बडा भारी शब्द उठानेसे हमको अत्यन्तही शका होती है॥ ५ ॥ |(@ 
A 


| ऊंचा था चढे,और उन्होंने देखा कि,महात्मा सुग्रीवजी उस वानरवाहिनीकी रक्षा करते हैं ॥ ८ ॥ श्रीरामचन्द्रजीब लक्ष्मणजी बह दोनों भ्राताभी नागफाँससे | 


I TRE CR शायाम हा व व ब -- 


राक्षसोंका स्वामी रावण निज मंत्रियोंसे ऐसा कह अपने निकट बेठे हुए राक्षसोंसे बोळा ॥ ६ ॥ कि, इन वनवासी बानर लोगोंका ऐसे शोकके समय एका (ह 
एकी आनंदित होनेका कारण तुम लोग जानकर शीघ्र आओ ॥ ७ ॥ राक्षसगण इस प्रकारसे रावणकी आज्ञा पाय सावधानहो एक धवरहरेपर जो कि, अति |(@ 


- यथा$सौसंग्रहृष्टानांवानराणासुपस्थितः॥ बहूनांसुमहान्ञादोमेघानामिवगर्जताम्‌ ॥३॥ सुव्यक्तेमहतीप्रीतिरेतेषांनाउसंशयः ॥ तथाहिविपुले 
नदिश्चुक्षुमेलवणाणंवः॥ ४ ॥ तोतुबद्वौशरेस्तीक्ष्णेश्रातरोरामलक्ष्मणौ ॥ अयंचसुमहान्नादःशंकांजनयतीवमे ॥९॥ एवंचवचनंचोकत्वामंत्रि 
णोराक्षसेश्वरः ॥ उवाचनेऋतांस्ततसमीपपरिवर्तिनः ॥ ६ ॥ ज्ञायतांतूरणमेतेषांसवेंषांचवनोकसाम्‌ ॥ शोककालेसमुत्पन्नेहर्षकारणमुत्थितम्‌ 
॥७॥ तथोक्तास्तसुसंत्रांताःप्राकारमधिरूद्यच ॥ दहशु'पालितांसेनांसुग्नीवेणमहात्मना॥ ८ ॥ तोचमुक्तोसुघोरेणशरबंधनराघवो ॥ समुत्थितो 

` महाभागोविषेदुःसर्वराक्षसाः ॥ ९॥ संत्रस्तह्ूदयाःसर्वेप्राकारादवरुष्मते ॥ विवर्णाराराक्षसाघोराराक्षसेंद्रसुपस्थिताः ॥ 9० ॥ तदप्रियंदी 
नमुखारावणस्य॒चराक्षसाः ॥ “कृत्स्नंनिवेदयामासुर्यथावद्धाक्यकोविदाः ॥ ११ ॥ योताविद्रजितायुद्भआतरोरामलक्ष्मणों ॥ निबद्धौशरबंधे 
ननिष्प्रकंपसुजोकृतो ॥ १२ ॥ विसुक्तोशरबंधेनहृश्येतेतौरणाजिरे ॥ पाशानिवगजौछित्त्वागजेंद्रसमविक्रमौ ॥ १३ ॥ 


भी हिल्दुरू नहीं सकती थीं ॥ १२॥ इस समय हमने देखा कि, गजेन्द्र विक्रम कारी वह दोनों भ्राता दो गजोंके समान नागफासको तोडकर बाणबंधनसे [2 
| 
jl 
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॥९९॥ |$} | तब रावण कुछ एक रुष्ट होकर कहने लगा कि, मेघनादने संग्रामस्थलमें भळीभाँति मानमर्दन कर अति घोर वर प्राप्त किये हुए विषधर सर्पोके समान सफल 
ओर सर्यवत्मकाशित बाणोंसे जिनको बंधन किया था ॥१५॥ जब कि,वह हमारे शत्र ऐसे बाण बंधनसेभी छुटगये तब हमको ऐसा नहीं जान पईँता कि,हम 
इस राक्षसोंकी सेनासे वियजको प्राप्त करेंगे ॥१६॥ आश्चयं है कि,जिनसब अश्ोंने संग्राम भूमिमें बारंबार शत्रुगणोंके प्राण हरण कियेथे आज वही अझ्निके 
समान तेजस्वी अश्ल हमारे कुभाग्यहीसे निष्फल होगये ॥ १७ ॥ यह कहकर रावण अत्यन्त कोधमें भरकर सर्पके समान लंबे २ श्वास लेने लगा,और कुछ देर 


(३ 


तच्छत्वावचनंतेषांराक्षसेंद्रोमहाबलः॥ चितारोषसमाक्रांतोविवर्णवदनो5भवत्‌ ॥'१४ ॥ धोरे्दत्तवरेबद्धौशरेराशीविषोपमेः ॥ अमोघे'सूर्य 
संकाशे'प्रमथ्यद्रजितायुचि ॥ १५९ ॥  तदस्नबंधमासादययदिसुक्तोरिपूमम ॥ संशयस्थभिदेसर्वमनुपश्याम्यहंबलम्‌ ॥ १६॥ निष्फलाःखलु 
संवृत्ताःशराःपावकतेजसः ॥ आदत्तंयेस्तुसंग्रामरिषरणांजीवितंमम ॥१७॥ एवसुक्त्वातुसंङुद्वोनिःश्वसन्चुरगोयथा॥ अब्रवीद्रक्षसांमध्येघृम्ना 
क्षंनामराक्षसम्‌ ॥/१८॥ बलेनमहतायुक्तोराक्षसेभींमविक्रमेः ॥ त्वंवथायाशुनिर्यी हिरामस्यसहवानरेः ॥ १९ ॥ एवसुक्तस्तुधूप्राक्षोराक्षसंदर 
णधीमता ॥ परिक्रम्यततःशीभंनिजेगामत्रपाल्यात्‌ ॥२०॥ अभिनिष्कम्यतदद्रारंबलाध्यक्षमुवाचह ॥ त्वरयरवबलंशीभंकिचिरेणगुयुत्सतः / 
॥ २१ ॥ पूम्राक्षवचनंश्वुत्वाबलाध्यक्षोबलातुगः ॥बळपुद्योजयामासरावणस्याज्ञयाभूशम्‌ ॥ २२ ॥ तेबद्वघंराबलिनोघोररूपानिशाचराः॥ | 
विनद्यमाना'संदृष्टापूप्राक्षपर्यवारयच॥ २३ ॥ | | 
पीछे रावणराक्षसोंके बीचमे बेटे हुए धूम्राक्षस कहता हुआ॥१८॥ कि,हे भयकरं विक्रमकारी ! वानरगणोंके और रामचन्द्रका संहार करनेके लिये तुम बडी भारी | 
॥ सेनाको संग लेकर शीघ्र युद्ध करनेको जाओ ॥ १९ ॥ राक्षस पृत्राक्ष, बुद्धिमान राक्षसोंके स्वामी >> आज्ञा पाय उसकी प्रदक्षिणा करता हुआ अति | 
| शीघ राजभवनसे बाहर निकला ॥२०॥ राक्षस पूम्राक्षने राजद्वारके बाहर आय करने सेनाध्यक्षसे कहा कि,हमयुद्धमें जाना चाहतेहैं इसकारण कुछभी विलंब न |( 


१ ऊुणायकर झटपट सूनाको सजाओ ॥ २१ 0 घृम्राक्षेके वचन सुन सेनाध्यक्षने रावणकी आज्ञानुसार समस्त सेनाको बहुतही शीघ सजाया.॥ २२ ॥ घोररूपी 
¢> + ड 
२२७३ स्तर रश्यच्न्परल्ट जताते रङ न्रा स्वन्रस्ते नरे चोजये चद समरत रास मर्त़िऱयातर थे उनकी कमरर्मे घंटे छगे हुए बजरडे थे ॥ २३॥ / 


~ /5 का 


' वा.रा.भा. |@| महाबलवान राक्षसोंका स्वामी राक्षसोंके सुखसे यह समाचार सुनकर चिन्ताके वशमें हुआ,ओर शोचके मारे उस समय उसका मुखमंडलभी प्रभाहीन होगया॥१४॥ 
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ee 


| / विविषरभाँतिके अब्न शस्र अहण केर, थळ, अनरर गदा, पटा, दंड मूसळ आदि रज किंये ॥२४॥ बडे २ छडर,धनवासी भाछे,फांसी फरसे आदि अनशन 
| लिये समस्त राक्षत्रगण मेषके समान गर्जनकरते हुए चछे॥२५॥ उन ाक्षसोंमे कोई२कवच धारण करके ध्वजा पताकासे शोभायमान विचित्र चित्रित रथोंगे | | 
€| पवार हुए और कोई २ हुवर्णजालमंडित विविधमाँतिके सखवाळे गधोंपर चढे॥ २६॥ और कोई राक्षस अतिशीघतासे चलनेवाले घोडेपर चढ चले और कोई२ |(@ 
2 ठपर सवार हुए,इसप्रकारसे वह शिसव्याध छोग अजेय व्याघ्रकेसमान गमन करनेलगे ॥२७॥ महावीर तीक्ष्ण शब्दवाला धृम्राक्ष ै ड्रो 


0 

& 
(&) विवि > णी च्य डरायसर्सुसलैरपि he परिघो भिंदिपाह्े he he 
©| पवाउधहस्ताश्रशूलसुद्ररपाणयः ॥ गदाभिः पटिरदडेरायसे्सुसरेरपि ॥२४॥ अभलेःपाशःपरश्वपैः॥निर्ययूराक्षसाघोरा 
| नदंतोजलदाय रथःकवचिनस्तवन्येध्वजेश्चसमलंकृतेः ॥ न सुवर्णजाळविहितेःसरेश्चविविधाननेः। २६ ॥ हये: परमशीभेश्वगजेश्व 
A = याजाण्याजाइवदुरासदाः ॥ २७ ॥ मृगसिहसुसेयुक्तखरेःकनकभृषितेः ॥ आरुरोहरथंदिव्यंधूम्राक्षःखरनिःस्वनः 
७9 धूमाक्षोराक्षसेवृतः ॥ हसन्वैपश्चिमद्वाराद्वनूमान्यत्रतिष्ठति ॥ २९ ॥ रथप्रवरमास्थायखरयुक्त॑खरस्वनम ॥ 
6 मदशनम्‌ ॥३०॥ अंतरिक्षगताःकूराःशकुनाःम्त्यषेधयन्‌ ॥ रथशीषेंमहा भीमोग्रभवनिपपातह ॥३१॥ ध्वजा्रेग् 
£| थिता ऊगापाशनाः ॥ रुषिरा्रोमहाञशवेतःकबंधःपतितोभुवि ॥ ३२ ॥ विस्वरंचोत्सजन्नादान्धूम्राक्षस्यनिपातितः ॥ ववर्षरुधिरंदे 
(&) 

है 

A 

है 

A 

A 

a) 


एक बडा भयंकर गिद्ध आकाशसे गिरा ॥३१॥ मांसके खानेवाले पक्षीगण सुधी हुई माळाके समान छंगार (श्रेणी) से उसके रथकी ध्वजापर गिरने छगेऔर 

रुधिरमे सना हुआ अत्यन्त श्वेत कबन्ध धूम्राक्षके निकट पृथ्वीपर गिरा॥३२॥अत्यन्त भयंकरशब्द करता हुआ कबंध धृम्राक्षेके सम्मुख गिरा । बादलोंसे रुधि 

रकी वर्षो होने छगी, और पृथ्वी कंपायमान हुई ॥३३॥ और वज़के समान शब्द करता हुआ प्रतिकू पवन चलने लगा,घोर अंधकारसे ढक जानेके कारण 
२७० 


“SEES MP NP औक PU 


बा.रा.भा. |(&| दशों दिशा अप्रकाशित हो गई ॥३४॥ राक्षस धुम्राक्ष राक्षस लोगोंके यह अमंगळ भयजनक घोर उत्पात देखकर हृदयमें अत्यन्त भय करता हुआ,और उसके 
॥१००॥ || साथ चलनेवाली राक्षप्तोंकी सेना भी यह अचानक अमंगलशकुन देखकर मूच्छित हो गई ॥३५॥ उसके पीछे रण करनेकी इच्छा किये महाबलवान्‌ भयंकर 
® | रुप राक्षस धूम्राक्ष असंख्य निशाचर गणोंके सहित,लंकाएरीसे बाहर आय श्रीरामचन्द्रजीकी बाहुसे रक्षित प्रठयके समुद्रके समान उन वानरोंकी सेनाको देखता 
हुआ कि, जिसका कुछ ओर छोर न था ॥ ३६ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वाल्मी आदि० युद्धकांडे भाषायामेकपंचाशः . सर्गः ॥५१॥ युद्धकी अभिलाषा किये 
बानरगण भयंकरावेक्रमकारी राक्षस धूम्राक्षको युद्ध करनेके लिये आये हुए देखकर हर्षित मनसे सिंहनाद करने लगे ॥ १ ॥ उसके पीछे धीरे २ उन वानर 
सतूत्पातांस्ततोद्ष्टाराक्षसानांभयावहान्‌ ॥ प्रादुभूतान्सघोरांश्चधूम्राक्षोब्यथितोभवत्‌ ॥ सुमुहृराक्षसाःस्े धूम्राक्षस्यपुरःसराः ॥ ३५ ॥ ततः 
सुभीमोबहुभिनिशाचरेब्ृतोभिनिष्करम्यरणोत्सुकोबली॥ ददरशतांराघवबाहुपालितांमहौघकरपांबहुवानरींचमूम्‌ ॥ ३६॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामा 
यणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० युद्धकांडे एकपंचाशः सर्गः ॥ ५१ ॥ धूम्रक्षपरेक्ष्यनियाँतंराक्षसंभीमविक्रमम्‌ ॥ विनेदुर्वानराःसवेप्र 
हृशायुद्धकांक्षिणः ॥ १॥ तेषांसुतुमुलंयुद्धेंसजज्ञेकपिरक्षसाम्‌ ॥ अन्योन्यंपादपैघोरोनंध्नतांशूलमुद्ररेः ॥ २॥ राक्षसेवानराघोराविनिकृत्ताः 
समंततः ॥वानरेराक्षसाश्चापिद्रुमेभू मिसमीकृताः ॥३ ॥ राक्षसास्त्वभिसंक्ुद्धावानरान्निशितःशरेः॥ विव्यधुर्घोरसंकाशेःकंकपत्रेरजिहमगेः॥४॥ 
तेगदाभिश्चभीमाभिः पह़िशेकूटसुद्रेः ॥ घोरेश्चपरिवे्चित्रेत्रिशुलेश्वापिसञ्रितेः ॥ « ॥ विदार्यमाणारक्षोभिर्वानरास्तेमहाबलाः ॥ अम 
षजनितोद्वर्षाश्चक्गःकर्माण्यभीतवत्‌ ॥ ६ ॥ शरनिभिन्नगात्रास्तेशूलनिभिन्नदेहिनः ॥ जशहुस्तेद्रुमांस्तत्रशिलाश्चहरियूथपाः ॥ ७ ॥ । 
और राक्षसोंका घोर कठोर युद्धभारंभ हुआ। उस समय वह बड़े २ वृक्ष, शूळ, सुहर चलाय २ कर परस्पर परस्परके ऊपर प्रहार करने लगे॥ २ | 
निशाचरोंने वानर लोगोंकों सब भॉतिसे घेर लिया, ओर वानरगण भी वृक्षोंको चछाय २ राक्षसोंको प्रथ्वीपर शयन कराने लगे ॥ ३ ॥ राक्षस भी कोधमे || 
® भरकर तीखे बाण समूह और सीधे चलनेवाले घोररूप कंकपत्र युक्त बाणोंसे वानरोंका नाश करने लगे ॥४॥ उस समय महाबळवान्‌ वानरगण भयंकर गदा, | 


७) थळ, पट सदर घोर परिघ और चित्र विचित्र शूळोंके दारा॥५॥राक्षसॉसे विदारित हो कोधमेंभरकर ओर उत्साहसे भरपूर हो मय रहितके समान युद्धके 
>> ल्ल ससे स्स ५ अपने शारीर चए्गोंसे घायल होने छगे;उनकी देहमे स्थान२ पर घाव हो गये,वह वानर यूथप राक्षसोके निकरसे अपनी पराजय सहन न 
टेतलाठर्ताणलााजतलनलॉनले->लानल0तन-£/86१-<6 ब सशो नी मच | 
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| / करके बडे २ अक्षोको दौडे उ 

| एक दूसरेको अपना २ ~ चा वित "वाच्‌ वानरळोग सिंहनादकरके वीर राक्षसोंका संहार करने भे; चोट चलानेके समय सर | 

€| तोका बोर युद्ध अद्भुत जान पड़ने लगा ॥९॥ सम ङ के शाखाओसे युक्त वृक्ष और विविध भांतिकी शिलाओंके चलाये जानेसे वह वानर नोत 

| छे ॥ १० ॥ इसी प्रकारते Gn F क ही रुधिर पान करनेवाले निशाचरगण जीतेजानेसे प्रसन्नवानरोंसे मार खाय रुधिर उगलने |(& 
ह छिन्न हो गई,कोई २ वृक्षोंकी चोटसे मर गये,कोई २ शिलाओंकी चोटसे पिसकर चूर्णके पी हि D 


यथितारजनीचराः ॥ १२ ॥ गजेद्रैःपर्वताका रै:पर्ता मरनं 

प्लत्योत्प्ह्त्यवेगिते, ग5पवेताकारःपरवतार्वनोकसाम्‌ ॥ मथितेरवाजिभिःकीर्णसारो वानरेभींमविक्रां 

ण | नय काजेत्तीसयईलेषषविनिदारिता :॥।१४॥ निषण्णववनाभयो कि ख | | sr 

9 बुष्टिभिशरणतःपाववे हिसा 5 ue : ॥ तलरेवाभिधावंतिवज्रस्पशीसमेईरीन्‌ ॥१६॥ वानरेःपातयेतस्तेवेगितावेगवतैरः॥ 

| सित होकर कितने ही रक्षस अत्यन्त व्यधित इ. 07 जित्वा ाकोराक्षसर्षभः ॥ रोबेणकदनंचक्रेवानराणांयुयुत्सताम ॥ १८ ॥ 

ठ प हो गई ॥३३॥ मषक बित त ६९॥ १ २॥पबतोके शिखरके समान पर्वताकार हाथी वानर गण और सबारोके सहित मरे हुए घोडोंसे वह 

@ | इस अवस्थाको पाय अत्यन्त विषादित हुए जल " गरिगण वारवार छलांग मारते हुए अपने नखोंसे निशाचरोंके सखोंकों चीरने फाडने लगे ॥१४॥ हिल 

&%0| बहुतसारे राक्षसगण क्रोधसेप्रदीप्त हो वेगवा हे गा पड गये और वह वराबर बहते हुए रुधिर गन्धे मूर्छित हो पृथ्वीपर गिरने लगे ॥३५॥ र 

€| वृक्षोंसे उनको इस प्रकारकी मार देने लगे चु वानरॉको वज़के समान लात मारेनकेल्यि उनकी ओर दौडे॥ 3 ६॥ परन्तु वेगवान्‌ वानरगण प्रस दांत और | 

| | ने ठगे कि,वह राक्षस उनके सामने स्थिर नरहकर भाग निकले॥ ३ ७॥उसके पीछे राक्षस भेष् पृम्राक्ष शका क न, A 
क ये |@ 
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वा.रा.भा. 
॥१०१॥ 
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स्‌० ५२ | 
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3 पत्त दु \ २४ ॥ राक्षस धून्नाक्ष इसप्रकारसे संग्राम भूमिमें धनुष धारण बाण वर्षाय सवं दिशा छाय हँसते २ सब वानरोंको मार भगा देताहुआ ॥२५॥ | 
. रुळ अइ इत्यत यानेक सेनाको अत्यन्त पीडित देखकर हचुमाचजी कोधके मारे घुमाते बडी भारी शिळा ग्रहण करके उससे युद्ध करनेके लिये आगे बढे 


बहने लगा; और अनेक वानर सु्रोंसे घायल होकर पृथ्वीपर गिरते हुए ॥१९॥ कोई २ वानर परिषसे ओर कोई पेसे कुचरडाळे गये,और कोई धन 
वासी लगनेके कारण घायल होनेसे विह्ृळ हो जीवगँवाय संग्रामसूमिमे गिरपडे॥२०॥ ओर बहुतसे वानर क्रोधित राक्षसोंकरके रणभूमिमे मारेजायकर रुधिर 
बहती हुई देहसेपृथ्वीपर गिरपडे;और कोई छोहू डुहान होकर भागने ळगे॥२१॥इस दारुण संग्राममे राक्षसगण क्रोधकेमारे यमराजके समान मूर्ति धारणकर 
बानरोंके हृदय चीरने फाडने लगे जिससे कोई वानर एक ओरको गिर पडे, और कोई २ त्रिशळसे घायल हुए ओर बहुतसे अनके प्रभावसें भाग निकले 
॥२२॥ इस प्रकारसे वानर और राक्षसोंका भयंकर युद्ध होने लगा, दोनों ओरसे अनेक अब्न श्न चले. ओर शिठासमेत वृक्षोंकी बृष्टि होने लगी ॥२३॥ 
: प्रालैःप्रमथिताःकेचिद्वानराःशोणितखवाः ॥ सुद्रेराहताःकेचित्पतिताधरणीतले॥ १९ ॥ परिधेमेथिताःकेचिङ्किदिपालेश्चदारिताः ॥ पहिशे 
मथिताःकेचिद्विहृलुतोगतासवः ॥ २० ॥ केचिद्विनिइृताश्चमौरुधिराद्रौवनोकसः ॥ केचिद्विद्रावितानष्टाः संगरुद्धैराक्षसेयुधि ॥ २१ ॥ विभि 
रद्याःकेचिदेकपाश्वेनशायिताः ॥ विदारिताङ्निञूलेश्चकेचिदात्रैविनिःसृताः ॥२२॥ तत्सुभीमंमहद्यद्धंहरिराक्षससंकुलम ॥ प्रमभौशस्रब 
हुलंशिलापादपसंकुलम्‌ ॥ २२ ॥ धनुज्यांतंत्रिमधुरंहिकातालसमन्वितम्‌ ॥ मंदस्तनितगीतंतद्यदंगांधर्वमाबभो ॥ २४ ॥ धूम्राक्षस्तुवन | 
6पाणिर्वानराबणसूर्धनि ॥ हसन्विद्वावयामासदिशस्ताज्छरवृष्टिभिः॥ २५ ॥ ूम्रक्षेणा दितंसेन्येन्यथितंगरेक्ष्यमारूतिः ॥ अभ्यवर्ततसंकुद्धः 
प्रयह्मविषुलांशिलाम्‌ ॥ २६॥ क्रोघादद्विगुणताम्राक्ष'पितुस्तुल्यपराकमः ॥ शिलांतांपातयामासधूम्राक्षस्यरथ्प्रात ॥ २७ ॥ । 
धीरे २ रणभूमि गीत विद्याका रूप धारण करती हुई,राक्षसोंके धनुषोंके रोदोंका शब्द वीणाके तारका कार्य करनेलगा और वीरोंका गिरनेके समय जो हिच | 
( 
| 


मान देखकर क्रोधमें भर युद्ध करनेवाले वानरोंके ऊपर प्रहार करने लगा ॥ १८ ॥ तब कोई २ वानर तो बाण ढगनेसे मादेत हो गये; और उनके शरीरसे रुधिर | 


सिंध आने ठगींवही ताळ गिनीगई,और हाथियोंकी गजना ही उस समय गीतके समान जान पडता था; इस प्रकार यह दन्द्युड गंधवविद्याकी तुल्य शोभाको 


ट बस्स्सटण्कस्करस्कीक च्च्य न्दर्‍ज्ी भऋरोभ्यक्के सारे सतरूणनयन हो उस नडी भारी रिळाको घश्नाक्षके रथपर अति जोरसे मारते हुए //२७॥/ 
टी OIIC OTT eivibls टः 3७ (०७.७. ज्ग्कलेटे SST)e न < 24८ __ अट 
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| / राक्षत सेनापति शत्राक्ष महावेगसे इस शिळाको अपने ऊपर आती देख बडी शीघताके सा ै 
हनुमान्‌ जळा द त थ रथसे छलांगमार | 
| जा पति गदाके प्रहारते केवळ धृज्ाक्षका रथही इण नहीं हुआ; बरन्‌ चक्र, कूबर,ध्वजा और तल नह कले पह शिली प म त | 
A भोके य या र शाखा या सहित वृक्षोंसे राक्षसोंका विध्वंस करने टगे और उनको भगाने ला ३०॥ तब 
sgl २ इसकारण रुधिरकी धारा निकळनेसे वह पृथ्वीपर गिरने लगे | - 
€| नोने अपने प्राणोंकी आशा छोड दी॥३१। रकी से अ चित रवात सारडा यप 0) 
योत रर बर्गवान र वा य. पग गाती कक कर भगाय एक पाका ग्रहण करके धूम्राक्षके 
तींशिलां ,_ | र एक गदा उठाय उनके सन्मुख हुआ । 
यय 2 या 00 | 
त्यक्त न्मारुतात्मजः ॥ रक्षसांकदनंचक्रेसस्कंधविटपेद्रमेः ॥ शि | 
त्वारक्षसारुधिरोक्षिताः ॥ दुमेःप्रमथिताआन्येनिपेतुर्धरणीतले ॥ ३१ ॥ विद्रान्यराक्षसंसेन्र जा पकी 

के is विन व्यराक्षसंसेन्यंहनूमान्मारुतात्मजः॥ गिरेः 
र ॥ २२ ॥ तमापततंभूम्राक्षोगदासुद्यम्यवीर्यवान्‌ ॥ नःसहसाइनूमंतमभिद्रवन्‌ ॥ ३३॥ त 
त्यि दगनपातयत ॥ सवि रिभ गिरा भीम गया ॥ सकिरम 
- | तस रिश्वेगेणता डितः ॥ गीविकी र क्ष 
9) $ द्वारा *॥ जस्ताःप्रविविशुलंकांवध्यमानाः गमेः ॥ ३७॥ गि... | 

| _पर्के गाछ पूम्राक्षन क्रोधमे भरकर वह अपनी बहुत कांटोंसे युक्त गदा क्रोधित हनुमानूजीके शिरपर [तु पवनके 

| र र र मारी ॥३४॥ से 

है i संह धूम्राक्षक अंग फरजाके कारण वह पृथ्वीपर गिरपडा और उसके प्रा 
D बचे बचाथेराक्षसगण [नापति धुग्राक्षको मराहुआ देखकर अत्यन्तही त्रासित हुए और वानरगणोंकी मारखाय मरनके निकट पहुँच ब 
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को भाग गये ॥३७॥ महाबलवान्‌ पवनकुमार हनुमानजी इसप्रकारसे शत्रुओंका संहार करते हुए झ्य रुधिरकी नदी बहाय शत्रुक मारनेके भ्रमसे अत्यन्त 
थकित होनें परभी वानरगणों करके पूजितहो अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त करते हुए ॥३८॥ इत्याषे श्रीमद्रा०्वाल्मी० आदि युद्धकांडे भाषायां द्विपंचाशः सगः 
॥५२॥ राक्षसोंका स्वामी रावण धूम्राक्षका संग्राममे मरना सुन अत्यन्त क्रोध युक्त हो सपके समान छम्बे२ श्वास त्याग करने लगा॥१॥ उसके पीछे कोधसे 
अधीर हो ळबे२ और गरम श्वास छोडता हुआ रावणकूरस्बभावी महाबळवानूवज्ञ दंष्टूनाभक राक्षससे बोळा ॥२॥ हे वीर ! तुम राक्षसोंकी सेनाके साथ 
रणभूमिमें जाकर दशरथकुमार रामचन्द्रओर वानरगणोंके साथ सुग्रीवका नाशकर आओ ॥ ३॥ रावणकी ऐसी आज्ञा पाय अति शीध्रतासे मायावी राक्षसोंका 
सतुपवनसुतोनिहत्यशत्रूनक्षतवहाःसरितश्चसंविकीये॥रिषुवधजनितश्रमोमदात्मा्ुदमगमत्कपिभिः सुपूज्यमानः ॥३८॥ इत्याचे श्रीमद्रा० 
वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० स° युद्धकांडे द्विपंचाशः सर्गः ॥ «२ ॥ घूम्राक्षनिहतंशचत्वारावणोराक्षसेश्वरः ॥ कोघेनमहताविष्टोनिःश्वस 
न्नुरगोयथा ॥ १ ॥ दीर्थघुष्णंविनिःश्वस्यक्रोधेनकछ्षीकृतः ॥ अबन्रवीद्राक्षसंक्रंवज़दंद्रंमहाबलळम्‌ ॥ २ ॥ गच्छत्वंवीरनियाहिराक्षसेःप 
रिवारितः ॥ जहिदाशरभिरामंसुग्रीवंवानरैःसह॥ ३ ॥ तथेत्युक्त्वाद्ठुततरंमायावीराक्षसेश्वरः ॥ निज्ञगामबलैःसाधेबहुभिःपरिवारितः ॥४॥ 
नागेरशवैःखरे ट्रे संयुक्तःसुसमाहिताः ॥ पताकाध्वजचित्रेश्चबष्ठुभिःसमलंकृतः॥ ५ ॥ ततोविचित्रकेयूरसुकुटेनविभूषितः॥ तनुत्रचसमाबृत्यस 
धनुनिर्ययौद्रतम ॥ ६॥ पताकालंकृतंदीप्तंतप्तकांचनभूषितम्‌॥ रथप्रदक्षिणंकृत्वासमारोह्चभूपतिः ॥ ७ ॥ ऋष्टिभिरतोमरेअित्रः श्लक्ष्ेश्च 
i f च्छ च्छ >> 
मुसलेरपि ॥ भिदिपालेश्चचापेश्चशक्तिभिःपट्टिशेरपि॥ ८ ॥ 
इश्वर वज देष्टू बहुतसे राससोंको संग डेकर चला ॥४॥ और उसके हाथमें हाथी, घोडे,गधे, ऊंट इत्यादि जीवगण भी चलने लगे और चित्रविचित्र ध्वजा 


प्तकाओसे यह सब विशेष सुशोभित थे ॥५॥ वीर बज दंष्ट्‌ विचित्र बाजू बांधे शोभायमान सुकुट शिरपर धारे युद्ध करनेको चला,उसका शरीर बख्तरसे 


डड ४६, अंतर हमे घलुण बाण था ॥ ८ ॥ उसका रथ ध्वजा पताकाओंके लगनेसे शोभायमान था तपाया हुआ सुवण भी उसमे बहुत स्थानोंपर 
| पुरु, सळ, तीक्ष्णफरसे, मिन्दिपाळ, धलष, शक्ति, परा ॥ < ॥ 


वा.रा.भा. 
॥१०२॥ 
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पज, चक, गदा इत्यादि ओर अनेक श्रकारके अख्र शख्न लिये पेद र के र | 
गिरि छ सेना वज़दंष्र नामक राक्षसके स जे 
| | व्‌ - -_ 3 थ २ चली ॥ 
A क लै पहर रहें थे, उस सेनाके पीछे २ मदमाते हाथी, गमन करनेके समय चलते हुए पर्वतोंके राह र तार की 
डे ३ के 
बढ़ कुशल थे, नपर भाला अंकुशादि धारण किये बीर लोग चढे थे व और भी महाबळी सवं लक्षण सम्पन्न वीरगण उनपर 


5 ज क ER le ॥ व विनाही oe तीव बिजलीके सहितउल्का गिरने लगी ॥ घोर रूपवाळी शृगालिये अग्निकी ढपरे उगढती |® 
ऊर दावत । और मृगादि पशुगण चिठ्ठाय २ कर राक्षसोके संहारको बताने ळगे,चळते पैर फिसळनेसे € 
@ | भयंकर भातिसे गिरने छगे॥१५॥ परन्तु महाबलवान्‌ तेजस्वी बज्दं उत्पात हि तीर थोडा दोग पकाएक १ 

जस्वी वजदंट्र राक्षस यह समस्त उत्पात उठानेवाले लक्षण देखकर कर ट्र 
A . क्र भी 
१| छाषी हो लंका गढसे बाहर निकला ॥१६॥ इस ओर विजयी वानर समूह राक्षसोंको आया हुआ देखकर ऐसा सिंहनाद करने pr कि, hese 


२७१ 


क दिशाय पूण हो गई ॥१७॥ उसके पीछे परस्पर एक दूसरेको मार डालनेकी आशा किये भयुंकर रूप महाबलवान्‌ वानर और 
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वा.रा.भा. 
॥१० ३॥ 


>> 


॥ १९ ॥ समरसे न छौटनेवाले और परिघके समान लंबी २ बॉहवाळे वीरगण लडते २ परस्पर लिपट जाते; और उसके पीछे विविध भाँतिके अख श्र 
चलाने लगे ॥२०॥ उस घोर संग्राम भूमिम वृक्ष पवत और अद शख्नोंका भयंकर हृदयको फाडनेवाला शब्द सुनाई आनेळगा ॥२१॥ संग्राममे रथके चक्रोंका 
घर घर शब्द धनुषकी टंकार शंख भेरी और मृदंगोंका बडा कठोर शब्द हुआ ॥२२॥ अनन्तर कोई राक्षस वानर सब अख्न शत्रोंका त्याग करके तल चरण 
ओर धूसोसे मछहयुद्ध और कोई २ वृक्षोंको लेकर युद्ध करने लगे ॥ ९३ ॥ उस समय, कोई २ राक्षस युद्धमे मतवाले वानर बीरगणोंसे जांघसे मारे जाकर 


निष्पततोमहोत्साहाभिन्नदेहशिरोधराः ॥ रुषिरोक्षितसर्वोगान्यपतन्धरणीतले ॥ १९ ॥ केचिदन्योन्यमासाद्यशूराःपरिघबाहवः ॥ चिक्षिषु 
विविधाञ्च्छस्नान्समरेष्वनिवर्तिंनः ॥ २० ॥ द्रुमाणांचशिलानांचशस्त्राणांचापिनिःस्वनः ॥ श्रूयतेसुमहांस्तत्रचोरोहृदयभेदनः ॥ २१ ॥ र 
रथनेमिस्वनस्तत्रधनुषश्वापिघोरवत ॥ शंखभेरीबृदंगानांबभूवतुस्ुलःस्वनः ॥ २२ ॥ केचिद्स्राणिसंत्यज्यबाहुयुद्धमकुर्वत ॥ तलेश्चचरणे | 
आपिसुष्टिभिश्चद्रमेरपि ॥ २३ ॥ जालुमिश्वहता'केचिद्धग्रदेहाश्वराक्षसाः ॥ शिलाभिश्चूणिता'केचिद्रानरेयुद्धदुमंदेः ॥ २४ ॥ वजदंध्रोथ | 
( 
| 


(2) 
_ 


हुआ ॥१८॥ उस समय उन अति उत्साहवाळे वीरोंकी देह,मस्तक,अधर इत्यादि अंगकट जानेसे व रुधिरमें शरीर हूब जानेसे वह पृथ्वी पर गिर जाने लगे | 


` तंदृष्ठारणेवित्रासयन्हरीन्‌ ॥ चचारलोकसंहारेपाशहस्तइवांतकः ॥ २९॥ बलबंतोऽञ्नविदुषोनाना्रहरणारणे ॥ जध्युर्वानरसेन्यानिराक्षसाः 
क्रोधमूच्छिताः ॥ २६ ॥ जन्रतात्ाक्षसान्सर्वान्धृष्टोबाथुखुतोरणे ॥ क्ोधेनद्विशुणा विष्टःसंवर्तकइवानलः ॥ २७ ॥ तात्राक्षसगणान्सर्वान्ब 
क्षमुद्यम्यवीयेवान्‌ ॥ अंगदःकोधताम्राक्षःसिंहःश्षुद्रस्ृगामिव ॥ २८॥ | 

$| अपने शरीरको तुडवाते हुए, और कोई राक्षस वानरोंकी चलाई गई शिलाओके प्रहारसे पिसकर चरण हो गये ॥ २४ ॥ उसके पीछे वजदंष्टू यह समस्त | 

3 वयर देख दानरोंको आसित करता हुआ लोक संहार करनेके लिये तैयार फांसी हाथमे लिये हुए यमराजके समान रणभूमिमें घूमने लगा ॥ २५ ॥ . | 


. २ मण ऐवेश्‍िकिच उरस्द शरूचारी अखदित्‌ बलवान निशाचर गण कोधसे सूचित होकर वानरोंकी सेनाका संहारकरने लगे ॥२६॥ परन्तु महावीरजी रणभू 
ET ee भी 45a हिप ॥ २७ ॥ इन्कतत्य पराकमशाली अंगदजी भी कोषको (६ 


* च 
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मृगोंका नाश करता है वैसे ही वृक्षोंकी उठाय 
परन्तु इन्जके समान घोर बिक्रमकारी अंगदजीके द्वारा मारे जानेसे 


और कटे हुए शक्षोंसे सजनेके कारण॥ ३१ 
बितर होकर उड जाता है वैसेही अंगदजीक 


वा.रा.भा. 
॥१०४॥ 


यु०कां . 
स० ५४ 
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^| करके उसको ताडित करने न 
क वजदंटने अत्यन्त कोपमें भरकर वानरगणोंको यथाक्रमसे सात, आठ, 


और हाथ कटगये और शत्रोंसे कटजानेके कारण उनके सब अंगोंमें रुधिर बहने लगा ॥ < ॥ असंख्य वानर और राक्षसगण मर २ कर पृथ्वीपर गिर पडे, 
तब उनके मृतक शरीरोंपर सहस्नों काक गिद्ध व गीदड बेठ मांस खायरकर नाचने लगे॥९॥डरपोकोंकों डरावनेवाले कबंध उडने लगे,रणभूमिमें असंख्य सेनाके 
हाथ पैर शिर कटकर शरीरसे अलग होने लगे॥१ ०॥इस प्रकार वानर और राक्षसभी पृथ्वीपर गिरने लगे उसके पीछे वानरोंकी सेनाकरके मारी हुई निशाचरोंकी 
वह सेना॥ १ १॥ राक्षस वज दंष्ट्के सम्मुख ही रणभूमिको छोडकर भागनेका आरंभ करने लगी,वानरोंकी सेनाके हाथसे राक्षसोंको मारा जाता हुआ और भयसे भीत 
झूराणांयुध्यमानानांसमरेष्वनिवतिनाम्‌ । Fs ra ॥७॥ अभञ्नेशिरसःकेचिच्छितनैःपादेश्वबाहुभिः ॥ शस्रेरदितदेहा 
स्तुरुधिरेणसमुक्षिताः ॥८॥ हरयोराक्षसाश्चेवशेरतेगांसमाश्रिताः ॥ कंकगृध्रबलाढयाश्चगोमायुकुलसंकुलाः ॥९॥ कबधानिससुत्पेतुर्भीरूणां 
भीषणानिवे ॥ भुजपाणिशिरच्छित्नाच्छन्नकायाश्चभूतले ॥ १०॥ वानराराक्षसाश्चापिनिपेतुस्तत्रभूतले ॥ ततोवानरसेन्येनहन्यमाननिशाच 


इसप्रकार संयामसे न लौटने वाळे और समरामिळाषी उन राक्षस भौर वानरोंका महाघोर युद्ध आरंभ हुआ॥ ७॥उनमेंसे किसी रके शिरकर गये और किसी किसीके चरण | 


रम्‌ ॥११॥ प्राभज्यतबलंसर्ववन्नदंएंस्यपश्यतः॥ राक्षसान्भयवित्रस्तान्हन्यमानान्प्लवंगमेः ॥१२॥ दृद्दासरोषताम्राक्षोवत्रदंष््‌'प्रतापवान्‌ ॥ 
प्रविवेशधनुष्पाणिस्रासयन्हरिवाहिनीम्‌ ॥१३॥ शरेविंदारयामासकंकपत्रेरजिह्मगेः॥ विभेदवानरांस्तत्रसत्ताष्टौनवपंचच ॥ विव्याधपरमकुद्धो 
वन्रदष्टःप्रतापवान्‌॥१४॥रस्ताःसवेहरिगणाःशरेःसंकृत्तदेहिनः ॥ अंगदंसंप्रधावंतिप्रजापतिमिवप्रजाः ॥१५॥ ततोहरिगणान्भग्रान्हष्वावालि 
सुतस्तदा ॥ क्रोधेनवन्रदंएंतसुदीक्षतमुदेक्षत ॥ १६ ॥ वञ्रदष्ट्रोऽगदश्चो भौयुध्येतेपरस्परम्‌ ॥ चेरतुःपरमकुद्धोहरिमत्तगजाविव ॥ हे १७॥ 
देखकर॥ १ २॥ प्रतापशाली राक्षसोंका सेनापति वजदंष्टू कोपसे परिपूण होगया। उसके दोनों नेत्र क्रोधके मारे लाळ होआये;वह धनुषकरके वानरोंकी सेनामे प्रवेश 
डित करने लगा ॥१३॥ और अपनी कुटिलमतिसे कंकपत्र लगे हुए अगणितबाण चलाय श्वानर सेनाको घायल करने लगा, उस महाप्रतापी 
नौ और पांच बाण चळाय उन वानरोंके शरीरको भेदा ॥ १४ ॥ तब भयके मारे 


७) सब दान्रगण भागनेळगे, उनके शरीर बाणोंके लगनेसे छिन्न भिन्न होगये सताई हुई प्रजा जिस प्रकार बल्लाजीके निकट जाया करती है वेसेही वानरगण अंगदजीके 


_ २9 स्ने ळण १'५ तब महाचलबान्‌ अंगदजी वज्जदंष्ट्के दारा वानरोंको भागा हुआ देखकर उसकी ओर कोधसे दृष्टि करते हुए। राक्षप्त सेनापतिं 


&0// / क त तरबार लताला उहोनाेति अत्यन्त कोघमें भरकर युद्ध करने छगे उस समय बह दोनो 


| 
| 
| 


क्रि 


(8 
> 7-/ 


मतवाले हाथी और केसरी (सिं क जस्ताको पेन के 0 2 3 7 मम 
& ठे हाथी ओर केसरी (सिंह) के समान जान पडते थे ॥१७॥ उसके पीछे राक्षसोंकी सेनाके पति वज्दष्टने अभिकी शिखाके समान हजार बाण चलाकर 


€ उस 


ततः पञ ९ 
य नो ह. आती 
पादा निकर लंच शैसः ॥ चिच्छेदबहुधासोपिमथितःप्रापतद्धुवि = ; पह 
गृह्य >. र ड ॥२०॥ तह वञ्रद स्यवि वृ $ 
Crore ॥२३॥ तमापतंतंदृष्ठासरथादाप्लुत्यवीर्यबान्‌ ॥ गदापाणिरसंभांतः पधत हिव त 
नर बे ० र । सचकङ्बरंसाश्वंममाथरथतदा॥२३ ॥ततोऽन्यच्छिखरंगृह्यविपुलंदुमभू र wu 
अभवच्छ णितो द्रारीवज्रदष्टःसुमूर्छित : ॥ मुहूतमभवन्मूढोगदामालिंग्यनिः स्वसन्‌॥२९॥ सलब्धसंज्ञोगदयावालिपुत्रमवस्थि 


ओर कूबरके सहित वजदंष्ट ह 

| राक्षस वज्देष्टूके Ci शा टर शै ळा a अगदजीने वृक्षोंते शोभायमान एक पर्वतका शिखर उखाडकर उस 

| तक चेत न करता 'हुआ वज़दंष्ट्‌ सूच्छित हो गया मे 

| कमार अगदजीकी र ती गाको पकड़े हुए लंबे श्वास चाने गा ॥२५ ॥फिर कुछ देर ह ती राक्षस व... he i छि 
a A वा 
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&)| वानर सेनापति अंगदजीके मर्म अत्यन्त 
© | छगा और इन्होंने पप क ग किया ॥ ३८ ॥ उस अत्यन्तहंजार बाणका प्रहार ठगनेसे वालिकुमार अंगदजीके सब शरीरम रुधिर 
प रास कज़द्टके ऊपर एक बडा भारी वृक्ष चलाया ॥१९॥ राक्षस वजदंष्टने उस बडे भारी वृक्षको अपने ऊपर 


A 
)) 


@ | कुमार अगदजीकी छाती पीछे 
ह कु में एक गदा मारी ॥२६॥ उसके पीछे गदापुद्ध छोड वह वानर और राक्षस दोनों सूका लात चटकना इत्यादि मार २ बाहु पुचकर || 


A 


बा.रा.भा. |(| परस्पर एक दूसरेपर चोट चलाने लगे ॥२७॥ दोनों हीके शरीरसे रुषिर निकलने लगा घोर कठोर भहारोंके ही 3गनेसे दोनोंही बीर थकगये उस समय वह ऐसे ज्ञात 


॥१०५॥ |® 


® 
( 


>> CAC DNS CANE DNS ONC) >> 


झुका” 
स्‌० > 


~| ॥३२॥ कपि हे सै | 
९ तब महाबलवान्‌ अगदजीने अत्यन्त तीक्ष्ण और विमळ चमकते दमकते खज्जकी चोटसे वजदंष्ट्का शिर काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ ३४ ॥ 


_ २३७९ सवत्स चज्जटच्यच्छे फर इक देखकर भयके मारे विकळ हो रूंकाइरीको भाग गये । भागनेके समय वानरवीरोंने उनके ऊपर ऐसी मार धाड मचाई कि, 


होते थे मानो रणभूमिमें मंगळ और बुधग्रह घमरहे है ॥ २८॥ तब परम तेजस्वी वानरश्रेष्ठ अंगद जी पष्प ओर फलोंसे शोभायमान एक बडा भारी वृक्ष उखाइकर 

रणभूमिमें खडे होगये ॥२९॥ परंतु निशाचर वजदेष्टूने किंकिणीजालसे युक्त बिमळ ऋषभके चमसे बनी ढाल और चमडेके म्यानसे ढकी हुई तलवार निकाली । तब 

बालिकुमार अंगदजीने भी ग्ृृगचमेसे बनी हुई जयकी सूचना करनेवाली बडी ढाल और खड़ ग्रहण किया ॥३०॥ उस समय विजयकी अभिलाषा किये वह दोनों 

वानर व राक्षस विचित्र मार्गमें घमते हुए परस्परमें गजना करते कए दूसुशेके ऊपरचोट चलाने लगे ॥३१॥ परस्पर युद्ध करते हुए उनदोनों बीरोंके सर्वोद्धोमे 

रुधिर निकलनेके कारण वह दोनों फूळे हुए दो टेसबृक्षोंके समान शोंभरायमानहो रहे थे. परस्पर जॉथोंको सकोडकर वह दोनों वीर थककर पृथ्वीमे बेंठते हुए 
रुधिरोद्रारिणोतोतुप्रहारेजनितश्रमौ ॥ बभूवतुःसुविक्रांतावंगारकबुधाविव ॥ २८ ॥ ततःपरमतेजस्वीअंगदःप्लवगर्षभः॥ उत्पाट्यवृक्ष॑स्थि 
तवानासीत्पुष्पफलेर्युतः ॥२९॥ जग्राहचाषभचर्मखद्ध चविषुलंशुभम्‌ ॥ किकिणीजालसंछन्नंचमणाचपरिष्कृतम्‌ ॥३०॥ चित्रांश्वरुचिरान्मा 
गोश्वरतुःकपिराक्षसो ॥ जष्नतुश्चतदान्योन्यंनतौजयकांक्षिणो॥३१॥ब्रणेःससुत्थःशो भेतांछुष्पिताविवर्किशुको ॥ युध्यमानोपरिश्रांतोजानु 
श्यामवनींगतौ ॥ ३२॥ निमेषांतरमात्रेणअंगदःकपिकुंजरः ॥ उदतिष्ठतदीत्ताक्षोदंडाइतइवोरगः ॥ ३३ ॥ निमलेनसुधोतेनखङ्गेनास्यमह 
च्छिरः ॥ जघानवज्रदंष्रस्यवारिसूनुर्महाबलः ॥ ३४ ॥ रूधिरोक्षितगारस्यबभ्रवपतितंद्विथा॥ तञ्चतस्यपरीताक्षशुंभंसङ्गहतंशिरः ॥ ३५॥ 
वज्रदंहतंहष्टवाराक्षसा भयमोहिताः ॥ अस्ताह्यभ्यद्रवुँकांवध्यमानाःप्छवंगमैः ॥ विषण्णवदनादीनाह्वियाकिंचिदवाङ्सुखाः ॥ ३६॥ 

कुंजर, अंगदजी एक निमेषमात्रभे दंडसे आहत हुए सर्पके समान तडककर उठे,उनके दोनों नेत्रोंमं दीप्तिमान्‌ अभिके समान प्रभा धारण किया॥३३॥ 


©\ वजजदेष्ट्की देहदो खण्ड होकर गिरपडी;सबे शरीरसे रुधिर निकलने लगा;उसकीदोनों आंखे उलटगई ओर रुण्डपरसे प्रथक होकर शिर नीचे गिरपड़ा॥३५॥ 


oe = > OP 3-५. सट >.» ७, - घडा - Ea लता + § Eu मः 
च्य छल लल क ऊएचान्यावछठेयाचतिाडल्चासस्कडाको ळज्नासे उउरकको नीचा करके रूंफा् ' हुए // १ ६ // 
बा वि. चळ, च. “Ue! < YN 


- Vs, 


0) AN ज्र 


| / इत्तमकारसे इन्दके समान तापवान्‌ वह महाबळ अंगदजी » 

शाली वालिकुमार अंगदजी वानरोंकी सेनाके बोचरे 
देवतालो गोके बीचमें बेठे सहसलोच णी दजी वानरॉकी सेनाके बीचमें उस राक्षस वजदं | 
ल बीचमें बैठे न शनक नाई वानरगणोसे पूजित हुए॥ ३ ७॥३त्याें श्रीमद्ा ° वाल्मी ० आदि विक धड | | 


आज्ञा पाकर युद्ध करनेके लिये निकले ॥६॥ राक्षसोंके 
के ह ससकं पेनापतिका वर्ण मेघतुल ऽन करनेके 
यपर सवार होता हुआ॥७।उसके साथ २ भ्कराकार जय ल और शब्द मेघके गर्जन करनेके समान था, वह तपाये हुए | 
२७ ना युद्ध करनेके लिये निकली इस बीर अकंपनको संप्रामस्था | 
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 ।वा.रा,भा, 
॥१०६॥ 
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__. ९२७७१ स्स्स आर दानरशण 
MEN. त्री च रे प 


नमें देवताळोग भी कंपायमान करनेको समर्थ नहीं थे।८॥यह तेजस्वी अकंपन अपनी सेनाके बीचमे साक्षात्‌ सुर्यभगवानके समान शोभायमान होने लगा । जब 
यह युद्ध करनेकी इच्छासे चला, तब कोधकर दोडते हुए अकम्पनके ॥९॥ रथमे जुते हुए घोडोंको अचानक दीनभाव प्राप्त हुआ; युद्ध करनेको प्रसन्नतासे 
चले जाते हुए अकम्पनका बायां नेत्र भी फडके लगा॥ ३ ०॥इसका सुखमण्डल मलीन होगया और कंठस्वर बिरूपताको प्राप्त हुआ, उस दिनके समय दुर्दिन 
आय पहुँचा; पवन रूखेपनसे बहने लगी ॥११॥ ओर मृग पक्षीगण सबहीके भयका उपजानेवाछा कूर शब्द करना आरंभ करने लगे, परन्तु सिंहके समान 
ऊंचे कंधोंवाळा और शाइूंके समान विक्रमकारी ॥१२॥ वह अकम्पनवीर इन उत्पातोंको कुछ भी नहीं समझता हुआ रणभूमीको चला , बह निशाचरराक्ष 
अकंपनस्ततस्तेषामादित्यइवतेजसा ॥ तस्यनिघीवमानस्यसरब्धस्ययुयुत्सया ॥ ९ ॥ अकस्माहदेन्यमागच्छद्वयानांरथवाहिनाम्‌॥ विस्फु 
रन्नयनंचास्यसव्यंयुद्धाभिनंदिनः॥ १०॥ विवर्णोसुखवर्णश्चगद्गद्‌शचाभवत्स्वनः॥ अभवत्सुदिनेकालेदुरदिनं्क्षमारुतम्‌ ॥११॥ उ्ुःखगमृगाः 
सवेंवाचःकूराभयावहाः॥ ससिंहोपचितस्कंघःशादलसमविक्रमः ॥१२॥। तालुत्पातानचित्यैवनिर्जंगामरणाजिरम्‌ ॥ तथानिगैच्छतस्तस्यरक्ष 
सःसहराक्षसेः॥ १३ ॥ बभूवसुमहान्नादःक्षोभयन्निवसागरम्‌ ॥ तेनशब्देनवित्रस्तावानराणांमहाचमूः ॥१४॥ द्ुमशेलमप्रहाराणांयोडुंससुपति 
छताम्‌ ॥ तेषांयुद्ध॑महारोद्ंसंजज्ञेकपिरक्षसास्‌ ॥ १५ ॥ रामरावणयोररथेसममित्यक्तदेहिनः ॥ सर्वेह्यतिबलःशूराःसवेपर्वतसन्निभाः ॥ १६ ॥ 
हरयोराक्षसाश्चैवपरर्परजिघांसया ॥ येषांविनर्दतांशब्दःसंयुगेऽतितरस्विनास्‌ ॥ १७ ॥ शुश्रावसुमहान्कोपादन्योन्यमभिगजताम्‌॥ रज 
श्चारुणबणीमंसुभीममभवदभृशम्‌ ॥ १८ ॥ उद्वृतहरिरक्षोभिःसंरूरोघदिशोदश ॥ अन्योन्यंरजसातेनकोशेयोद्वतपांडुना ॥ १९ ॥ 
9) सोंकी सेनाके साथ लंका परीसे निकला॥ १ ३॥इस सेनाके इस प्रकारका बडा भारी शब्द हुआ कि, जिससे समुद्रम भी खलबली पडगई, और वानरोंकी सेना 
र भी उस शब्दसे ्रासित होकर॥१४॥उसी समय वृक्ष और पवतोंको उठाय २ युद्ध करनेके लिये आगेबढी । तब उन वानर और राक्षसोंका महावीर युद्ध आरंभ 
| दुञ्त\१७अनन्तर श्रीरामचन्डजी और रावणके लिये प्राणतक त्यागना दोनों ओरकेवीरोंने विचारा, दोनों ही बलवान्‌ विक्रमशाली और पर्वताकार थे॥१६॥ 
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भारी धुमेळी रूळ उडी ॥३८॥ वानर ओर राक्षपॉके चरनोकी 
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को लेकर सेनाके सुखमें टिकै हुए ॥ ३१ ॥ ठीळासे ही खेठसा करतेहुए राक्षसोंकी बडीभारी दुर्दशा करनेलग इन वानरश्रेहोंने यहांतक वृक्ष चलाये कि, 
बहुतसे राक्षस मृतक होगये । इन वानरोंने और भी अनेक प्रकारके अख्शब्ोंसे राक्षसोंका मान मथ डाला ॥ 3 ॥ इत्याष श्रीमद्रा वाल्मी आदि® 
युद्धकांडे भाषायां पंचपंचाशः सर्गः ॥५५॥ तब वानर वीरगणोंका अद्भुत विक्रम देखकर और उनके बड़े भारी कायको विचार कर राक्षससेनापति अकंपनने 
अत्यन्त क्रोध किया॥ १ ॥ वह वीर अकंपन शत्रुलोगोंका ऐसा कर्म देखकर बडाभारी विचित्र शरासन ग्रहण कर उसपर टंकार देक्ोधसे मूछित हो अपने 
सारथिसे बोळा ॥ २॥ हे सारथी ! यह बलवान वानरगण संग्रामर्मे अगणित राक्षसोंको संहार कर रहे हैं,इस कारण जहांपर वह वानर हैं, वहीं पर हमारा 
कदनंसुमह्चक्रुीलयाहरिषुंगवाः ॥ ममंथूराक्षसान्सवेनानाप्रहरणेभ्शम्‌ ॥३२॥ इत्याषे श्रीम°्वा० आ० च० सा? युद्वाकांडे पंचपंचाशः 
सर्गः ॥ «« ॥ तदष्टासुमहत्कर्मकृतंवानरसत्तमेः॥ क्रोधमाहारयामासयुधितीत्रूमकंपनः ॥ १ ॥ क्रोधमूच्छितरूपर्तुचुन्वन्परमकासुकम्‌ ॥ 
हष्टातुकमेशत्र्णांसारथिवाक्यमश्रवीत्‌ ॥ २॥ soda ॥ एतेचबलिनोष्नंतिसुबहुन्ाक्षसात्रण ॥ ३ ॥ एतेचबल 
वंतोवाभीमकोपाश्चवानराः ॥ दुमशेलप्रहरणास्तिष्ठंतिप्रमुखमम ॥ ४ ॥ मिच्छामिसमरश्लायिनोझहम्‌ ॥ एतेःप्रमथितेसव्रक्षसां 
दृश्यतेबळम्‌ ॥ « ॥ ततःप्रर्चालिताश्वेनरथेनरथिनांवरः ॥ हरीनभ्यपतद्दूराच्छरजाळुरकपनः ॥ ६॥ नस्थादुवानराः शेकुः 'किपुनयोंद्मा 
इवे ॥ अकंपनशरेभेम्नाःसर्वएवाभिदुद्रुुः ॥ ७॥ तान्शृत्युवशमापन्नानर्कपनशराङुगान्‌ ॥ समीक्ष्यहुमाञ्ज्ञातीदुपतस्थेमहाबल : ८ ॥ 
रथ लेचलो ॥ ३ ॥ जो वानर लोग कि, वृक्ष और शिलारूप हथियार धारण किये हुए हमारे सामने टिके हैं, यह समरकी अभिलाषा किये भयंकर कोप 
यु० कार |$2| करंनेवाळे वानर अतिशय बळवान हैं ॥ ४ ॥ इसकारण हम पहले इनके ही संहार करनेकी द्च्छा करते हैँ कारण कि; हम देखते ह तो कई एक नर 
स० ५६ र समरत राक्षसोंकी सेना मथी जा रही है ॥ ५ ॥ ऐसा सुनकर जब सारथिने घोडे हांके तब राक्षसश्रष्ठ अकेपन, वानरगणोंके सामने जाय दूर ही उन 
० 9) ब्रेक ऊपर बणोंकी वषी करने लगा ॥ ६ ॥ उस समय उस अकम्पनके साथ युद्ध करना तो दूर रहे वानरगण रणमें उसके सामनेभी नहींटिक सके, 
| Me दाकर सही शभर उपरते भागनेळणे॥. ७ ॥ रन्त महाषळ्यात. हठमानजी अपनी जातिवाले बानरोंको 


सदेख्यच्कर उसके सामने को नढे ॥ < ॥ 


(@/ उत्त समय उन महाकापिको देखकर सर्ने भेहिवीर* वीर्य फित 7659540875 बला ठावा रव — TR 
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/ उक मय उन महाकप्रिको देखकर सब महावीर वानरगण फिर रणभूमिमें आकरचे हु आर (0 5: 
क्रो/ छिये पहुँचा हुआ दे ^ वानर रजम आकरक हनुमानुजीको घेरकर खडे होगये ॥ ९ । | 
® र न र Ee भी बळ प्राप्त करते हुए, कारण कि बळवानसे सहाय पायकर दुबळ भी तक्ता | ग र 
| ॥ ११ ॥ परन्तु महाबलवान्‌ वानर हनुमानजी राक्षत अकम्पन उनके ऊपर बाणोंकी वर्षाकरने लगाकि, जिसप्रकार इन्द्रजी पृथ्वीपर जलकी धारा वर्षाते हैं |(@ 

हुए ॥३२॥ वह महातेजस्वी मानी पाक पे उन बागों की कुछ भी चिन्ता न करते हुए अकम्पनक संहार करनेका वि 
$) पवनकुमार हुमाचुजी पृथ्वीको कम्पायमान करते हँसते २ उस राक्षस अकम्पनके सम्मुख धाये ॥१३॥ जिस का £ 


तसुपाश्रिताः ॥ १० ॥ अकंपनस्तुशेलाभहवूमंतमवस्थितम ॥ मरे 
FM = ५०००९८१ निस्नितन्‌ ॥ मह्रइवधाराभिःशरेरभिववर्षह ॥ ११ ॥ अचितयित क 
पि अकपनवधाथायमनोदध्रेमहाबलः ॥ १२॥ समहर्यमहातेजाहनुमान्मारुतात्मजः ॥ अमिदशानतात कट 
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छ 
A 
A 
A 
॥ १३ ॥ तस्याथनद॑मानस्यदीप्यमानस्यतेजसा ॥ i 
लसुत वे गेनहरिपुंगव त्वासुमहाशेळंपाणि : ॥ १४॥ त्वप्रहरणं र्‌ 
Lb rh rh ग्रहीत्वासुमहाशेळपाणिनेकेनमारुतिः ॥ सविनद्य महानावंआमयामा व गित ॥ ८ 
रयत ॥ १८ ॥ तंपर्वताग्रमाका स शेर ल्येवजेणेवपुरंदर: विकोपति ३७ ॥ अकपनस्तुतदृष्ट्ागिरि शगंसस्ु्यतम्‌ ॥ ्रादेवमहाबाणेरै चा ५ 
2 | नूजी घोर सिंहनाद करते Fo र हिष्ठाहनूमान्क्रोधमूच्छितः ॥ १९ ॥ उदा | 
है) त्यन र 
25 | कीधयुक्त हलुमानजीने अपने आपको जब आयु तना Sia त i समान अपने तेजसे आपही प्रकाशित हुए ॥ १४ ॥वानरश्रेष्ठ |$ 
| कर पवननंदून हलुमाचूजी वारंवार सिंहनाद करके उस पर्वतको चरम अतिवेगसे इन्होंने एक पर्वत उखाड लिया ॥१५॥ और एक हाथसे उसमहापर्वतको $ 
90 | श्रीहनुमानूजी राक्षसभेष्ठ अकंपनकी ओर दौरे ॥: उस पवेतकों घुमाने छगे ॥१६॥ पहले देवराजइन्द्रजी संग्राममें जिस प्रकार नसुचि देत्य पर दोडे थे षहो | 
©| चलाय इस पर्वतको खंड २ कर डाला ॥ १७ परन्तु अकम्पनने हलुमानूजीको गिरिश्रंग लिये आता हुआ देखकर दूरसेही बडे भारी अई चन्द नही | 
> १८॥ हदमाचूजी उस पर्वतको राक्षसके बाणोसे आकाश मार्गमें ही कटा और इधर उधर छितराया कर ला र 
eS 
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वा.रा.भा. 
॥१०८॥ 


ताके सहित उनको उखाड लिया ॥ २० ॥ उसके पीछे महाद्रुतिमान हनुमानजीने शाखा फुलंचीयुक्त उस अति ऊंचे अश्वकणके वृक्षको ग्रहण करेक परम प्रस 
ज्ञता सहित उसको रणस्थलमे घुमाया॥२१॥उस कालमें क्रोषपपुण हनुमानजी करकेउस वृक्षके घुमानेसे अनेक वृक्ष टूट गये, और उनके चरणोंके वेगसे वसुमती 
पृथ्वीघूमने और विदीण होने लगी ॥ २२ ॥ महावीरहनुमानुजी उस वृक्षको घुमाय २ हाथी, हाथियोंके चढनेवालोंके साथ रथी रथसहित रथोंके और 
भयंकर पराक्रम करनेवाले पदाति राक्षसोंको संहार करने लगे ॥ २३२ ॥ तब राक्षसगण वृक्षका प्रहार करते हुए प्राण हरण करनेवाले यमराजके समान उन 
क्रोधित अंजनीके एत्र हनुमानजीको देखकर भागने लगे ॥२४॥ राक्षस सेनापति महावीर अकम्पन उन महावीय क्रोधित हलुमानजीको राक्षसोंके लिये भय 
सोऽश्वकणसमासाद्यरोषदर्पान्वितोहरिः ॥ तूर्णमुत्पाटयामासमहागिरिमिवोच्छितम्‌ ॥ २० ॥ तंगहीत्वामहास्केधंसो5श्वकणमहाद्युति ॥ 
प्रगह्म परयाप्रीत्याआमयामासभूतले ॥२१॥ प्रधावन्‍्नुरुवे गेनबभेजतरसाद्ुमान्‌ ॥ हनूमान्परमकुछश्वरणदोरयन्महीम्‌ ॥ २२ ॥ गजांश्वस 
गजारोहान्सरथाव्रथिनस्तथा ॥ जघानहवुमान्भीमात्राक्षसांभपदातिगान्‌ ॥ २३॥ तमंतकमिवक्रुद्धसदुमप्राणहारिणम्‌ ॥ हनूमतममिप्रेक्ष्य 
राक्षसाविप्रदुद्ठवुः ॥ २४ ॥ तमापतंतंसंकुद्धंराक्षसानांभयावहम्‌ ॥ ददशौकेपनोवीरश्चुक्षोभचननादच ॥२५॥ सचतुदेशभिबाणिनिशितेंद र 
इदारणेः ॥ निविभेदमहावीर्यहनूमंतमकंपनः ॥ २६ ॥ सतथाविग्रकीरणस्तुनाराचेःशितशक्तिभिः ॥ हतूमान्ददशेवीर'प्ररूढइवसानुमान्‌ 
॥ २७ ॥ विरराजमहावीयोमहाकायोमहाबळः॥ पुष्पिताशोकसंकाशोविधूमइवपावकः ॥ २८ ॥ ततोडन्यंवृक्षमुत्पाट्यकृत्वावेगमनुत्तमम्‌॥ र 
शिरस्यभिजघानाशुराक्ष्सेद्रमकंपनम्‌॥ २९ ॥ 
उत्पन्न कराते देखकर अत्यन्त ही क्रोध करता हुआ और उस समय अकम्पनने घोरनादसे गर्जना करना आरंभ किया ॥२५॥ और शरीरको विदारण करने | 
वाळे तीखे चौदह बाण उसने महाबळी हनुमानजीके देहमें मारे ॥ २६ ॥ उस कालमें तीखे नाराच ओर शक्तियोंके छगनेसे हलुमानजीका शरीर ऐसा 
पि हे स्ट! था (के, उस समय बह वृक्ष युक्त गिरिवरके समान शोभित होते थे ॥ २७ ॥ महाबलवान्‌ महाकाय और महावीर्यवाच हनुमानजी फूळे हुए 
कका प्पमान होने छगे ॥ २८ ॥ उसके पीछे पवन कुमार हसमानजीने अति शीघ्रतासेएक और जक्ष उखाडकर /% 
(@/ कोकते शर्ण महाबलवान्‌ वानरोमें इन्द्र हत॒भानणी“कश्के'इस परकर 5 Hrs 
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मारे अधीर हो गये ॥ १९ ॥ तब क्रोध और गर्व किये हुए उन वानरश्रेष्ठ हनुमानजीने महापर्वतके समान ऊंचे एक अश्वकर्ण वृक्षके नीचे जाय अति शीघ्र । 
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/ कोके धुणे महाबलवान्‌ वानरोंगें इन्द्र हमानजी करके इस प्रकारसे वृक्ष दारा था तत्लणही सा 0 i 
| राक्षत राक्षसोंके स दारा घायळ हो बह राक्षस तत्क्षणही पृथ्वीम रि 9) 
A EE cna te व मा I पडा हुआ देखकर अत्यन्त दुःखित हुए, और भूडोछके समय जिस र ५ नए मे र 
2४ उन राक्षत्तोंके बाळ छूट रहे थे इन्होंने पराजित Cl र छोगोते a 0८4 अपने अञ्न शब्न त्याग कर ंकाके सन्मुख भागने लगे ॥३२॥ र 
करके उनके चित्त स्थिर नहीं थे ॥ ३३ | [न बयोदाको जळ दे दिया, भयके मारे उनके सब अंगोंमे पसीना आ रहा था, और प्राणोंका डर |४ 
उस समय उनको इस प्रकारका भय हुआ था कि, वह राक्षस भागनेके समय वारंवार पीछेको देखने ठी ` 
) 


सबृक्षेणहतस्तेनसकोघेनमहात्मना ॥ राक्षसोवानरेंद्रेणप 
|; पातचममारच ॥ ३० ॥ तदृष्टानिहतंभूमौराक्षसेंट्रमकंपनम॥ = बताता 
0... (१-८ ३९ वा | 
TE वेदुडुबुः ॥३३॥ अन्योऽन्यंतेप्रमथ्नंतोविविरागर Re 
इः ॥३४॥ तेषुल॑कॉप्रवि उः ॥३३॥ अन्योऽन्यंते्रमथ्नंतोविविशु्नगरंभयात्‌ ॥ पृष्ठतस्तेतुसंमूढा'प्रेक्षमाणासुहु |^ 
इनूमान्सत्त्वसंपन्नोयथाहमनुकूलतः ॥ ३६॥ विने ं 
es mee इरचयथामार्णहरयोजितकाशिनः ॥ चकूषु 
नी समत्यरक्षांसिनिहत्यमारूतिः॥ महास॒रंभीमममित्रनाशनविणणु्थेसबहद स साच का 
नगर लव न मारते हुए म भन वेश करते हुए ॥ ३४ ॥ जब वह महाबली राक्षस ठंकापुरीको चले गये तब समस्त वानर | 
2 | योग्य रूपसे बडाई कर उनको बित ॥ ग र उन नीतिविशारद सत्वसम्पन्न हलुमानूजीने भी भेट करके, व संभाषण करके उन सब Bh ही | 
8| न हों, फिर इधर उधर सैंचने ढगे ॥ ३७ ॥ जिस हू र र पीछे वह विजयी वानरगण मृतक राक्षसोंको ऐसा समझकर कि कदाचित्‌ यह जीवित र 
क | कार शत्रुऑके मारनेवाळे विंष्णुजीने संग्रामभमिमें भय बल न A 
मारकर बडी भारी ते यामभू[मेमे भयंकर रूप महाबळ दि'महाअसुरॉको |@ 
री शोभा धारण की थी बैसेही यह महाकपि पवन कुमार हनुमानजी राक्षसोंको ऐसा संहार करके बीरोंकी bes ३८॥ |® 
0) 
| 


२७३ 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वा.रा.भा. 


॥१०९॥ हब॒मानजीकी वारंवार प्रशंसा करने लगे ॥ ३९ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वाल्मी० आदि० युद्धकांडे षट्पंचाशः सगः ॥ ५६ ॥ अकम्पनके मारे जानेका वृत्तान्त 


सुनकर निशाचरपति रावण अत्यन्त कोध युक्त हुआ ओर दीन मलीनसुख हो मंत्रीलोगोंके सुखकी ओर देखने लगा ॥१॥ रावण एक महूत्त भर तक चिन्ता 

करके मंत्रीठोगोंके सहित सलाहकर समस्त छंकाकी मोरचेबन्दी देखनेके लिये दशघडी दिन चढे छंकाके तीर घूमनेको चला ॥ २ ॥ रावणने नगरमें घमकर 

देखा कि ध्वजा पताका युक्त और बहुव्यूहसमन्बित बह छंकानगरी राक्षसलोगों करके सब भाँतिसे रक्षित होरही है ॥ ३ ॥ तब राक्षसोंका स्वामी रावण उस 
अपूजयन्‌देवगणास्तदाकर्पिस्वयंचरामोतिबलश्चलक्ष्मणः ॥ तथेवसुग्रीवसुखाःप्लवंगमाविभीषणञ्चेवमहाबलस्तदा॥ ३९ ॥ इत्याषेंश्रीमद्रा 
मायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० युद्धकांडेषट्पंचाशः सगः ॥५६॥ अकंपनवधंश्र॒त्वाकुद्धोवैराक्षसेश्वरः ॥ किंचिहीनमुखश्वापिस 
चिवांस्तानुदेक्षत ॥ १ ॥ सतुध्यात्वास्ुहूतेतुमंत्रिभिःसविचायच ॥ ततस्तुरावणःपूर्वदिवसेराक्षसाधिपः ॥ पुरींपरिययौलंकांसर्वान्गुल्मानवे र 
क्षितुम्‌॥ २ ॥ तांराक्षसगणेगुप्तांगुल्मेबहुभिरावृताम्‌ ॥ ददशनगरींराजापताकाध्वजमालिनीम्‌ ॥३॥ रूद्वांतुनगरीदृष्ट्रारावणोराक्षसेश्वरः ॥ 
उवाचात्महितंकालेप्रहस्तंयुद्धकोविदम ॥ ४ ॥ पुरस्योपनिविष्टस्यसहसापीडितस्यह ॥ नान्यंयुद्धात्प्रपश्यामिमोक्षयुद्धविशारद ॥ ५ ॥ ; 
अहँवाकुंभकणोवात्बंवासेनापतिमम ॥ इंद्रजिद्वानिकुभोवावहेयुभारमीहशम्‌ ॥ ६ ॥ सत्वंबलमतःशीत्रमादायपरिगृह्मच ॥ विजयायाभि | 


उस समय अकाशे टिके हुए देवतागण सुभ्रीवादि सुर्य २ वानरगण महाबलवान्‌ विभीषण अतिबलवान्‌ लक्ष्मण और स्वयं श्रीरामचन्दजी भी उन महाकपि 
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नियोहियत्रसबेंवनौकसः ॥ ७ ॥ निर्याणादेवतूणचचलिताहरिवाहिनी ॥ नदं॑तांराक्षसेद्राणांश्च॒त्वानादंद्रविष्यति॥ ८॥ द 
यु० का ० $| लंकानगरीको सब भाँतिसे वानरोंके द्वारा रूंधी हुई देखकर यथा समयर्मे युद्ध विशारद प्रहस्तसे अपने हितकारी यह बचन बोळा ॥४॥ रावण बोला किं हे | 


` स० ५७ युद्ध विशारद ! शत्रुको सेना चारों ओरसे रूंधकर एरीको जिसप्रकारसे संताप देरही है इससे तो युद्ध करनेके सिवाय छुटकारा पानेका हम दूसरा उपाय नहीं 
ह 


9 देखते ५७५७ परन्तु इस समय हमारे इन्द्रजीतके कुम्भकण निकुम्भके हमारे सेनापति तुम्हारे सिवाय और कोन इस बडे भारी भारको उठा सकता है अथवा॥६॥ 
NC: स्पर सर हो सेनाको साथळे जिस स्थानपर वानरगण टिके इए हैं बहांपर युद्करनेके लिये जाओ ॥ ७ ॥ ऐसा हम जानते हैं कि; /८ 
ParinrKanyd Mrahe-voyereyeresTasHSr SGGRIEUTE CAG (०३[न्म मन्विश्वया कलते हें वि. रफ्कायरेका सिडने अनकर गहू, 
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| ) | समय हमने जानकीका 


© | प्राप्त हुआ है 


भागजानेसे वह स्वामी 
तियुद्धमें मरण संशययुक्त है कारण 
वृत्तिहो वही तुम करो ई॥११॥ 
बोळा ॥१२॥ हे महाराज ! पहले 


यंपुञदारधनानिच ॥ त्वंपः 
में परामश किया था परन 
रीर यह भी हमने कहा था 
दान,सन 
हीं रक 


ही युद्धमे इस जीवनकोभी य गे इस जीवनकोमी हम देगे सो अ देंगे सो 


# तात्परय-पुद्धक्षेत्रमें तुम्हारीही जय होगी इसकी क्‍या स्थिरता है ? 


वा.रा.भा. 


॥११ ०॥ ख्रि मांससे आज वनकेरहनेवाले पशुपक्षी भलीभाँति तृप्त होंगे । प्रहस्तके यह वचन सुनकर महाबलवान्‌ सेनाध्यक्षठोगोंने ॥ १९ ॥ उस राक्षसराजकेगहम छाय 


कर सेनाको इकहा कर दिया;एक महूर्चमें अनेक प्रकारके अश श्र धारण किये ॥२०॥राक्षसवीरोसे लंका इरी ऐसी पूर्ण हुईं मानों हाथियोंसे पूर्ण होगई । 
कोई राक्षस अभ्निकों तृप्त करते हुए कोई बाह्मणोंकों प्रणाम करते हुए ॥ २१ ॥ ऐसे राक्षसोंके घृतकी सुगन्धितसे युक्त होकर सुगंधित पवन चलने ठगा और 
विविध प्रकारकी माछाये जो मंत्रोंसे प्रढी हुई थीं राक्षसोंने गहणकी ॥ २२ ॥ और संग्राममें जानेके लिये वह राक्षस रणके आयुधोंसे सजने लगे उसके पीछे 


हुए सेनाध्यक्षोंसे कहा ॥ १७ ॥ कि जल्दीसे बडी भारी राक्षसोंकी सेनाको सजायकर लेआओ, हमारे वाणोंके वेगसे रणम मृतक हुए ॥ १८ ॥ वानरोके 
यक्षान्प्रहस्तःपुरतःस्थितान्‌ ॥१७॥ समानयतमेशीधराक्षसानांमहाबलम्‌॥ मद्वाणानां 


एवमुक्त्वातुभतरिंरावणंवाहिनीपतिः ॥ उवाचेदेबलाध | 
तुवेगेनहतानांतुरणाजिरे ॥१८॥ अद्यतृप्यंतुमांसादाः पक्षिणःकाननौकसः ॥ तस्यतद्वचनंश्रुत्वाबलाध्यक्षामहाबलाः ॥ १९ ॥ बलसुद्योजया 


मासस्तस्मित्राक्षसमंदिरे ॥ सावभूवमुहूतैनभीमैर्नानाविधायपैः ॥२०॥ लंकाराक्षसवीरेस्तेगजिरिवसमाकुला ॥ हताशनंतर्पयतांत्राह्मणांश्ननम र 
स्यताम ॥ २१ ॥ आज्यगंधप्रतिवहःसुरभिमौरुतोववौ ॥ खजश्वविविधाकाराजग्रहुस्त्वमिमंत्रिताः ॥ २२ ॥ संग्रामसजा'संदृष्टाघारयन्रा 
क्षसास्तदा ॥ सधनुष्काःकवचिनोवेगादुत्सृज्यराक्षसाः ॥२३॥ रावणंप्रेक्ष्यराजानंप्रहस्तेपयवारयन्‌ ॥ अथामंत्र्यतुराजानंभेरीमाहत्यभरवाम्‌ | 
॥ २४ ॥ आररोहरथंयुक्तःप्रहस्तःसजकल्पितम्‌ ॥ हयेर्महाजवेयुक्तसम्यवसूतंसुसंयुतम्‌ ॥ २५ ॥ महाजलदनिधोँषंसाक्षाचंद्राकेभास्वरम्‌॥ | 
उरगध्वजदुधर्षेसुवरूथस्वपस्करम्‌ ॥ २६ ॥ सुवर्णजालसंयुक्तेप्रहसंतमिवश्रिया ॥ ततस्तरथमास्थायरावणापतशासनः ॥ २७॥ 
कवच और धनुषधारी वह राक्षसगण ॥२३॥ अतिवेगसे राक्षसराज रावणको देखकर प्रहस्त नाम सेना पतिको वेर खडे होगये । फिर राजाकी आज्ञाछे अति 
घोर भेरी बजवाय ॥२४॥ स्वं अख्न शख्रोसे पुर्ण और तैयार रथपर सजा सजाया प्रहस्तनाम सेनापति सवार हुआ; इस रथमेँ अत्यन्त वेगबान्‌ घोडे जुते थे | 
र और सभा त्से चतुर सारथी भी इसपर चढाहुआ था ॥२५॥ इस रथका शब्द बडे भारी मेषगजनेके समान था चन्द्र सर्यके समान इसमें प्रकाश था; सर्पाकार | 
20५ च्य इसपर टक रही थी, सुन्दर. शम्मजदार ॥ २६ ॥ सुवर्णके जाळसे युक्त अपनी सुन्दरताईकी शोभाको मानो आपही हँस रहा है. ऐसे रथपर रावणकी I 


सर अरब, ७००७ १५० हि. ११ | 
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बडीभारी राक्षत्रोंकी सैना संग छे लंकासे बहुतही शीघ निकला । उससमय मेघ गजनेके समान नगाडोंका शब्दहोनेळगा वऔर दूसरे बाजोके शब्दसे | 
| 0 3 होगई ॥२८॥ जब वह सेनापति महस्त चला, तब बहुतसारे शेखभी बजने लगे ओर बडे उच्च शब्द्से घोर गजनकरते हुए राक्षसगण कर र 
0 | करकर २७॥ phe इस भकारसे महाकाय ओर भयंकररूपवाळे यह राक्षस आगे बढे। नारान्तक, कुंभहनु, महानाद,ससु्नत.महस्तके यह चार मंत्री प्रहस्तको 
| उका निकछे ॥३ ०॥हथियोंके यूथके समान बडी भारी राक्षसोंकी सेनाके साथ वह प्रहस्त घोर व्यूहकी रचना करता हुआ छंकाके समान पूर्वद्वारसे |$ 
कळा ॥३१॥ भहस्तकी सेना बडेभारी विस्तारवाठे ससुद्रके समान थी, वह प्रहरत करालकालक समान भयंकर मूर्ति धारण कर सेनाको संगे समरभूमिके | 
छकायानिर्ययोतूणेबलेनमहताबृतः ॥ ततोदुंदुभिनिघोषःपर्जन्यनिनदोपमः ॥ वादित्राणांचनिनदः परयतनिवमेदिनीम्‌ ॥ २८ ॥ जुञ्चवेशखश |$ 
ब्श्वरयातेवाहिनीपतौ ॥ निनदंतः स्वरान्घोरात्राक्षसाजग्सुर्रतः ॥ २९.॥ भीमरूपामहाकायाःप्रहस्तस्यपुरःसराः ॥ नरांतकःकुंभहनुमहा 
ना द गायत | | आहसा पितत परिवायैतम्‌ ॥ २० ॥ व्यूढेनैवसुघोरेणपूर्वद्वारात्सनिर्ययो ॥ गजयूथनिकाशेनबलेनमहतावृत्तः ॥ 
, २१ ॥ सागरप्रतिमाधेनवृतस्तेनबळेनसः ॥ प्रहस्तोनिर्ययोङुद्धःकालांतकयमोपमः ॥ ३२॥ तस्यनिर्याणघोषेणराक्षसातांचनदताम्‌ ॥ 
ल॑कार्‍यांसर्वभतानिनिनेदुविकृतेःस्वरे: ॥ ३३॥ व्यञ्रमाकाशमाविश्यमांसशोणितभोजनाः ॥ मंडलान्यपसब्यानिखगाश्चकूरथंप्रति ॥३४॥ |@ 
वमंतिपावकज्वालाःशिवाघोराववाशिरे॥ अंतरिक्षात्पपातोलकावायुअपरुषंववो ॥ ३५॥ अन्योन्यमभिसंरव्याग्रहाश्चनचकाशिरे ॥ मेघा |९ 
अखरनिघोषारथस्योपरिरक्षसः ॥ ३६ ॥ ववर्षूरूधिरंचास्यसिषिचुश्चपुरःसरान्‌॥ केतुमूर्ध निगध्रस्तुविलीनोदक्षिणामुखः ॥ ३७॥ 
सम्मुख गमन करने लगा॥३२॥ जब अहस्त निकला तब उसके साथवाले शब्द करते हुए राक्षसोंके निकलनेसे ऐसा बडाभारी नाद उत्पन्न हुआ कि, लंकानगरीके 
समस्त माणीउञ् विकट स्वरसे चिद्ठाने लगे ॥३३॥ मांस रुधिरके खाने पीने वाले गिद्ध आदि, बिना मेघके आकाशमें मंडळाकारसे रथके ऊपर घूमने लगे 
॥३४॥ भयंकर रूपवाली *रगालियें भयंकर शब्दसे बोलकर सुखसे अभिकी लपटें छोडती चिठ्ठाने लगीं, अन्तरिक्षस बार २ उल्का गिरने ढगीं,पवनभी रुखे 
पनसे चलने क ॥ २% परस्पर एक दूसरेसे क्रोधित हो युद्ध करनेसे सब ग्रह प्रभा हीन होगये, राक्षस सेनापतिके रथपर मेघमाला गंभीर शब्दसे गजेन करके | 
॥ ३६ ॥ रुधिरकी वर्षा करने लगी और उसके आगे चलती हुई सेनापरभी रुधिरवर्षा हुई, रथुकी ध्वजापर गिद्ध बेठ गया, और दक्षिणसख होकर शब्द |(@ 
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वा.रा.भा. 
॥११२॥ 


A 


कै 
& 
A 
© 
® 
A 
©) 


वा.रा.भा.|%| निशाचरोंकी सेना गजने ओर सिंहनाद करने लगी । दोनोंही ओरकी सेना बुद्धकी वासनासे हर्षित चित्त हो रही थी ॥ ४२ व ॥ यह र वानर और 
व| राक्षसगण एक दूसरेको नाश करना चाहते थे, उस काठमें दोनों सेनाके वीर दोनों ओरके बीरोंको लडनेके लिये एकारते थेबस यहाँ शब्द उसकाळ श्रवण होता 


३१३१७ 


“क ic की. > 


| भी श्री जाती रही॥३८॥ और घोडोंके सिखलानेवाले सारथिके हाथसे वारंवार चाबुक गिर पडने लगा युद्धमें जानेके समयकी जो दुर्म शोभा और दीप्ति थी 


&) 
है 
A 
है 
€| कटकटाय गर्जने लगे और वह बडे २ वृक्ष और बडी शिलाये ग्रहण करके पवंतोंके श्रज्ञोंकों तोडते हुए धीरे २ आगे बढ़े ॥ ४१ ॥ उसके पीछेवानर और 
A 
A 
6 
A 


करने लगा ॥३७॥ और अपने दोनों पंखॉको फेलायकर सेनापति प्रहर्तके समस्त प्रभा और श्रीको हरण करळेता हुआ । समरसे विसुख न होनेवाले सारथीकी 


॥ ३९ ॥ वह एक मुहूर्त भरमें नाशको प्राप्त हुई, घोडोंका पेर समस्थानमें भी फिसळने लगा, इस भकारसे विख्यात बळपौरुषबाला प्रहस्त जब लंकासे युद्ध 
करनेको निकला, तब रणभूमिर्मे वानरगण, वृक्ष शिळा इत्यादि अनेक प्रकारके आयुध धारण किये हुए उनके सन्सुख दोडे ॥ ४० ॥ इस समय वानरगण 


नदन्नुभयतःपाश्वंसमरांश्रियमाइरत्‌ ॥ सारथेबहुशश्ाजसंग्राममनिवर्तिनः ॥३८॥ प्रतोदोन्यपतद्वस्तात्सूतस्यहयसादिनः ॥निर्याणश्रीश्र 
याचस्याद्गास्वराचसुदुळंभा ॥ ३९ ॥ साननाशसुहुतेनसमेचस्खलिताइयाः ॥ प्रहस्तंतंहिनियातंप्रस्यातगुणपौरुषम्‌ ॥ युधिनानाप्रहरणाक 
पिसेनाऽभ्यवर्तत॥ ४० ॥ अथघोषःसुतुसुलोहरीणांसमजायत ॥ वृक्षाणांरूदतांचेवणुर्वीविग्ह्मतांशिलाः ॥४१॥ नदतांराक्षसानांचवानराणां 
चगर्जताम्‌ ॥ उभेप्रमुदितेसेन्येरक्षोगणवनौकसाम्‌ ॥ ४२॥ वेगितानांसमर्थांनामन्योन्यवघकांक्षिणाम्‌ ॥ परस्परंचाहयतांनिनादःश्ूयतेम 
हान्‌ ॥ ४३ ॥ ततःप्रहस्तःकपिराजवाहिनीमभिप्रतस्थेविजयायदुर्मतिः ॥ विवृद्धवेगश्चविवेशितांचसयथामूसुर्षुःशलभोविमावसुस्‌॥४४॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० बुद्धकांडे सक्तपंचाशः सगः ॥ ५७ ॥ ततःप्रहस्तंनियौतंदृष्टारणकृतोद्यमम्‌ ॥ 
उवाचसस्मितरामोविभीषणमरिंदमः ॥ १ ॥ कएषसुमहाकायोबलेनमहतावृतः ॥ आगच्छतिमंहावेगःकिंरूपबलपौरूषः॥ २॥ 


&\ थ \ ४३ ॥ उसके पीछे राक्षसाकी सेनाका पति खोटी मतिवाला प्रहस्त युद्धर्मे जय पानेकी वासनासे,पतंग जिस प्रकार मृत्युके निकट पहुँचकर प्रदीप्त अभिकी 


७९ शिसम सिरज्ाताहै, देसेही अत्यन्त वेगसेवानरॉकी सेनामें प्रवेश करता हुआ ॥४ ४॥ इत्यार्षे भीमड्रा ० वाल्मी ० आ० युद्धकांडे भाषायां समपंचाशः सग: ॥ ५७॥ /&) 
म च्च नजन ता अथापि तलि विणकाम त्का (स्पितविफशांजीसे यूने ळजे ॥३॥ यह सहकाय नीर्याच निशाचर /@/ 


हे 3) > VE. Fp” ji a pe 


आति वेगे यहां पर भाय रहा है; इ के भावरहा है इतका मळ भोर पोहनकर ३ / ३» „~ 77 ९ 

| ! इसका बळ और पौरुष केसा हैं ? और यह कौ > 
नन्वे हुनाओ, तब भ्रीरामचन्द्रजीवे ' भार पह कौन हे !॥२॥ हे महबाहो ! ` 
र त क तिहा पणजी उत्तर देते हुए ॥३॥ कि यह पहत > 
यहां आया है ॥४॥ और न as i यो? थर निशाचर उस तीन भागबाठी (दि 

ग रे महस्त भयंकर पराक्रम दिखाता, गजे सोके 
वानरगणे _ ' जेता हुआ बहुत सारे राक्षसोंके सेनावे 
की बडी भारी सेनाको देखा और बे वानर इसकी सेना देखकर द क्रोधयुक्त व. हक 


छि \ 
है) 
है 


शूल >> ॥ भांतिके 
भाण, झुसल, गदा, परिष, प्रास विविध भांतिके फरसे ॥ ७ ॥ चित्रविचित्र धनुष लिये जीतनेकी इच्छा किये 


9 

A 

A 

A 

हि 

9 

हि 
सोंके अख श्न शोभायमान होते थे ॥८॥ यह 6 
ह देखकर समरके अभिला ग वृक्ष ओर पव॑तोंके र 

षी वानरगणभी पुष्पितवृक्ष और पर्वतोंके शिखर हि 

A 
A) 
हि 


| 


पता. <| ळगे ॥३३॥ उसके पीछे प्रहस्तको रथपर सवार हुआ बाणोंकी वर्षा करते हुए वानरगणोंको विदारित करते देख सेनापति नीळ अत्यन्त वेगले धाये ॥३४॥ 
` ॥११३॥ | ^| सेनापति प्रहस्त बडेभारी रणभूमिम अपनी ओर झपटकर आता हुआ देख॥ ३ ५॥अपने सके समान रथको चळायकर नीळके सन्सुख आयां उसके पीछे धनुष 


धारिया श्रेष्ठ सेनापति प्रहस्त अपने बडेभारीषचुषको खैंचकर ॥३६॥ सेनापति नीलके ऊपर बाणोंकी वषी करने छगा,वह समस्त महावेगवानू बाण नीलके 
शरीरपर गिरनीळकी देहको फोड उसमें प्रवेश करते हुए ॥३७॥ मानी क्रोधित सप पृथ्वीमे प्रवेश कर रहे हैं, सेनापति नीळ अभ्निके समान बाणोंसे घायल 
राक्षसाःकपिसुख्यास्तेतेरूस्तांदुस्तरांनदीम्‌ ॥ यथापञ्मरजोध्वस्तांनलिनींगजयूथपाः ॥ ३३॥ तत'सजंतबाणोघान्प्रहस्तस्यंदनेस्थितम्‌ ॥ 
ददशैतरसानीलोविधमंतंष्ुवंगमान्‌ ॥ ३४ ॥ उदूघूतइववायुःखेमहदश्रबलंबलात्‌ ॥ समीक्ष्यामिद्वुतंयुद्धेप्रहस्तोवाहिनीपतिः ॥ ३५ ॥ रथे 
नादित्यवणेननीलमेवाभिदुडवे ॥ सघलुधन्विनांश्रेष्ठोविकृष्यपरमाहवे ॥ ३६ ॥ नीलायब्यसृजद्वाणान्म्रह्तोवाहिनीपतिः ॥ तेप्रेत्यविशि 
खानीलंविनि्मिद्यसमाहिताः ॥ ३७॥ महींजग्मुमहावेगारोषिताइवपन्नगाः॥ नीलः शरैरभिहतोनिशितेज्बलनोपमैः ॥ ३८ ॥ सतंपरमदुधेष 
मापतंतमहाकपिः ॥ प्रहस्तंताडयामासवृक्षसुत्पाटवीर्यवाच्‌ ॥ ३९ ॥ सतेनाभिहतःकुद्धोनर्वत्राक्षसपुंगवः ॥ ववर्षशरवर्षाणिष्ठवंगानांचसू र 
पतौ ॥४०॥ तस्यबाणगणानेवराक्षसस्यदुरात्मनः ॥ अपारयन्वारयितुप्रत्यगृद्मान्निमीलितः ॥ यथेवगौवृषोवर्षशारदंशीघ्रमागतम्‌ ॥४१॥ 
एवमेवप्रहस्तस्थशरवर्षांन्दुरासदान्‌ ॥ निमीलिताक्षःसहसानील'सेहेदुरासदान्‌ ॥ ४२ ॥ रोषितःशरवषेणसालेनमहतामहान्‌ ॥ प्रजघान 


॒ : ॥ ४३ 

| हयाज्नीलःप्रहस्तस्यमहाब॒लः ॥ ४३ ॥ र |; ( 

। यु० का (> होकर ॥३८॥ वह परम दु्देष वीयेवान्‌ महाकपिएक वृक्षउखाडकरउस परम दुनिवार आते हुए प्रहस्तके ऊपर महार करतेहुए॥ ३९॥ राक्षसश्रेष्ठ प्रहस्त इस घोर || 
० ७८ १३९) प्रहारसे अत्यन्त दुःखित और व्यथित होकर अत्यन्त क्रोध युक्त हो वारंवार सिंहनाद कर एकही वानरोंके सेनापति नीलके ऊपर बाणोंकी वर्षो करने लगा ॥४०॥वान 

हूं 9 सकसन(परतिनोळ इस दरात्मा प्रहस्तके बाणोंको न रोक सके और नेत्र मूँदकर समस्त बाणोंको सहन कर लिया । जेसे कि शरदऋतुकी शीघ्र वर्षाको वृषभ सहन कर 


> र कस्त केर ०९ इस कार नडे द:स्वसे सहनेके अयोग्य भी भहस्तके बाण सेनापति नीळने नेत्र भूँद करके सहन कर छलिया॥४२॥ उसके पीछे वह महाबलवान्‌ /& 
। र ५ a  प्पनन चडेर सरन प्यस्ळशय्य वकर अल्टस्तायं र्मे ज्ञास दण सञार का /८६ 


४८:22 तर > मनान ण 2 न्त व्र उबम्मओ अशब्टवआआ सक्र्त जट 
हु का किया र -O.Panini Kanya Mana Vidyalaya Collection.Siddnanta 6५०9५० ७४११॥ Kosha 
A सहार / 9 डे h और क्रोम NTT SET ० 4. gop orp To EN श्र tri 


नदीमे गजयूथपतिगण जिसभ्रकारसे पञ्नरजशालिनी नलीनीके पार उतर जाते हैं वेसेही वह राक्षस और वानरम॒ुझ्य २गण अतिसरळलतासे इस नदीके पार उतरने 


DNDN DN OND DNDN OND) DN DDN 


/#जछ 


Ln) 
5 


तीक्ष्ण दाँतोंके प्रहारसे परस्पर एक दूसरेको काटने लगे, दोनोंका विक्रम 
ओर वृत्रासुरके मारनेवाले इन्दरमे जिस प्रकारसे युद्ध हुआ था,इस ही प्रकारसे 
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वा.रा.भा. 
॥११४॥ 


ONES DNPH ONNDY DNNDY DNDN DNNDY DIN 


जानेपर उससे और उसके शरीरसे रुधिरकी धारें गिरने छगीं कि, जिस प्रकार पर्वतसे झरना झ 


गिरेःप्रसवणोतथा ॥ «५ ॥ इतेप्रहस्तेनीलेनतदकेप्यंमहाबळम्‌ ॥ राक्षसानामहशनांल 


वकसूनुशस्तम्‌ ॥ तच्चापितेषांवचनंनिशम्यरक्षोधिपःक्ोधवशंजगाम ॥ २ ॥ 


| यु० कां० (9) नेको समथ न हुये ॥५७॥ उस सेनापति प्रहस्तके मारे जानेपर बह निशाचरगण शोकके समुद्रे इबकर चेतना रहित हो गये ओर पीछे सब उद्यम छोड राक्षस | 
स» ५५ \§ श्री मी० आदि 
कु 9) च ह करने लगे ॥ ५९ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्ा ० वाल्मी? आदि 
3222 *  ऑएरणचन्द्रज! आर लध््मणजीके निकट आये, तत्काळ सबही उनकी इस वीरताकी बहुतसी बडाई कर [ 
कहि तल प्चत्चरभ्श: सर्ग: \ ५८ 0 वानरश्रेष्ठ नीलके हाथसे जब सेनापति भहस्त संग्राम भूमिर्मे मारा गया तब भयंकर अच्न शस्त्रधारी समृदके वेगके /& 


उ्टस्क>इ-इजइज दे जद जादइव्वष्णा वन. ्विच्कल ज्वास्य ““ उऊअवाचयिव्के 


० क संवाद यनाया राक्षस मेना Copan ini पन) a Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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पति राबणके मन्दिरमे आय ध्यान करते हुये परुषके समान मौन धारण किये रहे॥५८॥ इस ओर 


>>>. 


कपिश्रेष्ठ नीठकी चलाई हुई उस घोर और महाशिळाने प्रहस्तके मस्तकको खंड २करडाछा,उस समय उस प्रहस्तकी इन्द्रिये लोप हो गई,बल जाता रहा,देहकी 
श्री नष्ट हो गई और वह प्राण रहित होकर जड कटे हुए वृक्षके समान पृथ्वीम गिर पडा ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ उस काल प्रहस्तका मस्तक धडसे अलग हो 


प्रकार पुल और उसके बांधके टूट जानेपर सब जलनिकल जाता है और नहीं रुक सकता है, वैसेहीसेनापति प्रहस्तके मारे जानेपर वह निशाचरगण वहां टिका 
सगतासुगीतश्रीकोगतसत्त्वोगतेंद्रियः॥ पपातसहसाभूमो छिन्नसूलइवद्टुमः॥९४॥ विभिन्नशिरसस्तस्यबहुसुखावशोणितम्‌ ॥ शरीरादपिसुख्राव 


हिनीपतो ॥ सेतुबंधसमासाद्यविशीर्णसलिलंयथा ॥ «७ ॥ इतेतस्मिश्वमूसुख्येराक्षसास्तेनिरुद्यमाः॥ रक्षः पतिगहगत्याच्यातय ह. ॥ 
ग्राप्ता'शोकाणंबंतीबरंविसेज्ञाइवते5मवच ॥५८॥ ततस्तुनीलोविजयीमहाबल'प्रशस्यमानःसुकृतेनकमेणा॥ समे महातमा न 
स्तुबभ्ूवयूथपः ॥ «९ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये च० सा» युद्धकांड अष्टपचाशः a क 
भ्षससैन्यपालेप्लवंगमानामृषभेणयुद्धे ॥ भीमायुथसागरवेगतुस्यविदुुबेराक्षसराजसेन्यम्‌ ॥ 9 ॥ गत्वातुरक्षांधिपते'शशछ: 


प्रहस्त मारा गया, तब निशाचरोंकी बची हुई वह कंपायमान करनेके अयोग्य बडी भारी सेना दुःखी हो शिर झुकायकर लेकाको चली गई ॥५६॥जिस | 


रते हैं ॥ ५५ ॥ इस प्रकार सेनापति नीलके हाथसे जब 


कामभिजगामह ॥५६॥ नशेकुःसमवस्थातुंनिहतेवा 


! 
महावीर सेनापति नील युद्धमें जय प्राप्त करके प्रसन्न मनसे । 


खच नीवके हाथसे अह्रस्त मारा यया?? उसको यह /(@ 
रके १५ ee SUEY SN ळा \ NN \ 


| ४॥इस कारण शत्रुओंका विनाश करने ओर विजय प्राप्त करनेके लिये हम सवयही अद्भुत रणभूमिं जायँगे, अब 


नहीं ॥५॥ प्रदीप्त अभिसे वनके जळनेके समान 


वा वैवनंदीप्तेरिवाभ्रिमिः ॥ ६ ॥ सएवसुक्छाज्वलनप्रकाशंरथंतुरंगोत्तमराजि 
युक्तम्‌ ॥ प्रकाशमानंवपुषाज्वलतंसमारुरोहामरराजशत्ुः ॥७॥ सशंखभे 


मानस्तदाययोराक्षसराजसुर्यः। ८ ॥ सशालजीमूतनिकाशरूपेरमासाशनेः पावकदीपनेत्रेः ॥ बभोवृतोराक्षसराजमुरू 
॥ ९ ॥ ततोनगयांःसइसामहोजानिष्क्रम्यतद्वानरसेन्यसु्म्‌ ॥ महारणवाश्रस्तनितंदद 
9)| कमतिप्रचंडमालोक्यरामोभुजगेंद्रबाइुः ॥ विभीषणंशस्रभृतांवरिष्ठ्ुवाचसेनानुगतःपथुश्रीः ॥ ११ ॥ 
श | समय शंख, भेरी और ढोल बजने लगे, वीरगण कोई बाँहॉको थपकाने लगे । कोई २ किछकिंळाने छगे और 
2 | राक्षस रावण पवित्र स्तोत्रसे पूजित होकर शीघही युद्ध करनको चलता हुआ॥ ८॥उस काळ 
| मांस खानेवाले राक्षसोंके संगमे वह राक्षसपति रावण भूतोंके संग अमरनाथ रुद्रके समान शोभाय 
2 | णने सेनाके सहित नगरसे बाहर आय महासमुद्र और महामेघके समान शब्दायमान पर्वत, वृक्ष 
€| निराळी बानरोंकी सेनाको देखा ॥१०॥ इस ओर भुजगेन्द्र सहश बाहुयुगठशाळी अपनी सेनामें 
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वा.रा.भा. 
॥११५॥ & पास खङ्ग शूल इत्यादिभांतिरके अञ्नशब्नोसे परिपूर्ण यह किस वीरकीसेना है ? ॥१२॥ श्रीरामचन्द्रजीके यह वचन सुनकर इन्द्र तुल्य वीर्यवान्‌ विभीषणजी 
उन महाबलवान महात्मा राक्षसभेष्ठोंकी सेनाका परिचय श्रीरामचन्दजीके समीपनिवेदन करने लगे ॥१३॥ विभीषणजी बोले हे राजन्‌ ! प्रभातकालके उदय 
होते हुए सर्यके समान लाखसुखवाळा जोमहाबळवान राक्षस हाथीपर चढकर उसके मस्तकको कम्पायमान करता हुआ आताहे उसका नामअकम्पनहै (यह दूसरा 
अकम्पन था) ॥१४॥ जो रथपर चढकर वारंवार इन्द्रके घलुषके तुल्य अपने धनुषकोकेपायमान करताहै जिसके रथपर सिंहध्वज लगाहै, जो तिरछे दांतवाले 
हाथीके समान शोभायमान हो रहा हैवही बरदान पाया हुआ राक्षसोंमें भरेष्ठ इन्हजीत है ॥१५॥ विंध्याचळ अस्ताचल और महेन्द्रपवेतके समान अप्रमेय देहवाला 
नानापताकाध्वजछ्तजषंप्रासासिशलायुधशब्चज्षश्टम्‌॥ कस्येदमक्षोभ्यम भीरूुषटसेन्यमहेद्रोपमनागञुष्टम्‌॥ १२ ॥ ततस्तुरामस्यनिशम्यवा 
क्यंविभीषणः शक्रसमानवीयेः ॥ शशंसरामस्यबल्प्रवेकंमहात्मनांराक्षसपुंगवानाम्‌ ॥ १३ ॥ योसौगजस्कंधगतोमहात्मानवे दिताकोपमता 
प्रवक्रः ॥ संकंपयन्नागशिरोभ्युपैतिहाकंपनंत्वेनमवेहिराजन्‌ ॥ १४ ॥ योसौरथस्थोबृगराजकेतु्न्वन्धचुःशक्रधचुःप्रकाशम्‌ ॥ करीवभा 
त्युमरविवृत्तदंध्रःसइंद्रजिन्ञामवरप्रधानः ॥ १५॥ यश्चेषविध्यास्तमहेंद्रकल्पोधन्वीरथस्थो5तिरथोतिवीरः । ए सका ध 
तिकायोतिक्विद्धकायः ॥ ॥ १६ ॥ योसौनवाकोंदितताश्रचश्चुराह्ह्मघंटानिनदग्रणादम्‌ कर गजंखरंगर्जतिवैमहात्मामहोदरोनामसएषवीरः 
॥ १७ ॥ योसौहयंकांचनचित्रभांडमारुहसंध्याअगिरिप्रकाशः ॥ प्रासंसमुद्य म्यमरीचिनद्धंपिशाचएबोशनितुल्यवेगः ॥ १८॥ यश्रषशूल 
निशितंग्रगह्मविद्यत्पभंकिकरवजवेगम्‌ ॥ बृषेद्रमास्थायशशिम्रकाशमायातियोसौत्रिशिरायशस्वी ॥ १९ ॥ अंसौचजीमूतनिकाशरूपः 
यु० कॉ (| कुंभःपरथुव्यूढसुजातवक्षाः ॥ समाहितःपन्नगराजकेतुविर्फारयन्यातिधचञवि्चन्वन्‌ ॥ २० ॥ 
जो घनुघोरी अतिरथ है,ओर अपने अतुल प्रभाववाले धनुषपर टंकार देताहुआ आयरहा हैइसही बडे आकारवाले वीरका नाम अतिकाय है ॥१६॥ प्रभातका | 
` स ` (> लके स्के समान छाल २ नेत्र किये, जो महाबळ्वान राक्षस घटेके नादके समान नाद करतेहुए कूरस्वभाववाळे हाथीके ऊपर चढकर गजना कर रहा है यही 
र... € महारमासदोदर नाम चीरहै ७५१७ ॥जो सन्ध्याकाळकै मेघ और पर्वतके समान आकारवाळाहै ओर सुवर्णके गहनोंसे भूषित घोडोंपर चढकर मरीच्याकार झालर 
SES 5: = क साजर चेरचात्यू कोरका नास पिशाच्च है ॥ 93८ ॥ तीक्षण शूळ यहण करके क्जसेभी अधिक वेगवान्‌ चंद्रमाके समान /> 
र ग्रेवके तमान रूपवान्‌ जो वीर स्थिरावत 8४9" Raha 40/39/4 Collectiog Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha PR ट द 


सकी सेनाको देख कर अक्ष धारियामे श्रेष्ठ विभीषणजीसे बोळे ॥ ११ ॥ रंगावरगी ध्वजापताओंसे शोभित महेन्द्राचछ के समान हाथी घोडोसेयुक्त और । 
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> अपने धच॒षको टंकारता और वं न | 
दिलाई वेता है उसका नाम कुम्भ है ॥ २० ॥ मि ग पणान करता चछा आता है और जिसके रथकी ध्वजापर शेषजीका चह A 
४9 पमत्ताहत त ले च्छ न 
/)| ५ तहत परिष लियेहुए आगमन करता हे इसका नाम निकुम्भ हे ॥२१॥ जो बडे 


> > देवता लोगोंकाभी गर्व है, और वि 6 
| विकट नेत्रयुक्त व्याध, ऊंट, हाथी, मृग, घोडेके समान सखवाळे भूतोंके संग जो शोमित काभी गये नाश किया है, और विविध प्रकारके घोर रुपवाठे |€ 


यश्चेषजांबूनदवजजुष्ंदीप्तंसधमं रिधंमगृद्य हैं ॥ २३ ॥ और भूतोसे घिरे हर शिवजीके 9) 
किनंपावकदीप्तरूपम Pa ॥ आयातिरक्षोबलकेतुभरतोयोसौनिङुंभोऽद्तवीरक्मा ॥ २१ | i 


॥ रथसमास्थायविभात्युदग्रोनरांतुकोसौनगश्रृंगयोधी 
भूतेब॑ तो भातिक्धित्तनेते Ne OER ॥२२॥ यश्चेषनामाविधधोररूपेव्यातरष्टनागेद्रमृगाशववङ्गः ॥ 


व त्माभूतेवृ नेय ॥ २३ ॥ यत्रतदिदुप्रतिमंविभातिच 5 a च्छतरसित 
ुडलास्योनगेड मंविभातिच्छत्रंसितंसूक्ष्मशला कमग्रयम्‌ ॥ अत्रैव ह 
॥ २& ॥पर्वाचतनोरामोविभीषण सो र्मा ॥ हितेति ह 
लाह नो षतम ॥ २७ ॥ क्षसेश्वरः ॥२६॥ आवित्यइवदुषपेक्ष्योररिमिभिमातिराबणः ॥ 
हापर महीन सो कमानियोंका बना हआ चुन डा ~ त 
मान हे ॥ २४ ॥ हे महाराज ! जिसने इन्द्र और नीच य यही व अष्ठ छत्रल्गा दिखाई देता है इसी स्थानमें राक्षसोंका स्वामी विराज 


लय ओर विन्ध्याचळ पर्वतके समान भयंकराकार निशाचरपति सूर्यके ह, और जिएके वार हिते हुए कुण्डळ दीस पढत हैं 
[चरपति सूर्थके समान प्रका ठ ) यह वही हिमा 
से कहने ठगे कि, अहो ! राक्षसराज रावणका तेज कैसा भदीप है ? और बडाही तेजसी है | र र को विजा आर ती 


दके समान ऐसा देय हुआ है कि, इसका तेजसे बका हुआ रूप हमको नहीं दीख पाता है ॥ २७ i जपो नोर काह प 
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॥११६॥ |£) | महाबलवान राक्षस जो कि, रावणके अतुगामी वर्ग हैं वह सबही पर्वतोंके समान बढे आकारवाछे दीप्तायुपधारी हैं और देहकी चुलबुलाहट निवारण करनेके 


लिये सबही पर्वतोंके सहित युद्धकरनेवाले हैं ॥२९॥ यह राक्षस रावण प्रदीप्त मयंकर दशन ओर तीक्ष्ण देहवाले राक्षसोंके संग होनेसे भूत गणोंके साथयमराजके 
समान जान पढताहै ॥ ३० ॥ बडेही भाग्यकी बात है कि आज यह पापात्मा हमारे दृश्टिगोचर हुआ है,इसलिये सीता हरण होनेसे जो क्रोध हमारे मनमें उत्पन्न 
हुआहे, वह कोध आज हम इसके ऊपर छोडेंगे ॥३१॥ वीर्यवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी यह कहकर धन्ुषपर रोदा चढाय आगे बढ़े ओर लक्ष्मण जीभी इनके पीछे२ 
चले ॥ ३२ ॥ उसके पीछे महात्मा राक्षसपति रावण उन महाबलवान्‌ राक्षसोंसे बोळा कि,तुम लोग हमारी आज्ञासे इस समय जाय लेकाके चार पर द्वार राज 
देवदानववीराणांवपुर्नैंवविधभवेत्‌ ॥ यादशंराक्षसेंद्रस्यवपुरेतद्धिराजते ॥ २८ ॥ सर्ेपर्वतसंकाशाःसर्वेपर्वतयोधिनः ॥ सर्वेदीप्तायुधधरा 
योधास्तस्यमहात्मनः ॥ २९ ॥ विभातिरक्षोराजोसोप्रदीत्तभीमद्रनेः ॥ भूतैःपरिबृतेस्तीकषणेदैहवद्भिरिवांतकः ॥ ३० ॥ दिष्ट्यायमद्यपा 
पात्माममदृष्टिपथंगतः ॥ अद्यकोधेविमोक्ष्यामिसीताहरणसंभवम्‌ ॥ ३१ ॥ एवभुक्ताततो रामोधनुरादायवीयवान ॥ लक्ष्मणानुचरस्त 
स्थोसमुद्धत्यशरोत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ ततःसरक्षोधिपतिमंहात्मारक्षांसितान्याहमहाबलानि ॥ द्वारेषुचयांग्रहगोपुरेघुसुनिवृतास्तिष्ठतनिविशंका' 
॥ ३३ ॥ इदागतंमांस हितंभवद्विवंनौकसश्छिद्रमिदंविदित्वा ॥ शून्यांपुरीदुष्मसहांप्रमथ्यप्रघर्षयेयुःसहसासमेता' ॥ २४ ॥ विसजयित्वास 
चिवांस्ततस्तान्गतेषुरक्षःसुयथानियोगम्‌ ॥ व्यदारयद्वानरसागरोघमहाझषःपूरणमिवार्णवौघम्‌ ॥ ३५ ॥ तमापतंतंसहसासमीक्ष्यदीप्तेषुचापं 
युधिराक्षसेद्रम्‌॥ महत्समुत्पाट्यमहीघरामंदुद्रावरक्षो घिपतिहरीशः ॥ ३६ ॥ मीट 
यु०कां (९ भाग और घरोंमें शंका रहित मनके सुख सहित टिके रहो ॥३३॥ कारण कि एकत्र हुए महाबलवान्‌ वनवासी वानरगण तुमलोगों सहित हमारी परीसेबाहर | 
. २४६० ७८, 9 आनेका यह छिद्र पाय, प्रवेश करनेके अयोग्य वीर शून्य छंकाएरीको मर्दन करके विध्वंस कर डालेंगे ॥३४॥जब राक्षसळोग रावणकी आज्ञाके अनुस्तार परीकी | 


चट रश ऋरनेक्रे: उसमे प्रवेश करते हुए, तब निशाचरपति रावण भी अपने मंत्रियोंके विदा देकर स्वयं बडे २ मत्स्य आदि जीवोंसे परिपूर्ण महासम॒द्रकें समान || 
ए र एनररन्की स्प्न्‍्एच्छेए १दव्पारणा करने रगा ५ ३१५ 0 तब वानरराज सुधीवजी दीत बाण सहित धडष धारण किये राषसोके स्वामी रावणको 

ट्री अ बह गो गोद विचा Neri Ne SOS SS HE iit 

DUNN AI SNR DA te SNA Reo Coe | कं व 


इस राक्षसोंके स्वामी रावणका शरीर जिस प्रकारसे प्रकाशित हो रहाहै, देवता और दानव वीरगणोंका शरीरभी ऐसा प्रकाशित नहीं हुआ करताहै ॥ २८ ॥ 


| 
| 


<&2/&>5६>८&६>५६2८६>५६५८६>५६>७>५६>८६>4६>८&6>4&> 


mm य 


a 
Rs 
>>... 


क पाचा ६.....3 ह ७७०० ५. ज्जस्स कि. > 4 ८... उ & ४ [|] घ 22 


6) 


| २९ ॥ षडानन स्वामी कार्तिकजीकी चलाई 


तच्छछंगबहुबृक्षसाजुं्रशह्यचिक्षेपनिशाचराय॥तमापतंतसहसासमीक्ष्यचिः छेदबाणेस्तपनीयपुंखे 
कत. ऱ्यचिच 
पतितेपृथिब्याम्‌॥ महाहिकर्पंशरमंतकाभंसमाद | 
k शाप मादघेरा '॥ हीत 
महेंद्राशनितुल्यवेगंचिक्षेपसुग्नीववधा यती पणती 


मिवोग्रशक्तिः ॥॥४०॥ससायकातोंविपरीतचेता: कूजन्पृथिव्यांनिपपातवीरः॥तंवीक्ष्यभूमौपतितंविसं 


पृथ्वीपर गिरपडे राक्षसगण उनको रणभूमिके च्छित 


> 583 योतिसुंख 

गवय सुषेण, ऋषभ, ज नल इत्यादि वानरगण अपनी २ देहको बढाय रैठशङ्ग को उठाय २ राक्ष 
तु राक्षसोंके स्वामी रावणन अत्यन्त तीखे शत बाण चलाय उनके पर्वतप्रहारको व्यर्थकर तुवर्णकी फोक छगेहुए |: 
प्रहारकिया तब वह भयंकर शरीरवाले बानरगण भी राक्षसनाथ रावणकेत्राणोंके लगनेसे छिन्नभिन्न शरीर हो |¢) 


| @ | सराज रावणके सन्सुख दोडे ॥ ४२ ॥ परन 
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` वा.रा.भा. 
॥११७॥ 


वानरॉमेसे अनेक मर गये और अनेक गिर पडे अनेक छिन्नभिन्न हो गये कोई चिद्ठाने छगे और उनमेंसे अनेक भयके मारे विहछ होकर शरणागत प्रतिपा 
छक अनाथनाथ श्रीरामचन्द्रजीके शरणमेंगये ॥ ४४ ॥ वानरोंको शरणमे आया हुआ देखकर धनुष धारियोंमें भेष्ठ महात्मा भीरामचन्द्रजी सहसा आगे बढनेको 
तेयार हुए कि इतनेहीमें लक्ष्मणजीने हाथ जोडकर उनसे यह परमाथ युक्त वचन कहे ॥ ४५ ॥ हे आये ! यद्यपि आप अकेले ही इस दुरात्मा रावणका संहार 
कर सकते हैं, परन्तु हे विभो ! आप निश्चय जानिये कि, इस निशाचरको हम ही मारनेकी इच्छा करते हैं हमको आप युद्वकी आज्ञा दीजियेगा अथवा में 
इसके मार डाठनेमें अकेलाही समथ हूँ आप आज्ञा दें ॥ ४६ ॥ यह वचन सुनकर सत्य पराक्रम महातेजस्वी भीरामचन्द्रजीने कहा कि, हे लक्ष्मण !'जाओ 
ततस्चुतद्वानरसेन्यसुमंप्रच्छादयामाससबाणजालेः।तेबध्यमानाःपतिताश्चवीरानानद्यमानाभयशस्यविद्वाः ॥ शाखामृगारावणसायकार्ताज 
गखुःशरण्यशरणंस्मरामम्‌॥४४ततोमहात्मासघघ॒धेजुष्मानादायरामःसइसाजगाम्‌॥तंलक्ष्मणःप्रांजलिरभ्युपेत्यउवाचरामंपरमा ्थयुक्तम्‌॥॥४५॥ 
काममायेसुपर्याप्तोवधायास्यदुरात्मनः॥विध मिष्यास्यहंचेतमनुजानीहिमांविभो॥४६॥ तमन्रवीन्महातेजारामःसत्यपराक्रमः॥ गच्छयत्नपर 
शवापिभवलक्ष्मणसंयुगे॥४७॥रावणोहिमहावीर्योरणेऽद्ठतपराक्रम।त्रेलोक्येनापिसंङुच्धोदुष्परसह्योनसंशयः॥४८॥ तस्यच्छिद्राणिमार्गस्वस्व | । 
चिछद्राणिचलक्षय॥चक्षुपाधजुषात्मानंगोपा यस्समाहितःव॥ ४ ९॥ रा चवस्थवच' शुत्वासंपरिष्वज्यपूज्यच ॥ अभिवाद्यचरामायययौसौमित्रि 
राहवे ॥ ५० ॥ सरावणंवारणहस्तबाइंददर्शभीमोद्यतदीप्तचापम्‌॥ प्रच्छादयेतंशरबृष्टिजालेस्तान्वानरान्भिन्नविकीणदेहान॥ ९३ ॥ 
. ७७) परन्तु रणमे भली भांति सावधान रहना ॥ ४७ ॥ तुमसे इतना कहनेका यही अभिप्राय है कि, रावण अत्यन्त बीर और महाबलवान्‌ है उसका पराक्रम । 
3? २° ९ अद्भुत है, जब उसको क्रोध उत्पन्न हो जाता है तब त्रिठोकवासी समस्त जन भी इसके पराक्रमको नहीं सह सकते इसमें कोई भी संदेह नहीं ॥४८॥ तुम || 
स० ५% (> उस रावणके प्रहार करनेका अवसर खोजते रहना और सावधान चित्तसे अपनी रक्षा करते रहकर अपने प्रहारके समय शत्रुपर दृष्टि रक्खो व ध॒षपर बाण |¢ 
( ह चय सनरऊव्हररिषपर चुलाओ ५४०७ श्रीरामचन्डजीके यह वचन सुनकर सुमित्राके पत्र लक्ष्मणजी उनको प्रणाम करते हुए, और उनकी पूजा की व भीरा 


5. स्क्रब क्व उश्केस्े सरएसकरर फेटे जच लण्स्णणजी सुदछू करनेको गये॥ "५० ॥तब युद्धमे आगे बढकर लक्ष्मणजीने देखा कि हाथीके शुण्डके समान चढावा उतर /% 
कारकम श्र मि न नन नप््मन्सन्स PEARS NI ठउमडिचतेठम डाका काक 6००० उस उरि गस्शिच्जरर्शिच्ड -श्टगिरम्क्े परम्टकरिपर-मज्फिर रसी ०9 57 /4 
>, Re ७... र. a आ 


--२५. 


तब राक्षस रावण बाणोंके ढरके ढेर चलायकर उग्र स्वभाववाली उस वानरोंकी सेनाकों बाणजालसे छानेलगा इसप्रकार रावणके बाणोंसे ममेमें चोटखाय | 
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| समान कम्पायमान होने ढगा ॥ ६१ ॥ उस कालमें सिद्ध, चारण, ऋषि, देवता और असुरगण रावणको संग्रामभूमिम इस प्रकारसेलातके परहारसे चेतना रहित 
॥११८॥ || होते देखकर आनंदकेमारे सिंहनाद करने लगे ॥६२॥ उसके पीछे रावण कुछ देरमें चेतना पाकर स्थिर हो हचुमान्‌ जीसे बोला कि,हे वानर ! तुम अपने 
ीर्यके प्रभावसे बडाई करनेके योग्य हुए हो और इस बातसे हम भी बडाई करनेके योग्य हुए हैं कि, तुम समान बलवान हमारे शत्रु हुए हैं तुम १छाघनीय 


शत्रु हो ॥ ६३ ॥ जब रावणने इस प्रकारसे कहा तब हनुमानजी बोले हे रावण ! मेरे वीयंको धिक्कार है; कारण कि, मेरे छातके प्रहारको खाकर भी 
तू अबतक जीवित है ॥ ६४ ॥ रे निबोध ! तू वृथा क्यों गर्व करता ? और एक बार प्रहार कर देख उसके पीछे हमारा यह घुंसा तुझको यमराजके भवनमे 


संग्रामेततथाहष्टारावणंतलताडितम्‌ ॥ ऋषयोवानरा 'सिद्वानेदु्देवाः सुरासुरैः ॥६२॥ अथाश्वास्यमहातेजारावणोवाक्यमन्नवीत्‌ ॥साडुवान 
रवीयेंणक्जाघनीयोसिमेरिषुः ॥ ६३ ॥ रावणेनेवशुक्तस्तुमा रुतिर्वाक्यमश्रवीत्‌ ॥ धिगस्तुममवीयैस्ययत्त्वजीवसिरावण ॥ ६४ ॥ सकृत्तप्र 
हरेदानींदुबुद्े किंविकत्थसे॥ततरत्वामामकोसुष्टिनेयिष्यतियमक्षयम्‌॥६५॥ततोमारुतिवाक्येनकोपस्तस्यप्रजज्वले ॥ स्रक्तनयनोयन्नान्सुष्टि 
मावृत्यदक्षिणम्‌ ॥ पातयामासवेगेनवानरोरसिवीयेवान्‌ ॥६६॥ इनूमान्वक्षसिव्यूढेसंचचाळषुनःषुनः ॥ विहलंततदाहष्ठाहनूमंतंमहाब॒लूम्‌ 
॥ ६७॥ रथेनातिरथःशीभंनीप्रतिसमभ्यगात्‌ ॥ राक्षसानामधिपति्दैशग्रीवःप्रतापवाच्‌ ॥ ६८॥ पन्नगप्रतिमंभींमेःपरमर्माभिभेदनेः ॥ 
शरैरादीपयामासनीलंहरिचसूपतिम्‌ ॥ ६९ ॥ सशरौघसमायस्तोनीलोहरिचमूपतिः ॥ करेणेकेनशैलाग्ररक्षोधिपतयेसृजत्‌ ॥ ७० ॥ 
| पहुँचावेगा ॥ ६५॥ पवनकुमार हनुमानुजीके ऐसे वचन सुनकर वीर्यवान्‌ रावणके कोधकी अभि भडक उठी, और दोनों नेत्र ढाल हो आये, और उसपराक्रमीने 
र अपने हाथकी सुही बांधकर वानससथ्रेष्ठ हनुमानूजीकी छातीमे एक घूंसा मारा ॥ ६६ ॥ हचुमानूजी भी बडी छातीमे घुसेका प्रहार लगनेसे वारंवार चलायमान हो 
0) वेतना रहित हुए महाबल्वान्‌ हलुमानजीको विहल देखकर ॥ ६७ ॥ अतिरथ रावण रथपर चढा हुआ शीघ नीलके सन्युख आया राक्षसोके राजा दशग्रीव 
१९७७९ जापक रावएत्ने ५८८ पराये ममको भेदनेवाळे भयंकर सपेके विषके समान बाणोंके समूहसे वानरोंके सेनापति नीलको मारा॥६९॥ परन्तु वानरॉके 
CR जर्रल्थल्र च्यरण्त्स् न्‌ / 


ने = एमे रसर इत्तर. भरो एक हाथसे एक पवेतका उखः ग्रहण कर राक्षस पति रावणके ऊपर चलाया ॥ ७० ॥ 
र इतनेहीमें इस ओर महातेजड्ी =A -3. विक en-SidcihaniasGangotr Gyaan Kosha | 
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| / इवहे हतत और महातेजस्वी हलमाचजी चेतना माकर सावधान हो समर कक बनाये घ 


करके उत्त नीलके छोडे हुए पर्वतके शिख 


A ON. 2 NY A NRE 


र ल हचुमानूजी चेतना प्राप्तकर 
| देख कोषमे भरकर बोळे ॥७१॥ कि, हे रावण ! इस समय तुम नीलके 


A उ हीं ba नहीं , ० 
चित नहीं है नहीं तो अभी तुम्हें हम भळीभांति सिखावन देते ॥ ७२ ॥ परन्तु अतुल तेजस्वी बलशाली राक्षसेड रावणने हनुमानजीके 


धात्ततोनीलोननादच ॥ ७८ ॥ ध्वजाग्रेधनुषश्राग्रेकिरीटाग्रेचतंहरिम्‌ ॥ लक्ष्मणोथहनूमांश्वरामश्वापिसुविस्मिताः ॥ ७९ ॥ 


यह अनुपम वीरता देखकर भीरामचन्द 
अत्यन्त विस्मित हो एक अदभुत रदी 


वानरसेनापति नील सं में उ र 
! 207 राछ आर बारे हुए आम इत्यादि वृक्ष उखाड़ २ कर समरमें रावणके ऊपर चढाने लगे ॥ ७५ ॥ राक्षसोंके राजा 


() 

& 

(23) 

A 

a) 

© 

a) 

`| विधान्वक्षान्रीलथिक्षेपसेय॒गे ॥ ७६ नवृ रि 
% ॥ सतान्वृक्षान्समा च्छेद्रावणः 

र न्वृ साद्यप्रतिचि णः ॥ अभ्यवषच्चघोरेणशरवर्षेणपावकिम्‌ ॥ ७६ ॥ अभिवृष्ठ: 
है 
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है 
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सावधान हो समर करनेकी वासनासे चारोंओर निहार राक्षस रावणको नीळके तां युद्ध करते हुए | 


धावमान होना हमे 
वचनोंका निरादर 


रम्‌॥ अन्येनयु 
७३॥ तद्विशी 


रावणोपिमहा 


लक्ष्मण ब हचुमानूजीअत्यन्त विस्मित हुए ॥ ७ मे 
प अभिबाण अहण किया ॥ ८० ॥ इए ॥ ७९ ॥ रावणने भी सेनापति नीलकी यह अद्भुतरणकी चतुरता देख | | 


| ) | 


ना 
AN 
®) 


——-— 


वा.रा.भा. |(@ 
॥११९॥ | 


इस ओर वानरणग रावणको नीलकी शीघ्रता और चंचलतासे सम्भान्तचित्त देख आनंदसे कुछाहछ करने लगे ॥ ८ १ ॥ रावण भी 
ह र प्रकार र कोधयुक्त ओर सम्भ्रान्त चित्त हुआ कि, अपने कर्तव्यको वह निश्चय न कर सका कि अब क्या करना त. 
महातेजस्वी राक्षसोके पति रावणने आय्नेयाद्ञसे युक्त बाण ग्रहण करके ध्वजापर बेर हुए नीलकी ओर दृष्टि करके कहा ॥८३॥ तब महातेजस्वी राक्षसोंका 
राक्षसोंका 


स्वामी रावणने नीलसे कहा कि, हे वानर ! तुमने वारंवार मायासे अपना छोटा रूप बनाकर हमको धोखा दिया 


जीवकी रक्षा कर, कारण कि, हमने देखा कि, तेने मायाके प्रभावसे वारंवार अपने रूपको छोटा बनाया है सो हे न ती पवा ही तो अपने 
Ls सकला इवंगमाः ॥ नीललाघवसंआंतंदट्ारावणमाहवे ॥ ८१ ॥ वानराणांचनादेनसंरब्धोरावणर्तदा ॥ ह ह 
दयोनाकिचित्प्रत्यपद्यत ॥ ८२॥ आग्नेयेनापिसंयुक्तंशृहीत्वारावणः शरम्‌ ॥ ध्वजशीषस्थितंनीलम्रुदेक्षतनिशाचरः ॥ ८३॥ ततो 


परयासह ॥ ८४॥ जीवितंखछुरक्षस्वयदिशक्तोसिवानर ॥ तानितान्यात्मरूपाणि 
re ls ु नितान णिसूज र 
प्रयोजितः॥ पाररक्षतंजीविताद्श्रशयिष्यति ॥ ८६ ॥ एवयुकत्वामदाबाहूराव | 
( 


श्ापितेजसा ॥ जाबुभ्यामपतद्भमोनतुप्राणेवियुज्यत॥ ८९ ॥ विसंज्ञंवानरंदृष्टादशग्रीवोरणो त्सुकः ॥ | 

प्रन ° ओं " ॒ 

की रक्षा कर ॥८५॥ परन्तु तुम्हारे अनंत चेष्टओं करके जीवनकी रक्षामें यत्नवान्‌ होनेपर भी आश्नेया्न युक्त हमारा यह बाण माणरक्षा करते हुए तुम्हारे 
हाबाहु राक्षसराज रावणने पह कहकर आभ्नयास्रसे शर सन्धान कर सेनापति नीळके ऊपर बह बाण चलाया ॥ ८७ ॥ 

A 


गिर पडे ॥<<॥ परन्तु अपने तेज और पि 
द्र एभ्रसकरेर सन्सचे ७ जोकको प र पिता आञ्गिके 
2) नव्या जय न सण स के ; स बज कम जिर पडे ॥ <९ ॥ इस आरा. समरकए he 
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A 
DAN 


सुवाचरक्षः ॥ ९३ ॥ दिष्टयासिमेराघ 


५१ ॥ तमाहसोमिजिरविस्मयानोगर्जतसुदूवृत्तशितागदंश्म ॥ राजन्नगजतिमहाम्रभा 
यंतवराक्षसंद्रबळंप्रतापंचपराक्रमंच ॥ अक स्थितोइंशरचापपाणिराग 


र्‌ च्छकिमोघविकत्थनेन ॥ ९६ ॥ सएवसुक्तः 
न्सुपुंखान्‌ ॥ पाछिरमणःकांचनचितरपुंखेशचिच्छेदबाणेनिशिताग्रधारेः॥ ९७ ॥ 


॥ हे राक्षसेंद्र ! हम तुम्हारे 
िंमको पाकर जानकीको हर छाये हो इससे यह ध्वनि निकलती है )इस लिये 


काट डाळा ॥ ९७॥ तब ठंकापति रावण शरीर कटे सपोके समान उन बाणोंको सहसाखण्ड २ देखकर अत्यन्त क्रोधित हुआ व और दूसरे तीखे बाण लक्ष्मण 

जीके ऊपर चलाने ढगा ॥ ९८ ॥ परन्तु भीरामचन्द्रजीके छोटे भाई वीर लक्ष्मणजी उन बाणोंसे त न होकर अपने धनुपको चढाकर बाणोंकी 

|| वर्षा करने लगे, और छुरे अचन्द्र ब तीखे फलके लगे हुए भालोंसे रावणके चलाये हुए बाणोंको खण्ड २ करते हुए ॥ ९९ ॥ उन अमोघ बाणोंके 

जाळको निष्फळ देख और लक्ष्मणजीकी शीघतासे भी विस्मित हो देवशत्रु राजा रावणने फिर तीक्ष्ण बाण चलाये ॥ १०० ॥ तब लक्ष्मणजीने भी अपने 

धनुषको चढाय इन्द्रके वञ्रके समान वेगवान्‌ a तीक्ष्ण MS बाण राक्षसपति sls ती लिये छोडे र, ; | ॥ परन्तु 
तान्म्रेक्षमाणःसहसानिङृत्तान्निकृत्तमोगानिवपन्नगेद्वान्‌ ॥ लंकेशवरःकोधवर्शजगामससजचान्यान्निरातान्पृषत्कान सबाणवर्षत 

डे कार्मुकसंप्रयुक्तम्‌ ॥ क्षुराधेचंद्रोत्तमकर्णभछेः शरांश्रचिच्छेदनचुक्षुभेच ॥ ९९ ॥ सबाणजालान्यपितानितानिमोधानिपश्येत्धि 


है 

' वा.रा.भा. (६ 

A 

शि 

&) 

हि 

©) 

है 

र लाघवे ब्रिशितान्पमोच॥ १०० ॥ सलक्ष्मणश्वाजुशराज्शिताग्रान्महेंद्रतुल्योशनिभीमवेगान ॥ 
£| दशारिराजः॥ विसिस्मियेलक्ष्मणळाघवेनपुनश्वबाणान्निशितान्पुमोच 
A 
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॥१२०॥ 


संघायचापज्वलनप्रकाशान्ससञरक्षोधिपतेवधाय ॥ १ ॥ सतान्प्रचिच्छेदहिराक्षसद्रःशिताञ्छरोछक्ष्मणमाजघान ॥ लात 

णस्वयंभुदत्तेनललाटदेशे ॥ २॥ सलक्ष्मणोरावणसायकार्तश्चचालचापंशिथिलंप्रशृह ॥ पुनश्वसज्ञांप्रतिलभ्यकृच्छाचिच्छेदचापंत्रिद न्दरंश 

तरोः ॥३॥ निकृत्तचापंत्रिभिराजघानबाणैस्तदादाशर॒थिःशिताग्रैः 0000४ पा 5. ॥ ४ ॥ सुकृत्तचापः 
डितश्वमेदाईगाजोरुघिरावसिक्तः [फिस्वयसुग्रशक्तिःस्वयंभुदत्तांयुधिदेवशतुः 

हाक TE हुए मयी अभिके प्रचण्ड बाणसे लक्ष्मणजीके माथेमे प्रहार किया॥१०२॥ लक्ष्मणजी रावणके 

बाणसे अत्यन्त पीडित आते होकर क्षणभरको चलायमान हुए, परन्तु अनेक कष्ट करके क्षणभरमें ही चेतना पाय अपने हाथसे शिथिल हुये धवुष काट डाला 

हे | ॥ १०३ ॥ दशरथ कुमार लक्ष्मणजीने इस प्रकारसे रावणका धनुष काटकर अत्यन्त तीखे तीन बाण उन राक्षसराजके मारे, रावण उन बाणोंसे अत्यन्त 


से ने गोसे ताडित होनेके कारण / 
र्ट पडत होकरमोहित हो गया और फिर अत्यन्त कष्टसे मूच्छीसे जागा ॥ १०४ ॥ लक्ष्मणजीसे धनुष कटजाने और उनके बाणं के कारणा 
हर कल ल्‍ अच व ता दर २० स्थिर बा तनए००एछिशए ) तीलिएकमेसि।०इस्एत5क़ाप्ताफ देऊर उसने य॒च्दर्मे नह्माजीकी दी डुईँ अमोघ ( आय 2 कि 


न: 


यु ० कां ० 


(>> क ० ज्यवा. रझरव॑र्कछे उण्फेषणे न्‍्रण्न्यरसे सिल्क छव्वयर रूाॉचिर कनिकत्णथनेस दसरा उपाय दस्कर सना IT HETIL FI BR ११३१५ ७ ४-८. ABS 


&)/ समान जलती हुई वह शक्ति छोड दी ॥ १०६ ॥ भरतजीके छोटे भाई लक्ष्मणजीने उस शक्तिको अ पने ऊ ८ ०. 5 
©| अग्निके समान बाण छोडे तथापि वह शक्ति किसी भकारसे व्यर्थ न होकर छक्ष्मण जीकी विशाल भुजामें आर करो य डा ठ > 
शक्तिमान्‌ रघुवीर लक्ष्मणजी शक्तिसे घायल होकर पृथ्वीमें गिरते हुए देखकर राक्षसराज रावण सहसा उनके निकट चला गया, और उनको उठानेके अभि |४ 
pe Teenie मन मर पाती कि आश्चर्य ! जो महावीर हिमालय; मन्दर, सुमेरु, बरनु सत्र प्राणियोंके सहित जिलोकके | 
सतासधूमानलसत्रिकाशांविज्ासनींसयतिवानराणाम्‌ ॥ म पाकि ाव्यी तोरे ॥६॥ तामापतंतींभरतानुनोख्रेज | 
घानबाणश्वहुताग्निकरपेः ॥ तथापिसातस्यविवेशशक्ति्ुजांतरंदाशरथेविशालम्‌॥७॥ सशकतिमान्छकतिसमाहतःसञ्चज्वालमौतर त | 
तंविह्ृलतंसहसाभ्युपेत्यजग्राहराजातरसाभुजाभ्याम्‌ ॥८॥ हिमवान्मंदरोमे रुल्नेलोक्यंवासहामरेः ॥ शक्यंशुजाभ्यासुद्धतुनशक्योभरतानुजः A 
तेपीडयित्वाबाहुभ्यांनम्रभुलघनेभवत्‌ ॥ ११ ॥ ततःकुद्धोवायुसुतोरावणंसमभिद्रवत्‌ ॥ आजघानोरसिङुद्रोवज्रकरैनईिना ॥ ३ > 
Fh हैं; वही वीर रावण आज लक्ष्मणजीके उठानेको किसी भकारे समर्थ नहीं डुआ॥ १०९ ॥ बह्माजीकी शक्तिके छातीमें लगनेसे यद्यपि 2 
जी सूच्छित भी हुए तथापिविष्णुजी भी जिन शीरामचन्द्रजीको यथार्थतासे नहीं जानते कि, इनमें कितनी सामर्थ्य है, ऐसे ऐश्वर्ययुक्त सबके प्रेरणा मठ A 
भीरामचन्द्रजीका इन लक्ष्मणजीने स्मरण किया अथवा यह कि, में विष्णुका अप्रमेय भाग हूं इस प्रकार स्मरण किया, इस कारणचोदह नोते कोरियणी S 
अधिक गरुआई छक्ष्मणजीमें आगई कि; जिससे रावण इनको उठा नहीं सका ॥ ११० ॥ देवताओका कण्टक रावण इस बातको जाने हा A 
| गे हरेवाळे ठक्ष्मणजीको उठानेके लिये अपनी बीसों भुजाओसे बहुतरी चेश्ठ करता हुआ परन्तु इससे किसी परकारसे क्ष्मणजीकी मर्यादा उद्डंघन नहीं हो | 


सकी ॥ १११ ॥ इतनेहीमे पवनकुमार हनुमानजीने लक्ष्मणजीको मूच्छित इआ देख क्रोधित वे , | 
अतिवेगसे उसकीछातीमें मारा ॥ ११२ ॥ 5 हो रावणके सम्मुख धाये और वज्ञके समान सूका बांधकर ५90 


२७७ 
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॥ ९॥ शक्त्या्राहृयातुसौमित्िस्ताडितोपिस्तनांतरे॥ विष्णोरमीमांस्यभागमात्मानंपत्यनुस्मरत्‌॥११०॥ ततोदानवदु्पघ्नंसौमििंदेवकंटकः॥ 
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थसे गिरकर अपनी दोनों जांघोंके बल कांपता थरथराता रथकी पृष्ठरूप भूमिपर वा भूमिपर 


मूके और 
॒ $| राक्षसोंका स्वामी रावण उस सूकरके प्रहारसे चेतना रहित और र र 
हा र गिर पडा ॥ १३३ ॥ इस समय रावणके सुख नेत्र और कानोंसे बहुतही रुधिर बहने छगा ओर जब उठा तो बह ज्ञान रहित हो घूमता २ फिर अपने 
| रथपर जाकर गिरा ॥११४॥ ऐसा सूच्छित यह रावण हुआ कि, हाथ पेर कुछ भी इसके नहीं चलते थे, तब भर्यकर विक्रमकारी रावणको सू[च्छत हुआ | 

७ हेखकर ॥ ११७ ॥ वानर ऋषि सिद्ध ओर इन्द्रादि देवगण सिंहनाद करने लगे उसकैपीछे तेजस्वी हनुमानजी रावणसे पीडित लक्ष्मणजीको ॥११६॥ अपने 

©| दोनों बांहोंसे ग्रहण करके श्रीरामचन्द्रजीके पास' लाये सुमित्रानंदन लक्ष्मणजी शत्रुलोगोसे कंपायमान होनेके योग्य नहीं इस कारण रावणके उठानेसे न उठे, 

2 तेनमुष्प्रिहारेणरावणोराक्षसेश्वरः ॥ जानुभ्यामगमद्भूमौचचालचपपातच ॥ ३३ ॥ आस्थेश्ननेत्रेःअवणैःपपातरुषिरंबहु ॥ विषृर्णमानोनिश्व 

र र | पज्ञोंसूच्ि न विसंज्ञंरावणंदृष्टासमरेभीमविक्रमम्‌ ॥ ११९ ॥ ऋषयोवान 

| छोरथोपस्थउपाविशत्‌ ॥ ३४ ॥ विसंज्ञोसूच्छितश्चासीन्रचस्थानंसमालभत्‌ ॥ विस्रावणं ii sl 

| राशैवनेदुदेवाश्वसासुराः ॥ इत्रमानथतेजस्वीलक्ष्मणंरावणादितम्‌ ॥ १९ ॥. आनयद्राघवाभ्याशंबाहुभ्यांपरिगृह्मतम्‌ ॥ वाइन सु 

७8 । भक्त्यापरमयाचसः॥ शत्रणामप्यकंप्योपिलघुत्वमगमत्कपेः ॥ ११७ ॥ तंससुत्सूज्यसाशक्तिः सौमित्रिंगुधिनिजितम्‌ ॥ रावणस्यर द 

| न्स्थानंपुनरूपागमत्‌ ॥ १८ ॥ रावणोपिमहातेजा'प्राप्यसज्ञांमहाइवं ॥ आददेनिशितान्बाणाज्ञग्राइचमहद्धनुः ॥ १ ` प ne ( 

| ल्यश्चक्षछमणःशङ्सूदनः ॥ विष्णोभौगममीमांस्यमात्मानंप्रत्यवुस्मरच ॥ १२० ॥ तितत 

| दृघ्वारावणंसमभिद्रवत्‌ ॥ २१ ॥ अभैनमनुसंक्रम्थहनूमान्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ममपृ्ठंसमारद्यराक्षसशास्ट्म Re. 
यु० कार || परन्तुहलुमानजीकी सोहाईता और परमभक्तिते भन्न होकर वह उनके लिये बहुतही हलके होगये ॥११७॥उसके पीछेवह शक्ति समाम हु । 

जीको त्यागकररावणके रथमेंआकर अपनेस्थानपर विराजमान हुई ॥११८॥अतुलतेजस्वी रावणनेभी उस बडेभारी संग्राममें चेतन्यताको पायफिर अपना बड़ा 
के मारनेवाले लक्ष्मणजीभी अपने अचिन्तनीय वैष्णवअंशको स्मरण कर व्यथारहित ओर | 


स० ५९ ७) ye ओं 
जी २ भरारी चष और तीक्षण बाण घरहणकिये ॥३१७॥ इस ओर शत्रु 


व्वन्स्च्त्स्द्स्् ९०-२० लन रखुन्दन शोरामचेदजी वानरोंकी सेना 
स न स्यात मी > AR) 252 22975 4:29: 


वीरोंकी रावणके हाथसे मृतक होते देखकरशीघतासे उसकी ओर चले ॥१२१॥ 


~ 
के अनेक वी lee 
ध्ये. 5९८४ब्हiशः ०क्स्थि0स्कि/22हअत्ि पीठवर सवार होक्रञ्राष रावणाका बषः नय/। 9 २२॥ , 
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५ गने जिस गरुणजी ~ ओके ~ र 
^) विष्णर्ज प्रकार पर सवार होकर देवताओंके वेरी देत्योंका संहार किया था वेसेही आप कीजिये श्रीरामचन्द्रजी हततुमानूजीके कहे हुए ऐसे वचन \(९ 


£)/ छनकर ॥ १२२ ॥ महाबाहु हल॒मानजीकी पीठपर चढे ओर भ्रीरामचन्द्रजीने रावणकोभी रथपर चढे हुए देखा ॥ १२४ ॥ महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी उस 0 
रे रावणको देखकर विष्णजी जिस प्रकार क्रोधित हो अन्न धारणकर राजा बलिपर दौडे थे वेसेही रावणके सन्सुख धाये ॥ १२५ ॥ तब श्रीरामचन्द्रजी अपने 
पठुषपर वज़के शब्दक समान कठोर टंकार दे रावणसे यह गंभीर वचन बोळे ॥१२६॥ रे राक्षस शादूळ ! खडारह ? खडारह तू हमारे ऐसे कुप्यारे कार्यको |® 
करके कया स्थानमें भागकर छुटकारा पासकता है ! ॥ १२७ ॥ तुम यदि भागकर इन्द्र, यम, से, अहा, अग्नि अथवा श्रीशंकरजीके भीशरणमेंजाओ: या 
विष्णुर्यथागरुत्मंतमारुह्यामरवैरिणम्‌ ॥ तच्छुत्वाराघवोवाक्येवायुषुत्रेणभाषितम्‌ ॥२३॥ अथारुरोहसहसाइनूमतंमहाकपिम्‌ ॥ रथस्थरावणं 
संख्येददशमनुजाधिपः ॥२४। | तमालोक्यमहातेजाःपडुद्रावसरावणम्‌ ॥ वेरोचनमिवकुद्वोविष्णुरभ्पद्यतायुधः ॥२५॥ ज्याशब्दमकरोत्ती 
जैवज्रनिष्पेषनिष्ठ्रम्‌ ॥ गिरागंभीरयारामोराक्षसेंद्रमुवाचह ॥ २६ ॥ तिष्ठतिषठममत्वं हिकृत्वाविभियमीदशम्‌॥ कनुराक्षसशाईलगत्वामोक्षम 
वाप्स्यसि ॥२७॥ यदोंदवेवस्वतभास्करान्वास्वयभुवेश्‍वानरशंकरान्वा ॥ गमिष्यसित्वंदशधादिशोवातथापिमेनाद्यगतोविमोक्ष्यसे ॥२८॥ 
यश्चैषशकत्यानिहतस्त्वयाद्यगच्छन्विषादंसहसाभ्युपेत्य ॥ सएषरक्षोगणराजमृत्य॒ःसपुत्रपोज्रस्यतवाद्ययुद्धे ॥२९॥ एतेनचात्यद्भुतदशनानि 
शरेजनस्थानकृतालयानि ॥ चतुर्दशान्यात्तवरायुधानिरक्षःसह्राणिनिषूदितानि ॥ १३० ॥ राघवस्यवचः श्रत्वाराक्षसंद्रोमहाबल: ॥ वायुषु 
जमहावेगंबइंतंराघवरणे ॥ ३१ ॥ रोषेणमहताविष्टःपूर्ववेरमनुस्मरन्‌ ॥ आजघानशरेदीप्तैःकालानलशिखोपमेः ॥ ३२ ॥ ड 
दशं दिशाओंमे कहीं जाकर छिपो तथापि आज हमारे हाथसे तुम किसी प्रकारसे निस्तार न पासकोगे ॥ १२८ ॥ हे राक्षसराज ! तेरे दाराघायळ होकर |/^ 
लक्ष्मण विषादित हुए हैं हम इसी दुःससे आज प्रतिज्ञा करके तुम्हारे पत्नोंके सहित तुम्हारे मृत्युके स्वरूप हो रणभूमिमे आये हैं ॥ १२९ ॥ विचार करयाद - 
करले कि, जनस्थानके रहनेवाले श्रेष्ठ अश्न श्र धारण किये अद्भुतदशन चौदह हजार (१४०००) राक्षसोंका हमनेही प्राणसंहार किया है ॥ १३० ॥ महा 


)| बलवान्‌ रावणने श्रीराम चन्द्रजीके ऐसे वचन सुन महावेगवाच्‌ .पवनकुमार हचुमानूजीकी पीठमें जो कि, श्रीरामचन्द्रजीको अपने ऊपर चढा रहे थे ॥ १३१ ॥ || 
र | अत्यन्त कोधयुक्त हो पहला वैर सँभाळ; काळाग्निके समान प्रकाशित अत्यन्त तीखे बाण मारे ॥ १३२ ॥ | 
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हौ : ये डित हए स्वमावसेही महातेजस्वी हनुमानजीका तेज और भी अधिक बढ़ा ॥ १३३ ॥ उसके |(@ 
परन्तु संग्राममे रावणके बाणोंसे ताडित हु k तमना रय गत 
वारा.भा. |(@| जो कि, हनुमातूजीके लगे जी हसमानजीकी पीठम रावणके बाणोंसे घाव हुआ देखा अत्यन्त कोध करते हुए॥ ३३४ ॥ उन श्रीरामचन्द्रजीन तीक्ष्ण बाणोंको 6) 
॥१२२॥ श्र. पीछे महातेजस्वी शीराम = सारथि, शूळ और खड़के सहित रावणका रथ चणे और छिन्नभिन्न करके र्ती २काट ढाढा॥ १३५ ॥ जिस प्रकार (९ 
है| चळायकर पहिये, घोड, छ) या था, वैसेही वज और अशनिसमान बाणोंसे उन्होंने इनके शबर रावणकी छातीमें चोट दी; और विविध भांतिके ह 
र भोरे ह र ॥ १ ३ ६ ॥ जो पहले वज अथवा अशनिके आघातसेभी क्षुभित या चलायमान नहीं हुआ वही बीर शरेष्ठ रावण | 
A से र ेतस्यताडितस्या पिसायकेः ॥ स्वभावतेजोयुक्तस्यभूयस्तेजोभ्यवरथेत ॥३३॥ ततोरामोमहातेजारावणेनकृतत्रणम्‌ ir 
शाईलंकधस्यवशमेयिवान्‌ ॥३४॥ तस्याभिसंक्रम्यरथंसचक्रसाश्‍वध्वजच्छत्रमहापताकम्‌ आला पी शेक. 
है > . "न भ्रट 
(| तेशरामः॥ २५ ॥ अथेदरशतरसाजचानबाणेनवजाशसिस निभ द चमुभोचवीरः ॥ १३७॥ तंविहदलंतंप्रसमीक्ष्यरामःसमाद |® 
र हुभेनापिचचालराजा ॥ सरामबाणाभिहतोभ्रशातश्वचाळचापंचखुम पं क ॥ |(@ 
20 | शनिसत्रिपाताभडक्षभना . ीसहसाकिरीटंचिच्छेद्रक्षोघिपतेमहात्मा ॥ ३८ ॥ तंनिविषाशीविषसब्निकाशंशांताचिपंसूर्य मेवाप्रकाशन 
8 देदीतमथाधचंरम ॥ तेनाकेवणसहसाकिरील ४ कतया कर्ममहत्सुभीमंहतप्रवीरश्कृतस्त्ववाहम्‌ ॥ तस्मात्परिश्रांतइतिष्यव A 
० f° त्‌ ल > 
> Ee । 2% कतलेता eee ° 
९| स्यनत्वांशरेम्रत्युवशानया[स 6. ३ गिर पडा ॥ १३७ ॥ महाबळवाच्‌ भीरामचन्द्रजीन |^ 
यु०्कां टे शरीरामचन्इजीके बाणसे घायळ होकर ऐसा आते और चढायमान हुआ कि; उसका धनुष उसके हाथसे 


यके राक्षसराज 
राबणको ऐसा व्याकुळ देख एक अर्द्धचइ दीप्तबाण ग्रहण कर उससे राक्षसपतिका सर्यके समान प्रकाशित सुकुट काट डाळा ॥ १३ हर | ane बोठे र 
या दिषहीन सपे और तेजहीन सर्यके समान होगई । सकुटके कटजानेसे रावणको समस्त छुरत जाती ही वया णसे बहुत थका हुआ /% 
रे स र १ तुमने चोर युद्ध किया है, तुम्हारे हाथसे हमारी सेनाके अनेक वीर मारे गये हैं इस समय हम तुमको इसी कारणस बहु डु ट्र, 
39 १ AR र ४ Bs 
प र, एन 


वास्ते स्रज उ्दष्डन्दे व्दरष्ररस्रे स्य वको स्यम्गराज्ाककते डमे नहीं पठाया ॥ १४० ॥ 
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£| हे राक्षतराज / ठुम संत्राम करके अमके मारे अत्यन्त कातर हुए हो इसलिये हम सलाह देते हैं कि, तुम इससमय छूकामें जायकर सावधान होदो । सावधान 
&9/ होनेके पीछे धनुष धारणकर जब कि फिर संग्रामभूमिमे आगमन करोगे उसी समय तुम हमारा पराक्रम जान सकोगे ॥१४१॥ जब श्रीरामचन्इजीने ऐसा कहा ।७ | 
© | तब रावण लंकापरीकों झटपट चला गया, उसका वीरगव और उत्साह जाता रहा धनुष कट कुटगया घोडे और सारथीभी नष्ट हुए रावणका शरीर बाणोंके लगनेसे (€ 
£)| पायल होकर उसकी चूडामणि ठुप्त होगई ऐसी अवस्थाको पाय मनमें अतिदुःखित रावण लंकाएरीमें प्रवेश करता हुआ ॥१४२॥ देवता और दानव गणोंका शत्रु |$ 
् महाबलवान्‌ निशाचरपतिरावण जब इस प्रकारसे लकाको चला गया तब भ्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीके सहित रणभूमिमें जो वानर पडेथे;और उनके अंगोंमें जो | 
£| बाण गडेथे उनको निकछवाडाला और सबकी व्यथा निवारण की ॥ १४३ ॥ इस ओर इन्डके शत्रु रावणको रणसे भागते और इसप्रकारसे ठंकामें प्रवेश करते |£ 
प्रयाहिजानामिरणादितस्त्वप्रविश्यराजिचरराजलंकाम्‌ ॥ आश्वास्यनिर्याहिरथीसधन्वीतदाबर्लप्रक्ष्यसिमेरथस्थः ॥ ४१ ॥ सएवसुक्तोहतद 
पहर्षोनिकृत्तचापःसहताश्वसूतः ॥ शरादितोभग्रमहाकिरीटोविवेशलंकांसहसास्मराजा ॥ ४२ ॥ तस्मिन्प्रविशेरजनीचरेंद्रेमहाबळेदानवदेव 
शत्रौ ॥ हरीन्विशल्यान्सहल&मणेनचकाररामःपरमाहवाग्रे ॥४३॥ तस्मिन्प्रभम्रेज्िदर्सेंन्द्रशत्रौसरासराभूतगणादिशश्व ॥ ससागराःसर्वमहो 
रगाश्चतथेवभूम्येबुचराःप्रदृष्टाः ॥ १४४ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेआदिकाव्ये च० सा० युद्धकांडे एकोनपष्टितमः सगे! ॥५९॥ 
सप्रविश्यपुरीलंकांरामबाणभयादितः ॥ भग्नदपस्तदाराजाबभूवव्यथितेद्रियः ॥ १ ॥ मातंगइवर्सिहेनगरुडेनेवपन्नगः ॥ अभिभूतोभवद्राजा 
राघवेणमहात्मना ॥ २ ॥ ब्रह्मदंडप्रतीकानां विद्यच्चलितवर्चसाम ॥ स्मज्ाघवबाणानांविव्यथेराक्षसेश्वरः॥ ३ ॥ 
2 देखकर सुर, असुर महर्षि उरग, भूगणादिक और समस्तज सागर व भूचर जळचरादि सबही प्राणी प्रसन्न हुए ॥ १४४ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वाल्मी? आदि ० | 
र युद्धकांडे भाषायामेकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ५९ ॥ इसके पीछे लंकेश्वर दशानन श्रीरामचन्द्रजी बाणोंसे वयथितहदय होकर लंकाएरीमें प्रवेश करता हुआ; उसके | 
2० | इंदयमे ीरामचन्द्रजीका भय तबतक प्रबलथा दिग्विजयी होनेका इतनेदिनोंतक जो अभिमानथा आजवह अभिमान चूर्ण होगया ॥ १॥ सिंहके निकट हाथी 
90| और पतन्नगराज गरुद़जीके निकट सपकी अवस्था जिसप्रकार होजाती है, श्रीरामचन्द्रजीके निकट रावणकी भी आजवहीअवस्था हुईथी ॥ २ ॥ रावण घरमे 
(@| बेठकर विकसित सौदामिनीके समान तेजशाली और बह्मदंढके समान बाणोंको याद करके अत्यन्त दुःखी हुआ ॥ ३ ॥ 
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| उसके पीछे सुवणे 
तप वृथा होगया,हम इन्द्रतुल्य प्रतापी होकर जब कि, एक 
पति बक्षाजीने हमसे कहाथा कि है राक्षसराज!मचुष्यके हाथसे 
मनुष्यसे हमको घोर भय आ 
सब जातियोंसे न मारे जाये; यह वर माँगा था, मचुष्य जा 


९७९ पदके एक बार चेदबरीके ति बळणव्हाश करके उसके सतीपन 
३९८८ RC र मय ६ छ ट क्क कटोधवइ , स्ट न्यय्के उन स्ति शि प्क स्टेयी जयजय. स्वस्त्टील्जर जयजय उक्र बरूष्णाजीचरी . कन्या? घाज्िकस्थ्ाल्तीन्े / 9 9// ८ 
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साधारण मतुष्यसे रणभूमिम हारगये, तब हमारी बीरताही क्या हुई! ॥ ५ ॥ पूर्वकालमे भजा 

ही तुमको भय है इस समय उनकी वहीबात हमको याद आती है. देख तेह कि, अब सत्यही सत्य 
पहुँचा कि, जितका ठिकाना नहीं ॥ ६ ॥ हमनेवरदान पानेके समथ जह्लाजीते देवता गन्धब्‌, दानव, यक्ष, राक्षस और सप इन 
तिको अपदार्थ समझकर “मनुष्य जातिसे भी हम न मारे जायें?” ऐसा बरदान हमने नहीं माँगा 


(णोरक्षांसिरावणोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥४॥ सर्वैतत्खलुमेमोधंयत्तत्तपरमंतपः। यत्समानोमरेंद् 
यृमामभ्युपस्थितम्‌ ॥ मानुषेश्योविजानीहिभयंत्वमितितत्तथा ॥ ६॥ देवदानवगंधवैयै र 

तमिमंमानुषंमन्येरामंदशरथात्मजम्‌ ॥ इक्ष्वाकुकुलजातेनअनरण्येनयत्पुरा | 
॥ ८॥ उत्पत्स्यतिहिमदंशेपुरुषोराक्षसाधम ॥ यस्त्वांपुजसामात्यंसबलंसाधसारथिम्‌ ॥ ९ ॥ निहनिष्यतिसंग्रामेत्वांकुलाधमदुर्मते ॥ | 
शप्तोदवेदवत्याचयथासाधषितापुरा ॥ १० ॥ सेयंसीतामहाभागाजाताजनकनेदिंनी ॥ उमानदीश्वरश्चापिरंभावरुणकन्यका ॥ ११॥ | 


॥ ७ ॥ पूर्व समय इक्ष्वाकुकुछमे उत्पन्न हुए महाराजाधिराज अनरण्यने जो शापःहमको दिया था सो जान पडता हैं कि, उसतही शापका फल फलनेके लिये | 
उनके वंशमे दशरथकुमार रामचन्द्रका जन्म हुआ होगा ॥८॥ महाराजा अनरण्यने कहाथा कि हे राक्षसों में नीच ! हमारे वंशमेंसे एक वीर पुरुष जन्म ग्रहण |; 
करेंगे कि. जिसके हाथसे तुम, तुम्हारे पत्र, मंत्री समस्त सेना, अश्व, सारथी ॥ ९ ॥ इन सबके साथ हे दुर्मति नराधम ! तुम संग्रामर्में मारे जाओगे. हमने ¢ 

का अपमान किया था ॥ १० ॥ सो अब जान पडता है कि, उन वेदवतीहीने इन महा /& 


के बने सिंहासनपर बेठ राक्षसोंकी ओर निहार रावण बोला ॥ ४ ॥ हा ! हमने जो कठोर तप किया था; हमजानते हैं कि आज वह 


सकांचनमयंदिव्यमाश्रित्यपरमासनस्‌ ॥ पिप्रेक्षम 
णमानुषेणविनिजितः ॥ « ॥ इदंतड्रहमणोघोरंवाव 
क्षराक्षसपत्नगेः॥अवध्यत्वंमयाप्रोकतंमानुषेश्योनयाचितम्‌ ॥७॥ 
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४/ जो शाप हमको दिये हैं क इस समय हमको वही शापकी स्थित इई है गोवे थ्या होने चर 
ह/ जा कर अं > गे को दशा उपस्थित हुई है, ऋषिलोगोंके वचन 
ट्रे उ गी है बह कतव्य हो सो तुम १२॥इस समय राजमार्ग शरोर कीभीतके त्त टा ट्क सहल 
& व खकार! ॥ १ ९॥ पितामह नह्माजीके शापे सोते हुए कुम्भकणकोभी अब जगाना उचित कप त यु धो 
ना र पको समरमे भ्रीरामचन्द्रजीसे 
Oa ep sl जाना तब महाबली रावणने राक्षसोंको आज्ञा दी कि,सब द्वारोंपर प्रथम यत्न तज Rh 
५ नादक वश हुए कुम्भकणेकोभी जगाओ, कारण कि वह कामके मारे स 
हे मय ३९ उन्नर्केणकोभा जगाओ, हमारे बिचले भाई सदा सोये ही 
| पप) पा 0 0000. 
ध्यताम॥समरजितमात्मानंप्रहस्तंचनिषूदितम ॥ त 
n | ० अ मानजूह तम्‌ ॥३४॥ ज्ञात्वारक्षोभीमबल 
A i _द यतन कियतांभाकारआधिर्ह्तामू॥ १९॥निद्राकशसमाविष्टः कुंभकणोंविबोध्यताम्‌। उसि रती 
र सतदशाष्टीचमासान्स्वपितिराक्षसः ॥ मंत्रंकृत्वाप्रसुप्तोयमितस्तुनवमेहनि ॥१७ ॥ सहिसंख्येमहाबाहुःककुदंसवरक्षसा 
हि 
D 
G 
(&) 


र हे है तप लिममेनहनिध्यति ॥ 9८ ॥ एषकतुःपरंसंख्येमुख्योवेसवरक्षसाम ॥ कुंभकर्णःसदाशेतेमूढोग्राम्यसुखेरतः ॥ १९ ॥ 
5 i ळर री तामह तना वर पानेके अनुसार निशाचर कुम्भकण छः महीने तक सोयेहुए रहकर केवळ एक दिनको जागता है कभी २ सात आठ नौ 
ह्‌ ता रहता है परन्तु इस समय उसको सोयेहुए केवळ नौही दिन && हुए हैं,इस कारण उसको यत्न सहित इस समय जगानाही कतेव्य है॥ १ ७॥ 


A 

हि # कुंभकर्णकेजागनेकानियम सोताही कयोंकि“नवसप्तदज्ञाष्टौचमासानिति” इससे महीनों 
सा नहींथा वर्षों सोताही स्हतताया); क्योंकि । इससे महीनों और अगस्त्यके वाक्यसेवर्षोका सोनापायाजाता है । अथवा नौसात दड आठमहीनेतक सोता ही रहता है कोई बहते हैँ 
(@ 


रहे. और नो दिन सोये हुएपर कहते हें कि, संप्रा ; इसते प र्‌ 
" १ 2 म हुएपर बहा T अधिकदिन बीतच के हे t श्र ड महीनेसे ~ CN 

IN वन ह्‌ तकर. हू.) महा अहः शब्द मासपरक लेना कि, नौ महीनेसे सोता है कारण कि आगे लिखा है कि अयं ते सुमहान्काल: शयानस्यमहाबलः' ।। 
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वा.रा.भा. र हम उस दारुण संग्राम भूभिमे रामचन्द्रसे यद्यपि हार गणे परंतु कुम्भकणके जागनेपर हमको यह शोक नहीं दुःखित करेगा॥ २० ॥ हम पर ऐसी घोरविपद | 
॥१२४॥ क्र पडनेकेसमय भीयदिइन्द्रके समान पराक्रम करनेवाळा कुम्भकण हमारी किसी प्रकारकी सहायताके कार्मोंम न आवेगा तब फिर हम उसको लेकर कया करेंगे ! 6 
£| ॥ २१ ॥ राक्षसोके राजा रावणके ऐसे वचन सुनके सब राक्षसगण अतिशीघतासे कुम्भकणेके स्थानको गये ॥ २३ ॥ रक्तमांस प्रिय वे राक्षस लोग रावणकी |(९ 
ष्र) आज्ञाकं अनुसार कुम्भकर्णके लिये सुगंधित माळा और श्रेष्ठ भोजन करनेकी सामग्री इकही करके ले जाने लगे ॥ २३ ॥ उसके पीछे वहराक्षस कुम्भकणकी |$ | 
@| गुहामें प्रवेश करते हुए यह थि अति रमणीय थी; यहाँपर फूलोंकी सुगंधि आय रही थी, इस सहाका द्वार अति विस्तारवाला था, यह गुफा चार कोशकी र 
A रामेणाभिनिरस्तस्यसंग्रामेस्मिन्सदारुण ॥ भविष्यतिनमेशोक'कुंभकर्णेविबोधिते ॥ २० ॥ किकरिष्याम्यहतेनशक्रतुल्यबलेनहि ॥ ईहशे ® 
व्यसनेघोरेयोनसाह्यायकल्पते ॥ २१ ॥ तेतुतद्वचनंश्र॒त्वाराक्षसेद्स्यराक्षसाः॥ जगः प्रमसंभआंता 'कुंभकर्णनिवेशनम्‌ ॥ २२ ॥ तेरावणसमा 
| दिष्टामांसशोणितभोजनाः ॥ गंधंमाल्यंमहद्गक्ष्यमादायसहसाययुः ॥२३॥ तांप्रविश्यमहाद्वारांसर्वतोयोजनायताम्‌ ॥ कुंभकर्णगुदांरम्यांरत्न 
$| कांचनकुट्टिमाम्‌ ॥२४॥ कुंभक्णस्यनिःशवासादवधूतामदाबला' ।! प्रतिष्ठमानाःकुच्छेणयत्नात्मविविशुगुहाम्‌ ॥२५॥ तांप्रविश्यगुहारम्यां 
^| रत्नकांचनकुट्टिमाम्‌ ॥ दद्शुनेऋतव्यात्राः शयानंभीमविक्रमम्‌ ॥ २६ ॥ तेतुतंविकृतंसुप्तविकीर्णमिवपर्वेतस्‌ ॥ कुंभकर्णमहानिद्वेसमेताप्र 
5) त्यबोधयन्‌ ॥ २७ ॥ रोचिता २ ॥ आमयतंविनिःश्वासेःशयानंभीमविकमस्‌ ॥ २८ ॥ भीमनासापुटंतंतुपाता 
| . । शयनेन्यस्तसर्वोगमेदोरधिरगंधिनम्‌ ॥ २० ॥ 
® रविषुाननन, BB i वासके पवन छगनेके कारण बहुत ही कृपायमान हुए और बडे क्से स्थिर हो अति यत्नसहित र 
गय युफामे प्रवेश करके सोते हुएभयंकर विक्रमकारी कुम्भकणको देखा |/) 


a छबी चौडी थी ॥ २४ ॥ वह महाबली राक्षस कुम्भकणके 
हे उस शाम पेठे ॥२५॥ उस के पीढेराक्षसोंने रत्नकांचनसे बनहुर 


> ९२६१ सुब राक्षसळोग मिलकर कुम्भकणक डनेका उपाय करने लंगेइन रा महावीये विकराल हो रहाहै और 
80 कवक समान पडा हे फाके डे पके रोके पवनसे क्षसों ऐसा भयंकर कमंकारी 


fu 


सेजपरपडा था) /(@ ) 


| / चरबी ओर रुधिरकी दुर्गन्ध आ रही थी ॥ २९ ॥ वह सुवर्णका बाजू पहरे हुए था उसके शिरपर सुकुट सर्यभगवान्‌की णोंके शत्‌ र 
| रहा था ऐसे राक्षत्तव्यात् शब्रुओंका नाश करनेवाले कुम्भकणेको राक्षसोंने देखा ॥ ३० ॥ उसके पीछे राक्षसोंने कुम्भकणके र तत कर गज हु 
क राशि उसके खानेको खडी कर दी ॥ ३१ ॥ असंख्य मृग महिष और शकर इकहे किये गये, इसके पीछे अद्भुत देरका देर अन्ने 
oh यान वहाँपर संग्रह किया ॥ २२ ॥ उसके पीछे राक्षसळोगोंने रुभिरके भरे हुए घडे और विविध भाँतिके मांस भी इकडे करके कुम्भकणके (खरे 
ट रख दिये ॥ हि ३ ॥ उसके पीछे उसकी देहम सुगंधित उत्तम चन्दन लगाया और वह सब राक्षस उसको भ्रेष्ठ २ हार और श्रेष्ठ चन्दनकी सुगंधिको |€ 
| कचनागदनद्ागकिरीटेनाकवर्चसम्‌ ॥ दहशुनेतरतन्याभंकुंभकर्णमरिंदमम्‌ ॥ ३० ॥ ततश्कुमहात्मानःकुंभकर्णस्यचाग्रतः ॥ भृतानांमेरुस | 
कार्रोराशिपरमतर्पणम्‌ ॥२१॥ बृगाणाँमहिषाणांचवराहाणांचसंचयान्‌ ॥ चङ्रुनेऋतशाइूलाराशिमन्नस्यचादभुतम्‌ ॥ ३२ ॥ ततःशोणित 
ङभांश्चमांसानिविविधानिच ॥ पुरस्तात्कुभकर्णस्यचकुस्रिदशशत्रवः ॥ ३३ ॥ लिलिपुश्चपराध्येनचंदनेनपरंतपम्‌ ॥ दिव्यैराश्वासयामा 
सुमास्येगश्वगंधिभिः ॥३४॥ धूपंगंधांअ™ससजसतष्टुुश्चपरंतपम्‌ ॥ जलदाइवचानेदु्यातुधानास्ततस्ततः ॥ ३५ ॥ शंखांश्चपूरयामासुःश 
शाकसहृरशमभान्‌ ॥ तुमुळ॑ंयुगपञ्चापिविनेदुश्वाप्यमर्षिताः ॥ ३६ ॥ नेदुरार्फोटयामासु्चक्षिपुस्तेनिशाचराः ॥ कुभकर्णविबो धार्थचक्कुस्ते 
विपुळंस्वरम्‌ ॥ ३७ ॥ सशंखभेरीपणवप्रणादंसार्फोटितक्ष्वेलितसिहनादम्‌॥ दिशो ्रवंत त्नि दिवंकिरंतः श्रुत्वाविइंगाःसहसानिपेतुः ॥ ३८ ॥ 
,यदाभरशातैनिनदेमेहात्मानकुंभकर्णोबुबुधेप्रसुप्तः ॥ ततोभुशुंडीमुसलानिसवेरक्षोगणास्तेजगहुगदाश्व ॥ ३९ ॥ 

$| संघाने लगे ॥ ३४ ॥ निशाचरगण उप्त शत्रुनाशी कुंभकणेके सन्सुख तीवगेधवाली धूप इत्यादि सुगंषिये रखकर बादलके समान गंभीरशब्दसे गर्जकर उस्तकी 
स्तुति करने लगे ॥३५॥ ।चन्द्रमाके समान श्वेत शोको वायुपूरित कर बजाने लगे, जब कुम्भकर्ण न जागा तो क्रोधमें भरकर सिंहनाद भीकरने ढगे॥ ३६॥ 
§ कोई २ राक्षस बडे शब्दसे चिष्ठाने लगे; कोई ३ बाजे आदि अंग बजाय २ ताळ देते, कोई २ उसके चरण उठाय पृथ्वीपर पटक देते; और कोई २ कुंभ 
)| कणके जागनेके लिये विविध भांतिसे शब्दही करने लगे ॥३७॥ उस समय शंख भेरी और ढोलकी नादके सहित बाहुस्फोटन ओर सिंहनादका शब्द श्रवण 
कर पक्षीगण चारोंओरको उडे परन्तु उडते हुए पृथ्वीपर गिर पडे॥३८॥ परन्तु जब नींदसे अचेत हुआ महाबळवान्‌ महात्मा कुम्भकर्ण निशाचर गणोंके घोर 
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१) कर दर ER | 
वा.रा.भा. |(@ सिंहनाद करनेसे भी न जागा, तब राक्षसान न होकर शुण्डी, छ और व. को अमर ye best ७. ye निशाचर 
॥ |®) गण पवतोंके शिखर, मूसळ, गदा और मृकोंसे पृथ्वीपर सुख सोये डन कुम्भकण की छातीमे अत्यन्त बलसे प्रहार व „परन्तु भी कुछ न हुआ 
’ ॥४ ०॥ यह राक्षसगण महावळवाच्‌ होकर भी कुम्भकणके प्रबल श्वासोंके पवनके आगे किसी प्रकार ठहरनेको समर्थ नहीं हुए ॥ ४१ ॥ उसके पीछे भयंकर 
9)| विक्रमकारी वह राक्षसगण धोती जाँघिये आदि अपने वश्लोंको सैभालकर मृदंग ढोल, भरी, शंख और कुम्भनामक बाजोंको बजाने ल्गे ॥४२॥ इस प्रकारसे 
9| दशहजार नीले अंजनके ढेरके समान उस कुम्भकर्णको जगानेके लिये बडेही यत्न करने ळगे॥४३॥वह राक्षस अनेक प्रकारक प्रहार, ग्न और भाँति २ कें 
9 पंभुविकुंभकण ७ नी 9 § 5 , ~ 
| तंशैलशंगैमुसलैगंदाभिवक्षःस्थलेमुद्रसुश्मिश्व ॥ सुखप्रसुप्तेशविकुंभकणरक्षांस्युदप्राणितदानिजच्लुः ॥ ४० ॥ स्या 
| णस्यरक्षसः ॥ राक्षसाबलवंतोपिस्थाएंशेकुनेचाश्रतः ॥ ४१ ॥ ततः परिहितागाढंराक्षसाभीमविक्रमाः ॥ घदंगपणवान्भेरेःशंखकुभगर्णास्त 
©| था ॥ ४२॥ दशराक्षससाइसंयुगपत्पर्यवारयत्‌ ॥ नीलांजनचयाकारंततुतंप्त्यबोधयन्‌ ॥ 8३ ॥ मिनी अशल 
£| अनंनशेकुसतेप्रतिबोधयितुंतदा ॥ ४४ ॥ ततोगुरुतरंयत्नंदारुणंसमुपाक्रमत ॥ अश्वाबुदान्सरात्रागाजन्युवडक ङि 2५ मत 
र मुदंगाश्वसवंप्राणरवादयन्‌ ॥ निजघ्लुश्चास्यगात्राणिमहाकाष्ठकरंकरेः ॥ ४६ ॥ मुदरे्बुसळेश्‍्चापिसवप्राणससुद्यतः ॥ तनना 0 
A वाप्रपूरिता ॥ सपर्वतवनासर्वा धोपिनिंवप्रबुध्यते ॥४७॥ ततोभेरीसहस्तंतुयुगपत्समहन्यत ॥ घृष्टकांचनकोणानामसक्तानांसमततः ॥ ४८ | 
शको नहीं वे द्न कि करनेका कुछ फल न पाते हुए,तब उन राक्षसोंकीमति इससेभी |, 
यु० काँ० टे बाजे बजाकर भी उस कुम्भकणको नहीं जगाय सर्क॥ ४४ ॥ जब वह राक्षस इन सब कार्याके करनेका कु हुए, । 
 स्‌०९० \0 a 


° डोसे से ° से C~ ~ 
भारी उपाय करनेकी हुई वह राक्षसगण उन्हींके अनुसार ऊंट, गधे और हाथियोंको वारंवार दंडास चाबुकॉस और अंकुशोंसे मारकर कुम्भकणक ऊपर चछान 
$ लगे ॥ ४५ ॥ सब इकडे होकर भेरी, शख और अतिजोरसे मृदंग बजाने लगे और कुम्भकर्णके शरीरमें बडे कांटे लगे काठोंसे ठोकने लगे ॥ ४६॥ 
है; 


नश्‌ ~ र अ if > पू € गई = 
५७०८ "है और सद्र च मुसलसेभी कुम्मकणको यह राक्षस अतिजोरसे मारने लगे उसकालम उस तुमुलनिनाद्से पर्वत ओर समस्त वनोंके सहितळंका ण होगई, परन्तु 
ee... ठे त्त ज की ७ ०९ त्त्व के, फे ळा ह ततके उसी लग जासु गये र चारों ओर उनकी ध्वनि शज उठ करवत का 
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[गा तब यह सब राक्षसअत्यन्त कोधित हुए व 
देखाने लगे ॥ ५० ॥ कोई २ नगाडे और भरी | 
नोंको काटने लगे ॥ ५१ ॥ और बहुतसे राक्षस (( 
कुछ भी चलायमान न हुआ ॥५२॥ और दूसरे कूर 
न ४३ ॥ बहुत सारे राक्षस रस्सियोंके बन्धनसे 
एवमप्यतिनिठ्ठस्तुयदानेवप्रबुध्यत ॥ शापस्यवशमापन्नस्ततःकुद्धानिशाचराः ॥४९॥ ततःकोपसमाविष्टाःसर्वैभीमपराक्रमाः ॥ तदरक्षोबोध 
यिष्यंतश्‍चकुरन्येपराक्रमम्‌ ॥ ५० ॥ अन्येभेरी'समाजध्चुरन्येचळुर्महास्वनम्‌ ॥ केशानन्येप्रलुलुपुःकर्णानन्येदशंतिच ॥ ५१ ॥ उदकुंभ 
शतान्यन्येसमसिचंतकर्णयोः ॥ नकुंभकर्णःपस्पंदेमहानिद्रावशंगतः ॥ ५२ ॥ अन्येचबलिनस्तस्यकूट्सुद्रपाणयः ॥ माप्निवक्षसिगात्रेषुपा 
तयन्कूट्मुहरान्‌ ॥ ९२ ॥ रज्जबंधनबद्धाभिःशतष्नीमिश्चसर्वशः ॥ बघ्यमानोमहाकायोनपाबुध्यतराक्षसः ॥,५४ ॥ वारणानांसहसंचश 
रीरेस्यप्रधावितम्‌ ॥ कुंभकर्णस्तदाबुद्धास्परीपरमबुध्यत ॥ «<< ॥ सपात्यमानेगिरिशृंगबृक्षेरचितयंस्तान्वि पुलान्म्रददारान्‌ ॥ निब्वाक्षयात्क्ष 
ममा साना ॥ «६ ॥ 22000 072 जया तवचा ॥ विवृत्यवक्रंवडवासुखाभनिशा 
च्‌ जजूभे ॥ ९७॥ तस्यजाजृंभमाणस्यवङ्गपातालसन्निभम्‌ ॥ दरशोमेरूश्वुगातरे भमाणोतिबलः 

द्र्तुनिशाचरः ॥ निःश्वासश्चास्यसंजज्ञेपर्वतादिवमारुतः॥ «९ h ee ISP EE 


@ | बांधकर उसके शरीरमें शतप्नियोंका प्रहार करने लगे, इस प्रकारसे भी मार खाकर कुम्भकणने निक्राके सुखको नहीं त्याग ' राक्षसोंने 
Ce वि [| ५४॥ तब राक्षसोंने उसके ऊपर 
0) बेगसहित हजारों हाथियोंकी दांय चलाई, तब हाथियोंके पेरोंसे दबनेका सुख पाय कुम्भकर्ण जाग उठा॥५ ५॥कुम्भकण उन गिराये हुए पर्वतोंके शिखर 


6 ७ 5 
ओर वृक्षॉसे मार खाकरभी निद्रानाशके वश, भूखसे व्याकुल हो वारंवार जॅभाई छेता सहसा उठकर बैठगया ॥५६॥ उसके पीछे राक्षसेन्द्र कुम्भकण वज्रसे भी 


$| अधिक सारवान्‌ ओर अचळ शर्क व नागभोगके समान दोनों बांहोंको फेलाय घोडॉके समान अपने बिकट सुखको खोल जैँभाई जँभाई 
A गंभीर : कट सखको खोळ जभाई छेने लगा ॥५७॥ जँभाई द्र 
है ठेनेके समय उसका बदन पातालके समान गंभीर और सुखमंडळ सुमेरुगिरिपर उदय हुए सर्यके समान दृष्टि आया ॥५८॥ जब जँभाई लेता हुआ वह निशा |(@ 


A बजानेको ढगे, कोई सिंहनाद ही करते हुए, किसी २ ने उसके बालपकडकर खेचे और कोई २ उसके का 
£)| प्रकडो जलक भरे हुए घडे लेकर कुम्भकणके कानोंको जलसे भरने छगे तथापि नींदमें मस्त कुम्भकर्ण कु 


द मुदरादिहाथमें लिये बळवान्‌ निशाचरगण मुद्दरोंसे उसके समस्त छाती और सब आगोंमें चोट देने लगे ॥ 
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वा.रा.भा. 

॥१२६॥ संसारको जलानेके लिये तेयार प्रढयकालीन कालके समान जान पडने लगा, ॥६०॥ उत्तकी दोनों आंख प्रकाशमान अभिके समान थीं उनसे बिजलीसी निकन 

रही थी; मानो वह कुम्भकणके नेत्र दो प्रकाशमान महाग्रह थे ॥६१॥ उसके पीछे उसके भोजन करनेको जो महिष शूकरादि विविध प्रकारकी सामग्री गई थीं 

वह इंकही की गई, वह सब राक्षसोंने कुम्भकणेको दिखाये, तब महाबलवान्‌ कुम्भकण उन सबको भक्षण करनेमें लगा ॥ ६२ ॥ बहुत दिनोंसे भूखा प्यासा 

वह इन्द्रका शत्रु राक्षस कुम्भकणे ढेरके ढेर विविध भाँतिके मांस खाय ओर असंख्य चरबी व मदिराके घडोंको पान करके अपनी प्यास बुझाता हुआ ॥६३॥ 
रूपमुत्तिष्ठतस्तस्यकुंभकर्णस्यतद्व भौ ॥ युगांतेसर्वभूतानिकालस्येवदिधक्षतः ॥ ६०५॥ तस्याग्रिदीप्तसदशेविद्यत्सहशव्चसी ॥ दहशातेमहा र 
नेत्रेदीप्ताविवमहाग्रहौ ॥ ६१ ॥ ततस्त्वदरशयन्सर्वान्भक्ष्यांश्चविविधान्बहून्‌॥ वराहान्महिषांश्चेवबभक्षसमहाबलः।६२। आददूबुभुक्षितो 
मांसंशोणिततृंषितोपिबत ॥ मेदःकुंभांश्वमद्यांश्वपपोशक्ररिपुस्तदा ॥६३॥ ततस्तृप्तइतिज्ञात्वाससुत्पेतुनिशाचराः ॥ शिरोभिश्‍चप्रणम्येने 


चर जागा. तब जिस प्रकार पर्वतपरसे निकळकरपवन बहता है उसही भाँति कुम्भकणेकी श्वासका पवन बहने लगा ॥५९॥ जब कुम्भकर्ण जागा तब उसका रूप 


सर्वतःपर्यवारयन ॥ ६४ ॥ निद्राविशदनेत्रस्तुकलुषीकृतलोचनः ॥ चारयन्सर्वतोदष्टितावुवाचनिशाचरान्‌ ॥ ६५ ॥ ससवान्सांत्वयामासन 

ऋतात्रैकतर्षभः ॥ बोधनाद्विर्मितश्चापिराक्षसानिदमन्रवीत्‌ ॥ ६६ ॥ किमर्थमहमादत्यभवद्वि'प्रतिबोधितः ॥कच्चित्सुकुशलंराज्ञोभयंवानेह 

किचन ॥ ६७ ॥ अथवाधुवमन्येभ्योभयंपरसुपस्थितम्‌ ॥ यदर्थमेवत्वरितेभवद्विःप्रतिबोधितः ॥ ६८ ॥ अद्यराक्षसराजस्यभयपुत्पाट्या 

म्यहम्‌॥ दारयिष्येमहेंद्रवाशीतयिष्येतथानलम्‌ ॥ ६९ ॥ 

यु० को ० टे राक्षसगण उसको तृप्त जानकर धीरे २ उसके आगे बढते गये और शिर झुकाकर प्रणाम कर उसके चारों ओर खडे होगये ॥६४॥ उसकी आंखे नींदके वश | 
स० २० ७ होनेसे कुछ एक खुलीं और लाल रहो रहीथीं,उस कुम्भकणेने चारों ओर दृष्टि डालकर राक्षसोंको देखा ॥६५॥ राक्षस श्रेष्ठ कुम्भकण इन सब राक्षपोंको सम 


७ छाय बुझाय फिर अकाळ्मे जगानेके कारण विस्मित हो इन सबसे बोला ॥ ६६ ॥ हे राक्षसगण ! तुमने आदरसहित अतियत्न किस कारण हमको जगाया? 
ने प २२ तणस स्रो हैं; ९ इस सपमप्य नखव्छ तो कोर्ड कारण नहीं है? ॥5७॥ अथवा इस पूँछनेका कया प्रयोजन हे जब कि, वमने हमको ऐसी शीघ्र /& 
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श्र | महेँ पर्वतको उखाड और तोडफ़ोडकर फॅक दें अथवा अग्निके तेजको खर्व करदेगे ॥ रे 
£| ईतका साधारण कारण नहीं जान पडता, इससे हमारे जगानेका कथा कारण है वह तुम यार टं को हे णा. प 
is कहनेपर रावणका यूपाक्ष मंत्री हाथ जोडकर बोळा ॥ ७१ ॥ हे महाराज ! हमलोगोंको देवकृत कोई भी भय नहीं 
टे उ भय i पहुँचा है ॥ ७२ ॥ हे राजन्‌ ! मलुष्योसे इस समय जैसा भय हमको पहुँचा है, देत्य अथवा दानबोंसे 
है ॥ सीताके हरणसे संतापित हुए श्रीरामचन्द्र ही हमारे इस बडेभारी भयके कारण हैं, उनकी ही पर्वता 
॥ ७४ ॥ पहले केवळ एकही वानर करके लंका जलाई गई, और कुंजर वा अपने साथियोंकै अहित कुमार अक्ष 


नह्यरपकारणेसुप्तंबोधयिष्यतिमाहशम्‌ ॥ तदाख्यातार्थतत्त्वेनमत्प्बोधनकारणम्‌ ॥ ७० ॥ एवंबुवाणंसंरब्धकुंभकर्णमरिंदमम्‌ ॥ यूपाक्षःस 


चिवोराज्ञःकृतांजलिरभाषत॥ ७१ ॥ ननोदेवकृतंि थराजंरतुमुलंसंप्रबाधते 

| ॥ नन केचिद्धयमस्तिकदाचन ॥ मावुषान्नोभयंराजंस्तुसुलंसंप्रबाधते ॥ ७२ ॥ नदेत्यदानवे 
पा ल 000000. 
कि ; संमावित्यव इतशाशःसानुयातरःसङजरः ॥ ७५ ॥ स्वयंरक्षोधिप 
०8 या हायला का कतःसहहरामेणवियुत्तमाणसंशयाद 
राघवेचरणेजित्वाततोदकष्यामिरानणम्‌॥ ७९ ॥ वृत्ताक्षायूपाक्षमिदम्रवीत्‌ ॥ ७८ ॥सर्वमद्येवयूपाक्षहरिसेन्यंसलक्ष्मणम ॥ 


he देवता लो ० ० T सर्यके 
डाळे रज क व्य राक्षसराज रावण भी सके समान तेजस्वी भीरामचन्द्रजीके सामनेसे भागकर चले आये हैं; सोभी जब रामचन्द्र 
po | ह Mas हमने i दिया? ॥७६॥ देव, देत्य और दानवोंसे भी जिन महाराजकी कभी पहले र 
न कारिणी दशा उनको आई, उन रामचन्दरने दया करके राजाको प्राणोते नहीं र 
र मारा ॥७७॥ उस @ 
यूपाक्षके वचन सुनकर और संग्रामभूमिमें अपने भ्राता रावणका पराजय होना जानकर नेत्र घुमाय उससे बोळा ॥७८॥ हे यूपाक्ष | हम प्रथम अब ¢ 


पहले वानरोंकी सेंनाके ने बडे भाईके 
| ह सहित राम और लक्ष्मणका नाश करके पीछे अपने बडे भाईके चरणोंको देखेंगे ॥ ७९ ॥ 
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वा रा भा. [| हम वानरलोगोकेमांस और रुधिरसे राक्षसॉको तृप्त करेंगे, और हम स्वये राम ओर हक्ष्मणका रुधिर पियेंगे ॥ ८० ॥ राक्षससेनापति वौरो्म मुख्य 
॥१२७॥ || महोदर कुम्भकर्ण ऐसेगवित और रोषके मारे दोषयुक्त वचन छुनकर हाथ जोडकर बोला ॥८१॥ कि है महाबाहो ! रावणके वचन सुनकर और उनके गुण 


दोष विचार पीछेसे शत्रुलोगोंको आप जीते ॥ ८२ ॥ विएळबळशाळी महातेजस्वी कुम्भकण महोदरके ऐसे वचन सुनकर क साथ २ उस स्थानसे 
चलनेका अभिलाषी हुआ ॥ ८३ ॥ उस कालमें कुछएक निशाचर भयंकर नेत्रवाले भीमरूप और भयंकर पराक्रम हक जागाहुआ देखकर पहलेहीसे 
रावणके निकट चले गये थे ॥ ८४ ॥ उन्होंने वहांजाकर देखा कि, रावण दिव्य सिंहासनपर बेठा है, तब उन राक्षसों यह देखते ही हाथ जोडकर क 
राक्षसांस्तर्पयिष्यामिहरीणांमांसशोणितेः॥ रामलक्ष्मणयोश्वापिस्वयंपास्यामिशोणितम्‌ ॥ ८० ॥ तत्तस्यवाक्यंब्रुवतोनिशम्यसर्गा 
विवृद्धदोषम्‌ ॥ महोदरोनैहतयोधशुख्यःक्कतांजलिर्वाक्यमिदंबभाषे ॥ ८१ ॥ I रावणस्यवचः थुत्वागुणदोषोविसृश्यच ॥ पश्चादपिमहाबा 
होशत्रन्युधिविजेष्यसि ॥ ८२ ॥ महोदरवचः श्रत्वाराक्षसेःपरिवारितः॥ कुंभकर्णोमहातेजा'संप्रतस्थेमहाबलळ' ॥ < ३ ॥ सुप्तम॒त्थाप्यभोमाक्ष 
भीमरूपपराक्रमम ॥ राक्षसास्त्वरिताजग्सुदेशग्रीवनि वेशनम्‌ ॥ ८७ ॥ तेभिगम्यदशग्रीवमासीनंपरमासने ॥ उदुबंद्धांजलिपुटा'सर्वएवनि 
शाचराः ॥ ८५ ॥ कुंभकर्णःप्रबुद्धोसोभ्रातातेराक्षसेश्‍वर ॥ कथेतत्रैवनियातुद्रश्यसेतमिहागतम्‌॥ ८६॥ रावणस्त्वत्नवीदधष्टोराक्षसांस्तानुप 
स्थितान्‌ ॥ दृ्टुमेनमिहेच्छामियथान्यायेचपूज्यतास्‌ ॥ ८७॥ तथेत्युक्त्वातुतेसर्वेपुनरागम्यराक्षसा : ॥ कुंभकर्णमिदेवाक्यमूच्रावणचोदि र 
ताः ॥ ८८ ॥ द्रुंत्वांकांक्षतेराजासर्वराक्षसपुंगवः ॥ गमनेक्रियतांबुद्धिश्रातरंसंप्रहषय॥ ८९॥ 
कहा ॥ <५॥ राक्षसेश्वर ! आपके भाता कुम्भकण जाग गये हैं, अब वह सीधे ही वहांसे रणभूमिको चछेजाय या आप इस स्थानमें इसके साथ साक्षात्‌ कर 
| नेकी इच्छा करते हैं १ ॥ ८६ ॥तब लंका पति रावणने हर्षित होकर उनसे कहा कि, हम एकबार कुम्भकणको देखनेकी इच्छा करते हैं; तुम परम आदर |^ 
र मानके साथ उसको संग लेकर यहांपर चळे आओ ॥ ८७ ॥ वे राक्षस रावणकी आज्ञाके अनुसार उसके वचनोंको स्वीकारकर कुम्भकणक निकट आकर |/(^ 
७5 3 छुए ५ << ७ राक्षसराज रावण आपके देखनेकी इच्छा करते हैं इस कारण आप गमन करनेमें स्थिरनिश्वय कीजिये, हम लोगोंके निवेदन /% 


ट्र ३१. >) 
५ ङः कप Cc -O.Panini kanya Maha Wdyalaya Collecton-SttananteGandd 


Sd 
dd ८ क 
>>>. ब्वा. ला रा य i, Re NN 


ND DNDN DNDN DNDN SND DNDN DNY 


यु ० का्‌ ० 
स्‌० ६० 


| महावीर दुर्चपे कुस्भकर्ण अपने आताकी आज्ञाको जान और उसे माथेपर चढायकर बहुत अच्छा कह से तमने 

एरमहुख पाय बळ र दिकेपीने च्छा कह सेजपरसे उठा ॥९०॥ और हर्षितमन्से 
| ची य i करता हुआ॥९ १॥तब राक्षसठोग रावणकी आज्ञाके अनुसार विविधभाँति मदिरा भर विविष पकारके 
र य॥९२॥तेजबळयुक्त कुम्भकर्णं मदिराको पीकर कुछ एकमतवाला और तीवस्वमा नेंके लिये ते A 
न हो र र ह् र व होकर चलनेके लिये तेयार हुआ ॥९३॥ कुम्भक हर्षित 
प न EO समान शोभामान होने लगा उस काळ कुंम्भकण जब राक्षसोंके साथ २अपने भ्राता रावणके अब करने लगा तब उसकेवारं 
कान्ति J: नी हीने ठगी ॥९४॥ जिसभकार खर्य भगवान अपनी किरणोंके जाले पृथ्वीको प्रकाशित करते कैसे ही कुंम्भकण भी अपनी 
का भका।शित करता हुआ चला । इन्द्रजीके बह्लाजीके भवनमें जानेके समान हाथ जोडे हुए राक्षसरूपी मालासे घिरकर कुम्भकण अपने श्राताके 


कुभकणस्तुदुधर्षोश्रातुराज्ञायशासनम्‌ ॥ तथेत्युक्त्वामहावीयः शयनादुत्पपातह॥९०॥१्रक्षाल्यवद्‌नंदृष्टःस्नातःपरमहर्षितः ॥ पिपासुस्त्वरया 
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र Se RL ९६ । र Ri ie सबके शरण देनेवाले भीरामचन्द्रजीकी शरणमें गये ओर कोई २ दुःखी 

् चीपर गिर पडे, क ०. गय; आर कोई २ मारे भयके पृथ्वीपर गिरकर सोय रहे ॥ ९७ ॥ अधिक कया कहें ? जिसने 

र ा क व हे £ पवेतके शङ्गके समान किरीट धारी बडे ऊंचे और अद्भुत दर्शन वीर कुम्भकर्णको देखतेही es जिसने 
नार उसा स्थानम भाग गया ॥ ९८ ॥ इत्यार्षे श्रीम्रामायणे वाल्मी? आदि युद्धकांडे भाषायां पष्टितमः सर्गः ॥ ६०॥ 
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चा.रा.भा. 
॥१९८॥ 


समय वामनजीके समान उस पर्वताकार राक्षसश्रेष्ठ कुम्भकणको देखकर शीरामचन्द्रजी सतकं हुए ॥ २ ॥ परन्तु सजळ जलद ( पानी सहित बादल ) के 
समान आकारवाले सुवणेके बाजू पहरे उस वीरको धीरे २ बढता हुआ देखकर वानरोंकी बडी सेना फिर भाग खडी हुई ॥३॥ तब रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजी 
वानरोंकी सेनाको त्रासित और राक्षस कुम्मकणको बढाहुआ देखकर विस्मययुक्त हो विभीषणजीसे बोले॥४॥ लंकाके बीचमें पवेतके समान मस्तकपर किरीट । 
धारण किये वानरोंकैसे नेत्रवाला दामिनीयुक्त मेघके समान यह कोन वीर है? ॥५॥ यह तो पृथ्वीका एक बडा पताकारूप अकेला ही जानपडताहै, कारण 
ततोरामोमहातेजाधनुरादायवीर्यवान्‌ ॥ किरीटिनंमहाकायंकुंभकर्णददशह ॥ 9 ॥ तंदृष्टाराक्षसअष्ठपर्वताकारदर्शनम्‌ ॥ कममाणमिवाका 
शंपुरानारायणंयथा ॥२॥ सतोयांबुद्सकाशंकांचनांगदभूषणम्‌ ॥ दृष्टापुन'प्रदुद्दाववानराणांमहाचसू: ॥ ३॥ विठ्ठुतांवाहिनींदृष्ठावर्धमानंचरा 
क्षसम्‌ ॥ सविस्मितमिदंरामोविभीषणसुवाचह ॥४॥ कोसोपर्वतसंकाशःकिरीटीहरिलोचन ॥ ळ॑काय[हश्यतेवीरःसविद्युदिवतोयद' ॥५॥ 
प्रथिव्यांकेतुभूतोसौमहानेकोत्रदृश्यते ॥ यंदृष्ठावानराःसर्वेविद्रवंतियतस्ततः ॥ ६॥ आचकूवसुमहान्कोसौरक्षोवायदिवासुरः ॥ नमयेववि 
घंभ्ूतरष्टपूर्वकदाचन॥ ७ ॥ संपृष्टोराजपुत्रेणरामेणाङ्किष्टकर्मणा ॥ विभीषणोमहाप्राज्ञःकाकृत्स्थमिदमब्रवीत्‌ ॥८॥ येनवेवस्वतोयुद्धेवासव 
श्रपराजितः ॥ सेषविश्रवसःपुत्रःकुंभकर्ण-प्रतापवान्‌ ॥ अस्यप्रमाणसहशोराक्षसोन्योनविद्यते ॥९॥ एतेनदेवायुधिदानवाश्चयक्षाध्ुजंगाः 
पिशिताशनाश्च ॥ गंधर्वविद्याधरपन्नगाश्वसहखशोराघवसंप्रभ्राः ॥ १० ॥ झूलपाणिविरूपाक्षकुंभकणमहाबलम्‌ ॥ इंतुंनशेकुश्निदशाःका |( 
 युन्का लोड्यमितिमोहिताः ॥ ११ ॥ हीं दे । 
कि इसके केवळ देखनेसेही समस्त वानरोंकी सेना भागी जाती है ॥ ६ ॥ हमने पहले कभी इस प्रकारका अद्भुत प्राणी नहीं देखा इस लिये यह महाप्राणी 


` ५० >) || राक्षस है या असुर है।यह हमको ठीकरबताओ ॥ ७ ॥ सरलतासे कठिन कर्म करनेवाले रघुनंदन भ्ीरामचन्द्रजीसे इस भाँति कहे जाकर महाप्राज्ञ विभीष 


उनसे दले ५८७ जिसने संजामभूमिमे यमराज और इन्द्रको भी हरा दिया था, यह वही विश्रवाका पत्र प्रतापवान कुम्भकर्ण है, इसके प्रमाणके समान /(€ 
< NN स्प्रे पत्र: स्य 803. कै ९ ७». ७ ले रपम्चछन्छज्ी १ इस करके ही संग्राम भुमिर्मे दानव. यक्ष. राक्षस, गन्धवे यार ओर पच्यगयय हजारो बार हारकर / £2/, 
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उसके पीछे महातेजस्वी वीर्यवान्‌ धचुष धारण करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने उस किंरीटधारी महाकाय कुम्भकणको देखा ॥ १ ॥ पहले समयर्मे आकाश मापते | 


त्रन्ट्र>>&६६६>६ >>> > 


| 6 क क ३ २ २२०२० MI Nim जनक 2: अं -- मे > की -// 7794 
| ET पेज बह हेत हो जाते हे ॥ 33 ॥ और दूसरे राक्षसभेष्ठतो वरदान पाय उसके ही बळसे बलवान्‌ 
स्कल रवा € ॥ १२ ॥ इस महाबलवानू महात्मा कुंभकर्णने जन्म ग्रहण करते ही जब यह बहत 
‘i भ भजागण ऐसी अवस्था देखकर भाणके भयसे अत्यन्त भीत हुए,और देवराज इन्द्रकी शरणे 
| वारंवार सि = = ह छगकर इन्डने क्रोधित हो इसके ऊपर वज चछाया थ यी 
हना ¦ करनळगा॥१५॥उस कालमेंसिंहनाद करते हुए राक्षसश्रे्कुम्भकर्णक 


मङृत्याह्मषतेजस्वीक्ुभकणोंमहाबलः ॥ अन्येषांराक्षसेद्राणांवरदानकृतंबलम्‌ ॥ १२ ॥ बालेनजातमात्रेण 


इस्राणिप्रजानांसुबहून्यपि ॥ १३ ॥ तेषु 
मे ठे संभक्ष्यमाणेषुप्रजाभयनिपीडिताः ॥ यां गशकंतसप्यरी Rs 
तोमहेंद्रोजघानवजेणशितेनवजी ॥ सशकवजामिहतोमहात्माचचालको पाद कत म््थनयवेवयन्‌ न 


वान्‌ हुए है,परन्तु यह | 


॥ एवंप्रजायदि 
रक्षांस्यवाइया | | 
पीछे महाबळवान्‌ कुंभकणने ऐरावत [त खे र 
रू हाथीके दांत खेचकर उखाड उससे 

9) कु &?उनके सब शरीरसे रुधिर बहने छखा;बह्मर्षि और दानवगण यह अवस्था देखकर 
सहसा प्रजापति बह्लाजीके निकर गये ॥१८॥ और वहाँ उन्होंने प्रजागणोंको भक्षण कर 


दुष्टता अल्लाजीसे निवेदन की॥१९॥तब इन्द्रजीने | 
महा ह कहा कि,यह यदि नित्यप्रति प्रजाको भ ; तो बहुतही |¢) 
॥२०॥ सवं लोगोंके पितामह नझाजीने इन्द्रजीके वचन सुनकर गायज््यादि मंत्रे pb लल ह (® 
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कर्णको भी देखा ॥ २१ ॥ परन्तु कुभकणको देखते ही बह्माजीको अत्यन्त भय उपस्थित हुआ तब क्षणभरके पीछे घबडाये हुएसे बल्लाजी कुंभकणसे बोठे 
॥२२॥ घ निश्चयही जानते कि विश्रवाने तुमको लोकका विनाश ही करनेकेलिये उत्पन कियाहै ह्म इसीलिये तुमको यह शाप देते हैं कि,तुम आजसेमृतकक 
समान होकर बराबर शयन करते रहो ॥२३॥ जब पितामह बह्लाजीने ऐसा शाप दिया तब कुंभकण उनके आगेही नींदसे ग्रसित होकर पृथ्वीपर गिरपडा 
यह देख रावण अत्यन्त व्याकुल होकर बोला ॥२४॥ भगवनू!यह कांचनवृक्षबढा है सो फळ आनेकेसमय आपक्यों इसको काटते ह 'हेणजापते ! विशेषकरके 
अपने नातीको ऐसा शाप देना आपको किसीप्रकारसे उचित नहीं है ॥२५॥ आपके वचन किसी प्रकारसे मिथ्या होनेवाले नहीं हैं निश्यही कुंभकर्णको निद्रा 
घेरेगी परन्तु आपके निकट यह मार्थनाहै कि, आप इसके जागने और सोनेका उपयुक्त समय नियत कर दीजिये ॥ २६ ॥ राक्षस पतिके यह वचन सुनकर 
प्रजापति बरह्ाजी बोले कि, यह छः महीनेतक सोता रहकर केवळ एक दिनके लिये जागा करेगा और फिर दूसरे दिन छे महीनेके लिये सो जाया करेगा 


ईभकणीसमीक्ष्यैववितत्रासप्रजापतिः ॥ कुंभकणमथाश्वस्तःस्वयंश्वूरिदमबवीत्‌॥२२॥ धुवंळोकविनाशायपोलस्त्येनासिनिमितः ॥ तस्मात्त 
मदप्रभृतिमतकल्पः शयिष्यसे ॥२३॥ ब्रह्मशापाभिश्रूतोथनिपपाताग्रतःप्रभोः।ततःपरमसंभरांतोरावणोवाक्यमअवीच ॥२४ र प्रवृद्ध/कांचनो 
वृक्ष'फलकालेनिकृत्यते ॥ ननप्तारंस्वक॑न्याय्यंशप्तुमेवंग्रजापते ॥२५॥ नसिथ्यावचनश्वत्वंस्वप्स्यत्येवनसशय ॥ कालस्तु न 
नेजाग्रणेतथा ॥२६॥ रावणस्यवचःश्र॒त्वास्वयंभ्ूरिद्मबवीत्‌ ॥ शयिताेषण्मासमेकाहंजागरिष्यति ॥ २७ ॥ एकेनाह्वात्वस कोळ 
मिंबुशुक्षितः ॥ व्यात्तास्योभक्षयेछोकान्संबृडवपावक' ॥ २८ ॥ सोसौव्यसनमापत्न'कुंभकणमबोधयत्‌ ॥ त्वत्पराक्रमभीतश्र | 


बणः ॥ २९ ॥ सएषनिगेतोवीरःशिविराद्गीमविक्रमः ॥ वानरान्ध्ृशसंकुद्धोभक्षयन्परिधावति ॥३०॥ कुंभकर्णप्रतीश्येवहरयोद्यप्रदुट्वु' ॥ 


वा.रा.भा. 
॥१२९॥ 


| 


। 
र । 


कथमेनंरणेकुद्धंवारयिष्यंतिवानराः ॥ ३१ ॥ उच्यंतांवानरा'सर्वेयंत्रमेतत्ससुच्छितम्‌ ॥ इतिविज्ञायहरयोभविष्यंतीहनिभया' ॥ २२ ॥ 
॥२७॥ जागनेके दिन यह क्षुधासे व्याकुलहो पृथ्वीप्र घूमाकरेगा औरप्रदीप्त अग्निके औक सुख फेछाकर अनेक लोगोंको भक्षण करेगा ॥२८॥ हे श्रीराम || 
७) चन्डजी । इससमय तुम्हारे प्रतापसे भीत और विपदे पढ़कर लंकापति रावणने कुँ जगवाया है ॥२९॥ हे रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजी! हम निश्चय कहते 


३) ह एक यह भयंकर दिकमकारी वीर कुंभकण अपनी रुफासे निकलकर क्रोधमें भर वानरोंके भक्षण करनेको तेयार होगा ॥३०॥ इस कुंभकर्णको देखतेही वानर 


न ह उरन्द जस यह ज्होधित होकर रणभुभिरमे खडा होगा उस काळ वानरॉमेंसे कोन इसको निवारण कर सकेगा॥३१॥ इस कारणसे सब वानरॉकी 

काकतकर रः ईनः पट जला ईस्प स्वज्दीच्य न्नर को व्यरच्य सव्वण्णाजे समा स्ठोरोके डरखानेके स्टे यह कळ ननाई है, बस इस बावको | 
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| छुन सब वानर भय राहितहो जायँगे॥ ३ २॥ बानर ठोगोके हितकारी और युक्ति युक्त पैभीषणजीके कहे हुए बचन सुनकररपुनन्दन औरामचन्ाी सेन लि रहे o 
a र ह se ! तुम जायकर वानरोंका व्यूह बनाओ और सावधान होकर लंका के एरद्वार राजमागेव और बी सम ता ह 
कपिकुञ्जर न ck का कर रक्सी तुम ठोग अच्नऔर पर्वतादि धारण करके सावधानतासे टिके रहो॥३७॥ वानरसेनापति 
ङ जजाका एत आज्ञा पाय समरत वानरोंमे उस आज्ञाका प्रचार कर दिया॥३६॥उस के पीछे गवाक्ष, शरभ, हनुमान्‌ और अगद.यह |€ 
विभ वानर च के श्र हण करक लकाकेद्वारपर उपस्थित हुए ॥३७॥ इस प्रका रसे वह जय युक्त वानरगण श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंसे सावधान हो शजुकी 
fn 'अुत्वाहेतुमत्सुमुखोद्वतम्‌ ॥ उवाचराघवोवाक्यंनीरंसेनापतितदा ॥३३॥ गच्छसेन्यानिसर्वाणिव्यह्मतिष्ठस्वपावके ॥ द्वाराण्या |¢ 
णसमा हि लोचा ॥२४॥ रोलश्रंगाणिवृक्षांथशिलाश्ाप्युपसंहरन्‌ ॥ भवंतःसायुधासवंवानराःशेलपाणयः ॥३५॥राघवे | 
दा T ह हारेचसूपतिः॥ रशासवानरानीकंयथावत्कपिकुंजरः॥ rt । ततोगवाक्षःशरभोहनूमानेगदंस्तथा ॥ शेलश्ुंगाणिशेलाभाग्र॒ही A 
ह गिर सा यहयोजितकारिनः ॥ न्वीरावानराः परवाहिनीम्‌॥३८॥ ततोहरीणांतदनीकसुमंरराजश |@ 
कर व रि भस त लाडाजीधानालडमम्‌ ॥३९॥इत्याषं श्रीमद्रामायणेवाल्मी >आदि चथ्युद्धकांडे एकषष्टितमः | 
गृहेभ्यः पुष्पव्षेणकी्यमाणस्तदार का ¦ ॥ राजमार्गश्रियाङष्ट॑ययौविषुलविक्रमः ॥१॥ राक्षसानांसहखेअवृतःपरमदुरजयः ॥ 
आरके रकषतोको बोते गारने ३ नह म जालमिततंभासभास्वरदर्शनम्‌ ॥ ददशैविषुलूर्म्यंरा्सेंडनिवेशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिस धकार का होती है, कैसे ही ह । वानरगण कि; वृक्ष और पवतोंके शङ्गभ्हण करके लंकाके द्वारपरजाय ढंटे,तब पर्वतके निकटवाली मेषमाला |® 
निद्राके मदसे आकुल लिक र ह वानर काशत इए ॥३५॥ इत्या मंदी? वाल्मी ० आदि ०युद्धकांडे भाषायामेकषष्टितमः सर्गः ॥६१॥ इस ओर 
कि बाग बाग जय ए स राक्षसशादूळ कुभकण शोभायमान राजमागंमें गमन करने छगा ॥१॥ वह परमदुर्जयवीर कुंभकर्ण सहस्र राक्षसोंके साथ A 
RS पे गम हा था, उस समय दोनों ओर जो धवरहरोंकी श्रेणी थीं उनके ऊपरसे कुम्भकर्णके ऊपर पष्पोंकी वर्षा होने लगी ॥२॥ का 
रसे गमन करते हुए अति निकट अपने भाई रावणके सुवणकी जालियोंसे युक्त, सयके समान प्रकाशमान विपुल और रमणीक गृहको देखा॥३॥ | 


२८० 
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वा.रा.भा. 
॥१३०॥ 


दशेनकी नांई सिंहासन पर बेठे हुए अपने बडे भाई रावणको देखा ॥४॥ वीरश्रेष्ठ कुंभकर्ण राक्षस गणोंके साथ जिस समय कि,राबणके भवने जारहाथा 
उस समय उसके प्रति पगके धरनेसे पृथ्वी कंपायमान हो रही थी ॥५॥ वीर कुंभकर्णने गमन कर भवनमें जाय उदास मनसे पुष्पक विमानमें हे हुए अपने 
श्राताको देखा ॥ ६॥ रावण भी आये हुए कुम्भकणके दर्शन पाते ही शीघ्रतासहित हर्षित अंतःकरणसे उठकर कुम्भकर्णको अपने समीप छाया ॥७॥ इसके उप 
रान्त रावणके आसनपर बेठनेके पीछे महाबलवानकुम्भकर्ण अपने ताके चरण युगल वंदन करके बोळा कि “ हमें कया करना होगा?” ॥८॥ रावण कुम्भक 
सतत्तदासूरयवाश्रजालंप्रविश्यरक्षोधिपतेनिवेशनम्‌ ॥ ददशदूरेग्रजमासनस्थंर्वयभुवंशक्रइवासनस्थम्‌॥ ४ ॥ आतुःसभवनंगत्वारक्षोगणस 
मन्वितः ॥ ङुंभकणंःपदन्यासेरकंपयतमेदिनीम्‌ ॥ « ॥ सोभिगम्यशृहंशातुःकक्ष्यामभिविगह्यच ॥ ददशोंद्रिग्ममासीनंविमानेपुष्पकेशुरम्‌ 
॥ ६॥ अथहृट्गादशग्रीवःकुम्भकणस्ुपस्थितम्‌॥ तूर्णसुत्थायसंदृष्टःसन्निकषसुपानयत्‌॥ ७ ॥ अथासीनस्यपर्यकेकुभकणोमहाबलः ॥ भ्रातु 
ववंदेचरणोकिकृत्यमितिचाबवीत्‌ ॥ ८ ॥ पुनःसशुदितोत्पत्यरावणःपरिषस्वजे॥ स्रात्रासंपरिष्वक्तोयथावच्चाभिनंदितः ॥ ९॥ कुंभकर्णः 
शुभदिव्यंप्रतिपेदेवरा सनम्‌ ॥ सतदासनमाश्रित्यकुम्भकर्णोमहाबलः ॥ १० ॥ संरक्तनयनःकोधाद्रावणवाक्यम्रवीत्‌ ॥ किमर्थमहमारत्यत्व 
याराजन्प्रबोधितः।। ११ ॥ शंसकस्माङ्गयंतेत्रकोवाप्रेतोभविष्यति ॥ आतरंरावणःकुद्धकुम्मकर्णमवस्थितम्‌ ॥ रोषेणपरिवृत्ताभ्यांनेत्राभ्यांवा 
कयमन्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ अयंतेसुमहान्कालःशयानस्यमहाबल ॥ सुषुप्तस्त्वंतजानीषेममरामकृतंभयम्‌ ॥ १३ ॥ 
णको प्रणाम करता हुआ देखकर हर्षित अंतःकरणसे फिरउठकर उसे भळी भाँति अपने हृदयसे लगाता हुआ ॥९॥ महाबळवानू कुम्भकर्ण भी अपने भ्राता करके 
भेर जाकर और यथायोग्य रूपसे आदरपाय श्रेष्ठ व देवताओंके बेठनेके योग्य आसनपर बेठा॥१०॥ तब कुम्भकर्ण कोधके मारे ढाळ २ नेत्र करके रावणसे |^ 
द (७ बोळ कि; हे महाराज ! किस कारणसे आपने ऐसे आदर यत्नसे हमको जगाया है ? ॥११॥ किससे आपको भय पहुँचा है ? और किसको आज हम | 
कए पे भनन भ ९ पद समस्त सात आप हमारे निकट प्रकाश करकेकहिये;कुम्भकणे कोधसे यह वचन कह मौनरहा,आँर अपने लड़ भाताके वचन /&) 
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जिसपकार सूर्यं भगवान्‌ बादळके मध्यमें प्रवेश करते हैं वेसे ही उस वीरने राक्षसपति रावणके स्थानभें प्रवेश करके देवराजके हसासन समासीन जह्माजीके 
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मागत्यवानरकाणवंकृतम्‌ ॥ १५॥ येराक्षसामुरू तेवानरेर्थ 
( ॥रसासुख्यतसाहतास्तेवानर्युधि ॥ वानराणांक्षयंयुद्धेन 3 
वाःकदाचन ॥ १३ ॥ तदेतद्भयमुत्पन्नंत्रायस्वेहमहाबल ॥ नाशयत्वामिमानयतदर्थबोधितो म ॥ व 


द्यमाम्‌ | | ~ ° ीं ७ © he ~ 
मू ॥ जायस्वमांपुरींछंकांबालवृद्धावशेषिताम्‌ ॥ १८॥ आतुरथमहाबाहोकुरूकर्मसुदुष्करम्‌ ॥ मयेवंनोक्तपूवों हिभ्राताक श्चित्परंतप 


| । ३९ ॥ त्वय्यस्तिममचस्नेहःपरासंभावन देवासरे 
LN मातिष्ठवी द ह [चमे || दवासुरषु दवेषु बहशोरा aE ५ कि यू TN, दु 
त्सवेमातिष्ठवीर्यभीमपराक्रम ॥ नहितेस्वभूतेषुटश्यतेसरशोबली | | . द | कक ` तपादवा अतिन्यह्मनिजिताश्वामरायधि ॥२०॥ तदेत 


समस्त खजाना खाली % होगया है इसलिये तुम उद्धार करो; और बाळक 


नाश करनेवाले ! हे महाबाहो ! हमने पहले कभी किसी एसे 
रा करनेवाले | भ्रातासे ऐसे दीन 
कमकरनेके लिये तेयार होवो ॥ १९ ॥ हे राक्षसश्रेष्ठ ! क 


बूढेही जिस इरीमें रहे हैं,ऐसी छंकाइरीकी तुम रक्षा करो ॥१८॥ हे शत्रुओंके 
न नहीं कहे परन्तु आज तुमहमारा कहना मोन अपने भाताके लिये अतिकठिन 


2 | तुमने दवेवासुरसंग्रामके ड रवताओं 
इस कारण तुम्हारा तो हमें बढा भारी भरोसा है और हम से हमी a 36 बनाकरके अनेकवार देवताओंको रणभूमिमें पराजित किया था, 


| मही ॥२०॥ हे भयं ह्‌ 
रे समान बळवान्‌ नहीं देखते, इस कारण तुमहीं हमारे लिये अधिक वीर्य प्रकाश करो । - २ रै ॥ हैं भयंकर पराक्रमकारी ! हम त्रिलोकीमें किसीकोभी तुम्हारे 
) अ सेनाको तंयारी रसद आदि कार्योमें कोश व्यय होगया है । ॥ 
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॥१३ १॥ तुम हमारे हिताथ यह उत्तम कार्य पुरा करो ॥ २२ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वाल्मी ० आदि० युद्धकांडे भाषायां द्विषष्टितमः सगः ॥ ६२ ॥ राक्षसराज रावणके 


ऐसे विळापके वचन सुनकर कुम्भकर्ण हँसता हुआ बोला ॥१॥ हमने परामश होनेके समयमें जिस दोषकी शंका की थी, आपने उन हितकारी वचनोंपर श्रद्धा 
नहीं की, इस कारणसे अब आपको वही दोष आय प्राप्त हुआ है ॥ २ ॥ कुकर्म करनेवाले जन जिसभ्रकार शीप्रही नरकर्मे पडाकरते हैं ऐसे ही तुमको 
अपने पापकर्म करनेका फल बहुत शीघ्र मिलगया ॥ ३ ॥ हे महाराज ! आपने केवल वीर्यके घमण्डके वशमें हो पहले इस सम्बन्धमें कुछ चिन्ता नही 
की और ऐसे निन्दनीय कार्यके विषयमे कुछ सुविचार भी नहीं किया ॥ ४ ॥ जो ऐश्वरथके मदसे मतवाळे होकर पहले करने योग्य कार्य पीछे,और पीछे 
कुरूष्वमेप्रियहितमेतदुत्तमंयथाप्रियंप्रियरणबांधवाग्रेय ॥ स्वतेजसाव्यथयसपत्नवाहिनींशरद्वनंपवनशवोद्यतोमहान्‌ ॥ २२ ॥ इत्याषे श्रीम 
द्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा? युद्धकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥ तस्यराक्षसराजस्यनिशम्यपरिदेवितम्‌ ॥ कुम्भकर्णो 
भाषेदंबचनंफ्रजहासच ॥ १ ॥ इष्टोदोषोहियोस्माभिःणुरामंत्रविनिणये ॥ हितेष्वनभियुक्तेनसोयमासादितस्त्वया॥ २ ॥ शीघ्रंखल्वभ्युपेत॑ 
त्वांफलंपापस्यकमणः ॥ निरयेष्वेवषतनंयथादुष्कृतकर्मणः ॥ ३ ॥ प्रथमंवैमहाराजक्ृत्यमेतद्चितितम्‌॥ केवलंवीर्यदपंणनानुबंधोविचा 
रितः ॥ ४ ॥ यःपश्चातूर्वकार्याणिङुर्यादैश्वर्यमास्थितः ॥ परवैचोत्तरकार्याणिनसवेदनयानयौ ॥ ५ ॥ देशकालविहदीनानिकमाणिविपरीतव 6 
त्‌ ॥ क्रियमाणानिदुष्यंतिहवींष्यप्रयतेष्विव्‌ ॥ ६॥ अयाणाँपंचधायोर्गकर्मणांयः प्रपद्यते ॥ सचिवेःसमयंकृत्वाससम्यग्वतेतेषथि ॥७॥ | 
| यथागमंचयोराजासमयंचचिकीर्षति ॥ बुध्यतेसचिवेबुद्धयासुहदश्वानुपश्यति ॥ ८॥ ग 6 | 
^ करने योग्य कार्योको पहले किया करते हैं, उन्होंने नीति अनीतिको कुछ भी नहीं जाना ॥ ५ ॥ जिस प्रकार संस्कारके अयोग्य अग्निम दी हुई आहुति || 
& दिफळ होजाती है वेसेही देशकालको विना बिचारे जो कार्य किये जाते हैं वह समस्त ही विपरीत और दूषिव हो जाते हैं ॥६॥ जो राजा विचार करनेके 
_ र पके कव्य, ध्य चूप स्थान्‌ और सभादिके विषयमे चिंता करके मंत्रियोंके साथ सब कार्योंका आरम्भोपाय उरुष इव्य समस्त देशकाल विभाग विपरीत 
> यय > इ पक तत्वार कला छूब कार्य करता है वह नीतिमार्गसे कभी चळायमान न ता ॥ ७ ॥ जो राजा मंत्रिळोगोक | 


है राक्षतनाथ ! सब लोगो कोई पर्वा वणा लाता वादात 


प्रचंड पवन जिस प्रकारसे शरद्‌ समयके मेघको उडा देती है,वैसेही तुम अपने तेजके प्रभावसे शत्रुकी सेनाके धुरे उडादो; हे बान्थवप्रिय ! हे समराभिलाषी! | 
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| है राकषतनाथ / सब ळोगोर्मे कोई भभातकाळ, कोई मध्याहकाळ और कोई रात्रिकाठ इन तीनों काठमें यथाक्रमसे धम और कामकी सेवा करते हैं, कोई २ (च 
ह 


A नहीं हो 
oe ला ! साम, दान, दण्ड, भेद, विक्रम पहले कहे हुए पांच योग नीति ओर अनीति $ 
अथ, काम सम्बन्धी मंत्रणा मत्रीलोगोंके साथ उचित मयपर जी अनीति ॥ ११ ॥ और धम. |®) 
| अर्के नसवोको बुद्धिमान राजा किया करते हैं उनको कभी दः 
|| अथक त्तत्त्वोको जाननेवाले मंत्रीलोगोंके सहित अपने शु दुःख प्राप्त नहीं होता ॥ १२ ॥ बुद्धिमान | 
य दिकामवासर्वान भ परिणामका विचार करके जो राजा कार्य किया करता है द 
नससमथाहकामवासवोन्वारक्षसांपते॥ भजतेपुरुषः कालेत्रीणिदगं घुचेतेषुयच्छेष्ठ ला गी 
भोवाग्य | द्वानिवाषुनः ॥ ९ ॥ त्रिषुचेतेषुयच्देष्ठ्रुत्वातन्नावबुध्यते 
3 य्‌ o ® सांत ३.७ १७९५९ योगं A त ॥ र्‌ 

नीवाब्यरथंतस्यबहुअतम्‌ ॥ ३० ॥ ला पक ॥ योगंचरक्षसांश्रष्ठतावुभौचनयानयौ ॥ ११ ॥ i नी र 
ैबुद्धिजीविभिः ॥ १३॥ Ht प यसनमाप्लुयात्‌ ॥१२॥ हितावुबंधमालोक्यकु्यात्कार्यमिहात्मनः ॥ राजासहार्थतत्त्वज्ञेः |/ 
विदुषातिषांकार्मनाभिहितंवचः ॥ bros ar ol Fb Mm mam ॥ १४॥ अशा्रा |(@ 
EN र र यंतो भत्तार [म्‌ ॥ १५॥ अहितंचहिताकारंधाष्ट्यांजल्पंतिथेनरा : |b 
9) Co eT ॥ १६॥ विनाशयंतोभर्त्तारेसहिताः शबुभिदुधेः ॥ विपरीतानिक्ृत्यानिकारयं ती र ही A 
परन्तु कोई २ इरुष किसी भकारसे जो परामश करनेमें बुळाये गये तो वे पशुबुद्धिलोग मारे ढिठाईके शास्रका अर्थ न जाननेवाळे परुषसे | 
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कुछ ओरका औरही अर्थ कह देते हैं ॥ १४ ॥ जो शाख्रको न ज 
N | [नते हों,उनका वचन राजा कभी ग्रहण नहीं करे,कारण 
त् wD लग, 23 शास्रके न ह धनकी बडी आशा रखते और ठकुरतुहाती बात कह देते ह इससे bg क बह 
| कारण कि, उनसे सब काये खरच नाते है ॥ १ शा कहतेहे किमानों यह बढाही हित कर रहे तको मरणा कारयते बाहर निकाल देना चाहिये, 
hy | ६ ॥ है महाराज ! ऐसेभी अनेक मंत्री होते हे, जो सब कुछ जाननेवाले शत्रुओंके साथ सलाह करके 
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वा.रा.भा. |@| विपरीत कार्य करके स्वामीका विनाश करदेते हैं ॥ १७ ॥ राजाको उचित है कि,उन मंत्रियोंको जो मिंत्र बनेहुये वैरी हैं व्यवहारसे जानछे और जान बूझ 


| कर उनका त्याग करदे ॥ १८ ॥ जिस प्रकार पक्षीगण स्वामिकार्तिकजीसे विदारित किये हुए क्रोच्चपर्वतके छिद्रमें प्रवेश करते हैं, वेसेही शत्रुलोगभी चपल 
और इधर उधर दौडकर जानेवाले राजामें छिद्र पायकर प्रवेश किया करते हैं ॥१९॥ जो त तुच्छ समझकरअपनी रक्षा नहीं करते हैं, वे बढे भारी 
अनर्थको प्राप्त होकर स्थानसे भी भ्रष्ट होजाते हैं ॥ २० ॥ रानी मन्दोदरी और हमारे छोटे प्रिय आता विभीषणजीने जो कुछ कहा था;बही कहना हमारे 


॥१३२॥ 


A 

© | हितका करनेवाला है,उसके पीछे जो आपकी इच्छा हो सो कीजिये ॥ २१ ॥ तब दशसुख रावण कुम्भकणके ऐसे वचन सुनकर भुकुटी चढाय क्रोध प्रगटकर 

©) | यह कहने लगा ॥२२॥ हे कुम्भकण ! हम तुम्हारे गुरु और आचार्यके समान Sd सो तुम हमको उलटी र बीर जोकुछभीहो हा र 

है | मित्र 3 ज्ञान्म्‌ - 6 ये हि. ° = 

तान्भर्तामित्रसंकाशानमित्रान्संजनिर्णथे ॥ व्यवहारेणजानीयात्सचिवाबुपसहितान्‌ ॥ १८ ॥ चपलस्य॑हकृत्यानिसहसाजप्रधावतः ॥ षि 

©| अन्येग्रपद्चतेकोचस्यलमिवद्विजाः ॥ १९ ॥ योहिशङ्मवज्ञायआत्मानंनाभिरक्षति ॥ अवाम्रोतिहिसोऽनधान्स्थानाचचव्यवरोप्यते ॥ २० ॥ | 

यदुक्तमिहतेपूर्वम्रिययासेवुजेनच ॥ तदेवनोहितंबाक्ययथेच्छसितथाछुछ्‌ ॥ २१ र तत्तुश्त्वादशग्रीवःकुंभकर्णस्यभाषितम्‌॥ धुकुटिचेवस |, 

| चकेकुदअओनमभाषत ॥ २२ ॥ मान्योणुङुरिवाचार्यःकिंमांत्वमदुशाससि ॥ किमेवंवाक्डरमंकृत्वायड॒क्तंतद्विधीयतास्‌ ॥ २३ ॥ विश्रमाञ्चि | 
@ ° डी भङ्गा कृथा ॥ २४॥ अस्मिन्कालेतुयद्क्ततदिदानींविचित्यताम्‌ ॥ ( गतंतुनान | 

| तमोहाद्वाबळवीर्याश्रयेणवा ॥ नाभिपन्नमिदानींयव्यर्थातस्यषुनःकथा अस्मन्कालतुयड 0६५१ टत 
&। झोचन्तिगतन्तुगतमेवहि ॥ ) ममापनयजंदुःखंविक्रमेणसमीकुर ॥ २९ ॥ यदिखर्वस्तिमेस्नेहोविक्रमंवाधिगच्छसि ॥ यदिकायममेतत्त | 
४) हृदिकायेतमंमतम्‌॥ २६॥ ससुडद्योविपन्नार्थदीनमम्युपपथ्ते ॥ सबंधुर्योपनीतेषुसाहाय्यायोपकल्पते ॥ २७॥ = | 
©| लापसे कया प्रयोजन है ? जो कुछ हमने कहा उसको तुम पूरा करो ॥२३॥ और हमने विश्रमसे चित्तके मोहसे और बल वीके घमंडके वशर्मे होकर पहले । 


€ः C 
90 जो तुम सबका उपदेश नहीं सुनाःसो उसही उपदेशको अब फिरसे कहनेकी क्या आवश्यकता है ? ॥ २४॥ बीत गये ग कार्यके लिये सोच करना कतव्य 
५ नए हे जूपरणए व्हि, जो ,जीप्तगया बह तो चीतही गया, इसलिये हे वीर ! इस समय जो करना उचित हो, उसकीही चिंता तुम करो, हमको अन्याय करनसे (¢ 


> 


ब 


सु० व्हा ७ 
_ स्‌० ७२ 


डर स्छ्रो ॥ २०९ ॥ स्रि हमारे अत्ति तुम्हारा स्नेह वम्हारे शरीरमें बळ विकिमहो, यदि हमारा यह / £2 


£) हैं परन्तु नीतिके मागते चलायमान होनेपरि भीओ समता) 


5 (नन र नत र र न Pa EO £ 
BO वन्य यन व न ना कक य सकाल * ST 


दि /& / परन्तु नीतिके मागते चळायमान होनेपर भी जो जह किया करत बन्धु उनकोही कहते | रा शक) ऽअ क जी $ (५ छल 
चळ ( भाइताहब क्रोषित होगये) यह जानकर धीरे २मधुरवाणीसे कहनेका ह आ २०) आ व "त द र 
A i a हे न हाह कामि होकर हमारेवचन सुनो ऐसे संतापित होनेकी कुछ आवश्यकता नहीं द को त 
| ५ जीवित रहते हुए आप मनमें कभी ऐसे सन्तापको ₹ य र 
A ड थानन दीजिये । A 
td इतना सन्तापित होना पडता है।हम उनका नाश कर डालेगे॥३१॥हे महाराज ! आप चाहे जिस अवस्थामें क न हि 
A ai चाहिये, इस कारणही बन्दुभाव और भ्राताके स्नेहके वशहोकर हमने आपसे ऐसा कहा ॥३२॥ संकट पडनेके समयमे स्नेहके अधीन Fi D 
ता ल ८ मिमि ॥ इ | 
सांत्व श्रणुराजन्नवहितोममवाक्यमरिंदम ॥ अलंराक्षसरा जेद्रर रोष॑चसंपरित् 
भवितुमईसि ॥ ३० ॥ नेतन्मनसिकर्तव्यंमयिजीवतिपाथिव॥ तमह नया ॥ त्यज्यस्वस्थो 
, : तमहंनाशयिष्यामियत्कृतेपारितप्यते ॥३१॥ अवश्यंचहितंवाच्यं 
गतमया ॥ बडुभावादभिहितंभात्रनेहाच्चपाथिव ॥३२॥ सहशंयज्चकालेस्मिन्कतःस्नेदेनबं म सर्वावस्था 
काळेरिमन्कतुःस्नेहेनबंधुना॥ शत्रूणां नियमा 
अद्यपश्यमहाबाहोमयासमरमूर्थनि॥इतेरामेसइभ्ातराद्वतीरिवा हिनी दणाकदनपश्यक्रियमाणंमयारणे॥३३॥ 
यति सम [म्‌ २४॥ अद्यरामस्यतदृष्ठामयानीतंरणाच्छिरः ॥ 
ता न तम यदा वनेदेहत्मिमय यु.॥ लकायांराह्षसाःसरवेयेतनिहतबांचवाः॥ २६ ॥अगशोकपरीता गत 
बन्धुके लिये जो कुछ करना उचित है अप्रमाजनम॥ २७॥अगद्यपवंतसंकाशंससूर्यमिवतोयदम्‌ ॥ विकीर्णपश्यसमरेसुग्रीवंप्लवगेश्‍वरम ॥३८॥ 
आम तिमत boi हम उससे विसुख नहींहैं,आज युद्में जाकर हम शत्रुओंकी सेनाका नाश करते हैं सो आप देखें॥३३॥हे महाबाहो ! 
चन्द्रके असम लेक, जो हि म भारनपर आपवानरोकीसेनाको भागती हुई देखेगे॥३४॥हे महाभुज!आज मझ करके रणभूमिसे छगायेहुएराम 
oo बेस गा र नक २५॥युद्धमे जिनके बन्धुवान्धव मारे गये हे,आज ठंकावासी वह निशाचरगण बडे भारी न सुखका 
ग जल तेत र पकी न्धव छोगोंका विनाशहोनेके कारण जो लोग शोकाकुल होकर अश्रु छोड रहे हैं आज रणभूमिमें शत्ुओंका विनाश | 
9) ए. : ताकार वानरराज तुग्रीवको रण भूमिमें सर्यके सहित बादळके समान फेळा हुआ और रुधिरे भीगाहुआ देखोगे |@ 
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वा.रा.भा. (6) ॥३८॥ हे अनघ ! कैसा आश्वं है ? कि,रामचेद्रजीके विनाशकी अभिलाष किये यह समस्त राक्षसगण व हम यह सबही आपको अनेक भ्रकारसेसमझा रहे हैं, 
॥१३३॥ ।&) तथापि आपक्यों ऐसे व्यथित होते हैं ॥३९॥ हे राक्षसॉके नाथ ! रामचन्द्रके लिये आपको भय? अच्छा ! वह पहले हमारा नाश करे पीछे आपका अधिक | 
® | क्या कहें यदि हम पहले मारेजायँँ तो हमको इसके लिये कुछ संतापित न होना चाहिये॥४०॥हे शत्रुओंके तपानेवाले ! हे अतुळविक्रम ! इस समय जेसी |(@ 
इच्छा हो बेसीही आज्ञा हमको दीजिये । शत्रुओंके साथ युद्ध करनेके लिये आपके जानेका क्या प्रयोजन है? अब ओर किसीको युद्धमें भेजनेके लिये न 
देखिये ॥ ४१ ॥ हमही अकेछे महाबलवान्‌ शत्रुका प्राण संहार कर डालेंगे, यदि इन्द्र, यम, अश्नि, वायु ॥ ४२ ॥ कुबेर ओर वरुण यह समस्तभी हमारे 
सन्सुख युद्धमें खडे हो जायँतो उनको भी संहार करेंगे. युद्ध करनेकी कथा तो दूर रहे,जिससमय तीक्ष्ण शूलधारणकरके खडे होजायेंगे तो उस कालमें हमारा 
कर्थंचराक्षसेरेभि्मयाचपरिसांत्वितः ॥ जिघांसुभिदीशरथिव्यथसेत्वंसदानघ ॥ ३९ ॥ मांनिहत्यकिलत्वांहिनि्निष्यतिराघवः ॥ नाइमा 
त्मनिसंतापंगच्छेयंराक्षसाधिप॥ ४० ॥ कामंत्विदानीमपिमांब्यादिशत्वंपरंतप॥ नपर'प्रेक्षणीयस्तेयुद्धायातुलविक्रम॥ ४१ ॥ अहसुत्साद र 
यिष्यामिशङइस्तवमहाबलान्‌ ॥ यदिशक्रोयदियमोयदिपावकमारुतो ॥ ४२ ॥ तानहंयोधयिष्यामिकुबेरवरुणावपि। ।गिरिमात्रशरीरस्यशि 
तञ्ूलधरस्यमे ॥ ४३॥ नदतस्तीहृणदंट्रस्यबिभीयाद्वेपुरंदरः ॥ अथवात्यक्तशङ्नस्यमद्वतर्तरसारिपूच्‌॥ ४४॥ नमेप्रतिसुखःकशचित्स्थातुंश || 
क्तोजिजीविषुः ॥ नेवशकत्यानगदयानासिनानिशितेःशरेः ॥ ४५ ॥ इस्ताभ्यामेवसंरभ्यदनिष्यामिसवञ्रिणम्‌ ॥ यदिमेमुष्टिवेगंसराघवोद्यस । 
हिष्यति ॥ ४६॥ ततःपास्यंतिबाणौघारुधिरंराघवस्यमे ॥ चितयातप्यसेराजन्किमर्थमयितिष्ठाते ॥ ४७॥ _ | 
यु० का ० टर यह पताकार शरीर ॥४३॥ और तीक्ष्ण दंत देख व सिंहनाद श्रवण करके इन्द्रभी डरकर भाग जायगा, अथवा अधिक कहनेकी कया आवश्यकता है जब | 
€ (क. हम अख शख्रोंको चलाय २ कर शत्रुओंको मळते होंगे ॥४४॥ उस कालमें अपने जीवन बचानेकी आशा किये कोई जन हमारे सन्मुख टिकनेके 


\ स० & से के ~ होंके ~ 
७७७ ० त्ये समथ न होमा. न शक्ति, न गदा, न असि, न तीखे बाण, इनमेंसे किसीको भी हम नहीं चाहते ॥ ४५ ॥ हम क्रोधित होकर केवळ अपनी ब 
शकरा च च स्तर उ्रच्छोपभ्ीए सररटास्करे, साठि बद राम हमारे स्केके वेगको सहकर जीवित रहे ॥ ४६ ॥ तो हमारे बाण उस रामचन्बके रुधिरको / 
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20 / छीजिये, हम आपके शत्रुका प्राण संहा? Cg TEBE SEIT So TE य 0 जी स 
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._ (0 लीजिये, हम आपके २ न करता | 
र ? हश पके शवुका प्राण संहार करनेके लिये जाते हैं; आप रामचंद्रका भयछोड दीजिये, क्यों 


८)/ राम लक्ष्मण जि ने राक्षसों के ठू 
बमण सुग्रीवो और जिस वानरने राक्षसोंका गाशा करक ठकाइरी जळाई थी उस हनुमानूका भी संहार करेंगे ॥ ४९॥और वहांपर जो वानरगण 


र | | 
र 


नलं Lass i e Lass 
काग्रदीपिता ॥४९॥ दरा वभक्षयिष्यामिसयुगेससुपर्थिते ॥ असाधारणमिच्छामितवदाहुमहद्य॒शः ॥ ६० ॥ यदिचेद्राह्नयंराजन्यदि 


णस्यविक्रममू ॥ [शः ॥ नत्विदंत्रिदिव 
म अद्यपश्यंतुभतानिभक्ष्यमाणानिसर्वशः ॥ नात्वदनिदिवेसवमाहारीममपूर्यंते ॥ ५४ ॥ वधेनतेदाशरथेःसुखावहंसुखंसमाहर्तु 


रामेगमितेयमक्षयंचिर त्याषे णे 
मितेयमक्षयंचिरायसीतावशगाभविष्यति॥८६ इत्याष ्ीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च सा ० युद्धकांडे ना सा 


3| समस्त जीव देखे 
तरत जीव इस कुम्भकणसे भक्षित होकर इसका विक्रम देखे, अधिक क्या कहें यह त्रिलोकीभी हमारे पेटको भरनेके लिये पूरी न होगी॥ ५४ ॥ 
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विशालबाहु बडेभारी देहवाले महाबलवान्‌ कुम्मकर्णके ऐसे वचन सुनकर राक्षस महोदर कहने लगा ॥ १ ॥ हे कुम्भकण | तुम बडेभारी कुलमें जन्मे तो हो 
परन्तु ढिठाई और गर्वके मारे तुम यथार्थ अवस्थाको नहीं जान सकते इसी कारणसे कोन समय क्या करना चाहिये; यहभी तुम नहीं जानते ॥२॥ हमारे 
राजा कया नीति अनीतिको नहीं जानतेहैँ ? तुम बाळकपनसेही ढीठहो, इसी कारणसे ऐसे अनथक बचनोंका जाल फैलाया करते हो ॥३॥ राक्षस राज देश 
और कालके विभागको जानते हैं,इनसे अपने ओरकी और शत्रुके ओर की उन्नति छिपी नहीं है, और अपने पक्षके क्षय वृद्धिके अभावमे क्सि प्रकासे रहना 
होता है, इन सब बातोंकोभी यह जानतेहैं॥४॥जिससे कभी बडे बूढ़की पूजा नहीं की ऐसी प्राकृत बुद्धिवाले और बलसे गित लोग जो काये कियाकरते हैं 
तदुक्तमतिकायस्यबलिनोबाहुशालिनः ॥ कुंभकर्णस्यवचनंश्र॒त्वोवाचमहोदरः ॥३॥कुंभकर्णकुलेजातोधृष्ट'प्राकृतदर्शनः ॥ अवलिप्तोनशक्‍नो 

षिकृत्यंसरवत्रवेदितुम्‌ ॥ २ ॥ नहिराजानजानीतेकुंभक्णनयानयौ ॥ ्वंतुकेशोरका दृष्ट केवळंवक्तुमिच्छसि ॥ ३॥ स्थानंब्ृद्धिचह्षानिचदे - 
शकालविधानवित ॥ आत्मनश्वपरेषांचबुध्यतेराक्षसर्षभः ॥ ४ ॥ यत्त्वशक्‍्यंबलवतावकतुंप्राकृतबुद्धिना ॥ अदुहत 

नरः ॥ & ॥ यांस्तुधर्मार्थका मांस्तवंत्रवीषिपृथगाश्रयान्‌॥ अवबोदूुस्व भावेननहिलक्षमणमस्तितान्‌ ॥ ६॥ कमे र वहिसवषांकारणानांप्रयो | 
जनम ॥ श्रयःपापीयसांचात्रफलंभवतिकमेणाम्‌ ॥ ७ ॥ निः श्रयसफलावेवधर्माथावितरावपि ॥ अधर्मानर्थयो 'प्राप्त॑फडचप्रात्यवायिकम्‌ 
॥ ८ ॥ ऐइलौ किकपारक्यंकमएंभिनिषेव्यते ॥ कर्माण्यपितुकल्पानिलभतेकाममास्थितः ॥ ९ ॥ तत्रकल्प्तमिदेराज्ञाहदिकायमतंचनः ॥ 


( 
शत्ौहिसाहसंयत्तत्किमिवाञ्रापनीयते ॥ १०॥ 
( 


वा.रा.भा. 
॥१२४॥ 


चश © ~ ए ( 

यु०कों कर) क्या नीति जाननेवाले लोग वैसे कार्योको कर सकतेहैं ? ॥५॥ तुमने जो धर्म अथे और कामको प्रथक्‌रेसमयर्मे सेवन करनेका Mes किया, प्त उप | 
। २० ७७ (३९ देश औरोंको देना तोदूर रहा, तुम स्वयंही स्वभावसे इन सबको नहीं जानते । ।६॥ देखो कर्मही-धर्म अथे और काम इन ती चो. [ कारण है; क्रेयाहीन 
\ a (& ऊरूष्कर र्हसऐएकरससे भी परुषा नहीं है ५इसकारण अनुष्ठाताको शुभाशुभ कमाका फल भोगना पडता हैं। ।७॥ परम अथ यह दोनों मोक्षकोभी द्ते हैं, और इन (¢ 
र ऊ सक्ततेहेओजो अधर्म और अनर्थको भाषि हो तोभी कभी२अपराधीको सुख मा होजाता है॥८॥ उरुष /& 
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A) यने विकतात 2s 6 


| / अपने विषयको अपने अन्तरकेसाथ भला कहा है, इसलिये राक्षसराजके मनमें जो कि निश्चय हो गयाहै उस कार्यकाही अनुष्ठान करना ठीक है; कारण कि | 


| णोंके प्रात साहसप्रगर करनेमें कुछभी अनीति दृष्टि नहीं आती॥ 9० ॥ ओर तुमने जो अभिमानके वशहोकर बिना दूसरेकी सहायताके अकेलेही शत्रुऑको 9) 
जीतनेकी बातकही यह भी हमारे विचारमें असंगत और असाधुपन है, भवण करो ॥११॥ कि जिन रामचन्द्रने पहले जनस्थानमें असंख्य महाबलवानू राक्षसोंका |(@ 
A संहार किया है, विना किसीकी सहायता लिये तुम उनको अकेले किस प्रकारसे विनाश करोगे ? ॥ १२ ॥ उस समय जनस्थानभे जो महातेजस्वी राक्षसगण | 
छो) रामचन्दरजीसे हारकर संग्रामसे भाग आये थे वे रामचन्द्रके भयसे भीत होकर ऐसे छिपे हुए हैं कि, तुम अब भी उनको युद्धमें आया हुआ नहीं देखोगे ॥१३॥ | 
@| अहाहा ! केसे आश्चर्यकी बात है कि तुम जान बूझकर भी क्रोधित होकर सोये हुए केसरी और श्रेष्ठ सर्पके समान दशरथकुमार रामचन्द्रजीको जगानेकी इच्छा |$ 
| पकस्येवाभियानेतुहेतुरयःप्राह्‌तर्त्वया ॥ तत्राप्यनुपपन्नतेवक्ष्यामियदसाधुच ,॥ ,११ ॥ यनपूर्वेजनस्थानेबहवोतिबलास्तदा ॥ राक्षसाराघवं 2) 
| ध्वस्ताःकथमेकोजयिष्यसि ॥ ॥ १२॥ येप्वैनिर्मितास्तेनजनस्थानेमहोजसः ॥ राक्षसांस्तान्पुरेसवीन्भीतानद्यनपश्यसि ॥ १३ ॥ तंसिंह |^ 
A मिवसंकुदधरामंदशरथात्मजम्‌ ॥ सर्पसुप्तमहोबुद्धाप्रबोधयितुमिच्छसि ॥ १४ ॥ ज्वलंत॑तेजसानित्यक्रोधेनचढुरासदम्‌॥ कस्तंमृत्युमिवास 0 
A 
हि 

(a) 


तेयथा ॥ निश्चितंजीवितत्यागेवशमानेतुमिच्छति ॥ १७ ॥ यस्यनास्तिमनुष्येषुसरशोराक्षसोत्तम ॥ कथमाशंससेयोद्धुतुल्येनेंदर 
वस्वतोः ॥ १८॥ 


@ | करते हो ॥ १४ ॥ जो रामचन्द अपने तेजसे प्रदीप हैं और क्रोधवश होनेके कारण अत्यन्तदुद्धष हैं सो कौन पुरुष मृत्युके समान सहन करनेके अयोग्य उन | 
©) | वीरभेष्ठके निकट बढनेकी इच्छा करता है ? ॥ १५ ॥ हे तात! यह समस्त राक्षस गण इकहे हो 


राक्षस महोदरने क्रोधित होकर कुम्मकर्णसे ऐसा कह राक्षसोंके बीचमें बेठे हुए फिर छोगोंके रुवानेवाळे रावणसे कहा ॥१९॥ आप सीताको प्राप्त करनेमें किस 
लिये देर कर रहे हैं ? यदि आपकी इच्छा हो तो सीता इसी समय आपके वशमें हो सकती है ॥ २० ॥ हमने सीताको वशम करनेका एक उपाय स्थिर 
किया है, यदि आपकी बुद्धिमें भी वह भला ज्ञात हो उसको सुनकर आप कीजिये ॥ २१ ॥ बह उपाय यह है कि आप सब कहीं ऐसा ढंडोरा पिसवा 
दीजिये कि, द्विजिह्व, संहारी, कुंभकर्ण, वितईन और में ( महोदर ) यह पांच राक्षस रामचन्द्रका विनाश करनेंके लिये गमन करेंगे ॥२२॥ इस ओर हम 
रणभूमिमें गमन करके यत्नसहित युद्ध करके यदि आपके शत्रुको जीत सके तब तो हमको ओर किसी उपायके beers oe आवश्यकता नपडेगी ॥ २३ ॥ 
एवमुक्तातुसंरब्धकुंभकर्णमहोदरः ॥ उवाचरक्षसांमध्येरावणलोकरावणम्‌ ॥ १९ ॥ लब्ध्वापुरस्ताद्वेदेहींकिमथत्वंविळंबसे ॥ यदीच्छसितदा 
सीतावशगातेभविष्यति ॥ २० ॥ दृष्ट'कश्चिदुपायोमेसीतोपस्थानकारकः ॥ रुचितश्वत्स्वयाबुद्धयाराक्षसंद्रततगणु ॥ २१ ॥ अहंद्रिजिहू: 
सहादीकुंभकर्णोवितर्दनः ॥ पंचरामवधायेतेनियातीत्यवघोषय ॥ २२॥ ततोगत्वावयंयुद्धंदास्यामस्तस्ययत्नतः ॥ जेष्यामोयदितेशतर 
रोपायेःकार्यमस्तिनः॥ २३ ॥ अथजीवतिन'श्ुर्वयचकृतसंखुगाः ॥ ततःसमभिपत्स्यामोमनसायत्समीक्षितम्‌ ॥ २४ ॥ वयंयुद्धादिदेष्या 
मोरुधिरेणसुक्षिताः ॥ विदार्यस्वतनुंबाणेरामनामांकिते'शरेः ॥ २७ ॥मक्षितोराघवोस्माभिरूक्षमणश्चतिवादिनः ॥ तवमा ता 
न्न'कामंप्रपूरय ॥ २६ ॥ का ॥ हतोरामःसहश्रा्ाससेन्यइतिसवतः ॥ २७ ॥ प्रः त्वाभृत 
रि गांश्रपरिवारांश्वकामान्वसुचदापय ॥ २८ । 
यु० कॉ? ट्‌ की ली की करनेपर भी आपका शत्रु जीवित रह जाय तब हमने मनम जो उपाय स्थिर किया है उसकोही किया जाय ॥२४॥ | 
_ स० २९ ३३) दह उपाय यह है किं, हम लोग रामनामाँकित तीक्ष्ण बाणोंसे अपनी देहको कराय अंगोंसें रुधिर बहाय समरभूमिसे यहां आवगे ॥२५॥ हम छोग आपपर 
का ( शट करेगे व्हि हम राम लक्ष्मणको भक्षण करके चले आये उसके पीछे इसकार्यका परस्कार पानेको हम आपके चरणोंमें प्राथना करेंगे ॥२६॥ हे महीपाळ ! 


ररव _ समक दष्थोपर एक राक्षसको चढवाय इस मकारसे प्करवादेना कि,भ्राता और अपनी सब सेनाके सहित रामचन्द मारे गये हैं /& 


रेडा स्प ्व्कस्स्े स्पास्ह स्हस्विय्कॉस्कि ज्वोर र्‍्योक्करो चाकरोॉको आ्येज्नके पदार्थ धन धान्य रत्ना्दिक /(@ 
५ देना ॥ २८ ॥ उसके उपरान्त बः मर्षण उ :3/9/303 PERSE JISC lS ३ त a a ला २ 


वा.रा.भा. 
॥१ ३ ॥॥ 
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/n | , देना ॥ रट ॥ उदे डू i क क्र ता ककरा ८ र ई 0.00. भी... 0८. «2. 9... शी 9 ५ - 0-४ ७४ ९ - 

&0/ रैना ॥ २८ ॥ उसके उपरान्त बच्न, भूषण और ग 

छरापान करना ॥ २९ ॥ उसके पीछे सुहृद्गणोंके 

न तब इसको सीता भी सुनेगी ॥ ३० ॥ तब आप अशोक वनमें प्रवेश करके एकान्तमें 

जाप, छायक वस्तुओपे छुभाना ॥ ३१ ॥ हे राजन ! नाथहीन सीता अभिलाषन होनेपर भी ऐसे 
। ३२ ॥ जानकी अपने प्यारे पतिको नाश हुआ देखसब भाँतिकी आशा छोड श्ली स्वभावकी 


महण करेंगी ॥३३॥ उन सीताने पहले अनेक प्रकारके भोगसु भोगे थे, कभी दुःखका सुख भी नहीं क शकीन | | 


ततोमाल्यानिवासांसिवीराणामजुलेपनम्‌ ॥ देयंचबहुयोधभ्यःस्वयंचमुदित 
च ः दयचबहुयोधभ्यःस्वयंचमुदितःपिव ॥ स्मिन्बहुली 
ससुहद्ामोराक्षसैरितिविश्ुते ॥ ३० ॥ स्यचापित्व॑सीतारह सिसा व... बहलीश्वतेकौलीनेसर्वतोगते ॥ भक्षितः 
ग 5 प्रविश्याश्वा hs चापित्वंसीतांरहसिसांत्वयन्‌ ॥ धनधान्येश्कामेश्वरत्ने अनांप्रछोभय ॥ ki 


ह्य ~ Q ° घे 
[ee ; ॥ न सेतस्यतिमीत्सुकोइर्महानयुदेनसुसस्यलाभः ॥ ३५ ॥ अनष्टसैन 
९ हान्म 'श्रियंचकीर्तिचचिरं ड ee 
) 00.  ितुस्सर: ॥६४॥ ° ` भियंचकीर्तिचचिरंसमश्चते॥ ३६ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मी? आदि० च° सा० 
आपके 
Eo 5 य स ना, आपके वशमें होनेके लिये असम्मत नहीं होंगी ॥ २४ ॥ हे महाराज ! हमारे विचारमें तो य 
जिये, क्योकि उससे सुख परात न र डा अभिलाष पूण होगा, इस कारण आप संग्ामभूमिमें रामचन्द्रके सहित युद्ध करनेका he ह | 
न्‌ बडे भारी अनर्थके होनेकी संभावना है ॥ २५ ॥ हे जनाधिप ! जो महान्‌ महीपति वे 6 


संशयर्मे न पडकर और सेनाको नाश न करके बिना 
ना युद्ध किये शत्रुलोगोंको र 
|." इता शमदा वाल्मी» आदिः युद्ध भाषायां चतुः हितम पा i वह विडळ यश, सुख, सम्पत्ति और कीतिको प्राप्त करते हैं | | 
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शो 
(छि 
a) 
है 
A 
&) 
$ § 
हि 
6) 
(9) 
a) 
हि 
a) 


॥१३६॥ |$}| सुखसे विचरण करें हम उस दुरात्मा रामचन्द्रको वधकरके आपका घोर भय दूरकरके आपको शत्रुरहित करदेंगे॥२॥शूर लोग कालमेंभी विना जलके बादलके 
समान वृथा कभी गर्जन नहीं करते,हमने जो गर्जन किया है,आप संग्रामभूमिमें भी हमको वही कार्य करतेहुए देखेंगे ॥३॥ अधिक क्या कहें वीरलोग अपनी 
बडाई करके कभी अपनेको छोटा नहीं बनाते,ओर वह लोग जो कार्य किया करते हैं,उसको वह अद्भुत और दूसरेसे न होने योग्य न होनेपर कभी नहीं करते 
॥४॥ हे महोदर ! तुमने जो वृथा ऐसे वचन कहे यह कायर,बुद्धि रहित,अपने आपको पंडित माननेवाले ओर उजइ राजाकोही रुचिकर हो सकते हैं॥५॥तुम 
सतथोक्तस्तुनिभर्त्स्यकुंभकर्णोमहोदरम्‌ ॥ अब्रवीद्राक्षसश्रंठआतरंरावणंततः ॥ १ ॥ सोहंतवभयंघोरंवधात्तस्यदुरात्मनः ॥ रामस्याद्यप्रमा 
जामिनिवेरोहिसुखीभव ॥ २ ॥गजतिनवृथाशूरानिजलाइवतोयदाः॥ पश्यसंपद्यमानंतुगर्जितंयुधिकर्मणा ॥३॥ नमर्षयंतिचात्मानंसंभावयि 
तुमात्मना ॥ अदजञयित्वाशरास्तुक्मकुरवेतिदुष्करम्‌ ॥ ४ ॥ विक्ठवानांह्मबुद्धीनाराज्ञांपडितमानिनाम्‌ ॥ रोचतेत्वद्वचोनित्यकथ्यमानंमहो र 
दर ॥ ५ ॥ युद्धेका पुरुषेनित्यंभवद्विः प्रियादिभिः॥ राजानमनुगच्छद्विःसर्वकृत्यंविनाशितम्‌ ॥ ६ ॥ राजशेषाकृतालंकाक्षीण'कोशोबलं 
हतम्‌ ॥ राजानमिममासायसुदचिह्मममित्रकम्‌ ॥ ७ ॥ एषनिर्याग्यहयुद्धमुद्यतःशडनिर्णये ॥ दुनयंभवतामद्यसमीकर्तुमहाहवे ॥ ८ ॥ एव र 
मुक्तवतोवांक्यंकुंभकर्णस्यधीमतः ॥ प्रत्युवाचततो वाक्‍यंप्रहसत्राक्षसाधिपः ॥ ९ ॥ महोदरोयंरामातुपारत्रस्तोनसंशयः ॥ नहिरोचयतेता | 
तयुद्धयुद्धविशारद्‌ ॥ १० ॥ कश्निन्मेत्वत्समोनास्तिसौहदेनवलेनच ॥ गच्छशङ्गवधायत्वंकुंभकणजयायच ॥ ११ ॥ 
लोग डरपोक और कायर पुरुष हो,प्यारे वचनोंसेराजाके मनको सन्तुष्ट रखनाही तुम्हारा कार्य है ! तुम लोगोंसे राजाके कत्तव्यकमॉकी भली भांति अंगही 
नता होदी है और तुमने ही राजाकासब कत्य विनाश कर दिया है॥६॥हा ! लंकाएरीकी केसी दुर्दशा है ? केवळ एक राजाही बचगये हैं,कोषागार (खजाना) 
त शल्य चोणया सेना मारीगई और मिका चिह्न धारणकिये शत्रुलोगोंसे महाराजघिर रहेहैं॥७॥हम तुम्हारी इसदुर्नीतिको शान्तकरने और युद्धमें गानेकेलिये ¢ 


उ रनक रूरपनिन्दहोस्क्र संभाणमें जाते हैं ॥८॥ बुद्धिमान कुम्भकणनेजब यह कहा तब राक्षस रावण उससे हँसकर बोळा ॥९॥ हे वत्स युद्धविशारद! /& 
स, दन्न व्देख्यच्छरा स्डाशाशाप्या दरो व्छारण्णासे इसका सर्द करनेका भिळाष नहीं होता ॥ १० ॥ हे कुस्भकरय्ण / क्या /(@ 


/2॥ दुहाग क्या महक मन तम्हा जलन आना न ह ल 
€) उके) उन्न =~. १9 हार सयान-क्षषनफलककहमाणव्कोछभी-मिह है. डस TE तन ननण रतन गनतता न 


वा.रा.भा.|(| जब महोदरने यह कहा तब महाबलवान्‌ कुंभकर्ण घुडककर उसकी निन्दा करता हुआ राक्षसराज रावणसे यह वचन बोला ॥ १॥ हे महाराज ! आप यथा 


से 


यु० छा ७ 
 झु० ६५ ७ 
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हे कुस्भकर्ण / क्या /&/ 


फ क स्य साारणासे इस्व्का सस्र करनेका आभिळाष नहीं होता ॥ १० /॥/ 


| / छल्दताफ क्या र्व अभावम तुम्हारे समान अपना उरुष हमारा कोइ भी नहीं है; ण ट 
छंकागरीत्े दम हो हैं; इस कारण तुम शत्रुलोग चर ¢ 
00 उ 
&)| प्रभावाले राम लक्ष रकर पीछेसे वानरों ' 3नर्केही समान तुमभी शूल हाथमें धारण ९ > 
हे पणको का जा हर भक्षण कर लेना ॥ १३ ॥ हम जानते हैं कि, दुही भयंकर ति देने i ग ब 

Fj Rel gi ॥ के ॥ राक्षसश्रेष्ठ रावणने महाबलवान्‌ कुम्भकणसे यह कहकर जयकी आशासे यह समझा कि र 
a न्संबोधितोमया ॥ अरि करण एगमासीके चन्द्रमाके समान निर्मळ हो गया; रावण कुंभकर्णके बल विक्रमको जानता था. जन ® 
जएत्रीचभक्षयादित्यतेजसो ॥ १३ ॥ अमल ता, 'झमहात्राक्षसानामरिद्म ॥ १२॥ सगच्छशूलमादायपाशहस्तइवांतकः ॥ वानरात्रा |(@ 
सुक्तामहातेजाःङुंभकर्णमहाबलम ॥ पन्जा यतुतरूपंविद्रविष्यंतिवानराः ॥ रामलक्ष्मणयोश्रापिहदयेप्रस्फुटिष्यतः ॥ ॥ १४ ॥ न 
र अनजातमिवात्मानंभेनेराक्षसषुंगवः ॥ १५ ॥ कुंभकर्णबलाभिज्ञोजानंस्तस्यपराक्रमम्‌ ॥ अप ता 


निर्मेः ॥ १६ ॥ इत्येबसुक्तःसंदृष्टोनिज 
६ ॥ इत्येवमुक्तःसंदृष्ोनिजगाममहाबलः ॥ राशस्ठवचनंअत्वायोदधुसुद्यक्तवांस्तदा ॥ १७ ॥ आददेनिशितंश् 


छे यहा पसग्यरमेकाकीति्त्ववलंमहत ॥२१॥ 
त्‌ नन - ¢ 

i ea रही ॥१६ ४ कुभकण भी राक्षप्तराज रावणके कहे हुए ऐसे वचन सुनकर परमसन्तुष्ट इआ और यड 9) 
हुए सुवणसे भूषित था॥१८॥ यह शूळ मालो क ह; वा वीर कुंभकणंने अतिवेगसे काले लोहेका बना हुआ अतितीक्षण शूल लिया । यह मर क प 6 
॥ १९ ॥ बड़ी भारी रत्नमाछासे शोभित हने वजके समान और अशनिके समान भारी था देव, दानब,गन्धर्ई यक्ष और पन्नगोंके मारनेको तपाये |) 
तेजस्वी कुम्भकर्णने रावणसे अकंछेसी रण उस शूल्सेअभि निक रहीथी, ऐसे शब्रुओंके रुधिरसे रंगे क | 
प कहा हम अकळेही रणमें जाते हैं, तुम्हारी सेना यहींपर रहे वका | हुए शलको ग्रहण करके ॥ २० ॥ महा |) 

है 

By 
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वा.रा.भा. आज हम क्षुधित होनेकेकारणक्रोधित होकर वानरगणोंको भक्षण करेंगे, कुम्भकणेके वचन सुनकर रावणने कहा ॥२२॥ कि;कुम्भकण ! तुम शूळ मुद्रर ग्रहण र 
॥१३७॥ किये सेनाको साथ लेकर यहाँसे जाओ. कारण कि, वह वानरगण महाबळवाचू शूर और रण करनेमें बडे निपुण हैं ॥२३॥ तुम सदाही मतवाले रहते हो इस 


लिए तुमको अकेला देखकर वह उसी समय दातोंसे विनाश करडालेंगे हम इसी कारणसे कहते हैं तुम परम दुद्धेष सेनाको ; साथलेकर राक्षस लोगोंके अहितकारी 

शत्रुगणोंका विनाश कर आओ ॥२४॥ यह कह महातेजस्वी रावणने आसनपरसे उठ मणिकी माला कुम्भकणेके गले पहराय दी ॥ २५ाफिर बाजू अगुठी र 

आदि श्रेष्ठ २ भूषण और चन्द्रमाके.समान उज्ज्वल हार महात्मा कुम्भकर्णको रावणने पहराया ॥ २६ ॥ कुम्भकणके कानोंमें मनोहर दो कुंडळ शोभायमान | 
ड ; श्रुत न्येः = : ॥ 

अद्यतान्क्षुषितःकुद्वोभक्षयिष्यामिवानरान्‌ ॥ कुंभकर्णवचःश्रुत्वारावणोवाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ सेन्येःपरिवृतोगच्छशूलसुद्ररपाणिभिः ॥ | 

| 

| 


age 


वानराहिमहात्मानःशूराःसुब्यवसायिनः ॥ २३ ॥ एकाकिनंप्रमत्तेवानयेयुदशनेःक्षयम्‌ ॥ तस्मात्परमदुधषै सेन्यः परिबृतोब्रज।। क 

सर्वशद्जपक्ष॑निषूदय ॥ २४ ॥ अथासनात्ससुत्पत्यखरजंमणिकृतांतराय्‌ ॥ आबबंधमहातेजाः कुंभकर्णस्यरावणः । । २५ ॥ अंगदान्यगुलीवेश 

न्वराण्याभरणानिच ॥ हारंचशशिसंकाशमाबबंधमहात्मनः ॥ २६ ॥ दिव्यानिचसुगंधीनिमाल्यदामानिरावणः ॥ bem 

योश्वास्यकुंडले ॥ २७ ॥ कांचनांगदकेयूरनिष्काभरणश्रूषितः ॥ कुंभकर्णोबरृहत्करण 'सुहुतोभिरिवाबभो ॥ २८॥ श्रोणीसूत्रेणमहतामेच 

केनविराजता ॥ अस्रृतोत्पादनेनद्योभुजगेनेवमंदरः ॥ २९ ॥ सकांचनंभारसहंनिवातंविद्वत्मभेदीप्तमिवात्मभासा ॥ आबध्यमानःकवचंररा 

जसंध्याअसंवीतइवाद्विराजः ॥ ३० ॥ स्वोभरणसवागःशूलपाणिःसराक्षसः ॥ त्रिविक्रमकृतोत्साहोनारायणइवाबभो डा । ३१ क 
१) हुए, और उसके गलेमें अति सुगन्धित शोभायमान माळा रावणने पहराई ॥२७॥ कानवाढा कुम्भकण सुवण बाजू केयूर ओर वह दू आभूष 

र मूषित होकर प्रदीप्त अभिके समान शोभायमान होने लगा ॥ २८॥ उसकी कमरम काळा तगडीका ड त ऐसा जान ता सा तत | 
क मू स र पे प ने र हशा तक तमान कने ज बो भर 
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() 


ले सोम्यमूर्तिसे भिन्न भयंकर मूर्तिधारणकर युद करनेकेलिये यात्रा की॥४ ०॥उस समय 


छःघनुष अर्थात्‌र १८हाथका लंबाथा. छकडेके पहियोंके समान नेत्र ये और पर्वतके समान दिखाई देता था॥ ४ १॥भस्म हुए पर्व॑तके समान बडेभारी सखवाला कुम्भकर्ण 
% बाहनोंके सर्पादिकके समान आकारभो थे । 
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ह नापनेकी तेयार हुए हैं॥३१॥महाबळी कुम्भकर्ण रावणने भलीभांति मिल भेंट कर उसकी प्रदक्षिणा कर प्रणाम करके युद्ध करनेकेलिये चलाए ३०२७ राक्षसराज 
£)/ रावणने उत्त तमय उसको मंगळसचक आशीर्वाद दिया उसकालमे शखव नगाडोंका कठोर शब्द उत्पन्न हुआ ॥३२१॥भ्रष्ठ हथियार लगाये हुए उन महात्माओंकी सेना ।७ 
©| चली मेषके समान शब्दायमान रथ,हाथी,घोडे और रथीलोग उस सेनाके पीछेरचलने लगे ॥३४॥ $ सर्प,ऊंट, गधे सिं र | 
&)| सवार होहो कर राक्षसलोग महाबळवान्‌ कुम्भकणके पीछे २ गमन करने छगे ॥ ३ ट्रा 

शूळ धारण हुए देव दानवोंका शत्रु कुम्भकणे चला,उस कालमें उसकेमस्तकपर 
आत्रसपरिष्वज्यङ्गत्वाचापिमदक्षिणम्‌ ॥प्रणम्यशिरसात्स्मेप्रतस्थेसमहाबलः॥३२॥तमाशीर्मिःप्रशस्ताभिःमे णः॥शंखद 

निघोषःसेन्यैश्ापिवरायुधेः ॥ २३ ॥ तंगजेश्वतुरंगेशवस्यंदनेआंबुदस्वने:॥अनुजग्युमहात्मानोरथिनोरथिनांवर म्‌ ॥३४॥ सपर पर ह 
हृद्रिपम॒गद्विजे'॥अनुजग्सुअतं घोरंकुंभकर्णमहाबलम॥ ३५॥सपुष्ववषॅरवकीर्यमाणोधृतातपत्रःशितश्ूलपाणि 
निर्ययोदानवदेवशबुः॥२६॥पदातय श्वहवो महासारामहाबलाः॥ अन्वयूराक्षसा भी मा भी माक्षाः शन्नपा णयः ॥ 
जनचयोपमाः॥ञूलाबुद्यम्यखङ्गां्निशितांश्चपरश्वघान्‌।३८॥भिदिपालांश्चपरिघान्गदाश्चयुसलानिच॥ 
ठान ॥२९।अथान्यद्वपुरादायदारुणंघोरदशनम्‌ ॥ निष्पपातमहातेजाःकुंभकर्णोमहाबलः॥ ४० ॥ धनुःशतप्रीणाहःसषट्र 


तः ॥ रोडःशकटचक्राक्षोमहापर्वतसन्निभः ॥४१॥सन्निपत्यचरक्षांसिदग्धशेलोपमोमदान्‌। कुंभकर्णोमहावक्रःप्रहस त्रिदमजवीत्‌ 
॥३६॥ कुम्भकणके पीछेर बहुतसे पेदलसारवान्‌ महाबलवान्‌ भयंकर पराक्रम 
आँखे लाल होरही थीं 


भिन्दिपाळ,परिघ;गदा. मूसठ,तालस्कन्ध बढ़े 
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५ ॥ इस भकारसे वह महोत्कट रुधिरकी गन्धसे मतवाला और तीक्ष्ण 0 
छत्र छग रहाथा ओर चारों औरसे उसके ऊपर फूलोंकी वर्षाहोरही | 


कारी ओर भयंकर नेत्रवाले राक्षस हाथोंमें श्न लिये चले ॥३७॥ राक्षसोकी 


शस्र धारण करके गमन करने ठगे ॥३८॥ और 
३ २क्षेपणीय शक्रादि लिये वह दुष्ट राक्षस चले ॥३९॥ इसके उपरान्त महावीर कुम्भकर्णने इस समस्त सेनाको साथ 


कुम्भकणका देह शत धनुष अर्थात तीनशतहाथकी चोडाईमेथा-भर एकशत 


।मूतिनीळे अजनके ढेरके समानथी वह राक्षसगणश्चळ खड़,फरसोंको और दूसरे अस्र 


कैसे, है 62 6 ळी CIE, TOSS "द्र १” RIESE SR 


य्र्‌ ० SAC fF LC AAS FA अ 


ह; हाथी; मृगादि पक्षियोके ऊपर ।( 


म्‌ ॥३४॥ सपेरुष्रे'खरेश्वेवसि 
॥ महोत्कटःशोणितगंधमत्तोवि 
३७॥ रक्ताक्षा'सुबहुव्यामानीलां 
तालस्कंधांशश्‍चाविपुलान्क्षेपणीया 
शतससु 
त्‌॥ ४२॥ 


वा.रा.भा. 
॥१३<॥ 


कि;जैसे अभि पतंगको भस्मकर देतीहै॥४३॥ अथवा वनचारीवानरलोगोका अपराधही कया है वह तो हम समान परुषोंकी इरी और उठायची पूण 
॥४४॥ हमारे विचारमें रामचन्दरही ठंका घेरनेके सूल हे इसलिये आज रामचन्द्र व छक्ष्मणको मारडाछनसे और सब अपने आपहीसे मरजायगे कु 


का मे [नरोके यूथपतियोंको दे से भरम करडालंगे, 

व्यूहकी रचना करके अपनी सेनासे मुदु हँसकर बोढा॥४२॥हे राक्षसगण!तुम लोग वानरोंके थपतियोंको देखते हो हम इनको इस प्रकारस 
° सिंहना ५ ~ ~ कुम्भकणे 

यह बात कहही रहा था कि,इतनेहीमें महाबलवान्‌ योद्धाठोग ससुइको कंपायमानही करनेसे मानो घोर सिहनाद करने छग ॥४५) मह बुद्धिमान्‌ 


पुद्धके लिये निकछ रहा था कि,इतनेमेंही चारों ओर अतिषोर दुर्निभित्त होने लगे ॥४७॥ उल्का व वज्जसे युक्त मेषगण ग्देभके समान i हे 
अद्यवानरखुख्यानांतानियूथानिभागशः ॥ निर्दृहिष्यामिसकुछःपतंगानिवषावकः ॥ ४२ डक हक ४५ ॥ एवंत | 
स्मद्विधानांसापुरोद्यानविधूषणम्‌ ॥ ४४ ॥ पुररोधस्यमूलंतुराघवःसहलक्ष्मणः ॥ हतेतस्मि Bs री ॒ | बभूवर्ोररूपाणिनि | 
स्यत्रवाणस्यङुंभकणस्यरक्षसः ॥ नादच कुमेहाधोरंकंपर्यंतइवाणवस्‌ ॥ ४६ ॥ तस्यानेष्पततस्तूणळुभक का ८॥ घर ( 
मित्तानिसमंतत : | ४७ ॥ उल्काशनिथुतामेचाबध्रबुगद्भारूणाः ॥ ससागरमना वि ॥ प्रास्फुरन्नयनंचास्यसब्योबाहुरक | 
लकवलिसुखेः ॥ संडलान्यपसव्यानिबबंधुशचविहंगमा : ॥ ४९ | निष्पपातचगृध्रोस्यज्ुळेवै थगच्छतः (प्र 


पत ॥«०॥ निष्पपाततदाचोल्काज्वळतीभीमनिःस्वना ॥ आदित्योनिष्मभश्वासीन्नवातिचसुखोनिलः ॥ « | ॥ न 
तात्रोमहरणान्‌ ॥ नियेयौङुम्भकर्णस्तुक्ृतांतबलचोदितः ॥ ५९ ॥ सलंघयितवाप्राकारंपङ्भचांपनतसबि : ॥ सद्‌ 

मड्धतम्‌ ॥ ५३ ॥ तेदषटाराक्षसश्रेवानराःप्तोपमम्‌ ॥ वायुल॒न्नाइवघनाययुःसर्वेदिशस्तदा AB i 
और समुद्र वनके सहित पृथ्वी कपायमान होने गी ॥ ४८ ॥ घोररूप श्रगालिये अंगारोंको सखे दिये शब्द करने ढगीं ओर 


माती मे श्‌ बैठ गया और उसका बायां नेत्र फडककर | 
कर दार्हिनीओर चलने लने ॥ ४० ॥ जब कि,कुम्भकण मार्गमे चळ रहा था तब उस समय उसके शूछपर गिद्ध बेठ गया 


र सन्त c न होगये ओर जिससेसुख प्राप्त होसके / 
(र अर त सन्छुख बडीभारी भयंकर जळती हुई उल्का गिरपडी सय भगवान्‌ प्रभाहीन हो 
७ एमे छुपी ऊपायणान होने लगा ५७०७ सन्छुख बडीभारी भयंकर F EE | 
र, स १५००००५ प्रन स्पस्व्नरस्त णा जन कारी जळे उत्पात काका पस व्या या 7: iS 
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2 क. निहारकर पवनसे उडाये हुए मेषके समान सब वानरलोग इधर उधर भागने लगे ॥ ५ ४ ॥ भेघके समान दीर कुंभकणी प्रचंड वानरोंको सेनाको 
मेघजाळके समान इधर उधर भायती हुई देखकर हषेके मारे मेघके समान गंभीर शब्दसे सिंहनाद करने लगा ॥५५॥ जिस प्रकार आकाशर्मे मेघोंका गेना 
2/ शब्द हुआ करता हे ऐसेही कुंभकणका घोर सिंहनाद सुनकर वानरोंमेसे बहुतसे जड कटे शाल वृक्षके समान पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ५६॥ इस प्रकारसे शत्रुका 


र द ९१९ प स्पर्श अपिल सूयर चना साना आय यमय ट 2: सटेडपपसपय:...रिडडप-.22: 


C 


को आया हुआ बडा भारी शूळ हाथमे लिये हुए महाबलवान्‌ कुम्भकर्ण किंकरगणोंके साथ प्रलयकाठीन दंड हाथमे लिये शंकरजीके समान 
भय उत्पन्न करने लगा ॥ ५७ ॥ इत्याषं भीमद्रा० वाल्मी» आदि० युद्धकांडे भाषायां पंचषष्टितमः सगः ॥ ६५ ॥ इसके उप्रान ९ 
र. ह न्त्‌ 

0 त िशीवविभिवाभजाछम ॥ सकुम्भकणःसमवेक्ष्यहष ब्ननादभूयोघनवद्धनाभः ॥५०॥ तेतस्यघोरंनिनदंनिशम्ययथा 

नादंदिविवारिदस्य ॥ पेतर्धरण्यांबहवःप्लवंगानिङृत्तमूलाइवशालवृक्षाः ॥ «५६ ॥ विपुळपरिघवान्सकुंभकर्णोरिपुनिधानायविनिःसृतो 
महात्मा ॥ कपिगणभयमाददत्सुभीमंप्रथुरिवकिकरदंडवान्युगांते ॥ ५७॥ इत्याषे श्रीम वा? आ० च० सा० युद्धकांडे पंचषष्टितमः 
सर्गः ॥ ६५ ॥ सल्घयित्वाप्राकारंगिरिकूटोपमोमहान्‌ ॥ निर्ययोनगरात्तर्णकुम्भकर्णामहाबलळः ॥ १ ॥ ननादचमहानादंससुद्रमभिना 
यन ॥ विजयब्निवनिर्धातान्विधमन्निवपर्वतान्‌ ॥ २॥ तमवध्यंमघवतायमेनवरुणेनवा ॥ न मत : ॥३॥ तांस 

दुतान्हृद्वाराजपुत्रोंगदोब्रवीत्‌ ॥ नळंनीलंगवाक्षचकुसुदंचमहाबलम्‌ ॥ ४ ॥ आत्मनस्तानिविस्मृत्यवीयीण्यभिजनानिच ॥ का 
भयजस्ता'प्राकृताहरयोयथा ॥५॥ साधुसौम्यानिवर्तध्वंकिप्राणान्परिरक्षथ ॥ नालयुद्धायवेरक्षोमहतीयंविभीषिका ॥ ६ ॥ 

a पवेताकार महावीर कुम्भकर्ण छंकाके प्राकार ( कोटकीभीत ) को लांघ अति शीघतापूर्वक नगरके बाहर निकला ॥ १ ॥ वह कुम्भकर्ण समुद्रको कंपायमान, |% 
पवतोके चलायमान और वज्रको पराजित करके घोर सिंहनाद करने लगा ॥२॥ वानरगण, इन्द्र यम और वरुणसे भी न मारे जाने योग्य भयंकर नेत्राळे |$ 
उस राक्षसको देखकर डरके मारे भागने छगे ॥ ३ ॥ तब वाळिके इत्र अंगदजी वानरॉको भागते हुए देखकर नळ नील गवाक्ष और कुसुदसे बोळे ॥ 9 ॥ | 
आ ओर साधारण वानर लोगोंके समान तुम लोग भी भयके मारे विहलहो कहांको भागे जाते हो ? कया तुम अपने २ परिवार और अपने बडे भारी 
वीयंको भूछ गये ? ॥ ५ ॥ हे सोम्य स्वभाववालो ! भाग करके प्राणरक्षा करनेकी क्या आवश्यकता हे ? जो कुछ भी हो इससमय तुम लोट आओजिस्तको 
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® | 


| वा रा,भा. 
॥१३९॥ 


देखकर तुम लोग भय करते हो यह तो केवळ धोखाही धोखा है, इसमें युद्ध करनेकी साम्य न है ॥६॥ हे वानरलोगो! तुम सबके लौट आनेपर हम सब 
एकत्र हो मिलकर विक्रम प्रकाश करके राक्षसोंके उठाये हुए बडे भारी धोखेको नाश कर देंगे ॥ ७ ॥ अंगद्जीके ऐसे वचन सुनकर वानरगण धीरज बांध | 
बडी कठिनाईसे लौट और वृक्ष पर्वतादि ग्रहण करके युद्ध करनेके लिये तैयार हुए ॥ ८ ॥ मदमाते हाथियोंके समान वह वानरगण की सहित लौटते ही 
कोधमें भरकर कुभकर्णके ऊपर प्रहार करने छग ॥९॥ परन्तु महाबळवाच्‌ कुंभकर्ण बडे २ पर्व॑तोंके शक्ल, शिला और फूळे हुए वृक्षोंसे ताडित होकर भी क्षण र 
मरके लिये भी चलायमान नहीं हुआ ॥१०॥ अधिक करके शिला और फूडे हुए वृक्ष उसके शरीरपर गिर खंडरहो पथ्वीपर गिरने ०0 वनको | 
महतीसुत्थितामेनांराक्षसानांविभीषिकाम्‌ ॥ विक्रमाद्विधमिष्यामोनिवतैध्वंप्लबंगमाः॥७॥कृच्छेणतुसमाश्‍वस्यसंगम्यचततस्ततः॥वक्षान्गही 
त्वाहरयःसंप्रतस्थूरणाजिरे ॥८॥ तेनिवत्यतुसंरब्धाः्कुम्भकणवनौकसः ॥ निजच्चुःपरमकुद्धाःसमदाइवर्कुजराः ॥५॥ प्रांशुभिगिरिशंगेश्वशि ( 
लामिश्रमहाबलाः ॥ पादपेःपुष्पिताग्रेश्वदन्यमानोनकंपते ॥१०॥ तस्यगात्रेुपतिताभिद्यतेबहवःशिलाः ॥ पादपा'पुष्पिताय्राश्नभय़ा'पतुम 
हीतले ॥ ११॥ सोपिसेन्यानिसंक्रुद्धोवानराणांमहौजसाम्‌ ॥ ममथपरमायत्तोवनान्यभ्रिरिवोत्थितः ॥ १२ ॥ लोहिताद्रास्तुबदवःशेरतेवान 
र्षभाः ॥ निरस्ताःपतिताभूमौताप्रपुष्पाइवहुमाः ॥१३॥ लळंघयन्त'प्रधावंतोवानरानावलोकयन ॥ केचित्ससुद्रेपतिताःकेचिद्गगनमारिथताः 
॥१४॥ वध्यमानास्तुतेवीराराक्षसेनचलीलया ॥ सागरंयेनतेतीणाःपथातेनेवदुहुबुः ॥१५॥ तेस्थलानितदानिम्नंविवणवदना भयात्‌ ॥ ऋक्षा 
| वक्षान्समारूढाःकेत्पिवतमाश्रिताः ॥ १६॥ निपेतुःकेचिदपरेकेचिब्रेवावतस्थिरे ॥ केचिद्धूमौनिपातिताःकेचित्सुप्ता्ृताइव ॥ ३७ ॥ | 
यु० का० \8)| जलानेके लिये अञ्निके समान कोधमें भरकर महातेजस्वी कुंभकर्ण भी वानरोंकी उस सेनाको अति यत्नके साथ मथने लगा ॥१२॥ उस काळमें बहुतसे रा 
स.० ६६ (शट अरुण रंगके एष्पोंसे शोभित वृक्षोंके समान ळाळर२रुधिरसे देह भिगोये प्रथ्वीपर गिर शकर शयन करने लगे ॥१ ३॥ उनमेंसे कोई २वानर किसी औरको न देख 
९७७ 3 उर भते दु रूपघनेके अभिभायसे सुमे गिरने लगे, और कोई सघन वनोंम छिप गये, कोई आकाशामे कूद गये॥ १४॥ अधिक क्या कहें उस काळम अनेक 
जे कर पार्‌ छुए थे उसी, आस भागने ये ७८872) 
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कक 
&/ आये और कोईरनीचे नहीं उतरे वहींपर रहे,कोई२मृतक हो गये और कोईरमृतक तुल्य होकर पृथ्वीपर सो रहे ॥१७॥ तब अँ गद्‌ रोक | 
Si र र तुल गदजी वानरोंकी यह अद्र 
&)/ देखकर उनसे बोले तुम छोग लोटो, हम फिर उद्धकरंग ॥३८॥ हे वानरगण ! तुम रणभूमिको छोडकर भागे जातेहो परन्तु हम सारी पृथ्वीपर भी ठत कही 
ie स्थान नहीं कि,तुम वहा भय रहित होकर बच जाओ और अपने रप्राणोंकी रक्षा कर सको,इस लिये शीघ्र लौट आओ, इसप्रकारकी प्राणरक्षा | 
A करनेसे क्या होगा ? न जहां रहोगे हा सुग्रीव तुम्हे मरवाडाठेग ॥१९॥ हे अतुळग तिमान्‌,पौरुषयुक्त वानरो ! तुम यदि अपने आयुधोंका त्याग करके |) 
| इस भकारते Fr अपने प्राणोंकी रक्षा करोगे;तब तुम्हारी ख्रिये जो तुम्हारा उपहास करेंगीवह उसका हँसना ही मृत्युके समान हो जायगा ॥२०॥ आश्चयं ! | 
A तान्समीक्ष्यांगदोभझान्वानरानिदमत्रवीत्‌ ॥ अवतिष्ठतयुध्यामोनिवतध्वंप्लवंगमाः ॥ १८ ॥ भश्नानांवोनपश्यामिपरिक्रम्यमहीमिमाम्‌ ॥ 2 
ह क ॥ १९॥ निरायुधानांक्रमतामसंगगतिपौरुषाः ॥ दाराह्मपहसिष्यंतिवैघातः सुजीवताम्‌ ॥ २० ॥ 
क ता 'सर्वेस्मिन्विस्तीणषुमहत्सुच ॥ क्रगच्छतमयत्रस्ताःप्राकृताहरयोयथा ॥ अनायः खल॒यद्वीतास्त्यक्त्वावीयप्रधावत ॥२१॥ विक 
|. त्य Fl ॥ तानिवःकड॒यातानिसोदगाणिहतानिच ॥ २२॥ भीरोःप्रवादाःश्रयंतेयस्तुजीबतिधिकक्कतः ॥ मार्गः 
ह सत्युर्षडष्र्‍संव्यतात्यज्यताभयम्‌ ॥ २३॥ शयामहेवानिहतापृथिव्यामल्पजीविताः ॥ प्रांप्लयामोत्रह्नलोकंदुष्प्रापंचकुयोधिभिः ॥२४॥ 
(® 
® \ 
( 
र 
(@ 
AN 


अवाप्चुयामः कीतिवानिहत्वाशुमाहवे ॥ निहताबीरलोकस्यमोक्ष्यामोवसुवानराः ॥ २८ ॥ 
तुम सबने बड२ कुछोंमें जन्म ग्रहण कियाहै सो तुम साधारण वानरोंके समान भयभीत होकर कहां भागे जाते हो! तुम लोग जब कि अपना विपुल विक्रम भूल 
कर भयभीत हुए हो तब तुम अतिनीच और राजद्रोही हो ॥ २१ ॥ अपनी२ उग्रता दिखलाने और वानरराज सुग्रीवका हित साधन करनेके लिये तुमने उस 
समय जो बडी २ बाते मारी थीं वह समस्त बातेकहां अन्तर्धान होगई ! ॥२२॥ जिसको सत्पुरुष लोग धिक्कार दिया करते हैं, उस भीरु के नरकमें गिरने र 
आदिके प्रवाद सुनाई देते हैं इस कारण सत्पुरुषोंके सेवनकरने योग्य मार्गमें चलकर भयको त्याग दो क्‍यों भय खाते हो? ॥ २३ ॥ यदि आयुके पूरे होजा टे 
नेसे हम सब शरसे नाशको प्राप्त होकर रण भूमिमें देवात्‌ पृथ्वीपर गिरें तो अबीरगणोंको प्राप्त हो नेके अयोग्य ह्ललोकको हम प्राप्न करेंगे ॥२४॥ और 8 
वीर गणोंके सुखसे भोग करनेके धनको प्राप्त करेंगे, और जो समरे शत्रुलोगोंका नाशकरसके तो इस लोकमे अतुलकीर्तिको प्राप्त करेंगे ॥ २५ ॥ A 
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प्रकार पतंग दी तमान्‌ अभिक निकट हो कर अपने जीवनकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं होता; वैसेही कुंभकर्णभी रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजी के निकट 
गा हमा काहो लोट क. जासकेगा ॥ २६ ॥ विशेष करके हम लोग महावीर और बहुत सारे होकर भी यदि एक राक्षससे भय 
पायकर भाग जायँगे और इस प्रकार अपने प्राणोंकी रक्षा करेंगे तो इससे हमारा यश न होजायगा ॥२७॥ कनकका बाजू पहरे शूरश अंगदजीके यह 
वचन सुन कर भागकर चले जातेहुए बानरळोग शूरगणोंके आगे निंदा पानेके योग्य वचन बोठे ॥ २८ ॥ i वीरश्रेष्ठ ! महाबलवान्‌ कुंभकण अतिघोर ९ 
कर रहा है इस समय हम लोग उसके सन्सुख किसी प्रकारसे खडे नहीं हो सकते हैं जो कुछभी हो हमें अपना प्राण अत्यन्त प्यारा है इस कारण भागजा 
नेमें ही हमारी भलाई है ॥२९॥ वानरोंके यूथपति भयंकर नेत्रवाले रूपवान्‌ कुम्भकणको आया हुआ देखकर केवळ इतनाही कहकर चारोंओरको सा | 
नकुंभकर्णःकाकुत्स्थंदृष्टाजीवन्गमिष्यति ॥ दीप्यमानमिवासाद्मपतंगोज्वलनंयथा ॥२६॥ पलोयनेनन हि मा | एः fF 
बहवो मञ्ायशोनाशंगमिष्यति ॥ २७ ॥ एबंब्रुवाणतेशुरमंग्दकनकाँगदम्‌ ॥ द्रावमाणास्ततोवाक्यमूचुःशरविगहितम्‌ । बा कृतनः 
कदनंचोरंकुम्भकणेनरक्षसा ॥ नस्थानकालोगच्छामोदयितजीवितेहिनः ॥ २९ ॥ एतावदुकत्वावचनसेतेभेजिरेदिश : ॥ ee 
यांतंहड्टावानरयूथपाः ॥ ३० ॥ द्रवमाणास्तुतेवीराअंगदेनवलीसुखाः ॥ सांत्वनश्वादुमानश्वततः सित । का lg द 
ताश्रवालिपुत्रेणयीमता ॥ आज्ञाप्तीक्षास्तस्थुश्रसवैवानरयूथपाः ॥ ३२ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीर्य अ | गम 
युद्धकांडे षट्षष्टितमः सगः ॥ ६६॥ चामा बला वषा ॥ नेष्टिकीबुद्धिमास्थायसवेंसंग्रामकांक्षिणः ॥ ३ ॥ समुदीरित ` 
: ॥ पये तावाक्यरंगदे ४ 
Co Fae दिलाय उन भागते हुए वानरणोके यूथनाथोंको किसी प्रकारसे फिर लोटाया ॥३१॥ तब बुद्धिमान अंगद | 
जीने उन सब दानरोंको उत्साहित किया और यूथपति लोग भी युद्ध करनेके लिये बाट जोहने लगे ॥३२॥ (इसके उपरान्त शरभ, मेंद, धूम्र,नीळ,कुस॒द, सुषेण, 


. वा रा,भा. 
॥१४०॥ 
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२2 990 | त थे और. पे श्रीमद्रा ०वाल्मी ० आदि ० युद्धकांडे भाषायां | 
९ ७ शष रश तार. ओर पवनकुमार हनुमानादि सख्यरवानर अति शीघतासे समर भूमिकी ओर चले) ॥इत्याष भीमद्रा वाल्मी 
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उस ओर महाबलवान वानरगणभी बडे २बृक्षोंको उखाडकर रथ, अश्व, हाथी, ऊट और राक्षसोंका विध्वंस करने लगे ॥१४॥ महावीर हनुमानुजीने आकाश र 
मार्गमे टिककर पर्वतोंके शग विविध शिलाखंड और अनेक वृक्ष कुंभकर्णके मस्तकपर चलाये ॥ १५ ॥ राक्षसवीर महाबलवान्‌ कुंभकणने देखते २ इन सब | 
शेळश्गादिकोंको शूलसे खंड २ कर डाला और पलक मारतेमे वृक्षादिकोंको चूण कर दिया ॥ 9६ ॥ इसके उपरान्त कुंभकण तीक्ष्ण शूल हाथम लेकर | 
वानरसेनाकी ओर दोडा, यह देखकर हनुमानजी एक बडाभारी पर्वतका श्रंग ग्रहण करके उसके सन्सुख खडे रहे ॥१७॥ तब हलुमानजीने अत्यन्त कोधे 
भरकर बह पर्वतका श्रंग अतिवेगसे पर्वतशरेष्ठके समान निशाचर कुंभकणको मारा कि, जिसके छगनेसे वह अत्यन्त कातर और व्याकुल हुआ और उसके अंग 
वानराश्चमहात्मानः ससुत्पाटयमहाद्टुमाच्‌ ॥ रथानशवान्गजानुद्रानाक्षसानभ्यसूदयन ॥ ३४ ॥ हनूमाज्छेलशंगाणि शिलाश्वविविधान्द्रुमान्‌ ॥ 
ववर्षकुभकर्णस्यशिरस्यंबरमास्थितः ॥॥ १५ ॥ तानिपर्व॑तशंगाणिशुुलेनसविभेदह ॥ बभे जबृक्षवरषचकुंभकर्णोमहाबलः ॥ १६॥ ततोह 
रीणांतदनीकमुग्रदुद्रावशुलंनिशितंप्रगह्य ॥ तस्थौसतस्यापततः पुरस्तान्मही धराग्रंहनुमान्प्रशृह्य ॥ १७॥ समकरीइितोजघानमी 
्तमभीमकायम्‌ ॥संचुक्षुभेतेनतदाभिभूतोमेदाद्रगा्ोसधिरावसिक्तः ॥ १८ ॥ सशूलमाविध्यतडित्प्रकाशंगिरियथाग्रज्वलिताभिशगम्‌ ॥ 
बाहंतरेमारुतिमाजघानगुहोचलंक्रौंचमिवोग्रशक्त्या ॥ १९ ॥ सञ्चूलनिभित्नमहाभुजांतरःम्रविह्ृछःशोणितसुद्रमड॒षा ॥ ननादभीमहनुमा 
न्महादवेयुगांतमेघस्तनितस्वनोपमम्‌ ॥ २०॥ ततोविनेदुः सहसा प्रद् ह्ारक्षोगणांस्तंव्यथितंसमीक्ष्य ॥ पुवंगमास्तुव्यथिताभयार्ता प्रद॒द्ुवु' 
संयतिकुंभकर्णात्‌ ॥ २१ ॥ हे ५ 
रुधिर और वसा ( चरबी ) से भीगगये ॥ १८ ॥ तब महावीर कुंभकर्णने बिजलीके समान प्रकाशमान्‌ ओर शब्दित शूळ घुमायकर पवत जिसप्रकार जढते 
$ हुए अश्निके शगको धारण करता है, वेसेही वह शूळ हनुमानजीकी बाहोंमे मारा उस समय ऐसा जान पडा मानो कुमारने शक्ति चलायकर क्रोंच पवतको 


2 प्तोडडाळा ५ १९. ७ अत्यन्त दारुण भहारसे रणभूमिमे वानरवीर हनुमानजी अत्यन्त विह्वल हुए, उनके सुखसे अनिवारत रुधिरकी धारा बहन लगी, और 
. 9 छ उाज्ेनके समान अत्यन्त भयंकर गजेन करने ळगे ॥ २० ॥ राक्षसगण हडमाचजीको अचानक इसधरकार व्याथित देखकर हफ्ते 
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%/ उत्तके पीछे भयंकर पराक्रमकारी वानर सेनापति नीळने सेनाको सावधान करके कुंभकण | 

श्ष॑गको आताहु का के कुंभकणपर एक बडा भारी पर्व ग - > | | 

ट्री को अ घसा ज्र देखते ह पवेतका शग चलाया 0 
^| उसके इले इर त कगे ॥ डभक णनि शला भागकर उसको चणे करडाला, देखते २ उस पर्वतश्रगमेसे चिनगारियें निकलने लगी और ज्यादा ह 
पांचों वानर वृक्षोंके आधातसे पर्वतोंके 9 १ ॥ उतत समय ऋषभ शरभ, नीळ गवाक्ष और गन्धमादन यह पांच वानरश्रेष्ठ कुंभकणेकी ओर घाये ॥ २४ ॥ यह | 
उन सब हारोको सुखका महारस चपतकी भारसे,ढातोंकी चोटसे और मूकोंकी मारसे पर्बृताकार कुंभकर्णपर महार करने छने ॥२५ परन्तु कुंभकण 
समकर कुछमी पीडित नहीं हुआ,और उसने महावेगसे ऋषभको अपनी बांहोंसे पकड़कर अपनी छातीने ग! छिया] 


॥२६॥ वानर कभकणकी बांहोंकै प्रह 
"४ ऋषभ इभकणकी बांहोंके प्रहारसे पीडित होकर उसी समय पृथ्वीपर गिरपडाउसके झुखसे बराबरा रुधिरकीधार बहने लगी॥२७॥ उसके 


EE 28 द म्रावाचक्षपशलामकुंभकणोयधीम त ॥२२॥ 3. 
तंतच्छेलाग्रंन Fe तत श्‌ म्‌ तदापततसप्रक्ष्यमुष्टिनाभिज ष्ठि 
तच्छेळामब्यशीर्यत ॥ सविस्फुलिंगंसज्वालंनिपपात महीतले ॥२३॥ ऋषभःशरभोनीलोगवाक्षोगं स नः था पंचम br 


॥ २७ भह ह्‌ तुत लेनेद्ररि 
॥ मुष्िनाशरभहत्वाजानुनानीलमाहवे ॥ जाजघानगवाक्षंतुतलेनेद्रिपुस्तदा ॥ २८ ॥ वत्तप्रहारव्यथितामुसुहुःशोणितो क्षि्ाः ॥ 


उप्रान्त द्न्द्र के कं ण ने YY _ ० यी 

‘ne र ल तोती । जॉघके प्रहारसे नीलको और लात मारकर गवाक्षके ऊपर प्रहार किया ॥ २८ ॥ यह सब 

॥ २९ ॥ उन महाबलवानु सुख्य २ वानरोंके प्र i Petes सब अगोमे रुधिरकी धारा बहनेसे वह जड कटे हुए टेसके वृक्षके समान पृथ्वीमें गिरपडे दि 

मारकर पर्वताकार कंभकण्णके कि एश्वोपर गिरनेस असंख्य वानरोंकी सेना कुंभकर्णके सम्मुख दौडी ॥ ३० ॥ पर्वताकार वानर श्रेष्ठ गण छलांग | र्ट 
को के शरीरपर सवार होकर वारंवार दांतोंसे उसको काटने लगे ॥ ३१ ॥ वह वानर श्रेष्ठ गण, नख दंत मूका और बाहोंसे महा |# 


)| बलवान्‌ कुभकणको मारने लगे ॥३२॥ उस कालमें पर्वताकार राक्षसभेष्ठ कम 
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॥ २८४ CC-O.Panini Kanya Maha Vi शास क भफण्‌ हजारों आनरो लिसकज़ानेसे वृक्षराजिविराजित र्वतभ्रष्ठके समान ॥ ३ २ ||| ; NN € न ! 


[ बा.रा.भा. गरुडजी जिसप्रकार सर्पोको भक्षण करते हैं,वेसेही वह महाबलवान्‌ कुंभकर्ण कोधमें भरकर अपनी बांहोसे वानरोंको पकड२ कर खाने लगा ॥३४॥ परन्तु 
७ € ~ ~ नों € ~ 
॥१४२॥ वानरगण कुंभकणेकरके उसके पातालके समान सुखविवरमेंडालेजाकर नाकके छेद ओर कानोंमें होकर निकलने लगे॥ ३५॥वह पवताकार राक्षसश्रेष्ठ अत्यन्त क्रोधित | 


होकर वानरोंको भक्षण करता हुआ समरत वानरोंकी सेनाको पटक २ कर उसके अग भंगकरने लगा ॥ ३६ ॥ इस प्रकार राक्षस कंभकण रणभूमिमे मांस ( 
और रुधिरकी कीचड उठाय प्रळयकाठके प्रदीप्त अध्निके समान वानरोंकी सेनाके बीचमें घूमने ठगा ॥३७॥ इन्द्रजी वजन धारण करके जिस प्रकार शोभित |: 
होते हैं, फांसी हाथमें लिये यमराज जिसप्रकार शोभायमान होते हैं वेसेही शूळ धारण करके कुंभकणेकी चमत्कार शोभा हुई ॥ ३८॥ जिसप्रकार अभि | 
बाहुभ्यांवानरान्सर्वोन्प्रग्ह्मसमहाबलः॥ मक्षयामाससंङुद्धोगरुडःपन्नगानिव ॥३४॥ प्रश्षिप्ता'कुंभकर्णेनवक्रेपातालसन्निभे ॥ नासापुटाभ्यां 
संजग्सुःकणाभ्यांचेववानराः ॥ ३५ ॥ मक्षयन्मृशसंकुद्धोहरीन्पर्वतसन्निमः ॥ बभेजवानरान्सर्वान्सङुद्धोराक्षसोत्तमः ॥ ३६॥ मांसशो 
` णिंतसंक्ेदांकुर्बन्भामिसराक्षसः ॥ चचारहरिसेन्येषुकालाभिरिवसूच्छितः ॥३७॥ वजूहस्तोयथाशक्रःपाशहस्तइवांतक' ।। शूलहस्तोबभोयुद्ध 
कुंभकणोमहाबलः ॥॥३८॥ यथाशुष्काण्यरण्यानिग्रीष्मेदहतिपावकः॥ तथावानरसेन्यानिकुंभकणोददाहसः ॥३९॥ ततस्तेवध्यमानास्तुह 
तयूथाःएुकंगमाः ॥ वानराभयसंविय्नाविनेदुविकृतेः स्वरैः ॥ 8० ॥ अनेकशोवध्यमान|ःकुम्भकर्णेनवानराः ॥ राघवंशरणंजग्म॒ग्य॑थितामिन्न 
चेतसः ॥४१॥ प्रभम्नान्वानरान्हृद्दावज़हस्तात्मजात्मजः ॥ अभ्यधावतवेगेनकुम्भकर्णमहाहवे ॥४२॥ शेलश्ृंगंमहद्गृह्मयविनदन्समुहुसुहः ॥ 
त्रासयत्राक्षसान्सर्वान्कुम्भकर्णपदानुगान्‌ ॥ ४३ ॥ चिक्षेपशेलशिखरंळुम्भकर्णस्यसूधनि ॥ सतेनाभिहतोमूध्निशलेनें्ररिपुस्तदा ॥ ४४ ॥ 
यु० कां ० $॥ ग्रीष्मकत(ग्रीष्मके समय) मे सूखे हुए बनको जळते हैं वेसेही.कुंभकर्णभी वान रोकी सेनाको भस्म करने लगा॥३५॥तब मोरचेसे तितर बितर हुए वानरगण कुंभ | 
स० ६७ § पेसे वध्यमान होकर भयके मारे उद्दिभ मनसे विकट नाद करनेळगे॥ ४०॥इसमकारसे वानरगण कुंभकणसे मारे जाकर उत्साहरहितहो गये, और अत्यन्त भीतही | 
स 4 उ्यथितमनसे औरामचन्द्रजीकी शरणमे गये ॥४१॥ वालिकुमार अगदजी महारणमे वानरोंको कुंभकणेकी डरसे भगा हुआ देखकर वेगसाहित उके सन्मुख ( 
२ उन चोर. चिछमार वगदजीने बडाभारी वर्वतका “ग ग्रहण करके कंभकर्णके अलगामी सब राक्षसोंको त्रात्तित कर ॥ ॥ ४३ ॥ वह. /£ 


दः च््ड्स्तसूच्द्च्‌  पकान्नकास्कपदर। पव्शदाध्छ, नव व्यण्कष्णेह उ्टस्थ टव्टिस्वासव्येंत स्कणाल्येस्थे ॥॥ ६2 ६2 ॥। % Ss | 
छू 
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साधारण वानरोंके साथ युद्ध करनेसे तुमको क्या फल मिलेगा ! हे राक्षस ! जो us rsp 
वे ए सुनकर रा क 

रराज सुग्रीवजीके वीरता धीरता युक्त एस वचन छ" 

र और पौरुष है, इसलिये तुम एसा गजन करते हो ॥५८॥उसक 


इसलिये इस समय तुम इन बानरोंको छो Fo न 
तका शृङ्ग हैं तुम आज हमारे साथ युद्ध ै 
यह पर्वतका शृङ्ग चलाते हे, तुम युद्ध कर वानरराज 
| > DR यी क का bar शिखरको घ॒माय कंभकणके ऊपर चलाया; वज्ञ और है र 
दे गने राक्षसराज रावणके छोटे भ्राता कुभकण वचन सुनकरःउस पः डु = नवा वत त 
बिके लाजे य छातीमें लगा ॥'१९॥ परन्तु वह पवतका शग कुंभकणकी बडी छातीमं गकर सहसा चण ह 
समान न्कु 


० हरि त्ववेयसमन्वितम्‌ ॥ शुत्वारा र 
र नरानीकंप्राकृतेःकिंकरिऽ्यसि ॥ सहस्वेकंनिपातंमेपवतस्यास्यराक्षस ॥ «६॥ sien, र क Ne 
आ +सकणाब्रवीद्वचः ॥ «५७ ॥ प्रजापतेस्तुपोत्रस्त्व॑तथवश न छतः ॥ धृति ना तच्छैलशंगंसहसाविभिन्न॑भ्ुजांतरेतस्य । 
sy ततोविषेडुसहसाएुवंगारक्षोगणाश्रापिसुदाविनेदुः ॥६°॥ का ॥ कषिप्रंसमुत्पत्यनिगृह्मदोभ्याबभेजबेगे | 
त्कंभकर्ण शूल ३३ 

शुलंचतडित्मकाशंचि ६ पपतेवंधाय ॥६१॥ तत्कुंभकणस्यसुजमणुन 'परवंगमः ॥६३॥ शूलंभग्रेहनुमतादृष्टावानरवा 
लंचतडित्मकाश २ कुतभारसहसस्यशलकालायसंमहत ॥ बभंजजावुमारोप्यतदादष्टःइर्वंगमः ॥ ६३॥ शूलभभह 
नसुतोऽनिलस्य २ न 


° \ ~ 2 ९ - यन्त फेलाकर 
हिनी ॥ हष्टाननादबहुश 'सरवतश्वापिडुडेन नड करने गे ॥ ६० ॥ शेलम्ंगकी ताडनासे कुंभकण उकडा के जा हि 
शो गण आनन्द उसने गैछोंके पति सुग्रीव 

मे कप सर व क्षणकालम बिजलीके समान प्रकाशमान शूल्यहण se ब र कड डा wees 
नाद कर नेभे मानजी मूच्छासे जाग अतिव य ग्रेहके शुळको अपनी || 

ज ९ ६१ ७ कि, इतनेमे पवनकुमार ह जीने रके बने हुए उस काळे लोहके शलक 
र Ct क र्ते! नादसे दसक बा ६3039, हाते sles खकको बराथ दोस मार बा 
न न Ee 3 ट आरोकः ता क प्र धि 
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कप ब््त्त् च्ऋ्रेः चन ज्च्छ्‌ "ॐ च> NI Le हे कक की; कक TO NN He 4 > {$ | ९७ 2७४४३ ॥ 4" ७ ४० ह. tees rt Em AD य्य SCN 
पे प्र 5 Ss > र जन र नः ८ जकऋरकइनकरेइ स्टिजन्इस्शप्ण: ष्दरन्दजईच्हेः द्य ज्व्वाती सोसा न रही ॥ = ~ i न ©) 
6) 


न न नाद करतड ज ओरसे आगेको घाई ॥ ६४ ॥ जासितहोकर राक्षसभी युद्ध करेनेस विसुख हो गये, उनको देखकर वानरगण हित 
&)/ हो वारंवार सिंहनाद करने लगे, और शूलको टूटा हुआ देखकर हनुमानूजीकी बडाई करने लगे ॥६५॥ राक्षसपति महाबलवान्‌ कुम्भकण शूलको इसप्रकार ॥७ 
@ | टटा हुआ देखकर अत्यन्त क्रोधित हुआ और छंकाके समीपस्थित मलयाचलका एक शङ्ख उखाडकर सुग्रीवजीके निकट आय उसने इनके ऊपर प्रहार किया॥६६॥ \(@ 
वानरॉके राजा FT उस पवतके शङ्गे अत्यन्त घायल ओर चेतना रहित होकर पृथ्वीमें गिरपडे, उनको सूच्छित होकर पृथ्वीमे पडा देख निशाचर 
गण आनंदे सिंहनाद करने लगे ॥ ६७॥ उसके उपरान्त प्रचंड पवन जिस प्रकारसे बादळोंको उडाकर छेजाता है वेसेही कुंभकण अद्भुत वीर्यवान्‌ घोर 
बश्भ्वाथपारजस्तोराक्षसोविसुखोऽभवत्‌ ॥ सिहनादंचतेचङ्कःपरहृष्टावनगोचराः ॥ मारुतिपूजयांचकुदेष्टाशूलतथागतम्‌ ॥६५॥ सतत्तथाभग्रम 
वैकष्यशूलंुको परक्षोधिपतिमंहात्मा ॥ हि उत्पाटयलंकामल्यात्सखंगंजघानसुग्रीवसुपेत्यतेन ॥ ६६ ॥ सशेलखंगामिहतोविसंज्ञःपपातभूमौ 
` युधिवानरेद्रः ॥ तंवीक्ष्यभूमोपतितंविसंज्ंनेदु'प्रदृष्टायुधियातुधानाः ॥६७॥ समभ्युपत्या ट्ुतघोरवीयैसकुंभकणोंयुधिवानरेद्रम्‌ ॥ जहारसुग्री 
वमभिप्रगृह्ययथानिलोमेघमिवप्रचंडः ॥६८॥ सतंमहामेघनिकाशरूपसुत्पाटचगच्छन्युधिङुंभकर्णः ॥ रराजमेरुप्रतिमानरूपोमेरुय॑थाव्युच्छि 
तघोरशंगः ॥६९॥ ततस्तमादायजगामवीरसंस्तूयमानोयुधिराक्षसेद्रः ॥ शण्बन्निनादत्रिदिवालयानांवंगराजमहविस्मितानाम्‌ ॥ ७० ॥ 
ततस्तमादायतदासमेनेहरींद्रमिड्रोपममिद्रवीयः ॥ अस्मिन्हतेसर्वमिदंहतंस्थात्सराघवंसैन्यमिताद्रशत्जः ॥७१॥ विद्रुतांवाहिनीदष्टरावानराणा 
मितस्ततः ॥ कुभकर्णेनसुग्रीवंशहीतंचापिवानरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
$| पराक्रमकारी वानरेंद्रसु्मीवके निकट आय उनकोकांखमे दबाय उडाले चला ॥ ६८॥ उस कालमें सुमेरुपवंतके समान आकारवाळा कुंभकर्ण, महामेघके समान 
| सुभीवजीको महण करके बडे ऊचे श्गोसे युक्त चलते हुए मेरु पर्वतके समान शोभायमान होने लगा ॥६९॥ और वानरराज सुगीवजीको पकडा हुआ देखकर 
@ | देवता लोग अत्यन्त विस्मित हो अनेक प्रकारसे शोकका जतानेवाळा हाहाकार शब्द करेन लगे और वौर्रष्ठ राक्षसेन्द्र झुम्भकणी उन समस्तशब्दोको श्रवण 
| करता हुआ निशाचरोंसे बडाई पाता छंकाको चला॥७०॥ इन्द्रके समान वीर्यवान्‌ इन्द्रका शत्रु कुम्भकर्ण उस समय वानरोंके स्वामी ुग्रीवजीको पकडकर मनमें | 
निश्चय करता हुआ कि,सुग्रीवके मरनेपर रामचन्द्र व छक्ष्मणके सहित समस्त वानरोंकी सेना अपने आप मरजायगी ॥ ७१ ॥ उस समय इधर उधर भागती | 
£0)॥ ©) | 
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वा.रा.भा. 
॥१४४॥ 


TY) ONNDY DIN 
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SYAGNEINEAS CAC CHE 
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> प्न और रगणोंका जिससे 
र न्प ञ्‌ आर दरनरगण 
is वचि नसन इक्द्स्‍स्एनर ज्ररे नप छोरा अतर इसही कारणसे हमा = सा. 


हूर ५ देख वानर॥७२॥ पवनकुमार बडे बुद्धिमान्‌ हलुमानजी अपने मनमे चिन्ता करन ढगे 
न निहार और कुम्मकर्णसे पकडे हुए सुप्रीवजी को देख ५ अपन निमिष 
कि यि न भांतिसे पकडे गये अब हमको कया करना उचित है॥७३॥ इससमय जो कुछ करना हे है, न्यु वही pt ee 
ता 00 Te eT i जी ल नरो | nF EE का अथवा हमारी इस भकारकी 
व समस्त i भस 
RE संवीवजी यर L पके सहित देवता लोगोंसे पकडे जाये तथापि यह अपने आपह अपनेको 


जन है ? यह वानरराज सुग्रीवजी यदि असुर व स | 
वाम यद्धिन्याय्यमयाकतुतत्करिषयाम्यसशयम्‌ ॥ भूत्वा 


i त्य [न e ~ किं नव्य ७ यभवेत \ ७७३ \ | - र 3 रर 
हू न्मार्तात्मजः ॥ एवंग्रहीतेसुग्रीवेकिकतव्यमयभनत ` = _ -ेवानरपाि 'पुवगाःसमग्राः 
मांख्चितयामासमतिमान्माश ७8॥मयाहतेसंयतिकुंभकर्णमहाबलेसष्टिविशी देह विभोचितिनोन न पं 
पर्वतसंकाशोनाशयिष्यामिराक्षसम्‌ तयर 08% ही तो5यंयदिभवेत्त्रिदशेःसासुरोरगे' ॥७६॥ मन्येनतावदात्मानडुष्य वानरा 

॥७५॥ अथवास्वयमप्येषमोक्षैमाप्स्यातिवानरः ॥ शहत वानराणांचयत्पथ्यंतत्करिष्यति ॥ ७८ ॥ मया 


Pe म व्यसंज्ञोमहाहवे ॥ आत्मनौ . विष्येविकरमेमोरि 

श् हतःकुभकर्णेनसंयुगे ॥७७॥ अथंबुहू्तीत्सुमीयोलब्धसंज्ञ र न्मुहूत मोक्षितस्यतु ॥ भिन्न 

शेलप्रहाराभिहत कुम्‌ | सड | प्री ८... श्वभवेत्कष्टाकीतिनाशश्वशा*वत' ॥९७९॥ तस्सा मुहूर्तकांक्षिष्येविक्रम मू ॥ ८१ ॥ 

तुमोक्षितस्यास्यसुग्रीवस्यमहात्मनः ॥ अमीति णांमहाचसूम्‌ 

रण इन सुग्रीवजीका ज्ञान लोप हुआ होगा इसी कारणसे स्वयं जो 


NT /चच ) TIO 


बचितयित् त्मजः 'संस्तेभमयामासवानर 
चवानरानीकंतावदाश्वासयाम्यहम्‌ ॥ ८० ॥ इत्येवेचितयित्वाथहनूमान्मारुतात्मज ॥ भूय'संस्त 


नो त्यन खानेके का (3 
30 के मे हा आ जान सके हैं. हमको निश्चय है कि, यह महात्मा सुग्रोवजी इसी झहुत्त में | 


भके ष ~ अब ग हा सुरी बंजीः ऐसे 
कन सवड हह पके रे है. २ य Fe उसकी चेष्टा करेंगे ॥ ७८ ॥ और जो अवश्यही हम महाबळ को ऐसे रश 
जर अ आनमनाल दो जाना, भी संभव है ॥०१॥ इस दिये हम कणभर 


य ममा प्र का आप 
८ न जि-िनय्तग स gar! Gyaan Kosnha 
बानरं]ब क (र 


ट 3३3 ट्स ओरङस््षकाा सच रीतिचातज ५ ------- जरीची जाळता 


9) 
'५4५७॥६ ०8 (० V UY AAV G ® 
० ३.० 6-५ ल्ट) < 


ह हती. 


>) 


६” 


~ ६०-5८“ 5 ~€ (2. च 


Laan 


) 


£ 
` 
A 


> 


बज ता £&£६४६ 22:22 20 >> 


= A 5 प जडी वानरं स्का स न = प] _॥ 
&»/ करके विमान, मार्ग, ग्रह और फ़ाटकॉपर बेठे न राक्षसों करके उत्तम पुष्पोंकी वासे पूजित हो छंकामें प्रवेश करता हुआ ॥८२॥ तब अक्षत चन्दन युक्त | 
&/ जळकी वर्षाते धीरे २ सींचे जानेके कारण ओर मार्गकी शीतळताई लगनेसे धीरे २ महाबलळवानू सुग्रीवजीकी सूच्छी जागी ॥८३॥ इस प्रकारसे वह महाबलवान्‌ 


es ‘we I Pos NT ७ रली है" ps Ete te cam 


प 2९७ प २९९ आओ. के _ ५ “- 


समझा बुझाकर स्थापित करने छगे॥<१॥ इस ओरकुम्भकण उन दीप्तिमान्‌ महावानर सुश्मीवजीको अहण (९ 


सुग्रीवजी बहुत कष्टसे चेतना पाय अपनेको लंकापुरीके मागे बीच उस महाबलशाली कुम्भकर्णकी बांहोंमे फँसा देख विचार करने लगे ॥ ८४ ॥ कि » 9) 
इस भकारसे जब यह हमको पकडेहुएहे तब हमसे क्या हो सकताहै ? जो कुछ भी हो आजइस अवस्थामें भी हम ऐसा कार्य करेंगेकि,जिससे वानरगणोंका मंगल 


€ 


और हितकारी कायं सिद्ध हो ॥८५॥ यह विचारकर महाबळवाच सुद्रीवजीने तीसे दांतऔर नखोंके आघातसे अति शीघ्रता पूर्वक कुम्भकर्णकी नाक काट 
स॒ ईभक्णधववेरालकासकरंतमावायमहाहरितम ॥ विमानचयांगृहगो ुरस्थैःपुष्पाग्यवषैराभिपूज्यमानः।८२॥लाजगंधोदव्ेस्तुसेव्यमानः 
शनेःशनः ॥ Mae राजवीथ्यास्तुशीतत्वात्सज्ञांप्रापमहाबलः ॥ ८३ ॥ ततःससंज्ञा्ुपलभ्यकृच्छाद्गलीयसस्तस्यभुजांतरस्थः ॥ अवेक्षमाणःपुर 
राजमार्गविचितयामाससुहुमहात्मा ॥ ८४ ॥ एवंगृहीतेनकथंनुनामशक्यंमयासंप्रतिकतुमद्य ॥ तथाकरिष्यामियथाहरीणांभविष्यतीएंचहितं 
चकाय॑म्‌ पा य । ८५ ॥ ततःकराग्रःसहसासमेत्यराजाहरीणाममरेंद्रशत्रोः॥ खरेश्वकर्णोदशनेश्वनासांददंशपादेरविददारपाश्वो ॥ ८६ ॥ सकुम्भक 
गहितकणनासोविदारितस्तेनरदेनखैश्च ॥ रोषाभिभ्रूतःक्षतजाद्रगात्रःसुग्रीवमाविध्यषिपेषभ्रमौ ॥ ८७ ॥ सभूतलेभीमबलाभिषिष्टःसुरारिभि 
स्तेरभिहन्यमानः ॥ जगामखंकंदुकवजवेनपुनश्वरामेणसमाजगाम ॥८८॥ कणनासाक्हीनस्तुकुम्भकर्णोमहाबलः ॥ रराजशोणितोत्सिक्तो 
गिरिः प्रखवणरिव ॥ ८९ ॥ शोणिताद्रोमहाकायोराक्षसोभीमदर्शनः ॥ आमर्षाच्छोणितोद्गारीशुञुभेरावणानुजः ॥ ९० ॥ 

डाळी,व दोनों कान भी साफ उडा दिये ओर अपने पांवोंके तीक्ष्ण नखोंसे उसकी दोनों बगळे चीर फाड डाळी ॥८६॥ उससमय नाक कानके कट जानेसे ।& 

नख्‌ और दांतोंसे भळीभांति विदीण होनेसे और सर्वाज्ञ रुधिर द्वारा भीग जानेसे कुम्भकर्णने अत्यन्त क्रोधित होकर सुग्रीवजीको पृथ्वीपर पटक दिया और |; 
उनको पीसने लगा ॥८७॥ परन्तु वानरराज सुग्रीवजी उस भयंकर बलवान कुम्भकर्ण करके पीसे जाकर व और दूसरे राक्षस छोगोंसे सर्व प्रकार. मार खाकर | 
भी गेदके समान ठुढकते हुए झटपट बडे वेगसें आकाशको उछल गये और श्रीरामचन्दजीके निकट आयकर खडे हुए ॥ << ॥ उस कालमें महा बलवान |¢ 
कुम्भकण नाक कान विहीन होकर रुधिर उगलता हुआ बहुत सारे झरनोंसे युक्त पर्वतराजके समान शोभायमान होने लगा ॥ ८९ ॥ रुधिरसे भीगा हुआ |(@ 


२८५ 
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वा.रा.भा. 
॥१४९॥ 


/ यु" कक ७ 


>> >>> > > ९>>9>१>७>१> 


भयंकर रूप और बडे आकारवाला रावणका छोटा भाई कुम्भकणे रुधिर उगळता हुआ शोभित हुआ ॥ ९० ॥ महावीर कुम्भकणेळा we 
समान काले रंगका था,सन्ध्या फूलनेके रंगसे रंगे हुए मेचके समान उसकी शोभा अनुपम थी,ऐसे अति भयंकर रूप निशाचरने फिर युद्धभूमिम चलनेके लिये 
अभिलाष किया ॥९१॥ वानरराज सुग्रीवजीके चले जानेपर रौद्रसूति इन्द्रका शत्रु कुंभकण दूसरी बार रणभूमिकी ओरको दौड और अपनेको आयुधहीन 


विचारकर एक सुद्र इसने ग्रहण किया ॥९२॥ इसके उपरान्त वह महाबळवानूराक्षस कुम्भकणे सहसा ठंकापुरीसे निकल प्रळय समयके अञ्चि जिसप्रकारप्रजा | 


गणोंको भस्म करते हैं पैसेही वानरोंको भक्षण करने लगा ॥९३॥ मांस रुधिरकालाळची कुंभकर्ण भूखा हुआ था इसकारणसे मोहके मारे हा होकर उग्र 

बानरोंकी सेनामें प्रवेश करके उसने वानर,राक्षस;पिशाच या रीछोंमें जिसको पाया उसेही खाने लगा जसे युगान्तम मृत्यु प्राणियोंको हरता है ॥९४॥ वह 
नीलांजनचयप्रख्यःससध्यइवतोयद्‌ः ॥ युद्धायाभिसुखोभीमोमनश्वक्रेनिशाचरः ॥९१॥ गतेचतस्मिन्सुरराजशङगःक्ोधात्परदुद्रावरणायभ्वयः॥ 
अनाग्रुघोऽस्मीतिविचित्यरोट्रोघोरंतदासुहरमाससाद्‌ ॥ ९२ ॥ ततःसपुर्याःसहसामहात्मानिष्क्रम्यतद्वानरसेन्यसु्रम्‌॥ बभक्ष्रक्षोयुधिङ्म्भ 
कण प्रजायुगांताभिरिवप्रवृद्धः ॥ ९३॥ बुशुक्षितः शोणितमांसगरध्युःप्रविश्य्‌तट्रानरसन्यसयम॥ चखादरक्षांसिदीन्पिशाचानक्षांशमोहायुविऊ 
म्भकर्णः॥ यथेवमृत्युहरतेयुगांतेसभक्षयामासहरींचसुख्याच ॥ hE एकदीनोन्बहन्कड वानराचा स ॥ समादा 
न्मुखे ॥ ९५ ॥ संप्रखवत्तदामेदः शोणितंचमहाबलः ॥ वध्यमानं 52803 है तान ॥ तेभ& र 
तिम्‌ ॥ कम्मकर्णम्शक्रुदः कपीन्खादन्प्रधावति ॥ ९७॥ शतानिसपनचाष्टौचविशत्रिशत्तथवच | संपरिष्वज्यबाहुभ्यांखादन्विपरिधावति 
॥ ९८ ॥ भेदोवसाशोणितदिग्धगात्रःकर्णावसक्तग्रथितात्रमालः । । ववर्षशूलानिसुतीक्ष्णदंधःकालोयुगांउस्थइवप्रवृद्धः' ॥ + ` ॥ 


र रीर कंभकण क्रोधके मारे एक दो तीन या इससे अधिक वानरगणोंको राक्षसोंके सहित एक हाथसे उठाय अपने समे डालने ढगा ॥९५॥ उस समय वस्ता 


१ 3203 ९ र उस ५५.६७ इस कुम्भकणके कोधण भरकर वानरोंको भक्षण करते दौडने पर वानरगण भक्ष्यमाण होकर श्रीरामचन्द्रजीकी शरणागतमें गये ॥९ ७॥ 
७5: | रणभूमियें दौडने ळगा ॥९<॥ इसके उपरान्त BY) 
ळू; -नफस्े म्हसे मा "असा उपरर, ८7 सनन AR 


Dro 


~ ~ रेके भक्षण ~ C 
(अरबी) और रुधिरकी धारा बहनेसे उसका शरीर भीग गया,बानरगण पर्वतके शंगोंसे उसको प्रहार करते जाते थे, तथापि उसने वानरोंके भक्षण करनेमें कोई 
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७) करनेवाले सुमित्राकुमार लक्ष्मणजी युद्ध करनेके लिये आये ॥१० ०॥ वीर्य 
&॥ करके उत्तके ऊपर छोडे ॥ १०१ ॥ कुंभकर्णने उन अख्नोके प्रहारोंसे पी 
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| भी आज अपने बळ और पराक्रमसे हमको सन्तुष्ट कर दियाहे इस लिये हम तुम्हारी अनुमति लेकर रामचन्द्रके निकट जानेका अभिलाष करतेहैं ॥१०९॥ | 


अरी 


मसे बना हुआ अंग्र॒लित्राण ( अंग॒स्ताना ) पहरे वीरवेषधारी शत्रुकी सेनाका नाश | 


र 
9) 
\ 


20 / वानरोकी सेनापर शल चलाने लगा ॥ ९९ ॥ उसी समयमे गोहके च 


यवानूळक्ष्मणजीने कुम्भकणेके शरोरमे सात बाण मारकर फिर और भी बाण ग्रहण 
हो उन बाणोंको प २ कर अपने विक्रम प्रभावसे खंड २ करके फेक 
न वहा कोप किया ॥१०२॥ पवन र संध्या समयके मेघको उडा ठे जाता हैवैसेही ।७ 
ad i भ शुक्ल कवचको लक्ष्मण बाणी! रुध दिया ॥१०३॥ उस कालमें नीले अंजनके समान कुंभकर्ण सुवणभूषित बाणोंसे पीडित व हिं 
(ही ळा घरे हुए सूय भगवानूके समान्‌ शोभायमान होने लगा ॥१०४॥ उसके पीछे राक्षसवीर कुंभकर्ण मनुजवीर लक्ष्मणजीसे मेघके समान गंभीर स्वरसे | 
ह ताका 'उनः्परबलाद्नः ॥ चकारलक्ष्मणःकुछ्योयुछूपरपुरंजयः ॥ १०० ॥ सकुम्भकणैस्यशराञ्शरीरेसप्तवीर्यवान्‌ ॥ निच 
ह ९९चान्यान्वससजचलक्ष्मणः ॥ १ ॥ पोड्यूमानस्तदसंतुविशेषतत्सराक्षसः ॥ ततश्चुकोपबलवान्सुमित्रानंदवधनः ॥ २॥ अथा 
पके बजजाइूनदमयशुभम्‌ ॥ प्रच्छादयामासशरःसंध्या्रमिवमारुतः ॥ ३ ॥ नीलांजनचयप्रख्यः शरेः कांचनभूषणेः ॥ आपीडचमा 
ल अभम स शुमार | लत: सराक्षसोभीमःसुमितरानंदवर्षनम्‌ ॥ सावज्ञमेवप्रोवाचवाक्यमेघौधनिःस्वनः ॥ « ॥ अंतकस्या 
ना | हा ॥ LE Fret rer ॥ ६॥ प्रश्रृहीतायुधस्येहमृत्योरिवमहामृधे ॥ तिष्ठन्नप्यग्रतःपूज्यःकिसु 

'युद्धप्रदायकः ॥ ७॥ एरा *सवामर'प्रभुः ॥ नेवशक्रोऽपिसमरेस्थितपूर्वःकदाचन ॥ ८ ॥ अद्यत्वयाहंसोमित्रेबालेनापि 
‘a N तोषितोगंतुमिच्छामित्वामव्ञाच्यराघवम्‌ ॥ १०९ ॥ पा पाता त 
दरके भगट करनेबाळे वचन कहने लगा ॥ १०५ ॥ जिसने संग्रामभूमिमें कालको सरलतासे जीत लिया है;उस कुंभकर्णके साथ निर्भय यद्ध करवे तुमने 

न दध करके 

आज बही भारी वीरता प्रकाश की ॥१०६॥ जिस समय हम अखन शत््र धारण करके साक्षात मृत्युके सामने घूमते हे,उस समय हमारे साथ हो करा A 
रकऔर रहे, जो हमारे सामने उस समय खडा भी हो जाय; वही धन्यवाद देनेके योग्य है ॥ १०७ ॥ कारण कि,सब ओरसे देवताओंके बीचमें घिरे हुए |(@ 


ऐरावत हाथीपर सवार देवराज इन्द्र भी पहले कभी रणभूमिम हमारे सामने टिकनेको समथ नहीं हुए ॥ १०८ ॥ परन्तु हे लक्ष्मण ! तुमने बाळक होनेपर |) 


दिये. यह देख सुमित्राजीके आनंद बढानेबाले बलवान लक्ष्मणजीने महा 
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वा रा.भा. [| हम संग्रामभूमिमें तुम्हारे वीर्य बल और उत्साहसे परम संतोषको भात हुए हैं इसकारण तुम्हे छोडकर अब हम रामकेही मारडाठनेकी इच्छा करते हैं कारण 
॥१४६॥ |@| कि,उसके मारे जानेपर सेना सबही मर जायगी॥ १ १०॥रामचन्द्रके मर जानेपर बचे बचायें जो कोई भी समरमे टिके ` रहेंगे,हम अपने प्रचंड बलसे युद्धकछर उनके ७ 


मानको भी मथ डालेंगे॥१११॥ जब कुम्मकणने स्तुति युक्त ओर घोर यह वचन कहे तो सुभित्राके पत्र लक्ष्मणजी हँसते हुए यह वचन बोले॥११ २॥हे बीर! A 
तुमने जो इन्द्रादि देवताओंसे असह्य पराक्रम पाया है बह सत्य है ओर हमने आज तुम्हारी वह पराक्रम सत्य देखा ॥११३॥ ओरश्रीरामचन्द्रजीको जो तुमने |€ 
पूछा, यह दशरथकुमार शीरामचन्द्रजी अचल पर्वतके समान विराजमान हो रहे हैं। क सुन लक्ष्मणजीका अनादर कर वह निशाचर चला ॥११४॥ १: र 
वाच कुम्भकणे लक्ष्मणजीको छोड पृथ्वीको कंपायमान करता हुआ श्रीरामचन्द्जीके सम्सुख दोडा ॥ १ १५ ॥ इसके उपरान्त दशरथकुमार भीरामचन् we 
यत्त॒वीर्यबलोत्सा हैस्तोषितोऽहंरणेत्वया। राममेवैकमिच्छामिहं्त॑यस्मिन्हतेहतम्‌ ॥३१०॥ रामेमयातनिइतेयेऽनयेस्थास्यंतिसंयुगे \तांनइेयो 
घयीष्यामिस्वबलेनग्रमाथिना ॥११॥ इत्यक्तवाक्यंतदक्षःोवाचस्तु्तिसंदितम्‌ ॥ नेवोत हसन्निव १२॥ मरत 
दिभिदवेरसह्यःप्राप्यपौरुषम्‌॥ तत्सत्यंनान्यथावीरद्र्तेऽशपराकसः॥ १२ एपदाशरथीशमस्तिषवत्यद्गिरिवाचलः ॥ इ दा 
इमणंसनिशाचरः ॥१४॥ अतिक्रम्यवरी मित्िकुम्भकणीमहाबछः _ राममेवाभिइदावर्कपयन्निवमेदिनीस्‌ ॥१५॥ अथदाशरथीरामार म 


~ 


पकणी अनिशिताञ्छरान्‌॥१६॥ तस्यरामेणविद्धल्यसहसामिप्रधावतः॥ अंगारमिश्रा: कुछस्यशुखाब्रिश्वेररचिषः 

योजयन॥कुम्म बहुदयेससजनिशिताब्छराद॥ ३ a ।तस्यरामणीव्‌ दर्यलह्‌ इसी[म्‌ Rae 

(३७ रामाश्नविद्योघोरवेनदेजाअसंगवः ॥ अन्यघावततंकुडोहरीन्विद्रावयजणे ॥१८॥ तस्योरसिनिमधारोर 00 र हस्ता 

| ज्ञास्यपरिश्रष्टागदाचोम्यापपातइ ॥ १९ ॥ आखुधानिचसर्वाणिविप्रकीयतभूतले ॥ सनिराबुधनात्मानयदान मह FE 
युको || चोर अश्षोका भयोग करके कुमकर्णके हृदयकों ताक कर उसमें तीखे बाण बारे ॥ ११६ ॥ राजस भीरामचन्इजीके बा हे धकर wi 
स० ६७ \§\ ओर चाया ५ उस समय झुम्भकणेका शरीर छोषके मारे फडकने लगा उसके शरीरसे अभिकी चिनगारियें निकलने लगी ॥११७॥ राक्षत कुम्भ i 
` ऐ जस्ले ऋएणमचन्द्रजीके बाणोसे विंधकर ्ीरामचन्द्रजीको छोड कोधके मारे वानरोंको तितरबितर करता हुआ धाया ॥ ११८ ॥ इसी स म 


` TR a] NI २ रळ च्च्ब्स्च्ज्व्प्स्लेह 
४ Sich’ ~) है 
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उन्‌ समस्त बाणोंके झम्भकणकी छातीर्मे घसजानेसे इस कुंभकर्णके हाथसे गदा छुटकर ग्रश्वीपर यिरप़ङी / / 


स्वपाव्कारखे जवा मह्ान्ान्ावान्द कंभकर्यने 


ts 


i i te 


हीन दृ युद्ध आरंभ पतसे वेसेही \6 

RR भीगा हुआ शरीर वाणोते अतिविद्ध होनेके कारण रुधिरकी धाराओंको कि काजा दत र i ba कम 
५ 2 रो मी के रुधिरकी गंधसे मूच्छित होकर वानर राक्षस और रीडोंको भक्षण करता हुआ दौडने लगा ॥१२२॥ 
A GI पराक्रमकारी महाबलवान्‌ कुम्भकणने एक पवतका शज्ग उखाडे श्रीरामचन्डजीके मारनेको चलाया परन्तु रघुनन्दन (ष्र 
> न्द्र्जा फिर धनुष चढायकर सीधे चलनेवाळे सात बाणोंसे बीचमेही उस पर्वतके शङ्खको खंड २ कर देते हुए ॥ १२३ ॥ उसके उपरान्त धमौत्मा 
ुष्टिभ्यांचकराभ्यांचचकारकदनेमहत्‌ ॥ सबाणेरतिविद्वांगःक्षतजेनसशुक्षितः ॥ रुधिरंपरिस्‌ 
पेनरुधिरेणचमूच्छितः ॥ वानरात्राक्षसानृक्षान्खादन्सपरिधावति ॥ २२ ॥ अथश्वगंसमाविध्यभीमभीमपराक्रमः ॥ चिक्षेपराममुहिश्यबल 
वानंतकोपमः ॥ अप्राप्तमतरारामःसप्तमिस्तमजिह्गैः ॥ २३ ॥ ततस्तुरामोधर्मात्मातस्यश्रगंमहत्तदा ॥ शरैः कांचनचित्रांगेश्विच्छेदभरता 
अजः ॥ २४ ॥ तन्मेरुशिखराकारेद्योतमानमिवश्रिया ॥ द्वेशतेवानराणांचपतमानमपातयत्‌ ॥ २५ ॥ तस्मिनकालेस धर्मात्मा लक्ष्मणोराम 
मजवीत्‌ ॥ कुम्भकर्णवधेयुक्तोयोगान्परिमृशन्बहून्‌ ॥ २६ ॥ जैवायंवानरात्राजन्नवि 


जानातिराक्षसान्‌॥ मत्तशोणितगंधेनस्वान 


है गिरि र 

शि स्रावगिरिप्रखवर्णयथा ॥ २१ ॥ सतीव्रेणचको 
है 

A 

है 

D न्प द 
॥ २७ ॥ साध्वेनमधिरोहंतुसवतोवानरर्षभाः ॥ यूथपाश्चयथासुर्यास्तिठंत्वस्मिन्समंततः ॥ २८ ॥ रवा 
6 

A 

6 

A 

® 


भरतजीकै बड़े भाई श्रीरामचन्द्रजीने सुबणकी फोक लगे हुए बाणोंसे उसका बडा भारी कवच काटकर फॅकदिया ॥ १२४ ॥ अपनी कांतिसे मेरु पर्वतके |£ 
शिखरके समान प्रकाशमान वह कवच पृथ्वीपर गिरा और दो शत ( २०० ) वानर उसके नीचे दबगये ॥ १२५ ॥ उस समय धर्मात्मा छक्ष्मणजी 
स्वस्थ मनसे कुम्भकणके बध करनेको बहुतसे उपाय सोचते विचारते श्रीरामचन्द्रजीसे बोळे ॥ १२६ ॥ हे महाराज ! कुम्भकणेको इस समय वानर और A 

सेनाके वीरोको पकडकर खारहा है ॥ १२७ ॥ || 
जावें; और प्रधान यृथपति इसके ऊपर चढ़कर उसको चारों ओरसे घेरे रहे ॥ १२८ ॥ 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राक्षसॉका कुछभी भय ज्ञात नहीं है, देखिये ! यह रुधिरकी गन्थसे मतबाला होकर अपनी पराई दोनों. 
हे राजन्‌ इससे वानर अषप्ठगण इसके ऊपर चढ 


nN a 
चा.रा.भा 


इससे यह दुर्मति राक्षस वानरोंके बोझसे अत्यन्त ही पीडित हो पृथ्वीपर घूमता हुआ और वानरोंको संहार नहीं कर सकेगा ॥ १२९ ॥ बुद्धिमान्‌ राजकुमार A 

॥१४७॥ |¦ ठक्ष्मणजीके ऐसे वचन सुनकर महाबलवान्‌ वानरगण कुंभकणेके ऊपर चढगये ॥ १३० ॥ परन्तु वानरोंके चढनेपर कुंभकर्णने अत्यन्त पीडित होहाथी जिस | 
@| भकार अपने ऊपर चढनेवालेको गिराता है ऐसे ही गर्दन कंपायमान करके वानरोंको गिरा दिया ॥ १३१ ॥ वानरोंको गिरा हुआ देखकर श्रीरामचन्दजी (& 

रि) कुंभकण क्रोधित हुआ हे” यह विचार उत्तम धनुष बाण धारण कर सहसा उठ खडे हुए ॥ १३२ ॥ तब मारे कोधके लाळ नेत्रकर नेन्नोंसे मानों भस्मही |@ 

@ | करते हुए श्रीरामचन्द्रजी उसके ऊपर अतिवेगसे दोडे ॥१३३॥ ओर कुंभकर्णके बलसे पीडित हुए उन यूथपति बानरोंको हर्षित कराया ॥ १३४ ॥ महावीर |(@ 

©) | शरोरामचन्द्रजीके हाथमे इढ प्रत्यंचा सहित सुवणके वेळबूटेसे बना हुआ धनुष ओर कन्धेपरउत्तम बाणोंसे भरा हुआ तरकस लगा था वह श्रीरामचन्द्रजी वानर |® 

$| अद्यायंदुमेतिःकालेणरुभारम्रपीडितः ॥ प्रचत्रक्षसोभ्रमौनन्यान्हन्यात्प्छवंगमान्‌ ॥ २९ ॥ तस्यतद्वचनंअुत्वाराजपुजस्यघीमतः ॥ तेसमा |, 

A रूरूहुटष्टाकुभकणमहाबलाः ॥ ३ ३० ॥ कुंभकणस्तुसंकुद्धःसमारूदःप्लवंगमः॥ व्यृधूनयत्तान्वेगेनदुष्टइर्तीवहर्तिपान्‌ ॥३१॥ तान्हृष्टानि 

N चुतान्रामो रुष्टोऽयमितिराक्षसस्‌ ॥ सझ्ुत्पपातवेगेनघनुरूत्तममाददे ॥ ३२ ॥ कोधरक्तेक्षणो घीरोनिदहन्निवचक्षुषा ॥ राघवोराक्षसेवेगादभिदु 

(| द्राववेगितः ॥ ३३ ॥ यूथपान्हर्षयन्सर्वोन्कुंभक्णबलादितान्‌ ॥ ३४ ॥ सचापदामायभुजंगकल्पंहढज्यमुग्रतपनीयचित्रम्‌ ॥ हरीन्समाश्वा | 

| स्यसश्ु॒त्पपातरामोनिबद्धोत्तमतुणबाणः॥ ३५ ॥ सवानरगणेस्तंस्तुबृत परमदुर्जयः ॥ लक्ष्मणानुचरोवीरःसंप्रतस्थेमहाबलः ॥ ३६॥ सदद || 

^| शमहात्मानकिरीटिनमरिंदमस्‌ ॥ शोणिताबृतरक्ताक्षकुभकणमहाबलम्‌ ॥ ३७ ॥ सवान्समभिधावंतंयथा रुष्टंदिशागजम्‌ ॥ मागमाणंहरी |^ 

यु० को० | न्कुद्धराक्षसेःपरिवारितम्‌ ॥ ३८ ॥ विध्यमंद्रसकाशंकांचनांगदभूषणम्‌ ॥ ख़वंतंरुधिरंवक्राद्वषेमेघमिवोत्थितम्‌ ॥ ३९ ॥ र 


० | छोगोंकों समझाते बुझाते कुंभकणसे युद्ध करनेके लिये आगे बढे ॥ १३५ ॥महाबलवानू वीरधुरीण भीरामचन्द्रजोके चलनेपर लक्ष्मणजी उनके पीछे २ चले |^ 


स० ६७ ७) और परमदुज॒य वानरगण उनको चारों ओरसे घेरे हुए गमन करने लगे ॥ १३६ ॥ इस प्रकार गमन करते हुए दशरथकुमार भ्रीरामचन्द्रजीने रुधिरसे शरीर ७) 
हु. (CO आह बोर, किरीर्चारी शुत्रुनाशो कुम्भकणको देख पाया ॥१३७॥इसके संगर्मे असंख्य राक्षसोंकी सेना थी,वह कोपसहित वानरोंकी सेनाको /(@ 


कव्हर रट्कूषरळ हस्ती च्लेचित होता है तेद चेसेही यह राक्षसवीर सबको व्याकुळ कर रहा था,॥ १ ३<॥ उसका आकारर्विध्याचळ मौर /& 
aleESea RRO RefaPCesY PHA उज्क्स्म्या>े चड ) 


NN स्ख्ेउस्रू रे ऋणरूए यत. 
५ i /~3)} 


वा.रा,भा . 


है पापरहित इक्ष्वाकुशादूळ ! तुम हमारे शरीर पर पहले अपना बलवीय दिखाओ उसके पीछे तुम्हारा विकम और पौरुष देखकर हम तुमको भक्षण करेंगे 
॥१४<॥ 


॥ १५०॥ कुंभकणके वचन सुनकर रघुनन्दन शीरामचन्द्रजीने फोक लगे हुए बाण उसके ऊपर चलाये, परन्तु वज्रके समान वेगवान उन सब बाणोंके लगने 
परभी देवताओंका शत्रु कुम्भकण कुछ भी दुःखी या चलायमाननहीं हुआ ॥ १५१ ॥ जिन बाणोंसे ओर दूसरे राक्षस मारडाळे गये ओर वानरशेष्ठ वाटी 
मारा गया वही वज्रके समान बाण कुम्भकणेके शरीरम कुछ भी व्यथा उपजानेको समर्थ नहीं हुए ॥ १५२॥ इन्द्रके शत्रु कुंभकणने पानीकी धाराके 
समान वह समस्त बाण अपने शरीरमें धारण करके अति उग्र वेग वाले मुद्ररके प्रहारसे भीरामचन्द्रजीके बाणोंका वेग निवारण करदिया ॥ १५३ ॥ इसके | 
उपरान्त कुंभकर्ण जिससे देवताओंकी सेना भी भागगई थी उसी रुधिर छगेहुए उग्र वेगवान्‌ सदरके प्रहारसे बडी भारी वानरोंकी सेनाको भगाने ढगा 
दर्शयेक्ष्वाकुशाईलवीयगाजेषुमेषनघ ॥ ततस्त्वांभक्षयिष्यामिदष्टरपौरुष्विक्रमस्‌॥१५.०॥ सकुम्भकणस्यवचोनिशम्यरामःसपुंखान्विससजेबा 
णान्‌॥ तेराहतोवञ्रसमम्रवेगेनचुश्चुभेनव्यथतेसुरारिः॥ ५१ ॥ येःसायकेःसाळवरानिक्ृत्तावालीहतोवानरुंगवश्च ॥ तेकुम्भक्णस्यतदाशरीरं 
वृज्ञोपमानव्यथयांप्रचङुः॥९२॥ सवारिधाराइवसायकांस्तान्पिबञ्शरीरेणमहेद्रशञ॒ः।जघानरामस्यशरप्रवेगंव्याविध्यतंधुद्गरसुगवेगम्‌॥५२॥ 
ततस्तुरक्षःक्षतजावलिपवित्रासनंदेवमहाचसूनाम्‌ऽ्याविष्यतंसुद्रसुञ्रवेगंविद्रावयामासचश्रूहरीणास्‌॥९४॥वायव्यमादायततोपराख्नेरामःप्रचिक्ष 
पनिशाचराय॥समुद्रंतेनजदारबाइसकृत्तबाहुस्तसुलंननाद ॥ ५९ ॥ सतस्यबाइगिरिशृंगकर्पःसशुद्वरोराघवबाणङ्कत्तः ॥ पपाततस्मिन्ह 
रिणाजसेन्येजघानतांवानरवाहिनींच॥ «६ ॥ तेवानराभग्रहतावशेषाःपरयृतमाश्रित्यतदाविषण्णाः ॥ प्रपीडितांगादहुःसुधोरंनरेद्ररक्षोऽधि 
का० | पसन्निपातम्‌ ॥ ॥ ५७ ॥ सकुम्भकणोंडश्लनिकृत्तवाइमहासिक्ृत्तामइवाचलेंद्रः ॥ उत्पाटयामासकरेणबृक्षततोऽभिडुद्रावरणेनरेद्रम्‌ ॥ ५८ ॥ 
डम | 0१७४॥ यह देखकर भ्रीरामचन्द्रजीने वायव्यनामक भेष्ठअख्न ग्रहण कर कुंभकर्णके ऊपर चलाय उससे सुद्रके सहित उसकी बांहकाट डाळी ओर कुंभकण 
२० ६७ ७) भी बाह कर जानेसे कठोर शब्द करने लगा ॥ १५५ ॥ पवतके श्वङ्गेक समान मुद्रर युक्त भीरामचन्द्रके बाणसे कटा हुआ वह हाथ वानरराज छग्मीवजीकी ./%)// 
य बस मत वानरा सेना दबकर मरगडे ॥१७६॥ भागे हुए और बचे बचाये देहमें पीडा पाय वानरगण व्याकुळ वदनसे एक बगल /(&/ 


\ न्न हि सके >>. ८, 25 / 
NEN =अर्रिरूर्दच्दन्ळजाो जोर रुस्तस्ोस दन्द सभक । १५९७ ॥ इसके उपरान्त भारी = /&) 
किर खे सयर सो चनक चमक देखने ळगे, ॥। 3७ ॥ इसके उपरान्त बडे भार | खड़से कटे हुए फ्कॅक्के JE) 
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हाथ पांव कडा दे ८ कि न्‌ करते हुए पृथ्वीम गिरे | 
हाथ पाद कटा कुंभ कण उस समय घोडेके मुखके समान अपना सुख फैलाय 


कतेनजघानरामोबाणेनजांदूनदचित्रितेन ॥५९॥ स 
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॥१४९॥ राक्षसके ऊपर पहुचा॥१६७॥ जिसप्रकार पूंकालमें उरन्दरइन्दरजीने वृत्रासुरका मस्तक काटडाला था वैसेही हिलते हुए दोकुण्डलोसे शोभायमान दांत निकला 
हुआ कुम्भकणका मस्तक पहुँचतेही उस बाणने काटडाळा ॥ १६८ ॥ उस कालमे कुंभकणका कुंडलहीन बडा भारी मस्तक स्के उदय होनेसे मलीन हुए 
आकाशर्मे टिके चन्द्रमाके समान शोभायमान हुआ ॥१६९॥ राक्षस कुंभकर्णका पर्वतके समान मस्तक श्रीरामचन्द्रजीके बाणसे कटकर जब लंकाके कोटकी 
भीत सेनानिवासस्थान और प्राकारपर जैसेही गिरा कि,उसके गिरतेही धमाकेसे यह ढह पडे ॥१७०॥ हिमालयके समान बडे आकारवाछे उस राक्षसका धड 
ससायकोराघवबाइचोदितो दिशःस्वभासादशसंप्रकाशयन्‌॥विधूमवेश्वानरभीमदर्शनोजगामशक्राशनिभीमविक्रमम्‌॥६७॥।सतन्मद्ाप्वेतकृटस 
्निभसुतृत्तदष्टरचलचारुकुण्डलम्चकतेरक्षोऽधिपतेः शिरस्तदायथैवबृतरस्यषुरापुरंदरः ६८।कुम्भकणशिरोमातिङुडलालंकृतंमहत्‌।आदि त्येऽभ्यु 
दितेरात्रौमध्यस्थइवचंद्रमाः। ६९॥ तड्वामबाणाभिहतंपपातरक्षः शिरःपर्वतसन्निकाशम्‌।बमेजचरयागृहगोपुराणिप्राकारइु्चतमपातयञ्च ॥७०॥ 
तच्चातिकायंहिमवत्म्रकाशंरक्षस्तदातोयनिधौपपात।ग्राहान्परान्मीनव्रान्धुजंगमान्ममर्दश्रमि चतथाविवेश ॥॥७१॥ तस्मिन्हतेज्राह्मणदेवशत्री 
महाबलेसंयतिकुम्भकणे॥चचालभूभूमिधराशसवेदर्षाबदेवास्तुसुलप्रणेदु:॥७२॥ ततस्तुदेवर्षिमहर्षिपन्नगाःुराश्वश्तानिसुपणशुह्काः ॥सय 
क्षगंधर्वगणानभोगता'प्रहषितारामपराक्रमेण॥७३॥ततस्तुतेतस्यवधेनभ्रिणामनस्विनोनेक्रतराजबांधवा!॥विनेदुरुवैव्यंथितारधत्तमंहरिसमीश्ये 
वयथामतंगजाः॥७४॥ सदेवलोकस्यतमोनिहत्यसूर्योयथाराहुसुखाद्रिसुक्तः॥ तथाम्यभासीदरिसेन्यमध्येनिहत्यरामोशुषिङुम्भकणम्‌। ।१७९॥ 
यु०्को १। समुद्र जाकर गिरा, और बडे २ ग्राह, मीन सर्पगण और पृथ्वीको भी मर्दित करता हुआ जमे इब गया ॥३७१॥ दवता और ब्राह्मण | ठोगोंकै शु 
_ ० ६७ र महाबलवान्‌ उस कुंभकर्णके रणभूमिके मध्य मारेजानेपर पृथ्वी और समस्त पर्वत कंपायमान होने लगे ओर देवतालोग हषके मारे कठोर सिंहनाद करने 
र न $ ङ ५ ५७२ ७ उएकाशमे टिके हुए देव देवर्षि, पन्नग, गरुड, गुह्यक; यक्ष और गंधवंगणोंके साहित समरत प्राणीही श्रीरामचन्द्रजीका पराक्रम देखकर 
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वा.रा.भा. भीरामचन्द्रजीकी भुजाओंसे चछाहुआ वह बाण अपनी प्रभासे प्रकाशित करता हुआ धुँआरहित अझ्निके समान भयंकर दशन हो इन्दवज्ञके समान विक्रमकारी उस 
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वगण छंभकर्णके ऐसे दारुण वधसे अत्यन्त दुःखी हो जिस प्रकार सृगराज सिंहको /&) 
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Bebe nih 90. पर _ ण्यः प्या न्क चण्ड भयाजान्ये स्ङञ्ये ॥ ७ ०३2० ॥ जर स्ार्ळ्ें भगीर चान्ञ्दज्गी कोनता ळ>० रग ६9 


@/ तलप कुभकर्णका संयामभूमिमे संहार कर अपनी सेनाक बीचमें बेटे राहुके सुखसे छुटे 
£)/ मारे जानेपर हषकै मारे वानर छोगोके सख कमळके फूलके समान खिलगये और 


~~ 


° € 
भाषायां सप्षष्टितमः सर्गः ॥६७॥ कुम्भकर्णको महाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे 
र 


अपजयन्नाघवमिष्टभागिनंहतेरिपोंभीमबलेनृपात्मजम्‌ ॥७६॥ सकुम्भकर्णसुरसैन्यमर्दन 


(2) 
& 
(9) 
A 
A 
6 he 
| झडकांडे सप्तषष्टितमः सर्गः ॥६७॥ कुम्भक्णहतंृष्ठाराघवेणमहात्मना ॥ रा बजमिवामराधिपः ॥३७७॥ इत्यापें औमदा” वाल्मी” आदि” च° सा 
A कणहतद्ट्दाराधवेणमहात्मना ॥ क्षसाराक्षसद्रायरावणायन्यवेदयन्‌ ॥ १॥ राजन्सकालसंकाशः 
9) 
[के 
&) 
© 
a) 
6 
है 
0 


हूततुप्रशांतोरामतेजसा ॥ कायेनार्थप्रविशेनससुंद्रभीमदर्शनम 
॥ ४ ॥ कुम्भकणस्तवआताकाकुत्स्थशरपीडितः ॥ अगंडभू 
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उस समय देवान्तक नरान्तक त्रिशिरा और अतिकाय यह सब अपने चचाके मरनेका समाचार पाय शोकसे आतुर हो रोने लगे॥७॥ महोदर और महापाश्वयह 
दोनों अपने सौतेले भाईको सरळ कर्मकारी श्रीरामचन्द्रजीके हाथसे नष्ट हुआसुनकर शोकसे अत्यन्त अधीर होगये ॥८॥इसकेउपरांत राक्षस श्रेष्ठ रावणबडे कष्टसे 
चेतना पाय कुस्मकणके मारे जानेसे इंद्रियोंकी व्याकुलताके वश दीनभावसे विछापकरता हुआ कहने लगा ॥९॥हा वीर ! हा शत्रु गवखवकारी । हा महाबंल 
वान्‌ ! हा कुंभकर्ण ! प्रारूधके वश तुम हमको छोडकर यमराजके भवनको चले गये॥ १० ॥ हा महाबलवान्‌ । तुम हमारे और हमारे बन्धु बान्धवोंके | 
हृदयमें गडे हुए फलके विनाही उखाडे हम सबको छोड शत्रुकी सेनाको भगाय अकैछे ही कहांको चले गये १७॥११॥ हा वीर ! तुम हमारे दाहिने हाथ थे इसी 
पितृष्यंनिहतंश्रुत्वादेवांतकनरांतकौ ।॥ जिशिराश्वातिकायश्वरुरुदुःशोकपीडिताः ॥ ७ ॥ आतरंनिहतंश॒त्वारामेणाक्लिष्टकर्मणा ॥ महोद 
ज्ञाराक्षसपुंगवः ॥ कुम्मकर्णवधाहीनोविललापाकुलेंद्रियः ॥ ९ ॥ हावी 
ररिपुदर्पप्नकुम्भकर्णमहाबल॥ त्वंमांविहायवेदेवाद्यातोऽसियमसाद्नस्‌॥ 3० ॥ ममशल्यमनुद्धत्यबाधवानामहाबल ॥ शउसस्य्रता "नक: 
कर्मांसंत्यज्यगच्छसि ॥ ११ ॥ इदानींखल्बहंनास्मियस्यमेपतितोथुजः ॥ दक्षिणोयसमाश्रित्यनबिभेमिसुरासुरान्‌ ॥ १२ ॥ कथमेबंविधो 
वीरोदेवदानवदर्पहा ॥ कालाम्रिप्रतिमोहाद्यराघवेणरणहतः ॥ १३ ॥ यस्यतेवजनिष्पेषोनकुयोब्यसनंसदा ॥ सकथंरामबाणात'प्रसुप्ती$सि 
महीतले ॥ १४ ॥ एतेंदेवगणाःसार्धमृषिभिर्गगनेस्थिताः ॥ निहतंत्वांरणेहड्टानिनद्तिग्रहषिताः ॥ १५९ ॥ आुवमर्बवरसहशलब्धलक्षाःप्लव 


वा.रा.भा. 
॥१०४०॥ > 


3 4». १) ज 
९27 DAS Ee ५८ 


भ KOE 6676 ६ > 
9289298 NOSES 


/4 
Es 
| 
ge] 
~ 
| 
ऱ्य 
“0 
>> 
| 
4 
र्व 
es 
श 
~} 
eA 
( 
| 
A 
ns 
श 
A 
a 
र 
ट्ट 
>. 
यव ° 


युर कार $ 
७, २० ट 


शट ह९ ५ चजुकी चोट खानेपरभी जिसको झुछपीडानहींज्ञात होती थी वही वीर किस प्रकारसे आजरामचन्द्रके बाणसे पीडित हो पृथ्वीपर शयन कर रहा है॥ १ 9॥ 
९6 छ ५ यह देखे अडसर ५ ऋषि ऊोप्ऐोंफे साथ आकाशरमे टिके हुएदेवतागण तुमको रणमें मरा हुआ देखकर 


CN अ 
> Pe 3 नस 3 रच्य ऋण न्हे न दर्दर, सूर स्पुजरपत्पबए चेत्र ररण्दर, व्यूवरप्थपो वटो व्क न्ता किन्कान्वा, स्लिर ज्विल्रंगा म्ये क्तिसके सहारे ॥॥ ₹ ॥॥ जो व्यळे परमा च्छे निदााचर जिनका सुकझको भरोस? .शहोबर, युखस्ें /29/ 


त्ते > - >.>..>....>...विह...........>.... हह स्पार, सध्याच्या ह अही... वी...) ... ह. त 8.22... ` ज्रं षणः चनि 
य anya Maha Vidyalaya (.0॥८लाीका-डववावावाटण्यावठ 
कानी र जफ्- सा NE आर 


sa जान न 
Oe ते हैं।कि. बानरगण अवसर पारकर का: 


स्ट ७०७ कक ७3: wah 


पड द क्लेद जाए आहद दाद आा: पदेचइ इनक कर्‌ देल्ह च्दोष्टदे व्क नया किव्कान्हइ, बिच्किरा ज्निळऊांगा व्ह प्किसिके सालारे ॥॥ २ ॥॥ जो व्यरे क्रम्ा अ ईनिकाग्च्यरटा जिनक मुझका अरासा सलहभ्वर, युद्धम i 
CH » जह रा ही................. > हि... >... >... > हि... र दः ळे मम आम -५......वी......3....»..शही........... जा &................... “ह... ३००... त... ह १ आ ती. ०८ -“-- आडे. आध्यराळण्येडे. आकषक ऊभ्यः सा अ कक . / 


/ जानवे हैं कि, बानरगण आजही छंकाके | 
शर है कि, वानरगण अवतर पायकर आजही ल॑काके द्वार और दुर्गपर चढ आवेंगे॥१६॥ हमको अब राज्यसे क्या प्रयोजनहै और हम सीताको भी अब लेकर | 


योः॥ विनाशो 


~ 
> 
१), 
ता 
| 
A 
/ण० 
डी 
ऱ्य ? 
ॐ) 
a 
-4 
~ 
त 
र 
6 
Fi 
ड 
| 
A 
fa 


| | ६८ | | रात ५ श्रुत्व 
9 ७ तणस्ववरात्मन' ॥ अत्वाशोकाभिभतस्यत्रिशिरावाक्यम्रवीत॥१॥ एवमेवमहावीर्योहतोनस्तातमध्यमः ॥ नतुस 
है| है तबसे दिभीष द न्‌ का चूनंिथुवनस्यापिपर्यापस्त्वमसिप्रभो ॥ सकस्मात्माकृतइवशोचस्यात्मानमीदशम । 9 
| दिलानेवाल भीषणक वचन हमको छजना देरहे हैं ॥२२॥ हाय ! का यहांसे र म्‌॥ ३॥ ॒ 
जा जे ` हेगन थार्मक भीमान्‌ विभीषणको जो यहांसे निकाल दिया है, आज उसी दारुण कर्मका शोक |$ 


| करने लगा इसके उप्रान्त शोकका वेग अत्यन्त प्रबल मूर्छित होकर पृथ्वीप 

@| सगः ॥६८॥ शोकसे व्याकुल दुरात्मा व होकर पृथ्वीपर गिर पडा॥ २४॥ इत्यापेश्रीमद्रा वाल्मी ० आदि ० $ 
| हमारे ऐसे ग्रुणसम्पन्न मध्यम चचा मारे तो अवश्यगये,परन्तु कोई भी क त्रिशिरा नाम राक्षस कहने छगा॥१॥ हे महाराज! आपने जिस प्रकारसे कहा 
र | Pan ,रुष आपकेसमान "विलाप तही करता।२॥हेरुवामी!आप किसकारणसे साधारण परुषकी 
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अ हट "नलो अजार्ची थे नोर अकुली नरान पाले ड थे और सबही वरदान पाये इए थे॥ १४॥उससमय सर्यके तुल्य शत्रुकी सेनाको मथनेवाळे अपनेवीर एत्रगणोके बीच बे | | र 

9/ रावण दानक्यक्‍्खर्वकारी देबतालोगोके बीचमें बैठे देवराज इन्द्रजीके समान शोभायमान होने छगा ॥१७॥ इसके पीछे रावणने अपने अनोक तीत है 
6/ कर उत्तम २ भूषण पहराय बडे आशीर्वाद देकर उनको समरमे भेजा ॥१६॥ रावणने युद्ध करनेको उ 
&0/ अत्रोकी रक्षा करनेके निमित्त समरमें 


रश न्मत्त वीर सहोदरमहोदर औ थे गको अपने \(6 
F भेजा ॥१७॥ वह सब महाशरीरवाळे शत्रुओंको मारने वाळे मह र महापाश्व दो भाइयोंको अपने \(@ 
€| लिये Se करते हुए ॥१८॥ वए छ राक्षत घावको भरनेवाली बुटी और सब सुगन्धित पदार्थ र 
सर्वेश्रवरविज्ञानाः सर्वेलब्धवरास्तथा ॥ १४ ॥ सतेस्तथाभास्करतुल्यदशने: 
प्र म 
` ॥ रक्षणाथळमाराणांप्रेषयामाससंयुगे ॥ १७ ॥ तेःभिवाद्यमहात्मानंरावपं क्र चि 

> वणंलोकरावणम्‌ ॥ ; 

प्रत स्थिरे ॥ १८ ॥ सवोषधीमिगघेश्रसमालन्यमहाबला: ॥ निगु वणम्‌ त्वाप्रदक्षिणचवमहाकाया 


वौंनिज ऋतश्रेष्ठाःषडेते दकांक्षिणः ॥ १९॥ बि मन के 
कनरांतको ॥ महोदरमहापाश्वॉनिजग्मुःकालचोदिताः ॥ २० ॥ ततःसदशननागनीक ॐ 5 न रराश्वातिकायश्रदेवांत ८ 
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मवान्‌ जे 2) 
CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya ति हिमवानूपर्वतकी जेसी शोभा होती है, वैसेही त्रिशिरा अपनेतीन मस्तकोंपर तीन | ® 


~ 


चत 
था.रा.भा. 
॥१५२॥ | 


यु"कां ` 


स० ६९ 


. SRESTHENSCHEOS CROSSES OXON 


| दे i> [my he 
चढे शक्ति हाथमं लिये स्वामिकार्तिकके समान शोभायमान होने लगा ॥ ३ १॥ राक्षस देवान्तक सुवर्ण लगा हुआ एक परिघ ग्रहण करके. इसप्रकार शोभित हआ 
| $ 


किरीट धारणकरके श्रेष्ठ रथपर सवार हो शोभित होने लगा॥ २५। रणकरनेवालाम 
५॥ घनुषधा प्रथम गिने जानेके. योग्य रावणकापुत्र अति 3 ॒ 
तेजस्वी अ 
रथपर आरोहण करता हुआ ॥२६॥ इस रथके पहिये और धुरे सुगठित थे अनुकषं और कूबरयुक्त दो विशेष अगोंसे यह शोभित: था. इसमें न रर 
र 4 , Re ४ |S ४ 
sie र "id र प्रकाशित 2! es अतिकाय अनुपम शोभा पानेळगां ॥२८॥ राक्षस शादूंळगण उनमहाबलवान्‌ राज |& 
कु र 'रॅससे वह राजकुमार देवता लोगोंसे घिरे हुए इन्दजीके समान शोभित होने ढगा ॥ २. ड ॒ 
RT i ES ९ ॥ निशाचर नरान्तक उच्चैः ध्द 
अतिकांयोऽतितेजस्वीराक्षसेद्रसुतस्तदा ॥ आरुरोहरथ्रेंब्रष्टःसर्वधवुष्मताम्‌ ॥ २६ ॥ सुचक्राक्षसुसंुक्तसानकर्षसकबरम ॥ पं व्र 9 
LF वाइलम ॥ २७॥ सकांचनविचित्रेणकिरीटेनविराजता ॥ भूषणेश्वबभौमेरुःप्रभाभिरिवभासयन्‌ .॥ > ॥ भा जयेत | 
द. मही । वृतोनकेतशाइलवब्रपाणिरिवामरेः ॥ २९ ॥ हयसुच्चेःश्रवःपख्येश्‍वेतंकनकभूषणम्‌ ॥ मनोजवंमहाकायम wi र 
पमि ei ॥ शक्तिमादायतेजस्वीगुहःशिखिगतोयथा ॥ ३१ ॥ देवांतकः सातामा 
॥ ३३ ॥ तेमतस्महातानोऽम याः 0.3)! महापारवोमहातेजागदामादायवीयवात्‌ ॥ निराजगवापाधिबेखवंयुगे (|. 
स्डुमहात्मानोऽमरावत्याःसुराइव ॥ तान्गजश्चतुरंगश्चरथेश्चांबुदनिः स्वनः ॥ ३४ ॥ अवूत्पेतुमहात्मानोराक्षसाःप्रक्रायुधाः ॥ |® 
ळल या ५. डार ० ; 6 
समान श्रतवर्ण कमलभूषित पवनके समान वेगसे जानेवाळे एक बडे भारी घोडे पर चढा ॥ ३०॥ तेजस्वी नरान्तकउल्काके तुल्य भाळा हाथमें लिये हुए मोरे पर |® 
कि,ससुद्र मथनेके समय विष्णुजीने जिस प्रकार बांहोसे र 
न । मन्दराचछको धारण किया था ॥ ३२ ॥ महातेजस्वी वीर्यवान ९ र 9 
के र न्‌ महापाश्व ग र 
रम एमान शोभा भारण करवा हुआ ॥३३॥ जिस पकार देवता छोग अमरावतीत चते कोही वह वोरगण भी लंकाइरीओो पडके ठिये नस |6 
तुरग, घोडे, मातंग, हाथी ओर मेघके समान शब्दायमान रथोंपर चढ२ ॥ ३४ ॥ बडेरे आयुध ले २ कर महाकाय महात्मा राक्षस लोग चले व सर्यके र 


&>- 
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श्रेणी ( पांती ) ॥ ३६ ॥ ऐसी शोभित हुईं जसे शरद्‌ ऋतुके समय आकाशमे उडती 


होकर समर करनेको चले ॥४०॥ उन महाबळी अत्यन्त आनन्दित राक्षसोंने वृक्ष शिलादि हाथमें 
डोगोंने भी देखा कि, राक्षपोंकी सेना युद्ध करनेके लिये आगे बढरही हे;यह समस्त सेना हाथी घोडे 


प्रवेश और पर्वृतको ग्रहण करके कोई २ वानर तो 
9 तों तोकी सेनामें प्रवेश करते हुए ॥ ४६ ॥ दी ३२ वानर अछ 
SR शिखरधारी पवतोंके समान राक्षस र भसे जाय जुरे ॥४७॥ कोई २वा यी 
क हो पे गो और वहांसे राक्षसोंपर टूटे और व पड abe A शट वृक्ष और शिलाराक्षस 
A मा र राक्षस्ताका तु ९ FE ग शिलाके 
॥१%२॥ | रक युद्ध करने गे इसभकारसे बानर नों ओरसे घोर सिंहनाद होने लगा शिलाधारी वानरलोग शि 
8) बहुत शाखावाले वृक्षोंको बहणकर 3 नरोंके शरीरमे बाण गाड रहे थे ॥४९॥ धीरेश्दोनों ओरसे घोर सिंहनाद वीरोंको 
रे (गाव रट तका संहार करने लगे,कोई रथपर चढे हुए वीरि 
N पेर राक्षसलोगभी व श्रीरमे बा किये हुए राक्षसोंका संहार करने लगे, 
| ऊपर वषी रहेथे आर गण रणमें क्रोध करके कवच धारण किये हु 0 : 
३ राक्षमोंको चर्ण करने ० ॥ वानरगण रणमे क्रोध कक मर अ्वविपलस्कंधान्गहवानरपुंगवाः ॥ त 
"निदा कोक यापा \ न्यस नाम्‌ बाधि टेप हाहरयोमीमविकरमाः ॥ ४९ ॥ सिंहुनादा 
केचिदाकार ह > शैलेश्वक्रुवेश्मिनूषमाम्‌ ॥ he ॥ केचिद्रथ 
॥ तेपादर्पाशलाशछ । टन 'कवचाभरणावृतान्‌ 
RR | आळमिश्‍वूणयामासुर्यातुधानान्प्लबगमा' ॥ ५० ॥ निजच्तु nn भिवीतलोचनाः ॥५२॥ 
वन वाजिगतानपि ॥ «१ ॥ निजैध्लु 'सहसावीरान्यात वासा रान ॥८३ ॥ गुल्युहरखदे अजच्चुःमासेकशक्तिमि' ॥ अन्यो 
गतान्वीरान रिस्तीक्षणेबिमिदुःकपकुञ्जर ऐेईरिराक्षसेः ॥ ५० ॥ सुडूतंना 
के ॥ राक्षसाश्‍वशरेस्त|९॥॥५॥ १७ र रिराक्षस द 
लत भगर नत, ॥ ५९ 
न्यपा : जःपताकारेरक्षोभिरभिमर्दितैः ॥ आ योकी सेना वानरोंके हाथसे मारी गई । बहुत | 
भवच्छोणि ॥ विदीणे'पर्वेताकारेर जप इ । बहुत राक्षसोंकी सेना वानरोंके हाथसे क 
वृताभूमिरभवच्छोणितोक्षिता रसे असंख्य राक्षसों सना वानरॉके हाथस मारी गई । बहु प्रहारसे राक्षसगण वचात ही 
० कोश (५१ वानरडोग मारते छा ४ होग और 2 का नेत्र घूसा मारनेसे निकळ पडा ॥ ५३॥ इस पका हे खड्क, भाळा,शाक्ति इत्यादिसेभी 
2 व्हि सका शरीर “ङगोके महारस चण होगया मे कपिकुंजरोंको तीक्ष्ण बाणोसे मारते थे; ॥ ५३ ॥ थळ १ नर और राक्षसगणोका 
_ र्‌ र क न अदास परस्पर जयच्ती इच्छा किये एक दूसरेको मारते 


ञरह्कर्तभरमें रणयामसि ढकराई 

केवळ झह्कर्तभरमे रणद्ामे ढ ह 

हे सडक व्कोप्मतेत्क चन्ळाये पर्यत स्वज्द इत्यादि अख रास्रोसे ॥। ९ `९॥ च | झह RE 
उरस्य डवर ७ चना प द र द र 
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£)/ आरते २ और चळावे २ वृक्ष पर्वतादि टूट फूटगये तब वानरगण अपने अंगोमें युद्ध करने लगे ॥ ५७ ॥ वानर शरेष्ठ गण राक्षसोंको उठाय २ राक्षसोंपर दे | 


>> 


(2) 


& 


गण पवतोंके श्गोसे रणभूमिमें परस्पर एक दूसरे पर चोट चलाते 
॥ पुनरंगस्तदाचळुवांनरायुद्धमद्भुतम्‌ ॥५७॥ वानरान्वानरेरेवजच्नुस्तेनेतरषभाः ॥ राक्षसात्राक्षसे 


(@ | वृक्ष, शिला, 


अर बहार राधिरिकी नदी बहने ळगी उस कामें वानरोसे मारे इए रणमें मतवाळे राक्षसोंके पडे हुए पर्वताकार देहोंसे रणभूमि परिपूर्ण होगई ७७८७ जब \(@ 


दे मारते थे और राक्षत श्रेष्ठ गण वानरोंको उठाय २ वानरोपर दे दे मारते थे ॥५८॥ राक्षस लोग वानरोंकी चलाई शिला और पर्वेतोंको बलसे ग्रहण करके 
उनको उनकैही ऊपर चलाने लगे ओर वानरगण भी राक्षसोंके अश्न श्न छीनकर उनसेही राक्षसोंका नाश करने लगे ॥५९॥ इस प्रकारसे वह वानर और निशाचर |$ 
हुए सिंहनाद करने छगे ॥६०॥ वानरोंके हाथसे राक्षसोंके धनुष टूट गये, कवच, किच 


(छो 
आशक्षिपाःक्षिप्यमाणाश्वमग्नशीरेश्ववानरेः र 
दि ॥ ५८ ॥ आत्षिप्यचशिलाःशेलाअष्छ॒स्तेराक्षसास्तदा ॥ तेषांचाच्छिद्यशष्राणिजघ्नरक्षांसिवानराः ॥ «९ ॥ निज |® 
नुःशलञगश्चबि भिदुश्चपरस्परम्‌ ॥ सिहनादान्विनेदुश्चरणेराक्षसवानरा : ॥ ६० ॥ छिन्नवमतज॒त्राणाराक्षसावानरेहंताः ॥ रुषिरंप्रखतास्त |(@ 
जरससारसिवडुमाः ॥ ६१ ॥ रथेनचरथंचापिवारणेनापिवारणम्‌ ॥ हयेनचहयंकेचित्निज॑ष्लुर्वानरारणे ॥ ६२ ॥ ्षरपररध चंद्रे्चभलेश्चनि |ॐ 

'पादपाञ्छिलाः ॥ ६३ ॥ विकीर्णा'पर्वतास्तेश्वटठमच्छि्नेशचसंयुगे ॥ इतेश्चकपिरक्षोभिङुगमावसु | 
है 

A 

हि 

A 

हि 

A 

छि 


शितेःशरेः ॥ राक्षसावानरेन्द्राणांबिभिदु 
धाभवत्‌ ॥ ६४ ॥ तेवानरागवितदृष्टचेष्टाःसग्राममासाद्यभयंविसुच्य ॥ युद्धंस्मसवंसहराक्षसेस्तेनानायुधाश्वकुरदीनसत्त्वाः ॥ ६५ ॥ तस्मि 


न्प्रवृत्तेतुमुलेविमरदेंप्रहष्यमाणेष॒व॒लीमुखेषु ॥ निपात्यमानेषुचराक्षसेष॒महर्षयोदिवगणाश्चनेदुः ॥ ६६ ॥ 
हो गये और वह मरने भी लगे । जिसप्रकार वृक्षते गोंद निकलताहे बैसेही राक्षसलोगोंके देहसे रुधिरकी धारा बहने छगी॥६१॥वानरलोग रथको चछाय२ 
कर रथ तोडने लगे हाथीको उठायरहाथीपर मारने लगे और घोडोंको उठा कर घोडोंका संहार करते हुए ॥६२॥ वानरगणशिला वृक्षसे राक्षसोंको मारते थे 
और राक्षसगण वानरोंके छोडे हुए वह शिला वृक्ष; तेज छूरे अद्धचन्ह और भाळा आदि अद्नशख्रोसे काट डालते थे॥६३॥उस समय फेके हुए पर्वतोंसे अख्नशश्नों के 
कटे हुए वृक्षोंसे और राक्षस वानरोंके शरीरसे रणभूमि दुर्गम हो गई॥६४॥गर्वित और हर्षित चित्त प्रदीनता युक्त समरमें अल॒षंगी वानरगण भय छोड, नखदांत, चर) 
आदि अख्न शद़ोंको चलाय रराक्षस्रोंके साथ युद्ध करने छगे॥६५॥इस प्रकारसे कठोर युद्धमें वानरगण हार्षित होकर जब निशाचरोंका संहार करने |€| 
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थे और देवतालोग यह युद्ध देखकर आनंदका कुलाहळ करते थे ॥६६॥ इसके उपरान्त मत्स्य जिन प्रकार महाससुद्रर्मे प्रवेश करता है; वेसेही 
लगे, तब महाषे 


रान्त 

सेनामें प्रवेश कर गया ॥ ६७ ॥ उस महाबलवानू वीर न 

हे हेपर सवार हुआ तीक्ष्ण शक्ति ग्रहण करके वानरोंकी सेना ! शा एप 
$| नरान्तक पवनके समान वेगवान्‌ एक घोडपर स § एकही क्षणमें इन्द्रके शत्रु महात्मा इस राक्षसने और भी बहुतसी वानरोंकी सेना मार डाढी॥ ६ 

पी कने प्रकाशमान भालेसे सात सो वानरोंको मार डाली, ए 


> ग लोगोंने दे ॥ वह्‌ जिस ओरको चला जाता था 
® ध्य बानरोंकी सेनामें घूमता हुआ विद्याधर और महर्षि छोगोने देखा ॥ ९ ५ नाने छी 
- मिके मध्य वानरोंकी सेनाम धू तसे थानमें भाग जाने छग, 
छो) इस महात्माकी घोडेकी पीठपर ix और गिरे हुए पर्वताकार बानरोंके शरीरोंसे ढकता जाता था ॥७०॥ तक Be. नेनाको भरम करने | 
| उसी ओर मागेको रुधिर मासक ब" नहार करने गा ॥ ७१ ॥ अभिके वनको जळानेके समान निशाचर नस abe गा, 
छो) नरान्तक तब उसीही स्थानपर जाकर उनके ९९ i नरांतकोवानरसेन्यसुरगमहाणवंमीनइवाविवेश ॥ ६७ ॥ सवानरान्सतशत॥ सैन्ये 
व तोइयमारुतर्यवगमा र यदात्माजभानसेन्येहरिपंगवाना ॥ ६८ ॥ माताम त तद दिचक, 
9 पेनविनिर्विभे द्ररिपुमहात नळ; 'पर्बताकारेवानरेरमिसवृंतः ॥ ७° उ [ 
| नदीप्तेनविनिबिभेद ॥ एक ना्गामांसशोणितकर्देमः ॥ पतितेःपर्षताकार Abs यी 
® CE )प्रागमासर पव 2 व्यामासुवृक्षाज्शेलान्वन 
N विद्याचरमहषय व नघेटनरांतकः ॥ ७) ॥ ददाहहरिसेन्यानि नाना सबलवान्विचचारनरां 
Ah नतिक्रम्यनिर्बिमेदनरां जव गराम्रांतिनरांतकः ॥ ७३ ॥ दिक्षुसवासुबलवान्व न, . 
8 प्लवगपुंगवाः ॥ तावदता) "५." . चलाः ॥ ज्वलूंतंप्रासमुद्यम्यसंभामातिनरातकः ` तस्थितयांतंसर्वान्विन्याधवीयेवान 
| कसः ॥७२॥ निळ ना नशेकुरभापितुवीरानस्थातैस्पंदितुडुतः ग त्पतंतंस्थितंयांतंसवान्वि क 
६ सुद्र KT र रिसेन ण A 
` | एकनांतककस्पनमासेवादित्यतेजसा Ll हम प ठेसे कटकर ऐसे गिरे कि, जैसे वजसे कटकर पबत गिरे थे |< 
० कहो ० | रोने वृ डने आरंभ अ र : $| 
३० क (| छा बैसेही चनचारी बानरो भी भालेकी उठाया ॥७२॥ ॥७३॥ वह महाबलवाच्‌ राक्षस नरान्तक मा ४ ॥ वीर्यवान्‌ राक्षसका पराक्रम देखकर वानर | 
स० ६९ | ९ संघाममे नरान्तकने भकाशना त के जैसे वर्षाकाठमे प्रच॒ड पवन झोके देकर सवंको ठयाकुछ करता हैं ॥ जैसेही कूदकर और कहीं जानेका उद्योग किया /%)/ 
0७८ ळे. > कक > >>> ns ल | 
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A करा गिर गडी ॥ ७६ ॥ बानरलळोग बज्त्र पडनेके तुल्य उस भाळेके प्रहारको न सहकर अत्यन्त दारुण आते नाद्‌ करने लगे "७७७ जिसप्रकार दजके गिरनेसे 
2) पर्वतका शङ्गः गिर पडता है, वेसेही वानरॉकी सेनाने गिरकर अपूर्व मूर्ति प्रकाश की ॥ ७८ ॥ इसके उपरान्त जो महाबीर वानर श्रष्ठणण पहले कंभकणके \ 
Ie मारे हुए संग्रामर्मे साच्छित पडे थे, वह सावधान होकर सुग्रीवजीके निकट गये ॥ ७९ ॥ और सुगीवजीने नरान्तकके भयसे वानरोंकी सेनाको इधर उधर 
| भागवी हुई देखा ॥८०॥ सुम्रीवजीने वानरोंकी सेनाको भागती हुई देखकर दूरको निहार कर देखा कि,भाला धारण किये घोडेपर सवार हुआ नरान्तक |$ 
आगमन कर रहा है ॥८१॥ उत्तको आता हुआ देखकर महा तेजस्वी वानरराज सुग्रीवजी इन्डके समान पराक्रमशाली वालिके पुत्र वीरश्रष्ठ अंगदजीसे कहने | 
वजनिष्पेपसहशंप्रासस्याभिनिषातनम्‌ ॥ नशैकुर्वानराःसोडुंतेविनेदुरमहास्वनम्‌ ॥ ७७ ॥ पततांहरिवीराणांरूपाणिप्रचकाशिरे ॥ वज्भिन्ना || 
अहटानाशलानपिततामिव ॥ ७८ ॥ येतुपूर्वमहात्मानःकुंभकर्णेनपातिताः ॥ तेस्वस्थावानरशरेषठःसुग्रीवसुपतस्थिरे ॥ ७९ ॥ प्रेक्षमाणः 
ससुग्रीवोदहरोहरिवाहिनीम्‌ ॥ नरांतकभयत्रस्तांविद्रवेतींयतस्ततः ॥ ८० ॥ विद्वुतांवाहिनींदप्ठासददशनरांतकम ॥ ग्रहीतप्रासमायांतंहय 
पृष्ठप्रतिष्ठितम्‌ ॥८१॥ हृष्ठोवाचमहातेजा'सुग्नीवोवानराधिपः ॥ कुमारमंगदेवीरंशक्रतुल्यपराक्रमम्‌ ॥८२॥ गच्छेनेराक्षसवीरंयो5सौंतुरगमा 
स्थितः ॥ भक्षयतपरबरक्षिप्रप्राणेषियोजय ॥८३॥ सभतुर्वचनंश्वुत्वानिष्पपातांगदस्तदा ॥ अनीकान्मेचसकाशादंशुमानिववीर्यवान॥८४॥ 
शळसघातसंकाशोहरिणामुत्तमोऽङ्गदः । i रराजांगदसननद्धःसधातु!र्वपर्वतः ॥ ८५ ॥ निरायुधोमहातेजाः केवलंनखदंष्टवान्‌ ॥ नरांतकमभिक्र 
म्यवािपुनोऽग्रवीद्वचः ॥ ८६ ॥ तिष्ठकिंपराकृतेरेभिईरिभिस्त्वंकारिष्यसि ॥ अस्मिन्वञ्रसमर्पर्प्रासंक्षिपममोरसि ॥ ८७ ॥ 
लगे, यह घोडेपर चढा हुआ निशाचर जो कि, वानरोंकी सेनाको भागता हुआ चला आता है, जाओ इस वीर राक्षसको तुम शीघ्र माकर आओ ॥ <२॥ |/^ 
॥८३॥ वीयवान्‌ अंगदजी वानरोंके राजा सुग्रीवजीके ऐसे वचन सुनकर वानरोंकी सेनामेंसे इस प्रकार निकले कि, जिस प्रकार सूर्य भगवानु घटासे निकल | $ 
आते हैं ॥८४॥ उस काळमें निबिड कृष्ण पर्वेतके समान आकारवाछे वह वानरश्रेष्ठ अंगदजी बांहोंमें दो बाजू धारण किये हुये पर्वतके समान शोभायमान |(@ 
होने लगे ॥ <५ ॥ केवळ नख, दांतकें अतिरिक्त और कोई भी आयुध नहीं धारण किये । महातेजस्वी वालिकुमार अंगदजी नरान्तकके निकट पहुँच कर |® 
| बोले ॥ ८६ ॥ खडा रह, साधारण वानरोंकै मरनेसे कया होगा ? इस वज़के समान भालेसे तू हमारी छातीमें प्रहार कर ॥ ८७॥ 
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लंबे तासे होठों ंगदजीकेनिकट्गया॥<<॥ ॥(& 

वे श्वास छेताहुआ,दांतोंसे होठोंको चाटता वालिकुमार अं ग 
gd ह अंगद्जीके वजसमान छातीमें छगकर और टूटकर पृथ्वीमे गिर पडा |] 


अंगद प्र ठ करवा माळा उठाकर उसने अंगदजीके ऊपर चलाया परन्तु बह नाल _ ग नरान्तकके पिके मस्तके एक ातमारी॥५०॥ हि 
7 A जिसप्रकारसर्पका शरीर छिन्न भिन्नकर डालते ह oh मा ks हहे निकल आई मस्तक चुरण हो गया,घोडा शृतकहीकर |& | 
< चारों ° नेत्रोंकं १ ° 
९ के उट गये.नेत्रोंकी एताळिये बाहर १ त्य ञे वाठिकुमार अगद |(@ 
उस दारुणभहारसे उस प मृतक होकर पृथ्वीपर पडा हुआ देखकर महाभभाव नरान्तकने अत्यन्त कोप किया, गौर मूका 2. र कळ 
“minha याको धनरांतकः ॥ संदश्यदशनेरोष्ठनिःश्वस्यचश्ुजगवत्‌ ॥ अभिगम्यां रिमालोक्यतदाविभमसुपणकत्त 
अंगदस्यवचः श्रुत सर्ज ॥ सवा ल्पेबभूवभग्रोन्यपततचभूमी ॥ < | 
5तंसहसोत्ससजे ॥ सवालिपुत्रीरसिवजक पादःस्फुटिताक्षितारोनिष्कांतजिह्णोचलसन्निकाशः ॥ 
विध्यतदांगदायसमुज्ज्लंतंसहसोत्सस या नमूष्नि॥ ९० ॥ निमय़पादः क्षता 
मस्यामिजघ पतितम दयम्यमहाप्रभावोजघा 
J तसथ रवी ॥ ९१ ॥ नरांतकक्रोधवशंजगामदतंतुरंगंपतितंसमीश्य ॥ सा 
सतस्यबार्जीनिप 


'भशोष्णम्‌ ॥ मुहुर्विजज्वाल्मुमोहचापिसंज्ञं मासाद्यविसिस्मि 
॥णियूर्थासुस्नावतीबरूि ॥ सुदुविजज्वाळमुमोहचा[पसज्ञास 
नशीषंयुचिवाठिपुजम॥ ९२॥ अया गिरिक ॥ निपातयामासतदामदात्मानरातकल्या ५ Mba 
ब पी वक्षाज्वालावमज्शोणितदिग्चगात् : ॥ नरांतकोभूमितलेपपातय चा. ६ पा 9) 
सिरि J ~ La MS तेनसँरू ce = 
हार : ॥ बभूवतस्मिन्निहते5ग्यवीयनरांतकेवालिस ने छगी;और वह सूच्छित हो गये,परन्तु एक |€ 


म रान्तककी |® 
2) के मस्तकमे मारा ॥९२॥ उस प्रहारसे अंगदजीका मस्तक फ गया और उससे गरम* उसके उपरान्त उनमहाबळवान्‌ वालिके उन अंगदजीने गरान्तककी |® 


अत्यन्त विस्मित और कऋोधसे दूने प्रज्वलित हो 'लगनेसे राक्षसकी छाती सुखडकर ट्ट गई, उसके सुखसे रुधिरकी धारा धे 


र) संयामः में ८3) 
झत्णुके समान लहत्वेगसे परवेतके शङ्को नाई एक सका बज्जके गिरनेसे इटे हुए पर्वतके समान प्रथ्वीपर गिरकर 
Re ऋपस्से उष HR शक बार क चक्कर उ अ र 42228. जला पडाष्णयॉक्‍्का ज्वगैर 
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£% करते अकर कर्मकारी अगदजी शीरामचन्बजीके हर्षजनक इस प्रकारका कठिन विक्रम भगर करके ओरामचन्दजीको हर्षित कराय, और फिर आप भी | 
&9/ समर करनेके लिये उत्साह प्रगट करनेलगे,॥९ ७॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मी ० आदि ० युछकांडे भाषायामेकोन सप्ततितमः सगः ॥६९॥(कतक मतसे सगसमाति | 
©| नहीं) नरान्तकको मरा हुआ देखकर देवान्तक त्रिशिरा और महोदर इत्यादि निशाचरगण अत्यन्त क्रोध करते हुए॥९८॥वेगवान्‌ राक्षस महोदर मेघकेसमान |(@ 
2॥ हाथीपर चढा हुआ वालिकुमार वीर्यवान्‌ अगदजीके सन्सुख दोडा॥९९॥ओर बळवाच देवान्तक भी अपने भाईके वधसे अत्यन्त दुःखी होकर घोर परिघ धारण ।७ 
करके अंगदजीकी ओरको धाया ॥१००॥ वीर त्रिशिरा उत्तम घोडोंसे जुते हुए आदित्यके समान रथपर सवार होकर वालिकुमार अंगदजीकी ओर झपटा ॥१०१॥ 
अथांगदोराममन'प्रहर्षणंसुदुष्करंतंकृतवान्हिविकमम्‌ ॥ विसिस्मियेसोप्यथभीमकर्माषुनश्चयुद्वेसबशूवहषितः ॥ ९७ ॥ नरांतकंहतंदृष्टाचु 
कुञझुनऋतर्षभाः ॥ fe ne ॥९८॥ आरूढोमेचसंकाशंवारणेंद्रंमहोद्रः ॥ वालिपुत्रमहावीर्यमभिदुद्राववेगवान्‌ 
॥ ९९ ॥ शआतृव्यसनसंतप्तस्तदादेवांतकोबली ॥ आदायपरिघंघोरमंगदसमभिद्रवत्‌ ॥ १०० ॥ रथमादित्यसंकाशंयुक्तंपरमवाजिभिः ॥ 
आस्थायत्रिशिरावीरोवालिपुत्रमथाभ्यगात्‌॥ १ ॥ सत्रिभिदैवदर्षव्नेराक्षसेन्द्रेरभिटुतः ॥ वृक्षसुत्पाटयामासमहाविटपमंगद्‌ः ॥ २ ॥ देवां 
तकायतंवीरश्चिक्षेपसहसांगदः ॥ महाबृक्ष॑महाशाखंशकोदीप्तमिवाशनिम्‌ ॥ ३॥ तिशिरास्तंप्रचिच्छेदशरराशीविषोपमेः ॥ सबृक्षकृत्तमा 
लोक्यउत्पपाततदांगद्‌ः ॥ ४॥ सववर्षततोवृक्षाञ्शिला्चकपिकुंजरः ॥ तान्प्रचिच्छेदसङुद्वत्रिशिरानिशितेःशरेः ॥ « ॥ परिघाग्रेणता 
न्वृक्षान्बभंजसमहोद्रः ॥ त्रिशिराश्चांगदंवीरमभिदुद्रावसायकेः ॥ ६ ॥ 
उन अगदजीके ऊपर जब दर्पके नाश करनेवाले तीनराक्षसभेष्ठइस भकारसे दोडे तब अंगदजीने बहुत शाखाओसे युक्त एक बडा मारी वृक्ष उखाड डाळा ॥१०२॥ 
इसके उपरान्त देवराज इन्द्रजी जिस प्रकारसे वज्र चलाते हैं; वैसेही अंगदजीनेभी देवान्तकको लक्ष करके बहुत शाखायुक्त उस वृक्षको चछाया॥१०३॥ परन्तु 
राक्षस त्रिशिराने विषधर सर्पके समान उसको काट डाळा और अंगदजी भी उस बृक्षको कटा हुआ देखकर कूद गये ॥१०४॥ अनन्तर उन कपिकुञ्जर अंगद्जीके 
पवेत और वृक्षोंकी वर्षा करने पर त्रिशिराने क्रोधित होकर उन समस्त वृक्ष पर्वतोंको काट डाळा॥१०५॥ दूसरी ओरसे महोदरभी बाणोंकी वर्षा करके जब || 
©| उन अगद्जीके चलाये वृक्ष और पर्वतोंको काटने लगा, तब त्रिशिरा अवसर पाय बाण हाथमे ळे वीर वालिकुमार अंगदजीकी ओर धाया ॥ १०६ ॥ |(@| 
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०७ ॥ कोषयुक्त देवान्तकभी |(@ 

अगदजीकी हेत बज्जके समान भाठेसे उनकी छातीर्म रहार किया ॥ १०७ 

2! महोदरनेभी अगदजीकी ओरकी झपटकर क्रोध साहेत वज वीरोंने अगदजीको मारा तथापि वालिकुमार |€ 

की र आते आय अगदजीकी जाती रिज मारकर भागा ॥३०८॥ इसका प प उस हाथीके मस्तकम एक छात § 

॥ ५२ ०९॥ इसके उपरान्त परमदुः अत्यन्त ब्द |$ 

हा महातेजस्वी प्रतापवान्‌ अगदजी कुछभी व्यथित न हुए ॥३०५५ | स्तिराजके दोनों नेत्र बाहर निकल आये .और वह हाथी अत्यन्त दारुणशब्द «९ 
॥ उसळातके घोर प्रहारसे उस हस्तिंरा १ ओर दौड उस दांतसे रणभू 

| मारी जिसपर महोदर चढा हुआ था ॥ ११° $ गदजीने त निकालकर ॥ १११ ॥ देवान्तककं 9) 

ने लगा और मरगया तब वालिके उत्र महाबलवाच, अ उस हाथीका एक द्‌ ; रिघेणतदांगदम्‌ ॥ उपगम्याभिहत्याछु | 

ह. त्यवालिपुत्रेमहोद्रः ॥ जघानोरसिसंकुद्धस्तोमरेवजसन्रिभेः ॥७॥ देवांतकअसंकड मा ॥ ९ ॥ सवेगवान्मावेगंकरत्वाप A 

९| गजेनसमझिह॒त्ववा ३ दत जेशेुंगपत्सममिदतः ॥ नविष्यथेमहातेजावालिखुत/अतापवान .» ॥ नित्कृष्यवालिपुत्रोमदा | 

| ब्युपचक्रामवेगवान्‌ ॥ ८॥ सतिभिनजडत ॥ ११० ॥ पेततुनेयनेतस्यविननाशसकुंजरः ॥ विषाणचास्या घिरंमहत्‌॥ | 

@| रमदुजयः ॥ तलेनसममिदत्यजचानार माग ॥ सविहलस्तुतेजस्वीवातोइधूतइवडम'॥ 3२ | दाला | 

धर : ॥ ११ ॥ देवांतकमभिद्ुत्यताडयासास आविध्यपरिंधे गदम ॥ परिघाभिहतश्वापिवानरद्रात्म । 9) 

गान व य 'कुच्छाद्देवांतकोबली ॥9२॥ यरिवविगावाजभानत रत पुत्रळलारेऽभिजघानह ॥ ततोऽङगदैपरिकषि | 

क| अथाः ३ = पनरेवोत्पपातह ॥ तसुत्पतंतंजिशिरास्रिमिबोणेरजिह्यगेः ॥१ ५ ® 

5 जानुभ्यःपतितोभूमीपुनरवात i 

ee पत्रिभिततपुंगवेः ॥ १६ ॥ 


५ दै खके रंगकेसा 
के लगने पित होताहै ॥ ११२ ॥ उसके मुखसे ठा 9) 
` «० ७०. (| षे उसको मारा जिसके ठगनेसे वह तेजची नीता अति कष्टसे चेतना पाय ॥११३॥ अंगदजीकी छातीमें अतिवेगसे एक A 
। सु ६९ ७३ बहूत धिर निकलने ठगा इसके पीछे महातेजस्वी वीरवर दवा 
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_ ० औ 
NN (क... १.० Desa aR 
24 : 


< 


rR SR ~ SDI ह॥३ ०७ ०७ ७० ॥॥ i घासतात १७७ 


क He उनके निकट चले आये; तब नीळने त्रिशिराको ताककर उसके मस्तकपर एक पर्वतका शिखर चलाया ॥ ११७ \ परन्तु बुख्धिमानु | 
/5/ जबणके पत्र विशिराने तीखे बाणोंसे उस शिखरको खंड २ करडाला, उस कालमें शत बाणोंसे वह पर्वतका शिखर जब चूण करडाला गया ४ ११८ \ ७ 
6 तब चिनयारियें और आग्रि निकळता हुआ वह पर्वतका शुङ्ग पृथ्वीपर गिरपडा उस पर्वतके श्रक्लको व्यथ देख हर्षित हो महाबली देवान्तक ॥ ११९ 0 \(@ 

£0/ पारिष अहण करके समरमें हवुमानूजीकी ओर दोडा, उसको सामने आता हुआ देखकर कपिकुंजर हनुमानूजीने ॥१२०॥ कूदकर वज्ञके समान सका उसके (७ 

€| शिरपर मारा और उन महाकपि बलशाली वीर पवनकुमारने उसके मर्तकपर प्रहार करके सिंहनाद किया कि जिससे समस्त निशाचर गण कंपायमान होने | 

हत्रमानथविज्ञायनीलश्वापिम्रतस्थतुः ॥ ततथिक्षपशेलाग्रंनीलस्रिशिरसेतदा ॥१७॥ तद्वावणसुतोधीमान्बिभेदनिशितैःशरेः॥ तद्राणशतनि || 
भिन्नंविदारितशिलातलम्‌ ॥१८॥ सविस्फुलिंगंसज्वाळंनिपपातगिरेःशिरः॥ सविज्ंमितमालोक्यहर्षाद्वांतकोबली ॥ १९॥ परिघेणाभिदुद्राव 
मारुतात्मजमाइवे॥तमापतंतसुत्पत्यहनूमान्कपिङु्जरः॥१२.०॥ आजघानतदामाम्निवज्ञकल्पेनसुष्टिना॥शिरसिपाहरद्वीरस्तदावायुसुतोबली॥ 
नादेनाकंपयच्चेवराक्षसान्समहाकपिः ॥ २१ ॥ समुष्टिनिष्िष्टविभिन्नमूर्धानिर्वोतदंताक्षिविलंबिजिहः ॥ देवांतकोराक्षसराजसूनुर्गतासुरुू्व्या 
सहसापपात ॥ २२॥ तस्मिन्हतेराक्षसयोधमुर्येमहाबलेसंयतिदेवशत्री ॥ ङुद्व्निशीर्षानिशितास्नसुग्रंववर्षनीलोरसिबाणवर्षम्‌ ॥२३॥ महो 
द्रस्तुसं कुद्धः कुञ्जरपर्वतोपमम्‌ ॥ भूयःसमाधिरुदाशुमंदरंराश्मिवानिव ॥२४॥ ततोबाणमयंवर्षनीलस्योपर्यपातयत्‌॥ गिरोवर्षतडिञ्चकंसगजे 
न्निवतोयद्‌ः ॥ २७ ॥ ततःशरोघेरभिवृष्यमाणोविभिन्नगात्रःकपिसेन्यपालः ॥ नीलोबश्भवाथविसृष्टगात्रोविष्टंभितस्तेनमहाबलेन ॥ २६॥ 
लगे ॥ १२१ ॥ उस घंसेके लग नेसे राक्षसराजके एत्र देवान्तकका मस्तक पिसकर टूटगया दांत ओर नेत्र पडे और जीभ लंबी होकर मुखके बाहर निकल 
आई और वह प्राणरहित हो सहसा प्रथ्वीपर गिरपडा ॥ १२२ ॥ उस राक्षसवीर प्रधान महाबळवानू देवताओक शत्रु देवान्तकके रणभूमिमें मारेजानेपर 
जिशिरा कोधित हो नीळकी छातीको ताककर उग्र और तीसेबाणोंकी वषी करने लगा ॥१२३ ॥ इस ओर वीर भेष्ठ महोदर कोधित होकृर पवंताकार 
हाथीपर सवारहो सर्य जिसप्रकार मन्दराचछपर आरोहण करतेहै वेसेही नीळके सामनेको झपटता हुआ॥१२४॥ अनन्तर नीलके शरीरको बाणोके जाठसे बीषने 


छगा उससमय ऐसा जानपडा कि,इन्द्घलुषयुक्त मेघ वारंवार गर्जन करके पर्वतपर जळकी वर्षा कर रहा है॥१२५॥वानरोंकी सेनाके पति नीळ उसबळवानू राक्ष (| 
२८५ । न 
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। छावीमें मारा ॥ १३७ ॥ वीर्यवान्‌ पवनकुमार हलमान्रजीने भी .खंज्ञकें प्रहारसे घायल हो त्रिशिराकी छातीमें एक लात मारी ॥१३८॥ उस छातके लगनेसे 
८) राक्षत्रके हाथते सब अब्न शत्र छूटपडे और वह महातेजस्वी अंति शीघ्र मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर पडा ॥ १३९ ॥ महाकपि हनुमानजी उसके हाथसे खडू 
&/ छीनकर राक्षसतोके मनें शंका उपजाय सिंहनाद करने लगे ॥१४०॥ परन्तु राक्षस त्रिशिरा उस शब्दको न सहन करके उसी समय उठा और कूदकर उसने 
| हमानूजीकी छातीमें एक दसा मारा ॥१४१॥ महाकपि हलुमानुजी उस सष्टिके प्रहारसे अत्यन्त क्रोधित हुए और क्ोधमेंभरकर उन्होंने राक्षसंश्रष्ठके सकुटको 
पकड लिया ॥ १४२॥ देवराज इन्द्रजीने जिस प्रकार वृत्रातुरका मस्तक काट डाला वेसेही हलुमानजीने अत्यन्त क्रोधसे उस तीक्ष्ण खङ्गसे उस कुण्डलसे 


a) 
(टि 
(23) 
खड़प्रहाराभिहतोहनूमान्मारुतात्मजः ॥ आजघानत्रिमूर्धानंतलेनोरसिवीर्यवाच्‌॥३८॥ सतलाभिहतस्तेनसस्तहस्तांबरोभुवि ॥ निपपातम 
हातेजास्रिशिरास्त्यक्तचेतनः ॥३९॥ सतस्यपृततःखड़तमाच्छिद्यमहाकपिः ॥ ननादगिरिसंकाशस्त्रासयन्सर्वराक्षसान्‌ ॥१४०॥ अमृष्यमा 
| णस्तंघोषमुत्पपातनिशाचरः ॥ उत्पत्यचहनूमंतंताडयामाससुष्टिना ॥४१॥ तेनमुष्टिप्रहारेणसंचुकोपमहाकपिः ॥ कुपितश्वनिजग्राहकिरीटे 
£| राक्षसषभम्‌॥४२॥ सतस्यशीषाण्यसिनाशितेनकिरीटडुानिसंकुडलानि॥ कुद्धः प्रचिच्छेदसुतो5निलस्यत्वष्ठ:सुतस्येवशिरांसिशकः ॥४३॥ 
a) 
(छे 
A 
(छे 
(9) 
(४) 
है 
(ति 
टॅ 


तान्यायताक्षाण्यगसन्निभानिप्रदीप्तवेशश्‍वानरलोचनानि ॥ पेतु'शिरांसींद्ररिपोःपृथिव्यांज्योतींषिसुक्तानियथेंद्रमार्गात्‌ ॥४४॥ तस्मिन्हतेदेवरि ` 


पोचतिशीषेहनूमताशकपराकमेण॥ नेदुःप्लवंगाःप्रचचालभूमीरक्षांस्यथोदुद्गुविरेसमंतात्‌॥४५॥ हतंत्रिशिरसंदष्ठायुद्धोन्मत्ततथेवच ॥ हतौप्रे 
कल्यदुराधर्षोदेवांतकनरांतको ॥४६॥ चुकोपपरमामर्षीमत्तोराक्षसपुंगवः ॥ जग्राहाचिष्मतींचापिगदांसर्वायसींतदा ॥ ४७ ॥ 


अलंकृत और कीरीट शोभित उसके तीनों मस्तक काट डाले॥१४३॥ जिसप्रकार आकाशमार्गमें नक्षत्र गिरा करते हैं वेसेही उस इन्द्रशत्रु निशाचर त्रिशिराके 
प्रदीप्त अभिके समान नेत्रवाठे, नेत्र निकले हुए और पर्वतके मान मस्तक पृथ्वीपर गिरे ॥ १४४ ॥ इसप्रकार इन्द्रके समान पराकमशाली हलमानजीसे 


©) | त्रिशिराका संहार होनेपर पृथ्वी चछायमान हुई वानरगणोंने सिंहनाद किया और राक्षसलोग चारों ओरकों भागने लगे ॥ १४५ ॥ त्रिशिरा युद्धमें उन्मत्त | 
_ (३) महोदर और महादुद्षं देवान्तक ओ नरान्तकको भी मारा हुआ देखा ॥ १४६ ॥ और इस वृत्तान्तको न सहन कर कोषयुक्त राक्षस भेष्ठ महापार्श्वने |€| | 
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हि 
a) 


है ° र्‌ ओंक 
बारा भा. |6| लोहेकी बनी हुई दीपियुक्त एक गदा ग्रहणकी ॥१४७॥ इस बढ़ी भारी गदामें सुवणकी पहिये लगी हुई थीं,माँस लगा हुआ था, शतुआका रुधिर जिसमें 


A 
¢ 
लगा हुआ था और छाल झागभी उसमें लग रहे थे ॥ १४८ ॥ उसका अग्र भाग तेजसे प्रदीप्त हो रहा था उसमें लाल माळा पडी हुई शोभायमानहो रही > 
ह 
9 


नाद्‌ ॥ ९६ ॥ मुर्तमासीत्सगतासुकर्प'्रत्यागतात्मासहसासुरारि : ॥ उत्पत्यसंध्याअ्रसमानवणस्तंवारिराजात्मजमाजधान ॥ ५७ ॥ 


A 
5 थी कि, जिसके देखनेसे ऐरावत महापस और सार्वभौम इत्यादि दिग्गजोंको भी इर लगे ॥ १४९ ॥ राक्षसवीर महापार्श्व कोषमे भरकर उस गदाको हण | 
©)| करके प्रलयकी अभिके समान वानर सेनाकी ओर धाया ॥१५०॥ इसके उपरान्त वानरश्रेष्ठ ऋषभ कूदकर महापाश्वके सन्सुख आय उसके सन्सुख खड होगये | 
@| ॥ १५१ ॥ महापार्श्वने उस पर्वेताकार ऋषभको अपने सन्मुख विराजमान देखकर वह वजकै समान गदा उसकी छातीमा शहत नह 
| इमपट्परिक्षिपतांमांसशोणितफेनिलाम्‌॥ विराजमानांविषुलांशद्ठशोणिततषिताम्‌॥३८॥ तेजसासंप्रदीप्ताग्रांरक्तमाल्यविभूषिताम ॥ (रावत 
| महापद्यमसावैभौमभयावहाम्‌ ॥ ४% ॥ गदामादायसंकुद्धोमत्तोराक्षसबुगवः ॥ इरीन्समंमिदुडरावयुगांताभिरिवज्वळन्‌ ॥ वे अध 
| समुत्पत्यवानरोरावणालुजम्‌ ॥ मत्तानीकखुपागम्मतस्थोतस्यामरतौबली ॥ ` सतायो आजा 
| सिङ्रुद्धोगदयाक्न्रकैहपया ॥«२॥ सतयाभिहतस्तेनगदयावानरषैभः ॥ भिन्नवक्षा सता सुसावरुचिर ७२ पा 
6 सषभोवानरेश्वरः ॥ कुदोविस्फुरमाणोष्ठोमहापारवेसुदैक्षत ॥ ४8 ॥ सवेगवान्वेगवदभ्युपेत्यतंराक्षसंवानरवीरयुख्यः ग्रा व. 
१ चानबाहतरेशेलनिकाशरूपः | ८८॥ सकृत्तमूलःसहसैववृक्ष/क्षितौषपातक्षतजोश्षितांगः ॥ तांचास्यपोरापमडक्यागदाधर ड 
&) 


और उसकी छाती टूटजानेसे उसमेसे बहुत रुधिर बहने लगा ॥ १५३ ॥ इसके उपरान्त वानरग्रूथपति 


। युको उस गदाके लगनेसे वह वानरश्रेष्ठ कपायमान इशा ° की ह र 
। २० ७० (३९, ऋषभ बहुत दिऊम्बमे नूछीसे जागा; कोधके मारे उसके अधर फडकत लगे और उसने महापार्थकी ओरको देखा ॥ १५४ ॥ पर्वताकार सत वेगवान |) 
5७७७) छ अह चमसे सहसा आय सुका उठा कर उसकी छातीमें मारा ॥ १९ ॥ वृक्षकी जड कट जाने पर जो दशा होती है वेसे ही वह |(@ 


| \ ऋएनर दीर. शष्ट ऋषभने अत्यन्त कह गर्जना 
मर उ एदा जरुएसे पथ्वोपर गिर पडा लब वानरवीर ऋषभ समयपाय उस राक्षसके हाथसे यमदंडके समान प्रचड गदा अहण करके घोर गजना /%/ 
प RD आउला र्नस्य प्सा काव्कीन बदके रखे समान उस महणा / 


MC mere ८. ३९ "०५. २७. ७७ NR 


OD NN 


न्म्म्ष्ष्ष्षम्क्क्षण्षिःवाॉफचि:थरैोष् ओर  घ Dr 


€| बाह्लणोके राग इस रोइरूप निशाचरके शरीरमें भयंकर रूपसे लगी कि,जिसके लगनेसे उसके शरीरसे बहुत रुधिर बहने लगा जैसे पर्वतराज हिमवानसे गेरु 
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9 > अथ ® 
2) वने वरुणजीके उत्र उत्तक्रषभनाम बानरपर चोट चळाई॥ १५७॥यह चोट ऐसीळगी कि,वानरभेष्ठ मूर्चिछत हो पृथ्वीपर गिर पडा एक सुहूतेके उपरान्त सूच्छीसे \(@ 
£)/ जागने पर बह प्रवताकार ऋषभने राक्षस महापार्शवके हाथसे छीनी हुई गदाको खेच अत्यन्त बलसे महापाश्वकी छातीमै मारी।१५८॥बह गदा देवता .यज्ञ और (७ 


आदि धाठु बहा करती हैं॥१५९॥इसके उपरान्त महात्मा ऋषभके सन्मुख वह महापाश्वं दोडा परन्तुफिर महात्मा उस वानरने उस भयंकर गदाको तोल और 
जांचकर वारंवार बलपूर्बक ग्रहण कर ॥१६ ०॥ महापाश्वके शिरपर प्रहार किया,अपनीही गदासे इसप्रकार घायल हो महापाश्रकी जीभ निकल आई और दांत भी 
सम्राच्छतोश्ूमितलेषपातमुहूत॑मुत्पत्यपुनः ससंज्ञः ॥ तामेवतस्याद्विवराद्रिकल्पांगदांसमाविध्यजघानसंख्ये ॥ ५८ ॥ सातस्यरोद्रासमुपेत्य 
देहंरीदरस्यदेवाध्वरविप्रशत्रो : ॥ बिभेदवक्षःक्षतजचशूरिसुस्नावधात्वंभइवादिराजः ॥ ५९ ॥ अभिदुद्राववेगेनगदांतस्यमहात्मनः ॥ तांगृही 
त्वागदांभीमामाविध्यचपुनःपुनः ॥ १६० ॥ मत्तानीकंमहात्मासजघानरणमूर्धनि ॥ सस्वयागदयाभग्नोविशीणदशनेक्षणः ॥ ६१ ॥ निप 
पाततदामत्तोवजाहतइवाचलः ॥ विशीर्णनयनोभूमौगतसत्त्वोगतायुषः ॥ पतितेराक्षसेतस्मिन्वि्रुतराक्षसंबलम्‌ ॥ ६२ ॥ तस्मिन्हतेभातरि 
रावणस्यतन्ेक्रतानांबलमर्णवाभम्‌ ॥ त्यक्तायुधकेवलजीवितार्थदुद्रावमिन्ञाणवसन्निकाशम्‌ ॥ १६३ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वा०आश्च० 
सा०यु० सप्ततितमः सगः ॥ ७० ॥ स्ववलव्यथितंदट्ठातुमु॒लोमहर्षणम्‌ ॥ आठंश्वनिहतान्ह्वाशकतुल्यपराक्रमान्‌ ॥ १ ॥ पितृव्यौचापि 
संदृश्यसमरेसंनिपातितो ॥ युद्वोन्मत्तचमत्तंचश्रातरोराक्षसोत्तमौ ॥ २ ॥ 

टूटकर बाहर्‌ आनपडे।१६१॥और वह बज्रसे टूटे हुए पर्वेतके समान पृथ्वीपरगिरपडा,उसके दोनों नेत्र निकल पड़े और वह प्राणरहित हो गयाउस राक्षस महा 
पाश्वेके गिरतेही राक्षसोंकी सेना भाग गई ॥१६२॥ इसप्रकारसे उस रावणक भ्राता महापार्श्वकेमर जानेसे वह समुद्र समान निशाचरोंकी सेना अख्नशख्र त्याग |^ 
करके केवळ अपना जीवही बचानेको उछलते हुए ससुडकी भाँति चारों ओरको भाग गई ॥१६३॥ इत्याषें श्रीमद्रा ० वाल्मी ० आदि ० युद्धकांडे भाषायां सप्ततितमः ८) 
सगेः ॥७०॥ अति भयंकर लोमहर्षणकारी अपनी सेनाका संहार देख और इन्द्रके समान पराक्रमकारी देवान्तक,नरान्तक;त्रिशिरा इन तीन भाइयोंको मृतक |&)| 


CHOCO? 


| देख ॥१॥ ओर अपने दोनों चचा युद्धमें मत्त उन्मत्त आताके समान परस्पर प्यारकरनेवाळे महोदर व महापाश्वको भी संग्राममे मरा हुआ निहारकर ॥२॥ |@| 
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क्‍ द कीर हजार बोके नथे इए विशाळ रथर्मे सवार होकर चळा आता है,सो यह कौन वीर है ? ॥ १२ ॥ तीक्ष्ण शूल और तीक्ष्ण भाले सदरा दिद्वारा सजनेसे 


8) शोभायमान करता हुआ युद्ध करनेके लिये चला आता है ॥ १६ ॥ जिसके रथकी ध्वजापर राहुकी सूर्ते है,जो सयेकी किरणोंके समान बाण चछा | 

| दशों दिशाओंको ढकता हुआ आगमन कर रहा हे ॥१७॥ जो निशाचर मेघके समान शब्दायमान तीन जगहसे झुका हुआ सुवर्णकी पीठसे युक्त अलंकृत 

धनुष लिये हुए इन्द्र धनुषक समान शोभायमान हो रहा है ॥ १८ ॥ जिसका मेघके समान शब्दायमान ध्वजा पताकासे शोभित चार सारथियोंसे चलाया 
सएषनिशितेःशूळेःसुतीहणे 'प्रासतोमरेः॥ आर्चिष्मद्धिवृतोभातिभूतेरिवमहेश्वरः ॥१३॥ कालजिहाप्रकाशाभिर्यएषोमिविराजते ॥ आवृतो 
रथशक्तीभिविद्यद्रिरिवतोयदः॥१४॥ धतूंषिचास्यसजानिहेमपृष्ठानिसर्वशः॥शोभयंतिरथश्रेष्ठशक्रचापमिवांबरम्‌ ॥ १५॥ यएषरक्ष'शादू लोर 
णभूमिविराजयन्‌ ॥ अभ्येतिरथिनांश्रेष्ठोरथेनादित्यवचेसा ॥ १६॥ ध्वजशंगप्रतिष्ठेनराहुणाभिविराजते ॥ सूर्यरश्मिप्रभेबार्णादशोदशविरा 
जयन्‌ ॥१७॥ त्रिनतंमेघनिहादंहेमपृष्ठमलंकृतम्‌ ॥ शतक्रतुधनुष्प्रस्येधनुश्चास्यविराजते ॥ १८॥ सध्वजःसपताकश्वसानकर्षोमहारथः ॥ 
चतुःसादिसमायुक्तोमेघस्तानितनिःस्वनः॥ १९ ॥ विशतिदेशचाष्टोचतृणास्यरथमास्थिताः ॥ कार्सुकाणिचभीमानीज्याश्रकांचनपिगलाः 
॥ २० ॥ द्रोचखङ्गोचपार््वस्थो प्रदीप्तौपार्श्वंशोभितो ॥ चतुहंस्तस्सरुचितौव्यक्तहस्तद्शायती ॥२१॥ रक्तकंठगुणोधीरोमहापर्वतसन्निभः ॥ 
कालःकालमहावक्रोमेघस्थइवभास्करः ॥२२॥ कांचनांगदनद्धाभ्यांभुजाभ्यामेषशोभते ॥ श्रृगाभ्यामिवतुंगाभ्यांहिमवान्पर्वतोत्तमः ॥२३॥ 


&)| जाता हुआ रथ घघराता हुआ चला आता है ॥१९॥ जिस रथपर अडतीस तक 


| समान हे, यह महापर्वतके समान घोर रूपवाला काळेरंगका राक्षसमेघमें छिपे हुए सर्यके समान शोभायमान होरहा है ॥ २२॥ 


/)/ को भूवगणोत्ते वेष्टित महेश्वर शिवजीके समान जान पडता है,इस वीरका क्‍या नाम है १॥ १३ ॥ जोकि; कालजिह्माके समान प्रकाशमान र्थ और शक्ति | ) 

£0/ योको धारण किये हुए विजलीसहित बादळके समान विराजमान हो रहा है ॥ १४ ॥ इन्द्र धनुष जिसप्रकार आकाशको शोभित करता है,वेसे ही यह वीर \(@ 
C ०० ~ च्छ 

४॥॥/ सुवणका सुत्ताज शरास्तन धारण करके रथको सुशोभित कर रहा है॥१५॥ जो सर्यके समान तेजमय रथपर आरोहण करके प्रधान रथीके स्वरूपमे रणभमिको A 


कस, भयंकर धदुष भी इतने ही और कांचनके समान पिंगळ वर्णवाळी जिस [$| 


पर बहुतसी ज्या रक्खी हुई हैं ॥ २० ॥ जिसके दो खड्क जिसकी दोनों बगलोंको शोभायमान कर रहे हैं, जिनके चार २ हाथकें कब्जेही देखकर माठूम hs 


पडता है कि,इन दोनों खड़ोंमेंस प्रत्येक दश२हाथका लम्बा होगा ॥२१॥ जिसके गलेमें पडी हुई लाळ माळा शोभायमान होरही है,जिसका वदन काळके | 
जिसप्रकार हिमवान्‌ अति | 


की 


Tl 
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नश च्छ 
| दुधे बांहोंसे वेसा ही शोभायमान होरहा हं ॥२३॥ | सुन्दर 
|| चच अपने दो गोसे निशाचर भी सोनेके बाजूजिनमे बंधे हुए ऐसे दो बाही न्द्रमा) के 
वा रा.भा.|(@| ऊंचे अपने दो > पम ला होरहा है कि,जो एनवेसु नक्षत्रके मध्यमे गये हुएपारपूण नाक 5 पाता उज 
॥१६०॥ ; रात] न तकर वानरगण मारे भयके चारों ओरको भागे जातेहें यह राक्षस य बे re ॥ कि, दशगदेनवाला महातेजस्वी राजा कुबे 
व राजकुमार श्रीरामचन्द्रजी करके इस प्रकारसे पूछे जाकर ह wale उसका ही पत्र है और रावणकेही समान इसमे बल है 
भऊर कर्मकारी राक्षसोंका स्वामी जो महात्मा राव > अथवा हाथीपर सवार होनेमे 
रजीका छोटा माई, PO और सब अच्च धारण करनेवालोंग यह अयुआ है॥२८॥ यहवीर रोह heehee: ॥ यंदष््वावा 
की सवा ति वक्कसुभीषणम्‌ ॥ पुनवेस्वेतरगत 'परिपूणोनिशाकरः। ces wade प ॥ २६॥ दशग्रीवोमहाते | 
नराःसर्वमयाताविद्वतादिश ॥२५॥ सपृष्टोराजपत्रेणरामेणामिततेजसा ॥ सीय पुतरोरावणप्रतिमोबले ॥ बृद्धसेवीअतबलःसर्वाश्नवि 
जाराजावेश्रवणाचुज: ॥ भीमकर्मामहात्माहिरावणोराक्षसेश्वरः ॥ ९७! स्यतः ॥ ह । यस्यवाइंसमाश्रित्यलंकाभवृतिनिर्मया । 
नध डळ देसांत्वेचदानेचनथेम । जिताः ॥३१॥ 
वर! नागपष्टेखड़े घठुषिकर्षणे ॥ भेदार व्मना ॥ अञ्नाणिचाप्यवप्तानिरिपवश्चपराजिता 
दुषांबरः ॥ २८॥ मेरे विः ॥३०॥ एतेनाराधितोत्रह्मातपसाभावितात्मना न नरकषांसि 
तनयधान्यमाखिनया अतिक उ कवचदिन्यरयश्वरविभास्वरः ॥२२।पतेनशतशोदवादानवाअपराित | रा 
इर नितः ॥ २२ \ व्विद्मितंयेनवाणरिडस्थ व निच सि देनेमें चतुर है ॥ २९ ॥ इसकेही र 
श्स्रों र साम, दान;भय, पसे उत ३०॥ इस निशा 
खडू धनुष अथवा भालादि न अ ra हे । यह घान्यमालिन राक्षसीके गभसे उत्पन्न हुआ है, पालमा अद श्र पायकर 
॥ र० ७१ (र ठका आशय करके लंकाई र दे ग या करके पितामह जह्माजीको प्रसन्न किया था और उनके. ही र Mo य कवच ओर 
< ९३) किता ज र क ७५ सह स्वयम्‌ भजापति झाजीके वरसे सुर असुर किसीसे भी नहीं म करके टाकासोफी रशा. करके पका सका आ र 
PC त्त पपा, पववत = >. अ adem, 3 र 


इसने तपोबळसे विशी) इसने | | 
न सहार क किया '/.3//श्सन , आ 

जेल चाएन्दकशप्ण छस्हके लार्‍्यसे हारराये हैं,छइसने रास्ासोंकी रक्षा वर टा शिया की त >--++ 

ह ~ > [चंवांचवाशिणॉछलाणाःडीव्ाकाचाठणछक ठक Caan Rosna™” 
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® रणभूजियें गाणोते ञदिमात्‌ देवराज इन्हजीके वजको रोक .दिया,और जळराज वरुणजीकी फांसीको भी इसने व्यथ करदिया ७३४७ देवत और वनबल 
८5) के दर्षका नाश करनेवाला यह वही राक्षसभेष्ठ बवान अतिकाय .है॥ ३ ५॥हे परुषोत्तम ! शीघतासे इसका विनाश करनेमे यत्न कीजिये कारण कि 'पहसबसे | ) 
Z| पहले वानरोंकी सेनाको ही बाणोंसे संहार कर रहा है ॥३६॥ इसके उपरान्त बलवान्‌ अतिकायनाम राक्षस वानरोंकी सेनाके बीचमे प्रवेशकरके धन्ुषंकार दे \(@ 
9)/ वारंवार सिंहनाद करने लगा ॥३७॥ भयंकराकार उस राक्षसको भ्रष्ठ रथपर चढा हुआ देखकर महात्मा झुखिया २ वानरगण उसके सामनेको दोडे ॥३८॥ |$ 
©| कुम॒द, द्विविद, मैन्द,नील,शरभ यह कई एक वानरवीर इकहे होकर वृक्ष और पर्वतोंके भंग धारण करके अतिकायपर एकही संग धाये ॥ ३९ ॥ परन्तु अख [६९ 
£| एषोऽतिकायोबळवातराक्षसानामथर्षभः ॥ सरावणसुतोधीमान्देवदानवदर्षहा ॥ ३५ ॥ तदस्मिन्क्रियतांयत्तक्षिप्रंपुरुषपुंगव्‌ ॥ पुरावानरसे | 
न्यानिक्षयनयतिसायकेः ॥ ३६ ॥ ततोऽतिकायोबलवान्प्रविश्यहरिवाहिनीम्‌ ॥ विस्फारयामासधनुर्ननादचपुनःपुनः ॥ ३७॥ तंभीमवपु 
षृट्ठारथस्थंरथिनांवरम्‌ ॥ अभिपेतुमहात्मानःप्रधानायेवनौकसः ॥३८॥ कुबुदोद्विविदोमैंदोनीलःशरभएवच ॥ पादपेगिरिश्रंगेश्वयुगपत्स 
मभिद्रवन्‌ ॥ ३९ ॥ तेषांवृक्षां्रीलांश्चशरेःकनकभूषणेः ॥ अतिकायोमहातेजा्िच्छेदाल्नविदांवरः॥ ४० ॥ तांश्चेवसर्वान्सहरीञ्शरेः स्वा 
यसेबली ॥ विब्याधाभिमुखान्संख्येभीमकायोविशारदः ॥ ४१ ॥ तेऽदिताबाणवषेणभिन्नगात्राःपराजिताः ॥ नशेकुरतिकायस्यप्रतिकतुम 
हाइवे ॥ ४२ ॥ तत्सेन्यंहरिवीराणांत्रासयामासराक्षसः ॥ . मृगयूथमिवङ्गुद्धोहरियौंवनदार्पितः ॥ ४३ ॥ सराक्षसेद्रोवरियूयमध्येनायुध्यमानं 
निजघानकंचित्‌ ॥ उत्पत्यरामंसघनुःकलापीसगर्वितवाक्यमिदंबभाषे ॥४४॥ रथेस्थितोऽहंशरचापपाणिनंप्राक्ृतंकेचनयोधयामि ॥ यस्या 
स्तिशक्तिव्येवसाययुक्तोददातुमेशीघ्रमिहाद्ययुद्धम्‌ ॥ ४५ ॥ 
थारियोंमें ष्ठे महातेजस्वी अतिकायने कनकभूषित बाणोंसे उन वानरोंके चलाये समस्त वृक्ष और पर्वतोंको काटडाळा ॥ ४० ॥ उसकै पीछे उस रणपंडित 
अख्नविशारद बलशाली निशाचरने स्वच्छ छोहेके बाणोंमे सन्सुखको दोडे आते हुए उन वानरोंको ताडित किया ॥४१॥ वानरलोग भी अतिकायकी बाणव 
षासे छिन्नगात्र और पराजित होकर वह इसका कुछभी बदला उस राक्षसे न ले सके ॥ ४२ ॥ युवावस्थाके आनेसे गर्वित मृगराज ( सिंह ) जिस प्रकार 
| मृगके झुण्डोंको भयभीत करता है वेसेही वह अतिकायनाम राक्षस वानरोंकी सेनाको त्रासित करने लगा ॥ ४३ ॥ जो बानर रीछ युद्धमें विसुख थे उनपर | 
@ | अतिकायने अझ्नका प्रहार नहीं किया इसके उपरांत वीरवर अतिकाय धलुष धारणकरके भीरामचन्द्रजीके सन्सुखहो उनसे गर्वरहित यहवचनबोळा॥ ४ ४॥हम किसी | रर | 
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॥१६१॥ 


हमारे साथ युद्ध करे॥ ४५॥ राक्षस अतिकायके ऐसे वचन सुनकर शत्रुनाशी छक्ष्मणजी न सहकर मुसकाते हुए धनुष बाण हाथम लेकर उठे ॥४६॥ लक्ष्मणजीने उठतेही 


तरकससे बाण ग्रहण किया, और अतिकायके सन्सुखही अपने बढ़े धूनुपपर टंकोर दी॥४७॥ उनके धनुषकी टकोरसे वहांपरकी सब पृथ्वी सागर और समरत दिशामे 


परिपूर्ण होगई और राक्षसोंको बहुतही त्रास हुआ ॥ ४८ ॥ सुमित्राकुमार लक्ष्मणजीके धडुषकी टंकारका ऐसा भयंकर शब्द सुनकर महातेजस्वी रावणका पत्रभी 


साधारण वीरके साथ युद्ध करनेको अभिलाषा नहीं करते यह हम धनुषबाण हाथमे लिये स्थितै यदि किसीको युद्ध करना आता हो या किसीमे शक्तिहोतो शीघ्रआकर 

©) 

® 

©) 

©| अत्यन्त विस्मित हुआ ॥ ४९ ॥ अतिकायने लक्ष्मणजीकी ुद्धके लिये उठा हुआ देख क्रोधित हो तीक्ष्ण बाण धारणकर उनसे यह कहा ॥ ४० ॥ अरे 

£| नत्तस्यवाकयंशरुवतोनिशम्यचुकोपसौमित्रिरमित्रहता ॥ अमृष्यमाणश्वसधुत्पपातजजाह चा प त 'स्मयित्वा ४६ ॥ कुदसौमित्रिरुत्पत्य 

द यस्यविचकर्षमहद्धनुः यन्समहींसर्वामाकाशसागरंदिशः ॥ ज्याशब्दोलश्मणस्योग्रल्ना 

| तुणादाक्षिप्यसायकम्‌ ॥ पुरस्तादतिकायस्यविचकषेमदद्धठः ॥ ९७ ॥ पूरयन्ती काय 
। सयच्रजनीचरान्‌ ॥ ४८॥ सौमित्रेश्रापिनिर्घोषथत्वाप्रतिभयेतदा ॥ विसिस्मियेमहातेजाराक्षसेंद्रात्मजोबली ॥ 8 ९, ब कायः i 
| दष्टालक्ष्मणसुत्थितम्‌॥ आदायनिशितंबाणमिदेवचनमन्रवीत्‌॥ ५° ॥ बालस्त्वमसिसौमित्रेविक्रमेष्वविचक्षण: डु Misses 
| योधयितुमिच्छसि ॥ «१ ॥ नहिमड़ाहुसृष्टानांबाणानाँहिमवानाषि ॥ सोडुखुत्सहतेवेगमंतरिक्षमथोमही ॥ «> रि स पत्या 
A ) चयितुमिच्छसि \\ न्यस्यचापंनिवतस्वप्राणान्रजहिमद्गतः ॥ «३ ॥ अथवात्वंप्रतिस्तज्योननिवतितुमिच्छा j न्पारत्यज्यगासं 
| च्यसियमक्षयम्‌।। ५४ ॥ पश्यमेनिशितान्बाणातिपुदर्पनिषृदनाव्‌ ॥ ईश्वरायुधसकाशस्तिप्तकाच नू द अहि ठा ( 
2) लक्ष्मण \ तुम बाळक हो, इसलिये समरकायमें अभी चतुर नहीं हो, हम. तो तुम्हारे लिये कालके समान हैं र कारण हमारे संगम युद्धका आभ य 

है करके शीघ्र भाग जाओ '५१॥ तुम्हारी बात तो दूर. रहे; पृथ्वी, आकाश अथवा हिमवान्‌ पर्वतभी हमारी बाहोंसे छोड़े हुए इन बाणोंका वेग सहन कर 


१ 


७४% सण नही है ५ ५२ ७ सुखसे सोई हुई काळकी अन्निको क्‍यों जगानेकी इच्छा करते हो ? क्‍यों हमारे हाथसे प्राण खोते हो ? धचुष बाण त्याग कर 


तो एक क्षणभर खडे रहो बस प्राणोको त्याग करके एक बारही सीधे / 
na उ तड सम्यक अक डव रडा__ कळस उले ज ब्ज्े 2 
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ट्रक / प्रकार कथित होकर गजराजके रुधिर सेही के शूळके समान यह बाण तुम्हारा रुघिर पान करेंगे ७७८७ बळशाली मन \ (3 
97 जमत काव्यात णव में अतिकायके or बज सुन अत्यन्त ऋषधित होकर बोले ॥ ५७॥ हे दुरात्मन्‌ ! तुम केंदल 
£॥/ बचनोहीके कहनेसे वीर नहीं हो सकते कारण की,केवळ अपनी बडाई करनेसे लोग गुणवानु कहाकर नहीं विख्यात होते, यह धनुष बाण हाथमे लेकर रिका 
£) हुआ हूँ ठुममें जितनी कुछ सामर्थ्यं हो अपना पराक्रम दिखाओ॥५८॥ जिसमें पौरुष है लोग उसकोही शूर कहते हैं,इस लिये तुम वृथा अपनी बडाई न मारक |) 
रके कार्यके द्वारा अपनेको प्रकाश करो ॥५९॥ तुम रथपर सवार होकर अनेक प्रकारके अश्न श्न ठे युद्ध करनेके लिये आये हो इस समय बाण छोडकर या 
एषतेसर्पसकाशोबाणःपास्यतिशोणितम्‌ ॥ बृगराजइवळुद्धोनागराजस्यशोणितम्‌॥ इत्येवसुक्तासकुद्धःशरंधनुषिसंदचे ॥५६॥ शरुत्वातिका 
यस्ववचःसरोषंसगवितंसंयतिराजपुत्रः ॥ ससंचुकोपातिबलोमनस्वीउवाचवाक्यंचततोबृहच्छीः ॥५७॥ नवाक्यमात्रेणभवान्प्रधानोनकत्थ 
नात्सत्पुरुषाभवंति ॥ मयिस्थितेधन्विनिबाणपाणोनिदर्शयस्वात्मबलंदुरात्मन्‌॥५«८॥ कर्म णासूचयात्मानंनविकत्थितुमईसि ॥ पोरुषेणतुयोय 
क्त'सतुझूरइतिस्सृतः ॥५९॥ सर्वायधसमायक्तोधन्वीत्वंरथमास्थितः ॥ शरेवांयदिवाप्यच्नि्दशयस्वपराक्रमम्‌ ॥६०॥ ततःशिरस्तेनिशितेः 
पातयिष्याम्यहंशरेः॥ मारुतःकालसंयक्तंवृंतात्तालफलंयथा॥ ॥६१॥ अद्यतेमामकाबाणास्तप्तकांचनभूषणाः ॥ पास्यंतिरुधिरंगाञ्राड्वाणश 
ह्यांतरोत्थितम्‌॥ ६२ ॥बालोऽयमितिविज्ञायनचावज्ञातुमईसि ॥ बालोवायदिवावरद्धोमृत्युंजानीहिसंयुगे ॥ ६३ ॥ बाळनविष्णुनालोका 
स्रयःक्रांताखत्रिविक्रमेः ॥ लक्ष्मणस्यवचःश्रत्वाहेतुमत्परमार्थवत्‌ ॥ अतिकाय'प्रचुक्तोधबाणंचोत्तममाददे॥ ६४ ॥ ततोविद्याधराभतादेवाद 
त्यामहषयः॥ शुह्यमकाअ्चमहात्मानस्तद्यद्धंदहशुस्तदा ॥ ६५० ॥ क 
और कोई अख चळाय कर तुमहीं अपना पराक्रम दिखाओ॥६०॥ उसके पीछे पवन जिस प्रकार पके हुए तालके पत्तेको यच्छेसे गिरा देती है वेसेही तीखे 
बाणोंसेहम तुम्हारा मस्तक गिरादेगे॥६१॥ आज हमारे तपाये हुए सुवर्णते भूषित बाण; बाणोंसे किये हुए छेदर्मसे निकलते हुए तेरे शरीरमेंके रुधिरको पान करेंगे 


॥६२॥ बाळक समझकर निरादर करना उचित नहीं है हमबालक हों या वृद्धही हों हमारेही हाथसे रणमें निश्चय तेरी मृत्यु होगी ॥६३॥ कारण कि;बाळक 
रूपी विष्णजीके तीन चरणोंसे त्रिलोकी नापली गई थी; ठक्ष्मणजीके हेतुयुक्त और परमार्थ समन्वित वचन सुनकर अतिकायने अत्यन्त कोषित हो भ्रष्ट बाण ट्र 
बलाये ॥६४॥ उस काळ क्ष्मणजी और अतिकायका वह युद्ध देखनेके लिये महात्मा विद्याधर, भूत, देव, देत्य, महर्षि और य॒ह्यकगण सबही आये ॥६५॥ (है 
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वा.रा.भा A इसके उपरान्त अतिकायने कोधमे भरकर धलुषपर बाण चल मानो आकाश भास करनेके अभिषायसे ही लक्ष्मणजीकी ओर चलाया ॥६६॥ परन्तु प्रवी | 


॥१६२॥ ||| खाती लक्ष्मणजीने उस विषधर सर्पके समान फूंकारते हुए तीखे बाणकी एक अर्डचन्द नामक बाणसे काटडाछा ॥ ६७ ॥ निशाचर अतिकायने शरीर करे 


सपके अत्यन्त 
हुए सर्पके समान उस बाणकी कटा हुआ देखकर र 
परन्तु लक्ष्मणजीने अपने निकट पहुंचते हुए उन बाणोंको काट डाछा ॥ ६९ ॥ परवीरविनाशी 


क्रोध किया, और पांच बाण हाथमें लिये ॥ ६८ ॥ अति शीघतासे लक्ष्मणजीके ऊपर चलाये; 
वीर्यवान्‌ लक्ष्मणजीने अपने तीखे बार्णोसे उन सब बाणोंको 


काटकर एक तेजसे प्रकाशमाच्‌ चैना बाण ग्रहण कर ॥ ७० ॥ उसको शष्ठ धलुष पर चढाकर छक्ष्मणजीने खेचा और अतिवेगसे उस बाणको छोड दिया 


(है 

ce ~ 

%| ततोऽतिकायःकुपितश्चापमारोप्यसायकस्‌॥ छक्ष्मणायग्रविक्षिपसंकषिपन्निवर्चाबरम्‌॥। ९९ ।तमापतंतंनिशितशरमाशौविषोपमम्‌ ॥ अभ 
| चिच्छेदलक्ष्मणःपरवीरहा ॥६७॥ तंनिकृततंशरंदृष्ट्ाकृत्तभोगमिवोरगश्‌ ॥ अतिकायोशशंकुद्ध/पंचबाणान्समादव ॥ ६८॥ ता me 

र. चिक्षेपलक्ष्मणायनिशाचरः ॥ तानप्राप्ताळ्छितबोणेश्विच्छेदमरतातुज'॥ १३ ॥ तताञ्छित्त्वाशितैरबाणेरुक्ष्मणःपरवीरदा ॥ आददाना 
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बाणंज्वरुंतमिवतेज्सा ॥७०॥ माचायणेियोजया सास ॥ िचकंनेेनमिससजचसायतम नाक दवा 
५ क्षस> ॥ सललाटेशर : ॥ दृह 
नतपर्वणा ॥ ललारटेराक्षसश्रे्माजघानसवीर्यवान्‌ ॥ ७२ ॥ त मः वि विमृश्यचमहाबलः ॥ ७४ ॥ 

पेद्थलक्ष ः पुरगोषुरम्‌ ॥ चितयामासचाशवस्त लुश्यचमह | 
॥ 3३ ॥ राक्षस अचरकंपेड्थलक्ष्मणेषुप्रपीडितः ॥ रुदबाणहतंघोर॑यभानिदद गई be 
लास स्म ल ल ग ० ॥ | 
0७१७ अपनीकमरते सचे हुए और गमग फलक झुके उस बाणको उत ० ससा गनो पर्वतमें रुधिरसे सना हुआ सांप घुसरहा है ७३ ॥ 

के माथेमे बिंधकर रुघिरकी थारा निकळता हुआ उस सम ऐसा जानपडा मानो पर्वतम ₹ रल अता KE र 

छि र विकी सश्बजोके वाणसे जिपरासुरके रदार कॅपायमान हुए ञ्च बेसेही .लक्ष्मणजीके बाणोंसे राक्षस वीर व्यथित होकर कापा, इसके उपरान्त | 
रः उत्सवात स्सणनर्णे साययान हे मनही मनम विचारकर कहने लगा ॥ ७४ ॥ धन्य लक्ष्मण ! तुम्हारा बाण चलाना देखकर हम तुमको बडाई /& 
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उत्त कळमे वह राक्षस धठषकों सैंवकर एकही बारमें एक तीन पांच और सात तक बाण धलुषपर चढ़ायकर छोडने लगा ॥ ७८ ७ जिस भकार सन्त | (9 
८) रायण आकाश मंडळको दीति युक्त करते हैं वैप्तेही राक्षप्तोमें इन्द्र अतिकायके घलुषसे छूटे हुए काळ समान सुवणकी फोंकवाले बाणोंने आकाशमे अंजिसी ) 
0/ ळगाकर उस्को प्रदीप्त कर दिया ॥ ७७ ॥ यह देखकर श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई लक्ष्मणजीने सावधान चित्तसे तीखे बाणोंके द्वारा उस राक्षसके चलाये हुए (६९ 
£0/ वह समस्त आण काट डाळे ॥ ७८ ॥ महातेजस्वी इन्द्रका शत्रु रावणका पुत्र अत्यन्त क्रोध करता हुआ तब उसने एक और तीखा बाण ग्रहण किया ॥७९॥ |$ 
र्ट उतने एक पलकके मध्यमें बाण चढाय कर जेसेही छोडा कि, वैसेही वह लक्ष्मणजीकी छातीम आकर लगा ॥८०॥ जब अतिकायका वह बाण लक्ष्मणजीकी 
£| एऐएकंत्रीन्पंचसप्तेतिसायकात्राक्षसर्षभः ॥ आददेसंदधेचापिविचकर्षोत्ससर्जच ॥ ७६ ॥ तेबाणाःकालसंकाशाराक्षसेद्रधनुश्च्युताः ॥ हेमपु 
| खारविप्रख्याश्रकुर्दीप्रमिवांबरम्‌ ॥ ७७॥ ततस्तात्राक्षसोत्सष्टाज्च्छरौघात्राधवाजुजः ॥ असंश्रान्तःप्रचिच्छेदनिशितैर्षहृुभिःशरेः ॥ ७८ ॥ 
6| ताञ्च्छरान्युधिसंम्रेक्ष्यनिकृत्तात्रावणात्मजः ॥ चुकोपत्रिदशेन्द्रारिजग्राहनिशितंशरम्‌ ॥ ७९ ॥ ससंधायमहातेजास्वंबाणंसहसोत्सजत्‌ ॥ 
9)| तेनसोमित्रिमायांतमाजघानस्तनांतरे ॥ ८० ॥ अतिकायेनसौमित्रिस्ताडितोयुधिवक्षसि ॥ सुखावरुधिरंतीब्रंमदंमत्तइवद्रिपः ॥ ८१॥ सच 
| कारतदात्मानंविशल्यंसहसाविभुः ॥ जग्राहचशरंतीक्ष्णमस्रेणापिसमाददे ॥ ८२ ॥ आग्नेयेनतदास्रणयोजयामाससायकम्‌ ॥ सजज्वालत 
ह| दाबाणोवनुआस्यतदात्मनः ॥८३॥ अतिकायोतितेजस्वीरौद्रमस्रेसमाददे ॥ तेनबाणंभुजंगाभंहेमपुंखमयोजयत्‌ ॥ ८४ ॥ तदखज्वलितं 
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घोरंलक्ष्मणःशरमाहितम्‌ ॥ अतिकायायचिक्षेपकालदण्डमिवान्तकः ॥ ८५ ॥ 
छातीम लगा तो मतवाले हाथीके जिस प्रकारसे मद चुआ करता है,वैसेही महावीर लक्ष्मणजीके रुधिरकी धारा गिरनेलगी ॥ ८१ ॥ उसके उपरान्त बहुत 
शीघ लक्ष्मणजीने वह बाण अपनी छातीसे निकालकर अलग फेंक दिया और अपनी व्यथाको दूर कर सावधानहो मंत्र पढकर एकतीक्ष्ण बाण लिया॥<२॥ 
जब अभि अश्वसे उस बाणको संयुक्त किया, तब उस बाणने इन महात्मा लक्ष्मणजीके धलुषको भी दीप्तिमान किया॥८२॥ महातेजस्वी अतिकायने भी रोड 
बाण ग्रहण किया और उसको चढाकर रौद मंत्रसे अभिमंत्रित किया, इस बाणका आकार भुजंगके समान था और इसमें सुवर्णकी फॉक लग रही थी 


॥ ८४ ॥ जिस प्रकार यमराज कालदंडको चलाते हैं वेसेही लक्ष्मणजीने उस वायव्याखसे संयोजित बाणको अतिकायपर चलाया ॥ ८५ ॥ 
२९१ 
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या.रा.भा. A निशाचर अतिकायने भी आग्नेयाख्नसे अभिमंत्रित बाणको अपने ऊपर आता हुआ देखकर सेके मंत्रसे अभिमंत्रित हुआ अपना रौद् बाण चलाया ॥८६॥ 

दोनों बाणही क्रोधित सर्पराजके समान आकाशे परस्पर. एक दूसरेको भस्म करने लगे, दोनों बाणही तेजके प्रभाससे प्रदीप्त और अधिक उम्र थे; बह 
छडते २ पृथ्वीपर गिरे ॥ ८७ ॥ वह दो उत्तम बाण परस्पर एक दूसरेको जळाते हुए शिखा रहित व दीप्ति हीन होनेके कारण अंतमे क्षार होकर पृथ्वीपर 
गिर पडे ॥८८॥ इसके उपरान्त क्रोधित होकर जब अतिकायने त्वष्ट्र ऐषिकाश्न चलाया तब वीयेवानू लक्ष्मणजीने उसको ऐन्द्ान्नसे काटकर फेक दिया 
॥ ८९ ॥ ऐविक बाणको नष्ट देखकर रावणके पत्र अतिकायने एक बाणको यम देवताकै मंत्रसे अभिमंत्रित किया ॥९०॥ अतिकायने बहुतही शीघ्र यह 
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(8) बाण लक्ष्मणजीके ऊपर चलाया लक्ष्मणजीने पलभरमें वायवया खसे राक्षसके चलाये उस बाणको काट डाछा ॥ ९१ ॥ इसके उपरान्त माव वीरभेष्ट 
। २० ७३ ७) ठद्दणणजी निरन्तर राक्षसके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगे कि, जिस प्रकारसे मेघ जळको वर्षते हैं ॥ ९२ ॥ परन्तु वह बाण अतिकायक॑ वज्रमय 
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म्रेयास्राभिसंयुक्तंदृ्राबाणनिशाचरः ॥ उत्ससर्जतदाबाणंरोद्ंसुयास्रयोजितम्‌ ॥ ८६ ॥ ताबुभावंबरेबाणावन्योन्यमभिजन्नतुः ॥ तेज 
संगम ॥ तावन्योन्यंबिनिर्ह्मपेततुःप्रथिवीतले ॥ ८७॥ निरचिषोभस्मकृतोनभाजेतेशरीत्तमो | ता 
मानोस्मनभ्राजेतेमहीतले ॥ ८८ ॥ ततोऽतिकायःसंकृद्वसतवाष्ट्रमेषीकसुत्सृजत्‌ ॥ ततश्चिच्छेदसौमित्रिरक्रमद्रेणवीयवान्‌ ॥ ८९ ७. 
दतदृष्टाकुमारोरावणात्मजः ॥ याम्येनास्रेणसंकुद्दोयोजयामाससायकम्‌ ॥ ९० ॥ ततस्तदश्नंचित्षपलक्त्मणायनिशाचर' | च न्‌ का 
णनिजघानसलक्ष्मणः ॥ ९१ ॥ अयेनंशरघारामिर्धाराभिरिवतोयदः ॥ अभ्यवर्षतसंकुद्दोलक्ष्मणोरावणात्मजम्‌ ॥९२॥ ते का 
साद्यकवचेवजभूषिते ॥ भग्माग्रशल्याःसहसापेतुर्बाणामहीतले ॥ ९३ ॥ तान्मोघानमिसंप्रश््यलक्ष्मण 'परवीरहा ॥ अभ्यवषतबा ह. 
णमहायशाः ॥ ९४ ॥ सवृष्यमाणोबाणोघेरतिकायोमहाबल' ॥ अवध्यकवच 'संख्येराक्षसोनेवविव्यथे ॥ ९५ ॥ नशशाकरुजकतुर्याधित 
स्यनरोत्तमः ॥ अथेनमभ्युपागम्यवायुवीक्यसुवाचह ॥ ९६ ॥ 


A 


स्वतच ज्येषही ऊ रकि. दैसेही उनके फलके टूट गये और वह सब पृथ्वीपर गिर पडे ॥९३॥ पर वीर बीत आठी महायशस्वी लक्ष्मणजीने उन समस्त बाणॉको & 
+ सए चर व्रण जर्त्तिकायके ऊपर चलाये ॥ २४ ॥ परन्तु अभेद बख्तर पहरनेके कारण निशाचर भ्रेष्ठ महाबळवाच अतिकाय संग्राम /&) 
air: KanYe (0४७8 %६ (05 घिएलेपलेर) || ce ४d 0।सथंट25 साधक उकी।| 8४९0 क्कित्रते स्ववानारसे जरा /न्त्रिन्‍्टात्यरव्क्ों परोटडिता न्हे कर ततन पकन , / 


| / काने उनके /निकट आकर कहा ॥ ९६ ॥ इस निशाचरने नहा जीसे शाचरने जह्माजीसे वर पाया है और इस सम वर पाया है और इस सम EN ME 
इ्सः कारण य यह अनेक कवच पहरे हुए है, इस 
ट्र का व करो. कारण कि,इस मझास्रके अतिरिक्त किसी बाणसे तुमइसको नहीं मार स ह हर बह कोत सखाच 00 


: कोगे ॥९,७॥ इंदइके समान वीर्यवान्‌ सुमित्रारानीके पत्र लक्ष्मणजीने 
र प्रवनक वचनझुन अलह्ममंत्रसे अभिमंत्रित कर एक उम्र वेगवान बाण ले धनुषपर चढाया ॥९८॥ सुमित्राकुमार च्छ द्म व 


i र लक्ष्मणजीने श्रेष्ठ अभिमंत्रसे अभिमंत्रित 
वह तीक्ष्ण फळकयुक् ०० पघुषपर चढाया;तब दिशा, विदिशा,चन्द्रमा इत्यादिसमस्त महाग्रह पृथ्वी वआकाश त्रासित हो गये आ की र 
लक्ष्मणजीने स पमहूत और ऱ्या समान वह तीक्ष्ण फॉकवाला बाणजहाश्ञसे अभिमंत्रित करके इन्हशत्रु रावणपुत्र अतिकायके ऊपर चलाया ॥१००॥ | 
ह कसचादत: ॥ आहेणाश्लेणभिध्येनमेषवध्योहिनान्यथा ॥ अवध्यएषद्यन्येषामस्राणांकवचीबली ॥९७॥ ततस्तुवायोव॑ 
य प्रतिमानवीर्यः॥ समादधेबाणमथोग्रवेगंतद्राह्ममश्लेसहसा नियुज्य ॥९८॥ तर्मिन्वरास्रेतुनियुज्यमानेसौमित्रिणाबा 
णवरोशिताम्रे॥ दिशश्चचद्रार्कमहाग्रहाश्चनभश्चतत्रासररासचोरवी ॥ ९९ ॥ त्रह्मणोऽ्रणनिथुज्यचापेशरंसपुंखंयमदूतकल्पम्‌ ॥ सौमित्रि 
रिंद्रारेसुतस्यतस्यससर्जबाणंयुधिवज़कल्पम्‌ ॥१००॥ तंळक्ष्मणोत जव 


” ते त्सृष्ठविवृद्ववेगंसमापततं पुंखंतदातिक 
यःसमरेददश ॥१०१॥ तंप्रेक्षमाणः सहसातिकायोजघानबाणेनिशिते | ततश्वसनोमनेगम्‌॥ सुपर्णवज्ोत्तमचित्रपुंसंतदातिका 


ra 2 बाणेनिशितेरनेकेः ॥ ससायकस्तस्यसुपर्णवेगस्तदातिवेगेनजगामपाश्वम्‌ ॥१०२॥ 
वाणा ॥ जघानशक्त्यृष्ठिगदाकुठारेःजूलेःशरैः्चाप्यविपन्नचेष्टः ॥१०३॥ nas यद्धतवि 
ग्रहाणिमोघानिकृत्वासशरो५ग्रिदीप्तः ॥ प्रगरह्मतस्यैवकिरीटजुष्टंतदातिकायस्यशिरोजहार ॥ १०४ ॥ 


उत्तम सुवणेसे चित्रित वज्रकी फोक लगा हुआ और पवनके समान वेगसे आते हुए लक्ष्मणजीके छोडनेसे और भी प्रचंड वेगवान्‌ उस संग्रामभूमिमें अतिकायने देखा |$ 
॥३०)॥ उस बाणको वेगसे आता हुआ देखकर अतिकाय बडी शीघ्रताके साथ अत्यन्त पेने बाणोसे उस बाणको कारने छगा.परन्तु गरुडजीके समान वेगवान्‌ & 
वह बाण बाणोंसे न रुककर अतिकायके निकट पहुँचही तो गया ॥ १०२ ॥ महाबीर रावणके पुत्र अतिकायके कसते सी बक गा उ सा 9 
9) | निकट आते देखकर उसके ऊपर यथपि शक्ति, ऋष्टि, शूळ, गदा,बाण,फरसा इत्यादि चळाकर उसको काटने लगा, परन्तु किसीसे भी कुछ न हुआ॥१०३॥ ह 
(| परत उस अधिके समान प्रदीक्त बाणने उन समस्त अद्भुत आयुधोंको विफळ करके अतिबलसे अतिकायका किरीटशोभित मस्तक कार दा ॥ १०४ ॥ 
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कल Sb है 
राभा ठक्ष्मणजीके बाणसे कटा हुआ और लोहेकी टोपी इत्यादिसे शोभित राक्षस अतिकायका शिर हिमाचलके शगफे समान सहसा पृथ्वीपर गिर पडा ॥१०५॥ 
है व; क | मरनेसे बचेबचाये राक्षस उस वीर अतिकायको पृथ्वीपर गिरा हुआ देखकर अत्यन्त दुःखी हुए ॥ १०६ ॥ वानरलोगोंके प्रहारसे ज्जरित विषादित मुख 


और दीनभावयुक्त वह निशाचरगण सहसा महाशब्द कर विकट स्वरसे शब्द करने लगे ॥१ त ॥ इस प्रकारसे वह राक्षसगण अपने सेनापतिके मारे जानेपर 

अत्यन्त दुःखित और भीत होकर अतिशीघ्रतासे छंकाकी ओर भागे ॥ १०८ ॥ भयकर ओर दुद्दष राक्षसके मारेजानेपर वानर ठोगोंके आनन्दकी सीमा |® 

न रही, उन वानरोंके झुखके रंगने खिळे हुये कमळको पराजित किया । बह सबही वीर लक्ष्मणजीकी वीरताको सराहसराहकर उनका उचित सन्मान 
तच्छिरःसुरिरख्राणलक्षमणेषुमरमदितम्‌ ॥ पपातसहसाभूमोखरगंहिमवतोयथा ॥ १०% ॥ तंभ्रमोपतितंदद्वाविशिप्तांबरधूषणम्‌ ॥ ब्य 
थिताःसवेहतशेषानिशाचराः ॥३०६॥ तेविषण्णसुखादीनाःप्रहारजनितश्रमाः ॥ विनेदुरुथषहववःसहसाविस्वरःस्वरः ॥ १०७ ॥ ततस्तत्प 
रितोयातानिरपेक्षानिशाचराः ॥ पुरीमभिमुखाभीताद्रवंतोनायकेहते ॥३०८॥ महष सनान य यद्धकांडे a 
जयंछ्षमणमिष्टभागिनंहतेरिपोमीमबलेदुरासदे ॥ १०९॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये च० सा पीस ला 
तितमः सगः ॥७१॥ अतिकायंहतंश्रत्वालक्ष्मणेनमहात्मना ॥ उद्ेगमगमद्राजावचनंचेदमअवीत्‌ ॥ ३ ॥ नित्यापराजिताः ॥ ३॥ 
वरः ॥ अकेपनःप्रहस्तश्चकुम्भकर्णस्तथेवच ॥ २ ॥ एतेमदाबलावीराराक्षसायुद्वकांक्षिणः ॥ जतारःपरसन्यानापरानत्याT तप गा 
ससे न्यास्तेहतावीरारामेणाक्विष्टकर्मणा ॥ राक्षसाः्सुमहाकायानानाशल्नविशारदाः ॥ ४ ॥ अन्येचबहवःशुरामहात्मानीनयातता: 

र्र येणपत्रेण्रजितामम ॥ «५ ॥ | 

यु०्का ६९ he हग य, आ ० वाल्मी ० आदि युद्धकांडे भाषायामेकसप्ततितमः सगः ॥७१॥ महात्मा लक्ष्मणजीसे भिमा च क 

| २० ७२ ५३३) सुनकर राक्षसराज रावण बहुतही उदास हुआ और कहने लगा ॥१॥ सबेशख्नाख्न धारण करनेवालोंमे श्रेष्ठ दारुण क्रोधयुक्त धूम्राक्ष, वार पत्ते पराजित | 
क 0 उतर कुम्भकर्ण \ २ \ इत्यादि महाबलशाली वीरगण जो युद्धम अद्वितीय और संग्राम जीतनेका अभिलाष करते थे, यह सबही शत्रुके हाथप्ते पराजित /(@ 


प्सू व्यक ७. स्तीर स्सदा जाको जीतते थे ७ ३ ७ हाय ! सरळस्वभाववाळे शीर ह, 
क he व वॉ. आ >. U_SANSC-EFRARNNE Vas Val YE (७-.॥-. थी -.. ५८-७५): 2 [SM 2/ 7 
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मचन्द्रजीके हाथसे सेनासाहित यह सबही वीर मारेगये; अनेकशख्र 
कुगेया ल्छिससपात आन्ठयीसचार्ठे हमारे घच इन््र्नीतन्डे ॥ ५४ // 


NSS 


| / राम लक्ष्मण उत्त शरबन्धनसे छट गये और जो शू फेज ला सनी | 
९ र्‌ यो त ie ५ 
9) रर योद्धा वीर राक्षस भेजे हुए रणम गये ॥ ८ ॥ वह सबही युद्धमं महाबलवान्‌ वानरांसे मारडाले गये हम | ® 


त्य की सेनाके सहित मार डाले ॥९॥ अहो ९ ® 
अत्यन्त बलवान्‌ है और उसके अन्नबलकोभी धन्यवाद है ॥ १० ॥ हो ? जिसके A 


विक्रमम निधनं $ o ऱ्ञ के गुल्मे [a 
भोव Cn | Uns We ॥ अशोकवनिका चेवयत्रसीताभिरक्षय ते ॥ ११ ॥ निष्क्रा 
ne ` ॥ यः ट्‌ 'पुनः॥ ३२ ॥ स्वेतश्वापितिष्ठध्वंसैन्येःपरिवताबलेः त कती 
नराणांनिशाचराः ॥ १३ ॥ प्रदोषेवाधराजेवाप्रत्यषेवापिसर्व ै परिदृतावलः ॥ दष्टव्यंचपदंतेषांवा 
५ द्‌ गपिसवंशः ॥ त॑व्यावानरे सब 
न्या ततस्तेराकषसा' सेशअत्वाखकाधिपस्यतत्‌ ॥ १५ ॥ "7११ उकदाचन ॥ ३४ ॥ द्विपतांबलसुददक्तमापतत्कि 
; उनदन नारायणही होगे कारण कि, भयसेही लकानगरीके द्वार और तोर 
® ९ र ण सब रुके हुए हैं ) इस समय अति सावधानीसे ह र 
कतंव्य है. न सावधानीसे लंका 
® ढे है उस अशोकवाटिकाकी भी रक्षा भळीभांति करनी चाहिये ॥ ११ ॥ अशोकवन, राजुर त ७ 
के ले प या ई की नारबार सव भकार परीक्षा करके देखना ॥ १२ ॥ सब ओरसे तुमलोग जाय टिके रहो और सब कहीं |(@ 
[CS छोड मत SF र हे स्थान और उनके पद सदा देखते रहो ॥ १३ ॥ प्रदोषके समय, आधी रातके समय या प्रातःकालके समयभी 9 | 
है। ह है ही क्या ! ॥ १४ ॥ कारण कि हम सबके निकट बड़ी भारी वानरोंकी सेना तैयार पडी है, न जानें किस समय |@| 
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A 

वा.रा.भा र लंकापर आकर धावा करदे, यह सव राक्षस लंकापति रावणके वचन सुनकर ॥ १५ ॥ महाबळवान्‌ तो थेही उस रावणकी आज्ञानुसार जहाँ तहा विके | 
; | 

वा. Eo ॥ १६ ॥ राक्षस राज रावण सब राक्षसोंको ऐसी आज्ञा देकर हृदयमें शोकरूप प्रदीप्त बाण Re किये हुए र भवने ग करता हुआ ॥ १७॥ 

FF ने पुत्रोंके संकटकी दि से ल उठा ओर वारंवार लंबे २ श्वास लेने लगा ॥ १८ ॥ इत्याष (६ 

शोकसे निशाचरपति रावण अपने पत्रक संकटकी अवस्था विचारकर कोपसे जल ब 

®) 

A 


>> 


श्रीमद्रा ० वा० आदि युद्धकाण्डे भाषायां द्विसप्ततितमः सर्गः ॥७२॥ इसके उपरान्त मरनेसे बचे बचाये राक्षसोंने देवान्तक अतिकाय और त्रिशिराइत्यादि | 
निशाचरोंको मारा हुआ देख राक्षसराजरावणसे यह समाचार कहे॥१॥तब रावण उन ाक्षसोंके सुखसे यह अशुभ वार्ता सुनकर रोते २ मोहको प्राप्त a 
वचनंसरवमातिष्ठन्यथावघुमहाबलाः ॥ 3६ ॥ तान्सर्वान्हिसमादिश्यरावणोराक्षसाधिपः ॥ मन्बशर्यइन्दीन रिशा ॥ | 
ततःससंदीपितकोपव्निर्निशाचराणामधिपोमहाबः ॥ तदेवपुत्रव्यसनंविचितयन्सुइुसुइश्ववतदाविनिः श्वसन ॥ १८ ॥ क शर 
० आदि० च० सा० युद्धकांडे द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२ ॥ ततोहतात्राक्षसपुंगबंस्तान्देवांतकादित्रिशिरोऽतिकायान्‌ र | 
हतावशिष्टास्तेशवणायत्वरिता: शशंसुः ॥ १ ॥ ततोइतांस्तान्सहसानिशम्यराजामदाबाष्पपरि्छता : ॥ आ तयात 
| जाविएलंप्रदध्यो ॥ २ ॥ ततस्तुराजानयुदीक्ष्यदीनंशोकार्णबिसंपारंपुप्छुवानम्‌ ॥ रथ्यषंभोराक्षसराजसूनुस्तामन्द्राजद्ग 
A 
A 


{तमईसेयत्रद्रजिज्ीवतिनेऋतेश ॥ नेंद्रार दिकञ्चितप्राणान्समर्थःसमरेऽमिपातुम्‌ ॥ ४ ॥ पश्याद्यरामंसहलद््मणे 

परि जज्नीवतिनिऋतेश ॥ नेंद्रारिबाणाभिद्तोहिकश्रित्माणान्स अ | सला 

नतातमोरपरिगंत मधय ॥ गतायुषंभूमितलेशयानंशिते :श्रराचितसवंगात्रम्‌ ॥ ५ ॥ इमांप्रतिज्ञांशणुशकशत्रोःसुनिश्चितांपीरुषदेवड 
णनसंतर्परि अ म 

यु काॉ० ८ काम ॥ अञ्चेवरामंसहल्षमणिनसंतरपेयिष्यामिशरेरमोघेः ॥ ६ ॥ 

७ स= ७३ 


5 CHOOSES 
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हू नमन राजा 

५ "तप विपत्तिकी चिंता करते तक ध्यान साधे रहा॥२॥तब शोकसागरमें हूबते हुए दी 
इसके पीछे पत्रोके नाश और पोताओंक संहारकी घोर [वप चिता करतेहुए कुछ समय सु ।इन्द्रजीतके जीवित रहते आप इस भकार 

2) ह के इन्द्रजीत (मेघनाद) बोळा ॥ ३ ॥ हे राक्षसनाथ ! हे पिता ! इन्द्र 

९\ रजक देख परमेष्ठ रथी राक्षसराज रावणका उत्र इन्द्रजीत ( आप देखेंगे कि, लक्ष्मणजीके | 
र्र य न ज्यात प एन्दय जरानेरकि रणम इन्द्रजीतके बाणसे घायछ होकर कोई भी अपने प्राण नहीं रख सकता ॥ ४ ॥ ! क्क 
स स्ट छः दोनने सत (कहते सपाने छापा मपल कल्सकेतसाजही प्रथ्वीपर शयन करेंगे ॥५॥ आप इच्छजीवकी देव /) 
न he ५ क Fe य = कि - - ह वा ५ SS 
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| £) आरि ण हँ यह निश्चित मिला अवण करें कि, हम आजही छक्ष्मणके सहित रामचन्दको अमोच बाणोसे नाश करदेंगे (७ ॥ आधिक क्‍या कहें. रो प्रयुक्त यह निश्चित प्रतिज्ञा शवण करें कि, हम आजही लक्ष्मणके सहित रामचन्द्रको 
£)/ विके यज्ञर्गे बामनरूपी विष्णजीके समान आज इन्दर, 
A 


ठ eS सा आज्ञा लेकर प्रसन्न चित्त हो मेघनाद श्रेष्ठ गधेजुते वायुके समान वेगसे चलने वाळे रथपर सवार हुआ ॥८॥ सूर्येके समान शय | 
| ह कर महातेजस्वी शतुधाती मेघनाद झटपट युद्ध भूमिको गया कि, जहांपर शत्रुनाशी थीरामचन्द्रजी विराजमान थे ॥९॥ तब मेघनादकों | || 
अके वे Re भ्रष्ट पा भयंकर विक्रमकारी अनेक महाबळवान्‌ रक्षस हर्षसहित उस महात्माके पीछे २ चळे ॥ १० ॥ कोई २ हाथीपर चद | 
सतय. यी ॥द्कष्येतुमेविकरममप्रमेयंवि्णोरिवोगंबलियज्ञवारे॥७॥ सएवयुक्तानिदशंद्रशतरापच्छयरा || 
0 यारे हा ५ लतुल्यवंगरथंखरश्रष्ठसमाधियुक्तम्‌ ॥८॥ समास्थायमहातेजारथंहरिर्थोपमम्‌ ॥ जगामसहसातत्रयत्रयु 
जिभिः॥ व्याप्रवृडि - do ॥ सहषमाणाबहवोधवु'प्रवरपाणयः ॥१०॥ गुजस्कंधगताःकेचित्केचित्परमवा 
Fr RE अयर यी रअसुजंगमे: ॥9१॥ वराहेः श्वापदेःसिहेजबुकेः पर्वतोपमैः ॥काकहंसमयूरेश्चराक्षसा भीमविक्रमाः ॥ प्रासमुद्र 
णरिपुसूदनः ॥रराज तिप २॥सरशंखनिनदेःपू्णभेरीणां चापिनिःस्वनेः॥ जगामत्रिदरेद्रारिराजिषेगेनवीर्यवान्‌॥१३॥ सशंखशशिवर्णेनच्छत्रे 
कार प्रातपू म) १४।वीज्यमानस्ततो वीरोहेमेहैम विश्षणः॥ चारूचामरसुख्यैश्चसुख्यः सर्वधनुष्मताम्‌ ॥१९॥ 
i ICE अंतंते लगे, कोई २ व्याघपर, कोई २ वृश्चिक झै पर,कोई २ मार्जार ( बिळाव ) पर कोई २ गधे ऊँट और 
| सिंहपर आरोहण करके चले ॥ ११ ॥ कोई २ पर्वताकार सिंहोके ऊपर और गीदडोंके ऊपर और काक हँस और मयूरादि पश्षियोंके ऊपर भीमविक्रम राक्षस 
9) | सवार होकर भाला, सुदर, निसखिंश,फरसा, गदा, भुशुण्डि, ऋष्टि,शतप्नी और परिषादि आयुध उठाय सज्जित होकर गमन करने लगे ॥ १२ ॥ करमते शंख 


@| और भेरी बजनेके शब्दसे दशोंदिशा पूणे हो गई इसमकारसे वीर्थवान्‌ राक्षसराजका पत्र इन्द्रजीत युद्ध करने लिये चला ॥ १३ ॥ पूर्णचन्द्रमाके उदय होने 


9) | परआकाशकी जिसभकारसे शोभा होती है वेसेही शत्रुओंके मारने वाळेइन्द्रजीतके शि 
र मारनेवाठेइन्द्रजीतकेशिरपर शंख और चन्द्रमाकी नाई उज्ज्वल श्वेत वर्णका छत्र उस |® 
INS "७ बद्चिकाद आकारणे वहन शी oo वृदिच' कादि आकारके वाहन भी थे - भे अ RE री न डु त्‌ र र या ॥। 9 ४ ॥ (७) ॒ 
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वा.रा.भा. 
॥१६६॥ 


जीतके रूपसे छंका नगरी तेजसे प्रकाशमान सर्यनारायणसे शोभित अकाशमंडळकी नाई प्रकाशमान होनेलगी ॥१६॥ अनन्तर वह अभिके समान शत्रुदमन 
कारी महातेजस्वी राक्षसश्रेष्ठ इन्द्रजीत युद्धमें जय दिछानेवाछे निकुम्भास्थितरणभूमिमे पहुँचगया और वहां पुँचतेही उसने अपने रथके चारों ओर सेनाको 
स्थापित किया ॥१७॥ इस स्थानका नाम निकुम्भिला था, अझ्नितुल्यतेजस्वी इन्द्रजीत यहांपर उत्तम मंत्रोंसे विधिपूर्वक अग्निम होम करने लगा ॥१८॥ उस 
प्रतापशाली राक्षसोंमे भ्रष्ट इन्दजीतने प्रथम अभ्निमें माळा ओर सुगंधित द्रव्य चढाकर उसके पीछे खीर अक्षतसे उसका संस्कार पूरा करके हवनकर्मको आरंभ 
` ततरित्वद्रजितालंकासूर्यप्रतिमतेजसा ॥ रराजाप्रतिवीयेणदौरिवार्केणभास्वता ॥ १६ ॥ ससंप्राप्यमहातेजायुद्धभूमिमरिंदमः ॥ स्थापयामा 
सरक्षांसिरथंप्रतिसमंततः ॥१७॥ ततर्तुहुत भोक्तारंहुतशुक्सरृशप्रमः॥ जुहुवेराक्षसश्रेष्ठोविधिवन्मंत्रसत्तमः ॥ १८॥ सहविलाजसत्कारेमा 
ह्यगंधपुरस्कृतेः ॥ जुहुवेपावकंतञराक्षसंडर'प्रतापवान्‌ ॥३5॥ शश्लाणिशरपत्राणिसमिधो$थबिभीतकः ॥ लोहितानिचवासांसिखुवंकाण्णा 
यसंतथा ॥ २० ॥ सतत्राग्मिंसमास्तीर्यशरपत्रैसतोमरेः ॥ छागस्यकृष्णवर्णस्यगलंजग्राहजीवतः ॥ २१ ॥ सङृदेवसमिद्धस्यविधूमस्य 
महाचिषः ॥ बभूवुस्तानिलिंगानिविजयायन्यदशयन्‌ ॥ २२ ॥ प्रदक्षिणावर्तशिखस्तप्तकांचनसन्निभ : ॥ हविस्तत्प्रतिजग्राहपावकःस्वयमु 
त्थितः ॥ २३ ॥ सोऽस्नमाहारयामासब्राहमख्रविशारदः ॥ धनुश्वात्मरथचेवसवततराभ्यमंत्रयत्‌ || २४ ॥ का 
किया॥१९॥उस यज्ञकुण्डके चारों ओर जहां शरपत बिछानेचाहियेवह उत्ननेसबशस्र बिछाये व बहेडेकी लकडीको इन्धन बनाया, समस्त लालही वखर धारणकिये 
१ और लोहेका सुवा बनाया कारण कि,मारणमे यही पदार्थ कामें आते हैं॥२०॥तबभालोंके ऊपर अग्निस्थापन कर सम्पूण काले वणका छाग छे उसकी गर्दन 
ह पकड जीयितही उसे अञ्निमे डाळदिया ॥ २१ ॥ उस छागकी 


समय घनुषधारियोंमें श्रेष्ठ उस वीर मेघनादके ऊपर हेमभूषितसुन्दर चामर दुल रहा था ॥१५॥ उस कामें सूयफे समान तेजस्वी उस अप्रमेयवीर्थवान्‌ इन्द्र | 
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| जैसेही आहुति दीगई कि वैसेही अभि विधूम होगई और शिखाविस्तार करके जळ उठी और |/) 
(२९ उर्फझणे ज जयसऱ्यक सब चिह दृष्टि आते हैं वह सब प्रकाशित हुए ॥ २२ ॥ इसके उपरान्त तपाए हुए सुवर्णके समान अभि दाहिनी ओरको घूमती हुईं ॥& 
. २९ ज एके स्त सूबये उर्पकऋचछुण्डमेंसे उठे आर. सेचनादको दीहुई आहुति उन्होंने गहणकी ॥ २३ ॥ इसके उपरान्त अख्रविशारद इन्द्रजीतने अपने अख /& 
TNC न र्दे, ००८ दू सूत I ३३ ee ३. ८५ 
-O.Panini Kanya Mana Vidyalaya (,०ीहलाठाजततावाचव"'ट 
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;// जब उत्त कीर ग्रेषनादने आभिमें आहुति दी और सब अख्रोंको बह्ममंत्रसे अभिमंत्रि न्द्र सूर्य इत शत्रगणों 
A ना आर < कक ह डर पा अभिके हा अ, ल Pe es हत अकार आध म र 
॥ तेना भीयुद्धक ५ 3 जाय अन्तषान होगया ॥ २६ ॥ उसके उपरान्त ध्वजा पताकासे शोभित और अश्वरथ यक्त राक्षसों | 
व रन त उ Mos मड i निकुम्मिलासे निकलतेही महावेगसे अलंकृत असंख्य बाण तोमर और pe N 
नल मिस वे त गोद अपना सेनाको समर करती हुई देखकर क्रोधमें भरकर कहने लगा कि तुम सब वानरोंके संहार 
द्र थी त्त 
TE ॥ साकग्रहेदुनक्षत्रंवितत्रासनभःस्थलम्‌ ॥२५॥ सपावकंपावकदीप्ततेजाहुत्वामहेन्दरप्रतिमप्रभावः॥ सचा 
तेशरेबहमिश्ितरस्त जाय तीन ॥२६॥ ततोहयरथाकीणपताकाध्वजशोभितम्‌ ॥ निययौराक्षसबलंनदमानंयुयुत्सया ।।२७॥ 
युध्येतुवानराणांजिघांस | ही पं तमरडरीआपिवानराजध्चुराहवे ॥२८॥ रावणिस्तुसुसंकुद्धस्तान्निरीक्ष्षनिशाचरान्‌ ॥ दृष्टाभवंतो 
नारावैगदाभिवसळ र | क | ततस्तेराक्षसाःसर्वेगजतोजयकांक्षिणः ॥ अभ्यवषस्ततोघोरान्वानराञ्छरवृष्टिभिः ॥३०॥ सतुनालीक 
शैलपादपेः ॥३२॥ इंद्र {ents NEST तेवध्यमानाःसमरेवानराः पादपायुधाः ॥ अभ्यवर्षतसहसारावणि 
0 ह महजामशानक ॥ वानराणांशरीराणिव्यधमङ्रावणात्मजः ॥३३॥ शरेणेकेनचहरीन्नवपंचचसप्नच ॥ 
करनेकी इच्छासे युद्ध करते छ वि न त क 'शातकुम्भविभूषणेः ॥ वानरान्समरेवीरःप्रममाथसुदुर्जयः ॥ ३५ ॥ 
वानरोंकी सेनाके ऊपर त 5 काता किये हुए राक्षसगण यह बात सुनतेहीवानरोंके ऊपर घोर बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥३०॥ 
च के ऊपर आकाशमें टिका हुआ इन्द्रजीत भी नाळीक, नाराच, गदा और मुसळ इत्यादि अख्न शब्नोसे वानरगणोंको विद्ध करने लगा ॥ ज्यो 
वृ आयुध बनाये हुए वानरगण भी राक्षसोंसे इस प्रकार समरमें मारे जाकर उन राक्षसोंके ऊपर पर्वत और वृक्षोकी वर्षा करने छगे ॥ ३२ ॥ म॒ हाते &) 
॥ जस्वी महाबलवान्‌ रावणका पुत्र इन्द्रजीत इससे अत्यन्त क्रोधित होकर वानरोंकी देहको छिन्न भिन्न करने लगा ॥ ३३ ॥ वह इन्द्रजीत संग्रामभूमिमें राक्ष ||| 


§ सलोगोंको हर्षित करता हुआ एक २ बाणसे पांच, सात और नो नौ वानरोंको मारने लगा ॥ ३४ ॥ इस प्रकारसें रणमें अजित इंद्रजित सुवर्णभूषित सूर्यके |(@| 
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वा.रा.भा. 
॥१६७॥ 


समान बाणजालसे वानर ठोगोंको छिन्नभिन्न करता हुआ ॥३'५॥ मेघनादके बाण मारनेसे पीडित और व्यथित होकर वानरोंके शरीर विंधने लगे देवतालोगों 
के हाथसे असुरलोगोंकी जैसी अवस्था हुई थी उस कालमे रावणकुमार इन्द्रजीतके हाथसे वानरोंकी भी वही दशा हुई ॥१६॥ अनेक वानरभेष्ठणण कोधे 
भरकर बाणरूपी किरणोंसे अळंकत गिरते हुए सूर्यके समान उस इन्द्रजीतके सन्सुखको धाये॥ ३७! | ओर बहुतसे वानर अपना शरीर कटाय दुःख पाय देहसे 
रुधिर बहनेके कारण ज्ञानहीन हो भागने लगे ॥३८॥ परन्तु वह वानरलोग श्रीरामचन्द्रजीका कार्य साधन करनेके लिये प्राणतक अपण करके दक्ष शिला 
उठाय २ फिर युद्ध करनेको छोटे ॥ ३९ ॥ वह समस्त वानर मेघनादकों ताक २ कर उसके ऊपर अनवरत वृक्ष ओर शिछाकी बबा करने लगे ॥ ४० ॥ 
महातेजस्वी रावणके पत्र मेघनादने इन सब वानरों 


के फेके हुए प्राण हरनेवाले शिला वृक्ष और पवंतोंको अपने तीखे बाणोंसे खड २ कर डाला ॥ ४१ ॥ 
तेभिन्नगात्राःसमरेवानराःशरपीडिताः ॥ पेतुमथितसकल्पाः सुरेरिवमहासुराः 
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A 

A 

& 

8) 

॥३६॥ तेतपंतमिवा दित्यंधोरेबाणगभस्तिभिः ॥ अभ्यघावंत | 
सकद्वाःसंयुगेवानरषंभाः ॥ ३७॥ ततस्तुवानराःस्ेभिन्नदेहाविचेतसः ॥ व्यथिताविद्रवतिस्मरुधिरेणसमुक्षिताः ॥ ३८॥ रामस्यानपराक | 
म्यवानरास्त्यक्तजीविताः ॥ नर्दतस्तेनिवृत्तास्तुसमरेसशिलायुधाः ॥ ३९ ॥ तेमः प्तामैश्वशिलाभिश्चम्लवंगमाः ॥ अभ्यवर्षृतसमुरेराब 6 
णिंसमवस्थिताः ॥ ४० ॥ तंदुमाणांशिलानांचवर्षमाणहरंमहत्‌ ॥ व्युपोहतमहातेजारावणिः्समितिजयः ॥४१॥ ततःपावकसंकारीःशरेराशी | 
विषोपमेः ॥ वानराणामनीकानिबिभेद्समरेप्र्चः ॥४२॥ अष्टादशशरेस्तीकष्णेःसविद्धागंधमादनम्‌ ॥ विव्याधनवभिश्विवनलंदूरादवस्थितम्‌ |) 
॥ ४३ सप्तभिस्तुमहावीयामैदंममैविदारणेः ॥ पंचमिर्विशिखेश्ववगजंविव्याधसंयुगे ॥४४॥ जांबवंत तुदशभिनीलिंत्रिशद्विरिवच ॥ सुग्रीव ९ 
मषभचेवसोऽङ्गदद्विविदंतथा ॥ ९५ ॥ घोरेदंत्तवरेस्तीकणेनिष्प्राणानकरोत्तदा ॥ अ D 


न्यानपितदामुख्यान्वानरान्बह्दुभिःशरेः ॥ ४६ ॥ 
यु व्हॉ (९ तब सम मेघनाद विषधर सूर्पके समान विषेछे और अभिके समान बाण समूहसे उस वानरोंकी 
॥ इ ७३ ७ भेघनादने अत्यन्त तीक्ष्ण म्‌ 
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सेनाको छिन्नभिन्न करने लगा ॥ ४२ ॥ उस महावीयवान्‌ |(@ 
विदारण करनेवा 

(€ बाणोंसे नीलको दीघ डाला और पांच बाणोंसे सेग्रामभूमिमें स प्रकारसे दशबाणोत्ते जा /(€ 

कै जन न र और द्विविदको तीक्ष्ण बाणोंसे मारकर सतकतुल्य कर /ट/ 


ले अठारहबाणोंसे नीलको और नव बाणोंसे नळनाम वानरको दूरसेही खडे रहकर रणभूमिमेंमारा ॥ ४३ ॥ |® 
(७ उस महाीधेदान्ने सात समभ्षविद्री ब गजको विद्ध किया ॥ ४४ ॥ इ 
स्स्स. -्एस्र च्एए७९१स्दे नत्कच्क ह छल क्कि च्ह्य इसके उपरान्त वानरराज सुओव, ऋषभ, अंगद अ 
- ene पहि >. 5 >> ८.2 :.0> ७० )१खर 08 टन रीय) SOVTOCHOYRSIN TENET रत म्यान] न्क्तरुतेशक्री।( ला दि अअस्कॅरय्ा व्यम्ध्प्म्सरे ज्य vy // 


/ जून ८८०) / 


शट 


ह कोषले काव्याग्रिके समान सुरच्छित हो उस महापराक्रमी मेघनादने सूर्यके समान कारोत शोधगामी मळीमातिते चळके हए बाणसिगरित (४० धी भली भाँतिसे चलाये इए बाणोंसे मदि र | र 
बारही मार्दै डा बाणोसे ~~ र मोदत ४४७७ 
4 और rb क 5820 होनेके कारण व्याकुल और a भीगी ह वानरॉकी सेनाको॥४ ८॥ न्न मेघनाद अत्यन्त रित इन है 
8/ 3 T ब द ॥४९॥ दारुण शब्द और बाणोंकी वर्षा करके वानरोंकी सेनाको बली इन्द्रजी 
£)| कपायमान करने ढगा ॥५०॥ मेघनाद सहसा अपनी सेनाको छोडकर वानरोंकी हष्टिसे Mem त 
न नरोंकी दृष्टिसि लोप हो गया और अदृश्य रहकर नी जिस 
© | वर्षा करता है वे सेही वानरोंको ताककर उनके ऊपर अनिवारि न करकर ळावादर (ज कार 
रित बाणोंकी वर्षा करने लगा ॥५१॥ इन्द्रजी ने धन 
n | क वज्र चलानेसे जिस प्रकार पर्वत पंख कटक 
)/ नीचे गिरे थे, वैसेही वानरळोग राक्षसी मायासे मोहित हो गये, इनका सब शरीर राक्षसके बाणोंसे फर गया और बह धीरे २ विकटस्वरसे शब्द्‌ करते 


[a 


6 ° र aa a रि भ्र स्‌ Ce च्य च्य रे 
NES हा खता, री के सी भिः ॥ ब ७ ॥ वानराणामनीकानिनिममंथमहारणे॥ आकु 
वानर र | त्याददशक्षतजोक्षिताम्‌ ॥ पुनरेवमहातजाराक्षसेन्द्रात्मजोबली ॥ ४९॥ सं 
बाणवषचशख्रवषचदारूणम्‌ ॥ ममदवानरानीकंपरितसित्विद्रजिद्वली ॥ «० ॥ स्वसैन्यम॒त् त्यतणमहाहवेधानरबारि है 
ह ४ ; T द ० न्यमुत्सृज्यसमेत्यतूर्णमहाहवेवानरवाहिनीषु ॥ अदृश्य 
हाहा हसेप ॥५३॥ तेशकजिद्वाणविशीणंदेहामायाहताविस्वरुन्नदंतः ॥ रणनिषेतहरयोऽदिकरपायथे्र्राभि 
प hess नव शितामान्बाणात्रणेवानरवाहिनीषु ॥ भायाविगूढंचसुरेद्रशइंनचात्रतंराक्षसमप्यपश्यन्‌ ॥५३॥ ततःसुर 
मा दिर | का सिर जामासरिमकारो्वारयामासचकानर्ा ॥ ५४ ॥ सशूलनिस्रिशपरश्वधानि 
रेफुलिगोज्ज नेववषतीत्रंप्लवर्गेंद्रसेन्ये॥५५॥ | ग : ॥ ताडिताः 
र णि कापि वा तेप्लवगंदसन्ये॥५५॥ ततोज्वलनसंकाशैर्बाणेवानरयूथपाः ॥ ताडिता 
| रण रन छे ॥ ५२ ॥ उससमय वानरगण सेनामें केवळ इन्द्रजीतके छोडे हुए अत्यन्त तीखे बाणोंको देख पाया के 
9) न , परन्तु मायाके बल्से छिपे हुए उम्र 
|@| इन्डके शत्रु मेघनादको न देखा कि, कहां खडा हुआ बाणोंकी वर्षा करता है ॥ ५३ ॥ इसके उपरान्त राक्षसपति महाबळवान्‌ इन्द्रजीतने सूर्यके सा 
Dy i हुए i Rs का छाय छिया और अत्यन्त पेने बाणोसे वानरोंको मारने भी लगा ॥५४॥ और प्रदीप्त अभ्निके समान अगारे व चिन 
|| इस भकार सके शद न बाणोंसे परशु इत्यादि सब आयुर्धोको महण करके बानरराज सुग्रीवजीकी सेनाके ऊपर वह मेघनाद वर्षाने लगा ॥ ५५॥ |% 
_ कि कक सड पेषनादकबाणोसे जब वानर गणोंका शरीर छिन्न भिन्न होकर रुधिरसे भीग गया तब वह समस्त वानर खिले हुए टेसके वृक्षके समान |$ 
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६ ळर ~ नेम राठ | दय उन्‌ ~ ; म लगा न ३५ 

वा.रा.भा शोभायमान हुए ॥ ५६ ॥ उस समय कोई २ वानर ऊपरको नेत्र उठाये आकाशकी और देखरह थे कि, इतनेमही वाण आकर उनकी आंखोंग लगा,व्ज - 
॥१ ह्य ग वह परस्पर एकदूसरेका आश्रय ठेने लगे और कोई पृश्वीपर गिर पडे ॥ ५७॥ इसके उपरान्त हनुमानजी, शुझीव, अंगद, गन्धमादन, जाम्बवान्‌, सुषेण, | 


वेगदर्शी ॥ ५८ ॥ भेन्द्‌, द्विविद, नीळ, गवय, गवाक्ष, केसरी, हरिलोम, विदुष; यह वानर ॥ ५९ ॥ और सयोनन |॒ ज्योतिसुख तथा दधिम्रुख, वानर (2 
|; | नल और कुमुद वानरोंको ॥ ६० ॥ प्रास और शूछसे बानर्रष्ठोंको मारा ऑर तीस अभिमत्रित बाणो राक्षस मि र इन्द्रजीत मेघनाद | 
उन सब वीरश्रष्ठोंको ताडित किया और सर्यके समान वर्णवाले बाणोंसे तथा गदा इत्यादि अह्न शक्षांस वानराकि डूथना थोंको इस प्रकार बींधता हुआ 
( 
| 
। 
( 
| 


उदीक्षमाणागगनंकेचितनत्रषुताडिताः॥ शनेविविशुरन्योः rn ॥ ५७॥ हतूमंतंचसुग्रीवमंगदंगंधमादनम्‌ ॥ जानत 
वेगदशिनमेवच॥ «८ ॥ मेंदेचद्विविदनीलंगवाक्षगवयतथा ॥ कैसरिंहरिलोमानविद्युदं १ चवान प ॥ «५ ॥ सूयानन र [तसु ग य 
मुखंहरिम्‌ ॥ पावकाक्ष॑नळंचेवकुसुदेचेववानरम्‌ ॥ ६० ॥ प्रावै'शूलेःशितेबाणेरिंड्रजिन्मंत्रसंहितेः ॥ विष्याघहरिशाइूलान्सवीस्तात्राक् 


| सोत्तमः ॥ ६१ ॥ संवेगदाभिहेग्यूथसुख्याज्रिमिद्यवाणस्तपनीयवर्णः ॥ ववर्षरामंशरवृष्टिजाले' सलक्ष्मणंभास्करर 020 यी 
@| णवषेरभिवृष्यमाणोधारानिपातानिवतानचित्य ॥ समीक्षमाणः प्रमाद्धतश्रीरामस्तदालक्ष्मणमि त्युवाच ॥ कण sa र 
टे दाखमाशित्यस्‌रेंद्रशत्र' किया ॥ ६४ ॥ स्वयंभ्ुवादत्तवरोमहात् टे 
कायः ॥ कथेनुशक्योयुधिनष्टदेदोनिइतुमयेन्द्राजडुद्यतास्नः हि FECT | 
युः को० ॐ Pave SRR ऊपर पी किरणोंके समान बाणोंकी वर्षा करने लगा ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ अद्भुत श्रीसम्प्न भीरामच कि ऊपर सव 
| (8) 


~ ~ ~ ~ | य he 
२२ प्रकररसे बाणोॉकी वषी दषीई गडे परन्तु वह उस समय बाण वर्षाकोजलकी धाराके तुल्य कुछ न विचारकर लक्ष्मणजीसे बोळे ॥ ६२ ॥ हैं लक्ष्मण : यह देखो 


~ ~ णोके > ससूह से 
5 उडा क पाथ्स्मे जग भेचनाद दंडजीत महा अखका आश्रय लेकर उब वानरोंकी सेनाको मार रहा है, यह बह्माजीके वरदानसे पाये हुए बाणोके समूहे 
LN Rr न ल न रचा है \ 2 ४ मछ अेच्छर रारीरयार्ा अख उठाये सहाबलवाच्‌ इन्द्रजीत हाजीस बर पायकर एकशे न्तत क | 


kt स्पर SX 


= =a = 5 च य अ. च है. 4.० | क अरर ह 
7S - lf बाद्दिमाः ८ 3 डः ~ > -Q.Paninl ea यत Viana ४ “4 FEE a ollectjon.SIddha 
४ / हे नर! इन्होने इस क्श्विकों बनाया. सन ज 


2 
नुसार अथ कव अक ह आट या शकल्याने oa (CE 


ड वावच KOSshaN ५ क 7” es 


२ 
४3) 


(>) 


€ 
| त्रिसप्ततितमः Ue ३॥ शीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजीको इस प्रकारसे रणभूमिमें व्याकुळ हुआ देखकर अंगद, नील, जाम्बवान्‌ व और दूसरे वानर ग्रथपति || 


NRRL RR 


rr re rr rer, rN 


Ie अव्याकुळ चिचसे इन समस्त बाणोको सहन करो ॥ ६६ ॥ यह देखो ! राक्षसोंमे 
५/ और बानरराज हुम्रीवजीके अनेक सेनापति मरगये हैं कि, जिससे यह समस्त वानरों 


बाणोंकी वर्षाको सहलेगे तो इन्द्रजीत हमको हर्ष रोष रहित यु 


मन्यस्वर्यभूरभगवानचित्यस्तस्येतद्नप्रभवश्चयोऽस्य ॥ 
संद्रःसवाधिकःसायकवृष्टिजाळेः ॥ एतञचसर्वेपतिताग्यशूरं 
अुवप्रवक्यत्यमरारिवासमसौसमासाद्यरणाग्यलक्ष्मीम्‌ ॥६ 


पुत्र मेघनाद युद्धमें _अपनी जय समझ हषमें भर घोर सिंहनाद करने लगा । 
समस्त वानरोंकी सेनाको समरमे पराजित कर सहसा रावणकी बाँहोंसे पा 
बहुतसी स्तुति की और हषेसहित उसने अपने पिताके निकट समस्त वृत्ता 
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डसे निवृत्त और चेतनारहित हो पृथ्वीपर पडा देख संग्रामभूमिमे अपनी जय समझ निश्चयही 


दाणावपातंत्वमिहाद्यथीमन्मयासहाव्यञ्रमनाःसहस्व ॥६६॥ प्रच्छादयत्वेषहिराक्ष 
रनभ्राजतेवानरराजसन्यम्‌॥६७॥आवांतुदृष््ापतितोविसंज्ञो निवृत्तयुद्धौहतहर्षरोषौ ॥ 


T ४] ॥६८॥| ततस्तुताविद्रजितोऽ्रजालेषभूवतुस्तत्रतदाविशस्तो ॥ सचापितौत 
दयित्वाननादहर्षाद्यधिराक्षसेंद्र: ॥ ६९ ॥ ततस्तदावानरसेन्यमेवरामंचसंरु र पितोतत्रविशा 


गुप्ताम्‌ ॥ सस्तूयमानःसतुयातुधानेः पित्रेचसर्वरू पितो5भ्युवाच ॥ ७० ॥ इत्याषें श्रीम? वा० आ० च० सा० युद्धकांडे त्रिसप्ततितमः सर्गः 
:॥ ७३ । | तयोस्तदासादितयोरणाग्रेमुमोहसेन्येहरियूथपानाम ॥ सुग्रीवनीलांगदजांबवंतोनचापिकिचित्प्रतिपेदिरेते ॥ १ ॥ 
लंकाको चलाजायगा ॥६८॥ इसके उपरान्त मेघनादके बाणोंसे श्रीरामचन्द्र 


rt rt ५ बार “भर ऊएए।!!भ्ध्घ्घ्_भ्६्ध्8ध््६ब्यभ्घ्भ्भ्भ्भभ्णाओएं 


की सेना शोभाहीन हुईं है ॥ ६७ ॥ जो हम ऐसा करके इस राक्षसके 9) 


येसहलक्ष्मणन ॥ निषूदयित्वासहसाविवेशपुरीदशग्रीवभुजाभि 


द व टक्ष्मणजी पीडित हो मूडी खाय प्रथ्वीपर गिरगये यह देखकर राक्षसराजका 
।६९॥ इस प्रकारसे राक्षसराजनंदन मेघनाद श्रीरामचन्दजी और टक्ष्मणजीके साहित 
ली जाती हुई छंकाइरीभें प्रवेश करता हुआ और यहांपर निशाचरळोगोंने उसकी 
न्त निवेदन किया ॥७०॥ इदत्याषें श्रीमद्रा ० वाल्मी० आदि० युद्धकांडे भाषायां 


|® 
चा.रा.भो. (8 


गणोंकी सेना निरुपाय और चेष्टारहित होकर मोहको प्राप्त हुई ॥ १ ॥ तब बुद्धिमान्‌ लोगोर्मे आगे गिने जानेके योग्य विभीषणजी सबको ऐसा विषादित | 
॥१६९॥ द 


देखकर वानरराज सुग्रीवजीके वीरोंको अलुपम वचनोंसे समझाने बुझाने लगे ॥ २॥ हे वीरगण ! तुम लोग डरो मत यह शोक करनेका अवसर ७. f 
जो इन्द्रजीतके बाणजाछसे श्रीराम, लक्ष्मणजीको व्याकु और मृतक देखते हो; भगवान्‌ स्वयंभू ब्रझाजीका सन्मानही करनेके लिये श्रीराम डी is 
किया है ॥ ३ ॥ स्वयंभू बह्माजीने इंदजीतको यह बडा भारी अमोघ (अब्य्थ)वीयेबाळा अह्याद्ञ दान किया है यह दोनों राजकुमार इस सपार कम ज | 
करनेके लियेही ऐसी अवस्थाको प्राप्त होकर गिरे हैं, जो कुछभी हो फिर इसमें शोक करनेका वा घबडानेका क्या कारण है!॥ है अधि दाय ( 
ततोविषण्णंसमवेक्ष्यसर्वविभीषणोबुद्धिमतांवरिष्ठ: ॥उवाचशाखामृगराजवीरानाश्वासयन्नप्रतिमवेचोभि ः॥ ना 
पुत्रौह्मयशौविषण्णौ॥स्वयं्ुवोवाक्यमथोद्वहेतोयत्सादिताविद्रजितास्नजाङः॥२। 'तस्मेतुदत्तपरमास्रमेत ame नि ॥५॥ 
नयंतोयधिराजपुत्रौनिपातितौको5त्रविषादकाल'॥४ ॥बाह्मखततोधीमान्मानयित्वातुमारुति :॥ hs क hs 
अस्मितनस्हतेसेन्येवानराणांतरस्विनाम्‌ ॥ योयोधारयतेप्राणांस्तंतमाश्वासयावहे ॥६॥ ताबुभौयुगपद्रीर or पतितेःपरवताकारेवानरेर 
दाराजौरणशीर्षेविचेरतुः ॥७॥ भिन्नलांगूलहस्तोरुपादांगलिशिरोधरेः ॥ खवद्रि'क्षतजंगाने'परखरवद्रि BEN वेगदशिनमेवच ॥ १० ॥ 
भिसंवृताम्‌ ॥ श्रेश्चपतितेदीप्तेदेहृशातेवसुंधराम्‌ ॥ ९ ॥ सुग्रीवमंगदंनीळशरभंगंधमादनम्‌ की he । राक्षसवीर इन्द्रजीतके चलाये 
विभीषणजीके वचन सुनकर उनकीही कही नझाखको ‘snd E oj ना pr ग: 
} र ह मी हे “Ro ‘BR Bool न रणभूमिमें घूमने छगे ॥ १४०५५११६११ ॥ उन्होंने रणभूमिमें घूमते हुए देखा कि, हाथ, जॉष, पर, 


व च किसी २ वानरॉको भयके मारे सूत्र हो | 
"६७५ उम, फरूतव्ह् अफेर जु व्हटेडुए ऊरनेक वानर रणभूमिमे पडेइए है, बहुत बानरोंके शारीरसे रुधिरकी धारा बहरही है, के अंग: |; 
भै RN स्स्स स उच्चस्य करन च्यरन्त्यरच्छ छततरन्दिस्हे सष्णभ्यस्थि चरिपर्च् हो रही छे आर चबछुतसारे आख राखशभी इटे फूटे हुए पडे हैं ॥९॥ सखआीव, | » नीळ; £ ठ / 
pS a वि ह हे न क का हा "१ डा . 
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| / मेन्द, नळ, ज्योतिर्धख और बिविद वानरॉकोभी हलुमाच और विभीषणजीने रणभूमिमें मृतक हुए देखा ॥११॥ इस संघामके मध्यमे दिनके पा चे भागे 
> व घडीमें बल्लाजीके अद्नसे रावणके पत्र मेघनादने सतसठ करोड बानरोंको भारदार था, > उन दोनों बरन पहा वाल es 
5 भाहिव ससुवके भवाहके समान विस्तार वाळी भयंकर वानर सेनाकी यह दशा देखकर जाम्बवानूको खोजने छगे॥१३॥ बहुत हूँढ भाळ करनेके पीछे शीघ्र बुझाने वाली (९ 
अग्निक समान सकडों हजारों बाणो विंधे हुए जराग्रसित वृद्ध प्रजापतिके पत्र वीर जाम्बवानूको ॥१ ४॥ देखकर पौलस्त्य विभीषणजी उनके समीप जायकर बोले |® 
कि हे आर्य! इस दारुण तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षासे आपके कहीं चोट तो नहीं लगी आप प्राण तो धारण किये हैं? ॥१५॥ विभीषणजीके वचन सुनकर ऋ्षम्रेष्ठ दि 
मद्नछेज्योतिसुखंद्विविदंचापिवानरम्‌ ॥ विभीषणोहतूमांश्वदहशातेहतात्रणे ॥ ११ ॥ सप्तषष्टिहेताःकोट्योवानराणांतरस्विनाम्‌ ॥ 
जहे पचमराषणवछभनस्वर्य्ुवः ॥ १२॥ सागरोघनिभभीमंदृष्टाबाणारदितंबलम्‌ ॥ मागतेजांबवंतेचहनुमान्सविभीषणः ॥ १३ ॥ स्वभा 
भजरनाउक्तबद्धशरशतेश्वितम्‌ ॥ प्रजापतिसुतंवीरंशाम्यंतमिवपावकम्‌ ॥१४॥ हृष्ठासमभिसक्रम्यपौलस्त्योवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ कचिदायंशरे 
स्तीकष्णनमाणाध्वंसितास्तव ॥ १५ ॥ विभीषणवचःश्त्वाजांबवानृक्षपुंगवः ॥ कुच्छादभ्युद्विरम्वाक्यमिदंवचनमश्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ नेऋतेद्र 
महावीर्यस्वरेणत्वाभिलक्षये ॥ विद्धगात्रःश्तिबांणिनत्वांपश्यामिचक्लुपा ॥ १७ ॥ अंजनासुप्रजायेनमातरिश्वाच सुब्रत ॥ हनुमान्वानरश्रेष्ठः 
आ्राणान्धारयतेक्षचित्‌ ॥ १८ ॥ श्च॒त्वाजांबवतोवाक्यसुवाचेदंविभीषणः ॥ आर्यपुत्रावतिक्रम्यकस्मात्पृच्छसिमारुतिम्‌ ॥ १९ ॥ नेवराज 
हावे ॥ आर्यसंदशितःस्नेहोयथावायुसुतेपरः ॥ २० ॥ | 

@ | जाम्बवान्‌ न्त कष्ट वचन उच्चारण कर कहने लगे ॥१६॥ हे वीर्यवान्‌ ! तीखे बाणोंसे हमारा शरीर ऐसा वि नेत्रो 
&)| देख भी नहीं सकते हैं, केवळ आपका बोळ सुनकर ही हम आपको राक्षसोंका स्वामी विभीषण न हैं॥१७ f र द ; र ge सुएत्र- 
| र ना ह र ड क्या जीवित हैं? ॥१८॥ जाम्बवानुके वचन सुनकर विभीषणजी बोळे आर्य! आप आर्यदत्र |€ 
|| स्ेहचराग न दिखाकर हाची जो ऐसा स्नेह प्रकाश किया इसका कारण क्या ई ११ आपने यन वानर हमी अथवा अगदजीके भति | 
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वा.रा.भा.|(@ 
॥१७०॥ |$ 
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शु०्कों (७) इसके उपरांत महा तेजस्वी जाम्बवानूजी हनुमान्‌जीसे 


हु जते कहा, है ५ळ। हमने जिस कारणसे और सबको ट हचुमानूजीका वृत्तान्त पूछा, उसका कारण 
विभीषणजीके पनी std जो वानर हलुमानूजीके जीवित रहते हम किसीको भी मरा हुआ नहीं समझते परन्तु 
क = मर जानेसे हम लोग जीते हुए भी ह हैं ॥२२॥ न्न जो हनुमान्‌ जीवित हों क हमे क रड. कु. दो 
के समान समरमें वेगवान्‌ है और वीयमें अश्निके समान है,ह तात : हनुमानूजीका जीना सुनकर फिर हमे जीनेक हे कक 

FI र जाम्बवानूकै निकट जाकर उनके चरण पकड विनीतभावसे प्रणाम करके अपना नाम बतायकर बोठे कि , हम भाप कृपा 
जे है ॥९ हि वाजीव वचन सुनकर रीछराज अत्यन्त कातर रहनेपर भी आनन्दके मारे अत्यन्त हात हो अपनों दूसरा जत्पातप 


शृणुनेक्र त्पृच्छ ॥ २१ ॥ अस्मिञ्जीवतिवीरेतुहतमप्यहतंबलम्‌ ॥ 
श्रुत्वाजांबवान्वाक्यमब्रवीत ॥ तशाईलयस्मात्पृच्छामिमारुतिय्‌ ॥ ` समळ ड्म ॥ 
विभीषण चतमाणिजीवंतोपिमृतावयम्‌ ॥ २२॥ धरतेमारुतिस्तातमारुतप्रतिमोयदि ॥ वैश्वानरसमोवीयजीविताशाततोभवेत्‌ ॥ २३ 


श्रुत्वाहनू [तदाविः : ॥ पुनर्जा 

वोबद्धभुपागम्यविनयेनाभ्यवादयत्‌ ॥ ग्रह्मजांबवत'पादौहतूमान्मारुतात्मजः ॥ २४ ॥ अलाइवमतो बाद Ms 

तमिवात्मानंमन्यतेप्ठवगोत्तमः ॥ २५ ॥ ततोऽब्रवीन्महातेजाहनूमंतंस्जांबवान्‌ ॥ आगच्छ के नन रय ॥ नि 

विक्रमपर्यात्तस्त्वमेषांपरमःसखा ॥ ्वत्पराक्रमकालोऽयनान्यंपश्यामिर्कचन ॥ २७ ॥ अता ॥ २९ ॥ ततःकांचनमत्युग्र 
चाप्येतौसादितौरामलक्ष्मणो ॥ २८ ॥ लिमा ॥ हिमवंतनग 

र द्‌ रिनि ॥ च €; = | 

हिलाल लि बिक. हे वानरश्रेष्ठ आओ, प्रथम इन सब वानरोंकी के हि हाण का i ॒ 

दे ` लोगोंके परमसखा हो और तुम्हारा पराक्रमही इनछीर्गाका उद्धार म , विशेष | 

है ह आर ra 5 यो है ॥२७॥ रीछ और वानरवीरगणोंकी इस समस्त सेनाको हर्षित कराओ और पीडित | 


~ C श्रेष्ठ हु 
ह द री म के दूरतक गमनं करके पवतः 
ड दमनक हनुमान ! तुम इस समय महाससद्रक पार बहुत दर 
र = स उमस नाण, काल डाळी. मे नारी 7 ब्कापर वसा केव्टास पर्वतके स्ररमी वेस्कोगे ॥ ३० ॥ (6 
। ट-ठकचाा Kanya Maha Vidyalaya ComlectonSiddhanta eGangot Gyaan Kosha § ह 
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itis i /८१)॥ ॥ 


त्राटक 


£)/ उत्त परवतके शिखरपर चार परकारकी औषधि देख पाओगे, 


A गृतसञी बनी [a ल अंगोंकी 2 ~ र 
9 उत्तके ग्रतत्तञीवनी / मरे हुएको जिलाने वाळी ] विशल्यकरणी [ अंगोंकी व्यथा दूर करने वाली ] सवणकरिणी [ घाव आदिकसे हुई विवणेताको दूर | 
& 


नंदन हनुमानूजी जाम्बवन्तके वचन सुनकर पवनके वेगसे जिस भकार सम॒द्र उफन जाता है, वेसेही प्रबल वेगसे आप भी उद्धत हो उठे॥३५॥ इसके उपरान्त 
कूदनेके लिये ही जब यह त्रिकूट पर्वतके आगे खडे हुए तब दूसरे पर्वतके समान जान पडते थे ॥ ३६ ॥ उस काळ वानरश्रेष्ठ हलुमानूजीके पावोंद्वारा 


त्रिकूटके ठ 6 ~ 6 «०. ~ [a ha 
| त्रिकूटके सब वृक्ष टूर गये, शिळाओंका चरा हो गयाऔर वह पर्वत भीपीडित होकर घूमने लगा;उस पर्वतके रहनेवाछे वानरलोग उसपर नहीं टिक सके॥३९॥ | 


ह / बहार इन दोनों शिखरोंके मध्यमे समस्त औषधियोसे युक्त अहुळमभायुक्त और प्रदी्त औषधि पवत तुमको दिखाई देगा ॥ ३१ ७ हे भानत \ तुम्‌ (त 
तुम देखोगे कि, वह अपने प्रभावसे दशों दिशाओंको प्रकाशमान कर रही होंगी ॥ ३२ ७ ७ 

ne है ] और सन्धानकरणी [ ठगातेही घावको भरदेती है ] यह चार नाम हैं ॥३३॥ हे गन्धवह [ पवन ] नंदन हनुमान्‌ ! तुम इन सब |¢ 
गषियाकी जितनी जलदी छासकते हो, उतनी जळदी लेआओ; और वानरोंको प्राणदान देकर इन छोगोंको आनंदित करो ॥ ३४ ॥ उस समय पवन 


तयोःशिखरथीर्मध्येप्रदीप्तमतुळप्रभम्‌ ॥ सरवोषधियुतवीरदरक्ष्यस्योषधिपर्वतम्‌ ॥ ३१॥ तस्यवानर शाईलचतस्नोमरिनिर्सभवाः यो 
षधयोदीप्तादीपयंतीदिंशोदश ॥ ३२ ॥ सृतसंजीवनींचैवविशल्यकरणीम पि ॥ की धिक 3 | हर) ना 
मन्गरह्मकिमार्गतुमईसि ॥ आश्वासयहरीन्मरणेयोज्यगंधवहात्मज ॥३४॥ शत्वाजांबवतोवाक्यंहनूमान्मारुतात्मजः ॥ आपूर्यतबलोद 
बेंवायुवेगेरिवार्णव ॥ ३५ ॥ सपर्वततटाअस्थः पीडयन्पर्वतोत्तमम्‌॥ हनूमान्हश्यतेवीरोद्वितीयइवपर्वतः ॥ ३६॥ हरिपादविनिमग्रोनिषसादस 
पर्वतः ॥ नशशाकतदात्मानेवोइंभृशनिपीडितः॥३७॥ तस्यपेतुर्नगाभूमौहरिवेगाञ्चजज्वछुः ॥ शुंगाणिचव्यकीयेतपीडितस्यहनूमता ॥३८॥ 
तस्मिन्संपीडचमानेतुभग्नहुमशिलातले॥ नशे कुर्वानराःस्थातुंपूर्णमानेनगोत्तमे ॥ ३९ ॥ 


होने € > > < 
अत्यन्त पीडित होनेसे वह पवेत अपने स्थानमें रहनेको असमर्थ हो टूटकर झुक पडा ॥ ३७ ॥ वानरश्रेष्ठ हनुमानूजीके वेगसे पीडित होनेसे उस पर्वतके | 
समस्त वृक्ष पृथ्वीपर गिर पडे और उसके समस्त शिखर फट गये कि, जिनसे अग्नि निकलने लगी और सब #ग भी फट गये ॥३८॥ इस प्रकार पर्वतश्रेष्ठ |^ 
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शै 


वा.रा.भा. |(@ 
॥१७१॥ |$ 


॥४०॥ पर्वताकार वानरवीर पवनकुमार पर्वतको पीडित करके समस्त पृथ्वीको ससुद्रके सहित चळायमान कर देते हुए ॥४१॥ हनुमानजी चरणके आघातसे 
पृथ्वीको विदीर्ण करके घोडीके सुखके समान प्रदीप्त सुख फेलाय राक्षसोंको शेकित करके घोर गजन करनेछगे। ।४२॥ छंकामें टिके हुए राक्षसलोगअचानक 
कठोर गजेन सुनकर चमक उठे और बात तो अलग रही उस समय किसीको भी हिलने इळने तकका सामथ्यं न रहा ॥ ४३ ॥ इसके उपरान्त भयंकर 
विक्रमकारी शत्रुओंके मारनेवाले श्रीहतुमानुजी श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार करके उनका कायसाधन करनेके लिये तेयार हुए कै ४ ४॥ श्रीहनुमानजी सर्पाकार 
साधूर्णितमहाद्वाराप्रभग्रगृहगोपुरा ॥ लंकात्रासाकुलारातीप्रनृत्येवाभवत्तदा ॥४०॥ पृथिवीधरसंकाशोनिपीड्यप्रथिवीधरम्‌ ॥ पृथिवीक्षोभ र 
यामाससाणंवांमारुतात्मजः ॥४१॥ पद्भधांतुशेळमाविध्यवडवासुखवन्सुखम्‌ ॥ विवृत्योग्रेननादोचैस्नासयत्रजनीचरान्‌ ॥४२॥ तस्यनान 
द्यमानस्यश्रुत्वानिनदसुत्तमम्‌ ॥ लंकास्थाराक्षसव्यात्रानशेकुःस्पंदितुकचित्‌ ॥ ४३ ॥ नमस्कृत्वाथरामायमारुतिर्भीमविक्रमः।राघवा्थपर” 
कर्मसमीहतपरंतपः ॥ ४४ ॥ सपुच्छपुद्यम्यधुजंगकहपंविनम्यपृष्ठश्रवणनिकुच्य ॥ विबृत्यवक्र॑वडवासुखाभमापुप्छवेन्योम्निस्ंडवेगः 
॥ ४५ ॥ सवृक्षसंडांस्तरसाजदारशेलाच्छिला'प्राकृतवानरांश्व ॥ बाहूरवेगो5डुतसंप्रणब्नास्तेक्षीणवेगाःसलिलेनिपेतुः ॥ ४६ ॥ सतोप्रसा 
योरगभोगकल्पौभुजोभुजंगारिनिकाशवीर्यः ॥ जगामशेलंनगराजमग्र्यंदिशः प्रकषन्निववायुसूनुः ॥ ४७॥ ससागरंधूणितवीचिमालंतदभसाभा 
मितसर्व॑सत्त्वम ॥ समीक्ष्यमाणःसहसाजगामचकंयथाविष्णुकरापमुक्तम्‌ ॥ ४८ ॥  « डर म 
. झु व्हे० (९ अपनी पूंछ ऊपरको उठाय दोनों कानोंको सकोड घोडीके समान सुख केढाय कमर झुकाय हा अतिप्रचंड वेगसे आकाश मागमे कूदे ॥ ४५ ॥ हम 
॥ ० ७७ ५७), कूदनेके समय उनकी भुजा और उरूके वेगसे वृक्ष शिळा, शेळ और पर्वंतपर रहनेवाळे छोटे वानर भी ऊपरको उछल गये, परन्तु यह सब पदाथ क्षीणबळ 
i ९७१ जक उहएएए चचणानजीका। शवक बेग न सहकर सबके सब ससुडके जळमें जाकर गिरे ॥ ४६ ॥ इस ओर गरुडजीकं वेगसे समान वीर्यवाच पवनकुमार हमा / 
MN डत स्र चन्त चर सेळत्ते चान्त सन िप्शाल्रेक्‍्को खैंचते हुए से उस पर्वतराजके सामनेको चळे॥ ४ ७॥उस कामें बळशाळी बह बीर हडयाचजी (68, 


ढंकाकै गृह और परद्वार टूट गये और कंपायमान होने लगे, सबही शंका युक्त हुए उस समय ऐसा ज्ञात हुआ कि मानो राक्षसोंकी पुरी ठका नाचरही है 
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है महातरगोते व्याव महात्तारर और उसके | मवाळ अंक जीब तहोकी देखते २ | विषयक टे जी र्‍ कह गा ` 
> म दे <॥ ह कालमें पिता पवनके समान वेगतते गमन करनेवाले हनुमानूजीने असंख्य पवेत, न स तरे और बहन जहर समक बड द हर 
i 5 a कि ॥४९॥ पिताके समान pe वीर हूनुमानूजीको सूर्य भगवानका आश्रय ले गमन करनेपर भी उनको कुछ भी परिश्रम नहीं ज्ञात | 
यी न । वय पवनकुमार हतुमानूजी पवनके समान अति वेगसे गमन करते हुए शब्दसे दशोंदिशाओंको शब्दायमान करने लगे ॥ ५१ ॥भयकर ७ 
र या FURR अत्यन्त वेगसे ह करते २ हिमवान्‌ पवतराजको देखा॥५२॥ इसके उपरान्त असंख्य |(@ 

, केन्द्र, बादळक समान उजळे वर्णवाले सुन्दर २शिखर और विविध वृक्षोसे शोभित उस पर्वत श्रेष्ठ न्‌ 
A Fe पर हयुमानूजी गमन करते |$ 
iid ‘rae दी यजासि :॥४९॥ आदित्यपथमाञ्रि |& 

'॥पघुस्तुल्यपराक्रमः ॥९०॥ जवेनमहृतायुक्तोमा रुतिर्वातरंहसा॥ जगामहारिशाईलोदिशःशब 
जाः र द. | शब्देनना 
or a ॥ दृदरासहसाचापिहिमवंतंमहाकपिः ॥५२॥ नानाप्रस्रवणो पेतंबहुरकदर निझरम्‌ ॥ 
ह खरंत्वारुदशनेः ॥ शोभितविविधेषक्षेरगमत्पर्वतोत्तमम्‌ ॥५३॥ संतंसमासाद्यमहानगेंद्रमतिप्रवृद्धोत्तमहेमखंगम ॥ ददश 
पु 0 कत वध सेवितानि॥८<४॥ सब्रह्मकोशंरजताल्यंचशक्रालयंरुद्रशरप्रमो । 
° oe ex & शे ७ ° Cw 

मवच्छिलांचतंवेवृषंकांचनशीलमम्र्यम्‌ ॥ परदीप्तसर्वौषधिसंग्रदीप्तंददशीसवौषचिपर्वतेंद्रम्‌ ॥ ५७ ॥ 


॥ ५४ ॥ बह्कोष, रजताळय, इन्द्रालय और त्रिप्रके संहार कालमें जि 
स स्थान 
जिस स्थानमें त्रज्माखके अधिष्ठात्री त 


पे 
& | स्थान सके समान प्रभावशाली सुर्यगणोका सम्मिळनस्थान, बहझाजीका स्थान , जयश्रीशं 


ANAS YCHESTHENSCHESES CNC 


ER २९४ CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan K I 


कृ क्ट ड 
Eh Tr x 


॥१७२॥ (ट्र! देख कर सब औषधियोंसे प्रदीतत औषधि पर्वत हलुमानजीने देखा ॥ ५७ ॥ पवनकुमार हनुमानजी कूद्कर अनलकी राशिके समान प्रदीप्त और औषधि 
| पर्वतपर पहुँच कर जाम्बवानूकी बताई हुई सब ओषधियोंको खोजने लगे और इन औषधियोंको अग्निके समान प्रकाशमान देख हनुमानजी विस्मित भी 
हुए ॥५८॥ इस प्रकार महाकपि हलुमानूजी हजार योजन मागे चलकर सब औषधियुक्त उस परवेतपर पहुंच कर घूमने लगे। रड ॥ परन्तु उस पवतश्रे्ठके 
ऊपर जो समस्त महोषधि थीं, वह समझकर कि, हमको हूँढनेको कोई आया है, सबही अदृश्य kr गई (०३० | या सभ धियोको न देखपाय पर 
क्रोधके मारे हनुमानजीके दोनों नेत्र अभिकं समान छाल हो गये और और चह उन औषधि ऐसा कार्य न सहन करके भ सिंहनाद च हुए र 
सतंसमीक्ष्यानलराशिदीप्तंविसिस्मियेवासवदूतसूचः ॥ आप्ळुत्यतंचौषधिपवरतंद्रेतभोषधीनांविचयंचकार ॥ भ ॥ सयोजनसहस क | 
मतीत्यमहाकपिः ॥ दिव्यौषधिधरंशेलंन्यचरन्मारुतात्मजः ॥ ५९ ॥ व्यता सवा | ५ बाया तम ग | 
ग्सुरदशनम्‌ ॥ ६० ॥ सतामहात्माहनुमानपश्यंश्चुकोपरोषाचचशराननाद्‌ ॥ अमृष्यमाणो5परिसमानचशुमहीघ वाच 
किमेतदेवंसुविनिश्चितेतेयद्राघवेनासिकृतातुर्केपः ॥ पश्याद्यमद्वाहुबलाभिभ्रतोविकीण॑मात्मानमथोनगेद्र ॥ ६२ ॥ के Mes 
सकांचनंधातुसहस्रष्ठम्‌ ॥ eae ॥६३॥ सतंससुत्पाटयखसुत्पपार्तावत्रारयलाका सु 
| 'खचरेरनेकेजगामवेगा ऽग्रवेगः ॥ ६४ ळे र | 
यु० कार $) हर ननवड Fira जो लक प्रति दया प्रगट नहीं करते यह केसा काये तुमने निश्चय हर है? Ns | 
Fe ह सप्ण्थ्यपर भरोसा रखके कामम ऐसी उदासीनता प्रकाश की तो आज हमारे बाहु बलसे व्याकुळ होकर तुम अपनेको रत्ती २ चूण हुआ द 


i 3 उद कह कर इनुमानजीने भरग, भस्तर, खण्ड, मातंग और सुवण आदि घातुओंके उस अनेक शिखरवाले और सहस्रों धातुओंसे प्रज्वलित श्रग जा ९ 
5 २५७१ न्स उस जे स्वस्त आहण व्हरच्हे अत्तिवेशसे उखाड लिया ७८ ३॥ गरूडजीके समान आति उग वेगवाळे ह॒माचजी उस पवतश्॑ंगकोी उखाड आकाराम /£ 


>. > के ` ` ` 


ts <<. 


a) ~ ~ CS Ce ९ 
वा रा भा. [| और कन्यागणोंके साथमें दीसिमती हैमवती (दुर्गाजी) को देखा । इसके उपरान्त हिमवत्‌ शिखर केलास,जाम्बवंतके बताये हुए वृक्ष पवतश्रेष्ठ सुवर्णका पर्यंत 
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@/ झर्यक्रे समान रुपसस्पत्न वह वीर हलमाचजी खर्यके समान पर्वतयहण करके सर्यके मार्गम उपस्थित हो थवे शोभा चार र 
टर हाजी उत पर्वत दूसरे सूयके समान शोभा घारण करते हुए (६७७ (९ 
र नद व अहण करके अग्निकी नक युक्त हाथमे सहस्न धार चक्रद्दाराशोभित विष्णुजीके समान शोभायमान होने लग ॥६६॥ ७ 

पती का टो डा खड हुए वानरगण उनको देखकर सहनाद करने लगे और हनुमानूजीको उनको देखकर सिंहनाद कर उठे, उस अत्यन्त दारुण | 
ग करके लकानिवासी निशाचरगण भी भयंकर घोर सिंहनाद करने लगे ॥ ६७ ॥ इसके उपरान्त महाबलवान्‌ हतुमानूजी पर्व॑तभेष्ठ त्रिकूटके (७ 


ऊ नं रों मे रु गंथ 
पर वानरॉकी सेनामें उतरकर मुख्य २ वानरोंको प्रणाम करके विभीषणजीको लिपटायकर मिले ॥ ६८ ॥ इस ओर मनुष्य राजकुमार राम और |/९ 


६ | तलत मास्करमदिलर | बभौतदा भास्करसन्निकाशोरवे 'समीपेम्रतिभास्कराभ। ६५ ॥ सतेनशैलेनभृशंरराजरी 
be ॥ सहस्रथारणसपावकेनचक्रेणखेविष्णारिवार्पितेन ॥६६॥ तंवानरा'प्रेश्यतदाविनेदुःसतानपिप्रेक्ष्यमुदाननाद ॥ ते 
5 lll तमे ॥६७॥ ततोमहात्मानिपपाततस्मिञ्शैलोत्तमेवानरसेन्यमध्ये ॥ इ्त्तमेभ्यःशिरसाभिवाद्य 
7 तवाप्युभीमाइषराजपुत्रीतंगंधमाधायमहोषधीनाम्‌॥बभूवतुस्तत्रतदाविशल्यावुत्तस्थुरन्येचहरिप्रवीराः॥।६९॥ 
तवावशल्याविरुजा'क्षणे नहारप्रवीराश्वहताश्वयेस्युः ॥ गंघेनतासांप्रवरोषधीनांसुप्तानिशांतेष्विवसंप्रबुद्धाः ॥७०॥ यदाप्रभतिलंकायांयध्यंते 
हारराक्षसाः ॥ तदाप्रभातेमानाथमाज्ञयाराघवस्यच ॥७१॥ येहन्यंतेरणेतत्रराक्षसाः कपिकुंजरेः ॥ हताहतास्तुक्षिप्यंतेसर्वं एवतुसागरे । ।७२ ॥ 


लक्ष्मणजी सब महोषधियोंकी सुगन्धि संघकर उसी समय घाव रहित हो गये और वानरवीर गणभी घाव रहित हो उठ बेठे ॥ ६९ ॥ जिस प्रकार 
न आनेसे समस्त जीव सो जाते है और रात्रि बीत जानेपर जाग उठते हैं वेसेही एक क्षण समस्त वानर रोगरहित होकर उठ बेठे ओर जो वानर 
र ग च थे उन वानरोंकी भी देहोंमे प्राण आय गये ॥ ७० ॥ परन्तु उन महोषधियोंते राक्षस कोई भी नहीं जिया, कारणकि जबसे |@ 
१ गतर जार राकषसांका युद्ध आरंभहुआ था उस समयसेही रावणकी आज्ञाके अनुसार परिमाण जाननेके लिये ॥७३॥ जो राक्षस रणमें वानरवीरोसे मारेजाते |& 
| थे वह समस्त राक्षसोके द्वारा तुरंतही समुद्र फेक दिये जाते थे, फिर भला राक्षस कैसे जिये ॥ ७२ ॥ | 
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घे तब अत्यन्त न्धवहनं नरभेष्ठ हनुमानूजी उस औषधिपर्वतको ग्रहण करके वेगसे 
A उपरान्त जब समस्त वानर जीगये तब अत्यन्त वेगसम्पन्न गन्धवहनंदन ( पवनकुमार ) वा र क 
वी हि पर्वतपर जहांका तहां स्थापन करके फिर श्ीरामचन्द्रजीके निकट चले आये ॥ ७३ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा वाल्मी° आदि युद्धकांडे भाषाया 
चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥ इसके उपरांत वानरराज सुग्रीवजी किसी एक कार्यको बिचार करके हलुमाचूजीसे यह कहते हुए ॥ १ ॥ जब कि कुम्भकरण 
मारा गया ओर रावणके पुत्र भी मारे गये उसपर भी यह रावण अपनी लंकाएरीकी रक्षाकरनेमे समथ होगा ऐसा तो हमे ज्ञात नहीं होता ॥ २॥ इसलिये 
इन सब वानरोंमे जो महाबलवान्‌ और शीघ्र विक्रमकारी वानरगण हैं बह बानरगण शीघ्रही मसाले हाथम लेकर ठंकाउरीको जलाव ॥३॥ जब वानरराज 
ततोहरिगधवहात्मजस्तुतमोषधीशेळघुद्रवेगः ॥ नार परम गणसमा कमा र 0 hea 
डे चतुःसप्ततितमःसगेः न्महातेजाःसुग्रीवोवानरेश्वरः ॥ अथ श्वापिहतूम त 
सा० युद्धकांडे चतुःसप्ततितमःसगः॥७४। ।ततो5बवीन्महाते Be तया कामिता 
ड :।'नेढानी र्‌ं ॥२॥ येथेमहाबलाःसंतिळघवश्वप्लवंगमा' ॥ लका ' 
कणेःकुमाराश्वनिषूदिताः॥ नेदानीमुपनिहारंरावणोदातुमईति |; खवा ॥ उत्कोरसगरगगग 
क : तत्येरी) खे॥ ल॑कामभिसुखाःसोल्काजग्सुस्तेपवगषभाः ९ 
चगर्षभाः ॥३॥ ततोऽस्तंगतआदित्वेरोद्रेतस्मिन्निशा्ु छि । अवसर वाद] 
था | : ॥८ प्रतोलीषुचर्यासुविविधासुच ॥ प्रासाद 
; ॥ आक्षस्थाविरूपाक्षाःसहसाविप्रदुद्रुबुः ॥५॥ गोपुरा प्रासाद नसत क 
हि ाव्दाइतकतपा ॥ प्रासादाःपर्वताकाराःपतंतिधरणीतले ॥ ७ ॥ अगुरुदह्यतेततपरंचेवसुचंदनम्‌ ॥ मौक्तिकामण 
र ; \ \ < ॥ मे ढ > ~ 6) 
कसली उसी दिन सुर्य छिपनेके पीछे घोर रात्रिमे वानर श्रेष्ठणण मसाले हाथ की लंकाके सन्मुख गये॥४॥ विरूपाक्ष राक्षप्रगण | 
रोक | काकि दारको रक्षा करते थे वह सब वानरोंको छूके हाथमे लिये हुए देखकर घबडाये और वानरगणोंसे मार खाय कर भाग गये ॥५॥ तब बानर |/) 


स= ७५ ९) ऊस इरित अतः्करणसे बाहर डारपर अटारियोंपर, छज्नोंपर विविध चर्या और धवरहरोंपर सबही जगह अग्नि लगादी ॥ ६ ॥ उस कालमें का टि 
` सहार स्क च्रे काह. ज्रम चर देये. और पर्देतऋ समस्त घवरहर भस्म हो प्रथ्वीपर भहरायकर गिरने छगें ॥७॥ लंकाके स्थान २ में अगर, परमझ॒गंधि /क/ 
NRE ee momen “वकवा र ARR TI ल इटे प प्दस्टब्द अटो ज्ये | PR 


॥१७३॥ 
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@/ अनेक प्रकारके कोय, कौशय (रेशमी), राकव और ऊनके बने हुए वख्रादि भस्म होगये, आयुध व सुवर्णके पाजभी जलकर लमे ॥ मति. 
र अन्नादि परनेके स्थान घोडोंके और दूसरे भी बहुत सारे अलंकार, हाथियोंके गछोंमें बांधनेकी तने और re धात त १ 
€ पात जोकुछ भी बने ठने धरे थे ॥१०॥ योदधागणोंके कवच वर्म इत्यादि; हाथी घोडोंके कवच, खडूग धनुष, प्रत्यंचा, बाण, भाला, अंकुश, शक्ति ॥9१॥ ह 
ऊनके बने हुए बच्न बाळोके बने हुए चामरादि असंरूए व्याप्रचर्म, अण्डजात मृगमदादि और झुकता मणि इत्यादिसे जडित चित्र विचित्र धवरहर ॥१२॥ |! 
और विविध भांतिक अन्न शबत्रादि इन सबको अभिने भस्म करडाळा, अनेक प्रकारके चित्र विचित्र भवनभी अभिने भस्म करदिये ॥ १३ ॥ सब गृहनिवासी § 
क्षीमंचदह्यतेतत्रकौरोयंचापिशोभनम्‌ ॥ आविकंविविधेचीणकांचनंभांडमायुधम्‌॥९॥ नानाविङृतसंस्थानंवाजिभांडपरिच्छदम्‌॥ गजग्रैवेयक 
रयाश्वरथभाडाचतस्कृतान॥१०॥ तनुत्राणिचयोधानांहस्त्यश्वानांचचर्मच ॥ खङ्गाधनूंषिज्याबाणास्तोमरांकुशशक्तयः॥ १ १॥ रोम जवालजं च 
मव्याघ्रजंचांडजंबहु ॥ मुक्तामणिविचित्रांश्रप्रासादांश्रसमंततः ॥१२॥ विविधानस्रसंघातानग्निदैहतितत्रवे॥ नानाविधान्गहांसमित्रान्ददाहहुत 
सुक्‍तदा ॥१२॥ आवासात्राक्षसानांचसवषांगृहगृध्नुनाम्‌॥ हेमचित्रतनुत्राणांस्रगभांडांबर धारिणाम्‌॥१४॥ सीधुपानचलाक्षाणांमदविहृळगामि 
नाम्‌॥ कांतालंबितवच्नाणांशङ॒संजातमन्युनाम्‌॥१५॥ गदाञ्ूलासिइस्तानांखादतांपिबतामपि ॥ शयनेषुमहाहेधुप्रसुप्तानांभ्रियेस्सह ॥१६॥ 
ञस्तानांगच्छतांपूर्णपुत्रानादायसर्वतः ॥ तेषांशतसहस्राणितदालंकानिवासिनाम्‌॥ १७॥ अद्हत्पावकस्तत्रजज्वालचपुनःपुनः ॥ सारवंतिमहा 
| हाणिगंभीरगुणवंतिच ॥ १८ ॥ हेमचंद्राधचंद्राणिचंद्रशालोत्तमानिच ॥ तत्नचित्रगवाक्षाणिसाधिष्ठानानिसर्वशः ॥ १९ ॥ 

A राक्षसोंके भवन, सुवणेके कवचादि पहरे माळा भूषण श्रेष्ठ वस्र धारण किये ॥१४॥ मदपान करनेसे चळायमान नेत्रवाळे मदमाते होनेके कारण विहलतासे चल 

9) | नेवाले खियोकेकपडे पकडे हुए श्रुओंके ऊपर क्रोध धारे ॥१५॥ गदा, शूळ खडूग हाथोरमें ग्रहण किये भोजन पान करते अपनी २ प्यारियोंके साथ अमोळ 

(@ | बिछोनोंपर शयन करते ॥१६॥ भयभीत हो अपने २ पत्रोंको साथ लेकर दशोंदिशाओंको भागते इस भकार शत २सहस्न २ छंकानिवासियोंके समूहके समूह 
.. %| ॥१७॥ अभिने भस्म करडाले,इस परभी अभि प्रचंड हो धुध करता हुआ अतिवेगसे जळ रहा था बडे २ मोलके गंभीर युणयुकत ॥ १८ ॥ सुवर्णके बने पण 
._ | चेद्रमा ओर अधेचंइसे युक्त उत्तम चंद्रशाला किजिनमें चित्र विचित्र झरोखे बनेथे और वह पंचमहले दुमहळे बनेथे इनको ॥ १९ ॥ हे 
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॥१७४॥ 


व  नस्िऔर ऱ्ह गये थे। क्रोंच और रोरोंके समानशोभित वण भूषणोंके नादसे विनादित 
मणिओर विद्रुमक ह चित्र विचित्र > शा + का तोरण ॥२१॥ ग्रीष्मकालमें दामिनीस विगजित घटाके समान प्रकाश 
॥२०॥ यह समस्त पर्वताकार धवरहरे अभिने जलादिये, उस कामे अभिन्न आ गेभायमान हो 7छगे, समस्त विमानोंमे साती हुई भ्रष्ट ख्रिये अभिसे 

ने से प्रकाशि गृह ॥२२॥ दावाञ्निसे प्रकाशित महापवृतक समान शाभायपा" ६ ७: Mae ` नक 
[हाड तोमर क मका सर पह : ने ढगीं, अभिसे छ ये समस्त भवन भी /२४॥ इन्दके वजसे आह 
जळती हई ॥ २३ । सबअंगोंसे गहने निकाल २ कर ऊंचे शब्दसे हाहाकार करके रोदन करने छ कि मानो जलते हुए हिमवान परके शिखर जल रहे 
हुए महापर्वतोंके भृंगोंके समान गिरने लगे, वह भस्म हुए समस्त धवरहर दूसरे ऐसे प्रकाशित होते थे ॥२॥ † pe कक 
मणिविठ्ठमचित्राणिस्पृशंतीवदिवाकरम्‌ ॥ क्रॉंचवहिणवर्णानांभूषणानांचनिःस्वनेः॥२०॥ नाता णिप्रचकाशिरे ॥२२॥ दावाशिदीपा 
नेनपरीतानितोरणानिचकाशिर ॥ २१ ॥ विद्युद्रिरिवनद्वानिमेघजालानिघमग । करणचा हत्य ॥ तत्रचाग्रिपरीतानिनिपे 
निययाशिसराणिमदा तमाेाथगाग रार १ स हिया 

घवनान्यपि ॥ २४ ॥ वज्रिवञ्रहतानीवशिखराणिमद्ागिःः ॥ तान भेसादृश्यतेलंकापुष्पितेरिवकिशुकै: स्त्याध्यक्षे्गजमुक्तमुक्तश 
पनस गी वालि ॥ ॥ २६ ॥ राजौसाहश्यतेलंका ता हर न भीतंगजदष्टाकचिदश्वो निवर्तते 
Fe बभूषलुकालोकतिशरांतमाइइवार्णवः ॥ २७ ॥ अश्वसुक्तगजोरट्वाकचिद्ीतोपस २९ ॥ सावधूवमुहतेनहरिभिदीपिताषुरी ॥ 
तरर याददयमानायांशुछुमेचमहोदचिः ॥ छायासंसक्तसलिलोलोहितोदश्वाणवै 


९) ळोकस्यास्यक्षयचोरप्रदीततेववसुंचरा ॥ ३० ॥ 
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By 0 काळम आम्रित सवावत अते व्याप्त और रुदन करतो हुई राक्षसोकी ख्रियोका शब्द सो योजनसेउनको मारने लगे ॥ ३२ ७ उसकारमे दानरलोरकि ' र 
&) छुनाई आने लगा ॥ ३१ ष्‌ उस समय जले अधजले जो राक्षस भाग कर लंकाके बाहरको आते थे, युद्ध करनेके लिये वानरवृन्द उनके सन्सुख जाय २ कर ७. 
hs उ्योगते ओर निशाचरगणोके शब्दसे दशोंदिशा समुद्र और समस्त पृथ्वी शब्दायमान होने लगी ॥३३॥ इस ओर दोनों राजकुमार महात्मा श्रीरामरक्ष्मण ।(@ 
टर पे बावरहित व सावधान चित्त हो श्रेष्ठ धनुष धारण किये ॥३४॥ उसके उपरान्त श्रीरामचन्दजीने जब अपने बडे भारी उत्तम धनुषपर टंकोर दी तब राक्षस (७ 
ळोगॉका भयावह कठोर शब्द होने लगा ॥३५॥ जिससमय शीरामचन्द्रजीनेबडे भारी धतुषपर टंकोर दी, तब उससमय वह संहारकालमें शब्दजह्ात्मक वेदमय |(@ 
नारीजनस्यधूमेनव्याप्तस्योच्चेविनेदुपः॥स्वनोज्वलनतप्तस्यशुश्वेशतयोजनम्‌ ॥ ३१ ॥ प्रदग्धकायानपरात्राक्षसान्िर्गतान्बहिः ॥सहसाह्यत्प || 
तंतिस्महरयोथयुयुत्सवः ॥३२॥ उद्घुष्टवानराणांचराक्षसानांचनिःस्वनम्‌ ॥ दिशोदशसमुद्रंचपरथिवींचन्यनादयत्‌ ॥ ३३ ॥ विशल्यौचम 
हात्मानोताबुभौरामलक्ष्मणौ ॥ असंग्रांतीजगृहतुस्तेउभेधनुषीवरे ॥३४॥ ततोविर्फारयामासरामश्चधनुरूत्तमम्‌ ॥ बभूवतुमुलःशब्दोराक्षसा 
नांभयावहः ॥ ३५ ॥ अशोभततदारामोधनुविस्फारयन्महत्‌ ॥ भगवानिवसंकुद्धोभवोवेदमयंधनुः ॥ ३६॥ उद्‌घुष्टंवानराणांचराक्षसानां 
चनिःस्वनम्‌ ॥ ज्याशब्दस्ताबुभौशब्दावतिरा मस्यझुश्रुवे ॥३७॥ वानरोद्घुष्टघोषश्वराक्षसानांचनिःस्वनः ॥ ज्याशब्दश्वापिरामस्यत्रयंव्याप 
दिशोदश ॥३८॥ तस्यकार्मुकनिसुक्ते'शरेस्तत्पुरगोपुरम्‌ ॥ केलासखंगप्रतिमंविकीर्णमभवद्धवि ॥ ३९॥ततोरामशरान्दष्ट्ाविमानेषुशृहेषुच ॥ 
सन्नाहोराक्षसेंद्राणांतुसुलःसमपद्मत ॥ ४० ॥ तेषांसन्नह्ममानानांसिंहनादंचकुर्वताम्‌ ॥ शर्वरीराक्षसेंद्राणांरौद्वीवसमफ्थत ॥ ४१ ॥ 
धलुविस्फारणकारी भगवान्‌ भवानीपतिके समान जान पढने लगे ॥३६॥ वानरोंके गजन करने और राक्षसोंके रोदन करनेका शब्द और श्रीरामचन्वजीकेधनुषकी 
टंकारका शब्द यह तीनों शब्द एक दूसरेको मूँदलेतेहुएसे सुनाई देते थे ॥३७॥ औरवानर गणोंका गर्जना, निशाचरगणोंका रोना और भ्रीरामचन्दजीके धनु 
बकी टंकोर यह तीनों शब्द दशों दिशाओंमे व्याप्त होगये ॥ ३८ ॥ भीरामचन्द्रजीके घनुषसे छूटे हुए बाणोंसे उस छंकाइरीके फाटक केलासपर्वतके शिखरके 
| समान चण होकर पृथ्वीमे गिरपडे ॥ ३९ ॥ इस ओर विमान और गृहोंको गिरता हुआ व भीरामचन्द्रजीके बाणोंको देख राक्षसभेष्ठोम भी कठोर युदकी | 9 
| तेयारियां होने जगी ४०॥ जब राक्षसभ्रेष्टणण सिंहनाद करके संग्राम करनेके लिये तेयार होने लगे तब उससमय यहरात्रिकाळ रालत्रिके समान जान पढने |(@ 
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वारा.भा. A लगी ॥ ४१ ॥ इसी अवसरमे महाबलवान्‌ वानर सुग्रीवजीने वानरश्रष्ठोंको यह आज्ञा दी कि “हे वानरगण ! तुम छोगोमेंसे जो वानर जिस द्वारके निकर |(९ 
॥१५७॥ (| हो वह उसी द्वारपर युद्ध करे ॥ ४२ ॥ शरणी (मीरचा ) पर उपस्थित रहकरभी जो हमारी आज्ञाका निरादर करेगा, राजाज्ञाके अनादर करने वाले उस |) 
`| वानरको निःसन्देह मारडालेगे” ॥ ४३ ॥ इसके उपरान्त जब वह मुखिया शवानर कूके हाथमे लिये सब द्वारोंको घेरेहुए खडे रहे तब निशाचरराज रावणको |(९ 
अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ ॥४४॥ जब रावणने जैभाई ली तबदशोंदिशा कछुषित होगई और प्रझयकाठीन रुद्रके रूपवान्‌ कोधकेसमान रावणके श्रीरमेभीक्रो धे A 
चिह्न दिखाई देने लगे॥४५॥उसके उपरान्त निशाचरपति रावणने क्रोधम भरकर कुम्भकणैके पत्रकुम्म और निकुम्भको बहुत निशाचरोंके साथ युद्ध करनेके लिये | 
आदिष्टावानरेंद्रास्तेसुग्रीवेणमदात्मना ॥ आसन्नंद्वारमासाद्ययुष्यध्वंचशुर्वगमाः ॥ ४९ ॥ यश्चवोवितथंकुर्यात्ततरततराप्युपस्थित' ॥ सहंतब्यो | 
ऽभिसंप्लुत्यराजशासनदूषकः ॥ ॥ ४३ ॥ े्ुवानरमुख्येषुदीप्तोरकोज्ञ्वळपाणिषु ॥ स्थितेुद्रारमाश्रित्य व n 
तस्यङ्ंभितविक्षेपाद्वयामिश्रावैदिशोदश ॥ हपवानिवरूद्रस्यमन्युरगात्रेष्वहृश्यत ॥ ४० ॥ सकुम्भं चनिकुम्भंचकुम्भकर्णौत्मजाइभी ॥ प्रेष 
यामाससंऋद्धोराक्षसेबेहुभिःसह ॥ ४६ ॥ यृपाक्षशोणिताक्षश्चप्रजघःकपनस्तथा ॥ निर्ययुःकौँभकर्णाभ्यांसहरावणशासनात्‌ ॥ ४७ ॥शशा | 
सचेवतान्सवात्राक्षसान्समदाबलाच्‌ ॥ राक्षसागच्छताद्येवसिहनादँचनादयन्‌ ॥ ४८ ॥ ततस्तुचोदितास्तेनराक्षसाज्वलितायुधाः ॥ लंका 
)| यानि्ययुर्वीराःप्रणदंतः पुनःपुनः ॥४५॥ रक्षसांयूषणस्थाभिर्मामिःस्वाभिश्चसर्वशः ॥ चङ्रुस्तेसप्रभंव्योमहरयश्चाम्निमिःसहं ॥५°॥ तत्रतारा 
िपस्याभाताराणांभातथेवच ॥ तयोराभरणाभाचज्वलिताद्यांमभासयत्‌ ॥ ५१ ॥ 


त्यरावणंक्रोवआविशत्‌ ॥ ४४ ॥ 
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` यु० च्हो० 9) भेजा ५४६७ रावणकी आज्ञाके अनुसार यूपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रजङ्घ और कंपन नामक चार राक्षस कुम्भकणके दो पत्रके साथ चले ॥ ४७ ॥ तब उस त 
` २० ७७ है शबजने शक्षसॉका भय दूर करनेके लिये सिंहनाद करके उन महाबळवान्‌ राक्षसोंसे कहा '।हे निशाचरगण! तुम सब उस रा त्रिमेही युद्ध करनेके लिये आओ” 
)_ ANIA TNT सस रावण करके इस भकारसे युद्धम भेजेजाकर आयुध उठाय वारंवार 


सिंहनाद करते हुए लकासे निकले ॥४९॥ तब राक्षसतोके धारण /|(@|/ 
से भएसी च्लि + सकि पके कणर उल्व्कास आकाश पभकाशित का ॥ Wo 
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| चनजमाकी चादनी, गहनोकी कांति और जळते हुए भवनोंकी अभि; यह सब वानर और राक्षसोंको प्रकाशित करने लगीं 0 
| गहोंकी परछाई जब सशुदके जळमें पडी तब चंचळ तरंगमालाशोभित समुद्र और भी अधिक शोभायमान 
A फरसात्तहित, भयंकर घोडे व हाथियोके प्राथ अनेक प्रकारके पेदछोंके सहित ॥ ५४ ॥ प्रदीप्त शूळ, ग 
| विक्रम कारी और पौरुषयुक्त सेनाको ॥५५॥ प्रकाशमान देखा वह सेना शत २ किकिणीनिनादित, प्रज्वलित कुठार और सुवंणभूषणोंसे भूषित बाह | 
मज्वाछित भाठोे युक्त ॥ ५६ ॥ महाशक्रोको घुमाते हुए धनुष बाण चढते हुए, गन्धमाला व मधुकी महकसे पवनको संमोदित करती ॥ ५७ ॥ श्रगणोके & 


चद्राभाशुपणाभाचगहाणांज्वलिताचभा ॥ हरिराक्षससेन्यानिजाजयामाससर्वतः ॥ ५२ ॥ तत्रचार्धेप्रदीप्तानांग्रहाणांसागरःपुन ॥ भाभिःसं 
सक्तसलिलश्चलोमिःशुशुभेधुवम्‌ ॥५ ३ ॥ पताकाध्वजसंयुक्तसुत्तमासि परश्वधम्‌ ॥भीमाश्वरथमातंगंनानापत्तिसमाकुलम्‌॥५४॥दीप्शूलगदा 
खङ्ग प्रासतोमरकार्मुकम्‌ ॥ तद्राक्षसबळंभीमंघोरविक्रमपौरुषम्‌ ॥ ५५ ॥ दहरोज्वलितप्रासंकिंकिणीशतना दितम्‌ ॥ हेमजालाचितभुजेब्या 
ष्टितपरश्वधम्‌॥ ५६ ॥ व्याघूर्णितमहाश्लंबाणसंसक्तकार्मुकम्‌ ॥ गंधमास्यमधूत्सेकसंमोदितमहानिलम्‌ ॥ ९७ ॥ घोरंशूरजनाकी महां 
डधरनिःस्वनम्‌ ॥ तषृष्ठाबलमाथातंराक्षसानांदुरासदम्‌ ॥ ५८ ॥ संचचालछवंगानांबलमुद्षन॑नादच ॥ जवेनाप्लत्यचपुनस्तद्नलंरक्षसां 
महृत्‌ ॥५९॥ अभ्ययात्प्रत्यरिबळंपतंगाइवपावकम्‌ ॥ तेषांभुजपरामर्शव्यामृष्टपरिघाशनि ॥ ६० ॥ राक्षसानांबलंअ्रष्ठभूयःपरमशोभत ॥ 
ren ' ॥ ६१ ॥ तस्शीलेरभिम्नंतोसुष्टिभि्चनिशाचरान्‌ ॥ तथेवापततांतेषांहरीणांनिशितेःशरेः ॥ ६२॥ | 
भरे रहनेसे अतिघोर महामेघके गजनके समान शब्द करती ऐसी दद्धंष राक्षसोंकी सेना आई दे कर ॥ ५८ ॥ वि चे स्वरसे | 
सिंहनाद किया । फिर उस राक्षसोंकी बडी भारी सेनाके बीचर्म ॥ ५९ || अतिवेगसे कूद रे कि जसे पतंगे हो Fs Brn 
व्यापारसे कंपायमान किये गये व वज अशनिसे युक्त ॥ ६० ॥ राक्षसोंकी सेना फिर अत्यन्त शोभित हुई इसके उपरान्त युद्ध करनेके लिये गैयारवानर | 
छोग उन्मत्तके समान झुकपडे ॥६१॥ वृक्ष, शेळ, सूकॉसे कूद २ कर निशाचरोंको मारने छगे तब उन कूद २ कर आते वानरोंके तीक्ष्ण बाणोंसे॥६२॥ || 
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(९ 
हुआ ॥ ५३ ॥ ध्वजा पताकासंयुक्त, उत्तम खडू | 
दा, खडू, प्राश, तोमर, धनुष ऐसे राक्षसोंकी घोर ।(& 
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भयंकर विक्रमकारी राक्षस लोग शिर कटाने लगे. निशाचरलोग वानर लोगोंके दांतोंसे काटेजाकर कणरहित, मूकोके मारनेसे शिर रहित और शिलाओंके | 
प्रहारसे अंगभंगहो उस रणभूमिमे विचरण करने छगे॥ ६३ ॥ व दूसरी ओरसे घोररूप निशाचगणोंने भी तीक्ष्ण खद्धसे मुख्य २ वानरोंका संहार करना 
आरंभ किया ॥६४॥ बलवान्‌ वानरवीरोंनेभी प्रबळ राक्षसोंका संहार किया, एक २ जनके मारनेको जेसेही तैयार हुआ कि; वैसेही एक दूसरेने आकर उसको 
ढकेल दिया;कोई किसीको काटरहा था कि;दूसरेने आकर उसको काटखाया, कोई एक किसीकी निन्दा कर रहा थाकि वेसेही एक तीसरेने आकर उसका 
निरादर किया ॥६५॥ किसीकेयुद्ध चाहने पर दूसरा उससे युद्ध कर रहा है कि, इतनेमेंही कोई आकर बोळा कि, “हम युद्ध करेंगे क्यों छेश देते हो १ 
तुम यहां खडे रहो रणभूमिमें उसकाल एक दूसरे ऐसा कह रहे थे ॥ ६६ ॥ धीरे २ दोनों ओरका युद्ध अति भयंकर हो उठा, राक्षस लोगोंके श्न व्यर्थ | 
शिरांसिसहसाजहुराक्षसाभीमविक्रमाः ॥ दशनेईतकर्णाश्चशुष्टिभिर्भिन्रमस्तकाः ॥ शिलाप्रहारभग्नांगाविचेरुस्सत्रराक्षसाः ॥ ६३ ॥ तथवा | 
प्यपरेतेषांकपीनामसिभिःसितेः ॥ प्रवरानभितोजष्लुधघोंरूपानिशाचराः ॥ ६४ ॥ प्नंतमन्यंजघानान्यःपातर्यंतमपातयत्‌ ॥ गई॑माणज ॥& 
गर्हान्योदशंतमपरोदशत्‌ ॥ ६८ ॥ देहीत्यन्योददात्यन्योददामीत्यपरःपुन ॥ किंक्केशयसितिष्ठेतितत्रान्योन्यंबभाषिरे॥ ६६ ॥ विप्रलंमित |¢ 
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जघ्नुराइवे ॥ ६८ ॥ विप्रलंभितवखंचविमुक्तकवचध्वजम्‌ ॥ बलंराक्षसमालंब्यवानराःपर्यवारयन्‌ ॥ ६९ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मी |$ 
कीये आदिकाव्ये च० सा” युद्धकांडे पंचसप्ततितमः सगः ॥ ७५ ॥ प; र म. | 
सुण्कों होने लगे उनके कवच आयुध समस्त छिन्नभिन्न होगये । राक्षतलोग बडे २ भाले, ऋष्टि, शूळ और तलवार उठाये रहगये ॥ ६७ ॥ 'प्रावतत महार A 
। स० ७५ यु वानररक्षसाम्‌ ॥ वानरान्दशसपेति राक्षसा जघ्चुराहवे '! इस भकारसे वानर और राक्षसोंका महाघोर युद्ध होने लगा निशाचरलोग एकही वारमें सहस्र 9) 
स्त हे 2९ जानका संहार करने लगे ७ ६८ ॥ इसका बदला '' राक्षसान्दशसत्तेति वानरास्त्वभ्यापातयन्‌ । बळं राक्षसमालंब्य वानराः पयवारयच ॥ ? ओर वान /@ 
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शस्त्रंचविमुक्तकवचायुधम ॥ समुद्यतमहाप्रासंमुष्टिशूलासिकुंतळम्‌ ॥ ६७ ॥ प्रावर्ततमहारौहंयुद्धंवानररक्षसाम्‌ ॥ वानरान्दशसप्तेतिराक्षसा | 
6 


AN शक इली रस्सी एक २ वाणसे रणभूमिमे मारते हुए ओर उनके वस्र फाड कवच तोड ध्वजा नष्ट करदी, उस युद्धर्मे वानरगण राक्षसलोगोके 
र 27 टस ७... . 
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ट्र” जब इतत अकाररे खोकक्षयकारी कोरः कठोर संग्राम होने लगा, तब महावीर अंगदजी युद्धका अभिलाष 

) ण ः / वेगवान्‌ कंप्रनने भी युद्ध करनेके लिये अंगदको एकारकर अपनी गदासे उनको मारा कि; जिसे अर 
क / पा तेजस्वी अंगदजीने क्षणकाळमेंही सूच्छासे जागकर एक पर्वतका शिखर उसके ऊपर चलाया कि 
त / ॥ ३ ॥ कॅपनको रणमें मरा हुआ देखकर शोणिताक्ष अपने रथको चलाता हुआ निर्भय ही 
( परान्त अत्यन्त वेगसे अंगदजीके ऊपर तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करने लगा, वह काळकी अभिके समान स 


१ 


॥५॥ राक्ष्तवीरने छु 
१॥ राक्षतवीरन वानरवीरके प्रति क्रमसे छुरे, क्षुरत्र, नाराच, वत्सदन्त, शिळीसुख, कर्णीशल्य और विपाट इत 


प्रवृत्तेसंकुलेतस्मि न्वीरघोरजनक्षये ॥ अंगदःकंपनंवीरम दरणोत्सुक 
हतः "१५ अगदःकपनवारमाससादरणोत्सुकः ॥१॥ आहूयसोऽङ्ग > 
र पचाढ्यशाहतः ॥२॥ ससंज्ञांमाप्यत्तेजस्वीचिक्षपशिखरंगिरेः ॥ आदिते न यामासवेगित 


रणे ॥ रथेनाभ्यपतत्क्षिमंतत्रांगदमभीतवत ॥ ४ ॥ दंनिशितेबाणेस्तदाविव्याधये 
१) र ५ द ढे १ चर रि लड 
॥ ५ ॥ क्षुरक्षुरप्रनाराचेवत्सदं व सवन दाविव्याधवेगितः ॥ शरीरदारणेस्तीक्षेःकालाग्निसमविगरेः 


+उश्यरथबाणान्ममदतरसाबली ॥ ७॥ शोणिताक्षस्ततःक्षिप्रमसिचर्मसमाददे ॥ उत्पपाततदाकुद्धोवेगवानविचारयन्‌ ॥ ८ ॥ तंक्षिप्रतर 
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यह देखकर महाबलवान्‌ यूपाक्ष कोधमे भरकर महाबली वालिके पत्र अंगदजीके सामने आया ॥१२॥ इस ओर सुवणेके we शोभितं बीर शोणिताक्ष भी | ; 

उस सङ्गके प्रहारसे प्राणरहित न होकर फिर सावधानही उठा और एककाले लोहेसे बनी हुई गदाको ग्रहण करके दूसरी बार की और झपटा ॥१३॥ | | 
महाबळशाठी प्रजंघ भी यूपाक्षके साथ गदा हाथमे छे वालितनय अंगदजीके सन्सुख दौड़ा ॥ १४ ॥ उस कालम कपिश्रेष्ठ वालिकुमार अंगदजी उन यूपाक्ष र 

और प्रजंघके मध्यमें इन्द्र और अभिके बीचमें टिके हुए पूण चेद्रमाके समान शोभायमान होने लगे॥ १ ५॥ मेद और द्विविद नामक यह दो वीर वानर अंगद टे 

जीके पार्शरक्षक थे, दोनों परस्पर एक दूसरेका बल देखनेकी इच्छासे अंगदजीकै निकट खडे हुए ॥१६॥ ओर खड़ बाण और गदा चारी महाकाय महा र 

प्रजघसहितोवीरोयूपाक्षस्तुततोबली ॥ र्थेनाभिययोकुद्धोवालिपुत्रंमहाबळम्‌ ॥ ३३ ॥ आयसोंतुगदांग्रह्मसवीरःकनकांगदः ॥ य A 

समाश्वस्यतमेवानुपपातह ॥ १३ ॥ प्रजंघस्तुमहावीरोयूपाक्षसहितोबली ॥ गदयाभिययौङुद्धोवालिपमहाबलम्‌ ॥ ३४ ॥ ती ये | 

कपिश्रष्ठःशो णिताक्षप्रज॒घयोः ॥ विशाखयोमध्यगतःपूर्णचंद्रइवाबभौ ॥ १५ ॥ अंगदंपारिरक्षतोरमेदोद्राविदणवच ॥ तस्यतस्थरतुभ्यारीपः 

हि 

(9 

हि 

ति 

A 


वा.रा.भा. 
॥१७७॥ 


स्परदिदृक्षया ॥ १६॥ अभिपेतुमंहाकायाःप्रतियत्तामहाबलाः ॥ राक्षसावानरात्रोषादसिबाणगदाधराः ॥३१७॥ अयाणांवानरेद्राणांत्रिभी 
ाक्षसपुंगवेः ॥ संसक्तानांमहल्युद्धम भवद्ोमहर्षणम्‌ ॥ १९ ॥ तेतुवृक्षान्समादायसंग्रेचिक्षियुराहवे॥ सङ्गेनप्रतिचिक्षेपतान्प्रजंचीमहाबलः ॥ 
१९ ॥ रथान्सर्वादुमाञ्च्छेलान्प्रतिचिक्षिपुराहवे ॥ शरोषेःप्रतिचिच्छेदतारयूपाक्षोमहाबलः ॥ २० ॥ ृष्टान्द्रिविदमेंदाभ्यांद्ुमाबुत्पाटयवी 
येवान्‌ ॥ बभेजगदयामध्येशोणिताक्षःप्रतापवान्‌ ॥ २) ॥ क ् 
यु० कां० \$4| बलवान्‌ निशाचरगण क्रोधमे भर अत्यन्त सावधानतासे उस वानरोंकी सेनाके सन्सुख गमन कूरते हुए ॥१७॥ उस काठमे परस्पर समर करते हुए मंद द्विविद 

स० ७६ | और अंगद इन तीन वानरश्रेष्ठोंके साथ प्रजंघ यूपाक्ष और शोणिताक्ष इन तीन राक्षसभ्रेष्ठोंका बडा भारी रोमहर्षणकारी संग्राम होने लगा ॥9१८॥ वानरॉने 
न N 


° ~ ~ ०५ वक्ष ळे A 

> जेम्स लेकर राक्षसॉपर चलाये परंतु राक्षसवीर महाबलवान भजंघने उन वृक्षोंको खड़के प्रहारसे खंडरकर डाला ॥ १९ ॥ कपिशरेष्ठने रथ घोड वृक्ष छेकर | 

२. सशसप्र. न्दळये पसक जब ज्र कुछ भी पाते थ वहां चळाते थे परन्तु महाबळवाच्‌ यूपाक्षने बाण चलाय उन सबको ङकडे रकर डाला ॥ २० ॥ इसके //), 
ए प से से, नेच्छ स्डसलरच्डच्छण सरस्सस्रच्के उप्र च्चस्काथा डन सचच्छो चीसेयाच्‌ भतापऱणाच्छी शोणिताक्षने अधनी चर्मेही तोड डाका ५ २०9 / //&/ | 
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| | इक्ती सययर्ें कीरभेड भ्रजंष पर मर्ममेदी विएळ खड़ धारण करके अत्तिवेगसे अंगद्जीकी ओर धाया ॥ २२ ॥ तब विएळ क्‍ व्र व : 
जीने इत्त राक्षतक हुआ दे र FUSS बलशाली वान्‌ कुमार अगद 
हि जीते बार ET एक वका वृक्ष ले बडे वेगसे उसके मारा ॥२३॥ और उस राक्षसके खडू युक्त स प हे अंगद 
£ 2) र हाथतत पद्ध/गर पडा ॥ २४ ॥ उस मूसळके समान खड़॒को पृथ्वीम गिरा देख हि 2. | 
£0/ पमान चूका बाधकर अगदजीपर उठाया ॥ २५ ॥ और महावीर्यव श्र जीके माथेमे र रा हुआ देखकर महावीर प्रजघने वुजके 
य 3 9 जि वानरश्रष्ठ अगद्जीके माथेमे वह मूका मारा उस मूकेके > ९ | 
& त्‌ चढा प्‌ ज्‌ ७ र क्‌ लगनेसे अंग N 
$| 2 तमान रहे ॥ २६ ॥ परंतु प्रतापवान्‌ तेजस्वी वालिकुमार अंगदजीने भी शीघ्र चेतना पाय एक मूका मारकर प्रजघके धडसे पिरका मह @| 


दिया ॥ २७ ॥ अपने चचा प्रजंधको संग्राममें [खो 
मरा हुआ देखकर यूपाक्ष आंखोंमें आंसू भर धनुष बाण छोड खङ्ग धारण र 
उद्य 3खड़े परमर्म , कर रथसे उतर पड़ा । D 
र । वाईंचारयसनिस्रिंशमाजघानसभुष्टिना ॥ वालिपुजस्यघातेनस 
डू (नबर | पपातक्षतावसिः ॥२४॥ 
eee \ सुष्टिसंवर्तयामासवजकर्पंमहाबल: ॥२५॥सललारेमहावीयंमंगदंवानरषंभम्‌ ॥ > 


हे ह बिहेदते इस पा आता हुआ देखकर कोधसहित इसकी छातीमें एक शिळा मारी और अत्यन्तबल्से इस राक्षसको पकड लिया 
णिः म Fe *खकर महातेजस्वी महाबळवानु शोणिताक्षने द्विविदवीरकी छातीम एक गदामारी ॥३०॥ उस अत्यन्त दारुण प्रहारसे | 
त तेद आप पा परतु थोडीही देरमे स्थिर हो उस राक्षसकी दूसरी वार उठी गदाको देख इस वीरने छीन लिया ॥ ३१ ॥ इसी अवसर €| 
म॑ मेन्द अपने ताकी सहायता का करनेके लिये द्विविदके निकट आय पहुँचा और शोणिताक्ष यूपाक्ष नाम इन दोनों राक्षसोसे यह दोनों वानरभेष्ठ मयु |^ | 
करन छग परस्पर एक दूसरेको सेचते खचते झटकाझोरी करते कठोर युद्ध करने लगे ॥ ३२ ॥ डळ 
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6| (२ । ग्रहीतंत्रातरंदृष्टाशोणिताक्षोमहाबलम्‌ ॥ आजघानमहातेजावक्षसिद्रिविदततः ॥ ३०॥ सततोऽभिइतस्तेनचचालचमहाबलः ॥ 
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तब द्विविदने अपने सुखसे नखोंसे शोणिताक्षका सुख चीर फाड डाला 
तब वानरश्रेष्ठ वीर्थवास्‌ मैन्दने अत्यन्न को 


tries कक कक टं द 
/&) 


pm 


सेनासे यह अशुभ संवाद कु 


चिष्महितीयेंद्रधनुयथा । 
॥ ४० ॥ सहसाभिहतस्तेनविप्रसुक्तपदःस्फुरच 
दुद्राववेगेनप्रगृह्मविएुलाशिलाम्‌ ॥ ४२ ॥ ता 
कप किया ॥ ३७ 0 वह धनुष धारियोंमे श्रेष्ठ कुंभ 
उस्‌ क्लमे कुम्भक! बाण सहित रेष्ठ घलुष; 


शिलांतत्रचिक्षेपराक्षसायमदा 


सावधान मनसे धनुष धारणकर विषधर सर्पोके समान फुंकारते हुए देहविदारी बाण छोडने लगा ॥३८॥ 
बिजली ऐरावतके सहित दूसरे इन्द्रधचुषके 
बळे जज शेत बाण्तेच्ले कानतक खचकर डिविदको मारा ॥४ 


उनेर ९ वर चेलच्करण चन्र च पथ्दीपर शिर पडा \ ७ १ ७ मैंद 
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भसे निवेदन किया ॥३५॥ कुंभने भी उस समीप भागकर आई हुई सेनाको अनेक 
वानरोंसे ॥ ३६ ॥ महावीर राक्षसोंकी सेनाको मरी हुई देखकर महातेजस्वी कुंभने संग्राममे अत्यन्त दुष्कर 


निष्पिपेषसवीरयेणक्षितावाविध्यवीर्यवान्‌ ॥३३॥ यूपाक्षमभिसंङुद्रो मैंदोवानरएंगवः॥पीडयामासबा 


व्ययिताराक्षसेन्द्रचसूस्तथा ॥ जगामाभिसुखीसातुङुम्भकर्णात्मजोयतः ॥३८॥आपतंतींचवेगेनकु 

नः ॥ ३६ ॥ निपातितमहावीरांदद्वारक्षश्रमूतदा॥ कुम्भ-प्रचक्रेतेजस्वी रणेकमसुदु 
॥ सुमोचाशीविषग्रख्याञ्छरान्देइविदारणाच्‌ ॥॥ ३८ ॥ तस्यतच्डेशुभ 3 
। ३९ ॥ आकर्षकृष्ठयुक्तनजघानद्विविदंतदा ॥ तेनहाटकएुंखेनपत्रिणापत्रवाससा 
॥ निपपातत्रिकूटाभोविह्ृळन्छुवगोत्तमः॥ ॥ ४) ॥पैंदस्तुभ्रातरंततभगदृष्टामहाहवे ॥ अभि 


7 और बकोट लिया और पकडकर अत्यन्त बसे पृथ्वीमे दबायकर! पीसडाळा ॥ ३३ ॥ 
थित हो दोनों बाँहोसे यूपाक्षको उठाय पृथ्वीपर पटक दिया कि, जिससे यह 
होकर पृथ्वीमें गिर पडा ॥३४॥ मारनेसे बची हुई राक्षसोंकी सेना राक्षसवीरोंको संग्राममे मृतक देख अत्यन्त दुःखी हुई, 
कुम्भकणका पुत्र कुंभ खडा था वहाँ जाकर इस 
प्रकारसे समझाया बुझाया, अतिश्रेष्ठ महावीयेवात्‌ 
द्विविदःशोणिताक्षंतुविददारनखैश्ुखे ॥ 
हुभ्यांपपातसहतःक्षित ॥३४॥ हतग्रवीराब्यथिताराक्षसेन 
म्भस्तांसांत्वयञ्चमूम्‌ ॥ अथोह्ङष्टंमावीयेछन्धलक्षे षग 
ष्करम्‌ ॥ ३७ ॥ सधनुधन्बिनांशरष्ठ'प्रण्सुसमा इतः 
शरंघनुरुत्तमम्‌ ॥ विद्युदेरावता 


राक्षस अत्यन्त पीडित और निहत 
और अतिशीघ्रतासे वहां गई जहाँ 


बलः ॥ बिमेदतांशिलांकुम्भःपरसन्नैःपश्चभिःशरेः ॥ ४३ ॥ 


के समान शोभायमान होने लगा ॥३९॥ उस वीर कुम्भने सुवणकी फोक 
०॥ पर्वतके शङ्गके समान वानरोंमें भेष्ठ द्विविद उन बाणोंके ळगनेसे अत्यन्त घायल हो सुंह बाय /&/ 
उपने भ्राता दिविदको उस महासंघाममें व्याकुळ होते देख एक बडी भारी शिळा अहण कर /& 


: अआन्थाई चरन्त साद्धालेज्तस्थी कम्भ्रन्ने शैँसरले २पांच काय्योसेउस गशिवाको काट बाळा? ₹// (६2 4 व 
ताचणफ्च ellis ७॥॥ 6०] ०[०॥ ७-७ ५२-७७ Sv [3 < क - - > Ne र EY 
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| और /केषप्र तर्षके समान एक और खुखख बाण धचषधर चढाकर द्विविदके बडे भारी मैंदकी छातीमें कम्भने | 
दोर न म र कुम्भने मारा ॥४४॥ कुम 
| ह अ व ळगा कि, जिससे वह सूर्च्छत होकर पृथ्वीपर गिर पडा ॥४५॥ तब वानखीर अंगदजी पहावत दो मामा द्विविद N 
ठ आह न गणा मर ज नि अकार अ पीक गता है हो मे मे का | 
उवी बीन गा wn र ४७ ॥ इस प्रकारसे महावीयेवानू कुम्भ अंगदजीके ऊपर और भी बहतसे अख्न श्न 
र न्तु सुवण भूषित तीखे रुधिरसे सने हुए अकुंठधारवाठे बाणोंके अंगोंमे ठगने ंगदजी कंपायमान नहीं 
9 न > र न पर भी अंगदजी केपायमान नहीं हुए 
तातिः ॥ ४ वना 0. 
ज यसे: Fy गमा आ।भढुद्राववेगेनकुम्भसुद्यतकासुकम्‌ ॥ ४६ ॥ तमापतंतविव्या 
ल क ति 0007. 
वान्बिभेदचपुनःशिलाः॥ «० ॥ कुम्भकर्णात्मजःश्रीमान त गा 

'आमान्वालिपुत्रसमीरितान्‌॥ आपतंतंचसंभ्रक्ष्यकुम्भोवानरयूथपम्‌ ॥ «१ ॥ 

ह ७. k वौवि 
पाहा मनक ससम योग साल चने | he ॥ अंगदःपाणिनानेत्रेपिधायसधिरोक्षिते ॥ र 
(06: स धकरंणाभिनिवेश्यच ॥ किचिदभ्यवनम्येनसुन णे तमि 
पादा भम्‌ | SN ST ॥ ५९ ॥ शमवता 0 0 
> ९ उस नशाचरके मस्तकपर शिला औरवृक्षोंकी वर्षा करने लगे, परन्तु वह सब शिला वृक्ष वारं भके 
ट 'गदजीते क्ष वारंवार काट डाले गये ॥५०॥ ; 
भोहेंके रा प अंगद्जीक चलाये सब शिला वृक्ष काट डाळे; इसके उपरान्त कुम्भने उन वानरयूथपको आता हुआ देखकर ॥५ id 
॥ १८ अवे ने हष का 
Ue पर गा हर जरस ` ढका व दूसरे हाथसे एक बडा भारी शालका वृक्ष जो निकटहीं थाले लिय 
||| ॥१२॥ उस पेडको छातीसे दबाये एक हाथसेकुछेक नवाये उसके पत्ते व छोटी २डालिय तोड डाळी और महा संग्रामर्म ॥ ४॥ मन्द्र तके सहर इनतणजके | 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


) 


वा.रा.भा.|( 


समान उस वृक्षकों सब राक्षसोंके सामने अत्यन्त वेगसे कुम्भके ऊपर चलाया ॥५५॥ कुम्भकणके इन्र कुम्भन सात देहको भेदनेवाले तीखे बाणोंसे अंगदके भेजे 
॥१७९॥ |$ 


उस वृक्षको काटडाला और एक बाण अतिशीघ्रतासे अंगदजीकी छातीमे मारा, अंगदजीभी उस बाणसे पीडित और मोहित होकर पृथ्वीम गिर पडे ॥५६॥ 
समुद्रके जठमें डूबे हुएके समान अंगदजीको उस महारणे व्याकुल होकर मूछित हुआ दस वानरश्रष्ठोंने यह वृत्तांतश्रीरामचन्द्रजीके bares निवेदन किया 
॥५७॥ श्रीरामचन्द्रजीने महासंग्राममें वालिपुत्र महाबलवान्‌ अंगदजीको संग्राममे व्याकुल हुआ सुनकर जाम्बवान्‌ इत्यादि मुख्य २ वानरोंको अगदजीको सहाय 
करनेकी आज्ञा दी॥५८॥यह वानरशादूलगण श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाको सुनकर क्रोधित धनुष उठाये हुए कुम्भकी ओर दोडे॥५५०॥उस सबके हाथोंमे वृक्ष 
सचिच्छेदशितेबाणेःसप्तभिःकायभेदनेः ॥ अंगदोविव्यथेभी्ष्णेसपपात्ुमोहच ॥८६॥अंगदंपतितंददद्वासीदंतमिवसागरम॥ दुरासदंह रिश्रष्ठ 
राघवायन्यवेदयन्‌॥ ५७ ॥ रामस्तुव्यथितंश्र॒त्वावालिपुन्रेमहाहवे ॥ व्यादिदेशहरिश्रेष्ठा जांबवत्प्रमुखांस्ततः ॥ | ५८ ॥ पान व 
श्रुत्वारामस्यशासनम्‌ ॥ अभिपेतुःसुसंकुद्धाःकुंभमुद्यतकासुकम्‌ ॥ ५९ ॥ ततोद्ुमशिलाहस्ताःकोपसंरक्तलोचनाः ॥ रिरक्षिषेतो$भ्यपतननंग 


देवानरषभाः ॥ ६० ॥ जांबवांश्रसुषेणश्ववेगदर्शींचवानरः ॥ कुम्भकर्णात्मजेवीरंकुदा' समभिदुद्टुबुः ॥ ६१ ॥ समीक्ष्यापततस्तांस्तुवानरेंद्रा 


न्महाबलान्‌ ॥ आववारशरौघेणनगेनेवजलाशयम्‌ ॥ ६२ ॥ तस्यबाणपथंप्राप्यनशेकुरपिवील्षितुम्‌ ॥ वानरेंद्रामहात्मानोवेलामिवमहोद्धिः 


॥ ६३॥ तांस्तुहष्ट्राहरिगणाञ्च्छरवृष्टिभिरदितान्‌॥ अंगदंपष्ठतःकृत्वाआतृजप्लवगेश्वरः ॥ ६४ ॥ अभिदुद्रावसुग्रीवःकुम्भकर्णात्मजंरणे ॥ 

शैळसानुचरंनागंवेगवानिवकेसरी॥ ६५ ॥ प Ss 
और ड कऋ्ोधसे इन सबके नेत्र लाल हो रहे थे यहसब अगदजीके जीवनकी रक्षा करनेके लिये आ गे बड़े ।६०॥ जाम्बवान्‌, सुषेण और वानरवेगदशां यह र 
स्टे) तीनों मदा कर कुंभके सन्सुख धावमान हुए॥६१॥जिस भकार पत्थरोंके इकडोंसे जळके सोतेको रोक दिया जाता है बसेही कुम्भने उन महाबलवान्‌ वानर |) 
9 ङ्क ञाता इअ देख बाणोंसे उनकी गतिको रोक दिया ॥६२॥ जिस प्रकार महासस॒द्का जळ वेळाभूमिको नहीं ढांघ सकता बसही वह महाबळवाचु /(@ 
क सकए अर स्स च्य\७९९स्ते। सोडच्हर सारे च समर्थे न छुए॥ ३।वानरभषठ उन वानरोंसे संय़ामर्मे बाणोंकी वषाीसे मार्दित देख अपने भतीजे अंगदजीको /&)/ 
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&/ गह महाकाम डुरीकजी अश्वकर्णोदि अनेक बकारके इक्ष उखाड २ कर कुम्भपर चलाने लगे ॥ ६६॥ परन्तु कुम्भकणके जु कुम्भने शको छाळेने पे वृक्ष वष्टिको 

&)/ उम्र दारुण कतस सहले ते हुए । दल re हा तत्व सम्पन्न सुय्रीवजी कुछभी व्यथित न हुए वानरराज राक्षसके बाणसे विंधकर अतिसरलतासे | 
6 | राज सुकी ठसा इप्कर कम करके : रसतक उपरांत कुम्भके हाथसे बल्पूवक ॥ ६९ ॥ इन्द्रके धचुषके तुल्य उसका घनुषछीन तोड डाला | 
Lo si माह ४० ॥कोप i हुए दांत इटे हुए हाथीके समान खडे हुए कुम्भसे जायकर बोठे | हे निकुम्भके बडे भाई कुंभ! 

व वीय अति अनंत है॥७१॥तुममें बिनय और प्रताप रावणकी नांइहै; तुम्हारा विक्रम, बल, प्रह्माद, इन्द्र, कुबेर और वरुणके समान है 


ठरि 
A त्पा ९ 
` उत्पाट हाव न्बहून॥अन्यां न्वृक्षां त्य 
A bl YR | 'शतन्नयः ॥ द्ुमावषतुतद्धिन्नंदष्ठा कुम्भेनवीयवान्‌॥ ॥६८॥ 
राधिपतिःश्रीमान्महासत्त्वोनविव्यथे ॥ सविध्यमानः कक 
कि [ । सविध्यमानःसहसासहमानस्तुताञ्छरान्‌ ॥६९॥ कुम्भस्यधनुराल्षिप्यवभजे 
॥ यम ek ह nl र्‌ यबभेजेंद्रधचुःप्रभम्‌ ॥ 
A क री्रृत्वाकमंसुदुष्करम्‌ ॥७०॥ अन्रवी त्कुपितःकुम्भेभग्नशृंगमिवद्विपम्‌॥ निकुम्भाअजवीयतेबाणवेगतुतद टतम्‌ ॥७१॥ सवि 
n FE नम जि, ॥ प्रहादबलिवृत्रच्नकुबेरवरूणोपमम्‌॥ ७२ ॥ - त्वागवेक श 
@| रिंदमम्‌ ॥७३॥ त्रिदशानातिवतेतेजितैद्वियमिवाधयः ॥विकऋम मा पा ॥ त्वामेवेकंमहाबाहुशूलहस्तम 
जि कळ की ERS र '॥विक्मस्वमहाबुद्वकमाणिममपश्यच ॥७४॥ वरदान त्पितृन्यस्तेसहतेदे 
लि र ह नी धात्‌ ॥७॥ धनुषीन्द्रजितस्तुस्यःप्रतापेरावणस्यच ॥ त्वमद्यरक्षसांलोकेश्रेष्ठोऽसिबलवी ts ॥ ७६ ॥ ४ 
(9 व तुम भ प्रकारस अपन पिता कुम्भकणके अनुरूप पत्र हो. हे महाबाहो ! शत्रुदमनकारी ! जब तुम अकेले शूल हाथमें छेकर खडे हो जाओ॥ ७ ३॥ तब 
® भी भयभीत हो तुम्हारे सम्सुख न आय सकेंगे कि, जिस प्रकारसे मनकी पीडा इंद्वियोंके जीतनेवाले पुरुषके सन्छुख नहीं खड़ी हो सकती ( अर्थात उसको पीडा | 
रे ड द्‌ Pe ) अच्छा जो हुआ सो हुआ आज तुम इस महासंग्राममें अपना विक्रम प्रकाश करो और हमारा विक्रम देखो ॥ ७४ ॥ तुम्हारे ताऊ रावणने A 
हा ह sel देवता ओर दानव लोगोंको जीता था परंतु कुम्भकर्णनेअपने वोर्यके प्रभावसे सुर असुर लोगॉको पराजित किया था॥७५॥ 
Bl समान आर बचुष वियाम इन््जीतके तुल्य हो इसलिये अब राक्षसोके वीचम एक तुमही हमको बळ वीर्यमे भेष्ठ जान पडते हो ॥७६॥ 
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जिसप्रकार शत्रलोगोंके साथं शम्बरासुरका संग्राम हुआ था, वेसेही तुम्हारे साथ आज हमारा कठोर संग्राम होगा, समस्त प्राणी इस भयंकर समरको अपनी 
॥१८०॥ |® 


आंखोसे देखेंगे॥७ ७॥तुमने असाधारणकर्म किया है तुमने अपने अन्नकी चतुरताभीबाणोंको ps 2 किएन भीग मकर मम 
बाणोसे रोक नरोके साथ युद्ध करके थक ग 
रोको बाणोंसे रॉक दियाहै ॥७८॥ तुम अकेले इन बहुत सारे वानरोंके साथ गुद कर देखो जीके ऐसे सारवान्‌ सम्मानयुक्त 
निन्दा का ही ने विश्राम करके तुम हमारा पराक्रम देखो॥७९॥सुग्रीवजीक ऐ 3 
लोग निन्दा करेंगे इसी भयसे हम तुमको नहीं मार डालते हैं एक क्षणभर विश्राम करक उ. नेदोनों बांहोसे सुमीवजीको पकड लिया, वह दोनोजने 
गोते अग्निम र ०॥इसके उपरांत वीगवान कुम्भनेदोनों बांहोसे सुधीवजीक a 
वचनोंसे अग्निम आहुति ळगनेके समान कुम्भकातेज और भी बढा ८ भग्रतिमंकीदर्शित॑चाखकौशलम्‌ ॥ पातिताहरिवीराश् 
ड ; ॥७७॥ कृतमप्रतिमंकमं दशितंचात्रकाशलम्‌ 
समरेमयासहतवाड्गतम्‌ ॥ अद्यभूतानिपश्यंतुशक्रशंबरयोरिव ॥७७॥ इत Er कम ता 
भराम ॥ 3८ ॥ उपालंभभयाबैवनासिवीरमयाहतः ॥ कृतकमंपरिश्रांतोविश्रान्त पश्‍यमेवळ्य नि 
बमानेनमानितः ॥ अभनेराज्यहुतस्येवतेजस्तस्याभ्यवधेत॥ ८० ॥ ततःकुम्भसतुसुरीवेबाइ्याजशहतदा ८२ ॥ तयोःपादाभिघाताञ्चनिमग्ना 
इः ॥ ८१ ॥ अन्योन्यगातरप्रथितौघर्षतावितरेतरम्‌ ॥ संधूमांमुखतोज्वालांविसुजंतीपरिश्रमात (“८ 
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ङ एिततरंगश्चचक्ष । कुरः यसुग्रीवोलवर्णांभसि ॥पातयामासवेगेनदर्शयन्नुदध'स्थ 
वन्मही ॥ व्याघूणिततरंगश्चचुक्षुभेवरुणाळयः ॥ ॥ ८३ ॥ ततःकुम्भेसमुत्किप्यसग्रीवीलवणा सि यामास ब 
| गेविससर्पसमंततः ॥ ८&॥ ततःकुम्भःसख्ुत्पत्यसु 
9) लम्‌ ॥ ८४ ॥ ततः्कुम्भनिपातेनजलणाशि 'समुत्यितः ॥ विष्यमंदरसकाशोविससप | 
है| त्यच ॥ आजचानोरसिकुद्धोवजकल्पेनमुष्िना ॥ ८६ ॥ 
की सु० व्ह \ $ 


है 


ग वीरोंके चरणोंक री ने लगी 

& नम मक से गत घिंको के चरणोंकी धमकसे प्रथ्वी नीचेको धने लगा, |® 
७ स्प० ७६ जस्स ठडन्त कारण दोनोंहीके सखस मारे परिश्रमके घुवे सहित अभिकी शिखा विला स. डक मानों ससद्रकी तळी दिखळानेके लियेही ॥७ 
जज मई के से चक त्स उठने ऊमा और. सस कम्पायमान भी हुआ।८३॥उसके उपरान्त सुयीवजीने कुम्भको पकड़कर मान के समाल 
ण इम सपन चकला गया तय सम््के जळी रारि वि्ध्य भर मदर पच उ 000” 
POS as 3 कह ० न >> पे he र र 
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/ तकान चका झारा ॥ <६ ॥ उत्त भयंकर आघातसे सु्ीवजीके शरीरकी खाळ फटनेसे अति वेगसे रुधिरकी धारा बहने लगी और उस महाविगसे च्च्ले | 
ट्र ता छावीकी हये तोड डाळी ॥ ८७ ॥ जिस मकार बत्रके चलानेसे सुमेरु पर्वतसे अग्नि निकलती थी वेसेही उस सूकेके लगनेसे सुपीयकी 
न हड्टियोंमेंसे तेज निकलने छगा ॥ << ॥ महाबल्शाली वीयवान्‌ वानरश्रेष्ठ सुग्रीवजीने कुम्भ करके इस प्रकारसे चोट खाय वज्ञके समान महाबटसे (९ 
व्य हे .. ॥ सहस्र किरणोंसे ससुञ्ञ्बल snd समान वह घूंसा बडे वेगसे सुग्रीवने कुम्भके छातीमें मारा ॥९०॥ तब उस प्रहारसे कम्भ अत्यन्त | 
छ होकर पटहीन अभिके समान पृश्वी्ें गिर पडा ॥ ९१ ॥ और वह निशाचर मूकेसे मारा जायकर आकाशसे अपने आपसे गिरे हुए (९ 


ह भि | ह क ॥ ८७ ॥ तस्यवेगेनतत्रासीत्तेजःप्रज्वलितंमहत्‌ ॥ वज 
ज * ॥ ८८॥ सतत्राभिहतस्तेनसुग्रीवोवानरषंभः ॥ शुष्टिसंवर्तयामासवजकल्पंमहाबलः ॥ ८ र्‌ 
° ७ शि (धि ~ ~ , ३ । । 2 
ह जातेच सम्‌ ॥ सर्याष्ठपातयामासकुम्भस्योरसिवीर्यवान्‌ ॥९०॥ सतुतेनप्रहारेणविद्लोभरशपीडितः॥ निपपाततदाकुम्भो 
कः न सुष्टिनाभिहतस्तेननिपपाताझुराक्षसः ॥ लोहितांगइवाकाशाद्दीप्तरश्मिर्यहच्छया ॥ ९२ ॥ कुम्भस्यपततोरूपेभ 
[ ॥ बभोरुद्राभिपन्नस्ययथारूपंगवांपते ॥ ९३ ॥ तस्मिन्हतेभीमपराक्रमेणपुवंगमानामृषभेणयुद्धे ॥ महीसशेलासवनाचचा 


लभयंचरक्षांस्यधिकंविवेश ॥ ९४ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेआदिकाव्ये युद्धकां + 
सुभीवेणनि ये द काव्ये युद्धकांडे षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६॥ निकुम्भोभ्रातरं 
दृष्टा सुग्रीवेर्णानेपातितम्‌ ॥ प्रदहन्निवकोपेनवानरेंद्रसुदेक्षत ॥ १ ॥ हे Mos आतर 


मंगल अहके समान गिरके शोभायमान हुआ ॥९२॥ सूकेके प्रहारसे कुम्मकी छाती टूट गई और गिरे हुए कुम्भका रूप महादेवजीके मारनेसे गिरे हुए सर्यके |€ 
समान शोभित हुआ ॥ ९३ ॥ इस प्रकार भयंकर पराक्रमकारी वानरराज करके रणभूमिमें जब कुम्भ मारा गया, तव समस्त वन और पर्वतोंके साथ पृथ्वी | 
Ee चलायमान हो गई व निशाचरगण और भी अधिक भीत हुए।९४॥इत्यारषे श्रीमद्रा० वाल्मी० आदि० युद्धकांडे भाषायां पट्सप्ततितमः सर्गः॥७६॥वानरराज 

\e| सुमीवजीके हाथसे अपने झाता कुम्भको निहत देखकर महावीर निकुंभ कोधसे छाल रनेत्रकर जळाताही हुआसा मानों बुभ्ीवजीकी ओर 
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A) 
वा.रा.भा. |@| इसके उपरान्त उस वीरने काठे छोहेका बना हुआ पाँच अंगुलके प्रमाणवाळा बन्धोसे बँधा ज्वाळामालसे शोभित पर्वतके शिखरके समान एक परिंघ ग्रहण 
॥१८१॥ क्षि किया ॥ २ ॥ सुवर्णके बन्धनोंसे बधा हुआ हीरे मणियोंसे जडा देखनेमे यमराजके दंडके समान राक्षस ठोगोंके भयका नाश करनेवाला ॥३॥ भयंकर विक्र | 
मकारी निकुंभ इन्द्रध्वजाके समान ऐसा भयंकर परिघ घुमाय २ विकटाकार मुखसे वारंवार सिंहनाद करने लगा ॥ ४ ॥ वह राक्षसवीर छातीम निष्क भूषण | 
पहरे था, बाहोंमे बाज पहरे कानोंमे विचित्र कुण्डल धारण किये और गढेमें हार डाले हुए था॥ ५ ॥ निकुम्भ इन समस्त गहनोंके पहरनेसे और परिघ 
हाथमें लेनेसे ऐसा शोभायमान हुआ जैसे बिजलीकी कडक और इन्द्र धनुषसे युक्त मेघ शोभायमान होता हे ॥ ६ ॥ शब्दायमान हुए अभिके समान उस 
परिघके अग्रभागसे महात्मा बलवानू निकुम्भकी आवह, भवह; आदि सात पवनकी गाँठे खुळ गई ॥ ७ ॥ यह वीर निकुंभ जब परिघको घुमाय रहा था तब 
ततःख्रग्दामसन्नदवदत्तपंचांगुळंशुभम्‌॥आददेपरिषंधीरोमहँद्रशिखरोपमम्‌॥२॥ हेमपट्ट परिक्षिप्ेव्विद्वुमभूषित॒म॥ यमदंडोपमंभीमंरक्षसांभ 
यनाशनम्‌॥३॥तमाविध्यमहातेजाःशक्रध्वजसमौजसम्‌॥ विननादविवृत्तास्योनिछुम्भोभीमविक्रमः ॥४॥ उरोगतेननिष्केणश्षुजस्थैरंगदेरपि ॥ 
कुण्डलाभ्यांचचित्राभ्यांमालयाचसचित्रया ॥ ५ ॥ निङुभोभूषणेभा तितेनस्मपरियेणच ॥यरथेद्रधल॒ुषामेघःसविद्युत्स्तनयित्तुमान्‌ ॥ ३ ॥ 
परिघाग्रेणपुस्फोटवातग्रंथिमहात्मनः ॥ प्रजञ्वाळसघोषश्चविधूमइवपावकः ॥७॥ नगर्याविटपावत्यागंघर्वभवनोत्तमंः।सतारागणनक्षनस चर 
समदाग्रहम्‌ ॥ निकुम्भपरिघाघूणेश्रमतीवनभःस्थलम्‌ ॥८॥ दुरासदश्चसँजज्ञेपरिघाभरणप्रभः॥ क्रोषिंवनोनिकुम्भाग्नियुगान्ताग्निरिवोत्थितः 
॥९॥ राक्षसावानराश्चापिनशेकुःस्पंदितुभयात्‌ ॥ इनूमांस्तुविवृत्योरस्तस्थौप्रखुखतोबली ॥ १० ॥ परिघोपमबाइस्तुपरिघंभास्करप्रभम्‌ ॥ 
$| बळीबलवतस्तस्यपातयामासवक्षसि ॥ ११ ॥ स्थिरेतस्योरसिव्यूढेपरिचःशतधाङ्कतः ॥ विकीर्यमाणःसहसाउल्काशतमिवांबरे ॥ १२ ॥ 
५) ससा शोभायमान हुआ मानो गन्धव लोगोंके सहित उत्तम भवन युक्त गंधबेनगरी; सुरग्रहयुक्त अमरावती, तारागण नक्षत्र चन्र और दूसरे समस्त .महाग्रहोंके 
ह सहित आकाश मडळही चूम रहा है १०७ जो भूषण कि, परिघमें शोभित हो रहे थे,उन सबकी भभा ऐसी बढी कि, कोधरूप काठसे दी्तिमाच निकुम्मरूप 


भ € थ पनरों ष्य हीं 
८ क स सत्यात चा उटो स न न कम जक र वानरोंमेसे कोई भी भयके मारे अख चलानेको समर्थ नहीं हुए परन्तु 
दिलाता सि बप्पा वाडा सळया बीर निळभने उस समान प्रभावाले पारिषको इ 
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। a) ककर गया ॥ १२ ॥ भूचाल जिस प्रकार पर्बत अचल रहता है वैतेही महावीर हनुमानूजी परिघके छगनेपर अचल और अटल भावसे खडे रहे ॥ १ ३\ 
£)/ एर महाकायि बलवान वानरभेष्ठ हल॒मानुजीने निकुम्भका पारिघ सहन कर अतिबळसे सूका बांध कर ॥१४॥ महावीर्यवान्‌ महातेजस्वी निकुंमकी छातीम य्‌ 
€ था उठायकर प्रवनके समान वेगवान विक्रमशाली जीने न गनेसे निव र र - 

( न्‌ वक्रमशाली हनुमानूजीने मारा ॥ १५ ॥ उस दारुण घूसेके लगनेसे निकुंभका बरूतर चर्म फूट गया और सबअंगोंसे 
५/ रुधिरके सोते निकलने लगे, मेघमालमें जिस ग जळी ) मिळजाती है वेसेह ग 

न ७ तिधा (गत बकर स दामिनी ( बिजली ) मिळजाती है वेसेही अकस्मात एक ज्योति निकल कर राक्षसकी छातीमे | 
कार गचचाळमहाकपिः ॥ परिधेणसमाधूतोयथाभ्रूमिचलेड्चलः ॥ १३॥ सतथाभिहतस्तेनहनूमान्पुवगोत्तमः ॥ मुष्टिसवर्तया 
हम गातमहावळः ॥ १४ ॥ तसुद्यम्यमहातेजानिङुम्भोरसिवीर्यवान्‌ ॥ अभिचिक्षेपवेगेनवेगवान्वायुविक्रमः ॥ १५ ॥ तेत्रपुस्फोटच 
हे मसुसावचशोणितम्‌ ॥ युष्टिनातेनसंजज्ञेमेघेविद्युदिवोत्थिता ॥ १६ ॥ सततेनमरहारेणनिकुम्भोविचचालच ॥ स्वस्थश्चापिनिजग्राह 
का | (याष ‘Lalo ॥ निकुम्भेनोद्यतहङ्वाहनृमेतंमहाबलम्‌ ॥ ॥१८॥ सतथाहवियमाणोऽपि 
लसुतोवज्रकल्पेनश्ुष्टिना ॥ १९ ॥ आत्मानंमोक्षयित + । हनूमालुन * 

7st NR त्मानमोक्षायित्वाथक्षितावभ्यवपद्यत ॥ हनूमानुन्ममाथाशुनिकुम्भ 

र न ; शः ॥१६॥ निकुम्भ इस प्रकारसे चळायमान तो हुआ परन्तु क्षणभरमेंही सावधान होकर उसने महाबळवान्‌ हबुमानूजीको पकडा ॥ १७ ॥ जिस समय 

| निभ महावीर हनुमानजीको उठाय आकाशमार्गसे ठंकाकी ओर जाने लगा तब राक्षसलोग युद्धके इस वृत्तान्तको देखकर हर्षितमनसे कुछाहल करने लगे 

@| | १८ ॥ उस समय महावीर हनुमानजी अपनेको राक्षसके हाथमें पडाहुआ देखकर अत्यन्तही लज्जित हुए और उन्होंने उस राक्षसकी छातीमें वज्रके समान 

$0| ठसा मारा ॥ १९ ॥ हलुमानजी उसी समय राक्षसके हाथसे अपनेको छुटाय कूद कर पृथ्वीपर खडे होगये और निकुम्भको पकड़कर उन्होंने शीघही 


6) 
« किसी ग्रंथमें इस सर्गके १६ संख्याके इलोकमें “ चर्मास्य”के. वदले “ "नीता ह द 
१६ तब पुस्फोट चर्मास्य”के. वदले “तव पुस्फोट वर्मास्य” यह पाठ लिखा गया इस कारण बहुत अनुवादकरनेबालोंने यहांका कवचटूट गया ऐसा अयं कियाहे । हमारे विचारसें वके 


A ्् > = रहनेसे 
$ | स्थलभ चमपदका उल्लेख रहनेसे हनुमानजीके पराक्रममें गौरवके अतिरिक्त कुछ लघुता नहीं प्रकाश होगी इसलिये और ग्रन्योंका पाठ युक्तियुक्त ने चर्मपदकाही ` 
तत्रपुस्फोट चर्मास्य मसुश्राव च शोणितम्‌ । मुष्टिना तेन संजले मेघे विचुबिबोत्यिता” ।। १ ॥ पक्तियुक्त देखकर हमने च प्रयोग किया, है प्रमाणकेलिये वह इलोक नीचे लिखते हूँ 


9९22 20९22 3९००४ ८5 कह र 
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॥१८२॥ |®) 


पृथ्दीपर पटक दिया ॥२०॥ वह वेगवान्‌ वीर हनुमाजूजी ऋोधम भरकर निकुम्भको पृथ्वीपर पटक वारंवार पीसकरदेदे मारने ढगे और आपभी कूदकर उसकी | 
छाती पर चढ बैठे ॥ २१ ॥ इसके उपरान्त अपनी दोनों बांहोंसे पकडकर उसका शिर मरोर दिया और उस भयंकर शब्द करते हुएका शिर उखाडकर | 
फंकदिया ॥ २२ ॥ इस प्रकार जब पवनकुमार हलुमावूजीसे संधाममे शब्द करता हुआ निकुंभ मारा गया तब अत्यन्त क्रोधपूण श्रीरामचन्हजीका ओर | 
राक्षसोंमें श्रेष्ठ खरके पत्र मकराक्षका युद्ध आरंभ हुआ ॥ २३ ॥ निकुंमके मारे जानेपर वानरलोगोंके आनंदपुण सिंहनादसे दशों दिशा शब्दायमान, पृथ्वी | 
चळायमान और आकाश मानो पृथ्वीपर गिरपडा। निकुंभको बरा हुआ देखकर वानरलोगोंका भयंकर शब्द सुनकर राक्षसोंकी सेनामें अत्यन्त भयका संचार | 


हुआ ॥ २४ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा० ० वाल्मी? आदि ० युद्धकांडे भाषायां सप्तसप्ततितमः सगः ॥ ७७ ॥ इसके उपरान्त ठंकापति दशानन रावण, निकुंभ और 
निक्षिप्यपरमायत्तोनिकुमंनिष्पिपेषच ॥ उत्पत्यचास्यवेगेनपपातोरसिवेगवान्‌ ॥२१॥ परिश्चबाहुभ्यांपरिबृत्याशिरोधरास्‌ ॥ उत्पाटया 
मासशिरोभेरवंनदतोमहम्‌ ॥ २२ ॥ अथनिनदतिसादितेनिकुभेपवनशुतेनरणबश्वशद्धय्‌ ॥ दश्रथशत्राक्षसेद्रसूनोभशतरमाग्तरोषयोःसु 
भीमम्‌ ॥२३॥ व्यपेतेतुजीवेनिङुम्भस्यदृष्टाविनेदुःप्लबंगादिशःसरवडुश्च ॥ चचालेवचोबीपपातेवसाद्योबलंराक्षसानांभयंचाविवैश ॥२४॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा” युद्धकांडे सत्तसत्ततितमःसगेः ॥>॥ निकुम्भनिहतंदृष्टाकुम्भंचविनिपातितम्‌ ॥ 
रावणःपरमामपींप्रजज्वालानलोयथा ॥ १ ॥ नेकतः'कोधशोकाभ्यांद्वाभ्यांतुपरियच्छितः ॥ खरपुत्रविशालाक्षेमकराक्षमचोदयत्‌॥२॥गच्छ 
पुत्मयादप्तोबलेनामिसमन्वितः ॥ राघवेलक्ष्मणंचैवजहितीसवनीकसी ॥ २ ॥ रानि श्रत्वाञरमानीखरात्मजः ॥ बाढमित्यन्रवी 
दष्टोमकराक्षोनिशाचरम्‌ ॥ ४ ॥ सो5मिवाद्यदशग्रीवंकृत्वाचापिमरदक्षिणम ॥ निजगामग्रहाच्छुआद्रावणस्याज्ञयाबली ॥ « ॥ समीप 
युण्को स्थबराच्यक्ष्रपुञोऽतरवीद्वचः॥ रथमानीयतांतूर्णसेन्यस्वानीतांत्वरात्‌ ॥ ६॥ | ३५७४ 
॥ रू० ७८ \$\ रमक मरनेकी दाती सुनकर अत्यन्त कोधसे अभिके समान प्रज्वलित हो गया ॥ १ ॥ राक्षसराज रावण कोध ओर शोकसे व्याकुळ होकर विशाळ नेत्र 


(2९ चले स्वरळे इञ मकरएक्ष्से बोळा ७७७ वत्स ! हम तुमको आज्ञा देते हैं तुम बडी भारी सेनाको साथ लेकर संग्रामभूमिर्मे जाय वानरोंके साहित उन रामचंद्र 
. रह अरे ष्क नर काळा ३ ७ यचन सुनकर अपनेको शर मानने वाळे बछशाली ढीठ खरके उत्र राक्षस मकराक्षने “बहुत अच्छा ” कहकर 
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&/ चेनाध्यक्षने मकरासकी यह आज्ञा पाय उसका रथ व सब सेनाको वहां सजाकर उपस्थित किया ॥ ७॥ निशाचर मकराक्ष रथकी मदक्षिणा करके शोधही \@ 


£) उत्तर सवार हुआ और स्तारथीते कहने लगा, खत ! शीघ्रतासे रथको चछाओ ॥ < ॥ इसके उपरान्त मकराक्ष उन सब राक्षसोंको एकारकर कहता इआ (७ 


£/ है निशाचरगण ! तुम हमारे आगे रहकर वानरोंसे यु करना ॥ ९ ॥ और हमको महात्मा राक्षसोंके स्वामी रावणसे संग्राममे उन राम लक्ष्मण दोनोंके 


NS 
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fe र्ट 


ग्रारनेकी आज्ञा मिली है” ॥१०॥ इसलिये हे राक्षसगण ! आज हम उत्तम बाणोंसे राम छक्ष्मण सुग्रीव व ओर दूसरे वानरोंकाभी प्राणसंहार करेंगे ॥११॥ 


® 
® \ 


जित्तमकार अग्नि बखेहुए काठको जळाताहैवैसेही हमभी आज थळ चला यकर बडी भारी वानरोंकी सेनाको भस्म कर देंगे।१२॥तब वीरवर मकराक्षके वचनोंके |€ 
A 


EE nee ॥ स्यंदनचबळंचेवसमीपेप्रत्यपादयत्‌ ॥७॥ प्रदक्षिणंरथंकृत्वासमाहूयनिशाचर'॥सरूततंचोदयामास 
पाता आल: कालो जिक ॥ पक 28 कप 88800, ॥ ९ ॥ अहंराक्षसराजेनराव 
गत्ते! वव - मरहएताइभारामलक्ष्मणी ॥ ३० ॥ अद्यरामवधिष्यामिलक्ष्मणंचनिशाचराः ॥ शाखामरृगंचसुग्रीवंवानरांश्रश 
त्तमः॥ ३३ ॥ अद्यशूलनिपातेश्ववानराणांमहाचमूम्‌ ॥ प्रदृष्िष्यामिसंप्राप्तेशुष्केंघनमिवानलः॥ १२ ॥ मकराक्षस्यतच्छृत्वावचनंतेनि 
शाचरा ॥ सवेनानायुधोपेताबलवंतसमाहिता; ॥ १ ३॥ तेकामरूपिणः क्रादृश्रिणःपिगलेक्षणाः || मातंगाइवनईतोध्वस्तकेशाभयावहाः ॥१४॥ 
परिवायेमहाकायामदाकायंखरात्मजम्‌ ॥ अभिजघ्चुस्ततोददष्टा्वालयतोनभस्तलम्‌ ॥ १५ ॥ शंखभेरीसह्राणामाहतानांसमततः ॥ क्ष्वे 
लितास्फोटितानांचतञशब्दोमहानभूत्‌ ॥ १६ ॥ प्रश्रष्टोऽथकरात्तस्यम्रतोदःसारथेस्तदा ॥ पपातसहसादेवाद्धजस्तस्यतुरक्षसः ॥ १७ ॥ 
अनुसारबळवान्‌ राक्षसगण युद्धके लिये तैयार हुए,उनके हाथोंमें अनेक प्रकारके अख श्र थे॥१३॥ वह रा रुपी औ 
भयंकर दशन थे,उनके बाळ बिखरे हुएथे,आकार भयंकर था;यह सब राक्षस मतवाले हाथीके समान बडा po ली a 
राक्षस महावीरगण मकराक्षको घेरकर चलने छगे,उनके पेर धरनेकी धमकसे पृथ्वी कंपायमान होने लगी आकाश कंपितसा दीखनेळगा ॥१५॥ उस समय भेरी 


@ | शेख हजारों नगाडोका और लोगोंकी ताळ देनेका और सिंहनाद करनेका बडा भारी शब्द हुआ ॥ १६ ॥ रणभूमिमें जानेकै समय सहसा मकराक्षके सारथीके 
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पट व्याकुळ पवनकी चालस 
मं न दशाको प्राप्तहुए घोडे विक्रमहीन हो व्याकु 
गिरा ॥१७॥ मकराक्षके रथम जुतेहुए तात चलनेलगी ॥१९॥ | 
हाथसे कोडा गिरपडा ओर अचानक so ह दुर्भति घोर राक्षस मकराक्के युद्धम जने समय धूलसे युक्त दारुण कठोर पवन च | 
मन करने 


खोसे आं गि र विराजमान थे उसी ओरको ((& 
न र क क्क उन दुर्निमित्तोंको देखकरभी उनकी कुछभी चिंता न करके जिसस्थानम श्रीराम लक्ष्मणजी | र | 
परन्तु अत्यन्त वीयंवानू वह 


जैसे ~ तुल उन रोकी दे होम खड व्‌ और दूसरे 
४ शच ( ससे ) के तुल्य था उन राक्षसोंकी देहम गदी he 
क्षसोंका आकार मेघ मातंग ( हाथी ) माहेष yi तवाहम सिंहनाद करते हुए रणभूमिमे विचरे 
चला ॥ Fe ०॥ ह Jee पंडित थे पहले हम युद्ध करेंगे पहल हम पुड, कर पवनस्तर्मिन्सपांस/खरवारुण' ॥निर्याणेतस्यरो 
तेरथरं ताः॥ चरणेराकुलेंगत्वाद . . सित्यनिर्गताःसंवयत्रतोरामलक्ष्मणौ॥२०॥ घन रा 
तस्यतेरथसंयुक्तादयाविक्रमवाज तानिराक्षसावीर्यवत्तमाः ॥ अचित्यनिगता-त_ च श्रीमद्रामायणे वारमीकीये 
#तेः॥ १९ ॥ तानिहष्ठानिमित्तानिणा च :परिबभसुसुडुस्ते ॥२१॥ इत्यापेश्रामठ्रा 
द्रस्यमकराक्षस्यडुनत भिन्ञा॥अहमहमितिथकौशलास्तेरजनिचरा-नार नर डत्यसहसासवयोदघुामा वयवस्थिताः 
तुल्यवणाः सङृद्रदासिमिन्ना' 8. ७८॥ निगेतंमकराक्षतेदृद्ठावानरपुंगवा'॥ आप्डत्य व रापरिघपातनेः ॥ अन्योन्य 
ल्यवणा समरसुखेष्व काण्डे La सगः 9c ॥| तंमकराक्ष क्र शूः ~ अ्ृगदापारिचपातन श ॥ ॐ 
दकान 0 ड अष्टसत्तातंतमं भस्य ड ०७५ > षि र्‌व्‌ ॥ थ्‌ \ \ बृक्षशुलार्नपार्त Re श्वनि 
आदिकाब्ये च° सा° उद्र > = निशाचरेप्लवंगानांदेवानांदानवरित ॥ ` ।अदिषाे = समंततः ४।पाशबुदरदँडे 
॥ १ ॥ ततःजवृत्तंसुमहत्तथडटो तैस्तोमरेशनिशाचराः ॥ पष्टिर भ्रांतमनस'सवेडुद्वुमेयपीडिता ॥६॥ 
अतिस्मतदाकपिनिशाचराः ॥३॥ क्तिखड़ गदा बाणौपेरदिताश्वापिखरपुते :॥ संश्रांतमनसःसर्व दुरु 
स भो कपिरि ना स्तेरजनीचराः॥८॥ दिताश्वापिखरपुनेणवान स क्षक युद्ध करनेके लिये निकला ६ 
चोतेआप्रेस्तथा॥कदनकपिसिहानाचठ यामष्टसप्ततितमः सर्गः ॥ ७८ ॥ वानर अ्ठणण मं 


oe क्षसॉके बडा 

ल वाल्मी» आदि ० युद्धकांडे भाष | अर न क समान राक्षसोके साथ बानरोंका बडा |/) 
द उग ५ २१ इया आ यी अभिल य आक हुए ॥१॥ इसके उपरान्त देवतालोगोंके साहित दानवगणोंके स 

\ देखकर अतिबळसे कूदते प्लंदते सुद्धकी अभिलाष 


-वृक्षञशुळ, गदा, भी उन राक्षसोको वानरोने /&) 
ड समय वानर ओर ST दक्ष, भ्रष्ठ २ आयुधोंसे 
के ज्र रेष्पदपेणव्लरी सुळ आन ह अ क और. बाणोंसे वानरोंको मारते हुए॥ ४ ॥फिर पाश सनु ति मारे व्याकूळ को सायने ळगे ॥ ६ / /££/ 
है SR क स ९ ५ रच छात्र म्ाच्छाणपस्सब्के व्याप्णोसि दस म्र सीमि, i कक्कर होलार 
RR ro meres cee ee SS Panimheanye Mand Voy 
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/&/ रा र्त लोग वानरो चारे और भागते हुए देखकर गर्वसाहित सिंहनाद करने लगे॥७॥जब वानरगण इस भकारसे औओोरको भागे तब श्री | _ 
97 जी बागोकी है णोंसे ह] चारों ओरको भागे 
र वज? शाणी वर्षा करके राक्षतोकी रोकने ळगे॥८॥राक्षसोको बाणोंसे रुद देखकर राक्षस मकराक्षने कोपकी अभ्निसे प्रज्वलित हो यह कहव! ऐरण (७ 


A ~ सवेद्रवमाणान्वनौकसः ॥ नेदुस्तेसिहवद्ताराक्षसाजितकाशिनः ॥ 
र क्त ॥ ८॥ वारतात्राक्षसान्हृष्टामकराक्षोनिशाचरः ॥ कोपानलसमाविष्टोवचनंचेदम 
अग वे! गति ॥ त्याजयिष्यामितेग्राणान्धजुमुक्तेःशितिःशरेः ॥ १० ॥ यत्तदार 

शतत ११ । दहतभशमंगानिदुरात्मन्ममराघव ॥ यन्मयासिनदृष्टस्त्वंतस्मिन्कालेमहावने॥ १२ ॥ दिष्ट्यासिदर्शनरामममत्व 


र ६ मान आज भाग्यहीसे तुम हमारे देखनेको आये 
तुम पहले समरमे मार चुके हो आज हमारे बाणोके वेगसे यमराजके भवने जाकर तुम भी उन सबके साथमे मिलोगे ॥ १ sds. 


नेका कुछ प्रयोजन नहीं है;हम केवळ इतनाही कहतेहें कि, आज सब लोक हमको और ड ड 
र तुमको इस संग्रामभू| देर द्‌ 
अदन, गदा, बाहु अथवा और जिस प्रकारके युद्धम तुमको विशेष आभ्यास हो आज उसीसे तुम हमारे ग नी. नत Fn pe & 
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| | मकराक्षके यह वचन सुनकर हँसते २ उत्त वृथा वकवाद ले बोले है 
द करने वाले मकराक्षसे बोले ॥१७॥ हे निशाचर! किस कारणसे 

A ठः कृरनेके € ® का 

॥१८४॥ A ह ed केवळ य 39 ण करनेके लिये समथ नहीं होगा।१<८॥हमने अकेलेही दंडकारण्य र पिव हः पितता ० 
क्षसोंका संहार किया है ॥१९॥ रे पापी ! आज तेराभी प्राण संहार कराजायगा ८ 
वाळे गिद्ध श्रगाल और कौए खाकर तृप्त हो जायेंगे ॥२०॥ “ रुधिराडसुखा र औरतेरा मांस तौक्ष्ण चोंच और तीढ्ष्ण पंजा 
हे २०॥ रुधिराइसुखा दष्टा रक्तपक्षाण्डजाश ये । खेचरा वसुधाराश्व भवि य 

_ ; श्व भावेष्यन्ति 
शके चरनेवाळे ओर लाळ पंख युक्त हैं वह सब पक्षीभी अपनी चोंचसे तेरा रुधिर पान करके हर्षितचित्त हो पृथ्वीके अनेक स्थानों बा र य 
ह | चाव्या ॥ ; त प ताका i आहात ति ॥निशिरा 

~ न नाडँवायसाः ॥ भविष्यंत्यद्यवैपापतीक्ष्णतुंडन ; | २० 

राघवणेवसुक्तर्तुकराक्षोमहाबलः ॥ बाणौघानशुचत्तस्मैराघवायरणाजिरे ॥ २१ ॥ द्वैपापतीकषणतुंडनखांकुशाः ॥ २० ॥ 


चीमा आ ताव्छराज्छरव्षेणरामश्चिच्छेदनेकचा ॥ 

Ci SU । २२ ॥ तशुद्वमभवत्तत्समेत्यान्योन्यमोजसा ॥ खरराक्षसषुत्रस्यसूनोरदशरथस्यच ॥ २ क 
तयोरिवाकाशेशब्दोज्यातल ॥ 'धनुझुक्तस्वनोन्योन्यंश्र्यतेचरणाजिरे ॥ २४ ॥ 

| चन्द्रजीने यह वचन कह तब महाबलवानु मकराक्षने समर करनेके लिये तेयार होकर एकहीबारमें भीरामचन्द्जीके ऊपर अगणित बाणोंकी वर्षाकी ॥ 

| परन्तु भीरामचन्द्रजीने अपनी बाणवषीसे उन समस्त बाणोंको काटडाछा, वह सुवणेकी फोंक छगे, गांसीयुकत समस्त बाण कृटकर पृथ्वीपर गिरपडे ती 

| इस भकारसे राक्षस खरके पुत्र मकराक्ष और नरेन्द्र महाराज ः का घोर क क. 

\२२॥ उसकार उस रणभूमिम आकाशमे शब्द करते हुए 
च्य nd be RE, 


दशरथजीके पुत्र औरामचन्दजीका परस्पर तेज सहित मिलने पर दोनोंका घोर युद्ध आर॑भ न 

दो मेघोंके समान दोनोंके धल्ुषकी टंकार और हाथसे खेंचनेका धनुषत्े बाण छोडनेका शब्द सुनाई / 

यह इलोक आाचोनपुस्तष्कोस है यद्यपि रोकाकारोने ८कार्यप्रतिपायक आर इस दलोकको छोड विया है परन्तु वाल्मोफोजीकी कविता का छोडना उचित नहीं इस कारण यह क्ल्गोक यहाँ पर लिखा गया 
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| चेन जैसे दोनोंक टन लगी: दूसरेको मारता था,तब दूसरा मूहोंकी 
जिवनेही बाणोंे नोंकी सामथ्ये बढने लगी;जब एक दू न न को बाकी दष 
/ | शरीर जितनेही बाणोंते विंधे वही ra ह र a उन सबको काट डाला और राक्षस मकराक्षके छोड़े हुए बाणस्‌ 


चन्द्रजीने > क श दोनोंमे छायगये . दिशा डे 

क इनन पा ७॥ दोनों वीरोंके चलाये हुये बाणोंसे समस्त दिशा विदिशा मर गई और पृथ्वी कन ps उसके सारथिको 

| शिरत ही होती थी॥ २८ ॥ शे कला भरनो होन २५ ॥ विम्य ॥ तमति 
टी $ वे द्रष्टकामास्त दड्ठतश्‌ i है र च न्स कर ° 

©| देवदानवगंधर्वाःकिन्नराश्वमहोरगाः ॥ अन्तारक्षगताःसन णे ॥ रकषोसुकतांस्तुरामोवैनेकधामाच्छिनच्छरेः ॥ २७ । ता 


` तान्योन्यंकरूतां iस्तबाणौचात्राक्षसस्त्वच्छिनद्गणे 003. 
तान्योन्यंकुरुतांतोरणाजिरे ॥ २६॥ गतत वता ल 2 ततःकुदोमदाबाइधतशिच्छेदसंयुगे ॥ अष्टामिरथ 


'सर्वा शस्तथा ॥ संच्छन्नावसुधा | रः ॥ ३० ॥ तत्तिष्ठद 
कि । २९ ॥'भित्त्वारयशरेरामोहत्वाअश्वानपातयत्‌ ॥ ॥ ियवास्थःसमक स ावस्यमनमाकरोसहरा 
इारकषञूरुजमाइपाणिता आसैसरव्तनाुगोताबिसमम व पहच्छूलंग्ज्वुतनिशाचर: ॥ ३३॥ सक्रोधात्प्राहिणोत्तस्मेराघ 
मिवापरम्‌ ॥ २२ ॥ यंद्ष्टादेवताःसर्वाभयाता विद्वुतादिशः ॥ विभाम्यचम 


ऱ वायमहात्मन लन sna वी घोडोंका भी संहार किया तब राक्षस मकराक्ष रथहीन होकर पृथ्वीपर न्य है 
$| बींधा ॥ २९ ॥ और बहुतसे णो मकराक्षने सव भाणियोंकी भय दिलानेवाठा प्रयकालके समान प्रकाशित शूळ अपने ह ps bd 
|S वा ने टर 'देवजीकी तपस्या करके भात किया था, यह भयंकर और आतिदुद्धषं था, वह अपने तेजसे ene pn गे हेह. 
€ देखने द्र संहार अखके समान जान पडता था जिसको देखकर सब देवता भयके मारे आते हो दशों दिशाऑकी भाग ए चलाये 
क ब क्रोधसहित वह शूळ महात्मा भीरामचन्द्रजीके ऊपर चढाया उस आतेहुए खरपत्र मकराक्षक हाथस चढ़ाय॑ हुए (६ 
| ¢ एसा बडा भारी प्रज्वलित शूल घुमायकर राक्षसने क्रो! Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha a a अ 2280 


Fi ना 22 «सा 2555 >> जप 
तत. सोहं व क. शुज रूणण देने 
c 5 साया भुः देखनेके लिये आकाशम विराजमान दुर ७२७ उसन च 
| आने ळगा ॥ २४ ॥ तब देव, दानव,गन्धवं, किन्नर और बडेर सर्पगण उस अदन कळल भी उसका उत्तर देनेंके लिये उसके उसी अंगम चप्द 


: eee 

॥३४॥ शूलको चार बाणोंसे आकाशमेंही शीरामचन्द्रजीने काट डाला । तपायेहुए सुबणसे शोभित वह दिव्य शूळ श्रीरामचन्द्रजीके ट मदत 
और अनेक खण्ड होकर बडी भारीउल्काके समान पृथ्वीपर गिर पडा ॥३५॥ उससमय सकळ कर्मकारी भीरामचन्द्रजी करके उस शूलको कटा हुआ देखकर 
आकाशम टिके हुए सब प्राणी “ धन्यहो, धन्यहो ?? ऐसा कहने लगे ॥३६॥ निशाचर मकराक्ष शूलको कटा हुआ देख मूका उठाय ` खडे रहो खडे रहो! 
ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीके सन्सुख धाया ॥ ३७ ॥ रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजीने भी उस राक्षसको आता हुआ देख मंद २ हँसते हुए धनुषको धारण किया 
ओर उसपर अभिबाण चढाया ॥ ३८ ॥ भीरामचन्द्रजीके उस आग्नेयास्रसे राक्षस मकराक्षका हृदय फट गया और वह संग्रामभूमिमे गिरकर प्राण छोडता 
बाणेश्वठुभिराकाशेञूळंचिच्छेदराघवः ॥ सभिन्नोनेकधाञ्ूलोदिव्यहाटकमंडितः ॥व्यशीर्यतमहोल्केवरामबाणादितोभुवि ॥ ३५ ॥ तच्छूलं 
निहतंहष्टारामेणाङ्ष्टकर्मणा ॥ साधुसाध्वितिभ्रतानिव्याहरंतिनभोगताः॥ ३६ ॥ तंहष्ट्ानिहतंशुलंमकराक्षोनिशाचरः ॥ मुष्टिपुद्यम्यका 
कुत्स्थंतिष्ठतिष्ठेतिचाग्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ सतद्ष्टापतंतंतुप्रहस्यरघुनंदनः ॥ पावकास्रंततोरामःसंदधेतुशरासने ॥ ३८ ॥ तेनाख्रेणहतंरक्ष'काकु 
त्स्थेनतदारणे ॥ सच्छिन्नदद्यंतत्रपपातचममारच ॥ ३९ ॥ इष्ठातेराक्षसाःसवेमकराक्षस्यपातनस्‌ ॥ लंकामेवप्रधावंतरामबाणभयादिताः 
॥४०॥ दशरथनृपसूनुबाणवेगेरजनिचरंनिहतंखरात्मनेतस्‌ ॥ प्रदहृशुरथदेवताःप्रहष्टागिरिमिववञ्रहतंतथाविकीणम्‌ ॥४१॥ इत्याषें श्रीम० 
वाल्मी? आदि० च° सा युद्धकांडेनवसप्ततितमः सगः ॥ ७९ ॥ मकराक्षंहतंश्रुत्वारावणः्समतिजयः ॥ रोषेणमहताविष्टोदंतान्करकटा 
य्यच ॥ १ ॥ कुपितश्चतदातकिकायमितिचितयन्‌॥ आदिदेशाथसङुद्धोरणायेंद्रजितसुतम्‌॥ २॥ जहिवीरमदहावीयाभ्रातरोरामलक्ष्मणौ ॥ 
अहृश्योहश्यमानोत्रवासवथात्वंबलाधिकः ॥ ३ ॥ 

हुआ ॥ ३९ ॥ उस समय ओर सब राक्षस मकराक्षको मृतक देख रामबाणके भयसे अत्यन्त व्याकुल हो लंकाकी ओरको भांगे ॥ ४० ॥ इस ओर देवता | 
| लोग राजा दशरथजीकेएत्रश्रीरामचन्द्रजी करके खरकेएत्रनिशाचरमकराक्षको मृतक और बज़से विदारण हुए पर्वतकेसमान पडे देखकर परम प्रसन्न हुए॥9१॥ 


इत्याज भ्रीमद्रा०वाल्मी० आदि ० युद्धकांडे भाषायां नवसप्ततितमः सगः ॥७९॥ महावीर रावण मकरा बन्या ससांचा पा अत्यन्त कोषय हुआ 
५0 आर दोतोसि दात पीसकर “करकर” शब्द करने लगा ॥ १ ७इसके उपरांत क्षणभर तक अब कया करना उचितहे?? यह चिंता करके महा कोषकर अचर इन्जीव 

®) स्स्स ६ स्एनेज्ही, सपक देस छूर ५ २०७ श gv 0,494 शभ 300950 scons ere TES रच देता डर |. जल न चा हे दीर १ तुम सब्य अक्का रसे सड्ा न व्ळया न्त ह्रो बसन अगर झछेवक्करा समाष्ययाए सन्स ष्छ ठन टेवल्टा स्टेन) 
N ` = 2 ९ SS ७. | ९७८३५, अस से दरबल त मस्परर 


वा.रा_भा. |(6 
॥१८५%॥ ` प्रे 


का 
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RAEN i FR > एथ 
इन्द्रको जीत A द अ ज मा ह कत आर 
हुए अत 
में राक्षसराजका उत्र मेघनाद यज्ञकार्यमें दीक्षित हुआ था वह के तही ग्रे बके के 
ii शख्नही शरपतके तुल्य अग्नि भज (ठे छागकी गदेन पकडी" ओर उस 
| | इस यज्ञकी सेवा करने जा | ना pi तोमर स्वरूप शरपत्रोसे अभि प्रज्वलित ह i ५ "लाज बजय सचना देनेवाळे चिह 
A दोष यी करतेही वह शरपत्रों पर फेली हुई अग्नि ह ओर उ रकसंतेणप्रतिमदपितुवच : ॥ यज्ञभूमौसविधि 
/))| छाग याः र कि 6 7 ॥ ९े जर न णि र्‌प्‌ 
र ्मानुषौदृद्दानवधिष्यसिसंयु णः ॥ ६॥ शस्राणिश 
क र सि भा हो गर्व 
ह : ॥ लोहितानिचवासांसिखुवंकाष्णायसतथा ळ्‌ शनद्शयतिच 
आणिसमिधो5थविभीतकाः ॥ लो विधूमस्यमहाचिषः ॥ गानिविजयंदश भत यया 
, त्वाग्नितर्पयित्वाथवे । आरुरोहरथश्रेष्ठमतचघ 
गळंजग्राहजीवतः ॥ ८ ॥ शरहोमसंमिद्धस्यविधूमस्यमहा ' रॅनतपयित्वाथदेवदानवराक्षसाच । 
सद्ाटकसब्रिम ॥. हविस्तत्प्रतिजग्राहपावक ख चथ ? ५ तपर महाचापःझुझुभेस्यदनोत्तमे ॥ १२॥ ७ स 
भस्तुबाणिस्दुनिरितिइतः जांबूनदमदाकंबुदीप्त : ॥ बभूवेंद्रजितःकेतु | 
र ॥ जांबूनद्मददार्क्ुः पावकसन्निभ 
रिच्छदः ॥ मृगेअंद्राधेचद्रेशसरयः्समलंङ्ृतः ॥ 9२ :॥ १८ ॥ 
तेनचाहिस् यकल्पेनबल्लाल्लेणचपाल्तिः ॥ सबभूवदुराधपोरावणि'सुमहा न ७ पोक सहित उठकर मघनादकी दीहुई आहत हणकी॥ १ ०॥रावणक 


ग्निको आहतिदे देव दानव ओर राक्षसोंकी तृप्ति करता हुआ व 


TS NY) 


देह सुवर्णके दखाभूषणसे शोभायमान था उसका रथभी सुवणसे भूषितथा उस रथम म था ॥ १४ ॥ उस सर्यके समान रथ 
र| इन्द्रजीतका देह सुव सोनेके | बल प्रदीप्त अभिके उसका केतुभी वैदूर्यमणिसे सब प्रकार सज रहा 
अळङत्‌ था ॥ चै रे || सोनेके युक्त और भदीस अ Maha सा Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 4 


वा.रा.भा. 
॥१८६॥ ®) 


ओर न्ह्ाब्नसे रक्षित होनेके कारण महाबळवानू रावणका इत्र मेघनाद अत्यन्त अजीत हो गया॥१५॥समर विजयी इन्द्रजीत इस भकारसे अग्निमे होम करके 

नगरसे बाहर निकला ओर राक्षसी मंत्रॉसे अन्तर्धान होकर बोला॥१६॥ मिथ्या वनको निकले हुए राम और छक्ष्मणको संग्राममे मारकर हम रणमें बटोरी 

हुई जय अपने पिता रावणको देंगे ॥ १७ ॥ आज छक्ष्मणके सहित रामचंडका नाश कर पृथ्वीको वानरविहीन और पिताजीको परम प्रसन्न करेंगे ऐसा कहकर 

| अन्तर्धान हो गया ॥१८॥ इसके उपरान्त महावीर इन्द्रजीत रावणकी भेरणासे प्रेरित होकर क्ोधसहित युद्धभूमिमें आया, मेघनाद हाथमें तीक्ष्ण अख्ना धारण 

करके ओरभी अधिक तीक्ष्ण होगया ॥१९॥ इन्द्रजीतने देखा कि, वानरलोगोंके बीचम तीन फणवाले सपके समान शीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी खडे हैं इनके 

बन्धनोंमें दो दो तरकस ळग रहे थे और मस्तकके साथ तीन२शिरवाले ज्ञात होते थे इस कारण तीन फणवाछा सर्प कहा] यह भीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी वानर : 
सोऽभिनिर्यायनगरादिद्रजित्समितिजयः ॥ इत्वारिनिराक्षसेमतररंतर्घांनगतोऽब्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ अद्यहत्वारणियौतौमिथ्याप्रत्रजितोवने ॥ जयं 
पित्रेप्रदास्यामिरावणायरणेऽधिकस्‌ ॥ १७ ॥ अद्यूनिवानरावुरवीहत्वारामंचलक्ष्मणम्‌ ॥ करिष्येपरमांग्रीतिमित्युक्तांतरचीय॒त ॥ १८ ॥ 
आपपाताथसंङुद्धोदशग्रीवेणचोदितः ॥ तीक्ष्णकाइंकनाराचेरतीक्षणरिंत्वङ्गरिपूरणे ॥ १९ ॥ सदृदर्शमदावीयौनागोत्रिशिरसाबिव॥ सुजता 
विषूजालानिवीरौवान्रमध्यगो ॥ २० ॥ इमौतावितिसंचित्यसजंकृत्वाचकासुकम्‌ ॥ सुंततानिषुधाराभिः पजन्यइवबृष्टिमाच्‌ ॥ २१ ॥ 
सतुवेहायसरथोयुधितोरामलूह्मणो ॥ अचक्षुविषयेतिष्ठन्विष्याधनिशितेःशरेः ॥ २२॥ तौतस्य॒शरवेगेनपरीतौरामक्ष्मणौ ॥ धनुषीसश 
रेकृत्वादिव्यमश्नेप्रचऋतु) ॥ २३ ॥ प्रच्छादयतोगगनंशरजालमहाबलों ॥ तमश्नैःसूर्यशंकाशैनेवपस्पशतुःशरैः ॥ २४ ॥ सहिधूमांधकार 

5। चचक्रेप्रच्छादयन्नमः ॥ दिशश्चांतद्‌धेश्रीमान्नीहारतम्नसाबृतः ॥ २९ ॥ 0) 
[ बीचमें खडे रहकर बाणोंकी वर्षा कर रहे थे ॥२०॥ इन्द्रजीतनें उनको देखतेही पहँचान लिया और मेघ जिस प्रकार जलकी धारा वर्षाते हैं वैसेही ॥& 

स० ८० ।३ मेघनाद धनुषपर बाण चढाकर निरन्तर बाणोंकी वर्षा करने लगा ॥२१॥ आकाशगामी रथपर सवार होकर बह वीरदृश्कि ओझल होकर टिका हुआ तीखे 


9) बाणसमहसे श्रीरामचंद्रजी व लक्ष्मणजीको बींघता हुआ॥२२॥महावीर श्रीरामचंद्र व लक्ष्मणजी राक्षसके बाण लगनेसे धनुष चढायकर दिव्यात्रका प्रयोग करते /( 
छो हुए ७५ २३ ७ यद्यपि श्रीरामचेद्रजी व छक्ष्मणजीके बाणोंसे आकाशमंडल छागया परन्तु वह समस्त बाण इन्दरजीतक शरीरको स्पश नहीं कर सके ॥ २४ ४2 
© शासस. डन्दरउरसन मप्यपंकेचलसे 'चु्चेस्एव्िर ?क्वाभा्छार-पित्त्त परचच्सचेर नॉ जिता डते छत 5क्िग पीर आप जस साधका असरे अवकट सकवा र का सरदार 


Tr 
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विदिशा अंधकारसे छाय गई ,महाचा हु इंडजोत पत्थर कर ड न 
| स्वयंभी मळी भातित्ते लोप हीगया ॥२ a | विनि यदी मूहसे रणभूमिमे we 0 उत शपणर्मर गत 
| नाराच और हे लो नरशार्दू भीरामचन्द्रजी व लक्ष्मणजी मेघनादकेबाणोंसे ताडित sree पर पिरने लगे ॥३०इन्दजी 
गीती के द ल क Fa कंकबाण आकाशमे मेघनादके समीप जायकर उनकी हा भद्‌ मिवाडुतम्‌ | सववषेबदाबाडुनी 
"न रस्वनः॥ शुश्रुवेचरतस्तस्यनचरूपंप्रकाशते! ।२६। निव ts F व | 

ज्र निघो न्‌ मखु ¢ ९ = कुद्ध है गाज ` पेतुस्ते 
त 00 ॥ निगो 

८... ० > ॥ >गपरखानर6 त्रौतिग्मान्छुम्ुचतुः शरान्‌ क्ैविचक शतः ॥ ३१ ॥ यतोहिदहृश 
रिती) हेम तिमात्रेशरोघेणदीप्यमानौनरोत्तमो : तनिषतततो मे थत्‌ ॥ विव्याघतौदाशरथीलष्वस्रौनिशि 
ह ग ततस्तुतौदाशर्थीससजाते5स्रमुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ ततव विको ॥ ३४ ॥ नास्यवेगगतिकिन्नचरूपधञुः 
55 2.०9, ०, ३. ८ 

७ ॥ तेनातिवद्वोतोवीरौरुममपुलेःसुसंदतैः ॥ बपवठदाश 3 


शरान्‌ ॥ नचास्यविदितंकिचित्सूर्यस्येवाअसप्लवे |! ३५ ॥ आत कवर 2 लत ह _ चो मळे चलाकर ब्यम प. 


एके बाण तकन शा ते थे परंतु जिस ओरसे उसके बाण चले आते थेउसही ओरको यह दो किया ॥३३॥ उससमय वह 


मण इंद्रजीतको देख नहीं पा कुमारोंको मारना आरंभ 
यद्यपि श्रीराम लक्ष्मण इंडजीतको दख न जस बाणसमूहसे उन बाण बाते हुए दोनोंराज | दिल 
मन मो सरव में रथ चलाते २ तीखे बाणस वृक्षॉके समान शोभायमान हुए ॥ ३४॥ जिस भकार मे 
अतिरथ इंडजीतने मी स का गे मेघनादके बाणॉसे बींधकर फूछे हुए दो पलाश वृक्षोंक समान २ 
ष्ठ दोनों दशरथकुमार सुवणकी फोकल 
दीरभेष्ठ दो के 


A दृष्टिसे न आनेयोग्य होगया ॥ २ RR न उस काळ 
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मी 


वा.रा.भा. 
| 
॥१८७॥ 


| सयकी गति नहीं जानी जाती है, वेसेही कोई भी इंद्रजीतकी गति,रूप,धतुष अथवा बाण कुछ भी नहीं देख सकता था ॥३५॥ उस युद्धम्‌ ड हजार 
(| वानर घायल हुए ओर मृतक होकर प्रथ्वीपर गिर पडे ॥ ३६॥ इसी अवसरमें कोधित होकर रामचन्द्जीके छोटे भराता छक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रजीसे यह वचन 
बोले कि,जो आज्ञा हो तो हम राक्षसोंकेकुलको निर्मूल करनेके लिये नझाख छोडें. हे महाबलवान्‌ ! हमारी यही इच्छा है कि इस लोकको राक्षसशून्य करदे 
॥२७॥ यह वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी शुभ लक्षण युक्त छक्ष्मणजीसे बोळे कि,एक राक्षसके लिये पृथ्वीके समस्त राक्षसोंको नहीं मार डालना चाहिये 
॥ ३८ ॥ युद्ध न करते हुए छिपे हुए हाथ जोडकर शरण आये हुए भागे हुए अथवा मतवाले शत्रुका मार डालना ठीक नहीं ॥ ३९ ॥ हे महाभुज ! इस 


तेनकिद्वाश्चहरयोनिहताश्वगतासवः ॥ बभूबुःशतशस्तत्रपतिताघरणीतले ॥३६॥ लक्ष्मणस्तुततःकुद्धोशभ्रातरंवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ब्राह्ममर्ंप्रयो 
केयामिवधार्थसरवरक्षसाम्‌ ॥३७॥ तसुवाचततोरामोलक्ष्मणंशुभलक्षणम्‌ ॥ नेकस्यहेतोरक्षांसिपृथिब्यांइतुमईसि ॥३२८॥अयुध्यमानंप्रच्छनन 
प्रांजालशरणागतम्‌॥ पलायमानंमत्तवानहंतुत्वमिहाहसि॥ ३९ ॥ तस्येवतुवधेयत्नंकरिष्यामिमहासुज ।। आदिक्ष्यावोमहावेगानस्रानाज्ीविः 
षोपमान्‌॥ ४० ॥ तमेनंमायिनंक्षुद्रमतहिंतरथबलात्‌ ॥ राक्षसंनिहनिष्यंतिदृष्टावानरयूथपाः ॥ ४१ ॥ यद्येषश्रूमिविशतेदिवंवारसातलंवापि 
नभस्तळंवा ॥ एवंविगूढोऽपिममात्रदग्धःपतिष्यते्भमितलेगतासुः ॥४२॥ इत्येवशुक्तावचनंरमहार्थरघुप्रवीरः प्लगषॅमेर्वृतः॥ वधायरोद्रस्य 
नृशंसकमंणस्तदामहात्मात्वरितंनिरीक्षते ॥ ४३॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मी०आदि० च० सा युद्धकांडे अशीतितमःसगः॥ ८० ॥ 


| कारण आज हम इसके वध करनेके निमित्तही यत्नवान्‌ होकर विषधर सर्पके समान बाण अति वेगसे छोडंगे ॥४०॥ हे वीर ! मायाके बळसे अदृश्य रथ किये 
| यह मायावी राक्षस जो किसी प्रकारसे वानरलोगोंकी दृष्टिम आजावे तब तो वानरोंके यूथपही उसको मार डालेंगे ॥ ४१ ॥ अधिक क्या है जो इन्द्रजीत 
स्वगलोक,मृत्युळोक,पाताळल अथवा आकाश चाहे जहां प्रवेश कर छिप जावे तथापि हमारे अख्नोंसे यह भस्म और प्राण रहित होकर प्रथ्वोपर गिर जायगा 


छो ७ ४२ ॥ महात्मा रघुदीरश्रष्ठ श्रीरामचन्द्रजी यह महाअथयुक्त वचन कहकर वानरोंकी सेनाके संग खडे हुए कूरकर्मकारी राक्षसका प्राणसंहार करनेके लिये 
®\ अर्नेस्ट अरऊाससे उपाय 'दिचारने रगे ५०७०४ २०॥४०इ्छाएओ।ंति साह(&०,०ना नील, उत्तेताकि।8 न्आलु्ाहे,नारावनयीचिलमा सरी / "० यार ना 
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ता भी क्र ृ जन्त बहू शूर भयन 
मा श्रीरामचन्द्रजीका ऐसा अभिप्राय जानकर उसी समय समरसे निवृत्त होकर लकाएरी को चला गया ४३७ प-५< यह्‌ शर 


| नेके वि फिर ळंकाएरीसे निकला॥२॥ पौलस्त्यकुळमें उत्पच्नच्चा 
ब इत्यादि तेजस्वी निशाचरोंके वधको बिचार कोधसे ढाळ २ नेत्र कर दक नों भाई रामचन्द और औीद्षमणजोको 


विस्तार किया ॥ ४ ॥उस समय मायावी निशाचरने रथके ऊपर मायाकी व 


चै 
नक्ते लिये उन माथामयी सीताजीका वथ करनेके निमित्त वानर 
I न्त कोधकर शिला हाथमे ठे कूद २ 


~ 


| | मेति इन्द्रजीत सबको 
मार डाळवेकीही मेघनादकी कामना थी ॥ त झी बार आया हुआ देखकर रणाभिछाषी बनचर क अत्य अकळ: 
~) ५ [र र्‌ || 

वृत्याहवात्तस्मास्मेविवेशपुरंततः ॥१॥ सो म दे कः ॥ ३ ॥ इंद्रजिचुततो 


FN) 


वधमरोचयत्‌ ॥ « ॥ मोहनाथतुसवषांबुर्द्रिकृत्वासुदुमतिः ॥ इतुसीतांव्यबसितोवानराभिमुखोययौ ॥ ६॥ तदृष्ट्रात्वभिनियातंसवत 


पल ताक: प्रयत्सवः ॥७॥ हनूमान्पुरतस्तेषांजगामकपिकुजर' ॥ प्रगद्यर 
काननौकसः॥ उत्पेतुरभिसंकुद्धा/शिलाहस्ता युयुत्सव ङ्कप्लकवसनाममृजाराघरवाः 
'हतानंदांसीतापि थे ॥ एकवेणीध्रांदीनामुपवासकृशाननाम्‌ ॥ >) पाराक्ते 2! i 
सवदशहतानंदासीता मि तानिरीक्षयमुुततुमेथिलीमध्यवस्यच ॥ बभूवाचिरदष्टाहितेनसाजनकात्मजा ॥११॥ अनवीत्तांतुशोकाता 


9 के रथपर सीताजी विराजमानहैं, उनका शरीर उपवास करनेके कुशसे दुबल होगया है; 


न रण उन्होंने एक महूततक देख भालकर ही जान लिया 
| पि ढक गई है ॥१०॥ हनुमानूजीने कुछ दिन्‌ पहलेही जानकीजीको देखा था इस कारण उन्होंने 5 नजी अत्यन्त व्यथित हुए और | 
नार जानकी है ॥ १३ दू डे क जानकीजीको म बेढी हुई देखकर हादी आतपति हुए nem 
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वा.रा.भा. | सुखमंडल आंसुओंके गिरनेसे गीला हो गया तब हनुमानजी यह बोठे ॥ १२ ॥ इस दुरवृच इन्द्रजीतका कया अभिप्राय है ? हनुमानजी उस समय 
मनमें अनेक प्रकारकी चिन्ता करके वानरवीर लोगोंके साथ मेघनादक सम्मुख दौडे॥ १३ ॥ राक्षसवीर इन्द्रजीत वानरोंको आते इए देख क्रोधके वश हो 


॥१८८॥ 
९ | खड्ग निकाल मायाकी सीताजीका शिर काटनेके लिये तेयार हुआ ॥१४॥ उस राक्षसने वानर लोगोंके सामनेही सीताजीको ताडन किया उसकाळ ह 


| 
सीता “हा राम ! हा राम !” कहकर रोने लगी॥१५॥ फिर मेघनादसे सीताजीके बाल पकडे जाते हुए देखकर पवनकुमार हनुमानजी अत्यन्त व्याकल हुए 
ओर दुखः के मारे उनके दोनों नेत्रोंसे आंस निकलने लगे॥१६॥ श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी भार्या उन सबांगसुन्द्री जानकीजीकी ऐसी अवस्था देखकर हनुमानजी 


किंसमर्थितमस्येतिचितयन्समहाकपिः ॥ सहतेर्वानरश्रेष्ठरभ्यधावतरावणिम्‌ ॥ १३॥ तद्वानरबलंदृष्टारावणिःक्रोधमूस्छितः॥ कृत्वाविकोशं 
निद्चिशंमूध्निसीतामकर्षयत्‌॥१४॥ तांखियंपश्यतांतेषांताडयामासराक्षसः ॥ कोशंतोंरामरामेतिमाययायोजितांरथे ॥ १५॥ गृहीतमूधजां 
टृष्ठाहनूमान्देन्यमागतः॥ दुःखजवारिनेत्राभ्यामुत्सजन्मारुतात्मजः॥ १६॥ तांदृष्टाचारुसवोगीरामस्यमहिषींप्रियाम्‌ ॥ अब्रवीत्परुषंवाक्यं 
क्रोधाद्रक्षो$घिपात्मजम्‌ ॥ १७॥ दुरात्मन्नात्मनाशायकेशपक्षेपरामूशः ॥ ब्रह्मपीणांकुलेजातोराक्षसींयोनिमाश्रितः ॥१८॥ घिक्त्वांपापसमा 
चारंयस्यतेमतिरीदशी ॥ नृशंसानार्यदुर्वृत्तक्षुद्रपापपराक्रमः ॥ अनार्यस्येर्शंकमघृणातेनास्तिनिघृण ॥१९॥ च्युतागृहा्चराज्याञ्चरामहर्ताञ्च 
मेथिली॥ कितवैषापराद्धाहियदेनांहंसिनिदूय ॥ २० ॥ सीतांहत्वातुंनचिरंजीविष्यसिकर्थचन॥ वधाईकर्मणातेनममहस्तगतोह्यसि ।२१॥ 


अतिकडे वचनोंसे रावणके पुत्र इंद्रजीतसे बोले ॥ १.७ ॥ रे दुरात्मन्‌ ! तू जो रघुकुलकी लक्ष्मी जानकी के केश पकडता है; सो अपना नाशही करनेके लिये 
® ऐसा करता है विचार करके देख, परमपुज्य बह्मषिवंशमे जन्म ग्रहण करके तुझको राक्षसयोनि धारण करनी हुईं ॥ १८ ॥ तेरी जब कि, स्री हत्या करनेमें 
`| ऐसी स्थिरगति हुई है, तब तुझको धिक्कार है, तू अतिदुवृत्त निलंज्ज और अनाय है । रे पापपराक्रम ! यदि ऐसा न होता तो ऐसे घृणित कार्यके करनेमें वेरी 
5 एसी प्रवृत्ति क्‍यों होती?॥१८।॥ रे निदेयी! जिनसे गृह छूटगया, राज्य छूट गया और पीछेसे श्रीरामचन्द्रजीके छूटजानेसे जो महाकष्ट पाय रहीहैं, सो इन्होंने 
©\ तेर कया अपराच किया है? फकिजिससे तू इनका प्राणसंहार करनेको तेयार हुआहे१॥२०॥ रे वध करनेके योग्य ! जब कि तू हमारे हार्थोर्मे पड ययाहै तक 
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चा.रा.भा, 
_॥१८९॥ 


यु ७6 काँ छि 
स० <२ | 


nr 


महारसे रामचन्द्रजीकी प्यारी वैदेहीको मारडाळा ॥ ३१ ॥ फिर जब कि, जानकीही मृतक होगई तब फिर तुम लोगोंको और वृथा परि 
क्या फळ है? ॥ ३२ ॥ इन्द्रजीत इस भकारसे उन मायामयी सीताजीको खड़गसे मारकर हर्षित अंतःकरणसे अपने र ब्द ना कल 
` र न थपर सवार हो घोर शब्दसे सिंहनाद 
करने लगा ॥ ३३ || वानरलोग निकटही टिककर वज्रसमान कठोर शब्द सुनने लगे और उन्होंने देखा कि महावीर इन्द्रजीत दुगमें प्रवेश करके विकट 
कार मुखसे कठोर हषकी ध्वनि कर रहा है ॥ ३४ ॥ दुर्मति रावणके पत्र इन्द्रजीतने जब इस प्रकारसे उस मायाकी सीताका प्राणसंहार किया तब | 
लोग उस हार्षित वीरको देखकर शोकाकुल हो चारों ओरको भागने लगे॥३५॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वाल्मी» आदि युद्धकांडे भाषायामेकाशीतितमः सगः॥८१॥ 
एषाविशस्तावैदेहीनिष्फलोवःपरिश्रमः ॥ ३२ ॥ ततःखङ्गेनमहताइत्वातामिंरजित्स्वयम्‌ ॥ हृष्ठःसरथमास्थायननादचमहास्वनम्‌ ॥ ३३॥ 
वानराःशुश्चवुःशब्दमदूरेप्रत्यवस्थिताः ॥ व्यादितास्यस्यनदतस्तडुर्गसंश्रितस्यतु ॥ ३४ ॥ तथातुसीतांविनिहत्यदुर्मतिःप्रहष्टचेताःसबभूव 
रावणिः ॥ तंदृष्टरूपंससुदीक्ष्यवानराविषण्णरूपाःसमभिप्रद्ुबुः ॥ ३५ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा युद्ध 
कांडे एकाशीतितमः सर्गः ॥ ८१ ॥ श्र॒त्वातंभीमनिह्वादंशक्राशनिसमस्वनम्‌ ॥ वीक्षमाणादिशःसर्वादुदुबु्वानराभ्ृशम्‌ ॥ १ ॥ तानुवाच 
ततःसवोन्हनूमान्मारुतात्मजः ॥ विषण्णवदनान्दीनांक्रस्तान्विद्ववतःपृथक्‌ ॥ २ ॥ कस्माद्विषण्णवदनाविद्रवध्वंप्छवंगमाः॥ त्यक्तयुद्धसमु 
त्साहाःशूरत्वंक्कुवोगतम्‌ ॥ पृष्ठतोनब्रजध्वंमामग्रतोयांतमाहवे ॥ ३ ॥ एवसुक्ताःसुसंत्रुद्धावायुपुत्रेणघीमता ॥ शेलश्गान्द्ुमांश्चेवजगुहे 
एमानसाः ॥ ४ ॥ अभिपेतुश्चगजतोराक्षसान्वानरषंभाः ॥ परिवार्यहतूमंतमन्वयुश्चमहाइवे ॥ ५ ॥ 
देवराज इन्द्रजीके वज्रे शब्दके समान इन्द्रजीतके वह भयंकर सिंहनाद सुनकर वानर चारोंओरको निहारते हुए भागने लगे ॥ १ ॥ परन्तु पवनकुमार 
हनुमानजी उनको भयके मारे शोकाकुलवदन और दीनभावसे भागा हुआ देखकर सबहीसे अलग२ कहने लगे ॥२॥ हे वानरगण ! तुम सब किस कारणसे 
0॥ रणका उत्साह छोडकर व्याकुलमुख किये भागे जातेहो ? तुम्हारी वह शूरता कहां गई?नामवाळे शूरलोगोंको भागना उचित नहीं हे इसलिये हम आगे२ चळते 
| हैं और तुम सब हमारे पीछे २ चलो ॥ ३ ॥ बुद्धिमान्‌ हनुमानजी करके इस भकार कहे जाकर वानरोंको क्रोधउत्पन्न हुआ और वह सबही उत्साहस्तहित 
| शिळा और दृक्ष यहण करने उभे ॥ ८४, |), इसके, उपरान्त बह सून, वानर, अड इलूमाचुजीको, घेरे हुए गर्जते २ महा समरके सन्यख चळे ॥ ५ ॥ 
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0 हतती... ध bh 
| शखा ओके संगमे शोभायमान होते है दैसेही३ोमापणन हक 
| शतुऑकी ve न धसे र धीर होकर एक बडी भारी शिला ग्रहणकरके रावणके पत्र मेघनादके रथपर चलाई॥८॥ परन्तु शिल क | 
|| “साचते केत (सार) हो किया कि सोले सलाम घोडे को दूर लेजाकर रक्षा करे इ ल जिह सम बह रो 
ट्रे वीमे ० ॥ वहशिला इस प्रकारके वेग 
नत रथपर बेठे हुए इन्द्रजीतको न पाकर विफल हो पृथ्वीम उस गई ॥१० ॥ वह ह पिः ॥ बृतोवानरसे 
हान वतोबृतः ॥ हुत [शनइवाचिष्मानदइच्छडुवाहिनीम्‌ | ह | 22000 क तामापतंतीदृष्ेव 
न्येनकालांतकयमोपमः ॥ ७॥ सतुशोकेनचाविष्टःकोपेनमताकपिः ॥ मे हनूमात्रावणिरथेमह गत किम ॥ विवेशवरणीमित्तवासाशिला 
भसारथिनातदा ॥ विधेयाश्वसमाुक्तोविदूरमपवाहितः ॥ > ॥ तमिद्रजितमप्राप्यरथर स ॥ ११ ॥ तमभ्यघावञ्शत 
यरता ॥ १० ॥ पतितायांशिलायांतुन्यथितारक्षसांचमूः ॥ निपतेत्याचशिल्याराक्षताम कमा : ॥ वृक्षशेलमहावर्षविस 
शोनदंतःकाननौकसः ॥ तेट्ठुमांश्रमहाकायागिरिशृगाणिचोद्यताः ॥ के २॥ शिपेतींडजितंसंख्यवान का वीयादिभिहताबृकब्यचे्टतरणक्षिती ॥ 
जंतःप्ल्वंगमा:॥१ ३॥शदूर्णाकदनंचकुनंडुश्विविधेःस्वने॥वानरेस्तेमेहामीमेघोररूपानिशा नरा रौघानवसजन्स्वसैन्येनामिसंबृतः ॥ १६ ॥ 
सेन्यममिवीद्ष्याथवानरादितमिद्रजित्‌ ॥१«॥ ्रगृहीतायुधःकुद्धःपरानभिसुखोययौ ॥ सशरोघा पन परत ता 
क सोंकी सेना उससे व्यथित हुई व कुचलीगडे ॥११॥ तब उस समय सेकडों हजारों बलशाली बडरे शारीर वा न पराल वा 
यी अतितीमतार र नयकर बिक्रमकारी वानर इन्द्रजीतके सन्सुख दोडे और इन समस्त बानरोंने मेधनादकी धर्मातिसे सि नाद करने 
इको उठान वापस अ र गाय ऊपर वृक्ष और पर्वतोंकी वषी करके उनमेंसे बहुतसारोंका नाश कर दिया और विविधभां हे हृ कर 
सना काडा घोररूपवाले निशाचरॉको ॥१४॥ अति वीर्यसे वृक्ष व शिलाके प्रहारसे चण करके पृथ्वीपर ठुटाने हे म ढे होकर 
पानके शाते शलोको पीडित देखकर॥१५॥ क्रोधसहित हथियार उठाय शत्रुकी सेनामे प्रवेश करता इमा, उसने अपनी सेनाकै बीचमै खड हक 
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बाणोकी झडी छगादी ॥ १६ ॥ कि जिससे बहुतसे दृढ विक्रमकारी वानरगण मृतक होगये जो कि शूल; वज, सज्ग, पटा; कूट व सुद्र्रादिकॉसे मारे गये 

॥ १७॥ उस समयम वानरगणोंने भी मेघनादकी बहुत सेना मार डाली ॥१८॥ महाबलवान्‌ हलुमानूजी स्कन्ध और शासायुक्त शालवृक्ष और शिलाओंके 
प्रहारसे भयंकर कर्मकारी राक्षसोंको मारने छगे॥ १९ ॥ और अपने पराकमसे शत्रुओंकी सेनाको निवारित करते हुए अपनी सेनासे बोले कि, हे वानरो । 
लौट चलो अब इन राक्षसोंके साथ युद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं हैं॥२० ॥ तुम सब श्रीरामचन्द्रजीका प्रियकार्थ सिद्ध करनेकी वासनासे माणतक देनेको 
तेयार होकर पराक्रम प्रकाश करते हो परंतु जिनके लिये युद्ध किया जाता है वह जानकींजीही मार डाळी गई हैं ॥ २१ ॥ चलो रामचन्द्रजी ब सुग्रीवजी 


जघानकपिशादूलान्सुबहून्हढविक्रमः ॥ झूलेरशनिभिः खङ्गैःपट्टिशिःशूलक्चद्गरेः ॥ १७ ॥ तेचाप्यनुचरांस्तस्यवानराजघ्नुराइवे ॥ १८ ॥ 
सुस्कंधविटपेःशलेःशिलाभिश्चमहाबलः ॥ इनूमान्कदनंचकेरक्षसांभीमकर्मणाम्‌ ॥ १९ ।। सन्निवार्यपरानीकमत्रवीत्तान्वनोकसः ॥ हनूमा 
न्सन्निवर्तध्वंननःसाध्यमिदबलम्‌ ॥ २० ॥ त्यक्काप्राणान्विचेष्टंतोरामप्रियचिकीर्षवः ॥ यज्निमित्तंहियुध्यामोहतासाजनकात्मजा ॥ २१ ॥ 
इममर्थहिविज्ञाप्यरामंसुग्रीवयेवच ॥ तौयत्प्रतिविधास्येतेतत्करिष्यामहेवयम्‌ ॥ २२ ॥ इत्युक्त्वावानरश्रेष्ठोवारयन्सवंवानरान्‌ ॥ शनेःशरे 
रसंत्रस्तःसबलःसंन्यवतत ॥ ॥ २३ ॥ तत'प्रेक्ष्यहनूमंतत्रजतंयज्राघव ।। सहोतुकामोदुष्टात्मागतश्वेत्यंनिकुम्मिलाम्‌ ॥ २४ ॥ निकुम्भि 
लामधिष्ठायपावकंजहवेंद्रजित्‌ ।। यज्ञभूम्यांततोगत्वापावकस्तेनरक्षसा ॥ २०७ ॥ हुयमान'ःप्रजज्वालहोमशोणितभुक्तदा ॥ साचिःपिनद्वोद 
हशेहोमशोणिततर्पितः ॥ संध्यागतइवादित्यःसुतीव्रो$म़रिससुत्थितः ॥ २६ ॥ 
को यह समाचार सुनादे, वह जसी आज्ञादे वेसेही किया जायगा ॥ २२ ॥ वानरश्रेष्ठ हनुमानूजी निर्भय हो यह वचन कह समस्त वानरॉको निवारित 

धीरे २ सेनासहित संग्रामस लौटते हुए ॥२३॥ हनुमान्‌जीको श्रीरामचन्द्रजीके निकट जाता हुआ देखकर दुष्टात्मा राक्षत्र इन्द्रजीत होम करनेके लिये प्रथम 

निकंभिला देवालयके वृक्षोंके समीप गमन करके अग्निमें होम करता हुआ ॥ २४ ॥ इसके उपरान्त यज्ञभूमिमे गमन करके अग्निर्मे होम आरंभ करनेसे / 


| | वळ वळ आशि >> च हि. Cc हु © तीनअमि 
होमम्‌ र्‌ि चरका पान करन वाली अ परज्वल्ित त हो उठी, ॥ २५ ॥ उस काल्मं ज्वाळासे युक्त और होम तया रुषिरसे ठ्प्की ड तह उठी 5 र 


वा.रा.भा. 
॥१९०॥ | 


Ee है] 

समान ज्ञात होनेळयी॥ २६ इसप्रकारसे राक्षसलोगॉकी उन्नतिके हेतु विधानको जाननेवालाइन्चजएत जन सप्त हेपण कूर (स 

हुए इस यज्ञको देखनेळगा॥ २७॥ इत्याषेंभीमद्रा ० बाल्मीकीये आदि ० युद्धकोडेभ\च\य्‌\ इचशीतितमःस\ ~ \ 

बडा भारी समरका शब्द सुनकर जा. बवानसे कहनेलगे॥१॥ हे सौम्य) ऐसा जोन प हरक, छछम\ने 

नेका शब्द सुनाई देता है॥२॥ इस कारण हे ऋक्षराज! इन युद्धकरते हुये 
हकर जिसस्थानमे वानरे ऱ्य 


राजजाम्बवानूजी''बहुत अच्छा क सस्था द 
ने देखा कि.हतुमानूजा लौटिहुए आरे हैं और उनके 


| संध्यासमयके सर्यके 
ह संग्राम करनेमे कुशल निशाचरगण स्थिरभावसे बैठे ह 
| उस्त ओर रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजी वानर राक्षसोंका 
| अति दुष्कर कार्य किया है, कारण कि, अतिभारी भयंकर आयुष चे” 
.|&| की सहायता करनेके लिये तुम अतिशीघ्रतासे अपनी सेनाकै साथ जाओ॥ ३॥ कक्ष 
र युद्ध करतेविराजते थे अपनी सेनाके सहित उसी पश्चिमद्वारको गये॥४॥ वहाँ जाकर कक्षराजजाम्बवानूजी fF य 
अथेदरजि्रक्षसभूतयेतुज॒हावहव्यंविधिनाविधानवित्‌ | दष्टाव्यतिष्ठतचराक्षसास्तेम हासमूहेषुनयानयज्ञाः ॥ *> ॥ इत्याचे श्रीमद्रामयण 
वाल्मीकीये आदिकाव्येःच० सा? युद्धकांडे द्व्यशीतितमः सगः ॥ ८२॥ रावचश्वापिविपुळेतंराक्षसवनोकसाम्‌ \ शुत्वासंग्रामनिघ पैजा 
बवंतसुवाचह ॥9॥ सोम्थतनहचुमताकृतंकमेसुदुष्करम॥श्रूयतेचयथाभीमःसुमहाना य ॥२॥ तहृच्छकुरुसाहाय्यंस्वबळेनाभिसबृत : 
क्षिप्रमक्षपतेतस्यकपिश्रष्ठस्यशुष्यत ॥ ३॥ ऋत्षराजस्तथेत्युक्तास्वेनानीकेनसवृतः \ आगच्छकुरसाहाय्येस्वबलेनाभिसंद्रत : ॥४॥ अथाया 
तंहनूमंतददर्शक्षपतिस्तदा ॥! वानरेःकृतसंगरामः श्वसद्भ्रिभिसंबृतम्‌ ॥ « ॥ दृष्टापथिहनूमां श्रतरक्षबलमुद्यतम्‌ ॥ नीलमेघनिभभीमंसत्रिवा 
येन्यवतेत ॥ ६॥ सतेनसहसैन्येनसात्रिकषमहायशाः ॥ शीत्रमागम्यरामायदुःखितोवाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ७॥ समरेयुध्यमानानामस्मार्केभ्रष 
तांचसः ॥ जचानरूदतींसीतामिद्रजिद्रावणात्मजः ॥ < ॥ उदभ्रांतचित्तस्तांदष्टाविषण्णो5हमरिंदम ॥ तदहंभवतोवृत्तंविज्ञापयितुमागंत' 
॥ ९ ॥ तस्यतद्वचनंश्रुत्वाराचवःशोकमूच्छित' ॥ निपपाततदाभूमोठिन्नमूलइवद्रमः ॥ ३० ॥ 
साथमे जो वानरॉकी सेना है, युद्ध कर थकित शरीर हो वारंवार लंबे २ श्वास लेरही है ॥५॥ हनुमानजीने मार्गमे उस नीले बादलके समान समर करनेके 
लिपेतेयार भथकर रीछॉकीसेनाको देखकर उन सबको लौटाये॥६॥महायशरवी हनुमानजी ऋक्ष और वानरॉकी सबसे नाके साथदुः खितमनसे श्रीरामचन्द्रजीके 
| निकट पहुंचे और उनसे यहकहा॥७॥ “हम सबने संग्रामभूमिमं युद्ध करते२ देखाकि; रावणके पत्र इन्द्रजीतने हम लोगोंके सामनेही रोती हुई जानकीजीको 
५) मार डाला॥८॥ ह शत्रुआँका नाश करनेवाले ! उनकी ऐसी अवस्था देख हमारा चित्त उद्‌भ्रान्त और व्याकुल होगया इससे हम आपसे यह वृत्तान्त निवेदन 
'&| करनेके लिये यहां आये हैँ” ॥९॥ हलमाजूजीके ऐसे वचन सुनक भीरामपनजी मारे शोकके मूर्खित हो जड कटे हुए वृक्षकेसमान पृथ्वीमे गिर पडे ॥१०॥ | 


होनेके शोकसे प्रज्वलित निवारण करनेके अयोग्य अभिके समान प्रदीप्त रघुनाथजीके शरीरमें रा पत्तोंकी सुगंधि युक्त जलसे छीटे मारने लगे ॥१२॥ 
| उपरान्त ढक्ष्मणजी दुःखित अंतःकरणसे शोकसे पीडित श्रीरामचन्द्रजीको अपनी दोनों बांहोंसे पकडकर हेतु और अयुक्त यह वचन बोले ॥ १३ | 
हे आयं! हमको धर्मनिरथक जान पडताहै कारणकि,आपने इन्द्रियोको जीतकर राज्यकोत्याग व पिताजीका वचन पाळनरूपजो धर्मका आचरण कियाहै फिर 
यह धर्म आपको अनर्थसे उद्धार करनेके लिये समर्थ क्यों न हुआ?॥१४॥ स्थावर अथवा जंगमपशुआदि प्राणियोंके दर्शनसे जिस प्रकार उनका होनाजाना 
तंभ्रमौदेवसंकाशंपतितंदृश्यराघवम्‌ ॥ अभिपेतुःससुत्पत्यसर्वतःकपिसत्तमाः ॥ 99 ॥ आसिंचन्सलिलेश्चेनंपद्मोत्पलसुगंधिभिः ॥ प्रदह 
तमसंहायसहसाग्निमिवोत्थितम्‌ ॥ १२॥ तंलक्ष्मणोऽथबाहुभ्यांपरिष्वज्यसुदुःखितः॥ उवाचराममस्वस्थवाक्येहेत्वथसेयुतम्‌॥। १३ ॥ 
शुभेवत्मनितिष्ठतंत्वामार्यविजितेंद्रियम्‌॥ अनर्थेभ्योनशक्रोतित्रातुधर्मोनिरर्थकः ॥ १४ ॥ धूतानांस्थावराणांचजेगामानांचदर्शनम्‌ ॥ यथा 
स्तिनतथाधर्मस्तेननास्तीतिमेमतिः ॥ १५॥ यथेवस्थावरंग्यक्तंजंगमंचतथाविधस्‌ ॥ नायमर्थस्तथायुक्तस्त्वद्विवोनविपद्यते ॥१६॥ यद्यथ 
मोंभवेद्भतोरावणोनरकंब्रजेत्‌ ॥ भवांश्चध्मसंयुक्तोनेवव्यसनमाप्नुयात्‌ ॥ १७ ॥ तस्यचव्यसनाभावाद्वचसनंचागतेत्वयि ॥ धर्मोभवत्यध 
मश्चपरस्परविरोधिनौ ॥ १८॥ धमेंणोपळभेद्वममधर्मेचाप्यधमतः ॥ यद्यधमेणणुज्येयु्येष्वधर्मःप्रतिष्टितः ॥ १९ ॥ नधघमेणवियुज्येरन्नध 
मरूचयोजनाः ॥ घमेणाचरतांतेषांतथाचर्मफलंभवेत्‌ ॥ २० ॥ 
जाताहै धमका ऐसेदशेन न होनेसे हमको जान पडता हे कि,धर्म हे ही नहीं ॥१५॥धर्ममें अचुरागरहित स्थावर और वैसेही स्थावर धर्मविरोधी जंगमपशु आदि 
प्राणिएंजको जिस प्रकार सुखी देखा जाता हे वैसा धर्मके आश्रयवाले सुखी नहीं देखे जाते, यदि धर्भसे कुछभी भला होता तो आपके समान धार्मिक मनुष्य 
स० ८३ || कभी ऐसी विपत्तिमे नहीं पडते।१६॥ यदि अधमसे दुःख और धर्मसे सुखप्राप् होता तो रावण नरकमेंजाता और आपसे दुःखमें किसी प्रकारसे नहीं पडते 
@|\ ॥१७॥ आपका दुःख ओर रावणको दुःखरहित देखकर ऐसा जानपडता है कि, परस्पर विरोधी धर्म औरअधर्म श्रुतिविरुद्ध फळ वेते हैं, कारण कि जितत 


)\ भकार धर्मेसे श्रुतिविरुद्ध दुःखरूप फळ भाप होता है वैसेही अधर्मसे सुखरूप फल प्राप्त हुआ करता है॥१<॥ अथवा यदि दे धर्मसे सुख भाम होता और अक्षम / 
20 से दुःख आल दोता त्ते रावण इत्यादि तसछािकासमी ठ जलेन ते० ति (वमक कोर /लिपूइमें न पडकर आपने आचरण किये हुए शकण खरनरूाण 


DS ` 


देवता ओके समान रघुनाथजीको ऐसी अवस्थामे पृथ्वीपर गिरा हुआ देखकर वानर श्रेष्ठ गण कूद २ कर उनके समीप आये ॥११॥ और सीताजीका बिनाश 


"0 किशन ब २०॥ हे बीर! जो लोग सदा अधमीचरण करते, उनव्ही एव एड, सोर याच 


| टू कह दः जाता ॥ S ही न 
शे) फूळ माष करवै तो अधर्मको विरु फळरहित कहकर निदेश ॥२१॥ हे राघव ! अधर्म पापकम करनेवाले उरुषको नष्ट करनेमे समथ न न 


छोगों' नदे £ और अधर्म यह दोनोंही निर्थक जान पडतेहे र का ताक स्क 

A कि का रि तीत स्थाई हो अधर्म आपही क्रियाके सहित चोथे क्षणमें नष्ट होता है उसके a ब ळत तो क र 

ह कक छिव भाग्यको मान लियाजाय तो भी कार्यका करनेवाला उरुष उस पापम क पर हा पकता है रश हे २ 
A ह नेबाळा ही उस ee 

8 | आभिचारिक यज्ञम हिंसादि कार्य हुआ करते : Ch si ओसशल लक पनी शक्तिसे अनुभव होनेवाळा असत्कल्प अभतयक्षरुप धन ह अचे 
90| नमान होने पर भी वह वध इत्यादि करनेके पापमें छिप नहीं होसकता. re हि न र । ॥ वघ्यतेपापकर्माणोयद्यधमणराघव ॥ वथकमैइतो 
यस्मादर्थाविवरषतेयेष्वधम'पतिष्ठितः । हिताला भतम तेतेननसपापेनकमणा ॥ २३ ॥ अदृष्टप्रतिकारे 


थवाविहिते न हन्य » वि घ'सलिप्यते कि a ३: 
>्वर्मःसहतःकंवधिष्यतिः ॥ २२ ॥ अथवाविहितेनायंहन्यतेहंतिचापरम ॥ यदिसत्स्यात्सतांसुख्यनासत्स्यात्तवर्किचन ॥ त्वयायदीरशंप्राते 


554 ;शक्यंपरंग्राप्तृधमण रिविकर्षणः ॥ २४॥ य ३ । 
Ce क बस बोबळंमतुतते ॥ दुबलोहतमयोदोनसेव्यइतिमेमति : ॥२६ आ य 
ता घममत्सज्यवतस्वयथाधगेतथाबळे ॥२७॥ अथचेत्सत्यवचनंधमःकिलपरंतपः ॥ मदर मे विचार करनेपर यदि कुछ धर्म होता तो 
माका स्वकरेव्य शत्रु भतिकारादि कायेको कुछ भी नहीं जानता हे ॥२४॥ हे साधुश्रे्ठ ! यथाथ (वच नहीं जान पडता है कि 
® तत है) इत कारण ,ख भोग करनेकी संभावना नहीं होती । फिर जब कि, आप ऐसा दुःख भोगकर एर व न ह केवळ कार्य करनेके 
र्‌ नी या हमारे विचारसे धम एक क्षुद्र पदाथ है उसके कुछ क po हम उ को Den उचित नहीं है 

९ पुर दे 
है हली कना ह यि केक कया प्रयोजन १ आप जो धर्मकी पूजा करते हैं उस धमकी पूजा छोड जस 
है 


माना गया 
| अचमेकी पूजा करते हैं पैसेही यत्नसहित पौरुषका आभय ठीजिये ॥ २७ ॥ हे शत्रुऑको तपानेवाळे ! यदि सत्यवचनही आपके विचारमें धर्म माना 
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| | तो जब पिता दशरथजीने आपको युवराज देना चाहा था, तब प्रथम आपने वचनको 2 किया और फिर आपने उस वचनको नहीं पाठा. तब 
उसके लिये आपको अधर्म क्यों नहीं हुआ? ॥२८॥ हे शत्रुदमनकारी ! यदि धर्मे अथवा अधर्म इन दोनोंके बीचमे कोई बडा होता तो इन्द्रजी विश्वरूप 
सुनिका वधरूप अधर्म और उसके पीछे यज्ञरूप धर्म इन दोनोंको न करते॥२९॥हे श्रीरामचन्द्रजी! पोरुषका आश्रय किया हुआ धर्मही शन्रुके विनाशादिमे 
समथ है; हे काकुत्स्थ ! इसी कारणसे लोग यथासमय दोनोंका अलुष्ठान किया करते हैं ॥३०॥ हे रघुनंदन ! देशकाल और पात्रके अनुसार कार्य करनाही 
परम धर्म ज्ञात होता है परन्तु आपने उस कालमें राज्यको छोडकर उस अथमूळ धर्मकी झूल काट डाढी॥ ३१ ॥ जिस प्रकार पवतसे नदिये निकलती हैं 
बैसेही अनेक देशसे लाये जाकर बढे हुये अर्थसेही सब क्रिया प्रवर्तित हुआ करती हैं ॥३२॥ इसकेविरुद्ध जिस प्रकार छोटी नदिये ग्रीष्म कालमें सख जाती 
यद्धिमोंभवेद्भूतअधर्मोवापरंतप ॥ नस्महत्वासुनिंवन्रीकुर्यांदिज्यांशतकतुः ॥ २९ ॥ अधमसंश्रितोधर्मोविनाशयतिराघव ॥ सर्वमेतब्यथा 
कामंकाकुत्स्थकुरुतेनरः ॥ ३० ॥ ममचेदमतंतातधमोंऽयमितिराघव ॥ धभेमूलंत्वयाठिन्नंराज्यमुत्सृजतातदा ॥ ३१ ॥ अर्थेभ्योऽथप्रृदधे 
भ्यःसंवृत्तेभ्यस्ततस्ततः ॥ क्रिया'सर्वा'प्रवर्ततेपर्वतेभ्यइवापगाः ॥३२॥ अर्थेनहिविसुक्तस्यपुरुषस्य[ल्पाचेतसः ॥ विच्छिद्यंतक्रिया'सवाग्री 
ष्मेकुसरितोयथा ॥ ३३ ॥ सोयमर्थपरित्यज्यसुखकामःसुखेधितः ॥ पापमाचरतेकतुतदादोषःप्रवतते ॥ ३४ ॥ यस्याथांस्तस्यमित्राणिय 
स्याथांस्तस्यबांधवाः ॥ यस्यार्थाःसपु्माँछोकेयस्याथाःसचपंडितः ॥ ३५ ॥ यस्याथोंःसचविक्रांतोयस्याथोःसचबुद्धिमान्‌ ॥ यस्याथाः 
समहाबाहुर्यस्यार्थाःसगुणाधिकः ॥ ३६ ॥ अर्थस्येतेप्रित्यागेदोषाः्रम्याहृतामया ॥ राज्यसुत्सृजताधीरयेनबुद्धिस्त्वयाकृता ॥ २७ ॥ 
| यस्यार्थाधमकामार्थास्तस्यसर्वप्रदक्षिणम्‌ ॥ अधनेनार्थकामेननाथःशक्यंविचिन्व॒ता ॥ ३८॥ 

यु० कां० || हैं वैसे अल्पबुद्धि अर्थहीन परुषकी सब क्रिया नष्ट होजाती हैं॥३३॥ अनेकबार ऐसाभी देखा जाताहैकि'परुष प्रथम सुखसाधनअथ छोडकर पीछेसे सुखका 
स० ८३ (| अभिलाषी होता है और काळ पायकर जब अभिलाषा बढजाती है तब वह पापके आचरण करने आरंभ कर देता है कि, जिससे दोष हो जाता है ॥३४॥ 
^| इससंसारमे जिसके पास घनहै वहीपरुषहै ,और मित्र व बंधु बांधवगणभी उसके हैं,जिसके पास धन है घनवानूही पंडित है॥३५॥ जिसकेपास धन है उसकाही 


0) विक्रम है, जिसके पास धन है वही बुद्धिमान है, जिसकेपास धनहै वही महावीर ओर वहीयणवाचहै॥३६॥ हे वीर ! हमने जो कुछकहा धनका त्याग करनेसे 
> दोहे: जाते परन्तु इम नहीं कहसकवेस्ि,आपनेक्िसज्डिफ, जगह कर राहुल, छोडदिया।। ३० जिसके पासधनहे उसके सबही कष ब मेहे, गर बहरल्जलरर (हे, 


वा.रा.भा. 
॥१९२॥ |® 


MMS 2 


>) जनक का 


= : ई सिद्नही छोसकता।\।२<\'हे नसन १. द एस जले | 
| मा सकताहैं; परंतु निर्धन उरुष चाहे अनंत उद्योगकरे उसका कोडे शयोजनभी सिर न्य सणवार दळ जले 
तमिल टा गम क धनहीसेहोतेहे॥३९॥धनके न होनेसे तपस्वी लोगभी इस ei र करण ताज 
90 परम, कोष, २ तारागण दृष्टि नहीं आते वैसेही सुखका साधन करनेवाले धर्म अपने आपसे दिखा हह जा आप नही आहितो यह ज्म 
ह जा - नको चळे आये तभीतो राक्षसने आपकी प्राणॉसेभी अधिक प्यारी जानकीजीको हरण कराल) 
ठर नोंके अनुप्तार व २ इन्द्रजीतने > ० 
र ~ 7 पट तन जो बका 
0 | हरछेता ? ॥४१॥ हेवीर श्रीरघुनंदनजी ! आप उठ बैठे इ § 
(a) 


मूल बडाभारी कार्यकिया हैःहम कायेहीसे उस दुःखका प्रतिकारकरेगे\४ \ 


नेस्थिते प्राणि ॥ ४१ ॥ तदब्यविपुलंवीरदुःख 
नटश्यंतेदुर्दिनेषुयथाग्रहाः ॥४०॥ त्वयिप्रब्रजितेवीरशुरोश्चवचनेस्थिते ॥ रक्षसापडताभायाँग्राणेःप्रियतरातव 


है | 

*लदी पे त्मानंमहात्मानमात्माननावडु 
D सि घृतब्रत ॥ किमात्मानमहात्मानर 
&| मिट्रजिताकृतम्‌ ॥ कमेणा्यपनेष्यामितस्मादुत्तिष्ठराधव ! । ४२ ॥ उत्तिष्ठनरशादलदीचेबाही उत क मिघुमिविनिपातयामिलंकाम्‌ हद 
| घ्यसे २ अयमनघतवोदितप्रियार्थजनकसुतानिघनंनिरीक्ष्यरुष्टः ॥ सरथगनह का 
| ध्यसे ॥४ । sole 
| इत्याचे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये च० सा” युद्धकांडे उ्यश् 
(® 
§ 
® 
©) 
(६ 
(टो 


गीतितमः सगः ॥८३॥ राममाश्वासमानेतुलक्ष्मणभातवत्सले | 
निक्षिप्यशुल्मान्स्वस्थानेतत्रागच्छद्विभीषण १ ॥ १ ॥ नानाप्रहरणेवी 


णेवीरैश्वतुभिरमिसंवृतः ॥ नीलांजनचयाकारेमांतंगैरिवयूथपेः' ॥ २ ॥ 
नि ॥४३॥ हे पापरहित 

हे बढीरबाहोंवाठे नरशादूळ ! आप उठ बैठे आप बताचारी और महात्मा होकर भी किस कारणसे परमात्मभूतअपने आपको भूलते हैं! 

जानकीजीका मृतकहोना सुनकर जो क्रोध हमको उत्पन् हुआहें इसी का 


रणसे हमने आपकी भियकामनासे यहसब कहा, सोजो कुछ भीहो आप उठ बेठें हम 
बाणोंके समूहसे रथ, तुरंगमातंग और राक्षसंभेष्केसहित समस्त छंकानगरीका नाश 


करदेंगे॥ ४ ४॥इत्याषेश्रीमद्रा °वाल्मी ० आदि ० युद्धकाण्डे भाषायांत्यशीतितमः 
बुझा रहेथे कि, 
सःीः।८३।(आतासे अधिक खेह करनेवाले लक्ष्मणजी जब भीरामचन्द्रजीकोइस प्रकारसे समझा 


इसी अवसरमेंविभीषणजी दावा ग | 
(१॥ किये इुएद्वारोपर स्थापित करके उस स्थानमे आये॥१॥ हाथियोंसे घिरनेकें कारण हाथियोके यूथपतिकी शोभा जिस प्रकारसे होती है वसेही 
\ ३०१ 
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वा.रा.भा. |(@| वादलके समान विविध प्रकारके आयुधधारी चार मंत्रियोंकों संग लिये हुएथे ॥२॥ उन्होंने वहां आकर देखा कि, महात्मा भीरामचन्द्रजी शोकके भारसे दबे | 


॥१९३॥ हुए हैं और वानरळोग भी रोते हुए उनके निकट बेठे हैं ॥३॥ महात्मा इक्ष्वाकुकुलनंदन भीरामचन्द्रजी मोहको प्राप्त होकर अपने छोटे भ्राता छक्ष्मणजीकी 


गोदमें पढ़े हुए हे । श्रीरामचन्द्रजीकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय थी, वह शोकसागरमें इब रहेथे, उनकोदेखकर मनमें दुःखी हो विभीषणजीने कहाकि यह 


a) 

& 

£| क्या बात है ? ॥४॥५॥ तब महावीर लक्ष्मणजी विभीषण सुग्रीव इत्यादि सुर्य २ वानर लोगोंको भी दीनवदन देखकर नेतरोंमे जल भरकर यह बोले ॥६॥ 

| हे सौम्य ! “ इन्द्रजीत करके जानकीजी मार डांली गई हैं ”” हलुमानजीके मुखसे यह वृत्तान्त सुनतेही रघुनंदन भीरामचन्द्रजीमोहको प्राप्त हुएहे ॥७॥ जब 

9) लक्ष्मणजी इस प्रकारसे कहरहे थे कि, विभीषणजी उनको रोककर भ्रीरामचन्द्रजीसे यह भारी अथयुक्त वचन बोले॥८॥ है मनुष्योमंइंद्र | हनुमानजींने दीन 

| सोऽभिगम्यमहात्मानंराघवंशोकलालसम्‌॥ वानरांश्चापिदहशेवाष्पपर्याकुलेक्षणान्‌ ॥ ३ ॥ राघवंचमहात्मानमिक्ष्वाकुकुलनंदनम्‌ ॥ ददशे ( 

मोहमापन्नैलक्ष्मणस्यांकमाख्रितम्‌ ॥ ४ ॥ ब्रीडितंशोकसंतप्तद्ञारामेविभीषणः ॥ अंतर्दुःखेनदीनात्माकिमेतदितिसो5ब्रवीत्‌ ॥५॥ विभीष र 

र णमुखंचष्टासुग्रीवंतांश्ववानरान्‌ ॥ लक्ष्मणोवाचमंदार्थमिदंबाष्पपरिप्छुतः ॥६॥ हताइंद्रजितासीताइतिथुत्वेवराघवः ॥ इतूमद्वचनात्सीम्यत |; 

७ तोमोहसुपाश्रितः ॥७॥ कथयंतंतुसौमित्रिसन्निवार्थविभीषणः ॥ पन्ना ल। । मनुजेंद्रातरूपेणयदुक्तस्त्वंहनू । 

| मता ॥ तदयुक्तमहंमन्येसागरस्येवशोषणम्‌ ॥ ९ ॥ अभिप्रायंतुजानाभिरावणस्यदुरात्मनः ॥ सीतांग्रतिमहाबाहोनचघातंकरिष्यति ॥१०॥ 

| याच्यमान'सुंबहुझोमयाहितचिकीषुणा॥ वैदेहीमुत्सजस्वेतिनचतत्कृतवान्वचः ॥११॥नेवसाम्नानदानेननभेदेनकुतोयुधा ॥ सादरष्टुमपिशक्ये 

, || तनेवचान्येनकेनचित्‌ ॥ १२ ॥ वानरान्मोहयित्वातुप्रतियातःसराक्षसः ॥ मायामयींमहाबाहोतांविद्धिजनकात्मजाम्‌ ॥ १३ ॥ 

यु० कॉ | (| भावसे जो बात आपसे कहीहै वह समुद्रके सुखलानेके समान असंभव है अर्थात्‌ समुदको कोई नहीं सुखाय सकता ॥९॥ हे महाबाहो! हम दुरात्मा रावणके | 

स० <४ ७0 सीताके विषयके अभिप्रायको जानते है, वह कभी सीताको नहीं मारने देगा ॥ १० ॥ हमने रावणके हितकीही कामनासे उससे वारंवार कहा कि, जानकी | 
0) श्रीरामचन्डजीव्ो देदो, परन्तु उसने हमारी इस बातपर कानतक भी नहीं दिया ॥ ११ ॥ सीताजीको वध करना दूर रहा महाराज ! जब कि, पाम दान (6 


® र्‌ तब इंद्रजीत संयामस्थळमें किस मकारसे उनकादशन प्रापकरनेमें समर्थ होया? / 
\ अया भेद इन रीन उपायोंसे भी जब को का दशन नहीं पाय सकता सक इंडजीत संयामस्थळमे किस मकार उना र 00:00) 
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हिच 


देवताओं नप के क्‍ 
| गया है ॥ १३ ॥ आज निकुम्भिळामें वह मेघनाद जाकर होम करेगा, इन्यादि 32008 य म नि हे तह कि अप २ सदे 9 
(| आग्निको प्रसन्नकर लेगा तब देवताओंके सहित इन्द्रकभी संग्राममें रावणकापुत्र मेघनाद दुद्धषहोजायगा, हम निश्चय न होजाय तब तक हम सेनाके सहित बहा 
| लिये और वानरोंको पराक्रमहीन ही करनेके लिये उसने ऐसी माया प्रगरकी है ॥१५॥ जबतक उसका यज्ञ हि समस्त वानरोंकी सेना व्याकुल हो रहीहै, 
रॅ पहुँच जाय, हे नरशादूळ! आप शोक संतापका त्याग कीजिये ॥१६॥ कारण कि; आपकोशोकसे पीडितदेखकर 
6 


हे हित लक्ष्मजी भेज दीजिये ॥१८॥ यह 
इस कारण अब धीरज धर सावधान हो उस स्थानम आप विराजमान रहे ॥१७॥ और सब सेनाके सहित लक्ष्मजीको हमारे साथ भेज दीजिये 


च्छ 


चेत्यनिकुंभिलामद्यप्राप्यहदोमंकारिष्यति ॥ इुतवाचुपयातोदिदेवेरापिसवा स. ॥ १ ९॥ इरोम तिसया 
मि न्विच् पराक्रमे॥१५॥ ससेन्यास्तज्गच् | 
नूनमेषामायाप्रयोजिता ॥ विष्नमन्विच्छतातत्रवानराणापर सर रा 
, तेहिबलेसव | ॥ इदत्वंस्वस्थह्दयस्तिष्ठसत्त्वसमुच्छित यार 
संतापमागतम्‌ ॥ १६ ॥ सीदतेहिबलंसवदष्टात्वांशोककांशतम्‌ ॥ _इदत्वरः 3000: 78 ना 
सेन्यानकर्षिभिः - न :शरेः ॥ त्याजयिष्यतितत्कमंततोवध्योभविष्य 
'सहसेन्यानुकर्षिभिः ॥ १८ ॥ एषतंनरशाईलोरावणिनिशितेःशर का ] 
ना जितः ॥ पतत्रिणइवासौम्याःशराःपास्येतिशोणितम्‌ ॥ २० ॥ त्संदिशमहाबाहोलक्ष्मणशुभलक्षणम्‌ ॥ राक्षस 


स्यविनाशायवज्रंवञ्रयरोयथा ॥ २१ ॥ मनुजवरनकालविप्रकषोरिषुनिधनंम्रतियत्क्षमोऽद्यकठुम्‌ ॥ त्वमतिसजरिपोर्वंधायवच्नदिविजारिपुम 
थनेयथामरेंद्रः ॥ २२॥ 


प्रहावीर नरशार्दूल लक्ष्मणजी तीक्ष्ण बाण चढाय > कर उसके यज्ञकार्यमें विन्न करदेंगे, जब उसके यज्ञ करना छूटजायगा तबहम उसे मार डालेगे॥ १ ९॥इनके 


$| गरुडजीके समान अंगयुक्त वेगशाली तीक्ष्णरुधिरके पीने वाळे बाण गिद्ध इत्यादि अशुभ पक्षियोंके समा 
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A 
न उस राक्षसका रुधिर 220 ० ॥ ह ह 
र इन्द्रजी दैत्यों वजको आज्ञा देवेहे, वैसेही आपभी शुभलक्षणयुक्त लक्ष्मणजीको हम ठोगॉकेसाथ जानक आज्ञा द 
र क लक तका नहींहै, इस लिये जिसप्रकार इन्द्रजीदेत्योंका वध करनेके लिये वजकोभेजते हैं वसेही लक्ष्मण (टि 
(® 
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वा. रा. भा. | आप हमारे संग भेज दे॥२२॥ हे महाराज! बह राक्षसश्रेष्ठ जब कार्य अर्थात होम समाप्त करळेगा, लला र 
बस जब कि वह होम समाप्त करके युद्ध करने लगेगा तब देवता छोगोंको भी बडा भारी संशय उपस्थित होगी च रहा बध ता डा बे १. 
आदिं० युद्धकांडे भाषायां चतुरशीतितमः सर्गः ॥ ८४ ॥ शोकाकुछ श्रीरामचन्द्रजो विभीषणके वचनोंको सुनकरके जो वचन कि क 
जीने स्पष्ट २कहे थे उनको धारण करनेमें समथ न हुए ॥१॥ इसके उपरान्त परऽर जीतनेवाळे श्रीरामचन्दजी धीरज धारण करके वानरलोगोंके निकर 
बैठे हुए विभीषणजीसे बोले॥२॥ हे राक्षसराज विभीषण! तुमने जो वचन कहे हम फिर उनकोश्रवण करनेकी इच्छाकरतेहे, इस कारण तुमको जोकुछ कहना 
समाप्तकर्माहिसराक्षसर्षभोभवत्यदश्यःसमरेपुरासुरेः ॥ युयुत्सतातेनसमाप्तकमंणाभवेत्सुराणामपिसंशयोमहान्‌ ॥ २३ ॥ इत्या श्रीमद्रा० 
वाल्मी? आदि० च० सा० युद्धकांडे चतुरशीतितमःसगः ॥ ८७ ॥ तस्यतद्वचनंश्र॒त्वाराघवःशोककर्षितः ॥ नोपधारयतेव्यक्तंयदुक्तंतेनर 
क्षसा ॥ 9 ॥ ततोयेयंमवष्टभ्यरामःपरपुरंजयः ॥ विभीषणसुपासीनसुवाचकापिसन्निधो ॥ २ ॥ नेऋताधिपतेवाक्यंयदुक्तंतेविभीषणः ॥ 
भूयस्तच्छोतुमिच्छामित्रूहियत्तेविवक्षितम्‌ ॥ ३ ॥ राघवस्यवचःश्र॒त्वावाक्येवाक्यविशारद्‌ ॥ यत्तत्पुनरिदृवाक्यंबभाषेड्थविभीषणः ॥४॥ 
यथाज्ञप्तमहाबाहोत्वयागुल्मनिवेशनम्‌ ॥ तत्तथावुष्ठितंवीरत्वद्वाक्यसमनंतरम्‌ ॥ « ॥ तान्यनीकानिसवाणिविभक्तानिसमंततः ॥ विन्य 
स्तायूथपाश्वेवयथान्यायंविभागशः ॥ ६॥ भूयस्तुममविज्ञाप्यंतच्छूणुष्वमहाप्रभो ॥ त्वय्यकारंणसंतपसतप्तद्दयावयस्‌ ॥ ७॥ त्यजरा 
जन्निमेशोकंमिथ्यासंतापमागतम्‌ ॥ यदियंत्यज्यतांचिताशइहर्षविवर्धिनी ॥ ८ ॥ उद्यमःक्रियतांवीरहषेःसमसुपसेव्यताम ॥ प्राप्तव्यायदिते 
| सीताहंतव्याश्वनिशाचरा! ॥९॥ 
७। हो फिरसे कहो॥ ३॥श्रीरामचन्द्रजीके वचन श्रवण करके वाक्यविशारद विभीषणजीनेजो कुछकहा था उसकोही उन्होंनेफिर कहना आरंभकिया; विभीषणजी 
स॒० ८७ | बोले॥४॥ हे महावीर ! आपने जिस प्रकारसे सेनाको स्थापन करने की आज्ञा दी थी आपकी आज्ञानुसार उसी समय वहसेना. उसीप्रकारसे श्रेणीबद्ध | 
8) ॥५॥ सब सेनाको सब प्रकारसे बांट कर विभागानुसार यथायोग्य सबके यूथपति नियत किये गये हैं ॥ ६॥ हे महाप्रभो! हमको और भी कुछ कहना है; | 


७) वह भी श्रवण को जिये’ आप वृथाही शोकसे संतापित होरहे हैं, इस लिये हम लोगॉके भी संतापका पाराबार नही ॥७॥ ह रजेचा इस समय आए हा le 

' १0003 जिथ चिन्तित लछोगॉका हर्ष ॥ <॥ 7 राक्षस HE 

रे अतेर अ र छोड चो काएग वि कप का पेला लिन) वता गलता त पन्ने वा ड - ---- 
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कनक ऽस गं नेके लिये तेयार हो जा* १ हे स्थुनदन ५ | 
इच्छा रखते हो तो आप हषेसहित अपना काय सिद्ध करनेके ' र म द \ 
ल ह ह 0:30 नान र कि; आप बडीभारी सेनाकै संग लक्ष्मणजीको हमारे साथ करद्‌\१०॥ बे ड्‌ ल न की A 
ठयम यज्ञ करनेके छिये गया है, वीरश्रेष्ठ लक्ष्मणजी जा विषधर म oe Fe Fe साय गिल मजा कान सिद्ध | 
च्छ वा 5. व शु A 
वर पाय रह्मशिर नामक अश्न ओर इच्छाइसार चढ च रके शत्र ! 
2) "ph लेको च आवे तो आप हमलोगोंको मृतक हुआही निश्चय कर लीजिय ॥१३॥ बल्लाजीका ऐसा वरदान है कि, है इ जु 


जो र को |®) 
वाल्या में उपस्थि री होम करनेसे पहले जो तुम पर शत्रुभावसे चढाई करेगा, वही तुम 
निर्कुभिला नाम देवाळयमें बने हुए महाकालीके क्षत्रमे उप -- त होकर अभिचा | री तुम पर ह न 
तिकि ॥ साध्वयंयातुसौमित्रिबलेनमहताबृतः ॥ १० ॥ निकुंभिलायांसंगातुरावणिमाइवे ॥ धनुमंडलनिर्स 


DL [गमाः ॥ १२॥ सएषकिलसे न्येनप्राप्तः 
र्‌ रेणतपसाव र नात्स्वयंभुवः ॥ अख्नंब्रह्मशिराःप्राप्तकामगाशवतुरंग Ro हन्य 
Sa \ | पा की श्वविद्धिनः ॥ A UP तहत हि वाया 

दिद्रशत्रोसतेवध' सवलोकेशेरेणवे ॥ इत्येवंविहितोराजन 5 * 
शनोसतेवधः ॥ 38 ॥ यकी ॥ १६ ॥ विभीषणवच' श्रुत्वारामोवाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ जानामितस्यरोद्रस्यमायांस 


स्मदावछु ॥ उतत सहिमह्ाात्माोमदामायोमहावळ' ॥ करोत्यसंज्ञान्संग्रामेदेवान्सवरुणानपि ॥ ३८ ॥ तस्यांतरिक्षेचरतः सरथ 


: ॥ नगतिज्ञोयतेवीरसूयस्येवाश्रसंप्लवे ॥ १९ ॥ ये 
a ह महावीर! सब लोगोंकें ईश्वर भाजापति हा उसको इस प्रकारका वरदान be है he ए पा 
ने निश्चय कीजिये ॥१७॥ इस कारण आप उसका संहार करनेके लिये महाबडवानु लक्ष्मणजीको आज्ञादाज सा उस बोर तिचि 
करनेका न हित रावणको भी माराहीसमझिये ॥१६॥ विभीषणजीके वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने कहा, हे सत्यपराकम! हम उस घार नश है | 
आप सुब ६: ष जाम ते हैं ॥१७॥ वह बह्मास्रका जाननेवाला चतुर महाबळवाच मायावी वीर संग्राममें वरुणप्रमुस देवतालोगोंको भी मूच्छित कर सकता है |%९ 
> Noah वीर ! जिस भकार मेघके भीतर छिपनेसे सर्यकी गति नहीं जानी जाती वैसेही जब वह वीर रथपर सवार होकर आकाशे विचरेगा | 
॥१८॥ a 
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शराभा. | दिखाई देगा ॥३॥ जब तक यह अभिचारक होम पूरा नहीं होता है तबतक वजधारी इन्द्रजीके वजके समान बाणोंसे तुम राक्षसोंकी सेनाको पीडा 
॥ देते रहो ॥ ४ ॥ इसके उपरान्त सब लोगोंको भयके देनेवाले कूरकमेकारी अधामक और मायावी दुरात्मा रावणके एत्रको तुम विनाश करना ॥ ५ ॥ शुभल 
॥१९६॥ |% श्षणयुक्त लक्ष्ममजी विभीषणजीके ऐसे वचन सुनकर बाणोंकी ऐसी वर्षी करने लगे कि, जिससे इन्द्रजीत जाने ॥ ६ ॥ वानर और रीछ भी वृक्षोको 
| धारण करके इकडे हो उस भेणीबद्ध राक्षसोंकी सेनापर दोडे ॥ ७ ॥ और राक्षस ळोगभी वानरोंको मारडालनेकी वासनासे तीखे बाण शक्ति ओर तोमरस 
)| 2 ळे सहित वानरोंकी सेनाके सन्सुख हुए ॥ ८ ॥ इस प्रकारसे वानर और ाक्षसोंका कठोर संग्राम आरंभ हुआ। उनके बढे भारी शब्दसे ढंकाइरी सब 
रकर्माणसर्वलोकभयावहम्‌ ॥ « ॥ विभीषणवचःश्रुत्वालक्ष्मणःशुभलक्षणः ॥ ववर्षशरवरषेणराक्षसेंद्रसुतश्नति ॥ ६॥ ऋक्षाःशाखाशृगाे 
वहुमप्रवर्योधिनः ॥ अभ्यधावंतसहितास्तद्नीकमवस्थितम्‌ ॥ ७॥ राक्षसाचरातवाणरासाभ, के HE 
न्यजिघांसवः॥ ८॥ ससंग्रहारस्तुसुलःसजज्ञेकपिरक्षसाम्‌ ॥ शब्देनमहतारुकानादयन्वेसमततः ॥ + राम्जी य भाकर 
पे 5 रिशगैश्वचोर है श्व्रेजविकृताननबाहवः ॥ निवेशयतः्शश्लाणिचक्रुस्तेसुमहद्भयम्‌ ॥११॥ र 
तथैवसकलेबलेगिरिसुंगेश्ववानराः ॥ अभिजध्वुर्निजध्नुभसमरेसवराक्षसाच्‌ ॥ 3२ | ऋिवानरखुर् हाक रात नि गैम्यजा । 
नानांमहद्धयमजायत ॥ १ हा ॥ स्वमनीकविषष्णंतुझृत्वाशधभिरितम्‌ ॥ उदतिष्ठतडुधर्षःसकर्मण्यननुष्ठिते ॥ १४ ॥ वृक्षाधकारान्निगम्यजा 
'सरावणिः ॥ आरुरोरथंसजंपू्वयुक्तंुसंयतम्‌ र क शक र ( 
Fs ॥ ९ | विविध भरकारके अख्नशस्न तीसरे बाण और चळाये हुए घोर पर्वतोंके शन् और sh mailed । 
दिकटाकार झुखवाले राक्षसलोग वानरश्रेष्ठोंके शरीरमे अख श्र मारकर उनको दारुण भय उपजाने लगे ॥ ११ ॥ इसी प्रकार व 


६ ससोके भूमि : 5 महाकाय महाबळवान्‌ वानर और रीछोंके संग युद्ध करते हुए राक्षतोंको 

( क्षसोंके जाय २ रणभूमिमे उनका संहार करने छगे ॥ १२ ॥ मह र चि च 
र. (कर ॥ १३ ॥ इस ओर अजेय रावणका प्रत्रमेघनाद अपनी सेनाको शत्रुळोगोंसे सब प्रकारसे मार्दित और व्याकुळ लार, अपने सको " 
52 बडाभारी भय उर लके वेच च्ेच्रनाद्‌ निकम्भिळा ळगेहुए ब॒क्षोंके बने अधकारसे निकलकर क्रोध साहित प्रहळेही जवे डर रस निकरकर कोम थार टन | 
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और लालही नेत्र किये वह वीर बडा भारी धनुष ले सवे प्रएणियोंके संहारकारी | 
तेही लक्ष्मणजीके संग युद्धकी अभिलाषा किये राक्षसलोग भी लौट आपे, जो । ) 
सद वृक्षको उठाकर दौडे ॥ १८ ॥ जिस प्रकार शल्य 
१९ ॥ पवनकुमार हनुमानूजीसे $ 
ले निशाचर लोग शूलसे; शक्ति 


जनके ढेरके समान लाळ वदन 
मेघनादको रथपर सवार हुआ देख 


| रथपर सवार हुआ ॥१५॥ उस काळम काले अं 


9) मृत्युके समान प्रकाशित होने लगा ॥१६॥ उत्त मे 

| कि; प्रथम भागनाही चाहते थे ॥१७॥ उस काठमें पर्वताकार शत्रुविनाशी वानरश्रेष्ठ हलुमानूजी दुरा 

0)| काळकी अग्नि लोकोंको भस्म करती है, वेसेही असंख्य वृक्षोंसे महावीर हुमाचजी ाक्षसोंकी सेनाको प्रूच्छित करने लगे ॥ 

शक्षसोंकी सेनाको विध्वंसित देखकर सहस शराक्षत्त उनके ऊपर बाणोंकी वषी करने लगे ॥२०॥ तीखा शूल धारण करनवा 
॥ १६ ॥ दृष्टेतुरथस्थतंपर्यवर्तततद्वलम्‌ ॥ रक्षसांभीमवेगा 


सभीमकार्युकशरःकृष्णांजनचयोपमः ॥ रक्तास्यनयनोभीमोबभोगृत्डरिवांतकः 
नांलक्ष्मणनयुयुत्सताम्‌ ॥ १७ ॥ तरिंमस्तुकालेहनुमानरुजत्सदुरासदम्‌ । । घरणीधरसंकाशोमहावृक्षमरिंदमः ॥ १८ ॥ सराक्षसानां 
तत्सेन्यंकालाग्रिरिवनिदेहन्‌ ॥ चकारबहुभिईृक्षेनिः संज्ञयुधिवानरः ॥ १९ ॥ विध्वंसयंतंतरसादृष्टेवपवनात्मजम्‌ ॥ राक्षसानांसहसाणि 
इनूमंतमवाकिरन्‌ ॥२०॥ शितशूलघरा'शूलेरसिमिश्वासिपाणयः ॥ शक्तिहस्ताश्चशक्तीभिःपट्िशिःपट्टिशायुधाः ॥ २३ ॥ परिघेश्वगदाभि 
अकुतेश्वशुभदशनेः ॥ शतशश्रशतप्नीभिरायसैरपिसृदरैः ॥ २२ ॥ घोरैः परशुभिश्ववर्भिदिपालेश्वराक्षसाः ॥ मुष्टिभिवजकल्पेश्वतलेरशनिस 
त्रिभिः ॥ २३ ॥ अभिजघ्नुःसंमासाद्यसमंतात्पवतोपमम्‌ ॥ तेषामपिचसंकुद्धश्रका रकदनंमहत्‌ ॥ २४ ॥ सददशकपिश्रेष्ठम चलोपममिद्र 
जित्‌ ॥ सूदमानमसंत्रस्तममित्रान्पवनात्मजम्‌ ॥२९॥ ससारथिसुवाचेदंयाहियत्रेषवानरः ॥ क्षयमेवहिनः कुर्याद्राक्षसानासुपेक्षितः ॥ २६ ॥ 
।चरलोग परिव, गदा, शुभदशन कुंत, शत २ शतप्नी और लोहेके बने हुए मुद्ररोंसे 
क्षस॥२३॥पर्वतके समान हनुमानको मारने लगे 


हाथमे लिये निशाचरगण शक्तिसे, पटाधारी परेसे ॥२१॥ और दूसरे निश 
॥२२॥ घोर फरशा भिन्दिपालॉसे भी मारने लगे, वज॒के समान मूकोंसे और वज्ञकेही समान लातोंसे वह रा 
$| महावीर हल॒मानजीने भी क्रोधित होकर बहुत सारे राक्षसाको मार डाला ॥२४॥ तब इन्द्रजीत पर्वताकार शत्रुदमनकारी हलमानजीको मारता हुआ देखकर | 
|(@| ॥२५॥ सारथीसे कहने लगा कि, जहाँपर यह वानर है उसी स्थानमें रथ ले चलो कारण कि; अब जोबहाँ न जायैँगे तो यह हमारी सेनाका क्षयही करता |® 
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वा.रा.भा. | | ॥ २६ ॥ जेसेही कि; इन्द्रजीतने यह कहा कि; वह परम दुद्दष इंद्रजीतको ठेकर जहांपर हनुमानजी टिके हुए थे वहींपर रथको छे गया ॥ २७ | 
॥१९७॥ [५)| इन्द्रजीत वहाँ पहुंचतेही वानरभ्रेष्ठ हनुमानुजीके ऊपर बाण; खड्ग, पटा, फरशा इत्यादि अख्नशख्नोंको वर्षा करने लगा ॥ २८ ॥ परन्तु महावीर हनुमानजी 
@ | उन घोर बाणोंको सहन करके अत्यन्त क्रोध करके उसी समय इन्द्रजीतसे यह बोले ॥२९॥ रे दुरात्मा रावणके पत्र इन्द्रजीत ! तू यदि शूरत रखता हो तो 

कुछदेर हमारे साथ युद्ध करनेमें समथ होगा; परन्तु पवनपुत्र हनुमानके हाथमे पडकर जीता हुआ लौट जानेकी तेरी सामर्थ्य नहीं होगी ॥३०॥ तुझको जो 
दन्द्युद्ध करनेका अभिलाष हो तो हमारे साथ बाहु युद्ध करके जब तू हमारा वेग सहलेनेको समथ होगा, तब हम तुझे राक्षस लोगोंमें श्रेष्ठ समझेंगे ॥३१॥ 
इत्युक्तःसारथिस्तेनययौयत्रसमारूतिः॥ वहन्परमंदुर्घपस्थितमिद्रजितंरथे ॥२७॥ सोऽभ्युपेत्यशरान्खङ्गान्पट्विशासिपरश्वघान्‌॥ अभ्यवर्षत 
दुर्घष:कपिमूधनिराक्षसः ॥२८॥ तानिशश्राणिघोराणिम्रतिशृह्यसमारूतिः ॥ रोषेणमहताविष्टोवाक्यचेदसुवाचह ॥२९॥ युध्यर्वयदिशूरोऽ 
सिरावणात्मजदुर्मते ॥ वायुपुत्रंसमासाद्यनजीवन्प्रतियास्यसि ॥३०॥ बाहुभ्यांसंप्रयुध्यर्वयदिमेद्वद्रमाहवे ॥ वेगंसहरुवदुबुद्धेततस्त्वंरक्षसां 
वरः ॥३१॥ हतूमंतजिघांसंतंसबुद्यतशरासनम्‌॥ रावणात्मजमाचष्टेलक्ष्मणायविभीषणः ॥३२॥ यःसवासवनिजतारावणस्यात्मसंभवः ॥ 
सएषरथमास्थायहनूमंतंजिघांसति ॥ ३३ ॥ तमप्रतिमसंस्थानेःशरेःशब्ुनिवारणेः ॥ जीवितांतकरेघोरेःसौ मित्रेरावणिजहि ॥ ३४ ॥ इत्ये 
वसुक्तस्तुतदामहात्माविभीषणेनारिविभीषणेन॥ ददशंतंपर्वतसन्निकाशंरथस्थितेभीमबलंदुरासदम्‌॥३९॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाह्मीकीये 
आदिकाव्येच०सा०्युद्धकांडेषडशीतितमः सर्गः ८६॥एवसुक्तातुसोमित्रिजातहर्षोविभीषणः॥ धनुष्पाणितमादायत्वरमाणोजगामसः॥ १॥ 


'यु० का || इसी समयमे अत्यन्त चतुर विभीषणजी हनुमाचजीके मारनेको धनुष लिये तैयार मेघनादको बताकर, ठक्ष्मणजीसे बोळे॥३२॥ यह देखिये रावणके जिस | | 
स० ८७ | सुर और असुर लोगोंको जीत लिया है वही इन्द्रजीत फिर भी रथपर सवार होकर हनुमानूजीके मार डालनेकी अभिलाषा करता है ॥ ३३ ॥ इसलिये हे | 


&| महाराज सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजी! आप जीवनका अंत करनेवाले शत्रुओंको निवारण करनेवाले घोररूपं अनुपम बाणोंसे इस रावणके पत्र मेघनादको मार डाळिये |( 
७ ~ बेठे ० ~ 
0० ७३४७ शत्रुओंको डरानेवाले विभीषणजीसे इस प्रकार कहे जाकर महात्मा लक्ष्मणजी उस पर्वताकार रथपर बेठे हुए भयंकर बलवान इन्द्रजीतको देखते हुए 
७ ७७७५ इत्यादे ्ीमद्रा० वाल्मी० आदि युद्धकांडे भाषाया चुडशीतितमः सगः ॥ ८ ६॥ इसके उप्रान्त राक्षसराज हर्षयुक्त विंभीषणजी यह कहकर बडषक्षारी | 
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वा.रा.भा. 
॥१९८॥ 


यु० काँ ७ 


स० ८७ 


धर 


9) | 

&| व्याकतव्यका विचार नहीं है,और एक उद्रसे जन्म ठेनेका,अथवा जाति और जातिभावका ट कुछभी ज्ञान नहीं-॥१२॥ रे कुबुद्धिवाळे ! त॒ अपने बंध । 

७) बान्धवोंको त्याग करता हुआ शत्रुलोगॉंका सेवक होकर साधुलोगोंमें निन्दनीय और शोचनीय हुआ है ॥१३॥ कहां तो बन्धु बान्धवो और हा लोगों | 

| वास | और कहां नीच शतरुके साथ सहवास परन्तु तेरी बुद्धि कार्य अकार्थका विचार करनेमें असमर्थ है इसलिये तू इन दोनों बडी भारी बातोंका अन्तर 

#4 | नहीं जान सकता है ॥ १४ ॥ स्वजन युणरहित और शत्रु गुणवान होनेपर भी युणविहीन स्वजनही आश्रय छेनेवाला योग्य है, कारण कि शत्रु मित्र 
होनेके नहीं वह सदा शत्रुही रहताहै जो पर है वह परहीहै॥१५॥विशेष करके जो अपने पक्षको छोडकर पराये पक्षका आश्रय महण करे बह अपने पक्षके मारेजा 


नेपर उसही शत्रुसे आप भी मार डाला जाता है ॥ १६ ॥ हे निशाचर! तू रावणका छोटा सगा भाई होकर जेसा निर्दयी कार्थ करता है; सगाजन होकर 
शोच्यस्त्वमसिदुबुद्धिनिदनीयश्वसाधुमिः ॥ यस्त्वंस्वजनसुत्सृज्यपरभृत्यत्वमागतः ॥ १३ ॥ नेतच्छिथिलयाबुद्धचात्वंवेत्सिमहृदंतरम्‌ ॥ 
कचस्पजनसवासःक्कचनीचपराश्रयः ॥१४॥ शुणवान्वापरजनःस्वजनोनिर्युणोऽपिवा ॥ निर्गुणःस्वजनः श्रेयान्यःपरःपरएवसःयः ॥ १५ ॥ 

स्वपक्षंपरित्यज्यपरपक्ष॑निषेवते ॥ सस्वपक्षेक्षयंयातेपश्रात्तेरेवहन्यते ॥१६॥ निरबुक्रोशताचेयंयाहशीतेनिशाचर॥ स्वजनेनत्वयाशक्येपौरूषं 
रावणाइज ॥ १७ ॥ इत्युक्तोआतृपुत्रेणप्रत्यवाचविभीषणः ॥ अजानन्निवमच्छीलंकिराक्षसविकत्थसे ॥ १८ ॥ राक्षसेद्रसुतासाधोपा रुष्यं 
त्यजगौरवात्‌ ॥ कुलेयद्यप्यहंजातोरक्षसांक्ररकमणाम्‌ ॥ गुणोय'प्रथमोत्णांतन्मेशीलमराक्षसम्‌ ॥ १९॥ नरमेदारुणनाहनचाधमेंणवैरमे ॥ 
भआत्राविषमशीलोऽपिकथेश्जातानिरस्यते॥ २० ॥ घर्मात्प्रच्युतशीलंहिपुरुषंपापनिश्चयम्‌ ॥ त्यक्ताुखमवाम्नोतिहस्तादाशीविषंयथा॥ २१ ॥ 
और कोई भी ऐसा काय नहीं कर सकता है ॥१७॥ जब भतीजा मेघनाद इसप्रकारसे बोला तो विभीषणजीने कहा,है इन्द्रजीत ! तुम हमारे स्वभावके विनाही 

| जाने हुए किस लिये ऐसा वृथा बकवाद करे जाते हो ॥१८॥ हे असाधु पत्र]तुम यदि हमको चाचा कहकर गौरव करते हो तो ऐसा कठोर भावछोड दो! 


@\ हमने क्रकमेकारी राक्षसोंके कुलमे जन्म बहण तो किया है तथापि जो यण परुषोंमें प्रथम होताहे अर्थात्‌ इसी सत्त्वयणसे युक्त हमारा स्वभाव है राक्षत्तोंका 
80५ स्वभाव नहीं है ७१०७ हम न कभी दारुण कम करते हैं, न कभी अधर्ममे भवृत्त होते हैं, हम तुमसे पूँछते हैं, त्राता खोटे शीळवाळा हो तो क्या उसका / ) 
©> च्ररुस्णर ह स्तर है UX चि छ लेलायति) नहि मताचा उवार) रछ पके सास्ान्त स्य्रारान्करर स्थर ले स्टय्कस्हर. टेस्ट _प्टरू न्यम न््प्डररट /@S,/ 
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| / हि के 2 मर र 
/0/ करके सुखी हुआ जाता है॥२१॥पराये धन हरनेमें तेयार और पराई खोके हरनेवाले दुरात्माको जळते हुए ग्रहके समान त्याग करनाही उचित जानकर हमने 


| 
6 | उसका इन्हीं तीन दोषोंसे क्षय हो जाता है, यह सब अवयुण तुम्हारे पितामें हैं ॥२३॥ इसके उपरान्त महर्षियोंका घोर वध; सब देवताओंसे लडाई, क्रोध 
वेर, अभिमान और विरुद्धता ॥२४॥ प्राण व ऐश्वर्यका नाश करनेवाले यह सब दोष तुम्हारे पिता हमारे बडे भाई साहबमे हैं, सो इन दोषोंने इनके युणोंको 


परस्वहरणेयुक्तंपरदाराभिमशेकम्‌ ॥ त्याज्यमाहु्दुरात्मानंवेश्मेप्रज्वलितंयथा ॥२२॥ परस्वानांचहरणंपरदाराभिमशनम्‌ ॥ सुहृदामतिशं 
काचत्रयोदोषाःक्षयावहाः॥ २३ ॥ महृषींणांवधोघोरःसर्वदेवैश्चविग्रहः॥ अभिमानश्वरोषश्वेरत्वंप्रतिकूलता॥ २४ ॥ एतेदोषाममभ्रातुर्जीवि 
तैश्वर्यनाशनाः ॥गुणान्प्रच्छादयामासुःपर्वतानिवतोयदाः ॥ ॥२५॥ दोषैरेतेःपरित्यक्तोमयाआतापितातव ॥ नेयमस्तिपुरीलंकानचत्वंनचते 
पिता ॥ २६॥ अतिमानश्वबालश्वदुविनीतश्वराक्षस ॥ बद्धस्त्वकालपाशेनब्रूहिमांयद्यदिच्छसि ॥ २७ ॥ अद्येहव्यसनंप्राप्तंयन्मांपरु 
षसुक्तवान॥ प्रवेुनत्वयाशक्यंन्यग्रोधंराक्षसाधम ॥ २८ ॥ धर्षयित्वाचकाकुत्स्थंनशक्‍्यंजीवितुत्वया॥ युध्यस्वनरदेवेनलक्ष्मणेनरणेसह॥ 
हतस्त्वंदेवताकार्यकरिष्यतियमक्षयम्‌ ॥ २९ ॥ निदर्शयित्वात्मबलंससुद्यतंकुरुष्वसवांयुधसायकव्ययम्‌ ॥ नल्क्ष्मणस्येत्यहिबाणगोचरं 
त्वमद्यजीवन्सबलोगमिष्यसि ॥३०॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा ० युद्धकांडे सप्ताशीतितमःसगः ॥८७॥ 
फॅसे हो इस समय जोइच्छा हो वहहमको तुम कहलो॥२७॥रे राक्षसोंमें नीच! तुमने पहले हमको कडवे वचन कहे थे इसीलियेतुम आज घोर विपदूर्मे पडे हो 
अधिक क्या कहें इस समय वटवृक्षके नीचे प्रवेश करना भी तुम्हारे लिये बडा कठिन काम है॥ २८॥ काकुत्स्थ लक्ष्मणजीको पराजित करके तुम आज जीवित अथवा 
करके लौटनेको समर्थ नहीं होगे; तुम संग्राममें नरदेव लक्ष्मणजीके साथ संग्राम करके उनके हाथसे मृतक हो यमराजके ग्रहमें गमन करके देवतालोंगोंको संतोष 
रूप बडाभारी कार्य पूरा करोगे ॥२९॥ हे इन्द्रजीत ! तुम सब प्रकारसे आयुध उठाय लक्ष्मणजीपर चळाय अपनी सामर्थ्य दिखाओ, परन्तु लक्ष्मणजीके बाण 


|(@| मर्भे पतित होकर सेनासहित आज जीवित रहते तुम यहांसे नहीं जा सकोगे॥ ३ ०॥इत्याषें भीमदा “वाल्मी ० आदि ० युद्धकांडे भाषायां सप्ताशीतिदमः सर्गः॥८७॥ 
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रावणका पारित्याग किया है ॥२२॥ जो रुष पराया धन अहण करे ओर पराई खी जिसने ग्रहण की हो और जिसके लिये बन्धु बान्धव शका करते हो 
6 
ey 


ढकलिया जेसे बादल पर्वतको छाय ठेते हैं ॥ २५ ॥ इन सब दोषोंको देखकरही तो हमने तुम्हारे पिता और अपने ज्येष्ठभाई रावणको परित्याग किया है, |€ 
अब तुम्हारा पिता; तुम या लंकानगरी कुछ भी नहीं रहेगी ॥२६॥ हे राक्षस ! तुम बाळक गर्वित और अतिशय दुर्विनीत हो इसी कारणसे ऐसे कालके फंदेमें |£ 


रः 
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वा.रा. | 
॥१९९॥ |® 


| ~ isi सुनकर भर्यकर बलवान्‌ रावणका पत्र मेघनाद कोधसे प्रज्वलित और 
रेष्ठ इन हाथमे खड्ठव ओर दूसरे अञ्नशख्न भी थे, उसके रथमें काले रंगके घोडे जुते हुए थे, वह कालमृत्युके समान खडा होगया॥ २ ॥उसके हाथम बडाभारी 
वेगवान धनुष था और उसपर शत्रुओंके नाश करनेवाले भयंकर बाण मेघनादने चढाये ॥३॥ इसके उपरान्त उस विपुलधनुषधारी समलेरत अभित्रघाती बळ | 
शाली इन्द्रजीतने स्वाभाविक रूपसे भूषित लक्ष्मणजीको देखा॥४॥अपने तेजसे दीप्षिमान्‌ हनुमानुजीकी पीठपर सवार लक्ष्मणजीको उसने देखा उनके देखनेसे | 
जाना गया कि मानो उदयाचळपर सूर्य भगवान्‌ उदय हुए हैं ऐसे छक्ष्मणजीको और उनके सहकारी विभीषणजीको ॥ ५ ॥ इ और दूसरे वानरशाईलोंको | 


विभीषणवचःशुत्वारावणिःक्रोधसूच्छितः ॥ अजवीत्परुषंवाक्यक्रोधेनाभ्युत्पपातच ॥१॥ उद्य॒तायुधनिस््रिशोरथेसुसमलंकृते ॥ कालाश्वयु 
क्तमहतिस्थितःकालांतकोपमः ॥ २॥ महाप्रमाणशुद्यम्यविषुलूंवेगवहृढम्‌॥ धनुर्भीमंबलोभीमंशरांश्चामित्रनाशनान्‌ ॥ ३॥ तंददशीमहेष्वा 
सोरथस्थःसमलंकृतः ॥ अलंकृतममित्रष्नोरावणस्यात्मजोबली ॥ ४ ॥ हनूमत्पृष्ठमारूढसुदयस्थरविप्रभम्‌ ॥ उवाचैनंसुसंरब्धःसौमिञिस 
विभीषणम्‌ ॥ ५ ॥ तांश्ववानरशाइूलान्पश्यध्वंमेपराकमम्‌ ॥ अद्यमत्का्चुकोतसृष्ठंशरवर्षदुरासदम्‌ ॥ ६ ॥ मुक्तवर्षमिवाकाशेधारयिष्यथसं 
युगे ॥ अद्यवोमामकाबाणामहाकासुकनिःसृताः ॥ विधमिष्यंतिगात्राणितूल्राशिमिवानलः ॥ ७ ॥ तीक्ष्णणायकनिमिन्नाज्छूलशक्त्यष्ि 
है| सायकेः ॥ अद्यवोगमयिष्यामिसर्वोनेवयमक्षयम ॥ ८॥ सृजतःशरवर्षाणिक्षप्रहस्तस्यसंयुगे ॥ जीबूतस्येवनदतःकःस्थास्यतिममाग्रतः 
युः कां० |#| ॥ ९ ॥ राजियुद्धेतदापूर्ववजाशनिसमेःशरेः ॥ शायितोतौमयाभूयोविसंज्ञौसपुरःसरौ ॥ १० ॥ 


स० ८८ || देखकर मेषनादने कहा कि; हमारा पराक्रम देखो आज हमारे धनुषसे छूटी हुई दुरासद बाणोकी वर्षा देखो॥६॥जो कि आकाशसे वर्षती हुई जलधाराकेसमान 
© दिखाई देगी और उसको तुम सब सहोगे, जिस प्रकार अझ्नि रुईकें ढेरको भस्म कर देती है वेसेही आज हमारे बड़े भारी धनुषसे छूटे हुए बाणोंके rt सबकी 


E हि ॥ देहोंको विदीण करेंगे ॥७॥ आज तीक्ष्ण शूळ; शक्ति, ऋष्टि, पटा व दूसरे सायकसमूहसे काटकर हम तुम सबको यम लोकम भेज दंगे ॥ < ॥ जिस समय / 
५ \ हण सेघाममे बाद्ऊोंके समान्‌ शब्द क स्वके ठगि, इपिपसताणे तबालाललेघा” जारित सकेगे।0लमा० जक्तोएला' छम्रकरे ।समनेसे खडा रहनेको समर्य होया 2 ॥९॥ रे ळक्ष्सष्छ 7 प्रक्ररे / 
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कोधर्मे भर उठकर अनेक कठोर धचन कहता हुआ ॥ १ ॥ वीर 


हमारे बज्रके समान बाणोंके प्रहारसे रात्रिकै समय तुमदोनों भ्राता जो अनुचरलोगॉके साथ अचेत होकर गिर पडे थे ॥ १० ॥ सो छया अब तुम उसको 
| भूळगये?बोष होताहे कि भूलही गये हम सर्पके सम।न कोधमें भरे खडे हैं,आजइससमय जब कि,तुम हमारे साथ युद्ध करते हो तब निश्चयही आज तुम यमराजके ||) 
6 | भवन सिधारोगे ॥३१॥ अभयवदन रघुनंदन लक्ष्मणजी राक्षसोंमें शरेष्ठ इन्द्रजीतके ऐसे गर्वित वचन सुन क्रोधमें भरकर कहते हुए ॥१२॥ अरे निशाचर तुम (९ 
£)| वचनसे कार्यके दुर्गम पार कुछ चले गये परन्तु जो कार्यसे दुर्गम पार जाय सकते हैं वही बुद्धिमान्‌ कहे जाते हैं ॥१३॥ हे दुमेते ! कोई पुरुष भी जिसके |७ 
© | साथनेको समथ नहीं हो सकता तुम हीनाथ होकर भी वचनोंसे हमारे पराजयरूप उस कार्यको साधन करते हुए अपनेको रुताथ समझते हो ॥१४॥ और तुमने 
७ र मू च्छत करनेके विषयमे ने अन्त ९ र 5 नहीं न 
/| हमारे सूच्छित करनेके विषयमें जो कहा तो तुमने उस समय संग्राममें अन्तर्धान होकर जो कार्य किया उस कार्यकी वीरलोग प्रशसा नहीं करते, वेसा कार्य 
स्मृतिनेतेऽस्तिवामन्येव्यक्त॑यातोयमक्षयम्‌ ॥ आशीविषसमंकुद्धेयन्मांयोद्धमुपस्थितः ॥9१॥तच्छृत्वाराक्षसंद्रस्यगाजितंराघवस्तदा ॥ अभी 
तवदन'क्रुद्धोरावणिवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 9२ ॥ उतक्तश्चदुर्गमः पारःकार्याणांराक्षसत्वया ॥। कार्याणांकर्मणापारंयोगच्छतिसबुद्धिमान्‌ ॥ 3३ ॥ |^ 
सत्वमर्थस्यहीनार्थोदुरवापस्यकेनचित्‌ ॥ वाचाब्याहृत्यजानीषेकृताथोंःस्मीतिदुर्मते ॥१४॥ अंतर्धानगतेनाजोयत्त्वयाचारेतस्तदा॥तस्करा | 
चरितोमागोनेषवीरनिषेवित ॥१५॥ यथाबाणपथंप्राप्यस्थितोऽस्मितवराक्षस ॥ दशीयस्वाद्यतत्तेजोवाचात्वंकिविकत्थसे ॥ १६ ॥ एवसुक्तो ` 
धनुर्भीमंपरामृश्यमहाबलः।ससजेनिशितान्बाणानिद्रजित्समितिजयः॥१७॥ तेनसृष्टामहावेगाःशरा सर्पविषोषमाः॥संप्राप्यलक्त्मणंपेतुःशव 
संतइवपन्नगाः ॥ १८ ॥ शरेरतिमहावेंगेवंगवात्रावणात्मज:॥ सौमित्रिमिद्रजिद्य॒द्धविन्याधशुभलक्षणम्‌ ॥१९॥ सशररतिविद्वांगोरूधिरेणस 
मुक्षितः॥शुशुभेलकष्मणःश्रीमान्विधूमइवपाव कः॥२.०।।इन्द्रजित्त्वात्मनः कमप्रसमीक्ष्याभिगम्यच।विनद्यसुमद्दानादमिद॑वचनमन्रवीत्‌॥२१॥ 
तस्करळोग ही किया करते हैं॥१५॥हे निशाचर ! वृथा अपनी बडाई क्यों मारते हो ? जिसप्रकार हम तुम्हारे बाणोंके सामने खडे हैं.वसेही तुम भी सन्स॒ख 
!| समरमें टिककर अपने पराक्रमको दिखाओ॥ १६॥ महाबळवान्‌ समरविजयी इन्डजीतने इसमकारसे कहेजाकर भयंकर धवुषपर रंकार दे तीक्ष्ण बाणोंका चछाना 
आरंभ किया ॥१७॥ उस काछमें मेघनादके चलाये हुए सर्पके विषके समान महावेगवान्‌ बाणोंक समूह छक्ष्मणजीके शरीरपर गिरतेही श्वास लेते हुए सपंके |(€ 
|| समान पृथ्वीपर गिरने छगे॥१८॥ इसप्रकारसे वेगवानू रावणका इन्र इन्द्रजीत महावेगवाळे बाणोंके समूहसे सुमित्राके ऽत्र शुभक्षणयुक्त लक्ष्मणजीको बींधता |% 
(| हुआ ॥ १९ ॥ मेघनादके बाणसमूहसे अंग अति विंघाये रुघिरसे भीगे हुए लक्ष्मगजी धुआँरहित अम्निके समान शोभायमान होने लगे ॥२०॥ तब इन्द्र [€| 
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| जीत अपना यह वीरयुक्त कर्म देख बडाभारी सिंहनाद कर गर्वित भावसे लक्ष्मणजीसे बोला ॥२१॥ कि, हे लक्ष्मण ! आज हमारे बडे 
£| जीवनका अन्त करनेवाले तीखी धारवाळे बाण तुम्हारा जीवन ग्रहण करेंगे॥२२॥हे लक्ष्मण ! आज हमारे द्वारा तुम्हारे गिरने और मृतक होनेपर शृगाल, शिद्ध 
® | और बाज मांस खानेको तुम्हारे ऊपर टूटंगे ॥ २३ ॥ परमदुर्मति क्षत्रियोंमे नीच अना राम आजही तुम सरीसे भक्त भ्राताको हमसे मारा हुआ देखेगा 
॥ २४ ॥ हे लक्ष्मण ! आज हमसे तुम्हारे मारे जानेपर;राम तुम्हारा कवच छिन्न भिन्न धनुष टूटा हुआ और सब उत्तम अंगोंको कटा हुआ देखेगे ॥२५॥ 
रावणके इन्र मेघनादने जब कठोर भावसे यह कडे वचन कहे तब अर्थके जाननेवाले लक्ष्मणजीने धमे भरकर उसको उत्तर दिया ॥ २६ ॥ रे कूरकर्मकारी 
पत्रिणःशितधारास्तेशरामत्कार्सुकच्युताः ॥ यंतेऽद्यआदास्सौमित्रेजीवितंजीवितांतकाः॥२२॥ अद्यगोमायुसंघा्श्येनसंघाश्चलक्ष्मण॥ गृध्रा 
श्वनिपतंतुत्वांगतासुनिहतंमया॥२३। क्षत्रबंधुसदानार्यरामःपरमदुर्मतिः ॥ भक्तंश्रातरमद्येवत्वांद्रक्ष्यतिहतमया ॥२४॥ विस्स्तकवचंभूमौव्य 
पविद्वशरासनम्‌॥ हतोत्तमांगंसौ मित्रेत्वामद्यनिहतमया॥२५॥इतिष्ठवाणंसंकुद्वःपरुषंरावणात्मजम्‌ ॥ हेतुमद्वाक्यमर्थज्ञोलक्ष्मणःप्रत्युवाचह 
॥ २६ ॥वाग्बलेत्यजदुबुद्धेक्करकमंनहिराक्षस ॥ अथकस्माद्वदस्येतत्संपादयसुकमणा ॥२७॥ अङ्ृत्वाकत्थसेकर्मकिमर्थमिहराक्षस ॥ कुरुत 
त्कमयेनाइंश्रद्वेयतवकत्थनम्‌ ॥२८॥ अनुक्तापरूषंवाक्यंकिंचिदप्यनवक्षिपत्‌ ॥ अविकत्थन्वधिष्यामित्वांपश्यपुरुषादन ॥२९॥इत्युक्तापं 
चनाराचानाकणोपूरिताञ्छितान्‌ ॥ विज॒घानमहावेगाहँक्मणोराक्षसोरसि ॥३०॥ सुपत्रवाजिताबाणाज्वलिताइवपन्नगाः ॥ नेऋतोरस्यभासं 
तसवितूरश्मयोयथा॥ ३१ ॥ सशररोहतस्तेनसरोषोरावणात्मजः ॥ सुप्रयुक्तक्निभिर्बाणेःप्रतिविव्याधळक्ष्मण ॥॥ ३२ ॥ 

। युण्कों > खोटी बुद्धिवाठे निशाचर ! ऐसा कहनेकी क्या आवश्यकता है? वचनबल छोडकर कार्यसे अपने कहे हुएको पूराकर दिखा ॥ २७ ॥ रे निशाचर ! बिनाही 
भर ० << || कार्य किये हुए क्यों अपनी बडाई मारता है ! जिससे तेरी बडाई करनेमें हमारी श्रद्धा होसके ऐसा कार्य कर ॥ २८ ॥ रे परुषॉमें नीच ! यह देख, 


© बथा अपनी बडाई ओर किसीकी निन्दा न करके और विनाही किसीको कठोर वचनके कहे तुमको वध करते हैं ॥ २९ ॥ लक्ष्मणजीने यह कहकर | 


| 9) चलुइको कानतक खेच वेगवान्‌ अतितीखे पाँच बाण इन्द्रजीतकी छातीमें मारे ॥ ३० ॥ उस काळ सुन्दर खोके लगनेसे अतिवेग शाली और प्रकाशमान 
+ >. स्एणरके सूथ्रन चछ जाणा इन्कजोतव्ही च्छहततीमि०नसेऋ० किउ पोते! ख़सकार०ततोजञत/वांतें ०८कंगे।०70/०३१९०७० छक्ष्मणजीके बाणोसे घायळ हो, कऋोधर्मे भर रतक्रकीर 46 


वा.रा.भा. 


भारी धनुषसे छूटे हुए 
॥२००॥ 


20 मैषनादनेभी तीन बाण मारकर लक्ष्मणजीको विद्ध किया ॥ ३२॥ इस प्रकारसे संग्रामभूमिम परस्पर विजयकी अभिलाषा किये उन दोनों नरराक्षस सिंहका 


॥ भयंकर और कठोर युद्ध होनेळगा॥३३॥दोनोंही विकराल बलसम्पन्न और विक्रमशाली थे, दोनोंही परम अजेय, समानबळ ओर तेजवाले थे॥३४॥इसलिये 

उन दोनों वीरोंके संग्राममें भिडनेपर यह दोनोंही, वृत्रासुर ओर इन्द्र व आकाशे टिकेहुए दो ग्रहोंके समानदुराधष जान पडनेलगे॥ ३'५॥महाबल दो सिंहोंके 
समान रणमें खडे होकर दोनोंजने असंख्य बाण चलाय असंख्य युद्ध करनेलगे ॥ ३६ ॥ इसप्रकार नर-राक्षस-राजनन्दन युगल संग्राममें विराजमान हो 
अंतःकरणसे युद्ध करनेलगे॥ ३ ७॥ “शलोक 8& परस्परं तौ प्रतिवर्षतु्भंश शरौघवर्षेण बलाहकाविव। अतिक्षमा विव्यथतुर्महाबो महाहवे शम्बरवासवोपमो कह ?' अनुवाद 


सबभूवमहाभीमोनरराक्षससिंहयोः ॥ विमदेस्तुसुलोयुद्वेपरस्परजयेषिणोः ॥३३॥ विक्रांतोबलसंपन्नावुभौविक्रमशालिनो॥ उभौपरमदुजेयाव 
तुल्यबलतेजसौ ॥ ३४ ॥ य्रयृधातेतदावीरोग्रहाविवनभोगतौ ॥ वलवृत्राविविहितोयुधिवेदुष्प्रधर्षणौ ॥ ३५ ॥ युयुधातेमहात्मानोतदाकेस 
रिणाविव ॥ बहूनवशजंतौहिमागणौघानवस्थितौ॥३६॥ नरराक्षसमुख्यौतोग्रहृष्टावभ्ययुध्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ सगः ॥ ८८॥ ततःशरान्दा 
शरथिःसंधायामित्रकषणः ॥ ससजराक्षसेंद्रायकुद्ध/सपंइवश्वसन्‌॥ ॥ ३८ ॥ तस्यज्यातलनिघोषंसश्चत्वाराक्षसाधिपः ॥विवर्णवदनोभृत्वा 
लक्षमणसमुदेक्षत ॥ ३९ ॥ विषण्णवदनंहष्टठाराक्षसंरावणात्मजम्‌॥ सौमितियुद्वसं युक्तंप्रत्य॒वाचविभीषणः ॥ ४० ॥ 
| ५उस कालमें वासव (इन्द्र) और शम्बरासुरके समान महाबलवान्‌ दोनों वीर दो मेघोंके समान बाणोंकी वर्षाकरके एक दूसरेके ऊपर बाण वर्षाने लगे? ॥ 
9)| इत्यापैशीमद्रा वाल्मी०आदि०युद्धकांडे भाषायामष्टाशीतितमः सर्गः॥८<८॥इसके उपरान्त शत्रुओंके मारनेवाले दशरथकुमार छक्ष्मणजी क्रोधितहो सर्व भ्र्ठके 
©| समान श्वास छोडते हुए राक्षसोंमें श्रेष्ठ इन्द्रजीतके ऊपर बाण चलाने लगे॥ ३८॥त्तब लक्ष्मणजीके धनुषकी प्रत्यंचाका शब्द सुनकर राक्षसोंमे भेष्ठ इंदजीतका सुख 
9) विवर्ण होगया और उसने लक्ष्मणजीकी ओर देखा ॥३९॥ राक्षसभेष्ठ रावणके पुत्र इन्द्रजीतको विवर्णवदन ओर सुमित्राके इन्र लक्ष्मणजीको युद्धमें अनुरागी 


| पपलसस्शनरसार्िशसिसिनशिसनिनसिि्ल्ण्िपणेणण%79२१0१239)9ओप9॥ाणिणाण२2२23२१0२2२०२०२०२2ा22ाया 0 00२ 0२-27” क 

# यहां सर्ग समाप्त हुआ ऐसा लिखाहै तो सही परंतु यहां सर्गसमाप्ति हुई नहीं कारण,इन्दजीत और लक्ष्मणजीका युद्धवत्तान्त वर्णन पूरा नहों हुआ इसके आगेभो युद्धका वर्णन चलताही है, यहां किसो अतिप्राचीन पुस्तकोंमें सर्गका 
£) | परिच्छेद किया होगा जिसके अनुसार संस्कृत टीकाभी बनाई गई है, परंतु वह संप्रदाय नहीं इसवास्ते यहां पूर्वमे ३७ इलोक होगये हें और आगे ३८ इलोकसेही चलता है; सो यहाँ बेसेहो लिखा गया है, यह नागोजीभट्कृत रामाभिरा- 
(छे | मीटीकामें कतकटोकेका अभिप्राय लिखा है ॥ 
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| हुआ देख विभीषणजीने लक्ष्मणजीसे कहा ॥ ४० ॥ हे महावीर ! रावणके पत्र मेघनादका सुख विवर्ण होगया व औरभी जो दुनिमित्त 
॥२०१॥ 


2) | निश्चय जाना जाता है कि, इसका उत्साह जाता रहा इसमें संदेह नहीं इसलिये आप शीघतासे इसका वध करने यत्नवान्‌ हों ॥४१॥ विभीषणजीके वचन 
सुनकर सुमित्राके पत्र लक्ष्मणजीने तीक्ष्णविषवाछे विषधरसपाँके समान बाण धनुषपर चढ़ाकर छोड़े ॥४२॥ छक्ष्मणजीके वजके समान कठिन स्पशवाले उन 
£| बाणोते घायल हुआ रावणका पुत्र मेघनाद सहूत भरतक सूछित रहा और उसकी सब इंद्रिये विकल होगई ॥ ४३ ॥ परंतु महूत भरके पीछेही सावधान हो 
| पाकर उसने देखा कि, वीरभेष्ठ लक्ष्मणजी संग्राममें खडे हैं तब उसने क्रोधके मारे छालश्नेत्रकर लक्ष्मणजीके निकर ॥४४॥ फिर जाकर उनसे यह 
| ' निमित्तान्युपपश्यामियान्यस्मित्रावणात्मजे ॥ त्वरतेनमहाबाहो भग्रएपनसंशयः ॥४१॥ ततःसंघायसौमित्रिःशरानाशीविषोपमान्‌ ॥ मुमोच 
विझशिखांस्तस्मिन्सर्पानिवविषोल्बणान्‌ ॥ ४२॥ शक्राशनिसमस्परैलेक्ष्मणेनाहतःशरेः ॥ झुदूर्तमभवन्यूढःसर्वसंश्षुमितेंद्रियः ॥ ४३ ॥ 
ददशावस्थितवीरमाजौद्शरथात्मजम्‌ ॥ सोऽभिचक्ामसौमित्रिरोषात्संरक्तलोचनः ॥४४॥ अबवीक्षिनमासाद्यपुन'सपरुषंवचः ॥ किनस्म 
रसितद्युद्धेप्रथमेमत्पराक्रमम्‌ ॥ निबद्वर्त्वंसहश्रात्रायदाथृचिविचेष्टसे ॥ ४५ ॥ युवांखळुमहायुद्धेशक्कशनिसमेःशरेः ॥ शायितोप्रथमंभूमौविसं 
ज्ञोसपुरःसरो ॥ ४६ ॥ स्मृतिवानास्तितेमन्येब्यक्तवायमसादनम्‌ ॥ गंतुमिच्छसियन्मांत्वमाधर्षयितुमिच्छसि ॥ ४७॥ यदितेप्रथमेदद्देन 
दृष्टोमत्पराक्रमः ॥ अद्यत्वांदशेयिष्यामितिषठेदानींब्यवस्थितः ॥ ४८ ॥ इत्युक्तासप्तभिर्वाणेरभिविव्याधलक्ष्मणम्‌॥ दशमिस्तुहनूमंततीक्षण 
| धारेश्शरोत्तमेंः ॥४९॥ ततःशरशतेनेवसुप्रयुक्तेनवीर्यवान्‌ ॥ क्रोधाददियुणसंरब्धोनिविभेदविभीषणम्‌॥ ५० ॥ ` 
यु० काँ० ((५| कठोर वचन कहे; कि,पहले युद्धमें तुम जो अपने भ्राताके साथ हमारी बाँहोंके बलसे विंधगये थे वह कया तुमको याद नहीं है ? ॥४५॥ जिस दिन हमारे | 
` ० ८९ ।9)| प्रथम युद्ध हुआ उस दिन हमने नागफांससे तुम्हारे भाताके सहित तुमको वजके समान बाणोंसे बांधलिये थे और तुम पृथ्वीपर पडेलोटते थे क्या उस दिनको | 
| © तुम भूल गये ९ ॥४६॥ हम जानते हैं कि,उस दिनकी तुमको याद नहीं रहीं, जो कुछभी हो जब कि, तुमने हमारा नाश करना चाहा है तब यमराजके भवनमें || 


७) जानेकीही तुम्हारी इच्छा है १४७७७ अथवा यदि पहले युद्धमें हमारा पराक्रम न देखा हो तो क्षणभरतक ठहरो; हम तुमको इसी समय अपनी सामर्थ्य दिखळाते 
स्ट चे ७४८ ७ भेयनात्दने पद च्दव्ह्र. स्शत कपात नाफाज़्ीको/,०मारे- कौ बलाफ़ाकइजीप्रस्णी उक्ीक्षण-छारवाले दश बाण चछाये ॥ 2३ ॥ और कोषके मारे इने 


| ॥; 
व्र ळी व. 


दाष्ट आते हैं इससे 


उत्साहसे युक्त होकर उतत वीर्यवानुने बडे वळते सौ बाण विभीषणजीको मारे ॥ ५० ॥ नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके लघुभ्राता लक्ष्मणजी इन्द्रजीतका ऐसा काये 


| क्रोधमें भर इन्द्रजीतके ऊपर घोर बाण चलाकर कहा ॥ ५२ ॥ रे निशाचर ! तुम्हारे अल्प वीर्यवाछे और छाघवयुक्त बाण हमको छेशके देनेवाछे नहीं बरन 
2) सुखहीके देनेवाले हुए हैं, शूरोंके ऐसे लघु प्रहार नहीं होते ॥ ५३ ॥ तुमने जिस प्रकारका प्रहार किया समरके अभिछाषी रणके बीच जाय शूरछोग युद्ध 
9 | करते हुए कभी ऐसा प्रहार नहीं करते । ठक्ष्मणजी यह कहकर बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥५४॥ जिस प्रकार तारागणोंका समूह पृथ्वीपर गिरपडे, वसेही | 


तहदंद्रजिताकमेकृतरामानुजस्तदा ॥ अचितयित्वाप्रइसन्नेतत्किचिदितिंब्रुवर्‌ ॥५१॥ मुमोचचशरान्घोरान्संगृह्मनरपुंगवः ॥ अभीतवदनः 
कुद्धोरावणिलक्ष्मणोयुधि ॥५२॥ नेवंरणगताःझुराःप्रहरंतिनिशाचर ॥ लघवश्वाल्पवीर्याथ्शराहीमेसुखास्तव ॥५३॥ नेवश्युरास्तुयुध्यंतेसम 
रयुद्धकांक्षिणः ॥ इत्येवंतंब्॒वन्धन्वीशरेरभिववर्षपह ॥ ५४ ॥ तस्यबाणेःसुविध्व्तंकव चंकाञ्चनंमहत्‌ ॥ व्यशीर्यतरथोपस्थेताराजालमिवांब 
रात्‌ ॥ «« ॥ विधूतवर्मानाराचेबभूवसकृतब्रणः ॥ इंद्रजित्समरेवीर'प्रत्यूषेभानुमानिव ॥ «६ ॥ ततःशरसहख्ेणसंकुद्धोरावणात्मजः ॥ 
विभेद्समरेवीरोलक्ष्मणभीमविक्रमः ॥ ५७॥ व्यशीर्यतमहद्दिव्यंकवचेलक्ष्मणस्यतु ॥ कृतप्रतिकृतान्योन्यंबभूवतुरभिदुतो ॥ ५८ ॥ अ भी 
कषणंनिःश्‍वसंतोवेय॒ध्येतांतुसुलौयुचि ॥ शरसंकृत्तसवीगौसवंतोरुधिरोक्षितो ॥ सुदीधकालंतौवीरावन्योन्येनिशितेःशरः ॥ ५९ ॥ 


£0| णजीके बाणोंसे इन्द्रजीतका सुवर्णसे बना हुआ कवच छिन्नभिन्न हो बिथराकर रथके नीचे गिर पडा ॥५५॥ उस कालमें उस वीर रावणके परत्र मेघनादक, 
र लक्ष्मणजीके बाणोंसे जब कवचभी टूटगया,और उसके शरीरमें घाव हो उनसे रुधिर निकलने लगा,तब वह प्रभातकालीनसयके समान शोभायमान होने लगा 
| ॥ ५६ ॥ तब भयंकर विक्रमकारी वीरश्रेष्ठ रावणके पत्र मेघनादने कोधकर हजार बाण संग्राममें लक्ष्मणजीके मारे ॥ ५७ ॥ तब राक्षसके बाणोंसे लक्ष्मण 


| जीका भी बढाभारी दिव्य कवच छिन्नभिन्न होगया; अब दोनों वीर बराबर हुए कारण कि, लक्ष्मणजीने मेघनादकै कवचको काटा, मेघनादने इनके कवचको 


(7) 
८) देख उसकै विषयमे चिंता न कर हँसते २ यह बोले कि, “ऐसे बाणचलानेसे क्या फळ हो सकता है”? इस ॥ ५१ ॥ निडर वदन लक्ष्मणजीने धनुष चढाय |$ 
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©| काटा, इससे इन दोनों जनोंकी बराबर मार हुई ॥ ५८ बाणोंके ठगनेसे दोनों जने वारंवार श्वास ळे ढेकर भयानक युद्ध करने छगे,इन दोनों जनेके बहुत |: | 


AN 
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 बा.रा.भा. | देरतक तीखे बाणोंसे सब प्रकार परस्पर एक दूसरेका शरीर विद्ध करनेसे दोनोंकेसब अंग कटगये और उनसे रुधिर बहनेलगा॥५९॥रण करनेमें चतुर भयंकर 
॥२०२॥ || विक्रमकारी वह दोनों महात्मा विजय प्राप्त करनेके लिये यत्नवान्‌ हो परस्पर एक दूसरेके अंगोंको घायल करने छग ॥६०॥ दोनों वीरोंके ध्वज और कवच 
कटगये और दोनोंके शरीरमें बाणोंके छगनेसे घाव होगये ओर उससे गरम रुधिर निकलने लगा कि, जैसे झरनेसे जल निकलता है ॥ ६१ ॥ जलकी वषी 
करते हुए नीले रंगके काले दो मेघोंके समान इन दोनों जनोंने भयंकर शब्दकारीघोर बाण वर्षाने आरंभ किये ॥६२॥ इसप्रकारसे युद्ध करते हुए इन दोनों 
बीरोंको बहुत समय बीतगया,परन्तु इन दोनोंमेसे कोई नहीं थका,न रणसे विसुखही हुआ ॥६३॥ अख्नविद्या जानने वाळोंमें श्रेष्ठ दोनोंही परस्पर एक दूसरेको 
ततक्षतुर्महात्मानौरणकर्मविशारदो ॥ बभूवतुश्वात्मजयेयत्तोभीमपराकमौ ॥ ६० ॥ तोशरोघेस्तथाकीणॉनिकृत्तकवचध्वजौ ॥ सृजतौरूधि | 
रंचोष्णंजलंप्रश्रवणाविव ॥ ६१ ॥ शरवर्षततोघोरंसुचतोभींमनिःस्वनम्‌॥ सासारयोरिवाकाशेनीलयोःकालमेघयोः ॥ ६२ ॥ तयोरथमहा 
न्कालोव्यतीयाद्यध्यमानयोः ॥ नचतोयुद्धवैषुरूयंङ्कमं चाप्युपजग्मतुः ॥ ६३ ॥ अस्त्राण्यस्रविदोश्रेष्टीदशयंतोपुनःपुनः ॥ शरानुच्चावचाका 
रानंतरिक्षेबबंधतुः ॥ ६४ ॥ व्यपेतेदोषमस्यंतौलघुचित्रंचसुष्ठुच ॥ उभोतुतुसुलंघोरंचक्रतुनरराक्षसौ ॥ ६«,॥ तयो'पृथक्पृरथग्भीमः'शुभ्ु 
वेतुसुलःस्वनः ॥ सकंपंजनयामासनिर्घातइवदारुणः ॥ ६६॥ तयो'सभाजतेशब्दस्तथासमरयत्तयोः ॥ सुधोरयोनिःस्तनतोगेगनेमेघयोरिव 
॥ ६७ ॥ सुवर्णपुंसेनाराचेबेलवंतोकृतत्रणो ॥ प्रसु्धवातेरुधिरेकीतिमंतोजयेध्वती ॥ ६८ ॥ तेगात्रयोनिपतितारुक्मपुंखाःशरायुधि ॥ अस्त 
ग्दिग्धाविनिष्पेतुविविशुधरणीतलम्‌ ॥ ६९ ॥ 9 | | 
अपने शरीरको प्रबळ दिखाने लगे यहांतक कि, इन दोनों वीरोंके चलाये हुए बाणोंस आकाश ढक गया ॥ ६४ ॥ इन दोनों नर व राक्षसोंने दोषाविहीन | 
लाघवसंपत्न विचित्र और उत्तम बाण चलाय घोर कठोर युद्ध आरंभ किया ॥ ६५ ॥ इन दोनों वीरोंका अलग सिंहनाद करना सुनाई आनेलगा, जिसने | 
8) बज॒के समान शब्द सुना इस घोरदारुण शब्दसे उसकाही हृदय कांप गया ॥६६॥ समरमें मतवाले दोनों वीरोंका शब्द अत्यन्त घोर कठोर शब्द करते हुए मेघोंके A 


90) समान श्रवण होता था ॥ ६७ ॥ विजय और कीर्ति पानेको यत्न करते हुए उन बलशालियोंके शरीरमंसुवर्णके फॉक छगे हुए बाणोंसे घाव होगयं, और | 
® \ उन्‌ जाए्रसे रूच्रकी चार. निकळ्न लशीः-७९३ी।(दोध्नों> ्ीरतेकी दे होकि सोक तिळळेओओत०कतिर०उो सुवणके फॉकसे युक्त बाण गिरकर प्रथ्वीमे प्रवेश कर /(@ 


यु० काँ० 


Rl बिह.” * त | 

| गये ॥ ६९ ॥ और दूसरे निशाचर गण अपने तीक्ष्ण बाणोंसे आकाशर्मेही बाणोंके हजारों इकडे करके बिथराने लगे, और बाणोको बाणेसि फिडए्नेलगे १(& 
॥७०॥ जिम्प्रकार यज्ञभूमिमें दो अभियोंके चारों ओर कुशोंके ढेर रक्खे रहते हैं वेसेही उन दोनों बीरोंके घोर युद्धमे सब बाणराशि ह "उस कामे | ) 
१ जब उन महाबल्वानोंकी देहमें घाव होगये तब वह दोनों जन बनमें छगेहुए पत्तोंसे विहीन और एष्पॉसे ढकेहुए टेस्‌ और शाल्मलीके वृक्षोंके समान शोभा र 
रो) यमान हुए ॥ ७२ ॥ इस प्रकारसे परस्पर वियजकी अभिलाषा किये लक्ष्मण और इन्द्रजीत वारंवार घोरकठोर संग्राम करने लगे ॥ ७३ ॥ कभी लक्ष्मण र 
इन्द्रजीतपर चोटचलाते थे कभी इन्द्रजीत लक्ष्मणजीपर प्रहार करता था परन्तुइन दोनोंमेसे कोई नहीं थकताथा ॥७४॥ वह महावीय वेगवान्‌ वीरयुगल शरीरे 
अन्येसुनिशितैःशष्नेराकारेसेज घ ट्टिरे॥ बभजुञ्चिच्छिदुश्चवतयोर्बाणाःसहस्रशः ॥७०॥ सबभूवरणेधोरस्तयोर्बाणमयश्चयः ॥ अग्निभ्यामिव |^ 
दीप्ताभ्यांसत्रेकुशमयश्रयः ॥ ७१ ॥ तयोःकृतब्रणौदेहौशुशुभातेमहात्मनोः ॥ सुपुष्पाविवनिष्पत्रौवनेकिंशुकशाल्मली॥ ७२ ॥ चक्रतु 
स्तुमुलंघोरंसनिपातंमुहुमहः ॥ इन्द्रजिहक्ष्मणश्चवपरस्परजयेषिणौ ॥ ७३ ॥ लक्ष्मणोरावणियुद्वेरावणिश्चापिलक्ष्मणम्‌ ॥ अन्योन्यंता 
बभिष्नंतोनश्रमंप्रतिपद्यताम्‌ ॥७४॥ बाणजालेःशरीरस्थैरवगाढेस्तरस्विनौ ॥ शुशुभातेमहावीयोँप्ररूढाविवपर्वतौ ॥७५॥ ततोरुधिरसिक्ता 
निसंवृतानिशरेशशम्‌ ॥ बभाजुःसरवगाञ्राणिज्वलंतइवपावका' ॥७६॥ तयोरथमहान्कालोव्यतीयाद्मध्यमानयोः ॥ नचतोयुद्धवेमुख्यंश्रमंचा 


प्यभिजग्मतुः ॥ ७७॥ अथसमरपरिश्रमंनिहंतुंसमरसुखेष्वजितस्यलक्ष्मणस्य ॥ प्रियहितसुपपादयन्महात्मासमरसुपेत्यवि भीषणोऽवतस्थे 

॥७८॥इत्याषं श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा युद्धकाण्डे एकोननवतितमःसगे।।८९॥ युध्यमानोततोदृष्टाप्रसक्तीनरराक्षसो 

प्रभिन्नाविवमातंगौपरस्परजयेषिणो ॥ १ ॥ अ 

प्रवेशित हुए बाणसमूहसे आच्छादित होकर वृक्षोंसे व्याप्त दो पवतोके समान शोभायमान्‌ होने लगे ॥७५॥ उनके बाणोंसे युक्त रुधिरसे गीळे समस्त गात्र 

0) जलतीहुई अभिके समान प्रकाशितहोगये ॥७६॥ इस प्रकार युद्ध करते २ उनको बहुतसमय बीत गया परन्तु उनमेंसे कोई भी नहीं थकान कोइ रणसे विसुख 
हुआ ॥ ७७ ॥ इतनेमेंही महात्मा विभीषणजी संग्राममे अपराजित लक्ष्मणजीके रणका परिश्रम दूर करनेके लिये उनका प्रिय और हित साधन करनेकी वास 


2 | नासे निकट आय विराजमाच हुए ॥ ७८ ॥ इत्याषें भीमद्रा० वाल्मी” आदि ० युद्धकांडे भाषायामेकोननवतितमः सर्गः ॥ ८९ ॥ परस्पर जीतनेकी 
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न्स “अत ी 
वीर्यवान रश्मिकेठ,विद्वुजिह, दिजिद्द, राक्षस सर्यशत्रु॥१३॥अकंपन, सुपाश्वराक्षस, चक्रमाळी, कम्पन, सत्त्ववन्त, देवान्तक, नरान्तक ॥१४॥ इत्यापि बयान | 
राक्षपश्रेष्ठोको मारकर तुम अपनी बाँहोसे ससु्रको पार करचुकेहो अब शीघ्रतासेइस गोपदके समान छोटे जलके पार तुम लोग होजाओ ७१७0 हे वान्रगण! | | 
| बलदार्पेत समस्त राक्षस मारे गये हैं तुम लोगोंको जीतनेके लिये केवल एक यही बचा हुआ है ॥१६॥ चचाके स्थानमें होकर पत्रके समान्‌ इन्द्रजीतको मर ।(& 
डालना अकर्तव्य होनेपरभी हम श्ीरामचन्द्रजीके लिये घृणा त्यागकर अपने भतीजेका विनाश करेंगे॥१७॥ हे वानरश्रेष्ठगण ! हम स्वयंही इसके वघ करनेका A 
अभिलाष करते हैं परन्तु आंसुओंका जल दोनों नेत्रोंको रोकठेता है इसकारणमहाबाइु लक्ष्मणजी इसका वध करें ॥१८॥ ओर तुम सब आगे बढकर अगळ | 
अकंपनःसुपार््चश्चचक्रमाली चराक्षसः ॥ कंपनःसत्त्ववंतश्चेदवांतकनरांतको ॥१४ ॥ एतान्रिहत्यातिबलान्बहूनाक्षससत्तमान्‌ ॥ बाहुभ्यांसागरं 
तीत्वालंघ्यतांगोष्पदेळघु ॥१५॥ एतावदेवशेष॑वोजेतव्यमितिवानराः ॥ इताःसवसमागम्यराक्षसाबलदापताः ॥ १३॥ अयुक्तंनिधनंकतुपु 
ञरस्यजनितुमेम ॥ घ्रणामपास्यरामार्थेनिहन्यांभ्ातुरात्मजम्‌ ॥१७॥ इंतुकामस्यमेबाष्पंचश्चुशचेवनिरुध्यति॥ तमेवेषमहाबाहुलेक्ष्मणःशम 
यिष्यति ॥१८॥ वानरा्नतसंभ्ूयभ्ृत्यानस्यसमीपगान्‌॥ इतितेनातियशसाराक्षसेनाभिचोदिताः ॥ १९ ॥ नानरेंद्राजद्वपिरेलांगूलानिच 
विव्यधुः ॥ ततस्तुकपिशईंलाःवेडंतश्वपुनः पुनः ॥ मुसुचुविविधान्नादान्मेघान्दृष्टेवबहिणः ॥२०॥ जांबवानपितेःसवःसयूथ्येरभिसंवृतः ॥ 
तेऽश्मभिस्ताडयामासुनेखेदैतेश्चराक्षसान्‌ ॥२१॥ निप्नतमृक्षाधिपतिराक्षसास्तेमहाबलाः ॥ परिभत्स्यंभयंत्यक्‍त्वातमनेकविधायुधाः ॥२२॥ 
श्रेःपरशुभिस्तीकषणेःपर्िशेर्यष्टितोमरेः ॥ जांबवंतंमृधेजघ्डुनिष्नंतंराक्षसींचमूम्‌ ॥ २२ ॥ । क. 
> बगलकी रक्षा करनेवाले इसके अनुचर लोगोंको मारडाळो इसप्रकार जब अतितेजस्वी विभीषणजीने कहा तो ॥१९॥ वानरळोग अत्यन्त संतुष्ट हुए आर हात 
र अंतःकरणसे अपनी २ पूँछ उठायकर कंपायमान करनेळगे इसके उपरान्त मेघकोदेखकर मोरगण जिसप्रकारसे शब्द करते है,वानरशादूलगण भी वेसेही सिंहनाद 
| और अनेक प्रकारके शब्द करने लगे ॥ २० ॥ इसी अवसरमें ऋक्षराज जाम्बवानूजी अपने दलके साथ आगे बढे और उनकी सेनाने नख,.दांत चळाय 
| और पत्यरोंकी वर्षासे राक्षसोंको पीडित करना आरंभ किया ॥२१॥ राक्षसोंने रीछोंके हाथसे अपना नाश होता देखकर अनेक प्रकारके अखरशसत्र धारण रो 
(@| करके निर्भय हो रीछोंको आच्छादित करलिया ॥ २२ ॥ बाण,तीक्ष्ण फरसे,पटा,यष्टि. तोमर आदि आयुधोंसे राक्षसॉकी सेनाको मारते हुए जाम्बवानुजीको 
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वा.रा.भा. A सब राक्षस मारने लगे ॥ २३ ॥ पूर्वकालमें देवता और असुरठोगोकाजिसम्रकार बडाभारी सिंहना } 

न दयुक्त घोर युद्ध हुआ था उसी प्रकारसे रोषपूण वानर 
॥२०४॥ | और राक्षसोंका घोर युद्ध होने लगा ॥२४॥ इसी अवसरमें महावीर हतुमान्‌जीनेभी पीठपर सवार हुए लक्ष्मणजीको विश्राम करनेके लिये भूमिमे उतार क्रोधम 
भर पवतका शङ्क उखाड़ ॥ २५ ॥ दुरासदू सहस्रं राक्षस लोगोंका बडा भारी नाश करने लगे, इसी समयमें बली इन्द्रजीत अपने चचासे घोर युद्ध करके 
॥ २६ ॥ फिर परवीरघाती लक्ष्मणजीके सामने धाया, तब फिर उन वीरसश्रेष्ठ नर और राक्षसका युद्ध 


गो ई र आरंभ हुआ ॥ २७ ॥ महाबली वेगवान्‌ दोनों वीर 
बाणोंके समूह वषण करते परस्पर एक दूसरेको चोट पहुँचाने गे और दोनोंही क्षणरमें बाणजालसे अन्तर्धान होने लगे ॥ २८ ॥ चन्द्रमा और सू जिस 
प्रकार मेघमें छिप जाते हैं लक्ष्मण इन्द्रजीत भी वेसेही कभी बाणोंके जालसेढकजाते और कभी प्रकाशित होने लगते यह दोनों वीर इस प्रकार लघुहस्ततासे 
ससंग्रहारस्तुमुलःसंजज्ेकपिरक्षसाम्‌ ॥ देवासुराणांङद्धानांयथाभीमोमहास्वनः॥२४॥ हतूमानपिसंकुद्धःसानुसुत्पाट्यपर्वतात्‌ ॥ सलक्ष्मणं 
स्वयंपृष्ठादवरोप्यमहामनाः ॥ २५ ॥ रक्षसांकदनंचक्रेदुरासादःसहस्रशः ॥ सदत्त्वातुसुलंयुद्धपितव्यस्येद्रजिद्वली ॥ २६ ॥ लक्ष्मणपर 
वीरघ्नःपुनरवाभ्यधावत॥ तोप्रयुद्धौतदावीरोबृषेलक्ष्मणराक्षसौ॥२७॥ शरौघानभिवर्षतोजष्नतुस्तौपरस्परम॥ अभीक्षणमंतर्दधतुःशरजाले 
महाबलो ॥ २८ ॥ चंद्रादित्याविवोष्णांतेयथामेचेस्तरस्विनो ॥ नह्यादानंनसंधानंधनुषोवापरिभ्रहः ॥२९॥ नविप्रमोक्षोबाणानांनविकर्षोन 
विग्रहः ॥ नसुष्टिप्रतिसंघानंनलक्ष्यप्रतिपादनम्‌॥३०॥ अहृश्यततयोस्तञ्थुध्यतोःपाणिलाघवात्‌॥चापवेगप्रयक्तेश्चबाणजालेःसमंततः॥३१॥ 
अंतरिक्षेऽभिसंपन्नेनरूपाणिचकाशिरे॥ लक्ष्मणोरावणिग्राप्यरावणिश्वापिलक्ष्मणम्‌ ॥३२॥ अब्यवस्थाभवत्यु्राताभ्यामन्योन्यविग्महे ॥ 
ताभ्यामुभाभ्यांतरसाप्रसृष्टेविशिखेः शितेः ॥३३॥ 

काये करते कि, धनुषका ग्रहण करना और बाण चढाना और छोडना किसीने नहीं देख पाया ॥ २९ ॥ उस कामें कब धनु ग्रहण करते हैं ब कब | 


| बदलते हैं कबबाण ठेते हैं कब तीरको सेचते हैं कब सही बांधते हैं और कब निशाना मारते हैं यह किसीने भी नहीं जाना ॥ ३० ॥ इस प्रकार 
७) अन्तथोन रहकर अपनी२हरुत लाघवता दिखाते जब दोनोंजने युद्ध करने लगे, तब उनके धनुषके वेगसे ए बाणजाठसे॥ ३१॥ आकाशमंडळ व्याप्त होगया 
७) कि.जिसस सबही अदृश्य होगये कोई किसीको नहीं देखता था;केवळ लक्ष्मणजी रावणके एत्र मेघनादको 

> 


मेघनाद लक्ष्मणजीको ताककर बाण मारते थे 
\२२\ उस समय उस स॒मे यह उरपनरि.्होनलका । हैन उके अरित का्डैनइख०जातके जा लनेसे को २०-म्रेसभी वा हुआ, वह दोनों वीर अत्यन्त वेगसे तीखे बाण 
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| र दोनोंके कळ. न तीर त्व शश | र 
A) चलाय रहे थे ॥३३॥ उनसे आकाशभी अंताहेत हो घोर अन्धकारसे ढक गया, उस दोनोंके छोडे तीखे सेकडों हजारों बाणोंसे ७ २४ ७ सब {दिशा A 


उपरांत सुमित्राके उत्र लक्ष्मणजीने चारबाणोंसे रक्षसोंमें सिंह इन््जीतके सुवणभूषित काले रंगके चारों घोडोंको वींधढाला ॥३९॥ उसके पीछे भालेसे जो 


निरंतरमिवाकाशंबभूवतमसावृतम॥तैःपतद्धिअ्बहुभिस्तयोःशरशितेः शिति।॥ ३४॥ दिशश्चप्रदिशश्चेबश्वुः श्रसङुलाः॥ तमसापिहितंसवमा 
सीत्प्रतिभयंमहत्‌ ॥३५॥ अस्तंगतेसह्रांशौसंवृतेतमसाचवे॥ रुधिरोघामहानद्यःप्रावततसहस्रशः ॥ २६ | कव्यादादारुणावागिभश्वक्षिपु 
भीमनिःस्वनान ॥ नतदानींववोवायुर्नचजज्वालपावकः॥३७॥ स्वस्त्यस्तुलोकेभ्यइतिजजहपुस्तेमहषयः ॥ संपेतुश्रात्रसंतप्तगंधवाःसहचारणः 
॥३८॥अथराक्षससिइस्यकृष्णान्कनकभ्ूषणान्‌॥ शरेश्रतुभिःसौमितरिविव्याधचतुरोइयान। ।३९॥ ततोपरेणभलछ्ेनपीतेननिशितेनच ॥ संपूणा 
यतसुक्तेनसुपत्रेणसुवचसा ॥४०॥ महेंद्राशनिकर्पेनसूतस्यविचारष्यतः ॥ सतेनबाणाशनिनातळराब्दाचुनादिना ॥ ४१ ॥ लाघवाद्राघवः 
श्रीमाञ्शिरःकायादपाइरत्‌ ॥ सयतरिमदातेजाहतेमंदोद्रीस्ुतः ॥४२॥ स्वयंसारथ्यमकरोत्पुनश्चधचरर्पृशत्‌ ॥ तदद्धुतमभृत्तत्रसारथ्यंप 
श्यतांयुधि ॥४३॥ हयेषुब्यग्रहस्तंतंविष्याधनिशितेःशरः ॥ धनुष्यथपुनवब्यग्रहयेषुसुस॒ुचेशरान्‌ ॥४४॥ 


सारथिके मारेजाने पर महातेजस्वी मन्दोदरीका पुत्र इन्द्रजीत ॥४२॥ स्वयंसारथिका कार्ये करने लगा और धनुषकोभी चलाता हुआ। उस काळें जिन्हॉनेभी 


३०५ 
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बाणो { न्तर भयंकर अन्धकारसे पूर्ण होगये ॥३५॥ इस ओर सुर्थनारायणके छिपजानेसे और भी महारअधियारा छाया और बहांपर 
बाणोंसे व्याप्त हो गई सब द्गि भयंकर अन्धकारसे पूर्ण होगये ॥३१५॥ इस हा जप नी गज 
6| रुभधिरकी हजारों बडी बडी नदियें बहने छगीं ॥३६॥ मांसके खानेवाले कूर पक्षी गण सब कहीं आर शब्द्से | ते थे, वहांपर वायु | री (8 
॥ जळती थी॥ ३७॥ यह दे खकर महार्षिगण और चारणलोगोंके सहित सिद्दगणभी सब लो मंगलहो”” यह वचन कहते २ उस स्थानमे आये॥३८॥इसके \$4 


कि पीत औरपैना था और अतिजोरसे खैंचकर चलाये हुए और सुवर्णसमप्रकाशित ॥४०॥ इन्द्रे वजकें समान बहुतसे बाणोंसे इधर उधर रथ दोडते हुए | 
सारथिका उसी अशनिके समान बाणसे जोकि, प्रत्यंचाके शब्दसे नाद कर रहा था॥४१॥ अति जल्दबाजीके साथ श्रीमान्‌ ळक्ष्मणजीने उसका शिर काटडाळा |& 


बह उसका सारथीपनका कार्य देखा, वह सबही उसको अद्भुतमाननेलगे ॥४ ३॥ जब मेघनाद सारथिका कार्य करता तब छक्ष्मणजी उसके ऊपर बाणोंकी वर्षा र 


[&) 


करते ओर जब वह रथी होकर युद्ध करता; तब उसके घोडोंके ऊपर बाणोंकी झडी लगा दीजाती थी ॥४४॥ उसी समयमे महावीर लक्ष्मणजी 4न्द्रजीतको' 
निभय विचरणकरते देखकर शीघ्रतासे बाणोंको छोड उसको वींधने ठगे ॥४५॥ सारथिको इस प्रकारसे मरा हुआ देख और आपभी इस प्रकार बाणोंस्ते पीडित हो 
रावणका पुत्र मेघनाद मनमें मलीन हुआ और उसका युद्ध उत्साह जाता रहा ॥४६॥ वानरोंके यूथपति उस निशाचरोंकों पीडित और उदास देख परम प्रसन्न 
हो लक्ष्मणजीकी बहुतही प्रशसाकरने लगे ॥2७॥ इसके उपरान्त प्रमाथी, रभस शरभगन्धमादन; यह चार वानरोंके यूथप राक्षसवीर मेघनादका वीरपन न सह 
कर उसके साथ युद्ध करने लगे ॥४८॥ यह सब वानर बडे वेगसे अपने संपूण बलसे ऊपरको कूद उसके चारों घोडोंपर अतिभयंकर विक्रम करके कूदे ॥४९॥ 


छिन्नेषुतेषुबाणोधेविचरंतमभीतवत्‌ ॥ अदयामाससमरसौमित्रिःशीत्रकृत्तमः ॥ ४५ ॥ निहतंसारथिदृष्ठासमरेरावणात्मजः ॥ प्रजहौसमरो 
द्वर्षविषण्णःसबभूवह ॥४६॥ विषण्णवदनंदृद्ठाराक्षसहरियूथपाः ॥ ततःपरमसंहष्टालक्ष्मणंचाभ्यपूजयन्‌ ॥४७॥ तत'प्रमाथीरभस'शरभो 
गंधमादनः ॥ अमृष्यमाणाश्चत्वारश्चकृवेंगंहरी”वराः ॥४८॥ तेचास्यहयमुख्येषुतूर्णमुत्पत्यवानराः ॥ सतुघुसुमहावीर्यानिपेतुर्भीमविक्रमाः 
॥ ४९ ॥ तेषामधिष्टितानांतेर्वानरे'पर्वतोपमेः ॥ सुखेभ्योरूधिरंब्यक्तंहयानांसमवर्तत ॥ «० ॥ तेहयामथिताभग्नाव्यसवोधरणिंगताः ॥ 
तेनिहत्यहयांस्तस्यप्रमथ्यचमहारथम्‌ ॥«9॥ पुनरृत्पत्यवेगेनतस्थुलक्ष्मणपा*वतः ॥ «२ ॥ सहताश्वादवप्लुत्यरथान्मथितसारथिः ॥ 
शरवषेणसोमित्रिमम्यघावतरावणिः ॥ ५३ ॥ ततोमहेंद्रप्रतिमःसलक्ष्मणःपदातिनंतंनिहतेहयोत्तमे! ॥ सूजेतमाजोनिशिताञ्छरोत्तमान्भू र 
शंतदाबाणगतेव्यदारयत्‌ ॥ ५8 ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा” युद्धकांडे नवतितमः सर्गः ॥ ९०॥ | र 


; पवताकार वानरेदरॉके घोडोंकी पीठपरकूदनेसे चारो घोडोंके सुखसे रुधिरकी धारा बहने लगी ॥५०॥ बह घोडे मथित होगये उनकी देह टूटगई और वह 6 


वा.रा.भा. | 
॥२०५॥ |® 


०९० ® होकर पृथ्बीपर गिरपडे जब उसके घोडेभी मरगये ओर बडा भारी रथभी टूट गया ॥५१॥ तब यह सब वानर अति वेगसे कूदकर ठक्ष्मणजीके पाश्वमें आगये 
९ 0५७२७ जब घोडे मरगणे और सारथीभी मारागया तब इन्द्रजीत रथसे उतरकर बाणॉकी वर्षा करता हुआ सुमित्रानन्दन छक्ष्मणजीकी ओर धाया ॥५३॥ यह 


(@\ देखकर सुरराज इन्द्रकें समान ळथ्मणज्ती(लस+नीर जज ते-हुए-ब्रोड़े,मजजजाजेसे -पेह लए डुत्क़ज्ञीवको घोर बाणोंके ससहसे यु्धमें वारंवार वविंदारित करने 


"शी ~ श 
लगे ॥ ५४॥ इत्यापेश्रीमद्रा “वाल्मी आदि ० युद्धकांडे भाषायां नवतितमः सर्गः ॥९ ०॥ चारों रथके घोडोंके मरजाने और भूमिम पेद चलना होनेके कारण निशा 
चर इन्द्रजीत अत्यन्त कोधित हुआ और तेजसे प्रज्वलित हो उठा ॥१॥ दो श्रेष्ठ हाथियोंके समान वह दो धनुषधारी भ्रष्ठ विजयकी अभिलाषा करके परस्पर एक 
8) दुस्तरेको बाण मारने लगे ॥२॥ बानर और निशाचरगणभी अपने २ स्वामीको न छोडकरके उनके निकटही टिके रहे और परस्पर एक दूसरेकी मारडालने 
| ॥ ३॥ इसके उपरान्त रावणका पत्र मेघनाद अतिहषसे राक्षसोंको हर्षित करता और समझाता हुआ उनकी बडाई करता हुआ कहने लगा ॥४॥ हे राक्षस 
9 गण ! सब दिशाओंमें घोरतर अंधकार छाजानेके कारण रणभूमिमें अपना पराया कुछभी नहीं जाना जाता है ॥५॥ इसलिये वानरगणोंको मोहित करनेके 
सहताश्वोमहातेजाभूमौतिष्ठन्निशाचरः ॥ इद्रजित्परमङुद्धःसंप्रजज्वालतेजसा ॥ १॥ तौधन्विनौजिघांसंतावन्योन्यमिषुभिर्भृशम्‌॥ विजयेना 
भिनिष्कांतौवनेगजवृषाविव ॥ २ ॥ निबहयेतश्वान्योन्यंतेराक्षसवनोकसः ॥ भतारंनजहुयुद्धेसपतंतस्ततस्ततः ॥ ३ ॥ ततस्तात्राक्षसान्स 
वान्हषयत्रावणात्मजः ॥ स्तुन्वानोहपमाणश्रइदंवचनमत्रवीत्‌ ॥४॥ तमसाबहुलेनेमाःसंसक्ताःसर्वतोदिशः ॥ नेहविज्ञायतेस्वोवापरोवाराक्ष 
सोत्तमाः ॥ «॥ धृष्ठंभवंतोयुध्यंतुइरीणांमोहनायवे ॥ अहंतुरथमास्थायआगमिष्यामिसंयुगे ॥ ६ ॥ तथाभवंत'कुर्वतुयथेमेहिवनोकसः ॥ 
नयुध्येयुभेहात्मानःप्रविष्टेनगरंमयि ॥७॥ इत्युक्तारावणसुतोवंचयित्वावनौकसः ॥ प्रविवेशपुरीलंकांरथहेतोरमित्रहा ॥ ८ ॥ सरथंभूषयित्वा 
थरुचिरंहेमभूषितम्‌ ॥ प्रासासिशरसंयुक्तयुक्तपरमवाजिभिः ॥ ९ ॥ अघिष्ठितंहयज्ञेनसूतेनाप्तोपदेशिना ॥ आरुरोहमहातेजारावणिःसमिति 
जयः ॥१०॥ सराक्षसगणेसुख्येवेतोमंदोदरीसुतः ॥ निर्ययौनगराद्वीरःकृतांतबलचोदितः ॥ ११॥ 
लिये तुम निर्भय युद्ध करो ओर इतनेमे में भी रथपर सवार होकर आया ॥ ६ ॥ तुम लोग वानर लोगोंके साथ ऐसा घोर युद्ध करो कि; हमारे नगरमें | 
| प्रवेश करनेके समय यह लोग युद्ध करके जिससे हमारी गति नहीं रोक सकें ॥ ७ ॥ यह कहकर रावणका पत्र शत्रुनाशी मेघनाद वानरॉको धोखा दे रथके |/) 
| हेतु लंकाइरीमे प्रवेश करता हुआ ॥ ८ ॥ बहुतही शीघ्र उसका हेमभूषित रथ सजकर तैयार होगया, मेघनादने उसमें दिव्य घोडे जुतवाये और उस रथम |( 
| प्रास, खड़ व अनेक प्रकारके अख शख्रभी रकखे ॥ ९ ॥ इसके उपरांत हितका उपदेश देनेवाला अख्न निपुण एक योग्य सारथीको सारथीके कमम नियत |) 
| करके महातेजस्वी मेघनाद रथपर सवार हुआ ॥१०॥ मन्दोदरीका घत्रमेषनाद प्रधान राक्षक्षोसे वेष्टित ओर काळकी फांसीसे बंधकर आति शीघ्रतापूवक अपनी || 
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वा.रा. भा. 
॥२०६॥ | 


इरीसे निकला ॥११॥ रावणका इन्र मेघनाद, इस प्रकार अत्यन्त तेजमान हो छँका नगरीमे निकल जिसस्थानमें विभीषण और टक्ष्मणजी विराजमान थे उसी 

ओर गमन करता हुआ ॥ १२॥ मेघनादको रथपर सवार हुआ देखकर रानी सुमित्राके इत्र लक्ष्मणजी, राक्षस विभीषणजी और महावीर वानरगण ॥१३॥ 

| बुद्धिमान्‌ कायकी शीघ्रता विचार अत्यन्त विस्मित हुए इस ओर मेघनाद क्रोधित होकर रणमें वानरयूथपोंको ॥ १४ ॥ बाणोंसे मारकर एकही वारमे 

सॅकडों हजारोंको गिराने लगा, समरविजयी मेघनाद अपने धचुषको मंडलाकार कर ॥ १५ ॥ वानरोंको बडी जल्दबाजीके साथ मारने लगा । वह वानरगण 

भयंकर विक्रमकारी नाराचोंसे वध्यमान हो ॥ १६ ॥ लक्ष्मणजीकी शरणमे प्राप्त हुए, जिसप्रकार प्रजापतिकी शरणमें प्रजा जाती है. उसके उपरान्त समरमें 
सोऽभिनिष्क्रम्यनगरादिंद्रजित्परमौजसा ॥ अभ्ययाज्जवनेर श्वेलेक्ष्मणस विभीषणम्‌ ॥१२॥ ततोरथस्थमालोक्यसौमित्रीरावणात्मजम्‌ ॥ 
वानराश्चमहावीर्याराक्षसश्चविभीषणः॥ १३।विस्मयंपरमंजग्सुलाचवात्तस्यघीमतः।रावणिश्चापिसंक्रुद्धोरणेवानरयूथपान्‌॥१४॥ पातयामास 
बाणोषेः शतशोऽथसहस्रशः॥समंडलीकृतधबूरावणिःसमितिजयः।१९॥ हरीनभ्याहनत्कुद्धः परंलाचवमास्थितः॥ तेवध्यमानाहरयोनाराचेभींम 
विक्रमः। १६।सौमित्रिशरणंपराप्ताःप्रजापतिमिवप्रजाः ॥ततःसमरकोपेनज्वलितोरघुनंदनः। चिच्छेदकासुकंतस्यदशीयन्पाणिलाघवम्‌॥१७॥ 
सोऽन्यत्कार्सुकमादायसजंचकेत्वरन्निव ॥तदप्यस्यत्रिभिर्बाणेलक्ष्मणोनिरकृंतत ॥ १८॥ अथेनंङिन्नधन्वानमाशीविषविषोपमेः ॥ विष्याधो 
रसिसोमित्रीरावणिपंचभिःशरेः। १९॥तेतस्यकायंनिमिद्यमहाकार्थुकनिःसृताः॥निपेतुधरणींबाणारक्ताइवमहोरगाः॥२०॥सच्छिन्नधन्वारुधिरं 
वमन्वङ्रेणरावणिः॥जग़ाहकासुकश्रे्हढज्यंबलवत्तरम्‌॥२१॥सलक्ष्मणंसघुददिश्यपरंलाघवमास्थितः॥ववर्षशरवर्षाणिवषीणीवपुरंदरः॥२२॥ 

८ | कोधसे प्रज्वलित हो रघुनंदन छक्ष्मणजीने अपने हस्तकी शीघ्रता दिखाय मेघनादका धलुष काट डाला ॥ १७ ॥ इसके उपरान्त जिसने शीधरतापूर्वक । 

| घलुष ग्रहण किया और उसपर रोदा चढाताही था कि, लक्ष्मणजीने तीन बाणोंसे उसको भी खंड २ कर डाला ॥ १८ ॥ इस प्रकारसे जब रावणके पुत्र 

| मेघनादका धनुष कटगया तब सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजीने विषधर सर्पके समान पांच बाण उसकी छातीमें मारे ॥१९॥ लक्ष्मणजीके बडे भारी पल्ुफ्से छूटे हुए 

90 इन सब बाणोंने उस निशाचरकी देहमें प्रवेश किया, और रुधिरसे भीगे छाल वर्णवाले सपाँके समान पृथ्वीपर गिर पडे ॥ २० ॥ जब धनुष कट गया ओर 

2 यदद पाच बएण लगे तो मेघनादके सुखसे रूचिरु निकलने लगा, ओर फिर उस बळ्वानने हढ रोदेसे युक्त बडा प्रचंड श्रेष्ठ धघ्षष ग्रहण किया॥२१॥और जिस प्रकार ह 
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| | 
20 / देवराज इन्दी जळ वषति हैं वैतेही लक्ष्मणजीको ताककर अति लाघवतासे मेघनाद बाणोंकी वषी करने लगा ॥२२॥ मेघनादकी छोडी हुई बाणोंकी दप (७ 


यद्यापि बडी काठिनतासे सहनेके योग्य थी परन्तु शत्रुदमनकारी लक्ष्मणजीने सरळतासे उस बाणवर्षाको रोकदिया ॥ २३ ॥ उस समय महातेजस्वी संभ्रान्त १७) 
_ ॥6 चित्त रक्ष्मणजीका मेघनादके बाण काटनेका यह वीरजनोंके योग्य कार्य देख सबही विस्मित हुए ओर उस कायको जहांतक सेभव होसका सबने मनमै अद्भुत € 
©) | समझा ॥२४॥ उस संश्राम्मे सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजीने अपनी शीधता दिखाय कोधे भर प्रत्येक राक्षसके तीनश्बाण मारे और अंसख्य बाणे राक्षसनन्दन $ 
मेघनादको पीडित किया ॥ २५ ॥ रावणका पत्र मेघनादभी इन बलवान्‌ शन्रुकरके समरमें अतिघायल हो छक्ष्मणजीपर निरन्तर बाणोंकी वषो करने लगा 
मुक्तमिंद्रजितातत्तशरवर्षमरिंदमः ॥ अवारयदसंश्रांतोलक्ष्मण'सुदुरासदम॥२३॥संद्शयामासतदारावणिरघुनंदनः॥असंभ्रातोमहातेजास्तद 
डुतमिवाभवत्‌॥२४॥ ततस्तात्राक्षसान्सर्वोस्रिभिरंकेकमाहवे॥ अविध्यत्परमकुद्ध'शीभासत्रसंप्रदशायन॥ राक्षसेदरस्तुतंचापिबाणोधेःसमताड 
यत्‌ ॥ २७ ॥ सो5तिंविद्धोबल्वताशइणाशचुधातिना ॥ असक्तंप्रेषयामासलक्ष्मणायबहूज्छरान्‌ ॥ २६ ॥ तानप्राप्ताज्छितेर्बाणश्विच्छेद 
परवीरहा ॥ सारथेरस्यचरणेरथिनोरथसत्तमः ॥ २७ ॥ शिरोजहारघर्मात्माभछेनानतपर्वणा ॥ असूतास्तेहयांस्तत्ररथमृहूरविक्षवाः 
॥ २८ ॥ मंडलान्यमिधावंतितदद्भधुतमिवाभवत्‌ ॥ अमर्षवशमापतन्नःसोमित्रिदंदविक्रमः ॥ २९ ॥ प्रत्यविध्यद्धयांस्तस्यशरेवित्रासयत्रणे 
अमषेमाणस्तत्कमरावणस्यसुतोरणे ॥ ३० ॥ विव्याधदभिबाणेः'सोमिजिरोमहषणम्‌ ॥ तेतस्यवज्रप्रतिमाःशराःसपंविषोपमाः ॥ विलयं 
जम्सुरागत्यकवचंकांचनप्रभम्‌॥ ३१ ॥ अभेद्यकवचमत्वालक्ष्मणरावणात्मजः ॥ ललारेलक्ष्मणंबाणेःसुपुंखेत्निभिरिंद्रजित ॥३२॥ 

॥ २६ ॥ परन्तु परवीरघाती धर्मात्मा रघश्रेष्ठ लक्ष्णजीने उन समस्त बाणोंको अपने निकट आते २ अधबिचमेंही काटडाछा ॥ २७ ॥ और उसके सारथिका 
| शिर बडे भारी तीक्ष्ण भाछेसे काटडाला,जब वह घोडे, सारथिसे हीन होगये तबभी विहल होकर ॥ २८ ॥ ऐसी मंडळाकार गतिसे रथको छेकर घूमनेळगे 
£ | कि,वह घूमना अद्भुतके समान जानपडा,यह देखकर दृढविक्रमकारी लक्ष्मणजीरोषके वश हुए॥२९॥और सबको त्रास उपजाय मेष नादके रथके घोडोंको बाण 
| मारकर विद्ध किया,यह कम देख रावणका एत्र मेघनाद रणमें क्रोध करता हुआ ॥३०॥ और दश बाणोंसे रोमहर्षणकारी सुमित्राके पत्र ठक्ष्मणजीको मारा, |£ 
| वह विषधर सर्पाक समान वज्जतुल्य बाणलक्ष्मणजीके सुबणके समान प्रभावाळे कवचपर गिरकर संड २होगये ॥३१॥ तब रावणके पत्र मेषनादने उनके कवचको | | 
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|... रा.भा. 
॥२०७॥ 


अभेद समझ उनके माथेमं तीन बाण मारे, जिनमें श्रेष्ठ फोक लगी हुई थीं ॥३२॥ इसमकारसे अपने बाणोंके चल न | 
शुभ माथेमें तीन बाणोंके गडनेसे रघुनंदन लक्ष्मणजी ॥ ३३ ॥ क अभिलाषा किये रणमें तीन पातका गा क र 
करके रणमें इस प्रकार आघात पाय ॥ ३४ ॥ लक्ष्मणजीने भी अतिशीघतापूर्वक पांच बाण मेघनादके मारे,यह बाण इसप्रकारसे सँचकर लक्षसे मारे गये कि 
कुंडलशो भित इन्द्रजीतके मुखमेंही ढगे ॥३५॥ इसप्रकारसे भयंकर विक्रमकारी महाधतुषधारी वीरभे्ठ लक्ष्मणजी और इन््रजीतपरस्प्र एक दूसरेको बाणे र 
घायळ करने लगे॥३६॥ उस कामें इन दोनों वीरोंको देहरुधिरमें भीग जानेसे फूळे हुए टेसूके दो वृक्षोंके समान शोभायमान होने लगे ॥३७॥वह दोनोंही 
विजयकी अभिलाषा करके धएुषकी चतुरता दिखाय घोररूपी बाण छोड परस्परएक दूसरेके सर्व शरीरमें मार पीडा देने लगे॥३८॥इसके उपरान्त रावणके पुत्र 
अविध्यत्परमकुद्धःशीघमस्रंप्रदशयन्‌ ॥ त'पषत्केळलाटस्थे'शुझुभेरघुनंदनः ॥३३॥ रणाग्रेसम्रश्लाघीज़िशृंगइवपर्वतः ॥ सतथाप्यदितोबा 
णेराक्षसेनतदामृधे ॥२४॥ तमाशुप्रतिविव्याधलक्ष्मणःपचभिःशरेः ॥ विकृष्येद्रजितोयुद्धेवदनेशुभकुंडले ॥ ३५ ॥ लक्ष्मणेंड्रजितोवीरौम 
हाबल्शरासनी ॥ अन्योन्यंजध्नतुर्वीरीविशिखे्भीमविकरमी ॥ ३६॥ ततःशोणितदिग्धांगौलक्ष्मणंद्रजिताबुभौ ॥ रणेतोरेजतुर्वीरौपुष्पि 
ताविवर्किशुकी ॥ ॥ ३७ ॥ तोपरस्परमभ्येत्यसर्वगाजेषुधन्विनो ॥ घोरोविव्यधतुबाणेःकृतभावावुभौजये ॥ ३८ ॥ ततःसमरकोपेनसंयु 
तोरावणात्मजः ॥ विभीषणंत्रिभिबोणविव्याधवदनेशुभे ॥ ३९ ॥ अयोशुखेखिभिविद्धाराक्षसेंद्रेविभीषणम्‌ ॥ एकैकानभिविव्याधतान्सवा 
न्हरियूथपान्‌ ॥ ४० a । तस्मेहढतरंकुद्धोजघानगदयाहयान्‌ ॥ विभीषणोमहातेजारावणेःखुडुरात्मनः॥४१॥ सहताश्वादवप्छुत्यरथान्मथि 
तसारथिः ॥ अथशक्तिमहातजाःपितृव्यायसुमोचह ॥ ४२ | तामापतंतींसंप्रक्ष्यसुमित्रानंद्वधनः ॥ चिच्छेदनिशितेबाणेदेशधापातयद्धावे 
॥ ४३ ॥ तस्मेहढघनु'ऊुद्धोहताश्‍वायविभिषण' ॥ वजस्पर्शसमान्पंचससर्जोरसिमागणाच्‌ ।। ४४ ॥ झे 
भेघनादने कोधसे पूण हो अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंसे विभीषणजीके शुभवदनको वींध डाळा॥ ३९॥लोहेकी गांसी लगी तीन बाणो[से राक्षसोमें इन्द्र विभीषणजीको 
| बींध मेघनादने एक २ बाणसे समस्त वानर यूथपोंको वींध डाला ॥ ४० ॥ तब महातेजस्वी विभीषणजीने अत्यन्त क्रोधित होकर गदाके प्रहारसे दुरात्मा । 
९) इन्डजीतके चारों घोडोंको भार डाला ॥ ४१ ॥ जब रावणके पत्र मेघनादका सारथि मर गया और घोडे भी नाशको प्राप्त हुए,तब वह रथसे कूदे एक शक्ति |^ 


ग्रहण कर अपने चचा विभीषणपर चलाता हुआ ॥ ४२ ॥ परन्तु सुमित्राकें आनंद बढानेवाळे छक्ष्मणजीने उस शक्तिको गिरती हुई देखकर तीखे बाण // 
\ चरणा उसके दश डुकडेकर दिये कि जिससे बह पृथ्बीपर गिर पडी ॥ ४ ३॥ धजुषधाररियॉर्मेभेछ विभीषणजीनेभी उस अश्वविहीन मेघनादकी छातीको निशाना BS 
a Fo - 
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बनाय वज्के समान दारुण स्पर्शवाळे पांच बाण चछाये ॥ ४४ ॥ वह निशानेको भेद करनेवाले सुवणके फॉक लगे समस्त बाण भेचनादको देह फोड रर (७ 
वर्णवाळे महा सर्पोंके समान अरुण रंगके होगये ॥४५॥ तब इन्द्रजीतने अपने चचा विभीषणजीके ऊपर महाक्रोध करके यमराजका दिया हुआ महाबलसे युक्त | )) 
| उत्तम बाण ग्रहण किया ॥ ४६ ॥ भीम पराक्रमकारी महातेजस्वी लक्ष्मणजीने रोषयुक्त हो इन्द्रजीत करके चढाया हुआ वह महाबाण देख एक ओर बाण ५, 
| उठाया॥४७॥यह बाण स्वप्नमें अमितात्मा कुबेरजीने लक्ष्मणजीको दिया था वह बाण जसा दुर्जेय था वेसेही सुर असुर किसीके सहनेके योग्य नहींथा॥४<८॥ 9) 


उस कालमें इन दोनोंकी परिघाकार दोनों बांहों करके दोनों ओरसे खींचे जायकर दोनों धनुष दो कोञ्चपक्षियोंके समान शब्द करने लगे ॥ ४९ ॥ उन 


8) ळज्बित और क्रोधित हुए ॥ ५४ ॥ इसके उपरान्त सुभित्राकुमार लक्ष्मणजीने क्रोधे भरकर वरुणा्न लिया और समरप्रिय मेषनादने रुदा उठाया और |® 
>) ३०६ 
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वा.रा, भा. 
॥२०८॥ 


- मानो सब छोकोंका नाश करनेहीके लिये आग्नेय बाण ग्रहण किया ॥ ५६ ॥ परन्तु बीर लक्ष्मणजीने सौर्या चछाय उसको ति 
अख्रकों निवारित हुआ देख मेघनाद क्रोधसे सूच्छित हो गया ॥५७॥ और उसने शत्रुओंका विदारण करनेवाला तीक्ष्ण एक आसुरीबाण ग्रहण किया जैसेही उसने वह 
बाण ग्रहण किया वेसेही उसके धलुपसे प्रभायुक्त कूद, मुद्रर ॥५८॥ शूल, मुशुण्डी, गदा, खड्ड, फरसेइत्यादि निकलने छगे। उस अख्नको समरे देख लक्ष्मणजीने 
अत्यन्त घोर और दारुण॥५९॥ किसी प्राणीसे निवारणन होनेवाळा सर्व शद्लोंको विदारण करनेवाला युतिमान्‌ माहेंश्वरास्र चछाय उस बाणकी निवारण कर दिया 
तेनतद्विहतंशस्रवारुणंपरमाड्॒तम्‌ ॥ ततःकुद्धोमहातेजाइद्रजित्समितिजयः ॥ आग्नेयसंदधेदीप्तंसलोकसंक्षिपन्निव ॥५६॥ सौयेणास्रणतंवी र 
रोलक्ष्मणःपर्यवारयत्‌ ॥ अस्त्रनिवा रितंदृष्टारावणि'क्रोधमूचिछतः ॥५७॥ आददेनिशितंबाणमासुरंशबुदारुणम्‌ ॥ तस्माज्यापाद्विनिष्पेतुर्भा 
स्वराःकूटमुद्गराः ॥«८॥ शुलानिचशुशुंडयश्चगदाःखङ्गाःपरश्वघाः ॥ तदृद्दालक्ष्मणःसंख्येघोरमस्रंसुदारुणम॥<«९॥ अवार्यसर्वभूतानांसर्वश र 
स्रविदारणम्‌ ॥ माहेश्वरेणयुतिमांस्तदंप्रत्यवारयत्‌ ॥ ६०॥ तयोःसमभवद्युद्मद्भुतरोमहर्षणम्‌ ॥ गगनस्थानिभूतानिलक्ष्मणपर्यवारयन्‌ 
॥ ६१ ॥ भेरवाभिरुतेभीमेयुद्धवानररक्षसाम्‌ ॥ भरतेषेहुभिराकाशंविस्मितेरावृतंबभो ॥६२॥ ऋषयःपितरोदेवागंधर्वगरुडोरगाः ॥ शतक्रतुंपुर | 
स्कृत्सररक्षुलेक्ष्मणंरणे ॥६३॥ अथान्यंमार्गणश्रेष्ठसंदघेराववानुजः ॥ हुताशनसमस्पशरावणात्मजदारणम्‌ ॥६४ ॥ सुपत्रमनुवृत्तांगंसुपर्वा 
णसुसंस्थितम्‌ ॥ सुवर्णविकृतंवीरःशरीरांतकरंशरम्‌ ॥ ६५ ॥ र 


दोनोंने एक दूसरेके ऊपर चछाया ॥५५॥ तब मेघनादके चछाये हुए रोद्राख़को लक्ष्मणजीके छोडे हुए वरुणाच्चने नष्ट कर दिया, तब समर विजयी महातेजस्वी 


॥६०॥ इस प्रकार परस्पर रोमहषणकारी तुमुरुसंग्राम होने लगा तब आकाशमें टिके हुए सब प्राणी लक्ष्मणजीकी रक्षा करने छगे ॥६१॥ जब इस प्रकार भयंकर 
शब्दयुक्त वानर और राक्षप्तोंका महाघोर संग्राम हुआ, तब इस युदधके देखनेको बहुतसे प्राणी स्वर्गसे आये कि, जिनके आनेसे आकाशमंडळ शोभायमान होने लगा 
\६२॥ गरुण, समस्त पितृगण और ऋषि, देवगण, गंधवंगण ओर उरगगण , देवराज इन्द्रजीको आगे करके रणर्मे लक्ष्मणजीकी सबही रक्षा करने लगे ॥ ६३ ॥ 
इसके उपरान्त वीरश्रेष्ठ श्रीरामचन्दजीके छोटे भाई ळक्ष्मणजीने अभ्निके समान स्पशवाळा एक श्रेष्ठ धनुष मेघनादका संहार करनेको धारण किया ॥ ६४ ॥ 


भजसे € ० न थे भें स गोळा था. जिसमे रा मढा 
पस पुव रक पल यति शोभायमान मे, लो, वडानपेकर था माणक, लाश करनेवाला, या, कमसे गोळाकार था, जितर्मे सुवर्ण मढा था ॥ ६५ ॥ | 


| क्क ~ सर्पके ~ ~ पुजा क्रते _ 
20 / किस्तीसे भी निवारण होनेके अयोग्य भयंकर सहनेके अयोग्य राक्षसोंको भय पहुंचनेवाला विषधर सर्पके समान विषेळा देवतालोग भी जिसकी पूजा किया वरते ६७ 


| | ॥ जिससे महातेजस्वी हरिवाहन; वीर्यवान इन्द्रजीने पूर्वकाळके समय देवासुर संग्राममें वानरोंके दळको दलन किया था ॥ दण संग्राममे अपर | ) 
& हा परे ie अपने ह धनुषपर वह शरेष्ठ ऐन्दराख्न चढाया और बोले ॥ ६८ ॥ ठक्ष्मीवान्‌ महात्मा लक्ष्मणजी अपने अथको साधन करनेवाले र 
0)| यह वचन बोळे कि “दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी जो धर्मात्मा सत्यवादी होवें और उनका पौरुष यदि प्रतिपक्षी वीररहित हो तो हे बाण!तुम इस रावणके र 
पुत्रका विनाश करो” ॥६९॥ लक्ष्मणजीने यह कहकर कानतक खेच वह बाण समरमें इन्द्रजीतके ऊपर छोडदिया ॥ ७० ॥ बाण त्याग करनेके समय परवीर 
दुरावारंदु्विषमंराक्षसानांभयावहम्‌ ॥ आशीविषविषप्रख्येदेवसंचेःसमाचितम्‌ ॥ ६६ ॥ येनशक्रोमहातेजादानवानजयत्मधुः ॥ os 
युद्धेवीर्यवान्हरिवाहनः ॥६७॥ अऱथैंद्रमन्सौ मि त्रिःसंयुगेष्वपराजितम्‌ ॥ शरश्रे्ठधनुःश्ष्ठेविकषेन्निदमन्रवी त्‌! ।६८॥ लक्ष्मीवॉल्िश्मणोवाक्य 
मर्थसाधकमात्मनः ॥ धर्मोत्मासत्यसंधश्वरामोदाशरथिर्यदि ॥ पौरुषेचाप्रतिद्वंद्स्तदेनेजहिरावणिम्‌॥६९।। इत्युक्ताबाणमाकर्णविकृष्यतम 
जिह्मगम्‌ ॥ लक्ष्मणःसमरेवीरःससजद्रजितंप्रति ॥ ७० ॥ ऐंद्राखेणसमायुज्यलक्ष्मणःपरवीरहा ॥ ७१ ॥ तच्छिरः सशिरखाणश्रीमज्ज्वलि 
तकुंडलम्‌ ॥ प्रमथ्येद्रजितःकायात्पातयामासभूतले ॥७२॥ तद्राक्षसतनूजस्यभिन्नस्कंधंशिरोमहत्‌ ॥ तपनीयनिभभूमौददशेरुधिरोक्षितम्‌ 


॥ ७३ ॥ हतःसनिपपाताथधरण्यांरावणात्मजः ॥ कवचीसशिरखाणोविप्रविद्धशरासनः ॥७४॥ चुङुशुस्तेततःसर्वेवानराः सविभीषणाः ॥ 
हृष्यतेनिहतेतस्मिन्देवावृत्रवधेयथा ॥७५॥ 


घाती लक्ष्मणजीने उस अख्रको ऐन्दाखसे भी संयोजित किया ॥ ७) ॥ उस बाणको चलाकर लक्ष्मणजीने कुण्डल युगपते सजे प्रकाशमान कुण्डी आदि 


शिरखाण सहित उसकी शोभा युक्त मस्तकको काट शरीरसे अलग कर पृथ्वीपर गिरा दिया॥७२॥ उस कालमे राक्षसराजनंदन मेघनादका वह अलग हुआ धड | 


और रुधिर निकलता हुआ बडाभारी मस्तक गिरकर तेजसे प्रदीप्त होनेके समान दृष्टि आनेळगा ॥ ७३ ॥ इस प्रकारसे कवच, कुण्डी आदि शिरख्राण 


| और शरासन युक्त रावणका पुत्र इन्द्रजीत नाशको प्राप्त होकर पृथ्वीपर गिरपडा ॥ ७४ ॥ जिस प्रकार देवता लोग बृत्रासुरके | वधसे आनंदित इएथे, 
¢ | बेसेही इन्द्रजींतके मारे जानेपर विभीषणप्रसुख वानरगण आनंद करने छगे ॥ ७५ ॥ 
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॥२०९॥ | भारी सेना विजयी वानरोंसे मरनेके निकट पहुंचकर चारों ओरको भागने लगी॥७७।बह राक्षसोकी सेना वानरगणोंसे मार खाय कुछ भी प्रतिकार न 


| 
ह और आकाशर्मे महात्मा देव, दानव, गन्धर्व, महर्षि और अप्सरागणोंका “जय जय” शब्द हो उठा ॥ ७६ ॥ इस प्रकार इन्द्रजीतके मारेजानेपर राक्षसोंकी 
९ | करसकी; और अख्न श्र छोड संज्ञारहित हो वेगसे छंकाकी ओरको दौडी ॥ ७८ ॥ असंख्य निशाचर भयके मारे पटा, फरशा इत्यादि अपने २ आयुध 
र डालकर जिसका जिस ओरको अभिलाषा हुआ वह उसी ओरको भागा ॥ ७९ ॥ वानरगणोंसे मर्दित हो कोई छंकामें प्रवेश करता हुआ कोई ससुद्रके 
(| जलमें गिर पडा, और कोई भयभीत हो पर्वतपर चढ़कर आश्रय ग्रहण करता हुआ ॥ ८० ॥ अधिक क्या कहें उस कालमें इन्द्रजीतके मृतक होजानेको देख 
| अथांतरिक्षेभतानामृषीणांचमहात्मनाम्‌॥ जज्ञेषौषजयसब्नादोगंधर्वाप्सरसामपि॥७६॥ पतितंसमभिज्ञायराक्षसीसामहाचमूः ॥ वध्यमानादि 
| शोभेजेहरिभिजितकाशिभिः॥७७॥वानरेवध्यमानास्तेशत्राण्युत्सृज्यराक्षसा'॥लंकामभिमुखा'ससुभेष्संज्ञाःप्रधाविता'॥७८॥ दुदुबुबहुधाभी 
^| ताराक्षसाःशतशोदिशः॥त्यक्त्वाप्रहरणान्स्वेपट्टिशासिपरश्चथान्‌॥७९॥ केचिहंकांपरित्रस्ताःप्रविष्ावानरार्दिताः ॥ समुद्रेपतिताःकेचित्के 
9)| चित्पर्वतमाश्रिताः॥८०॥ हतमिद्रजितंहृष्ठाशयानंचरणक्षितो ॥ राक्षसानांसहसेघुनकश्ित्यत्यहश्यत ॥ ८१ ॥ यथास्तंगत आदित्येनाव तिष्ठ 
@| तिरश्मयः॥ तथातस्मिन्निपतितेराक्षसास्तेगतादिशः॥८२॥ शांतरश्मिरिवादित्योनिर्वाणशक्पावकः ॥ बभूवसमहाबाहुव्यंपास्तगतजीवितः 
2) ॥८३॥ प्रशांतपीडाबहुलोविनष्टारिःप्रहर्षवाच्‌॥ बभूव॒छोकःपतितेराक्षसेंद्रसुतेतद् ॥८४॥ इर्षचशक्रोभगवान्सहसवैमह्षिभिः ॥ जगामनि 
| इतेतस्मितराक्षसेपापकर्मणि ॥ ॥ ८५॥ आकाशेचाषिदेवानांशुशचवेइंदुभिस्वनः ॥ नृत्यद्भिरप्सरोभिश्चगंधवेश्वमहात्मभिः ॥ ८६॥ 
| और उसको पृथ्वीपर पडा निहार सहस्त २ राक्षसो किसीने रणभूमिकी ओर एकबार निहारा भी नहीं ॥ ८१ ॥ जिम्तप्रकार स॒यभगवानूके छिप जानेपर 
be उनकी किरण भी उनके साथही साथ चली जाती हैं,वेसेही इन्द्रजीतके मारेजाने पर निशाचरगणभी दशों दिशाओंमें छिप गये ॥८२॥ उस कालमें ऐन्द्राम्रसे 
&\ जीवन रहित वह महाबीर इन्द्रजीत बुझी हुई अझिके समान ओर किरणरहित सर्यके समान ज्ञात होने लगा ॥८३॥ उसके मरनेपर सबको वडीभारी शांति 
90) होगई, इस शजुके मारे जानेपर संसार हर्षित हुआ,और सब लोकपतिभी रावण के पत्र मेघनादके मारे जानेसे हार्षेत हुए ॥८४॥ और महर्षियोके साथ देवराज 


Da € वळ मंडलमें ~ ~ 
® \ इन्डी ज परण सन्सता! शात करते हुए जब कि,वह पापकम करनेवाला राक्षस मारा गया ॥<'११॥ तब आकाश श्रेष्ठ आशयवाले देवता ओको नगाडोकी 
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| बाजनेकी ध्वनि होनेलगी ओर अप्सतराओका व महात्मा गन्धवोका नाच होनेलगा ॥ ८ ॥ देवता लोग फूलॉकी वषी करने लगे यह कमे बडा अद्भतसा | 
| हुआ, प्रथ्वीपरकी उडती हुईं धूळ उस कूर कर्मचारी राक्षसके मरतेही शांत होगई ॥ ८७ ॥ जल निर्मळ होगया, आकाशभी स्वच्छ होगया देवता; दानद | | 
iS गण अत्यन्त हार्षित हुए यह देवतादिक सम्पूण संसारके भयदायक उस ाक्षसके मरने पर वहाँ आये ॥ ८८॥ व देवता दानव, गंधवे एकत्र हो संतोष पाय (९ 
A तब कहने लगे “ अबसे बाह्मणगण निरुपद्रव और पापरहित हो सुखपूर्वक विचरण किया करें” ॥ ८९ ॥ इसके उपरान्त वानरयूथपतिगण इस अनुपम बल |४ 
5 वाले राक्षस श्रेष्ठ मेषनादको मृतक देखकर हाषित अंतःकरणसे लक्ष्मणजीकी बडाई करनेलगे ॥ ९० ॥ विभीषण, हनुमान और कऋक्षयूथपति जाम्बवानूजी || 
6| ववशुःपुष्पवषाणितद्द्धुतमिवाभवत्‌ ॥ प्रशशामहतेतस्मित्राक्षसेक्ूरकमणि ॥८७॥ शुद्धाआपोनमभश्ववजद्धघुर्देवदानवाः ॥ आजग्मुःपतितेत 
| स्मिन्सर्वलोकभयावहे ॥८८॥ ऊचुश्चस्‌हितासतुष्टादेवगंधर्वदानवाः ॥ विज्वराःशांतकळुषान्राह्मणाविचरंत्विति।८९॥ ततोऽभ्यनंदन्स्ष्टाः 
९ समरेहारियूथपाः ॥ तमप्रतिबलेद्टाहतंनऋतपुंगवम्‌ ॥९०॥ विभीषणोहनूमांश्जांबवांश्वक्षयूथपः ॥ विजयेनाभिनंदंतस्तद्बुश्चापिलक्ष्मणम्‌ 
क) ॥९१॥ क्वेडंतaएुवंतश्चगजन्तश्चप्लवंगमाः ॥ छब्धलक्षारघुसुतंपरिवार्योपतस्थिरे ॥९२॥ लांगूलानिप्रविध्यंतःस्फोटयंतश्चवानराः ॥ लक्ष्म 
| णोजयतीत्येवंवाकयंविश्रावयंस्तदा।९२॥ अन्योन्यंचसमारििष्यहरयोडष्टमानसाः॥ चकुरुच्नावचगुणाराघवाअयसत्कथाः॥९४॥ तदसुकर 
है 
(a) 
(६) 
(दजे 
है 
© डे 
© 
a) 


मथाभिवीक्ष्यदष्टाःभ्रियसुृदोयुधिलक्ष्मणस्यकम॥ परमसुपलभन्मनःप्रदर्षविनिहत मिंद्ारिपुनिशम्यदेवाः ॥९९॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा °वाल्मी ° 
आदि० च° सा० युद्धकांडे एकनवतितमः सगः ॥९१॥ रूधिरक्किन्नगात्रस्तुलक्ष्मणःशुभलक्षणः ॥ बभूवद्ृष्टस्तंहत्वाशञ्जजेतारमाहवे ॥१॥ 
°| ““जयहो” ऐसा कह वंदनाकर छक्ष्मणजीकी बहुत प्रशसा करते हुए ॥९१॥ यह सुअवसर प्राकर वानरगण किलकिलाने लगे नाद करने लगे गजेने लगे और 
लक्ष्मणजीके चारोंओर्‌ एकत्र होकर खडे होगये ॥९२॥ उनमेंसे कुछेक वानर मारे आनंदके अपनी पूंछको कंपायमान करने लगे, ओर कोई २ अपनी पूंछको 
)| पटककर ताळ देने लगे, और लक्ष्मणजीकी सदा ''जयहो” ऐसा बचन सबको सुनाने लगे ॥ ९३ ॥ चोपाई-हर्षित ह्वै भेटहिं सब वानर । गावहिं लषण 
चरित गुण आगर ॥ ९७ ॥ दोहा-हितू ऊषणके देवगण; निहत देख मषवारि ॥ भये सुदित रण बीच यह, दुष्कर कर्म निहारि ॥ ९५॥ 
इत्यार्षे भीमद्रा वाल्मी० आदि युद्धकांडे भाषायामेकनवतितमः सर्गः ॥ ९१ ॥ जिसने पहले देवराज इन्द्रजीकोभी जीतळिया था, रुषिरसे शरीर भिगोय 
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6) 
(9) 
A 
हि 
शौ 
& 
8) 
हि 
A 
हि 
A 
& 
A 
A 
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| A | छक्ष्मणजी उसी इन्द्रजीतका बध करके परमप्रसन्न हुए ॥ १ ॥ इसके उपरांत लक्ष्मणजी वीर्यवान्‌ हनुमान्‌ व जाम्बबान्‌ व और न सव 
वानरगणोकै सहित ॥ २ ॥ विभीषण और हनुमाचूजीसे भेटकर जहां सुग्रीव और श्रीरामचन्द्रजी विराजमान थे वहां आय पहुँच गये ॥ ३ ॥ लक्ष्मणजी वहां 
पहुंच कर भीरामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा की और प्रणाम करके अपने श्राताके समीप बेठगये, जैसे इन्डजीके समीपवामनजी बैठते हैं॥४॥वीर विभीषणजी मानो 
इन्द्रजीतके घोरवधकी वार्ता इकारते २ आये और महात्मा भीरामचन्द्रजीके निकट उसको निवेदन किया ॥५॥ विभीषणजीने हर्षित अन्तःकरणसे श्रीरामचन्द्रजीके 
समीप आकर कहा कि 'महाबळवाच्‌ लक्ष्मणजी करके रावणके इन्र इन्द्रजीतका मस्तक काट डाला गया”॥६॥ महावीर्यवान्‌ श्रीरामचन्दजी लक्ष्मणजी के हाथरे 
मेघनादका मारा जाना सुनअत्यन्त आनन्द प्राप्तकरते हुए लक्ष्मणजीसे उस समयबोले ॥७॥ लक्ष्मण तुम्हें धन्य है ! तुम्हारा दुष्कर कमे देखकर हम परमप्रसर 
ततःसजांबवंतंचहनूमंतचवीर्यवान्‌ ॥ सन्निपत्यमहातेजास्तांश्वसरवान्वनौकसः ॥ २॥ आजगामततःशीभंयत्सुग्रीवराघवौ ॥ विभीषणमव 
ए्भ्यहदूमतचलक्षमणः ॥ ३॥ ततोराममभिक्रम्यसौमित्रिरभिवाद्यच ॥ तस्थौभ्रातृसमीपस्थःशकस्येद्राहुजोयथा ॥ ४ ॥ निष्ठनन्निवचाग 
त्यराघवायमहात्मने ॥ आचचक्षेतदावीरोघोरमिंद्रजितोबधम्‌ ॥ ५ ॥ रावणेस्तुश्रिश्छिन्नेंलक्ष्मणनमहात्मना ॥ न्यवेद्यतरामायतदाह् 
घोविभीषणः ॥ ६ । श्र॒त्वेवतुमहावीयोलक्ष्मणेनेद्रजिद्वधम्‌ ॥ प्रहषेमतुळलेभेवाक्यंचेदसुवाचह ॥ ७॥ साधुलक्ष्मणतुष्टो5स्मिकमचासुक 
रंकृतम्‌ ॥ रावणेहिविनाशेनजितमित्युपधारय ॥ ८ ॥ सतंशिरस्युपाधायलक्ष्मणंकीतिवधेनम्‌ ॥ लमानंबलात्सनेहादंकमारोप्यवीर्यवान्‌ 
॥ ९ ॥ उपवेश्यतसुत्संगेपरिष्वज्यावपीडितम्‌ ॥ भ्रातरंलक्ष्मणंस्निग्धपुन'पुनरुदेक्षत ॥१०॥ शल्यसंपीडितंशस्तंनिःश्वसंतंतु लक्ष्मणम्‌ ॥ 
रामस्तुदु'खसंतप्तततुनिःश्वासपीडितम्‌ ॥११॥ सूथध्निचेनसुपाधायभूयःसंस्पृश्यचत्वरन्‌ ॥ उवाचलक्ष्मणंवाक्यमाश्वास्यपुरुषष भः ॥१२॥ 
कृतेपरमकल्याणंकर्म दुष्करकर्मणा ॥ अद्यमन्येहतेपैत्रेरवणंनिहतंयुधि ॥ १३ ॥ हक 

जज य्य हैं क्योंकि,जब रावणका पत्र मारा गया तब हमारी जय होनेमें कुछभी संदेहनहीं है ॥८॥ श्रीरामचन्द्रजीने यह वचन कहकर कीतिवद्धन भ्राता लक्ष्मणजीका 
शिर संघ लिया; यद्यपि लक्ष्मणजी लजाये जातेथे परन्तु वीर्यवान्‌ भीरामचन्द्रजीने बलपूर्वक उठा कर अपनी गोदमें बेठाया ॥९॥ और उनको भलीभांतिसे 


गाद आलिंगनकिया और हदयसे लगाय वारंवार स्नेहकी इष्टिसे निहारा॥ १ ०॥और भ्रीरामचन्द्रजीने देखा कि,लक्ष्मणजीका सब शरीर छिन्न भिन्नहोरहाहै और 


बाणकी गसीके गडनेस व्यथित हैं और वह युके अमसे थक वारंवार लंबे२श्वास ले रहे हैं,और कष्टसे अत्यन्त संतापित हैं ॥११॥ परुषभेष्ठ भीरामचन्दजी 
ऋएस्ऊथरपएजएउर्एक्हर स्स्तत्तच्छ स्स्यच्क र उ लरे यर कोत. \/ हंग )केडमे€ वमो 5बगीयाजन्यवेणे। 0 थी शेज़्3 मेंधपसि हुए यह बचन गोळे॥ १ २॥सेनाके योग्य परमकत्याणकारी 


दा 


हि 77. 
| कार्य आज तुमने किया है. क्यॉ्कि जब रावणका शुत्र मारा गया;तब रावणतो जानो मरहीचुका ॥१३॥ दुरात्मा इन्द्रजीतके सूतक होनेसे अब हम अपनो 
| रणाव्रिजयी समझते हैं. हे लक्ष्मण ! बडे भाग्यकी बात है कि,तुमने दुष्ट रावणका समरमें॥१४॥ दाहिना हाथ उस अवलंबके साथ काटलिया और विभीषणजी | 
©| व हनुमान्‌ इन दोनोंने भी संग्राममे बडा भारी कर्म किया ॥ १५॥ जब कि,तीन दिन व तीन रात्रिमें यह शत्रु किसी भकारसे मार डाला गया, तब आज (शि 
तुमने हमको शात्रुराहित कर दिया कारण कि, शत्र मारा जाना सुन रावण ॥ १६ ॥ बडीभारी सेनाको साथ छेकर युद्ध करनेको आवेगा,त्रका मरना सुन 9) 
बडी भारी सेनाको साथ ठे॥ १७ ॥ वह राक्षसराज पत्रके वधसे संतप्त हो बडीभारी सेनाको साथळे जेसेही यहां आवेगा वेसेही हम उस दुर्जेयको मारडाछेगे 


अद्याइंविजयीशत्रौहतेतस्मिन्दुरात्मानि ॥ रावणस्यनृशंसस्यदिष्टयावीरत्वयारणे ॥ १४ ॥ छिम्नोहिदक्षिणोबाइुःसहितस्यव्यपाश्रयः ॥ 
विभीषणहनूमद्भचांकृतंकर्म महद्रण ॥ १५ ॥ अहोरातैस्िभिर्वीर'कथंचिद्विनिपातितः ॥ निरमित्रःकृतोऽस्म्यद्यनियास्यतिहिरावणः ॥१३॥ 
बलव्यूहेनमहतानिर्यास्यतिहिरावणः ॥ बलव्यूहेनमहताश्र॒त्वापुत्रेनिपातितम्‌ ॥ १७ ॥ तंपुत्रवधसंतप्तनियोतराक्षसाधिपम्‌ ॥ बलेनावृत्यमह 
तानिइनिष्यामिदुजयम्‌ ॥ १८ ॥ त्वयालक्ष्मणनाथेनसीताचपृथिवीचमे ॥ नदुष्प्रापहतेतस्मिज्शक्रजेतरिचाहवे ॥ १९ ॥ सतंआतरमा 
श्वास्यपरिष्वज्यचराघवः ॥ रामश्सुषेणंसुद्तिःसमाभाष्येद्मजवीत्‌ ॥ २० ॥ विशल्यो<्यंमहाप्राज्ःसोमित्रिमित्रवत्सलः ॥ यथाभवतिसु 
स्वस्थस्तथात्वससुदाचर ॥ २१ ॥ विशल्यःक्रियतांक्षिप्रंसोमित्रिमितञ्रवत्सलः ॥ ऋक्षवानरसेन्यानांशूराणांहुमयोधिनाम्‌ ॥ २२ ॥ येचाप्य 
न्येऽत्रयुध्येतिसशल्याबणिनर्तथा ॥ तेऽपिस्वेप्रयस्नेनकियंतांसुखिनर्तथा ॥ २३ ॥ 
॥१८॥ इन्द्रजीतके नाश हे करने वाळे ! रणके बीचमे तुम्हारे सहायक रहते हमको सीता या वसुमती (पृथ्वी) का प्राप्त कर लेना कुछभी दुर्लभ न रहेगा |$ 
॥१९॥ भीरामचन्द्रजीने यह कह अपने आता लक्ष्मणजीको धीरज बँघाया और उनको हृदयसे लगाय हर्षसहित सुषेणसे यह वचन बोले ॥२०॥ हे महाप्राज्ञ ! > 
मित्रव॒त्सल सुमित्राके पत्र लक्ष्मणजी जिससे शीघ्र घावरहित हो सावधान होजागँ इस भरकारकी औषधि तुम दो ॥२१॥ मित्रवत्सळ लक्ष्मणजीको जल्दीसे घावर |/ 
हित कर महावीर रीछ और वानरोंकी सेना जो वृक्षोंको उठाकर युद्ध करती हैं ॥२२॥ व इनके सिवाय और भी जो कोई युद्ध करतेहों और उनकों बाणोंके || 


३०७ 
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वा.रा.भा. || ळगनेस्ते घाव दर हों इनसबको तुम अतियत्न करके सुखी करदो ॥३२३॥ जब महात्मा श्रीरामचन्द्रजीने वानरयू! 


र क Rs वानरयूथपसुषेणको ऐसी आज्ञा दी तब लक्ष्मणजीको 
॥२११॥ |&)| सुषेणनेपरम ओषधिका नास दिया ॥२४॥ इस नासके संघतेही ठक्ष्मणजीके अंगोंमे जो बाणोकीगांसिये गडरही थीं. बह सब निकळगई घाव भरआये;पीडा 


जाती रही और घावोंके चिहूभी जाते रहे ॥ २५ ॥ इसके उपरांत सुषेणने ्ीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे विभीषणको आदि छे सुहदवर्ग और वानरयुथपंतिग 
गोंकी चिकित्सा की ॥२६॥इसमकारसे रानी सुमित्राके पत्र लक्ष्मणजी क्षणभरमें सावधान ,घावरहित, श्रमहीन ओर विगतज्वर होकर आनंदित इए ॥२७॥ 
सुमित्रानंदन ळक्ष्मणजीको रोगविहीनहो उठा हुआ निहार रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजी वानरराज सुग्रीवजी ओर ऋक्षराज जाम्बवान्‌ अपनीरसेनाके साथ सबही 


एवभुक्तस्तुरामेणमहात्माहरियूथषः ॥ लक्ष्मणायददौनस्तःसुषेणःपरमौषधम्‌ ॥ २४ ॥ सतस्यगंधमात्रायविशल्यःसमपद्यत ॥ तदानिवेद 


नश्ववससूद्वाणएवच ॥ २५ ॥ विभीषणमुखानांचसुहूदांराघवाज्ञया ॥ सर्ववानरसुख्यानांचिकित्सामकरोत्तदा ॥ २६ ॥ तत'प्रकतिमाप 
ब्रोह़्तशल्योगतक्लुमः ॥ सोमित्रिसुमुंदेततक्षणेनविगतज्वरः ॥ २७ ॥ तदेवरामः षुकगाधिपस्तथाविभीषणश्चक्षपतिश्चवीयेवान्‌ ॥ अवेक्ष्यसौ 
मित्रिमरोगसुत्थितंघुदाससेन्याःखुचिरंजहषिरे ॥ २८ ॥ अपूजयत्कर्मसलक्ष्मणस्यसुदुष्करंदाशरथिर्महात्मा ॥ बभूव हष्टोयुधिवानरेंद्रोनिश 
स्यतंशक्रजितंनिपातितम्‌ ॥ २९ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये च० सा युद्धकांडे द्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९२॥ ततः 


पौळर्त्यसचिवाःश्च॒त्वाचेंद्रजितोवधम्‌ ॥ आचचक्षुरवज्ञायदग्रीवायसत्वराः ॥ १ ॥ युद्वेहतोमहाराजलक्ष्मणेनतवात्मजः ॥ विभीषणासहा 


येनमिषतांनोमहाद्युतिः ॥ २॥ ज्रःशुरेणसंगम्यसंयुगेष्वपराजितः ॥ लक्ष्मणेनहतःशूरःपु्र्तेविखुेद्रजित्‌ ॥ ३ ॥ गतःसपरमाछोका 


उ्शरेःसंतर्प्यलक्ष्मणम्‌ सतंप्रतिभयश्रत्वावधंपुत्रस्यद्वारुणम्‌ ॥ ४ ॥ 
@ | परमभसन्नताको ग्राप्त होते हुए ॥ २८ ॥ महात्मा दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी छक्ष्मणजीके उस कठिन कार्यकी बहुत बडाई करते हुए और इन्द्रजीतके मारे 
स० * ३ | जानेसे वानरोंके स्वामी सुग्रीवजीने यथार्थ प्रसन्नता प्राप्त की ॥ २९ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा ० वाल्मी० आदिं युद्धकांडे भाषायां द्विनवतितमः सर्गः ॥ ९२ ॥ 
€ 


६ शे उधर मेघनादके बधका समाचार रावणके मंत्रियोंने राक्षसोसे सुन और फिर रणभूमिमें जाय उसकी लोथ देख पत्रके बधका समाचार न जाननेवाळे रावणके ।६& 
Fe 


व्र < ८9) 

। समीप जकर कर ५५ हे महाराज! हसने देखा कि, ठक्ष्मणजीने विभीषणकी सहायतासे रणमें आपके उस तेजस्वी पत्र इन्द्र 6 
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जीतको मारडाळा॥ २॥ है राजन ! 


आऑआउनरज्/ास्यागमय्यड7 // SY 2-०7००22-> 


| बाणोंसे तृत्कर वीरळोकको चळागया,इसभ्रकार अपने पत्रका दारुण व भयंकर वध सुनकर ॥४॥ इन्डके जीतनेवाठेकोमरा सुन रावणको एक साथ बडीमार! 
र) मूर्छा आगई, उसके उपरान्त बडी देरके पीछे मूर्छा जागी तो राक्षसोंमें श्रेष्ठ राजा रावण ॥५॥ इत्रशोकसे व्याकुळ और विकलेन्द्रिय हो दीनभावसे 
कर कहने लगा; हा वत्स ! हा राक्षससेनापते ! हा महाबलवान्‌ ! ॥ ६ ॥ तुम इन्द्रको भी पराजित करके आज किसप्रकार vei मारे ग्‌ ह 
हे एत्र | तुम तो क्रोधित होकर चाहतेतो बाणोंसे काठकोभी मारडाळते ॥ ७॥ मंदराचलके श्रंगोंकोभी तोड Rs फिर लक्ष्मणक तो युद्धमे बात 
है| क्या थी,आज हम वैवस्वत यमराजको फिर बडाईके योग्य समझते हैं॥८॥ कि जिस करके महाबाहु तुम भी कालधर्मसे संयुक्त हुए तुम जिस मागे यात्री हुएही 
£| घोरमिदजितःसंख्येकशमलंप्राविशन्महत्‌ ॥ उपल्भ्यचिरात्संज्ञांराजाराक्षसपुंगवः ॥ «॥ पुत्रशोकाकुलोदीनो विललापाडुलेंद्रियः Bn 
क्षसचमूमुख्यममवत्समहाबळ ॥ ६॥ जिन्वेद्रंकथमद्यत्वलक्षणस्यवशंगतः ॥ ननुत्वमिषुभिःकुद्धोमिद्याःकालांतकावपषि ॥ ५ यो 
मंदरस्यापिश्रगाणिकिपुनरुक्ष्मणंयुधि ॥ अद्यवैवस्वतोराजाभूयोबदुमतोमम ॥८॥ येनाद्यलंमहावाहीसंयुक्तःकाल्धमणा । एभा 
घानांसर्वामरगणेष्वपि ॥ य'कृतेहन्यतेभतुः सपुमान्स्वगसृच्छति ॥ ९ ॥ अद्यदेवगणाःसर्वेछोकपालामहर्षयः ॥ इतर्मिद्रजितंहद्वासुखंस्व 
प्स्यंतिनिर्भयाः ॥ १० ॥ अद्यलोकाश्नयःकृत्खापृथिवीचसकानना ।। एकेनेंद्रजिताहीनाशून्येवप्तिभातिमे ॥ ११ ॥ अद्यनर्क्रतकन्यानां 
श्रोष्याम्यंतःपुरेरवम्‌ ॥ करेणुसंघस्ययथानिनादंगिरिगहरे ॥१२॥ यौवराज्यंचलेकांचरक्षांसिचपरंतप ॥ मातरंमांच भायांचकगतो5सिविहा 
यनः ॥ १३ ॥ ममनामत्वयावीरगतस्ययमसादनम्‌ ॥ प्रेतकार्याणिकार्याणिविपरीतेहिवर्तसे ॥ १४ ॥ 8 
वीरलोग और देवतालोग उसी मार्गके अभिलाषी हुआ करते हैं कारण कि,जो पुरुष स्वामीके लिये प्राण छोडता है वह निश्वयही स्वगको जाता ह ॥५॥हाय . 
आज इन्इजीतको मृतक हुआ देखकर समस्त देवता महर्षि लोकपालगण भयरहित हो सुखकी नींद सोवेगे ॥१०॥हा! ५ एक इन्द्रजीतक न रहनेसे आज 
6| यह वनयुक्त पृथ्वी अथवा यह समस्त त्रिलोकी भी हमको सती जान पडती हे ॥११॥ जिसप्रकार हथिनिय पबतकी कन्द्रामे हाथियोंके मारेजानेपररोती हैं, 
| असेही आज हमारे रनबासमे राक्षत लोगोंकी स्रियोंका रोना सुन पडेगा ॥३२॥ हैं शत्रुदमनकारी ! तुम यौबराज्य,ऊंकाउरी,रक्षसकुळ, पिता, माता और अपनी 
(@| द्वीको त्याग करके कहाँ चले गये १ ॥१३॥ हा वीर ! कहां तो हमारे परलोकमें चळे जानेपरतुम हमारा प्रेतकाय करते कहां इसके विपरीत हमको ही तुम्हारा 
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वा.रा.भा करना पडा ॥१४॥ हा पत्र ! सुग्रीव, रामचन्द्र और लक्ष्मण जीवितरहते तुम हमारा कांटा.विनाही निकाले कहां चले गये ? ॥ १५ ॥ राक्षसोंका | 
॥२ ३२ ॥ | राजा रावण इस प्रकारसे विळाप और संताप कर रहा था किं, इतनेमें उसके हृदयम पत्रके शोकसे भयंकर कोषरूपी अग्नि उदय हुई ॥ १६ ॥ जिस प्रकार | 


ग्रीव्मक्ाळमे किरणे अपने आपसे परदीप्त सर्के तेजको अधिक बढादेती हैं वैसेही उत्रकेवधसेउतपन्न दारुण मनकी व्यथा उस स्वभावसेही कोपी रावणको और 
मी संतप्त करने लगी॥ १ ७॥जिस भकार वृत्रासुरके सुखसे अभि निकली थी वेसेही षके मारे जॅभाईठेते हुए रावणके ससे धुवेके सहित अशि निकलने 
गी ॥१८॥ इसके उपरान्त पत्रवधसे सन्तप्त शुरभेष्ठ रावणने शोकके वश हो बहुत देरतक चिन्ता करके जानकीजीकें वध करनेका अभिलाष किया।१९॥ 
सत्वंजीवतिसुगरीमेलक्ष्मणेनचराघवे ॥ ममशल्यमचुद्धृत्यक्कगतोऽसिविह्यायनः ॥ १५ ॥ रमावास wr 
बेशमहान्कोपःपुत्रन्यसनसंभवः ॥ १६ ॥ प्रकृत्याकोपनंद्येनंपुत्रस्यपुनराघयः ॥ दीपतसंदीपयामासुर्धमेऽकमिवरश्मयः ॥ 3७ गी ks 
भमाणस्यवक्राद्रथक्तमिवज्वळन्‌ ॥ उत्पपातसधूमाभ्िबृत्रस्यवदनादिव ॥ १८ ॥ सपुजवधसंतप्त/शुर 'कोधवशंगत : ॥ र यरावणो 
ुद्धचावेदेह्यारोचयद्गधम्‌ ॥ १९ ॥ तस्यप्रकृत्यारक्तेचरक्तकोधाभिनापिच ॥ रावणस्यमहाधोरेदीपेनेनेबभूवतुः । hn i र buts 
तत्तस्यक्रोधाभिमूच्छितम्‌ ॥ बश्रवरूपंकुद्धस्यरुद्रस्येवव्यवरिथितम्‌ ॥ ॥ ९३॥ तरकबत्मनना्मा est ऱ्या > 
दीप्ताभ्यांसाचिंषःस्नेहबिंदवः ॥ २२ ॥ आ तता हे यंत्रस्याकृष्यमाणस्यमथ्नतोदानवैरिव । तमंत 
॥ वीक्षमाणंदिशःसवाराक्षसानोपचक्छुः ® 
losis ज्वालस और दूनेछाङ होगये और अधिक प्रदीधहो उठे॥२०॥एक तो रावणका iF शी ih 
उसपर क्रोधाभिसे मूर्छित हो वह लोक संहार करनेके लिये तयार कोषित रुइके समान होगया॥२१॥ जिस प्रकार जलते हुए ४१ तीह हम 2 
2 सहित तेलकी बुंदे गिरती है वेसेही उस क्रोघितरावणके दोनों नेत्रॉसे लाळ२आंसुओंकी बूंद गिरने लगीं ॥२२॥रावण कोधके मा र < MP की व 
ल पर शा एप घना पर छाग पोलो लक पन ए ऊणा. ससह मथनेके समय जब मन्दराचळ सर्परूपी रस्सीसे खेचा गया था; और उस खेंचनेसे जिस भकारका भेकर र्द उसा आरक देर | 


७ 


| एळान्तक चारों ओरको देखने लगे परन्तु 
२९७९ जुरब्ल, देसी इका ७७४६७ उस काऊणे उस सव लोक भयदाता वीरको क यमराजके समान क्रोधित देखकर सबही र न्चु 
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| क्षसोंके ~ e न्ड ~ ~ | ¢ 
^| कोई भी उत्तके निकट नहीं जासका ॥२४॥ इसके उपरान्त राक्षसोंके स्वामीराजा रावणने अत्यन्त क्रोधित हो राक्षसलोगोंको संग्राममे पठानेका अभिलाष करके ॥(९ 


)/ कहा ॥ २५ ॥ कि, हमने कई हजार वर्षतक बडी भारी तपस्या की है, और उसी अवकाशे बल्लाजीको भी प्रसन्न किया है ॥ २६॥ और उस तपर्याका 

फलस्वरूप हमने उसकै निकटसे ऐसा बर पाया है कि, देवता अथवा अझुरगणसे हमको कभी भय पहुँचनेकी सम्भावना नहीं ॥ २७ ॥ पितामह बल्लाजीने |(@ 
ूर्यके समान प्रकाशमान जो कवच हमको दिया है, वह कवच वज्रसे भी उस समय नहीं टूटा जब कि देवता लोगॉसे और हमसे संग्राम हुआ था ॥ २८ ॥ |() 
हम वही कवच धारण करके रथपर सवार हो जब संग्राममे जायेगे तब सक्षात्‌ इन्द्रके समान होनेपरभी आज कोन हमारे सामने हो सकेगा ? ॥ २९ ॥ |(@ 
जो बडा भारी धनुष बाण हमको देवता व देत्योके साथ लडते देख प्रसन्न होकर बह्लाजीने दिया है ॥ ३० ॥ हे राक्षसगण ! महासंग्राममें राम और |® 


ततःपरमसंकुद्धोरामणोराक्षसाधिपः॥ अब्रवीद्रक्षसांमध्येसंर्तंभयिषुराइवे॥२५॥ मयावर्षसहस्राणिचरित्वापरमतपः॥ तेषुतेष्ववकाशेषुस्वयंभूः 
परितोषितः॥२६॥ तस्येवतपसोव्युष्टयाप्रसादाञ्चस्वयं्ुवः॥ नासुरेभ्योनदेवे+योभयंममकदाचन॥२७॥ कवचंबरह्दत्तंमेयदादित्यसमप्रभम्‌॥ 
देवासुरविमर्देषुनच्छिनवज्रसुष्टिभिः ॥२८॥ तेनमामद्यसंयुक्तरथस्थमिहसंयुगे ॥ प्र॒तीयात्कोऽद्यमामाजौसाक्षाददिपुरंद्रः ॥२९॥ यत्तदाभि 
प्रसन्ननसशरंकामुकंमहत्‌॥ देवासुरविमदेषुममदत्तस्वयंभुवा ॥ ३०॥ अद्यतूर्यंशतैभीमंधव॒रुत्थाप्यतांमम ॥ रामलक्ष्मणयोरेववधायपरमाइवे 
॥ ३१ ॥ सपुत्रवधसंतप्तःकूरःक्रोथवशंगतः ॥ समीकष्यरावणोबुद्व्यासीतांहंतुं्यवस्यत ॥ ३२ ` ॥ ग्रत्यवेक्ष्यत॒ताम्राक्षःसुधोरोघोरदर्शनः ॥ 
दोनोदीनस्वरान्सर्वास्तानुवाचनिशाचरान ॥ ३३ ॥ माययाममवत्सेनवंचनाथवनौकसाम्‌ ॥ किचिदेवहतंततसीतेयमितिदशितम्‌ ॥ ३४॥ 
तदिदंतथ्यमेवाहंकरिष्येप्रियमात्मनः ॥ वेदेहींनाशयिष्यासिक्षत्रबेधुमनुब्रताम ॥ इत्येवमुक्तासचिवान्खङ्ग माझुपराशमृत्‌ ॥ ३५ ॥ 
लक्ष्मणका वध करनेके लिये आज सेकडों हजारों तुरही आदि मंगल बाजोंकों बजाते २ हमारे उस धनुषको तुम लोग उठा लाओ ॥ ३१ ॥ पुत्रके वधसे संता (९ 
पित हुआ कूर रावण यह कह क्षणभरतक चिन्ताकर क्रोधके वशीभूत हो सीताजीक ही मारडालनेका अभिलाष प्रगट करता हुआ ॥ ३२॥ वह दीनदशायुक्त |( 
घोरदशन दुराशय रावणवीर क्रोधके मारे छाल २ नेत्रकर समस्त निशाचरगणोंसे कहने लगा ॥ ३३ ॥ वत्स इन्दजीतने मायाका आश्रय ग्रहणकर वानरॉको ॥& 
| ७) धोखा देकर किसी वस्तुपर प्रहारकर यह कह दिया था कि यह सीताका वध हुआ ॥ ३४ ॥ हमारे पत्र मेघनादने जो कुछ झूठ कहा था सो आज हम सत्य |¢) 
. | ही सत्य क्षत्रियोमें नीच रामचन्द्रमेही जी लगाये हुए जानकीको मारकर अपना हितसाधन करेंगे, मंत्रियोंसे ऐसा कह उसने अतिशीघतासे अपने खड्क पर हाथ is 
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॥२१ ३॥ 


फेरा ॥ ३५। । यह खड्क विमल गगनके समान निर्मल था इसकी धार बडी तेजथी निमेषमात्रमे बेगसहित अपने भत्री और अपनी ख्रियोके साथ ॥ ३ ६॥ 
रावण इत्रशोकक मारे व्याकुळ व चेतनारहित हो खड्ग उडायकर सहसा वहाको चला जहाँ जानकीजी थीं ॥३७॥ क्रोधमें भरे हुए रावणको जाता हुआ देखकर 0 
राक्षस सिंहनाद करने लगे और परस्पर एक दूसरेको भटकर यह कहने लगे ॥ ३८ ॥ इन महाराजने जबकि क्रोधित होकर पहले चारों छोकपालोंको जीत |(@ 


त्रिहोकोके बीचमें कोइ भी इनके समान विक्रमकारी या बलवान्‌ नहीं है कारण कि, त्रिभुवनके समस्त रत्न यही हरण करक भोगते हैं॥४०॥ बह राक्षसगण आप 
उद्धृत्यग्रणसंपन्नेविमलांबरवचसम्‌ ॥ निष्पपातसवेगेनसभार्यःसचिवेवृतः ॥३६॥ रावणःपुत्शोकेनभृशमाकुलचेतनः ॥ संकुद्धःखड्र मादाय 
सहसायत्रमेथिली ।॥३७॥ ब्रजतंराक्षसंप्रेक्ष्यसिहनादंविचुक्कशुः॥ ऊचुश्वान्योन्यमालिंग्यसंकुदधप्रेश्यराक्षसम्‌ ॥३८॥ अद्येनतावुभौरष्टाआत 
रोप्रव्यथिष्यतः ॥ लोकपालाहिचत्वार'कुद्धेनानेननिजिताः ॥ बहवःशत्रवश्वान्येसयुगेष्वमिपातिताः ॥ ३९ ॥ जिषुलोकेघुरत्नानिमुंक्तेचाह 
5 ॥ विक्रमेचबलेचेवनास्त्यस्यसदृशोश्ुवि ॥४०॥ तेषांसंजस्पमानानामशोकवनिकांगताम्‌॥ अभिदुद्राववेदेहींरावणःक्रोधमूच्छितः 
॥४१॥ वार्यमाणःसुसंकुदःसुदर्द्धिहितबुद्धिमिः ॥ अभ्यधावतसंकुद्धःखेथहोरोहिणीमिव ॥४२॥ मेथिलीरक्ष्यमाणातुराक्षसीभिरनिदिता ॥ 
ददर्शराक्षसंकुद्वनि्रिंशवरघारिणम्‌ ॥ ४३ ॥ तंनिशम्यसनिस्निशंग्यथिताजनकात्मजा ॥ निवार्यमाणंबहुशःसुदृद्भिरिनिवतिनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सीतादुःखसमाविष्टाविरूपंतीदमत्रवीत्‌ ॥ यथायंमामभिक्ुद्धःसममिद्रवतिस्वयभ्‌ ॥ वधिष्यतिसनाथांमामनाथामिवदु्मतिः ॥ ४५ ॥ 
| समें इस प्रकारसे कहते २ जब अशोक वनम आये तबरावण कोधसे मूर्च्छित हो जानकीजीकी ओर धाया ॥४१॥ यद्यपि जानकीजीपर झपटनेके समय हितकारी 
मंत्रियोंने” यह कर्तव्य नहीं है,.ऐसा कहकर समझाया भी, परन्तु मंगल ग्रह जिसप्रकार आकाशमें रोहिणीकी ओर दोडता है,रावण भी वैसेही भीरामचन्द्रजीकीप्यारी 
` जानकीजीकी ओर दोडाही चलागया ॥४२॥ जानकीजी राक्षसियोंसे रक्षित थीं इन अनिंदिता जानकीजीने दूरसे देखा कि रावण क्रोधित हो खड्ग धारणकरके 


॥ 


LS) 


&\ ऽसह इ \४४\अ्गेर अरतिद्‌ःस्से जानुक्कीजी निलाप कर, कहने लगीं कि जब यह डुमति क्रोधमे, भरकर हमारी ओर चला आता है; कि सनाथ होनेपर भी 


aan 


| आज हमको अनाथके समान वध करेगा ॥ ४५॥ यद्यपि हम अपने स्वामीमेंही चित्त लगाये हुए हैं, परन्तु इसने वारंवार हमसे हमारी आयी हो? एसी | 
| प्रार्थना की, परन्तु हमने इसके वचनोंको नहीं माना॥४६॥तो जान पडता है कि हमने जो इसके वचनोंको अंगीकार नहीं किया इसी कारण यह निराश ७ 
6| और क्रोधके वश हो निश्चय ही हमारा वध करनेके लिये तैयार हुआ है ॥ ४७ ॥ अथवा वह नरव्याघ्र दोनों भ्राता भीरामचन्द्रजीव लक्ष्मणजी हमारे लिये ।॥& 
0)| संग्राममे इस अनाय करके आज मारडाले गये हैं ॥ ४८ ॥ कारण कि, असंख्य हर्षित निशाचरगणों का अपने किसी प्यारेके लिये दुन्द मचाते बडा भारी |€) 
@| भेरव सिंहनाद हमने सुना है ॥ ४९ ॥ हा ! हमें धिक्कार है हमारे लिये ही वह दोनों राजकुमार मारे गये, अथवा इत्रशोकसे व्याकुळ होनेके क दाया @ 
9)| चन्द्रजी व ढक्ष्मणजीको न मार पायकर ॥ ५० ॥ यह रोद्रपाप राक्षस निश्चय हमारे ही मारनेको यहां आया है; हा ! हम _ओठेस्वभाववा हनुमानक |€ 
९| बहुशओदंयामासभर्तारंमामनुब्रताम्‌॥ भार्यीममभवस्वेतिम्त्याख्यातोधुवमया ॥४६॥ सोऽयमामचुपर्थानेव्यक्तनेराश्यमागतः॥ क्रोधमोह |$ 
समाविष्टरोव्यक्तंमांहंतुमुद्यतः ॥४७॥ अथवातौनरव्याभोभ्रातरौरामलक्ष्मणो ॥ मन्निमित्तमनार्येणसमरेऽद्यनिपातितो ॥४८॥ भेरवो हिमहा 
ब्रादोराक्षसानांश्रतोमया ॥ बहूनामिहदृष्टानांतथा विक्रोशतांम्रियम्‌ ॥४९॥ अदहोधिङ्गब्निमित्तोऽयेविनाशोराजपुत्रयोः ॥ अथवापुत्रशोकेन 
अहत्वारामळक्ष्मणो ॥५०॥ विघमिष्यतिमांरोद्रोराक्षसःपापनिश्चयः ॥ इनूमतर्तुतद्वाक्यंनकृतश्षुद्रयामया ॥५१॥ यद्यहतस्यपृष्ठनतदाया 
सम निजिता॥ नाद्येवमनुशोचेयभतुरंकगतासती ॥«२॥ मन्येतुद्धदयंतस्याः'कोसल्यायाःफलिष्याते ॥ एकपुत्रायदापुत्नविनष्टेओ्रोष्यतेयुधि 
॥ ५३ ॥ साहिजन्मचबाल्यंचयौवनचमहात्मनः॥ धर्मकार्याणिरूपंचरुदतीसंस्मरिष्यति ॥ «8 ॥ निराशानिहतेपुजेदत्त्वाश्राद्धम चेतना ॥ 
अञ्चिमावेक्ष्यतेनूनमपोवापिप्रवेक्ष्यति ॥५५॥ धिगर्तुकुन्जामसतींमंथरांपापनिश्चयाम्‌ ॥ यन्निमित्तमिमंशोकंकोसल्याप्रतिपत्स्यते ॥५६॥ |@ 
वचनानुसार कायै न किया ॥५१॥ हम यदि श्रीरामचन्द्रजीसे बिनाही जीते जाकर हलुमानुजीकी पीठपर चढकर चली जातीं तो स्वामीकी गोदर्मे रहकर आज 
हमको ऐसा शोक नहीं करना पडता ॥ ५२ ॥ हे भगवन्‌ ! एक घत्रवाली कौशल्याजी जबइकळोते पत्रको संग्राममे मृतक हुआ सुनेगी तो निश्चय ही उनका & 
हृदय फटजायगा ॥ ५३ ॥ वह रोदन करके उस समय पत्रका बालपन युवा अवस्था और समस्त धर्म कार्योंको स्मरण करके आंसुओंके जलमे इब जायगी || 
४) ॥ ५४ ॥ हमको निश्चय जान पडता है कि “पत्र मृतक होगये” यह बात सुनकर वह कौशल्याजी निसश और ज्ञानहीन हो किसी प्रकारसे उनका भाद | 
९2) करके अभ्रिमं जल जायँगीअथवा जळमें कूद्‌ पडेगी ॥ ५५ ॥ हाय ! जिसके लिये कौशल्याजीको ऐसा शोक प्राप्त हुआ उस असती और पापिनी कुबरी | | 
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॥२१४॥ | अवसरे रावणका मंत्री शीलवान्‌ शुद्धचरित्र बुद्धिशाली सुपाश्वे नामवाला दूसरे मंत्रियोसे रोके जाकर भी राक्षसश्रेष्ठ रावणसे महवचन बोळा॥५८॥ हे द्‌ 

शग्रीव ! आप कुबेरजीके साक्षात्‌ छोटे भाई होकर भी किस प्रकारसे धर्मको छोड क्रोधके वश होजानकीके वध करनेका अभिलाष करते हैं।५९॥हेवीर राक्षसे 

श्वर ! यथाविधि बत अवलंबन करके वेदादिक विद्या पडकर ओर उसके अनुरूप अभिहोत्रादि अपने कममें अनुरागीरह करभी आपकिस लिये खोका वधकरनेको 

तैयार हुए हैं ॥६०॥हे महाराज ! आप सुन्दर रूपवाली जानकीको छोडकर हम लोगोंके साथ संग्राममें उन रामचन्द्रके ऊपर क्रोध प्रकाश कीजिये ॥६१॥ 
इत्येवंमेथिलींहद्वाविलपंतींतपस्विनीय्‌ ॥ रोहिणीमिवचंद्रेणविनाग्रहवशंगताम्‌ ॥ ५७ ॥ एतस्मिन्नंतरेतस्यअमात्यःशीलवाज्छुचिः॥ सुपा 
शोनाममेधावीरावणंरक्षसांवरम्‌ ॥ निवार्यमाणःसचिवैरिदंवचनमबबीत्‌ ॥ ५८ ॥ कथनामदशग्रीवसाक्षाद्रेश्रवणानुज ॥ हंतुमिच्छसिवेदेही 
कोधाद्वमंमपास्यच ॥ ५९ ॥ वेदविद्यात्रतस्नातःस्वकमेनिरतस्तथा ॥ ख्रियःकस्माद्वधवीरमन्यसेराक्षसेश्वर ॥ ६० ॥ मेथिलींरूपसंपन्नांप्र 
त्यवेक्षस्वपाथिव ॥ तस्मित्नेवसहास्माभिरांहवेक़्ोधसुत्सज ॥ ६१ ॥ अभ्युत्थानेत्वमद्येवळुष्णपक्षचतुर्दशीम्‌ ॥ कृत्वानिर्याह्ममावास्यांविज 
यायबलबृतः ॥ ६२ ॥ झूरोधीमात्रथीखड्रीरथप्रवरमास्थितः ॥ हत्वादाशरथिभीमंभवान्प्राप्स्यतिमेथिलीम्‌ ॥ ६३ ॥ सतहुरात्मासुद्धदा 
निवेदितवचःसुधम्येप्रतिग्रह्मरावणः ॥ ग्रहंजगामाथततश्ववीयवान्पुनःसभांचप्रययोसुरूदवृतः ॥ ६७ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा०वाल्मी आदि ० 
च० सा० युद्धकांडे त्रिनवतितमः सगः ॥ ९३ ॥ सप्रविश्यसभांराजादीनःपरमदुखितः ॥ निषसादासनेश्ुस्येसिह'कुछइवश्वसन्‌ ॥ १ ॥ 
अब्रवीजच्सतान्सर्वान्बलसुख्यान्महाबलः ॥ रावणःप्रांजलिवॉक्यपुत्रव्यसनकशितः ॥ २ ॥ 

हे राक्षसराज ! आज कृष्णपक्षकी चतुदशी है,इस कारण आज युद्धकासामान करके कल अमावास्याको सेनाको साथले विजयके लिये यात्रा कीजिये॥६२॥ 


मन्थराको धिक्कार है॥ ५६ ॥ चन्द्रमाके समान और गहके वशर्मे पडी हुई रोहणीके समान श्रीजानकीजीको इस प्रकारसे विलाप करते देखकर ॥ ७७ ॥ 
राजन्‌ ! आपशूर, बुद्धिमान्‌ ओर महारथी हैं,इसलिये हम निश्चय कहते हैं कि, आप श्रेष्ठ रथपर सवार हो खडूसे दशरथकुमार रामको संहारकर जनककुमारीको प्राप्त ; 


| करेंगे।६३॥ इसके उपरान्त दुरात्मा वीर्यवान्‌ रावण अपने मंत्री सुपाश्वके ऐसे धर्मयुक्त वचन सुनकर अपने गृहको छौटगया, ओर फिर सुहृदलोगोे वेष्टित 
2)\ होकर सभागहमे प्रवेश करता हुआ ॥६४॥ इत्याष श्रीमदा ० वाल्मी? आदि युद्धकांडे भाषायां त्रिनवतितमः सर्गः ॥ ९३ ॥ इसके उपरान्त राक्षसराज 
श एनए ज्होरजित *सिंदके समान्‌ लम्बे २ श्वास रे दीन वदनसे अपने सिंहासनपर जाकर बेठगया ॥ १ ॥ पत्रके शोकसे अतिदुर्बळ और दुःखीहो रावण 
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बलवान सब मुख्य २ राक्षस्तवीरोंते बोला, जोकि, हाथ जोडे खडे हुए थे ॥ २ ॥ आज तुम सबही बचे हुए रथ; पदात, हस्ति और समस्त अश्दोके ((& 


(7) 

सहित संग्राम करनेके लिये जाओ ॥ ३ ॥ बादलोंके जळ वर्षानेके समान आज तुम सब हर्षित अन्तःकरणसे संग्रामम बाणोंकी वषी करके केवळ एक | 
रामकोही बध करनेका यत्न करो ॥ ४ ॥ अथवा हमही तुम सबके साथ कल महासमरमें तीक्ष्ण बाणोंसे सबके सन्सुख रामचन्हका नाश कर डालेंगे ॥ ५॥ \(@ 
राक्षसगण रावणकी ऐसी आज्ञा पाय रथादि चतुरंगिनी सेनाको साथले शीघ्रही निकछे॥६॥ और वानरगणोंको ताककर शरीरका अंत करनेवाले परिघ, परा, |€) 
फरशे, बाण और सङ्ग इत्यादि आयुध उठा कर चलाने छगे॥७॥ वानरोंनेभी राक्षसोंके ऊपर वृक्ष और पवत चलाने आरंभ किये॥८।इस प्रकार सूयेभगवान्‌ |(@ 


सवेभवंतःसवेणहर्त्यश्वेनसमाबृताः ॥ निर्यातरथसंचेश्चहरत्यशवेश्वोपशोभिताः ॥ ह ॥ एकंग्रामंपरिक्षिप्यसमरेइंतुमईथ ॥ प्रहृष्टाःशरवषां 
णिप्रावृट्कालइवांबुदाः ॥ ४ ॥ अथवाहंशरेस्तीक्ष्णाभन्नगात्रमहाहवे ॥ भवद्धिःश्वोनिहंतांस्मिरामंलोकस्यपश्यतः ॥ ५ ॥ इत्येतद्वाकयमा 
दायराक्षसद्रस्यराक्षसाः ॥ निर्ययुस्तेरथेःशीभेनानानीकेश्वसंयुताः ॥ ६ ॥ परिघान्पट्टिशांश्चवशरखङ्ग परश्रधान्‌ ॥ शरीरांतकरान्सर्वेचिक्षि 
पुर्वानरान्प्रति ॥ ७ ॥ वानराश्चद्ुमाञ्छेलात्राक्षसान्प्रतिचिक्षिषुः ॥ ८ ॥ ससंग्रामोमहाभीमःसूर्यस्योदयनंप्रति ॥ रक्षसांवानराणांचतुमुलः 


समपद्यत ॥ ९ ॥ तेगदाभिश्चचित्राभिःप्रासेःखङ्गेःपरश्वयेः ॥ अन्योन्यंसमरेजघ्नुस्तदावानरराक्षसाः ॥ १० ॥ एवंमबृत्तेसंमामंहमद्कतंसुम 
रीरसंघाटवहाःप्रसखुःशोणितापगाः 


हद्र्जः ॥ क्षसांवानराणांचशांतंशोणितविखवेः ॥ ११ ॥ मातंगरथकूलाश्चशरमत्स्याध्वजद्रुमाः ॥ श व 
॥ १२ त ततस्तेवानराःसर्वेशोणितौघपरिप्छुताः ॥ ध्वजवर्यरथानश्वान्नानाप्रहरणानिच ॥ आण्छुत्याप्छुत्यसमरेवानरेद्राबभंजिरे ॥१३॥ 
केशान्कर्णललारंचनासिकाश्चएुवेगमाः ॥ रक्षसांदशनस्तीक्ष्णनखेश्वापिव्यकतेयन्‌ ॥ ३४ ॥ 


के उदय होतेही वानर और राक्षसगणोंका घोर कठोर भयंकर युद्ध आरंभ हुआ ॥ ९ ॥ उस कालमें वानर और राक्ष सगण विचित्र पटा, प्राश, फरसा, 
मिकी उडीहुई बडी भारी अदभुत धूल वानर और राक्षसोंके शरीरोंसे बडाभारी 


&)| खड़ इत्यादि आयुधोंसे परस्पर एक दूसरेको मारने लगे ॥ १० ॥ उस रणभू 

(@| रुधिरकी धारा निकलनेसे शान्त होगई ॥११॥ वहां जो रुधिरकी नदियें बहने लगीं उन नदियोंके रथही मानों किनारे थे, बाणही मच्छ थे ध्वजाही उसके 
6) | किनारॉपरके वृक्षथे और इस नदीमें मृतकदेह काठके समान तेरते थे ॥ १२ ॥ इसके उपरान्त वानरगण राक्षसोंके प्रहारसे और लोहूळुहा न हो कूद | 
। । ् " करदः कूकर उनके बुज, चमे, रथ, घोडे व सत्र. अन्न, शोको, उणं और. ततोइताइकूर, फेंकने छगे कदी, 23 I और तीक्ष्ण नख और दांतोंसे ताट कक र 
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| वानर दोडें ॥१५॥ यह देखकर पर्वताकार निशाचरगण माले,खड़,फरशे और बडीरगदा उठायरकर घोररूपवाले वानरोंको मारने लगे ॥१६॥ तब 
वह बडीभ्गरी वानरोंकी सेना राक्षसोंसे मारखाय शरणके देनेवाले शरणागतवत्सल दशरथकुमार रामचन्द्रजीके शरणमें गई ॥१७॥ इसकेउपरान्त महातेजस्वी 
वीयवान्‌ भीरामचन्द्रजीने धतुष ग्रहण करकेराक्षसोंकी सेनामें पेठ बाणोंकी वर्षा करनी आरंभकी ॥१८॥ मेघ जिस प्रकार तपते हुए सूयभगवानके निकट नहीं 
ठहर सकता, वैसे ही श्रीरामचन्द्रके बाणपरहारसे राक्षसोंका शरीर जळनेके कारण वह श्रीरामचन्द्रजीके सन्सुख नहीं ठहर सके ॥१९॥ वह राक्षस युद्ध भूमिमें | 
केवळ भीरामचन्द्रजीका किया हुआ घोर कठिन कार्य देखने लगे॥२०॥जिसप्रकार शरीरमें छगनेसे वनकी पवनजानी जाती है,वेसेही रघुननदश्रीरामचन्द्रजीभी र 
एकेकंराक्षसंसंख्येशतंवानरपुंगवाः ॥ अभ्यधावंतपतितंवृक्षेशकुनयोयथा ॥ १५ ॥ तदागदाभिगुंवीमिःप्रासेःखज्लेःपरश्‍वघेः ॥ निर्जघ्नुवांन |^ 
रान्घोरात्राक्षसाःपर्वतोपमाः ॥ ३६ ॥ राक्षसेवेध्यमानानांवानराणांमहाचसूः ॥ शरण्यशरणयातारामदशरथात्मजम्‌ ॥ १७॥ ततोरामोम 
 हातेजाधडुरादायवीर्यवान्‌ ॥ प्रविश्यराक्षसंसेन्येशरक्षैववर्षच ॥ १८ ॥ प्रविषटंतुतदारामंमेघाःसूरयमिवांबरे ॥ नाधिजग्सु्महाघोरानिईहंत | 
शराग्निना ॥ १९॥ कृतान्येवसुघोराणिरामेणरजनीचराः ॥ रणेरामस्यद्दशुःकर्माण्यसुकराणिते ॥ २०॥ चलयतंमहासेन्यंविधमंतंमहा | 

| 

| 


वा.रा.भा. | राक्षसोंके केश, कान माथा और नाक इत्यादि अंग काटने लगे ॥ १४ ॥ जिस प्रकार पक्षी फले हुए वृक्षकी ओर दौड़ते हैं वेसेही एक २ राक्षसके ऊपर ः 


रथान्‌ ॥ दरुशुस्तेनवैरामंवातंवनगतंयथा ॥ २१ ॥ छिल्नेमिन्नंशरेदग्धेप्रभग्नंशक्वपीडितम्‌॥ बलरामेणदरशुनराम शीघ्रकारिणम्‌ ॥ २२॥ 
प्रहरंतशरीरेषुनतेपश्येतिराघवम्‌ ॥ इंद्वियार्थेषुतिष्ठतंभूतात्मानमिवप्रजाः ॥ २३ ॥ एषहंतिगजानीकमेषहंतिमहारथान्‌ ॥ एषहंतिशरस्ती 
क्ष्णःपदातीन्वाजिभिःसह ॥ २७ ॥ इतितेराक्षसाःसवेरामस्यसहशात्रण ॥ अन्योन्यंकुपिताजध्तुःसाहश्याद्राघवस्यतु ॥ २५ ॥ 
® सेनाको चलायमान और महारथी गणोंकोदळन करके उनसे अनुमान किये जाने लगे परन्तु किसीने उनको देखा नहीं ॥२१॥ रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजी | 


ऋमसे सब राक्षसोंकी सेनाको छिन्नभिन्न, बाणोंसे विद्ध, पीडित,मर्दित और नाश करने छगे,सबनेही इन सब कार्याको देखा, परंतु किसीने भी शीध कर्मकारी | 


श्रीरामचन्द्रजीको नहीं देख पाया,जिस प्रकार सब प्राणी समस्त इंद्रियोंके स्वामी प्राणात्माको नहीं देख पाते, वेसेही श्रीरामचन्द्रजीसबके शरीरोंमें बाणोंका प्रहार | 
90| करते थे, परन्तु कोई भी उनको नहीं देख पाता था॥२२॥२३॥ यह देखो राम हाथियोंकी सेनाका संहार करता है यह महारथीगणोंका नाश करता है; यह 
७) सण बाणोको चळाय घोडोंके साथ पैदळोंकी सेना मार रहा है ॥२४॥ इस प्रकारसे सब राक्षस ऐसे शब्दकर करके रणमें रामरूपधारी निशाचरोको साहश्य 
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क्‍ > ब र Lif क... ट्स | है 
20 बश रामचन्द्रजी समझकर मारने छगे ॥२१५॥ महात्मा रामचन्द्रजीने गन्‍्धव नामक परमाख्से सब राक्षसोंको मोहित किया; यद्यपि श्रीरए्मचन्दजी इसे = ससे ५७ 


ाक्षतोक्री समस्त सेनाको भस्म कर भी रहे थेपरंतु तो भी उनको किसीने नहीं देखा॥२६॥वह निशाचर कभी तो रणे हजार २ श्रीराम देखने ऊभे और 
2 | कभी उन्होंने देखा कि, उस महासंयाममें केवळ एक ही भीरामचन्द्रजी विराजमान हैं ॥२७॥ किसी २ समयमें उन राक्षसोंने देखा कि; उन महात्मा श्रीराम र: 
9) चन्दजीके धलुषकी बनेटीके चक्रके समान सुवर्णमयी कोटि ही घूमती है; परन्तु रघुनंदन श्रीरामचन्दजी दृष्टि नहीं आते ॥२८॥ फिर भीरामचन्द्रजीका शरीर 
©| ही मानो जिसकी नाभि है, जिनका बलही ज्वाला है;वर्णही जिसके मानो आरागज हें, परत्यञ्चा और तलका शब्दही मानो जिनका तेज है और बुद्धि ही 
%| नतेंदद॒शिरेरामंदहंतमपिवाहिनीम्‌॥ मोहिताःपरमाल्लेणगांधवेंणमहात्मना ॥२६॥ तेतुरामसहखाणिरणेपश्यंतिराक्षसाः ॥ पुनःपश्येतिकाकु 
त्स्थमेकमेवमहाहवे ॥ २७ ॥ भ्रमंतींकांचनींकोटिकामुकस्यमहात्मनः ॥ अलातचकप्रतिमांददशुस्तेनराघवम्‌ ॥२८॥ शरीरनाभिसत्त्वाचिः 
शरीरंनेमिकामुकम्‌ ॥ ज्याघोषतलनिर्षोष॑तेजोबुद्धिगुणप्रभम्‌ ॥२९॥ दिव्यास्रगुणपयतं निघ्नंतंयुधिराक्षसान्‌॥ दृद्श्रामचक्रंतत्कालचक्रमि 
वप्रजाः ॥ ३० ॥ अनीकंदशसाहसंरथानांवातरंहसाम्‌ ॥ अष्टादशसहख्राणिकुंजराणांतरस्विनाम्‌॥ ३१ ॥ चतुर्दशसह्राणिसारोद्दाणांचबा 
जिनाम्‌॥ पूणेशतसहसेद्वराक्षसानांपदातिनाम्‌ ॥ ३२ ॥ दिवसस्याष्टभागेनशरेरग्निशिखोपमेः ॥ इतान्येकेनरामेणरक्षसांकामरूपिणाम्‌ ॥ 
॥ ३३ ॥ तेहताश्वाइतरथाःशांताविमथितध्वजाः ॥ अभिपेतुःपुरींलंकांहतशेषानिशाचराः ॥२४॥ इतेरगंजपदात्यशवैस्तद्वभूवरणाजिरम्‌ ॥ 
आकीडभूमिःकुद्धस्यरुद्रस्येवमहात्मनः ॥ ३५ ॥ ततोदेवाःसगंधर्वाःसिद्धाअपरमर्षयः ॥ साधुसाध्वितिरामस्यतत्कमंसमपूजयन्‌ ॥ २६ ॥ 
9) मानो गुणोदय है ॥२९॥दिव्याखही मानो जिसकी प्रत्यंचाके अंत है, इस प्रकार रणमें घूमता हुआ राजसोंने रामरूप चक्रको राक्षसोंका नाश करते हुए देखा 
॥३०॥ इस प्रकारसे वायुके समान वेगयुक्त दश हजार रथियोंकी अनी, सवारोंके साथ अठारह हजार हाथी ॥ ३१ ॥ सवारोंके सहित चौदह हजार घोडे 
A और दो लक्ष पैदळ राक्षसोंको ॥३२॥ जी कि कामरूपी थे, दिनके आठवें भागमें अभिकी शिखाके समान बाणसमूहोंसे अकेले श्रीरामचन्द्रजीने मारडाळा 
| ॥ ३३ ॥ तब उस समय बचे बचाये निशाचरगण अश्व, रथ; और ध्वजादि विहीन उत्साहसे रहित हो छंकाइरीको भाग गये ॥ २४ ॥ उस कालमें बह |% 
& | रणभूमि,-सृतक तुरंग मातंग और पेदलोंके देहोंसे पूर्ण होनेके कारण कोघसे पूर्ण महात्मा रुइ(शिव)जीकी क्रीडाभूमिके समान होगई ॥ ३५ ॥ आकाशमें 
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याय सिद्ध और प्रमाषि भीरामचन्द्रजीके उस कर्मको ` धन्यघन्य?? कहकर बडाई करने ळगे ॥ ३६॥ इसके उपरान्त भीराम 
हवुमाजूजीसे बोळे ॥ ३७॥ हे वानरश्रेष्ठ! जाम्बवाचमेन्द द्विविदसे भी भीरामचन्द्रजी बोळे कि“ इस प्रकारका भयंकर अख्नका बळ 
यातो हममें है या श्रीमहादेवजीें है? "॥ ३८ ॥ इस प्रकारसे अन्न ओर शक्नके जाननेमें देवराजइन्द्रजीके समान महात्मा ्ीरामचन्द्रजी उस राक्षसराज राव 
णकी सेनाकानाश करते हुए और देवता हाषित होकर उनकी स्तुति करने लगे ॥ ३९ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वाल्मी० आदि युद्धकांडे भाषायां चतुणवति 
तमः सगः ॥ ९४ ॥ सवार जिसपर बढे ऐसे सहस्नों हाथी इसी प्रकार सवार सहित हजारों घोडे हजारों रथ कि जिनमें ध्वजाय छग रहीं और रथी बेठे व 
घोडे जुत रहे थे ॥ १ ॥ हजारों राक्षस जो कि गदा और भाला लेकर युद्ध करनेवाले सुवणेके चित्र विचित्र रूपवाले कामरूपी और भी अनेक शूर 
अन्रवी्चतदारामःसुञरीवभृत्यनेतरम्‌ ॥ विभीषणंचधर्मात्माइतूमंतचवानरम्‌ ॥३७॥ जांबवंतंहरिभ्रेषठमैदंद्विविदमेवच ॥ एतदञ्रबरुभीमंमम 
वाऱ्यबकस्यवा ॥ ३८॥ निहत्यर्ताराक्षसराजवाहिनीरामस्तदाशक्रसमोसहात्मा ॥ अन्नेषुशन्नेषुजितङ्मञ्चसंस्तृयतेदेवगणिःप्रहष्ठेः ॥ ३९ ॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वा०आदिकाग्ये च०साग्बुद्धकांडे चतुनवतितमः सगः ॥९४॥ तानिनागसहस्नाणिसारोहाणिचवाजिनाम्‌ ॥ रथानांत्व 
थिवर्णानांसध्वजानांसहखशः ॥ १ ॥ राक्षसानांसहखाणिगदापरिघयोधिनाम्‌ ॥ कांचनध्वजचित्राणांशराणांकामरूपिणाम्‌ ॥२॥ निहतानि 
श्रेदीप्तिस्तप्तकांचनभूषणेः ॥ रावणेनप्रसक्तानिरामेणाक्रिष्टकर्गणा ॥३॥ हद्वाथुत्वाचसंभ्रांताहतशेषानिशाचराः ॥ राक्षस्यश्चसमागम्यदीना 
श्रितापरिप्छुताः ॥४॥ विधवाहतपुत्राश्चक्ोशंत्योइतबांधवाः ॥ राक्षस्यःसहसंगम्यदुःखार्ताःपर्यदेवयन्‌ ॥ ५॥ कथंश्ूर्पणखावृद्धाकरालानि 
| 9 णैतोदरी ॥ आससादवनेरामंकंदर्पसमरूषिणम्‌ ॥ ६॥ सुकुमारंमहासत्त्वसर्वभूतहितरतम्‌ ॥ तंदृद्दालोकवध्यासाहीनरूपाप्रकाशिता ॥७॥ 
युर कार | राक्षस ॥२॥ रावणके भेजे हुए इन सबको ही सरल कर्मकारी श्रीरामचन्द्रजीने सुवणभूषित तीखे बाणोंसे मार डाला ॥ ३ ॥ इन सब राक्षसोंको मरा हुआ 
स॒० ९.५ || देख व सुनकर मरनेसे बचेबचाये राक्षस व निशाचरी सब इकहे हो बेठे, और सबहीका मुख चिन्ताके मारे व्याकुळ था ॥४॥ इस समयमें जिनकेप॒त्र मर 


@। गये थे और जिनके पति मारे गये थे वह दुःखके वेगके मारे यह सब राक्षसोंके साथ एकत्र हो बैठकर दुःखसे विछापकरने लगीं ॥५॥ हाय ! किसकुषडीमें 


900 नीचे पेट्वाऊी करार. ददनयुक्त बूढ़ी शपणखाने वनम कामदेवके समान रूपवान्‌ भीरामचन्द्रजीको देखा था ॥६॥ हाय ! जिसको देखतेहीलोग वध करनेकी 
९७ उरए+एस्करचए च्छे. च ऋषूपतसुत्तल शुगर: ब्र संब्य(व्यएप्पियोन्के सिक्स“ अह्थिकवान? भोशभंचन्‍शजीकी' देख उनके मेमकी आभिळाषिणी हुई थी॥ ७॥ | 
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वा.रा.भा. 
॥२१६॥ 
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हाय ! उत्त राक्षतीने स्वं युण विहीना व कुस्ुखी होकर भी किस भकारसे ऐसे महा तेजस्वी युणवानश्रीरामचन्द्रका कामके दश हो अभिलाष किया था १ 


॥<॥ राक्षतोंके दुर्भाग्यसे जरासे जीर्ण और वेत कैशवाळी शूर्पणखाने यह बडा भारी कुकार्ये किया जो कि सब लोकोंमे निन्दनीय और हँँसाईके योग्य ॥७ 
2 था॥ ९ ॥ -राक्षत्तमण खर दूषणका विनाश करनेको श्रीरामचन्दजीको देख उनके षण करनेको ही शूपेणला ऐसी कामसे आते हुई थी ॥ १० ॥ उस र 
| शूर्पणखाहीके रहनेसे राक्षपोंके वधके कारणको ही दशानन रावणने सीताजीको लाय यह बड़ा भारी बैरबॉधा ॥ ११ ॥ रावण जानकीजीको ठे तो आया र छो 
9| परन्तु उनको किसी प्रकारसे भी नहीं पायसकेंगा अब उनकेही लिये रामचन्द्रसे इस रावणका घोर बेर बॅधरहा है ॥ १२॥ रावण जो जानकीजीको नहीं | 
र) पावेगा, एकमात्र रामचन्द्रजी करके बिनाशको प्राप्त बहझाजीसे वरदान पाये हुए जानकीजीकी इच्छा करनेवाले विराध ही उसमे प्रमाण है ॥ १३ ॥ जब कि 
७| कथसर्वगुणेहींनागुणवंतंमहोजसम्‌ ॥ सुपुखंदुसुखीरामंकामयामासराक्षसी ॥ ८॥ जनस्यास्याल्पभाग्यत्वाद्वळिनीशवेतस्ूथेजा ॥ अकार्यमप 
हास्यंचसर्वलोकविगहितम्‌ ॥ ५ ॥ राक्षसानांविनाशायदूषणस्यखरस्यच ॥ चकाराप्रतिरूपासाराघवस्यप्रधर्षणम्‌ ॥१०॥ तन्निमित्तमिर्वै 
रंरावणनकृतमहत्‌ ॥ वघायसीतासानीतादशग्रीवेणरक्षसा ॥ ११ ॥ नचसीतांदशग्रीवःप्राभोतिजनकात्मजाम्‌ ॥ बछूंबलवतावैरमक्षयराघवे 
णच ॥ १२ ॥ वेदेहींप्रार्थयानंतविराधप्रक्ष्यराक्षसम्‌ ॥ इतमेकेनरामेणपर्याप्तंतन्निदशनस्‌ ॥ ३३ ॥ चतुदेशसहखाणिरक्षसांभीमकमणाम्‌ ॥ 
निहतानिजनस्थानेशरेरगिशिखोपमेः ॥ १४ ॥ खस्थनिहतःसंख्येदूषणखिशिरास्तथा ॥ शरराद्त्यिसिकाशःपर्याप्तंतन्रिदशनम्‌ ॥ १५ ॥ 
हतोयोजनबाहुअकबंधोरुघिराशनः ॥ क्रोधान्नादंनदन्सोथपयांप्तंतन्निद्शनम्‌ ॥ १६ ॥ जघानबलिनंरामःसहखनयनात्मजम्‌ ॥ वालिनंमेघ 
संकाशंपयाप्तंतन्निदशनम ॥ १७ ॥ ऋष्यमुकेवसंअ्चेवदीनोभग्नममनोरथः ॥ सुग्रीव!प्रापितोराज्थंपर्याप्तंतन्रिदशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
उनमहादीर भीरामचन्द्रजीने जनस्थानमें भयंकर कमेकारी चौदह हजार राक्षसोंको अभिकी शिखाके तुल्य बाण चलाकर मारडाला तबयही उनकी वीरताका 
भरपूर प्रमाण है ॥१४॥ जबकि, युद्धमें खर दूषण ओर त्रिशरा इत्यादि वीरगण रामचन्द्रके सर्थसमान बाणजाढसे मारेगये, तबही उनके बळ वीयंका पूरा 
प्रमाण है ॥ १५ ॥चार कोशकी लंबी बँ।होंवाला, रुधिरपानकरनेवाळा कबन्ध कोधमे भरा हुआ और सिंहनाद करता हुआ जब मारडाळा गया तब भीरा |, 
9) मचन्द्रजीकी परुषोत्तमतासे यही पूरा प्रमाण है ॥ १६ ॥ रामचन्द्रजीकरके बलशाली मेघके समान देवराज इन्द्रनन्दन वालि ही जब मारागया, बस फिर |£ 
8) अधिक दृष्टान्त देनेकी कुछ आवश्यकता नहीं ॥ १७ ॥ उन रामचन्द्रजीने जो ऋष्यमूकप्वतपर टिके हुए दीनभावापन्न मनोरथटूटे सुथ्रीवको जो राज्यदिया | 
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वा.रा.भा. 
॥९१७॥ 


| यही उनके लिये प्रादृष्टान्त है ॥ १८ ॥ हाय ? विभीषणने राक्षसका हित साधन करनेकी वासनासे धर्मअ्थयुक्त, युक्ति समन्वित ही वचन कहेथे परन्तु 
राक्षसराज रावणको वह वचन नहीं भाये ॥ १९ ॥ यदि कुबेरका छोटा भाई रावण विभीषणके वचनानुसार काये करता तो यह दुःखसे व्याकुळ समस्त 
ठकानगरी कभी मरघटभूमिकी नाई नहीं होती.॥ २० ॥ हाय ! श्रीरामचन्द्रजी करके महाबलवान्‌ कुम्भकणेका मरना सुन और लक्ष्मणजीसे दुद्धंष अति 
कायको ॥ २१ ॥ ओर प्रियष॒त्र इन्द्रजीतकों मृतक सुनकर भी कया रावणने रामचन्द्रके पराक्रमको नहीं जाना ? ॥ २२ ॥ श्लोक “परा हनुमता लंका 
दग्धा लांगूलवहिना । हतमक्षकुमारञ्च दष्ट्रासो नावबुद्धयते !' ( अनुवाद ) जब कि पहले अकेले वानर हचुमानने छंकाइरीमें प्रवेश करकेकुमार अक्षका प्राण 
धमार्थसहितंवाक्यंसवेषांरक्षसांहितम्‌ ॥ युक्तविभीषणेनोक्तंमोहात्तस्यनरोचते ॥ १९ ॥ विभीषणवच'कुर्याद्यदिस्मधनदानुजः ॥ श्मशानभू 
तादुःखार्तानेयंलंकाभविष्यति ॥ २० ॥ कुंभकर्णहतंश्र॒ुत्वाराधवेणमहाबलम्‌ ॥ अतिकायंचदुर्मपलक्ष्मणनहतंतदा ॥ २१ ॥ प्रियंचंद्रजित 
पुत्ररावणोनावबुध्यते ॥ २२ ॥ ममपुत्रोममश्राताममभतारणेइतः ॥ इत्येषश्रयतेशब्दोराक्षसीनांकुलेकुले ॥ २३ ॥ रयाश्वनागाश्वहतास्तत्रत 
असहस्नशः ॥ रणेरामेणश्रेणहताश्वापिपदातयः ॥२४॥ रुद्गरोवायदिवाविष्णुमहेंद्रोवाशतक्रतुः ॥ ह॑तिनोरामरूपेणयदिवास्वयमतकः ॥२५॥ 
हतप्रवीरारामेणनिराशाजीवितेवयम्‌ ॥ अपश्यंतोभयस्यांतमनाथाविलपामहे ॥ २६ ॥ रामहस्ताहशग्रीवःशूरोदत्तमहावरः ॥ इदंभयंमहा 
घोरंसमुत्पन्नंनबुद्धचते ॥ २७ ॥ तंनदेवानगंधर्वानपिशाचानराक्षसाः ॥ उपसृष्ठंपरित्रातुंशक्तारामेणसंयुगे | २८ ॥ 

संहार किया और पृंछकी लगी हुई आगसे लंकापुरीको जलाया, तबभी राक्षसराज रावणको समझ नहीं आई ॥२३॥हाय ! हमारा पत्र हमारा भइया । 
भू ° कां० | स्वामी रणमें मारागया, हाय ! यह हमें छोडकर कहां चलेगये”” लंकापुरीक घर २ में राक्षसियोंका इस प्रकारसे रोना सुनाई आता है ॥ २४ ॥ हजार 
स० ९५ ||| हजार रथी; अश्वहाथियोके सवार और पैदळगण शूर ्ीरामचन्द्रजी करके रणमे मारडाठेगये ॥२५॥ जान पडता है कि--रुद, विष्ण देवराज इन्द्र, अथवा 
| आपही यमराजही रामरूप धार रणमें हमारा विनाश कररहे हैं ॥ २६ ॥ हाय ! रामचन्द्रजी करके वीरोंका नाश होनेके कारण हम सब जीनेकी आशास्ते 
ॐ निराश हो और भयंकर अंत न देखकर. ही ऐसा बिळाप करती हैं ॥ २७ ॥ श्र भ्रेष्ठ रावणने नझाजीके निकटसे जो बडा भारी वरपाया है उसी गर्वके | 
(नी स्प्रे स्'मचन्द्रज्तीसे ज्रः महाघोर भय हाज्ा, है, वह, "उसकी तती है, ३54 Gyaan Kosha ie 
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/ जब. कि; रणमें राम चन्द्र उसके मारनेका निश्चय करचुके हैं तब देवता गन्धवं पिशाच अथवा राक्षसोंम कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकत! ७४७५७ ति | 
| संग्राममे रावणकी ओर दुर्निमित्त दिखाई देते हैं और माल्यवान्‌ इत्यादि वृद्ध राक्षसगण वा निमित्त रामचन्द्रजीसे रावणका वध होना प्रगट करते हैं\३०\ ७ | 


| पहले बअल्लाजीने असन्न होकर रावणको देव दानव और राक्षसोसे अभयरूप वरदान दिया था, परन्तु उस समय रावणने मनुष्यकी कोई बात ही नहीं उठाई 
| थी ॥३१॥ हमको ऐसा ज्ञात होता है कि, रावणके दुर्भाग्यसे स्वयं उसका और राक्षसोके प्राणोंकोअन्त करनेवाला यह मठुष्यरूपधर आया है॥ ३२॥ 
9 | एकसमय वरदान पाकर गर्वित हुए रावणके अत्याचारसे पीडित होकर देवताओंने कठिन तपकरक बह्माजीकी उपासना कीथी॥ ३३॥ देवता औंका हिति क्र 
र उत्पाताश्चापिहश्यंतेरावणस्यरणेरणे ॥ -कथयंतिहिरामेणरावणस्यनिबहंणम्‌ ॥ २९ ॥ पितामहेन प्रीतंनदेवदानवराक्षसेः ॥ पता 
| त्तंमनुष्येभ्योनयाचितम्‌ ॥ ३० ॥ तदिदंमाबुषंमन्येपराप्तनिःसशयभयम्‌ ॥ जीवितांतकरंघोरंरक्षसांरावणस्यच ॥ ३१ ॥ पीडचमानास्तुब 

। नावरदानेनरक्षसा॥ दीप्तेस्तपोभिविबुधाःपितामहमपूजयन्‌ ॥ ३२॥ देवतानाहितार्थायमहात्मावैपितामहः ॥ उपान च तती 
| दृचः ॥३३॥ अद्यप्रभतिलोकांस्रीन्सवेदानवराक्षसाः ॥ भयेनप्रभृतानित्येविचरिष्यंतिशाशवतस्‌ ॥३४॥ देवतेस्तुसमागम्यसवेश्रेंदपुरोगमे:॥ 
6 
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: वृषध्वजज्िपुरहामहादेवप्रतोषितः ॥३५॥ प्रसन्नस्तुमहादेवोदेवानेतद्वचोऽब्रवीत्‌ ।। उत्पत्स्यतिहितार्थवोनारीरक्षःक्षयावहा ॥२६॥ एषा देवैः 


प्रयुक्तातुक्षुद्यंयादानवान्पुरा ॥ भक्षयिष्यतिनःसर्वात्राक्षसघ्नीसरावणान्‌ ॥ २७॥ रावणस्यापनीतेनदुविनीतस्यदुर्मतेः ॥ अयंनिष्ठानकोघोरः 
शोकेनसमभिप्छुतः ॥ ३८ ॥ तंनपश्यामहेलोकेयोनःशरणदोभवेत्‌ ॥ राघवेणोपसष्टानांकालेनेवयुगक्षये ॥ ३९ ॥ र 
नेके लिये पितामह महात्मा बह्माजीने देवताओंकी तपस्यासे संतुष्ट होकर सबसे यह बडे गौरवयुक्त वचन कहे ॥ ३४ ॥ कि, आजसे दानव और राक्षसगण 
<| भयके मारे विहल होकर त्रिभुबनमें विचरण करते रहा करेंगे. ॥३५॥ उसके उपरान्त इन्द्रा दिदेवताओंने मिलकर त्रिएरारि वृषध्वज महादेवजीका तप किया 
£| था ॥ ३६॥ पशुपति महादेवजी देवतालोगोंके तपसे प्रसन्न होकर बोले कि, हे देवताओ ! तुम्हारे मंगळकेलिये राक्षसकुलका नाश करनेवाली एकख्नी |(& 
`| उत्पन्न होगी ॥३७॥ जिसप्रकार पहले समयमे क्षुधानामक ख्रीने देवताओसे नियोजित हो दानबगणोंको भक्षणकिया था सो जान पडता है इस राक्षसनाशिनी | 
(९| सीताने भी वेसेही देवताओसे नियुक्त हो हमळोगोंको भक्षण करनेके लिये जन्मग्रहण किया है ॥ ३८ ॥ हाय ! दुर्मति दुर्विनीत रावणकी खोटी नीतिके |(€ 
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ही वशसे यह घोर शोकयुक्त विनाश उपस्थित हुआ है॥3९॥ हा ! जिस प्रकार युगक्षय होनेके समय काळके पंजेमें फॅसेहुए जीवोंकी रक्षा कोई नहीं कर 


वा.रा.भा. 
॥२१८। सकता, वेसेही हम सब रामचन्द्रके वशर्मे पडकर ऐसा किसीको भी नहीं देखती हैं जो हम लोगोंकी रक्षा करनेमें समर्थ हो ॥ ४० ॥ हाय ! वनके बीच दावा 
भिसे घिरी हुई हथिनियोंके समान हम इस बडीभारी विपदर्मे पडकर किसीको भी अपना रक्षक नहीं देखती हैं ॥ ४१ ॥ हाय ! जिनसे हम सबको यह 


बडाभारी भय जान पडता है महात्मा पौलस्त्य विभीषण यथा समयमेंही उनकी शरणमे गये हैं ॥ ४२॥ भयके बोझसे पीडित शोकसे आते राक्षसोंकी 

ख्रिये ऐसाविळाप करती हुई परस्पर एक दूसरीको बांहोंसे चिपटाकर दारुण शब्द करके रोने लगीं ॥ ४३ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वाल्मी ० आदि युद्धकांडे 

भाषायां पंचनवतितमः सर्गः ॥ ९५ ॥ तब राक्षसोंके राजा रावणने छंकाके भवन २ में राक्षसोंकी श्लियोंका तुमुछ करुणासहित आर्त शब्द सुना॥ १ ॥ 
नास्तिनःशरणकिचिद्गयेमहृतितिष्ठताम्‌ ॥ दावाग्रिवेष्टितानांहिकरेणनांयथावने ॥४०॥ प्राप्तकालंकृतंतेनपौलस्त्येनमहात्मना॥ यतएवभयहृ 
_तमेवृशरणंगतः॥४१॥ इतीवसर्वारजनीचरस्रियःपरस्परंसंपरिर्यबाहुमिः॥ विषेदुरातातिभयाभिपीडिताविनेदुरुचेश्चतदासुदारुणम्‌॥४२॥ 
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` क .._ ०७० (व्यक्त, चचत पर: नकुयरओे. -्रष्यरच्द च्य से ७ 


राक्षत्रोंकी सेनाभी युद्ध करनेकेलियेतैयार हो “बहुत अच्छा” कह अनेक प्रकारके मंगळाचार मनाय संग्रामकी ओरको चढी ॥७॥ ब और दूसरे महारथी भी | 
| हाथ जोडकर रावणकी यथाविधिसे पूजा करके उसकी विजय मनाय तेयार हुए॥८॥ इसके उपरान्त क्तोधसूछिंत रावणने हसते २ निशाचर महोदर महापाश | 
| और विरूपाक्षसे कहा ॥९॥कि आजहम युगान्तकालीन सर्यकी नाई [युगक्षय होनेके समय जो खर्य उदय होते हैं] प्रदीप्त धनुषसे छूट हुए बाणोंके सहसे रे 
9 राम लद्ष्मणको यमराजके भवनर्मे पठावेगे ॥१०॥ आज वैरियोंका वध करके खर, कुंभकर्ण, प्रहह्त और इन्हजीतके वधकाबदला ठेगे ॥११॥ आज हमारे |“ 
बाणरूप बादलोंके जाल्से छायकर आकाश, दशों दिशा, अन्तरिक्ष अथवा सागर इनमेसे किसीम भी प्रकाश न रहेगा ॥१२॥ इस धतुष ओर श्रेष्ठ फोंकलगे 
प्रतिपूज्ययथान्यायंरावणतेमहारथाः ।। तस्थुःप्रांजलय्‌ःसवेंभलुर्विजयकाक्षिण : < ततोवाचप्रहस्येतात्रावणःकोधमच्छतः ॥ महोद्र |^ 
महापाश्वौविरूपाक्षचराक्षसम्‌ ॥ ९ ॥ अद्यबाणेषंचुसुक्तेयुगांतादित्यसन्निभः ॥ राघवंलक्ष्मणंचेवनेष्यामियमसादनम्‌ ॥ ३० ॥ खरस्यकु 
म्भकणस्यप्रहस्तेद्रिजितोस्तथा ॥ करिष्यामिप्रतीकारमद्यशवुवधादहम्‌ ॥ ११ ॥ नेवांतरिक्षनदिशोनचद्यौनापिसागराः ॥ प्रकाशत्वंगमि 
ष्यतिमद्वागजलदावृताः ॥ १२ ॥ अद्यवानरमुख्यानांतानियूथानिभागशः ॥ धनुषाशरजालेनवधिष्यामिपतञ्जिणा ॥ १२ ॥ अद्यवानरसं 
न्यानिरथेनपवनोजसा ॥ धनुःसमुद्राढुद्भतेमेथिष्यामिशरोमिभिः ॥ ॥ १४ ॥ व्याकोशपद्मवक्राणिपञ्मकेसरवचंसाम्‌ ॥ अद्ययूथतटाकानि 
गजवत्प्रमथाम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ सशरेरद्यवदनेःसंख्येवानरयूथपाः ॥ मंडयिष्यंतिवसुधांसनालेरिवंपकजेः ॥१६॥ अद्ययूथप्रचंडानांहरीणांदुम 
योधिनाम्‌ ॥ मुक्तनेकेषुणायुद्धेभेत्स्यामिचशतंशतम्‌ ॥ 3७ । । हतोभ्राताचयेषांवेयेषांचतनयोहतः ॥ वधेनाद्यरिपोस्तेषांकरोम्य्चप्रमाजनम्‌ 
॥ १८ ॥ अद्यमद्ाणनिसिन्नेःप्रस्तीणेगेतचेतनेः ॥ करोमिवानरुद्धेयत्नावेकष्यतलांमहीम्‌ ॥ १९ ॥ र 
हुए बाणोंसे आज हम भाग्यहीन वानरोंके यूथपतिगणोंका संहार करेंगे ॥१३॥ आज पवनके वेगकेसमान रथपर सवार होकर धदुषरूप ससुद्रस उत्पन्न हुई बाणरूप 
लहरोंके दवारा हम वानरोंकीसेनाको मर्दित करेंगे॥ १ ४॥ हम हाथीके समान होकर केशररूपरोमराजिविराजित और सुखरूप खिलेहुए कमलफूलोंसे युक्त वानररूपी |$ 
तडागोको मथ डाळेंगे ॥१५। आज संग्रामभूमिमे वानरगणोके बाणयुक्त समस्त वदन डंडीसहित कमलके समान पृथ्वीको क्षोभित करेंगे ॥ १६॥ अधिक क्या कहें 
आज हम एक २ बाणको चलायकर सैकडों हजारों वृक्षोंसे युद्धकरनेवाले वानरोंको प्रथ्वीपर छुटादेंगे ॥9७॥ जिन ब्रियोंके आता स्वामी अथवा इत्रगण मारे |& 


9 \ कळ ० be ha ठ £ रोसे थ्वीको oS 
| गये हैं हम आज शत्रुओंका वध करके उनके आसुओंको पोंछ देंगे॥१८॥ आज संग्राममे अपने बाणोंसे छिन्नभिन्न होकर पडे चेतनाराहित वानरॉसे पृथ्वीक ® 
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| ऐसा ढकदेंगे, कि विशेष यत्न करनेपर किसी प्रकारसंभी पृथ्वी दृष्टि न पडे ॥१९॥ कौए, गृधव औरभी जो मांस खाने वाले पशु, पक्षी हैं आज बाणोंसे | 
मृतक हुए वेरियोंके मांससे उन सबही पक्षियोंको हम तृप्त करदेंगे ॥२०॥ शीघ्र हमारा रथ तेयारकरो. और धनुष लाओ, और बचे बचाये निशाचर हमारे साथ ।७ 
समरमे चलनेके लिये तेयार होजामँ ॥२१॥ राक्षसराजरावणके वचन सुनकर महापाश्वेने सबसेनाको शीघ्रता करानेके लिये समीप खडे हुए सेनाध्यक्षको आज्ञा 
दी ॥२२॥ शीघ्रतासे कार्य करनेवाले सेनाध्यक्षोंने मिलकर छंकानगरीके घर घरमे घूम निशाचरगणोंको यह संवाद दिया ॥२३॥ इसके उपरान्त एक मुहूर्त |$ 
भरके पीछे भयंकराकार राक्षम अनेक प्रकारके अख्न शस्र धारण करके घोर गजन करते २ आये॥२४॥ उन राक्षसोंमेसे किसीके हाथमे खड ,किसीके हाथमें 
अद्यकाकाश्चशृधाश्चयेचमांसाशिनोपरे ॥ सर्वास्तांस्तर्षयिष्यामिशञ्खमांसेःशराहतैः ॥ २० ॥ कर्प्यतांमेरथःशीभक्षिम्रमानीयतांधनुः ॥ अनु 
प्रयांतुमांयुद्धेयेत्रशिष्ठानिशाचराः ॥ २१ ॥ तस्यतद्वचनंश्र॒त्वामहापाश्वोऽग्रवीद्वचः ॥ बलाध्यक्षान्स्थितांस्तत्रबळंसत्वयेतामिति ॥ २२॥ 
बलाध्यक्षास्तुसंयुक्ताराक्षसांस्तान्गृहेश्हे ॥ चोदयंतःपरियथु्ळकांलघुपराक्रमाः ॥ २३ ॥ ततोसुहूरतीन्निष्पेतूराक्षसाभीमदशैनाः ॥ नदेतोभी 
मवदनानानाप्रहरणेशुजेः ॥ २४ ॥ असिभिःपटिशिःञ्ूलेगदाभि्ुंसलेईलेः ॥ शक्तिभिस्तीषणधाराभिर्महङ्भिःकूरशु्गरेः ॥ २५ ॥ यष्टिभि 
विंविधेश्वक्रेनिशितेश्चपरश्वरथेः ॥ भिंदिषालेःशतष्नीभिरन्येक्चापिवरायुधैः ॥ २६ ॥ अथानयन्बलाघध्यक्षाश्चत्वारोरावणाज्ञया ॥ रथानाँनि 
युतंसाग्रंनागानांनिथुतत्रयस्‌ ॥ २७ ॥ अश्वानांषष्टिकोटयस्तुसरोष्ट्राणांतथेवच ॥ पदातयस्त्वसरूयाताजग्धुस्तेराजशासनात्‌ ॥ २८॥ 
बलाध्यक्षा्चसस्थाप्य॒राज्ञः सेनांपुरः स्थिताम्‌ ॥ एतस्मिन्न॑तरेसूतः स्थापयासासतरथघ्‌ ॥ २९॥ दिव्या्लवरसंपङ्गेनानालंकारभूषितम्‌ ॥ नाना 
युघसमाकीणकिंकिणीजालसंयुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
पटा, किंसीके हाथमे गदा, किसीके हाथमे शूळ, किसीपे मूसळ, किसीपे हळ, किसीपे तीक्ष्णधारवाळी शक्ति, किसीपे कूट मुहर थे ॥२५॥ कोई २ द र 
प्रकारके लह, चक्र, तीक्ष्ण फरशे, भिन्दिपाळ व शतघ्नी $ आदिके और भी अनेक प्रकारके श्रेष्ठ आयुध लिये हुए आये ॥२६॥ इसके पीछे सेनाध्यक्ष | 
| रावणको आज्ञासे दश लाख रथ, तीस लाख हाथी ॥२७॥ साठ करोड घोडे, गघे और ऊंट और असंख्य पैदळोंको छे राजाकी आज्ञासे निकछे ॥ २८ ॥ | 
> सेनापतियोंने राजाके आगे सेना स्थापन की और उसी अवसरमें सारथिनेउस रथको स्थापन किया ॥ २९ ॥ दिव्यार करके युक्त अनेक भूषणोंसे भूषित | । 
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वा.रा.भा. 
॥२१९॥ 


यु ७ काँ © 
स० ९६ 


बहुत सारे हथियारोंसे समन्वित किंकिणी जालसे शोभायमान ॥३०॥ अनेक भौतिके रत्न लगे हुए रत्नमय खंभोंसे विराजित, सुवणके हजार कलशोकरके | 
शोभित ॥३१॥ऐसे रथको देखकर सम राक्षस बहुत विस्मयको प्राप्त हुए;उसको देख राक्षसोंका राजारावणतुरन्तउठ खड़ा हुआ ॥३२। करोड सकी कासम | 
१0 प्रकाशमानजलतीहुई अधिके समान चमकता हुआ शीघ्रतासे आठ घोडेजोडकर ऐसा रथ सारथी छे आया, अपने तेजसे दीध्तिमान भगंकरदशन रावण उसपर \(@ 
८)| सवार होगया॥ ३ ३॥वह राक्षस सहसा बहुत राक्षसोंके साथ निकला । रावण सच और गम्भीरतासे मानो पृथ्वीको विदारणही करता हुआ चला॥३४॥ उस ७) 
| नमय बडाभारी भेरीका शब्द चारोंओरसे होने लगा, और अनेक राक्षस मृदंग, पटह, शंख, काहछ बजाने लगे ॥ ३५ ॥ इस प्रकार वह राक्षस्रोंका राजा (३ 
9 नानारत्नपरिक्षितरलस्तंभोविराजितम्‌ ॥ जांबूनदमयेश्रेवसहसकटरेबृतम्‌ ॥ ३१ ॥ तंदद्वाराक्षसाःसरवेविस्मयंपरमंगता ॥ तंदृष्ठासहसोत्या | 
यरावणोराक्षसेश्‍वरः ॥ ३२ ॥ कोटिसूर्यप्रतीकाशंज्वलंतमिवपावकम्‌ ॥ दुतंसूतसमायुक्तंयुक्ताष्टतुरगंरथम्‌ ॥ आरुरोहतदाभीमंदीप्यमानंस्व 
तेजसा ॥ ३३ ॥ ततःप्रयातःसहसाराक्षसेवहुभिर्वृतः ॥ रावणःसत्त्वगांभीर्याद्दारयन्निवमेदिनी ॥ ३४ ॥ .ततआसीन्महानादस्तूयीणांचतत 
स्ततः ॥ मृदंगेःपटहेःशंखेःकलहैसहरक्षसाम ॥ ३५॥ आगतोरक्षसांराजाछत्रचामरसंयुतः ॥ सीतापहारीदुर्वृत्तोबरह्मच्नोदेवकंटकः ॥ योर 
घुवरेणतिशु श्रवेकलहध्वनिः ॥ ३६ ॥ तेननादेनमहताप्थिवीसमकंपत ॥ तंशब्दंसहसा श्र॒त्वावानरादुह्बुभयात्‌ ॥ ३७ ॥ रावणस्तुमहाबाहः 

सचिवःपारवारितः ॥ आजगाममहातेजाजयायविजयंप्रति ॥ ३८ ॥ रावणेनाभ्यनुज्ञातोमहापाश्वंमहोद्रौ ॥ विरुपाक्षअदुधर्षोरथानारुर 
इस्तदा ॥ ३९॥ तेतुद॒शभिनर्दतोभिदेतइवमेदिनीम्‌॥ नादंघोरंविमुंचंतोनिर्ययुजयकांत्षिणः ॥ ४०॥ ततोयुद्धायतेजस्वीरक्षोगणबळेवृतः ॥ 

| नियंयावुद्यतघनुःकालांतकयमोपमः ॥ ४१ ॥ तत'प्रजविताश्‍वेनरथेनसमहारथः ॥ द्वारेणनिर्ययौतेनयत्रतोरामलक्ष्मणी ॥ ४२ ॥ 

9 | सोताका हरेनेवाळा; कुचाली, बाझणोंको मारनेवाला देवताओंको संकटस्वरूप छत्र चामर संयुक्त हो रामचन्द्रसे युद्ध करनेको आरहा है । यह ध्वनि चारोंओरसे 
| सुनाई आने लगी ॥३६॥उस बडे भारी शब्दसे पृथ्वी कंपायमान होने लगी । और अकस्मात्‌ उस शब्दको सुनकर वानर भयसे भागने लगे ॥२७॥ महाबाहु |$ 
©| महातेजस्वी रावण संग्रामभूमिमे युद्ध करनेके वास्ते जयकी इच्छा करके आया॥३८॥तब रावणकी आज्ञाके अनुसार महापाश महोदर दुद्धंघ और विरूपाक्ष | 
४) | यह चार राक्षस भी रथपर सवार हुए ॥३९॥ यह सब मनमें हर्षित हो जयकी आशासे मानो पृथ्वीको भेदकरतेही हुएस घोर सिंहनाद करके गमन करने |$ 
| लगे ॥४०॥ तेजस्वी रावण राक्षसोंकी सेनाके साथ धबुषको उठाय काछान्तक यमराजके समान युद्ध करनेको चछा ॥४१॥ उसके उपरान्त अतिवेगवान घोडे | § | 
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> 


बा.रा.भा. 
॥२२०॥ 


| हुए रथपर सवार हुआ रावण उसी द्वारसे होकर निकला कि; जिसके सन्सुख थीरामचन्द्र व लक्ष्मणजी विराजमान थे॥४२॥ उस समय सर्यकी ज्योति 
मलीन होगई,दशों दिशाओंमें अन्धकार छागया, अशुभकारी पक्षी चारों ओर घोर शोर करने लगे, पृथ्वी चछायमान होगई॥४३॥ घोररूप पक्षी और शृगाठिये 
अशुभ शब्द करने लगीं, घोडे वारंवार ठोकरे खाने लगे और बादळोंसे रुधिरकी वर्षा होने लगी, रावणकी ध्वजाके आगे गिद्ध गिरपडा॥४४॥ रावणकी वाणी 
कुछ बिगड़ गई, वदन विण होगया, बायाँ नेत्र फडकने लगा, बायां हाथ कम्पायमान हुआ॥४५॥जब राक्षसभेष्ठ रावण युद्ध करनेके लिये चछा तो उसका 
मृतक होना प्रगट करनेके लिये यह सब कुशकुन होने लगे ॥ ४६ ॥ बडी २ उल्का वज़के समान शब्द करती अन्तरिक्षसे गिरने लगीं ओर कोवोके साथ 
ततोनष्टप्रभःसूयोदिशश्चतिमिराबृताः ॥ द्विजाश्चनेदुघोरश्चसंचचालचमेदिनी ॥ ४३॥ ववर्षेरूधिरंदेवश्चस्खळुश्चतुरंगमाः ॥ ध्वजाग्रेन्यपतहूं 
धरोविनेदुश्चाशिवाःशिवाः ॥ ४४ ॥ नयनंचरफुरद्वामंवामोबाहुरकंषत ॥ विवर्णवदनश्वासीत्किचिदश्रश्यतर्वनः ॥ ४५॥ ततोनिष्पतोयुद्धे 
दशग्रीवस्यरक्षसः ॥ रणेनिधनशंसीनिरूपाण्येतानिजज्ञिरे॥ ४६ ॥ अंतरिक्षात्पपातोल्कानिर्घातसमनिःस्वना ॥ विने दूरशिवागशावायसेर र 
भिमिश्रिताः ॥ ९७ ॥ एतानचिंतयन्घोराजुत्पान्समवस्थितान्‌ ॥ निथेयौरावणोमोहाद्रधाथकालचोदितः ॥ ४८ ॥ तेषांतुरथघोषेणराक्ष 
सानांमहात्मनाम्‌ ॥ वानराणामपिचस्रूरयुद्धायैवाश्यवर्तत ॥ अन्योन्यमाहूयानानांकुंद्धानांजयमिच्छताम्‌ ॥ ४९ ॥ ततःकुद्धोद्शग्रीवःशरेः 
कांचनभूषणेः॥ वानराणामनीकेषुचकारकदनंमहत्‌ ॥ «० ॥ निकृत्तशिरसःकेचिद्रावणनवर्लीमुखाः ॥ केचिद्विच्छित्नहदयाःकेचिच्छरोरवि र 
वर्जिताः ॥ «१ ॥ निरुच्छवासाहताःकेचित्केचित्पाश्वेषुदारिताः ॥ केचिद्रिभित्रशिरसःकेचिज्वक्षुविनाकृताः ॥ ५२ ॥ 

मिलकर गिद्धगणोंने भी अशुभ चिठ्ठाहर करनी आरम्भ की॥४७॥परन्तु दशानन काल प्रेरितकी नाई मोहके वश अपने वधके निमित्तही प्रगट हुएइनसब घोर | / 
तोंको देखकर भी न समझता हुआ युद्ध करनेके लिये चाही गया ॥४८॥ उस अवसरमे महाबळवाच्‌ निशाचरगणोंके रथोंका शब्द श्रवण करतेही वानरॉकी 
सेना युद्ध करनेके लिये तेयार हुई,इसकेउपरान्त परस्पर एक दूसरेको ळडनेके लिये एकारते हुए निशाचर और वानरोंका तुम॒ल युद्ध आरम्भ हुआ॥४९॥ तब 
राबणने ऋध करके सुवर्णभुषित बाणोंसे वानरोंकी सेनामे बहुतसे वानरोंको मारडाळा ॥ ५० ॥ रावणके प्रहारसे किसीका मस्तक कटगया, किसीका हृदय 
| ूस्य्प्, र्टसएकए कान कट्गया ७६३.0 आनो 8० \ुहील॥० हो) 3००४० सिरे ¢क्रिप्ती 3ेक़री बगळंही चीर फाड़ डाळीगई । किसी रके मस्तक फूटणये | 
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और किसी २ के नेत्रही फूटगये ॥५२॥ उस काळमे रावण कोधके मारे दोनों नंत्रोंको घुमाता रथको चलाता जिस २ स्थानम जाता था उसी २ मोरचके | 


वानरगण उसके वेग नहीं सहन कर सकते थे ॥५३॥ इत्यार्षे भीमद्रा ० वाल्मी? आदि ० युद्धकांडे भाषायां .षण्णवतितम : सग्‌ः ॥९६॥ इस्‌ भकार रावण | 
जिस प्रकार पतंग जलती हुई आगकी छपेटको नहीं सहसकते बसेही किसी | 


करके बाण समूहसे छिन्नशरीर हुए वानरगणोंसे रणभूमि परिपृण होगई ॥ १ ॥ र रर है 
ओरके वानरभी रावणके बाण वर्षानेको नहीं सहसके ॥२॥ अग्निकी ज्वालामें घिरकर जलते हुए हाथियोंके समान तीखेबाणोंसे पीडित हुए यह वानरगणभी |$ 
रोते २ भाग खडे हुए ॥ ३ ॥ जिस प्रकारसे बडा भारी मेघमाळाकोभी उडाकर ळे जाती है वसेही राक्षसराज रावण बाणोंके समूहसे वानरोंको विध्वंसित 

हुआ आगे बढने लगा ॥ ४ ॥ राक्षसोंमें इन्द्र रावण अतिवेगसे वानरोंकी सेनाको पीडित करता और वेगसे गमन करता रणभूमिके मध्यम विराजमान 


दशाननःक्ोधविवृ्नेत्रोयतोयतोऽभ्येतिरथेनसंख्ये ॥ ततस्ततस्तस्यशरम्रेगंसोइनशेकुईरियूथपास्ते ॥५२॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणेवाल्मी 
कीये आदिकाब्ये च० सा युद्धकांडे षण्णवतितमः सर्गः ॥ ९६॥ तथातेःकृत्तगात्रस्तुदशग्रीवेणमार्गणेः ॥ बभूववसुधातत्रप्रकीणाहरिभि 
स्तदा ॥ १ ॥ रावणस्याप्रसह्मतंशरसंपातमेकतः ॥ नशेकुःसहितुंदीप_्तंपतंगाज्वलनंयथा ॥ २ ॥ तेडदितानिशितिबाणिःक्रोशंतोविप्रडुदुब॒ः ॥ 
पावकार्चिःसमाविष्टादहममानायथागजाः ॥ ३ ॥ प्लवंगानामनीकानिमहाभाणीवमारुतः ॥ सययौसमरेतस्मिन्विधत्रावणःशरः ॥ ४ ॥ 
कदनंतरसाकृत्वाराक्षसंद्रोवनोकसाम्‌ ॥ आससादतोयुद्धेत्वरितंराघवंरणे ॥ « ॥ सुग्रीवस्तान्कपीन्दष्ठाभग्रान्विद्वावितातण ॥ गुल्मेसुषेण 
निक्षिप्यचक्रेयुद्धेडुतमनः ॥ ६ ॥ आत्मनःसहशंवीरंसतंनिक्षिप्यवानरम्‌ ॥ सुग्रीवोभिमुखंशचुप्रतस्थेपादपायुधः ॥ ७ ॥ पार्श्वतः 
पष्ठतश्वास्यसवेवानरयूथपाः ॥ अनुजग्युर्महाशेलान्विविधांश्चवनस्पृतीन्‌ ॥ ८ ॥ ननर्दयृधिसुग्रीवःस्वरेणमहृतामहान्‌ ॥ पोथयन्वि 
विधांश्चान्यान्ममंथोत्तमराक्षसान ॥ ९ ॥ ममदेचमहाकायोराक्षसान्वानरेश्वरः ॥ युगांतसमयेवायुःप्रवृद्धानगमानिव ॥ १० ॥ 


| )| श्रीरामचन्द्रजीको देखता हुआ ॥ ५ ॥ इस ओर सुग्रीवजी रणमे वानरोंको भागा हुआ और तितरबितर देख .सुषेणको मोरचेपर स्थापित कर रणमें गमन 
को अपनी श्रेणीपर स्थापित कर वृक्ष हाथमे छे शत्रुकी 


करनेका अभिलाष करते हुए ॥ ६ ॥ इसके उपरान्त बह वीर सुग्रीवजी अपनेही समान वीर वानर 
©| ओर दौडे ॥ ७ ॥ व और दूसरे वानरयूथपतिगण बडेभारी पर्वतोके शिखर और विविधमांतिके वृक्ष हण करके उन सुग्रीवजीके अगळ बगळ ओर पीठकी | 
र | ओरका आश्रय करके गमन करने लगे ॥ ८ ॥ रणमें पहुँचतेही सुग्रीव बडे ऊचे शब्दसे गर्जे और बहुतसे राक्षसोंको मारने पीटने लगे ॥९॥ बडेशरीरबाले |,| 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


® ) 


6 
A 
है 
© र 
© 
A 
हि 
9 ५ 
0) 
(a) 
हि 
छ ( 
A 
A 
A 


| राजा सुग्रीवजी युगक्षय होनेके समय पवन जिस प्रकार बडे वृक्षोंको चण करके तोडताड देता है वेसेही गक्षसोंको मार २ कर फेंका ॥ १० ॥ 
|| बादल जिस प्रकारसे वनमे पक्षियोंके ऊपर ओले वर्षाते हैं वेसेही सुग्रीवजी राक्षसवाहिनी (सेना) के ऊपर पत्थरोंकी वर्षा करने लगे॥११॥ वानरराज सुग्रीव 
जीके चलाये पत्थर और वृक्षोंसे राक्षसोंके शिर फटगये ओर वह पृथ्वीपर इस प्रकार गिरने लगे कि, जैसे इन्द्रजीके वज चलानेसे पर्वत फूट कर गिरे थे॥१२॥ 
इस प्रकार महावीर सुग्रीवजी सिंहनाद करके राक्षसोंकी सेनापर धावा मार उसकी श्रेणीको तोडडाछा, और उसको पराजित करके छिन्नभिन्नकरदिया ॥१३॥ 
इसी अवसरमे राक्षसवीर विरूपाक्षने विरूपाक्षहूं, इस प्रकार अपना नाम सबको सुनाय रथसे कूद हाथीपर सवार होगया॥१४॥ हाथीपर चढा हुआ महाबलवान्‌ 
विरूपाक्ष भयंकर घोर शब्दसे सिंहनाद करता हुआ वानर लोगोंके ऊपर दौडा॥१५॥ और सेनाके सुखमे विराजमान होकर सुग्रीबजीके ऊपर घोरबाणोंकी | 
राक्षसानामनीकेंषुशीळवर्षववर्षह ॥ अश्मवर्षयथामेघःपक्षिसंघेषुकानने ॥ ११॥ कपिराजविसुक्तेस्तेःशेलवषैस्तुराक्षसाः ॥ विकर्णशिरसःपेतु 
विंकीणाइवपर्वताः ॥१२॥ अथसंक्षीयमाणेषुराक्षसेषुसमंततः ॥ सुग्रीवेणप्रभग्नेषुनदत्सुचपतत्सुच ॥ १३ ॥ विरूपाक्षःस्वकंनामधन्वीविश्रा 
व्य्राक्षसः ॥ रथादाप्छुत्यदुधर्षोगजस्कंधसुपारूहत्‌ ॥१४॥ सतंद्विपमथारुह्मविरुपाक्षोमहाबलः ॥ नन्दभीमनिह्ांदिवारानभ्यधावत॥ १५॥ 
सुग्रीवेसशरान्धोरान्विससजचमूसुखे॥ स्थापयामासचोद्वियात्राक्षसान्संप्रहषयन्‌ ॥१६॥ सोऽतिविद्वःशितेर्बाणेःकपीद्रस्तेनरक्षसा॥ चुक्रोशच 
महाक्रोधोवधेचास्यमनोदथे ॥ १७॥ ततःपादपसुद्धृत्यशूरःसंप्रधनोहरिः ॥ अभिपत्यजघानास्यप्रमुखेतंमहागजम्‌ ॥ १८॥ सुप्रहारा 
भिहतःसुग्रीवेणमहागजः ॥ आपासर्पद्ध्नुमात्रनिषसादननादच ॥ १९॥ गजाच्तुमथितात्तर्णमपक्रम्यसवीर्यवान्‌ राक्षसोऽभियुखःशङञप् 
७ त्युद्गम्यृततःकपिम्‌ ॥ २० ॥ आर्षभच्मेखङ्गचप्रशह्मलघुविक्रमः ॥ भत्सयन्निवसुग्रीवमाससादव्यवस्थितम्‌ ॥ २१॥ 
| करता घबराये हुए राक्षसोंको हर्षित करके फिर रणमें स्थापित करता हुआ ॥१६॥ वानरराज सुग्रीवजीउस राक्षस करके तीखे बाणोंसे अतिविद्ध हो को धमे 
भर वारंवार अतिशब्द कर उस राक्षसके वध करनेका अभिलाष करते हुए ॥१७॥ इसके उपरान्त शूर स्मरविशारद वानरश्रेष्ठ सुग्रीवजीने एक वृक्ष उखाड | 
9 | दौडकर उस हाथीके मस्तकपर मारा जिसपर विरूपाक्ष चढा हुआ था ॥ १८ ॥ जब वह महागज सुग्रीवजीके प्रहारसें अत्यन्त व्याकुळ हो तीन हाथ पीछेको 


9) हटणया और आते नाद करके चिंघाडता हुआ पृथ्वीपर बेठगया ॥१९॥ वीर्यवाचू निशाचर विरूपाक्ष शीघतासे छलांग मार मथित हुए हाथीसे उतर अपने 
(® \ “९3७ दान्ररराज सुऊ्ीचजीकी ओर चाय९0.च्शिळ। (ह अरसिश्विछ/न्कभकाशीऽवीिरू पिरूषाश्ष| गैडिकी(ढाळ ओर खड्गः अहण करके सामने खडे हुए छग्रीवजीकी | 


| ऊपर खड्कका प्रहार किया ॥ २३ ॥ वानरराज सुग्रीवजी बलशाली निशा 


\(@| गिराजिस प्रकार सोतेसे जळ गिराता हुआ पर्वत गिरे ॥३२॥ तब वानरगणोंने झागसहित रुधिरस सने और बड़े २ नेत्र फेलाये राक्षस विरूपाक्षके | 


ल. 


निन्दा करता हुआ उनके निकट पहु 


७०५ 


)| अत्यन्त कुद्ध हो सब सेनाकै सामने सङ्ग से सुग्रीवजीका ॥२६॥ कवच काटकर गिरादिया; तब सुग्रीवजी दोनों पेरोंको सकोडते हुए पृथ्वीपर गिरपड़े और न 


तस्यापिसंगहयपरगह्मविपुलांशिलाम्‌॥ विरूपाक्षस्यचिक्षेपसुग्रीवोजलदोपमाम्‌ ॥२२॥ सतांशिलामापतंती द॒द्वाराक्षसपुंगवः ॥ अपक्रम्य 
5 SE ॥ २३ ॥ तेनखड़ प्रहारेणरक्षसाबलिनाहतः ॥ मुहूर्तमभवद्भूमौविसंज्ञइववानरः' ॥ २४ ॥ सहसासतदो क. 
सस्यमहाहवे ॥ मुष्टिसंवर्त्येवेगेनपातयामासवक्षसि ॥ २५ ॥ मुष्टिप्रहाराभिहतोविरुपाक्षोनिशाचरः ॥ तेनखद्रे नसंकुछःसुग्रीवस्यचमूसुखे 
॥ २६ ॥ कवचंपातयामासपद्धचाम भिहतो5पतत्‌ ॥ सससुत्थायपतितःकपिस्तस्यव्यसजयत्‌ ॥ २७॥ तलप्रहारमशनेःसमानंभीमनिःस्व 
नम्‌ ॥ तलप्रहारंतदरक्षःसुभ्ीवेणसमुद्यतम्‌ ॥ २८ ॥ नेपुण्यान्मोचयित्वेनंसुष्टिनोरस्यताडयत ॥ ततस्तुसंकुद्धतरःसुग्नीवोवानरेशवरः ॥२९॥ 
मोलितचात्मनोदद्वाप्रहारंतेनरक्षसा ॥ संददशौतरंतस्यविरूपाक्षस्यवानरः ॥ ३० ॥ ततो5न्यंपातयत्कोधाच्छेखदेशेमहातलम्‌ ॥ महेंद्राश 
निकल्पेनतलेनामिहतःक्षितौ ॥ ३१ ॥ पपातरुधिरहक्निन्रःशोणितंहिसमुद्विरच्‌ ॥ ख्रोतोभ्यस्ठुविरूपाक्षोजलंप्रस्रवणादिव ॥ ३२ ॥ विवृत्तन 
यनक्रोधात्सफेनंरुधिराप्छुतम्‌॥ दहृशुस्तेविरूपाक्ष॑विरूपाक्षतरंकृतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


र | फिर झटपट उठकर उस राक्षसकी छातीमे ॥२७॥ वञ्जके समान एक लात बडे भयंकर शब्दसे मारी परंतु सुग्रीवजीकी उठाई हुई उस लातसे राक्षस बचगया 
१९ ॥२८॥ क्योकि वह युद्धमें बडा निएण था और वानरराज सुग्रीवजीकी छातीम उसने एक घूंसा मारा; तब वानरराज सुग्रीवजी बहुत क्रोधित हुए ॥२ ९॥ 
9 | क्योंकि इनके प्रहारसे वह राक्षस बच गया । उसी बीचमें अवसर देख सुग्रीवजीने विरूपाक्ष राक्षसके ॥३०॥ माथेपर और लात बडे बलते मारी इन्द्रके 


बञ्जके समान उस ठातके लगनेसे ॥ ३१ ॥ रुधिरसे भीगा हुआ और रुधिरही उगळता हुआ वह राक्षस पृथ्वीपर गिर पडा, राक्षस विरूपाश इस प्रकारसे 
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हु कचा ॥ २१ ॥ यह देखकर वानरराज सुग्रीवजीने भी क्रोधित हो मेघाकार एक बडीभारी शिला ग्रहण करके विरूप« ७ 
राक्षप्तपर चलाई ॥२२॥ उस विडळविक्रमकारी राक्षसभेष्ठ विरूपाक्षने भी उस शिळाको अपने ऊपर गिरती हुईं देख किसी प्रकारसे उसको बचाय सुग्रीवजीके ७) 
चरके उस खङ्ग प्रहारसे घायल हो क्षणकालके निमित्त मूच्छित हो पृथ्वीपर गिर (ह 


| पढ़े ॥ २४ ॥ इसके उपरान्त झटपट उठ सुका बांध सुग्रीवजीने उस संग्राममें वह घुसा विरुपाक्षकी छातीमें मारा ॥ २७ ॥ निशाचर विरूपाक्षने घूसा खाय ।७ 
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वा.रा.भा. 
॥२२२॥ 


जाकर देखा ॥३३॥ उस शत्रुके घमते हुए दोनों नेत्र कंपायमान होते हैं, और वह वीर सब देहम रुधिर लगाये इधर उधर करवरें लेता चिहाय 
रहा है॥३४॥उस कालमें राक्षस और वानरगणोंकी सेना समर करनेके लिये अपने सामने खडी हुई वेगवान्‌ ओर भयेकराकार पुल टूटे हुए दो महासम॒द्रोंके 
समान कठोर शब्द करने लगी ॥३५॥ और वानरराज सुग्रीवजी करके महाबळवान्‌ विरूपाक्षको मृतक देखकर कपि और राक्षसोंकी सेना बढी हुई तरंग 
सहित गंगाजीके जळके समान होगई ॥ ३६ ॥ इत्यार्षे ्ीमद्रा० वा० आदि० युद्धकांडे भाषायां सप्तनवतितमः सर्गः ॥९७॥ उस कालम उस महासमरके 
बीच दोनों ओरकी सेना परस्पर एक दूसरेसे मारी जाकर ग्रीष्म समयके क्षीण जळवाछे सरोवरके समान होगई ॥१॥ इस ओर अपनी सेनाका नाश ओर 
स्फुरंतंपरिवर्तेतपाश्वेनश्धिरोक्षितम्‌ ॥ गरुणंचविनदैतंदहशुःकपयोरिषु््‌ ॥ ३४ ॥ . तथातुतौसंयतिसंप्रयुक्तोतरस्विनोवानरराक्षसानास्‌ ॥ 
बलाणैवौसस्वनतुश्चमीमोमहार्णवौद्वाविवभिन्नसेतु ॥ ३५ ॥ विनाशितंप्रेक्यविरूपनेत्र॑महाबलंतेइरिपार्थिवेन ॥ बलंसमेतंकपिराक्षसानासुरू 
वृत्तगंगाप्रतिमंबभूव ॥ ३६ ॥इत्याषे श्रीमद्रामायणे वास्मीकीयेआदिकाब्ये च०साण्बुद्धकांडे सप्तनवतितमः सर्गः ॥ ९७ ॥ इन्यमानेबले 
तूर्णमयोन्यंतेमहामथे । ररसीवमहाघर्मसूपक्षीणबश्वतुः ॥ 3 ॥ स्वबलस्यतुघातेनविरूपाक्षवधेनच॥ बधूवद्विशुणेकुद्धोरावणोराक्षसाधिपः 
॥ २ ॥ प्रक्षीणस्वञलंहृष्ठावध्यमानंवलीघुखेः ॥ बशूवास्यव्यथायुद्धेहष्ठादैवविपर्ययस्‌ ॥ ३ ॥ उवाचचसमीपर्थमहोद्रमर्नतरम्‌ ॥ अस्मि 
न्कालेमहाबाहोजयाशात्वयिमेस्थिता ॥ ४७ ॥ जहिशङ्ठचमूंवीरदरशयाद्यपराक्रमम्‌॥ बर्तंपिडस्यकालो<5यंनिवेहसाधुयुध्यताम्‌ ॥ « ॥ एवयुक्त 
स्तथेत्युक्ताराक्षसंद्रोमहोदरः ॥ प्रविवेशारिसेनांसपतंगइवपावकम्‌ ॥ ६ ॥ ड 
यु० काँ || विरूपाक्षकों मृतक देखकर राक्षसराज रावण दूना क्रोधित हुआ॥२॥ रावण अपनी सेनाका क्षय और वानरोंके हाथसे उन राक्षसोका मरना देख समझता 
स० ९८ || हुआ कि, भाग्यही उलटा है इसी कारणसे वह मनम बहुतही व्यथित हुआ॥ ३॥ और इसके पीछे अपने समीपही खडे हुए महोदरसे बोळा कि, हे महावीर ! 
| इस समय तुमही हमारी जयप्राप्तिक एक आशारूप हो ॥४॥ इसलिये हे वीर ! तुम युद्धको यात्रा करके अपना विक्रम दिखा कर शत्रुकी सेनाको संहार करो 
90 हमने इतने समयसे तुमको अन्न दान करके पाळा पोषाहै इस समय तुम्हारा भत्युपकार करनेकायथार्थ समय आ पहुँचा है ॥ ५ ॥ राक्षस रावणके यह 
_ चलप. सासे इल्छ नदर च उल्का क, अपाह कोति, कति ७ि०ार पतंग आझिरमें प्रवेश करता है ॥ ६ ॥ | 
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इसके उपरान्त उक्त महाबळवान्‌ महोदरसे अपने स्वामीके वचन व अपने बडे भारी तेजसे वानरॉकी सेनाको सार बिथरा दिया \७\ महादळवान दानी 

बडी २ शिलायें ग्रहणकर भयंकर शत्रुओंकी सेनामें प्रवेश कर राक्षसगणोंका नाश करने लगे ॥८॥ उस महासंयाममे महोदरने कोधित हो अपने _ सुवणकी 

£| फॉकवाले तीखे बाणोंसे वानरोंमेसे किसीका हाथ काटडाळा और किसी २ की जांषं काटकर फक दीं ॥९॥ उस काळ वानरगण राक्षस महोदरके न) - 
७) व्याकुळ हो दशों दिशाओंको भागने लगे और कुछएक भयसे भीत हो सुग्रीवजीकी शरणम गये ॥१०॥ तब वानरराज सुग्रीवजी अपनी सेनाको वान र कौ 
छिन्नभिन्न दशा देख उनको पीछे रख आप स्वयं महोदरके सन्खुख जानेको आगे बढे ॥११॥ माहातेजस्वी वानरराज सुग्रीवजीने राक्षस महोदरका प्राणसहार 
ततःसकदनंचक्रेवानराणांमहाबलः ॥ भर्तवाक्येनतेजस्वीस्वेनवीयैणचोदितः ॥७॥ वानराश्वमहासत्त्वा प्रगह्मविपुलाःशिलाः ॥ अविश्यारि 
बलुंभीमंजच्तुस्तेसर्वराक्षसान्‌ ॥ ८॥ महोदर'सुसंकुदःशरेःकांचनभूषणेः ॥ चिच्छेदपाणिपादोरुवानराणांमहाहवे ॥९॥ त सवें 
राक्षसानांमहामृधे ॥ दिशोदशद्ुताःकेचित्केचित्सुमरीवमाश्रिताः ॥ १० ॥ प्रभगसमरेदृष्टावानराणांमहाबल्म्‌ ॥ अभि ला का महोदर 
मनंतरम्‌ ॥११॥ प्रगह्मविपुलांचोरांमहीधरसमांशिलाम्‌ ॥ चिक्षेपचमहातेजास्तद्धायहरीश्वरः ॥ १२॥ तामापतंतींसहसारिलांहट्ठामहो 
दरः ॥ असंश्जांतस्ततोबाणेनिबिभेदततःशिलाम्‌ ॥१३॥ रक्षसातेनबाणोचेनिङृत्तासासह्रधा | निपपाततदाभूमोग्रभचक्रमिवाकुलम्‌ ॥३४॥ 
तांतुभिन्नांशिलांट्डासुग्रीवःकोधसूच्छितः ॥ साल्सुत्पाट्यचिक्षेपतंसचिच्छेदनकृधा ॥ ३५ ॥ शरेश्वविददारेनंशर'परबळादनः ॥ सददर्श 
| ततःकुद्ध/परिघंपतितंभुवि ॥ १६ ॥ आविध्यतुसतंदीप्तेपरिधेतस्यदशयन्‌ ॥ परिघेणोग्रवेगेनजघानास्यहयोत्तमान्‌ ॥ १७। र 

रि) करनेके लिये पवेततुल्य एक बडीभारी शिळा ग्रहण करके उसके ऊपर चलाई ॥ १२ ॥ परंतु महोदरने उस शिळाको सहसा अपने ऊपर आती हुई देखकर 
® सावधानचित्त हो बाणोंसे उसको खंड २ करडाळा ॥३३॥ निशाचर महोदरसे बाणद्वारा हजारों इकडे हुई वह शिळा व्याकुळ हुए दळवांषे गिद्धोक चक्रके 
2 समान पृथ्वीपर गिरपडी ॥ १४ ॥ शिलाको खंड २ हुई देखकर सुग्रीयजी अत्यन्त कोधित हुए, ओर एक बडाभारी शाळका वृक्ष उस ल पघा 
| परन्तु राक्षसने उसके भी खंड २ कर दिये ॥ १५ ॥ और उस निशाचरने शत्रुओंकी वकक पहुँचानेवाले उन सुग्रीव श्रको बहुत 8. 
0 | तब सुग्रीवजीने बहुत क्रोधितहो पृथ्वीपर पडा हुआ एक परिघ देखा ॥१६॥ और उसको जल्दीसे ग्रहण कर और निशाचरको दिखाकर; उस उम्र वेगवा | 


३११ 
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रै भरकर एक महागदा ग्रहण की ॥१८॥ उस कालमें बिजलीसे युक्त दो बादलोंके समान ओर दो बेलोंके समान एक गदा लिये एक परिघ धारण किये वह 


दोनों सिंहनाद कर २ के परस्पर समर करने लगे ॥१९॥ इसके उपरान्त निशाचर महोद्रने कोधसे छाळ छाल नेत्र कर वह गदा वानरराज सुग्रीवजीपर 
| इस गदाका तेज सूर्यके समान था और यह प्रदीप्त होकर आगेको चली ॥२०॥ कोधसे छाल २ नेत्र किये महाबळवान्‌ वानरराज सुग्रीवजीने 
को अपने ऊपर आती हुई देख परिष उठाय ॥ २१ ॥ उसकी गदाके ऊपर चलाया, परन्तु वह परिषही गदाके प्रहारसे टूट गया; और वह गदाभी व्यर्थ होकर 


तस्माद्वतह्याद्वीरःसोपप्लुत्यमहारथात्‌ ॥ गदांजग्राहसंकुद्गोराक्षसो$थमहोदरः ॥ १८॥ गदापरिघहर्तौतौयुधिवीरौसमीययुः ॥ नतौ 
गोवृषृप्रख्योधनाविवसविद्यतो ॥ १९ ॥ ततःकुद्धोगदांतस्यचिक्षेपरजनीचरः ॥ ज्वलंतींभास्कराभासांसुग्रीवायमहोदरः ॥ २० ॥ गदांतांसु ; 
महाधोरामापतंतींमहाबलः ॥ सुग्रीवोरोषताम्राक्षः समुद्यम्यमहाहवे ॥ २१ ॥ आजघानगदांतस्यपरिघेणहरीश्वरः॥ पपाततरसा भिन्न: परिघ | 
स्तस्यभूतले ॥ २२ ॥ ततोजग्राहतेजस्वीसुग्रीवोवसुधातलात ॥ आयसंसुसलंघोरंस्ेतोइमश्भषितम्‌ ॥ २३ ॥ सतमुद्यम्यचिक्षेपसोऽप्यस्य । 


गरिब उस राक्षसके श्रेष्ठ घोडोंको मारडाळा ॥१७॥ घोडोंके मरजानेपर वीरराक्षस महोदर कूदकर उस अश्वविहीन महारथसे उतरपडा और उसने क्रोधम र 


प्राक्षिपद्रदाम्‌ ॥ भिन्नावन्योन्यमासाद्यपेततुस्तौमहीतले ॥२४॥ ततोभिन्नप्रहरणोसुश्िभ्यांतौसमीयतुः॥ तेजोबलसमाविष्ठौदीप्ताविवहुताशनौ 
॥ २५ ॥ जध्नतुस्तोतदान्योन्यंनदंतोचपुनःपुनः ॥ तलेश्वान्योन्यमासाद्यपेततुश्चमहीतले ॥ २६ ॥ ( 


(| पृथ्वीपर गिरपडी ॥२२॥ इसके उपरान्त तेजस्वी सुग्रीवजीने एक काले लोहेका बना हुआ घोररूप मूसल पृथ्वीपरसे उठाय लिया कि जो चारों ओर सुवणसे 

। भूषित हो रहा था,उस मूसळको उठायकर सुग्रीवजीने चलाया ॥ २३ ॥ यह देखकर महोदरने भी उसके विफल करनेके लिये एक गदा चलाई परस्पर एक 

| दृसरेसे टकरानेके कारण गदा और मूसळ दोनों चूर्ण होकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २४ ॥ इसके उपरान्त दोनों वीर अपने २ अन्न श्लोंको व्यर्थ देखकर | 
/ 


> चसाघांसीसे युद्ध करनेके लिये तेयार हुए, यह दोनोंही वीर अतिशय तेजस्वी देखनेमें प्रदीप आञ्चिके समान थे ॥ २५ ॥ ओर दोनोही परस्पर एक दूसरेके 
ऊपर. चोट चळाय २ वारंवार सिंहनाद अनिस, मोळ, कोले ८एक-(दसरको>कह्त>अशकाछन्प्रब्की$र गिराने लगे ॥ २६ ॥ 
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| फ़िर शीघ्रही उठकर परस्पर एक दूसरेको मारते और एक दूसरेको ऊपरको हाथ चलाते परन्तु परस्पर कोई भी नहीं हारा ॥ २७॥ शत्रुघाती दोनों दोर इस 


| प्रकारसे बहुत देरतक बाहु युद्ध करते रहे पर कोई भी किसीसे नहीं हारा और दोनोंही थकगये तब महोदर राक्षसने एकनिकटही पडा हुआ खडू हाथम्‌ लिये 
| और एकढाळभी ग्रहण की ॥ २८॥ बेगशालियों में भेष्ठवानरवीर सुग्ीवजीने भी ढालके सहित पृथ्वीपर पडा हुआ एक बडाभारी खडूग महण किया, इस द ढाल 
| तलवार ग्रहण करने और चलनेमें बडे चतुर दोनों वीर हर्षित हो खड्ग उठाय बडे शब्द करते हुएएक दूसरेक ऊपरको दौडे ॥२९ ॥ दक्षिणावतमंडल अं गा 
©| उधर दोनों वीर कावा देने लगे दोनों अपनी रविजयका अभिलाष करके क्रोध किये हुए थे ॥३०।॥ उसी समयम अपनी बडाई चाहन वाले शूर दुमतिमहोदरने 
उत्पेततुस्तदातूणैज घ्नतुश्चपरस्परम्‌ ॥ भुजेश्रिक्षिपतुर्वीरावन्योन्यमपराजितो ॥२७॥ जग्मतुस्तौश्रमंवीरोबाहयुद्ेपरंतपौ। वाजा 
मदूरपरिवतिनम्‌ ॥ २८॥ ततोरोषपरीतांगोनदंतावभ्यधावताम्‌ ॥ उद्यतासीरणेडशोयद्धेशत्रविशारदी ॥ २९ ॥ दक्षिणमंड सुतूण 
सपरीयतुः ॥ अन्योन्यमभिसंकुद्वोजयेप्रणिहितावुभो ॥ ३०॥ सतुञूरोमहावेगोवीर्ेश्लाघीमहोदरः ॥ महावर्सेणितंखहपात यापा ता 
॥ ३१ ॥ लग्नमुत्कपषतःखड्रंनखड़े नकपिकुजरः ॥ जहारसशिरख्राणंकुंडलोपगतंशिर : ॥ ३२॥ निक्त्तशिरसस्तस्यपतितस्यमहीत ॥ 
तद्वळंराक्षसेद्रस्यदृष्ठातत्रनदृश्यते ॥ ३३ ॥ हत्वातंवानरेःसार्धननादमुदितोहरिः ॥ चुक्ोधचदशग्रीवोबभोहृश्श्वराघवः ॥ ३४ ॥ विषण्णव 
दनाःसंवेराक्षसादीनचेतसः ॥ विद्ववंतिततःसर्वेभयविज्रस्तचेतसः ॥ ३८ ॥ महोदरंतविनिपात्यभूमौमहागिरेः कीर्णमिवेकदेशम्‌ ॥ सूर्योत्म 
स्तत्ररराजलक्ष्म्यासू्यःस्वतेजोभिरिवाप्रधृष्यः ॥ ३६ ॥ ५३४ भे सद 
महावेगसे बडा भारी -खड्ग सुग्रीवजीके बडे बरुतरमे मारा ॥३१॥ वह खडूग ळगकर सुग्रीवजीके बरुतरमे उलझ गया जसही वह राक्षस उस वममंसे खडूगको 
सचन छगा वैसेही वानरराज सुग्रीवजीने कुंडलशोभित और कुंडी आदि शिरख्राणसे युक्त उसका मस्तक काटकर फेक दिया ॥ २२॥ सके मस्तकको कटकर 
`| पृथ्वीपर पडा देखकरही उस राक्षसेन्द्रकी सेना भागने लगी ॥३३॥ महोदरके मारे जानेपर वानरोंके सहित वानरराज सुग्रीवजी आनंदित हुए, राबणने कोप | 
0९ | किया और श्रीरामचन्द्रजी हर्षित होकर प्रकाश पाने लगे ॥३४॥ सब राक्षसगणभयसे विहल हो और शोकाकुल ससे और दीनमनसे चारों ओरको भागने | 
(@| लगे ॥३५॥ इस प्रकारसे महापर्यतके विदीणे हुए एक भागके समान महोदरको पृथ्वीपर गिराय विजयी सर्थके पत्र वानरेंद्र सुग्रीवजी अपने तेजसे दुष सयके | 
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| शोभायमान हुए ॥ ३६ ॥ उस अवसरमें आकाशे टिके हुए देवता, सिद्ध, राक्षसगण और प्रथ्वीपर स्थिर हुए सबही प्राणी हर्षसे प्रफुनेत्र हो रणमें 
विराजमान विजयको प्राप्त हुए उन वीर सुग्रीवजीको देखने लगे ॥३७॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वाल्मी० आदि० युद्धकांडे भाषायामष्टनवतितमः सर्गः ॥ ९८ ॥ 
सुध्रीवजीसे महोदरको मृतक देख महाबलवान्‌ निशाचर महापाश्वं कोधके मारे छाळरनेत्रकर सुग्रीवजीको देखने लगा ॥१॥ और गणोंके समूहसे अंगदजीकी 
भयंकररूप सेनाको पीडित करने लगा; सुख्य २ वानरगणोंके उत्तम२अगोंमे बाण मारकर वह राक्षस ॥२॥ काट२गिराने लगा जिसप्रकार पवन गुच्छेसे फलको 
गिराता है, उस राक्षसने किसीरकी बांहे काटडालीं ॥३॥ किसी २वानरकी बगलचीर फाड डालीं इस प्रकार वानरगण महापाश्वंको बाणवर्षासे अत्यन्त पीडित 
अथविजयमवाप्यवानरेंद्रःसमरसुखेसुरसिद्धयक्षसंघेः ॥ अवनितलगतेश्चधूतसंघेहैरूषसामाकुलितेनिरीक्षमाणः ॥ ३७॥ इत्यार्षे. श्रीमद्रामा० 
वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा” युद्धांडे अष्टनवतितमः सर्गः ॥ ९८ ॥ महोदरेतुनिहतेमहापाश्वोमदाबलः ॥ सुग्रीवेणसमीक्ष्याथक्रोधा 
त्सरक्तलोचनः ॥१॥ अंगदस्यचसूंभीमांक्षोभयामासमार्गणेः ॥ सवानराणांसुख्यानाचुत्तमांगानिराक्षसः ॥२॥ पातयामासकायेभ्यःफलंवृंता 
दिवानिलः ॥ केषांचिदिषुभिर्वाईq्चिच्छेदाथसराक्षसः ॥३॥ वानराणांसुसंरब्धःपा्वकेषांचिदाक्षिपत्‌ ॥ तेऽदिताबाणवर्षेणमहापाश्वेनवा 
नराः ॥ ४ ॥ विषादविसुखाःसवेबधूबुगतचेतस्‌ः ॥ निशम्यबलबुद्रिभ्नमंगदोराक्षसार्दितम्‌ ॥ « ॥ वेगंचक्रेमहावेगःससुद्रइवपर्वंस ॥ आय 
संपरिघंग॒ह्यसूयरश्मिसमप्रभम्‌ ॥९॥ समरेवानशश्रेष्ठोमदापाश्वेन्यपातयत्‌ ॥ सतुतेनप्रहारेणमहापाश्वोविचेतनः ॥ सस्ूतःस्यंदनात्तस्माद्रि 
संज्ञत्रापतद्धुवि ॥ ७ ॥ तस्यक्षराजस्तेजस्वीनीलांजनचयोपमः ॥ निष्पत्यषुमहावीर्यःस्वयूथान्मेघसन्निभात्‌ ॥ ८ ॥ प्रगरह्मगिरिश्रंगाभां 
कुद्धःसविपुलांशिलाम्‌॥ अश्वाञ्जघानतरसावभंजस्यंद्नचतस्‌ ॥ ९ ॥ 

` होगये॥४॥वानरगण विषादित होगये उनको कायीकार्थका. विचार भी नहीं रहा औरवहसबही भागने लगे, तब महावेगवान्‌ अगदजी अपनी सेनाको | 


` ० २९|| राक्षस महापाश्वेसे मर्दित और उदास देख॥ '१॥पूर्णमासीके ससुद्रके समान वेग धारणकर सूर्यकी किरणोके समान प्रभावाला एक काले लोहेका बना हुआ परिघ ग्रहण 
९ नर ० जीने oe ° ~ 6 वि न ल्< 
9 किया ॥६॥ और वानरश्रेष्ठ अगदजीने वह परिघ संग्राममे महापाश्व राक्षसपर चळाया उस परिषके प्रहारसे महापाश्वे चेतनाविहीन हो सारथिके साहित प्रथ्वी 


| पर शिरपडा ॥७॥ उसी अवसरभ नीले अंजनके ढेरके समान महावीर्ययुक्त तेजस्वी ऋक्षराज जाम्बवान मेघके समान अपने दळसे कूदकर निकल आये ॥<॥ 
(७) जाम्बबानजीन्‌ अत्यंत कोध करके पवेतके शडुके समान एक बडी भारी शिळा अहण करके महापाश्वके रथपर देमारी कि, जिससे क्षणभरम महापाश्वका 
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र्क 


| 
(2) 


रथ चूर्णरहो गया और घोडें मृतक हो गये ॥९॥महाबळवान्‌ महापार्श्वमी एक महूर्तभरमे चेतना पाय असंख्य बाण धतुषपर चढाय अंगदर्जीके भारता इ 
॥१०॥ और उसने तीन बाण ऋक्षराज जाम्बवानकी छातीमे मारे, और गवाक्षको भी बहुत बाणोंसे बींघ डाला ॥११॥ गवाक्ष व जाम्बवानजीको चा 


° ~ ~ ० ७ ~ € षके | 
| पीडित देखकर क्रोधसे अधीर हो एक घोर परिष ग्रहण किया ॥ ३२ ॥ और अंगदजीने छालश्नेत्र करंके वह छोहेसे बना हुआ से की किरण | 


प्रभावाला परिध दूर खडे हुए राक्षस ॥१३॥ महापार्शवके वध करनेके अभिलाषसे बालिकुमार अंगदजीने दोनों भुजाओंसे पकड अतिवेगसे घुमाय उसके ऊप 
चलाया ॥ १४ ॥ अतिवेग ओर बलसे छूटे हुए उस परिषने उस राक्षसका धनुष खंडित किया, बाण हमर कुडी आदि शिरखाण! ए ॥ १ £ 
र्ताछन्धसंज्ञस्तुमहापश्वोमहाबलः ॥ अंगदंबहुभिर्बांणोशूयस्तंप्रत्यविध्यत ॥ १० ॥_जांबवंतंजिभिबाणेराजघानस्ततांतर ॥ नहक्षराज 
वालेचजघानबहुसि शरैः ॥ ११ ॥ गवाक्षंजांबवंतचसहृष्ठाशरपीडितौ ॥ जग्राहपरिघंघोरमंगदःकोधयाच्छतः ॥ १२ ॥ तस्यांगदःसरोषा 
क्षोराक्षसस्यतमायसम्‌ ॥ दूरस्थितस्यपरिधरविरश्मिसमप्रभम्‌ ॥ १३ ॥ द्वाभ्यांभुजाभ्यांसंग्रह्मभामयित्वाचवेगवत्‌ ॥ महापाश्वायचिक्ष 
पवधार्यैवालिनःसुतः ॥१४॥ सतुक्षिप्तोबलवतापरिघस्तस्यरक्षसः ॥ धनुश्चसशरंहस्ताच्छिरख्नाणंचपातयत्‌ ॥ १५ ॥ तंसमासाद्यवेगेनवा 
लिपुतरःप्रतापवान्‌ ॥ तलेनाभ्यहनत्कुद्ध/कर्णमूलेसकुंडले ॥ १६ ॥ सतुङद्धोमहावेगोमहापाश्वोमहाह्तिः ॥ करेणेकेनजआहसुमहांतंपर 
शवचम्‌ ॥१७ ॥ तंतैलधौतंविमलंशेलसारमयहृढम्‌॥ राक्षसःपरमङुद्धोवालिषुत्रन्यपातयत्‌ ॥३८॥ तेनवामांसफलकेभृशंप्रत्यवपा तितम्‌ ॥ 
अंगदोमोक्षयामाससरोषःसपरश्वघम्‌ ॥ १९ ॥ सवीरोवज्रसंकाशमंगदोभुष्टिमात्मनः ॥ संवरत॑यत्ससंकुद्धः पितुस्तुस्यपराक्रमः ॥ २० ॥ 
राक्षसस्यस्तनाभ्याशेम्मज्ञोड्दयंप्रति ॥ ईद्राशनिसमर्परासशुष्टिविन्यपातयत्‌ ॥ २१ ॥ 
यह देखकर प्रतापवान्‌ अगदजीने अतिवेगस उसके निकट जा कोधमे म कुंडल शोभित J मूल यात ss आवा र ह 
ने एक हाथमे एक बड़ा भारी फरशा छिया ॥३७॥ यह फरशा तेल लगाकर ,पवेतसारः 
१ च ककी मारा ॥१८॥ परन्तु कोधपूर्ण अङ्गदजीने अतिबळसे बायी ओर गिरे हुए उस Mes करदिया we ॥१९॥ 
| अनन्तर पिताके समान पराक्रमशाली वीर अगदजीने क्रोधित होकर वज्जके समान सूका बांधकर॥२० । राक्षसके हृदयम मर्भके जाननेवाळे अङ्गः इन्दरके 
(७) बज॒के समान स्पश करनेवाला वह मूका मारा ॥ २१ ॥ | 
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| सूकेके ठगनेसे निशाचरका हृदय विदीर्ण होगया और वह प्राणरहित होकर रणमें पृथ्वीपर गिरपडा ॥ हापार्थके 
गिरनेपर उसकी ‘a खडी हुई, तब रावण अत्यन्त क्रोषित हुआ ॥ २३ ॥ उस अभय देवराज इन्दजीके सहित देवाशी आ जज 
हाषत वानर गणांका एसा तुसुळ सिंहनाद होनेळगा कि; अरा अटारी ओर समस्त फाटकोंके सहित ठंकानगरी मानो उस शब्द्से फूटी जाती थी॥२४॥ ह. 
| राक्षसम इन्द्र रावण संग्राममे श्र और वानर छोगोंका वह बडा भारी सिंहनाद सुनकर अत्यन्त क्रोधित हो फिर संग्राम करनेको त गा 
रेत्याष श्रोमडा ० वाल्मी ० आदि युद्धकांडे भाषायां नवनवतितमःसर्गः ॥९९॥वह रावण,महोदर व महापार्शको मारागया देखकर व महाबली वीर बिरूपाक्षको 
तेनतस्यनिपातेनराक्षसस्यमहामृधे ॥ पफाळडदयंचास्यसपपातहतोश्चुवि ॥ २९ ॥ त स्मिन्विनिइतेभूमौतत्सेन्यंसंप्रचुश्नुभे ॥ अभवञ्चमहा 
न्कोधःसमरेरावणस्यतु ॥ डे || वानराणांप्रहशनांसिहनादःसुएष्कलः ॥ र्फोटयन्निवशब्देनळंकासाइालगोपुराम्‌ ॥ सहेद्रेणेवदेवानांनादः 
समभवन्महान्‌ ॥ २४ ॥ अर्थद्रशस्निदशालयानांवनोकसांचेवमहाप्रृणादम्‌ ॥ शुत्वासरोषयुधिराक्षसेद्रःपुनश्चयुद्धामिसुखोऽवतस्थे ॥२५॥ 
इत्याषे श्रीमद्रा० वाश आ० च० सा» युद्धकांण्डे० नवनवतितमःसगः ॥ ९९ ॥ महोदरमहापाश्वोहतौरष्ठासरावणः ॥ तस्मिश्निहतेवीरे 
विरूपाक्षेमहाबछे॥ १॥ आविवेशमदान्क्रोधोरावणंतुमहामृधे॥ सूतंसंचोदयामासवाक्यचेद्ुवाचह ॥ २॥ निहतानाममात्यानांरुद्धस्यन 
गरस्यच ॥ दुः खमेवापनेष्यामिहृत्वातौरामलक्ष्मणौ ॥ ३ ॥ रामवृक्षरणेहन्मिसीतापुष्पफलप्रदम्‌ ॥ पृशाखायस्यसुग्रीवोजांबबान्कुसुदोन 
लः॥ ४ ॥ द्विविदश्चेवमेंदश्चअंगदोगंधमादनः ॥ इनूमांश्चसुषेणश्चसवेचहरियूथपाः॥ « ॥ सदिशोदशघोषेणरथस्यातिरथोमहान्‌ ॥ नादय 
न्प्रययौतृणराघवंचाभ्यधावत॥ ६॥ पूरितातेनशब्देनसनदीगिरिकानाना ॥ संचचालमहीसर्वातरस्तसिहमृगद्विजा ॥ ७॥ 


भी मारा हुआ देखकर ॥ १ ॥ रावणको महाक्रोध हो आया ओर सारथीको शीघ्रतासे प्रेण करता हुआ यह बोळा ।२॥ आज हम राम ठक्ष्मणको मारके 


१ मंत्रियोंके मारेजानेका और एरीके घेरे जानेका दुःख दूर करेंगे ॥ ३ ॥ इस समय रणमें रामरूपी वृक्षके उखाड डाळनेहीका मेरा अभिलाष हैं; सीता इस 


र| वृक्षका पुष्प और फल है, उसकी शाखा टहनिये सुग्रीव, जाम्बवान, कुसुद, नल ॥ ४ ॥ द्विविद, मेन्द, अंगद,गंधमादन, हलुमान्‌, सुषेण ब भौर सब वान 
3 रयूथ हैं ॥ ५ ॥ अतिरथ बडे आशयवाला रावण यह वचन कह रथके शब्द्से दशों दिशाओंको शब्दायमान करता रघुनाथजीकै सम्मुख दोडा ॥ ६॥ 
उस कामे उस शब्द्से नदी पेत और वनोके सहित समस्त पृथ्वी परिपुर्ण होकर कम्पायमान होगई; और म्ग व पक्षीगण अत्यन्त त्रासतिव हुए ॥ ७ ॥- /€ 
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@ | बहुतसारी सेनाको रावणके उत्तम बाणोंसे चोट खाय इ 
£४| वानरोंकी सेनाको भगाय वहांपर श्रीरामच 


| त्रवाले बडी २ बाहोंवाले शत्रुनाशी महातेजस्वी महाबली श्रीरामचन्द्रजीने छ 


इसके उपरांत राक्षतराज रावण अत्यन्त घोर अतिदारुण तामस अस्न चलाय वानरोंको सर्वप्रकारसे भस्म करने लगा ॥८॥ ब्रहाजीने स्वय उसअखको चलाया 


PN 


था इस्त कारण वानरगण उसको नहीं सहसके और शरेणियोसे कूद २ कर भागने लगे कि, जिनके भागनेसे पृथ्वीपर बड़ी भारी धूळउडी ॥९॥ तब वानरोंकी ।& 


तामसंसुमहाघोरंचकाराखंसुदारुणम्‌ | निद्दाहकपीन्सर्वास्तेप्रपेतुः ससततः ॥८॥ उत्पपातरजोभ्रमोतेभेम्नैःसंप्रधाविते : ॥ नहितत्सहितुंशेकु 
अह्मणानिमतस्वयम्‌॥ ९॥ तान्यनीकान्यनेकानिरावणस्यशरोत्तमे : ॥ दृष्ठाभग्रानिशतशोराघवःपर्यवस्थितः ॥ 9० ॥ ततोराक्षसशाईलो 
विद्राव्यहरिवाहिनीम्‌॥ सददर्शततोरामंतिष्ठतमपराजितम्‌॥ ११॥ लक्ष्मणनसहआजाविष्णुनावासवंयथा ॥ आलिखंतमिवाकाशमवष्टभ्यम 
हद्धचुः ॥३२॥ पदमपत्रविशालाक्षदीधेबाइमरिंदमम्‌॥ ततोरामोमहातेजाःसौ मित्रिसहितोबली ॥ १३॥ वानरांश्वरणेभग्रानापतंतंचरावणम्‌ ॥ 
समीकष्यराघवोदृष्टोमध्येजग्राइकार्युकम्‌॥१४॥ विस्फारयितुमारेभेततः सधनुरूत्तमम्‌ ॥ महावेगंमहानादंनिभिदन्निवमेदिनी म॥ १५॥ रावणस्य 
चबाणौघेरामविस्फारितेनच ॥ शब्देनराक्षसास्तेनपेतुश्चशतशस्तदा ॥ १६ ॥ तयोःशरपथंप्राप्यरावणोराजपुत्रयोंः ॥ सबभोचयथाराहुः 
समीपेशशिसूर्ययोः ॥ १७ ॥ तमिच्छन्प्रथमंयोद्धुलक्ष्मणोनि शितैःशरेः ॥ सुमो चधजुरायम्यशरानग्रिशिखोपमान्‌ ॥ १८ ॥ 


ठगे, और महाबेगसे पृथ्वीको भेदकरही मानो सिंहनाद करने लगे ॥ १५ । । उस कालमें रावणके बाण बरसानेसे और शीरामचन्द्रजीके धनुषपर टंकार देनेसे 


इन दोनों तुसुळ शब्दोंसे सेकडों हजारों राक्षस पृथ्वीपर गिरने ळगे॥ १६॥ उस समय दो महाराजकुमार श्रीरामछक्ष्मणजीकेबाणोंके मार्गमे प्राप्त होकर राक्षसराज |& 


£ 


| रावण चन्द्रससके समीप पहुंचे हुए राहुअहके समान शोभायमान होने छगा ॥ १७ ॥ श्रीलक्ष्मणजी तीखे बाणोंके द्वारा प्रथमही रावणके सहितयुद्ध करनेका | 
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धर उधर मागती हुई देख शीरामचन्द्रजी आगे बढे ॥ १० ॥ तब राक्षसशादूल रावणने इस प्रकार 
CE अल ee विराजमान देखा जो कि, कभी किसीसे हारे नहीं थे ॥११॥ वह अपने भ्राता लक्ष्मणजीके सहित विरा 
साथ इन्द्र हों; जो कि, बडाभारी धनुष उठाये मानो आकाशको स्पशहीकररहे थे ॥१२॥ कमलदलके समान विशालने 


मा न | च्‌ क्ष्मणजीके सहित ॥ १ ३॥ वानरोंको रणमें भागते हुए और रावणकोभी बडी भारी 
| आरके साथ आता हुआ देखा; यह देखकर भीरामचन्द्रजीने हषितमनसे धनुष ग्रहण किया ॥ १४ ॥ और उस श्रेष्ठ धलुषफो धारणकरके उसपर टंकार देने 


22८७>४६>८६>८&: ठ 
AC ACCA CIRENES OCR? 


iinet tra > Feo, SRNR 


' आ.रा.भा. 
| ॥२२६॥ 


| लक्ष्मणजीके चलाये हुए उन समस्त बणोंको आकाशर्मे ही रोकदिया ॥१९॥ रावणने अपने हाथोंकी शीघ्रता दिखाकर शरसे एक बाण तीन सायकसे तीन 
बाण, और दश नाराचोंसे दश बाणोंको खंड २ करके फेक दिया ॥२०॥ रावण इस भ्रकारसे समरविजयी लक्ष्मणजीको छोडदूसरे पर्वत समान विराजमान 
भ्रीरामचन्द्रजीके निकट गया ॥२१॥ उनको देखते ही कोधके मारे रावणके नेत्र लाळ हो आये ओऔरयह श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर बाणोंकी वर्षा करने लगा 
॥२२॥ परन्तु रघुनन्दन श्रीरामचन्द्रजीने रावणके धचुषसे छूटी हुईं उस बाणधाराको आती हुई देख शीघ्रतासे भाले ग्रहण किये ॥२३॥ और उन तीक्ष्ण 
भालोंसे रावणके उन क्रोधित सपेके समान फुंकार मारते हुए दीप्तिमाच महाघोर बाणोंको काटकर फॅक दिया ॥ २४ ॥ उसके पीछेश्रीरामचन्द्रजी और 
तान्सुक्तमाञ्जानाकाशेलक्ष्मणेनधबुष्मता ॥ बाणान्बाणेर्महातेजारावणःप्रत्यवारयत्‌ ॥१९॥ एकमेकेनबाणनत्रिभिस्रीन्दशभिदंश ॥ लक्ष्मण 
स्यप्रचिच्छेददर्शयन्पाणिलाचवम्‌ ॥ २० ॥ अभ्यतिकम्यसौमित्रिरावणःसमितिजयः ॥ आससादरणेरामंस्थितंशैलमिवापरम्‌ ॥ २१ ॥ र 


अभिलाषकरधलुषपर टंकार दे अभिकी शिखाके समान बाण रावणके ऊपर चढानेलगे ॥१८॥ परन्तु महातेजस्वी रावणने अपने बाणोंके समूहसे धलुषधारियोंमें ः 


सरावघवंसमासाद्यक्रोधसंरक्तलोचनः ॥ व्यसृजच्छरवर्षाणिरावणोराक्षसेश्वरः ॥ २२ ॥ शरधारास्ततोरामोरावणस्यघनुश्च्युताः ॥ दष्ट्वा 
पतिताःशीमभछाञ्जग्राहसत्वरम्‌ ॥२३॥ ताञ्छरोघांस्ततोभष्छेस्तीक्ष्णश्चिच्छेदराघव ॥ वीप्यमानान्महाधोराञ्छरानाशीविषोषमान्‌ ॥२४। | 
राघवोरावणंतूणरावणोराघवंतथा॥अन्योन्यंविविधैस्तीक्ष्णःशरवषेववर्षतुः।२५॥चेरतुश्वचिरंचिरमडळुंसव्यदक्षिणम्‌। ।बाणवेगात्सञचिकषप्ताव | 
न्योन्यमपराजिती ॥ २६ ॥ तयोभूतानिविज्रेसुर्युगपत्संप्रयुध्यतोः ॥ रौहयोःसायकसुचोर्यमातकनिकाशयोः॥ २७॥ संतृतंविविधेबांणेबश्रव | 

ढ 


वेगे 


'सुतीक्ष्णाग्रेरग भ्रपत्रेःसुवाजितेः॥२९॥ 


गगनंतदा ॥ घनेरिवातपापायेविद्यन्मालासमाकुलः॥२८। गवाक्षितमिवाकाशंबभ्रवशरवृष्िभि'॥महा / 
| रावण परस्पर एक दूसरेको ताककर अत्यन्त तीक्ष्ण अनेक प्रकारके बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥२५॥ वह परस्पर एक दूसरेके बाणोंका वेग बचाय ks हुए | 
| बाई और दाहिनी ओरको मंडळाकार हो घूमने लगे, परन्तु कोई भी पराजित नहीं हुए।२६॥उस समय दोनों बीर यमराज और अन्तकके समान रोद्रमूति 
धारण किये बाणोंको चलाय २ महायुद्ध करते थे, उनकी वह मूर्ति देखकर जीवलोक त्रासके मारे घबडा उठा॥२७॥उस काल ग्रीष्मऋतुके अंबमे विद्यन्माला |( 
विळासित ( बिजळीसहित ) भेघोंकी नांई इन दोनों वीरोंके चलाये हुए विविध बाणोंसे आकाशमंडळ छा गया ॥ २८ ॥ उन दोनों वीरोंके गिद्धपक्षयुक्त 
महाबेगसे उडानेवाळे तीक्ष्ण बाणजालीकी वषी होनेसे मानों आकाश झरोखा युक्त हो गया था अर्थात्‌ आकाश झंझरी हो गया ) ॥ २९ ॥ 
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५ उठे हुए दो महामेषोंके समान उन दोनों वीरोंने दिनके समय भी बाणोंकी वर्षी करके आकाशमंडळको महा अन्धकारसे छायलिया 0३०४७ पहले समय वृजास- 
| ie जिस प्रकारसे हुआ था वैसेही परस्पर एक दूसरेकेवधकी इच्छा किये इन दोनों वीरोंका अचिन्तनीय अपूव बडा भारी स 
| यह दोनोंही वीर युद्ध विशारद थे, पलुष धारियोंमें भेष्ठ और अखन जाननेवालोंमें आगे गिने जानेके योग्य थे, दोनोंही विविध भांतिकी गतिसे गमनकर ने छ ण चलाने 
9 २ मार्गमे दोनों बीर जाते थे, उस २ स्थानमेंहीपवनकेवेगसे उछली हुई ससुद्रकी तरंगोंके समान बाणरुपी तरंग उछलने लगी ॥ ३ ३॥ इसके उपरान्त बा | 
व्यस्त लोकोके रुवानेवाळे रावणने श्रीरामचन्द्रजीके माथेको ताककर उसमे बहुतसे बाण मारे ॥३४॥ परंतु रघुनन्दन श्रीरामचन्द्रजीने नीडोगट (नीळे कमल 
शरांधकारमाकाशंचक्रतुःप्रथमंतदा ॥ गतेऽस्तंतपनेचापिमहामेघाविवोत्थितौ ॥ ३० ॥ तयोरशून्मददयुद्वमन्योन्यवधकांक्षिणो | म ियेनङ 
द्यमचित्येचवृत्वासवयोरिव ॥३१॥ उभौहिपरमेष्वासाबुभौयुद्वविशारदौ ॥ उभावस्नविदांसुर्याबुभोयुद्धेवि चेरुः ॥ ३२ ॥ उभोहियेनत्र 
जतस्तेनतेनशरोमैयः ॥ उमैयोवायुनाविद्वाजग्सुःसागरयोरिव ॥ ३३॥ ततःसंसक्तहस्तस्तुरावणोलोकरावणः ॥ नारोपपा 
टेप्रत्यसुंचत ॥३४॥ रोौद्रचापप्रयुक्तांतांनीलोत्पलदलप्रभाम्‌ ॥ शिरसाघारयद्रामोनव्यथामस्यपद्यत ॥ ३५ ॥ अपमनात ता 
 मुदीरयन्‌ ॥ शरान्भूयःसमादायरामःक्रोधसमन्वितः ॥ ३६ ॥ मुमोचचमहातेजाश्वापमायम्यवीर्यवान्‌ ॥ ताञ्छरात्राक्षसंद्रायचिक्षपाच 
त्रसायकः ॥ ३७ ॥ तेमहामेघसंकाशेकवचेपातिताःशराः ॥ अवध्येराक्षसेद्रस्यनव्यथांजनर्यस्तदा ॥ ३८ ॥ पुनरेवाथतंरामोरथर्थराक्षसा 
{र त स्त्रण्‌ दभन ॥ ३९ ॥ च 
Ss un slaps मय हुए उन सब बाणॉको मस्तकपर धारण करलिया और कुछ भी व्यथित नहीं हुए ॥ ३ ५॥ इसके उपरान्त 
्रीरामचन्द्रजीने रौद्रारूका प्रयोग करनेके लियेक्रोधमें भरकर फिर बहुत सारे बाणोंको ग्रहण कर उनको अभिमंत्रित किया ॥ ३ ६॥ अन्तररहित बाणवषणकारी 
महातेजस्वी वीपवान्‌ भीरामचन्द्रजी उन समस्त बाणोंको महण करके राक्षसोंके स्वामी रावणपर चलाते हुए परन्तु यहसब अन्न व्यर्थ होगये॥ रे »॥ राक्षतराज कर 
8 शरीर महामेघके समान कवचसे रक्षित था इसकारणसे श्रीरामचन्द्रजीके बाण रावणके शरीरपर गिरकर भी उसको कुछभी पीडा नहींदे सके ॥ २८॥ पह देखकर 
&| सर्व अद्भ शख्रोके चलानेमें कुशळ रघुनंदन भीरामचन्द्जीने तीक्ष्ण परमाखसे फिर रावणके माथेको वींध डाला ॥ ३९ ॥ 
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वा.रा.भा. 


वे पांच मस्तकवा ळेसपंके समान छोडे हुए बाण रावणके बाणोंद्वारा रोकनेपर भी रावणके माथेमें जायल्गही गये, परन्तु कुछ घावन कर सके पृथ्वीमे प्रवेश करते 
॥२२७॥ 


हुए ॥४०॥ रावणने इस प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीके बाणोंको निवारण किया, और क्रोधमे भर श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर आसुरी बाण चलाये ॥४१॥ यह सब 
आसुरी बाण कोई सिंह और कोई व्याप्रके सुखके समान थे; बहुत कंक और काकसुखके समान थे, कुछ एक गिद्ध, बाज; और गीदढके समान सखवाठे 
थे ॥४२॥ और कितनेही बाणोंका भेडियोंके सुखके समान अत्यन्त भयानक सुख था जो कि, अपने भयानक सुखोंको फेलाय रहे थें और बहुत पंचमुखी 
बाण थे जो कि, इधर उधरको जीभ लपलपा रहे थे, इस प्रकारके अनेक बाण रावणने चलाये ॥४३॥ इनमे अनेक बाणोंके मुख गधोंके तुल्य थे शूकरोंके 
मुखोंवाले कुत्तोंके व सुरगोके सख और महाविषधर सर्पोके समान जिनके सुखका आकार था ॥४४॥ महातेजस्वी रावणने यह व और भी अनेक अखन अपनी 


€ केतुके सुखके समान था बहुत बाण गह और 
७ एमान आकारवाली थी, इस भकार विविध मलिक बाण श्रीरा 
र सय. जरब 


९७९८५ नर. रज्र स्इप्द रप्सु उचने, स्परस्ङचक स्प्रे 


बकच” 


| सुथीवादि ख्य २ वानरगण भीरामचन्द्रजीके निकट आये और उनको भेंटकर अत्यन्त हर्षित हुए ॥ ० ॥ इस प्रकारसे महात्मा रघुनंदन दश्रथकुणर 

धनुषधारी श्रीरामचन्द्रजी अपने अब्रोकै प्रभावसे रावणकी बांहसे छुटेहुए अश्नोंको विफल कर अत्यन्तही आनंदित हुए और कपीश्वरगण ऊंचे स्वरसे सिंहनाद 
eo . C ~ ~ ~ 

6 करने ढगे ॥ ५१ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा वाल्मी० आदि° युद्धकांडं भाषायां शततमः सगः ॥१००॥ राक्षसराज | अपने pe Ee देखकर | ' 
जी 9 छोड़ा ॥ २ ॥ जिस | 

किया, व इसके उपरान्त मारे क्रोधके ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर मयनाम दानवका बनाया महाभयकर युतिमाब्‌ अदन ढकर ४ 

मा प्रकाशित, अशनि यह | 


)| अङ्नमेसे शूळ, गदा, सूसळ, वज़के समान इढ, व दीप्षिमान्‌ और भी बहुतसे अश्न श्न निकले ॥३ ॥ उस अब मेसे सुङ्गर कूट, पाश, |] पर 
ततस्तदक्षंविनिहत्यराघव'प्रसद्मतद्रावणबाहुनि'सृतम्‌॥ मुदान्वितोदाशरथिर्महात्माविनेदुरुचैसुंदिताः कपीश्वराः Its १॥ इत्ये श्रीमद्रामायणे 
वाल्मीकीयेआदिकाव्ये च० सा० युद्वकांडे शततमःसगेः॥१००॥तस्मिन्प्रतिइतेऽञ्नेतुरावणोराक्षसाधपः ॥ धचद्वियुणंचक्रेको घाचाखम 
नंतरम्‌ ॥ १ ॥ मयेनविहितंरौद्रमन्यदल्रंमहा्ञतिः ॥ मुत्सष्टरावणो भीमंराघवायप्रचक्रमे॥ २॥ तत 'शुलानिनिश्चेरुगैदाश्चसुसलानिच ॥ 
कासुकादीप्यमानानिवज्रसाराणिसर्वशः ॥ ३॥ सुद्ुराःकूटपाशाशआदीप्ताश्चाशनयस्तथा॥ निष्पेतुवि विधास्तीक्ष्णावाताइवशुगक्षयं ॥ 8 ॥ 
तद्ख्रराघबःश्रीमाबुत्तमा्रविदांवरः। जघानपरमासत्रणगांधवेणमहाद्यतिः ॥ « ॥ तस्मिन्प्रतिहते$त्रतुराघवेणमहात्मना ॥ रावणःको धताम्रा 
क्ष'सौरमस्त्रमुदीरयत्‌ ॥६॥ ततश्चक्राणिनिष्पेतुर्भास्वराणिमहांतिच॥ कासुकाद्वीमवेगस्यद्शग्रीवस्यघीमतः ॥ ७तेरासीद्रगनंदीप्तेसंपतद्धिः 
^| समंततः॥पतद्विश्वदिशो दीतश्चंदरसू्यग्रहैरिव।८॥तानिचिच्छेदबाणौषेश्चक्राणितुसराघवः ॥ आयुधानिचचित्राणिरावणस्यचमूमुखे ॥९॥ 
| सबसन २ करते ऐसे वेगसे निकले कि, जसे युगान्तमें पवन निकल चलता है ॥ ४ ॥ परन्तु अ्न जाननेवालोंमे श्रेष्ठ महायु॒तिमान्‌ भौरामचन्द्रजीन श्रष्ठ 
9 | गान्धरवीखसे इस रावणके अको काट डाला ॥ ५ ॥ जब कि मयका बनाया हुआ मायाख विफल होगया, तब रावण मारे क्रोधके अभिके समान होगया, 
9) || तब उसने छाल २ नेत्रकर सौर अख चछाया ॥ ६ ॥ जिस अझ्नसे अति प्रज्वलित बडे सहस्ों लक्षों चक्र निकले, यह सब भयंकर वेंगवाळ चक्र रावणक 
@ | धनुषसे निकलने लगे ॥ ७ ॥ उन दीप्तिमान्‌ चक्रोसे समस्त्‌ आकाश प्रकाशित होगया , प्रदीक्त चन्द्रसय और तारागणोंसे बेष्टित होनेपर जो आकाशकी 
®) | अवस्था होती है उस समय रावणके बाणोंसे अंतरिक्षमी वैसाही होगया ॥ ८ ॥ परन्तु रघुनंदन भीरामचंद्रजीने समस्त सेनाके सामने रावणके चढाये 
® | वह चक्र और समस्त विचित्रआयुध काटडाळे ॥ ९ ॥ 
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वा.रा.भा. (८) राक्षसराज रावणने उस अख्रको भी व्यर्थ देखकर दश बाण लेकर श्रीरामचेइजीके मर्मस्थानोंमे मारे॥ १०॥ यद्यपि भीरामचन्द्रजी शरीरमें महातेजस्वी रावणके || 
॥२२८॥ 


>> 


(6) 
महाधनुषसे छूटे हुए बाणळगे परन्तु वह कुछभी कंपायमान न हुए ॥११॥ जब समरविजयी थीरामचन्दरजीने अत्यन्त क्ोषकरफे राक्षसके सव शरीरम अति | 
पेने बहुतसे बाण मारे ॥ १२॥ इसी अवस्रमें क्रोधित श्रीरामचन्द्रके ठघुआता बळी, परवीरघाती, लक्ष्मणजीने सात बाण हाथमे लिये ॥ १३॥ और उन |(@ 
दीप्तिमान्‌ तीक्ष्ण बाणोंसे लक्ष्मणजीने रावणकी मनुष्यचिहित रथकी ध्वजाके अनेक खंड कर दिये ॥१४॥ और परम श्रीयुत लक्ष्मणजीने राक्षस रावणके | 
सारथिका प्रकाशमान कुंडळ सहित शिरभी काट डाळा ॥१५॥इसके उपरान्त लक्ष्मणजीने हाथीके शुण्डके समान आकारवाला राक्षसराज रावणका घनुषभी |(@ 

तद्रतुहतंहृष्ठारावणोराक्षसाधिपः ॥ विव्याघदशभिरबाणेरामंसर्वेुममैसु ॥ ३० ॥ सविद्वोदशभिबांणेर्मृहाकामुकनिःसृतेः ॥ रावणेनमहाते |} 
जानप्राकंपतराघवः ।। ११ ॥ ततोविव्याधगातेषुसेडुसमितिजय्‌ः ॥ राघवस्तुसुसकुद्धोरावणबहुभिःशरेः ॥ १२ ॥ एतस्मिनंतरकुदोराय | 
वस्यानजोबली॥ लक्ष्मणःसायकान्सप्तज्ाहपरवीरहाः ॥१३॥ तेःसायकेमहावेगरावणस्यमहाद्यतिः ॥ ध्वजंमनुष्यशीर्षतुतस्यचिच्छेदने 
©) 
® 
©) 
है 
9) 


© 


कधा ॥ १४ ॥ सारथेश्चापिबाणेनशिरोज्वलितङुडलम्‌॥ जहारलक्ष्मणःश्रीमाह्वेकऋतस्यमहाबलः ॥१९॥ तस्यबाणेश्चचिच्छेदधवुगेजकरो 
पमम्‌ ॥ लक्ष्मणोराक्षसेद्रस्यपंचमिनिशितेस्तदा ॥ १६ ॥ नीळमेघनिमांश्वास्यसदश्वान्पर्वतोपमान्‌ ॥ जघानाप्छुत्यगदृयारवणस्यविभी 
षणः॥ १७ ॥ इताश्वाचुतदावेगादवप्छुत्यमहारथात्‌॥ कोपमाहारयत्तीबंभातरंग्रतिरावणः ॥१८॥ ततःशक्तिमद्ाशक्तिःप्रदीप्तामशनीमिव ॥ 
ब्रिमीषणायचिक्षपरकषसद्रःप्रतापवान्‌ ॥ १९ ॥ अग्रप्तामेवतांबाणेख्निमि्जिच्छेदलक्ष्मणः ॥ अथोदतिष्तसन्नादोवानराणामदारण ॥ २० 
सपपातत्रिधाछिन्नाशक्तिःकांचनमालिनी ॥ सविस्फुलिंगाज्बलितामहोह्केवदिवशच्छुता॥ २३ ॥ ततः संभाविततरांकालेनापिढुरासदाम्‌ ॥ 
जग्राइविपुलांशक्तिदीप्यमानांस्वतेजसा ॥ २२ ॥ 


८ ते घोडोंका संहार |€ 
पांच तीखे बाणोंसे काट डाछा ॥ १६ ॥ इसी समयमें विभीषणजीने कूदकर गदासे राक्षसराज रावणके नीलमेघ और पर्वताकार उत्तम चारों घोडोंका सहार |/) 
^| किया ॥३७॥ अपने रथमे जुते हुए घोडोंको मरे हुए देख रथप्ते उतरकर रावणने अपने भ्राता विभीषणपर अत्यन्त क्रोध किया ॥१८॥ महाशक्तियुक्त प्रताप |^ 
$ वान रावणने प्रदीत्त वजके समान महाशक्तिले विभीषणके ऊपरको चलाई ॥१९॥ परन्तु उस शक्तिको विभीषणजीकेऊपर गिरते २लक्ष्मणजीने तीन बाणोंसे |/5 


७ समऊरमे कार डाळा ५ बानरळोग रावणकी शक्तिव्यथ देखकर समरमें घोर सिंहनाद करने लगे ॥२०॥ चिनगारियोंसे युक्त प्रकाशमान बडीभारी उल्काजिस // 
रस उमपरच्ापणपके मिस सट ले चेस एसा सिउ कणात लळा हानि सति (लव ही कर स 


करू प्रड़वीमें गिर पडी ॥ २१॥ इसके उपरान्त महावीरर महावीररावणने एक /८)) 
re 
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है 
®) 
® 
®) 
(६9 
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और दूसरी शक्ति अहणकी, यह शक्ति अपने तेजसे आपही प्रकाशमान थी और यमराजके लिये भी कठोर व सहनेके अयोग्य थी ७ २२ ७५ उस वाळणे । 
महातेजस्वी बलशाली दुरात्मा रावण करके अत्यन्त वेगसे घुमाई गई वह प्रदीप्त वज॒के प्रभायुक्त शक्ति प्रज्वलित होगई ॥२३॥ इसी अवसरमे सुमित्रानन्दन { 
| वीर लक्ष्मणजी विभोषणके प्राण बचानेमें संशय देखकर उनकी रक्षाकरनेके लिये शीधतासेउस शक्तिके सन्सुख आगये॥ २४॥राजकुमार लक्ष्मणजी विभीषणजीका (६ 
प्राण बचानेके लिये शक्ति धारी रावणके ऊपर अपने धतुषको नवाय बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ २५ ॥ महात्मा बलवान्‌ लक्ष्मणजीके बाण वेगसे रावण | 
ऐसा घबडा गया, कि वह अपने भ्राता विभीषणजीके वधका उत्साह छोड वेसा उन पर कुछ पराक्रम न दिखला सका ॥ २६ ॥ रावण अपने आताकी 
सावेगिताबलवतारावणेनदुरात्मना।जज्वालसुमहातेजादीप्ाशनिसमप्रभा॥२३॥ एतस्मन्नतरेवीरोलक्ष्मणस्तंविभीषणम्‌॥प्राणसंशयमापन्नेतूणे 
मरभ्यवपद्यत।२४॥तंविमोक्षयितुंवीरश्रापमायम्यलक्ष्मणः॥रावणेशक्तिहस्तंवैशरवर्षेरवाकिरत्‌॥२॥ कीर्यमाणःशरोघेणविसष्टेनमहात्मना॥ 
सप्रहतुमनश्चकेविसुखीकृतविकमः ॥२६॥ मोक्षितेश्रातरंदृष्ठालक्मणिनसरावणः ॥ लक्षमणाभिमुखस्तिष्ठन्निदंवचनमन्रवीत्‌ ॥ २७॥ मोक्षित 
स्तेबलश्लाचिन्यस्मादेवंविभीषणः ॥ विसुच्यराक्षसंशक्तिर्त्वयीयंविनिपात्यते ॥२८॥ एषातेड्दयंभित्त्वाशक्तिलोहितळक्षणा ॥ मदाहपरि 
चोत्सृष्टाप्राणानादाययास्यति ॥ २९ ॥ इत्येवसुक्तातांशक्तिमष्टधेटांमहास्वनाम्‌ ॥ मयेनमायाविहिताममोघांशत्रुघातिनीम्‌ ॥ ३० ॥ 
लक्ष्मणायसमुदिश्यज्वलंतीमिवतेजसा ॥ रावणःपरमकुद्धशिक्षेपचननादच ॥ ३३ ॥ साक्षि्ताभौमवेगेनशक्रशनिसमस्वना ॥ शक्तिरभ्यप 
तद्वेगाछक्षमणरणमूर्धनि ॥३२॥ तामनुव्याइरच्छक्तिमापतंतींसराघवः ॥ स्वस्त्यस्तुळक्ष्मणायेतिमोघाभवहतोद्यमा ॥ २२ ॥ 


रक्षा ठक्ष्मणजीसे होते देखकर उनके सामने जाकर खडा हो गया और उन लक्ष्मणजीसे गर्वसहित यह वचन बोळा ॥ २७ ॥ हे अपने बळकी बडाई चाहनेवाले ! 
सको छोडकर यह शक्ति अब हम तुम्हारे ऊपर गिराते हैं ॥२८॥ परिघके समान मेरी 


८९) तुम्हारे रक्षा करनेसे हमारा भाई विभीषण तो बचगया, परन्तु इस समय इ 
| बाहोंसे छुटीहुई शजुका रुधिरपान करनेवाली यह शक्ति तुम्हारा हृदय भेद कर प्राण निकाल बाहर आवेगी ॥ २९ ॥ यह कहकर रावणने अमोघ शक्ति चलाई, 
`| यह शत्रुघातिनी मयदानबकी मायासे बनी हुई थी, इसमें आठ घंटे लगे हुए थे और घोर शब्द निकल रहा था ॥ ३ ०॥ वह लक्ष्मणजीका भाण संहार करनेके लिये 
| अपने तेजसे दीपतिमान थी, रावणने अत्यन्त घोर सिंहनाद करके यह शक्ति छोड़ी ॥२१॥ भयंकर वेगसे छूरीहुई और वज्र वअशनिकेसमान वह शक्तिभी रणमें | 
(8) विराजमान ढक्ष्मणजीकी ओर अतिवेगसे दौडी ॥३२॥ उस शक्तिको गिरती हुई देखकर भीरामचन्द्रजीने भयरहित होकर कहा-कि छक्ष्मणजीका मंगळही और | 
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| शक्ति विफल और हतोद्यम होजावे ॥ ३३ ॥ श्रीरामचन्द्रजी यह कहही रहे थे कि इतनेमे विषधर सर्पके समान रावणकी घोर शक्ति नं हाथसे 
छूटकर वह बळवान्‌ लक्ष्मणजीकी छातीमें लगी ॥३४॥ देखते २ सर्पराज वासुकीकी जिह्ाके समान दीप्तिमान वह भयंकर शक्ति महाद्युतियुक्त लक्ष्मणजीके इद 
यमे बहुतही प्रवेश करगई ॥३५॥ अतिवेगसे चलाई और शरीरमें बहुत पठी हुईं उस रावणकी छोडी शक्तिसे भिन्न हृदय हो लक्ष्मणजी पृथ्वीपर गिरपडे॥३६॥ 
उस समय महावीर भीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीकी ऐसी अवस्था देखकर भायपनके रनेहके वश होकर हदयमेंव्यथा पाते हुए ॥३७॥ श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार नेत्रोंसे 
आँसू बहाते एक झुहूतभरतक चिन्ता करके युगान्तकालीन अभ्निके समान अत्यन्त क्रोधित हो उठे॥३८॥ श्रीरामचन्द्रजी छक्ष्मणजीको देखकर और यह विषादका 
रावणेनरणेशक्तिःकुद्धेनाशीविषोपमा॥ बुक्ताशुरस्यभीतस्यलक्ष्मणस्यममजसा ॥३४॥ न्यपतत्सामहावेगाल&मणस्यमहोरसि॥ जिहेवोरग 
राजस्यदीप्यमानामहाछ्तिः ॥३८॥ ततोरावणवेगेनस्ुदूरमवगाढया ॥ शक्त्याविभिन्नदयःपपातभुविलक्ष्मणः ॥३६॥ तदवस्थसमीपस्थो 


लक्ष्मणंप्रेक्ष्य्याघवः | आत्स्नेहान्महातेजाविषण्णडृदयोऽभवत्‌ ॥ ३७॥ समुहूर्तमिवध्यात्वाबाष्पपर्याकुलेक्षणः ॥ बभूवसंरब्धत्रोयुगांत 
इवपावकः ॥ ३८ ॥ नविषादस्यकालोऽयमितिसंचित्यराघवः ॥ चक्रेसुतुसुलंयुद्वरावणस्यवधेधृतः ॥ सवयत्नेनमहतालक्ष्मणंपरिवीक्ष्यच 


त 


॥ ३९ ॥ सददर्शततोरामःशकत्याभिन्नंमहाहवे ॥ लक्ष्मणंधिरादिग्धंसपञ्नगमिवाचलस्‌ ॥ ४०॥ तामपिप्रहितांशक्तिरावणेनबलीयसा ॥ 
यत्नतस्तेहरिश्रेष्टानशेकुरवमदितुम्‌ ॥ ४१ ॥ अदिताश्वववाणोघेस्तेप्रवेकेणरक्षसाम्‌ ॥ सौमित्रेःसाविनिभिद्यपरविष्टाघरणीतलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तांकराभ्यांपरामृश्परामःशकितिभयावहाम्‌ ॥ बर्भजसमरेकुद्धोबलवान्विचकर्षच ॥ ४३॥ तस्यनिष्कर्षंतःशकितिरावणेनबलीयसा ॥ शराः 
| सर्वेषुगात्रेषुपातितामम भेदिनः॥ ४४ ॥ | 

५ | समय नहीं है ऐसा विचार कर रावणका वधकरनेके लिये सर्वप्रयत्नसे युद्ध करनेका अभिलाष करते हुए ॥ ३९ ॥ इसके उपरान्त रणके बीच टिके हुए अचळ 
"| पन्नगके समान लक्ष्मणजीके निकट पहुँचकर भीरामचन्द्रजीने देखा कि उनके सब शरीरमे शक्तिके लगनेसे रुधिर निकल रहा है, और उनका हृदय विदीण 
| होगया है ॥४०॥ कपिश्रष्ठण बलशाली रांवणकी छोडी हुई उस शक्तिके उद्धार करनेमे किसी प्रकारसे समर्थ नहुए ॥४१॥ क्योंकि वेगवान्‌जन उस शक्तिके 
0९ उठानेकी चेष्टा करतेथे तब राक्षसराजने बाणससूहसे उनको मारा कि जिससे वह पीडित होगये, वह शक्ति लक्ष्मणजीको भेद पृथ्वीं प्रवेश किये जाती थी ॥४२॥ 
(७ बदन ऋरामचन्द्ररीन च्लेवमे भरकर सथिमिमे' 'शिम्ते/हाव्योसिशबकड मश अरोशकर०्डसण्भर्यकव ।धर्घकिको तोड डाळा ॥४३॥ भीरामचन्दजी जिस समय उत्त //$/ 


| ५/ शक्ति दे बचरहे थे उस ळी राबणने मर्मभेदी बाणोसे उनके सर्व मर्मस्थानोंको विद्ध किया॥४४॥परन्तु रघुनंदन ्रीरामचन्डजी उनसब बाकी 
| कक. सय काय ता सुग्रीव व हतुमानजीसे बोले | ४५ ॥ हे वानर श्रेष्ठ गण ! यह हमारा बहुत दिनोंका चाहा 
| विक्रम प्रकाश करनेका समय आय पहुँचाहै, इसलिये तुम सब॒जनेलक्ष्मणजीको घेर यहां टिकेरहकर इनकी रक्षा करो॥४६।्रीष्मकालम प्यासे Sr 
पानेके समान बहुत दिनोसे अभिलषित यह पापात्मा पापनिश्चय रावण यहां हमारे आया है इस कारण शीघ्र स क्रनाही ॥४ रा 
बानरगण ! बहुत दिन हुए कि तुम छोगोंके आगे जो प्रतिज्ञा की हे आज इसी मुहतमें हम उत्त सत्यप्रतिज्ञाको मर्यादाको रक्षा करेंगे तुमळोग शीघ्र हम पृथ्व 
अचितयित्वातान्बाणान्समाश्लिष्यषलक्ष्मणम्‌॥ अब्रवीचहनूमंतसुत्रीवंचमहाकपिम्‌ ॥४५॥ लक्ष्मणपरिवायवृतिष्ठ ध्वेवानरोत्तमाः ॥ की 
मस्यकालोयंसंप्राप्तोमेचिरेप्सितः ॥४६॥ पापात्मायंदशग्रीवोवध्यतांपापनिश्चयः॥ कांक्षितचातकस्येवघमंतेमेघदशनम्‌ ॥ ४०॥ असिम 
नसुहू्तेनचिरात्सत्यंप्रतिश्रणोमिवः ॥ अरावणमरामंवाजगद्रक्ष्यथवानराः ॥॥ ४८ ॥ राज्यनाशंवनेवासंदंडकेपरिधावनम्‌ ॥ या 
मशारक्षोभिश्चसमागमम्‌ ॥ ४९ ॥ प्राप्तेदुःखंमहद्ोरंद्शेशअ्निरयोपमः ॥ अद्यसर्वमहंत्येक्ष्येनिहवारावर्णरण ॥ ५० ॥ यदथवानस्सन्यस 
मानीतमिदेमया ॥ सुग्रीवश्चकृतोराज्येनिहत्वावालिनेरण ॥ i १ ॥ यदर्थसागर'क्रांतःसेतुर्बदश्वसागरे ॥५२॥ सोऽयमद्यरणपापश्वक्धावेषय 
मागतः ॥ चक्षुविषयमागम्यनायेजीवितुमईति ॥॥५३॥ हष्िदष्टिविषस्येवसपस्यममरावणः ॥ य॒थावावेनते यस्यहष्टिप्राप्तोसुजंगमः।९४॥ 
सुखंपश्यथदुधषायुद्ववानरपुगवाः ॥ आसीनापंताग्रेषुममेद्‌रावणस्यच ॥ ९९ ॥ ी 

रामचन्द्रसे शुन्य या रावणसे शून्य देखोगे॥४८॥ राज्यका नाश होना,वनवास;दंडकारण्यमे प्रवेश, सीताहरण और राक्षसोंके सहित युद्ध,यह जो सब दुःख पडे हैं 
॥ ४९ ॥ और हमने घोरतर मानसिक क्लेश और नरककी पीडाके समानजो शारीरिक कष्ट पाये हैं, आज रणमें रावणका सहार करके हम उनसमस्तदुःखॉको _ 
मूळ जायेगे ॥५०॥ हम जिस कारणसे बानरोंकी सेनाको यहांपर लाये हैं, और जिसके कारणसे हमने बालीका प्राणसंहार करके सुग्रीवको राज्याभिषेक किया 
॥५१॥ और जिसके लिये सेतु बांधकर महास्वके पार इए हैं ॥५२॥ यह वही पापी रावण आज हमारी दृष्टिके सन्मुख आया है अब हमारी दृष्टिके 
|| सामनेआयरावण जीता हुआ नहीं बचसकता॥'१३॥ दृष्टिविषवाठे सपकीदृष्टिमे जिसप्रकार किसीके जीवनकी रक्षा नहीं हो सकती जिसमकार यह लत स 
| सर्पका निस्तारा नहीं वैसेही यह दुरात्मा रावण हमारी दृष्टिको प्राप्त हुआ है,अर्थात्‌ अब यह जीता नहीं बचेगा ॥५४॥ हैं दुष वानरभेष्ठगण ! a 
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विना घबडाहटके पर्वतके ऊपर बेठकर हमारा और रावणका युद्ध देखो ॥५५॥ आज गणोंके सहित सिद्ध, गन्धर्व, चारण इत्यादि त्रिलोकवासी न 
संग्राममे झुझ रामका रामपन देखें ॥ ५६ ॥ आज हम इस प्रकारका कर्म करेंगे कि, जितने दिन पृथ्वी प्राणियोंको धारण किये रहेगी तबतक देवताओंके 
साथ चराचर लोकसबही इस युद्धको कहा करेंगे॥५७॥रघुनन्दन श्रीरामचन्द्रजीने सावधानीसे यह वचन कह सात सुवणभूषित तीखे बाणोंसे संग्रामके बोचमें 
ट्कि हुए रावणको मारा ॥५८॥ मेघ जिस प्रकार जलकी धारा वर्षाता है वेसेही रावण भी प्रसिद्ध रवाणों और सूसल इत्यादि अ्नशख्नोकी वृष्टि श्रोरामपर 
करन लगा ॥ ५९ ॥ उसकाळ परस्पर एक दूसरेके मारनेकी इच्छा किये जाकर रामरावणके चलाये हुए श्रेष्ठ बाण और मूसलोंका कठोर शब्द उत्पन्न हुआ 
अद्यपश्यंतुरामस्यरामत्बंममसंयुगे ॥ त्रयोलोकाःसगंधवाःसिद्धगंधर्वचारणाः ॥ «६ ॥ अद्यकर्मकरिष्यमियक्लोकाःसचराचराः ॥ सदेवाः 
कथयिष्यतियावद्धूमि धरिष्यति ॥ ५७ ॥ एवसुक्त्वासितेर्बाणिस्तप्तकांचनभूषणेः ॥ आजघानरणेरामोदशग्रीवंसमाहितः ॥ ५८ ॥ तथाप्र 


वा.रा भा, 
विद्धर्नाराचैमुंसलेश्वापिरावणः ॥ अभ्यवर्षत्तदारामंधाराभिरिवतोयदः ॥ ५९ ॥ रामरावणसुक्तानामन्योन्यमभिनिन्नताम्‌ ॥ वराणांचशरा 


॥९३०॥ 


णांचबभूवतुसुल'स्वनः ॥ ६० ॥ विच्छित्नाश्चविकीणाश्चरामरावणयोःशराः ॥ अंतरिक्षात्प्रदीत्ताग्रान्निपेतुधरणीतले ॥ ६१ ॥ तयोज्यातल 
नि्घोषोरामरावणयोमहान ॥ आासन'सर्वभ्वतानांबभरवाडुतदशनः ॥ ६२ ॥ विकीर्यमाणःशरजालवृधिमेहात्मनादीप्तधनुष्मतारदितः ॥ भया 
्प्रदुद्रावसमेत्यरावणोयथानिलेनाभिहतोबलाहकः ॥६३॥ इत्याषें श्रीमद्रा वा आ० च० सा० यु० एकाधिकशततमःसगेः॥ १०१॥ 
शकत्यानिपातितंदृष्टारावणेनबलीयसा ॥ लक्ष्मणंसमरेशुरंशोणितोचपारिप्छुतम्‌ ॥१॥ सदत्त्वातुमुलंयुद्धरावणस्यदुरात्मनः ॥ विस्तजन्नेवबा 
णौघान्सुषणमिदमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
॥ ६० ॥ राजा रावणके प्रदीप्त मुखवाले बाण परस्पर टकराय २ टूटफूटकर आकाशसे पृथ्वीपर गिरने लगे ॥ ६१॥ श्रीरामचन्द्रजी व रावण प्रत्यचाका जो 
| उडा भारी शब्द करते थे, सब प्राणी अति आश्चय युक्त होकर उसको देखने लगे ॥ ६२ ॥ परंतु रावण धनुषधारियोंमं श्रेष्ठ महात्मा श्रीरामचन्द्रजीकरके 
©| बाणोंकी वषोसे ढककर व पीडित होकर भयके मारे पवनसे टकराये बादळके समान भाग गया ॥ ६३ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वाल्मी० आदि० युद्धकांडे 
9) भाषायामेकाचिकशततमः सगः ॥ १०१ ॥ बलवान्‌ रावणकरके संग्राममे शक्तिसे गिरे इए शूर ळक्ष्मणजीको रुधिरसे डूबे हुए देखकर भी ॥ 9 ॥ दुरात्मा 

\ सण सिरि तुखुछ सुको करके चाणुसुमहुको ऊछोडभीरफनाश सुपेण नाम चानरसे बोले ,॥, के, ॥, + 
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नह ी जा 
यह वीर लक्ष्मण रावणके वीर्यश्रभावत्ते प्रथ्वीपर गिरकर हाथ पेरहीन सर्पके समान जो चेष्टा करते हैं यह देखकर हमकोअत्यन्त शोक होता है ७ २ ७ अब 

| युद्ध करनेकी शक्ति नहीं है, कारण कि, प्राणसे भी अधिक प्यारे इन वीरको रुधिरमें डूबा हुआ देखकर हमारी आत्मा व्याकुलहो रही है 0७४७ यह 

2 | समरमें बडाई पानेके योग्य शुभळक्षण भाता ढक्ष्मणही यदि ग्रृतक हो गये तो फिर सुखके भोगनेसे या जीवन धारण करनेसे हमको कया फळ हे? ॥ भी \ | 

| इस समय हमारा बळ्यीर्य मानो लज्जित हो रहा है, हाथसे धतुष मानो गिर पडता है; और सब अज्ञ शक्त मानो टूट पडते हैं व दृष्टि ऑसुओसे रुकी कज 

©| ॥ ६ ॥ सब अंग इस प्रकार कंपायमान होते हैं कि; जसे बुरा स्वप्न देखनेसे का कांपते हैं,और बडी भारी चिन्ता हमको बढोही चली जाती है का ह 

9 | इच्छा भी होती है ॥७ ॥ दुरात्मा रावण करके आघात पाये और मर्मस्थान विदीण हुए अपने भ्राता लक्ष्मणको दुःखसे आते हो विकृत शब्द करते दख 


९ ) ८ ब ० 
एषरावणवीयणलक्ष्मणःपतितोविशु ॥ सर्पवजेष्तेवीरोममशोकसुदीरयच ॥३॥ शोणिताद्रेमिमंवीरंप्राणेःमरियतरंमम ॥ ss 
योंडुंपर्याकुलात्मनः ॥४॥ अयंससमरश्लाघी्रातामेशुभलक्षणः ॥ यदिपंचत्वमापन्नःप्राणम किंसखनवा ॥५॥ लजतीवहिमेवीर्यभ्रश्य bs 

रादनुः ॥ सायकाव्यवसीदंतिदृष्टिबाष्पवशंगता ॥६॥ अबसीदंतिगात्राणिस्वप्नयानेनृणामिव ॥ चितामेवर्ततेतीज्रामुसूषांपिचजायते ॥७। 
विनष्टतंतुदुःखार्तममेण्यभिहतंभृशम्‌ ॥ ८ ॥ परंविषादमापन्नोविळलापाकुलेडरियः भातरंनिहतंदष्ठाळ 
प्रीतिजनयिष्यति॥१०॥ किंमेयुद्धेनकिप्राणेयुद्धकाथन 


स ass as lode तू |. ८ ॥ पर 

न्मणंरणपांसुषु ॥९॥ विज मेशरनप्रियायोपकल्पते ॥ अचक्षुविषयश्चंद्रःकां टरी. 

क्ष्मणंरणपांसुषु ॥९॥ वि श तिः ॥ अहमप्यनुयास्यामितथवैनंयमक्षयम्‌ ॥३२॥ 
जीको गिरा हुआ देख श्रीरामचन्द्रजीकी इन्द्रिये व्याकुळ हो गई और 


| विद्यते ॥ यत्रायनिहतःशेतेरणमूधेनिलक्ष्मणः ॥ ११ ॥ यथेवमांवनंयांतमनुयातिमहाद् 
%| हमारे मर्ममे अत्यन्त पीडा हुईं है ॥८॥ रणकी धूरिम लोटते हुए अपने भ्राता लक्ष्मणजी 

वह शोकाकुळ होकर फिर विलाप करने लगे ॥९॥ हा ! शूर लक्ष्मणके न रहनेपर विजयका प्राप्त होना भी हमको प्यारा नहीं लगता, कारण प्रजा क 
आह्वादित करते हैं इससेही तो निशाकरका नाम चन्द्रमा है परन्तु अस्त होकर चन्द्रमा प्रजाओंको हषित नहीं करते ॥१०॥ अथवा जब यह स हक 
| मृतकतुल्य होकर रणभूमिम शयन किये हुए हैं तब फिर युद्धकी कुछ आवश्यकता नहीं कारण कि, युद्ध करना ओर प्राण रखना इन दोना क्ल 0. 
(@| जन नहीं ॥ ११ ॥ हमारे वनको आनेपर जिस प्रकार यह महाद्युतिमान्‌ हमारे पीछे २आये थे वैसेही हम भी प्राणोंको त्यागकर इनका साथ द | 
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वा.रा.भा. 
॥२३१॥ 


A | टी 

| हा ! बन्धुजन जिनको सदा इष्ट थे और जो सदाही हमारी आज्ञा पालन करनेमें तत्पर रहते थे वही वीर लक्ष्मण मायासे युद्ध करनेवाले निशाचरों करके ६ 
| ऐसी अवस्थाको प्राप्त हुए हैं ॥१३॥ प्रतिदेशमें खरी और बांधव मिल सकते हैं, परन्तु जहां सहोदर भाता प्राप्त हो जाय ऐसा देश हम कहीं नहीं देखते |& 
(3 ॥१४॥ जब दुद्धषं लक्ष्मणही नहीं, तब फिर राज्यकी हमको कुछ आवश्यकता नहीं | हाय ! हम किसी प्रकारसे पत्रवत्सळा माता सुमित्राजीसे लक्ष्मणजीकी |(@ 
| मृत्युका समाचार कहेंगे॥ १५ ॥ जननी कौशल्या और माता केकेयोतेहम कया कहेंगे और माता सुमित्राजी जो हमारा तिरस्कार करेंगी, उसको भी |४ 
| हम किस प्रकारसे सहेगे ॥ १६ ॥ हा ! महाबळवानू भरत अथवा शन्रुन्त जब हमसे ' भेया लक्ष्मण आपके साथ बनको गये थे, परंतु आप अब उनको 
| बिनाही साथ लिये कैसे लौट आये १ ” ऐसा पूछेगे तब हम उन्हे कया उत्तर देंगे? ॥ १७ ॥ इस समय बन्ध बान्धवोर्मे जाकर निन्दित होनेसे हमारा 
6) इष्टबंधुजनोनित्यंमांसनित्यमचुत्रतः ॥ इमामस्यांगमितोराक्षसेः्कृटयोधिभिः ॥१३॥ देशेदेशेकलत्राणिदेशेदेशेचबांधवाः ॥ तेतुदेश॑नपश्या 
७ मियत्रभ्रातासहोदरः॥ १४॥ किंतुराज्येनदुर्धषेलक्षमणेतविनामम ॥ कथवक्ष्याम्यहुत्वंबांसुमितरांपुत्रवत्सलास्‌ ॥ १५ ॥ उपालंभनशक्ष्या 
[@ 
©) 

है 
छै 

है 
©) 
(९) 
©) 


मिसोहुतत्तसुमि्रया ॥ किंदुवक्ष्यामिकोसस्यांमातरंकिंहकेकयीम्‌ ॥१६॥ भरतंकिंनुवक्ष्यामिशञखष्नंचमहाबलम्‌ ॥ सहतेनवनंयातोविना 

तेनागतःकथम्‌ ॥१७॥ इहेवमरणंश्रयो नतुञ्जविगईणम्‌ ॥ किमयादुष्कृतंकर्मकृतमन्यत्रजन्मनि ॥३८॥ येनमेधामिकोआतानिहतश्चाग्रतः 
स्थितः ॥ हाभ्रातमचुजत्रष्ठञुराणांप्रव्भो ॥ १९ ॥ एकाकी किशुमात्यक्चापरलोकायगच्छसि ॥ विलपंतंचश्रातःकिमथनावभाषसे 
॥ २० ॥ उत्तिष्ठपश्यकिशेषेदोनंमांपश्यचक्षुषा ॥ शोकार्तस्यप्रमतस्यपर्वतेषुवनेषुच ॥ २१ ॥ विषण्णस्यमहाबाहोसमाश्वासयितासम ॥ 
रामभेवंश्रुवाणंतुशोकव्याकुलितेद्रियम्‌ ॥ २२ ॥ | 

पहीं मर जाना अच्छा है हाय ! न जाने हमने पहले जन्मे कोनसा पाप कम किया था ॥ १८ ॥ कि, जिससे यह हमारे धमीत्मा भाई हमारे आगेही 

प्रतकसे होकर पडे हैं। हा! भइया लक्ष्मण ! हे मनुजश्रेष्ठ ! हे शूर लोगोंमें प्रथम गिननेके योग्य ! ॥ १९ ॥ तुम किस कारणसे हमको यहां छोड अकेले 


यु © काँ ७ 
he ० १० 
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परलोकको चलें जाते हो ? हा भड्या लक्ष्मण ! हम तुम्हारे लिये ऐसा विलाप कर रहे हैं तथापि तुम किस कारणसे उठकर हमसे नहीं बोलते ॥ २० ॥ 


अरे आता १ इस समय उठो और आंखे खोलकर एक बार अपने दोन भाईकी ओर निहारो तो शोकसे आर्तऔर प्रमत्त होकर पवतॉमे ओर वर्नोंस घूमतेर 
र ९ २१ \ ज हम शोक करते थे हे महाबाहो ! तब तुमही हमको समझाते बुझाते थे, भीरामचन्द्रजी शोकक मारे व्याकुलेन्द्रिय होकर जब इस शकारस् 
a र ज्जस्स खस्न ieney asso अलक छट लता 5 दे के 
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विलाप कर रहे थे ॥ २२ ॥ तब सुवेण उनको समझाते बुझाते हुए यह परम वचनबोले हे नरशादूल ! विकलताकी करनेवाली इस बद्धिका स्पागकर । 
दीजिये ॥२३॥ लक्ष्मीके बढाने वाले लक्ष्मणजी मृतक नहीं होगयेहैं, शोक छोड दीजिये यह शत्रुके चलाये आर पृथ्वीपर मृतकसे होकर पडे हैं, परंतु वास्तवमै | 
| मृतक नहीं हुए हैं॥२४॥ क्योंकि इनके झुखमें कुछ भी विकार प्राप्त नहीं हुआ है, न इनपरश्यामता आई है औरन प्रभाहीन हुआ है बरनूइनका सुख सुन्दर 
७) और प्रभायुक्त दिखाई देता है॥२५॥ इनके हाथोंकी हथेलियकमलपत्रके समान छालवणयुक्त हैं नेत्र भकाशमान हैं, हे भजापालक ! मृतक एरुषका रूपऐसा नहीं दिखाई 
देता है॥२६॥ हेवीर ! शत्रुदमनकारी ! विषाद न कीजिये लक्ष्मणजी अभी जीवित हैं, क्योंकि शिथिल अंग किये और क सोते हुए ॥ २७) ठक्ष्मणजीकाश्वास 
आश्वासयन्बुवाचेदंसुषेणःपरमंवचः॥ त्यजेमांनरशादूलबुद्धिवेव्यकारिणीम्‌ ॥२३॥ शोकसंजननींचितांतुल्यांबाणेश्वमूसुखे ॥ नवपचत्व 
मापन्नोलक्ष्मणोलक्ष्मिवर्धनः ॥ २४॥ नह्यस्यविकृतंवक्रंनचश्यामत्वमागतम्‌ ॥ सुप्रभंचप्रसन्नंचसुखमस्यनिरीक्ष्यताम्‌ ॥ २५ ॥ पञ्च 
पत्रतलौहस्तौसुप्रसन्नेचलोचने ॥ नेदृशंद्यतेरूपंगतासूनांविशांपते ॥ २६ ॥ विषादेमाकृथावीरसप्राणो$यमरिंदम॥ आख्यातितुप्रस॒प्तस्य 
सस्तगात्रस्यभूतले ॥२७॥ सोच्छवासंहदयंवीरकंपमानंसुहुर्सहुः ॥ एवसुक्तामहाप्राज्ञःसुषेणोराघवंवचः ॥२८॥ समीपस्थमुवाचेदंहनूमंतंम 
हाकपिम्‌ ॥ सौम्यशीघ्रमितोगत्वापवतहिमहोदयम्‌ ॥ २९ ॥ पूर्वतुकथितोयो5सोवीरजांबवतातव ॥ दक्षिणेशिखरेजातांमहोषधिमिहानय 
॥ ३० ॥ विशल्यकरणींनाम्नासावर्ण्यकरणींतथा ॥ संजीवकरणींवीरसंधानींचमहौषधीम्‌ ॥ ३१ ॥ संजीवनार्थवीरस्यलक्ष्मणस्यत्वमा 
नय ॥ इत्येवमुक्तोहनुमान्गत्वाचौषधिपर्वतम्‌ ॥ चिंतामभ्यगमच्छीमानजानंस्तामहोषधीः ॥ २२ ॥ 

७) सहित हृदयअभी वारंवार कंपायमान होता है। महामाज्ञ सुषेणजी श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसा कहकर ॥२८॥ समीपमेंही खडे हुए महाकपि हनुमानूजीसे यह वचन बोळे 
| कि, हे सौम्य ! शीघ्र उस महोदय पर्वतको ॥२५॥ कि, जिसको पहलेही वीर जाम्बवानने तुमको बताया था जिसके दक्षिण शिखरपर महोषधियें उत्पन्नहोतीहैंडसको 
0 जायकर ले आओ ॥ ३० ॥ विशल्यकरणी ( जिसके सुंघातेही शरीरमें गडे बाण निकल आते हैं ) सावण्येकरणी ( जिसके सुंघातेही घाव भर आते हैं 
क| संजीवकरणी ( जिसके सुंघा नेसे मृतक जी उठता है )सन्धानकरणी ( जिसके संघनेसे सब अंगोमे प्रथमसे अधिकबल होजाता है) नामक जो चार महौषधियें | 
|@| हैं ॥३१॥ वीरवत्स लक्ष्मणजीको जीवित करनेके लिये इन औषधियोंको तुम छेआओ जब सुषेणने हनुमानजीसे ऐसा कहा तो हनुमानजी ओषधि पर्वत पर | 
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॥२३२॥ 


| परन्तु महौषधियोंको न पहँचाननेके कारण इनको बडी चिंता हुई ॥ ३२ ॥ तब अमितबलशाली अजनीकुमार हलुमानुजीने मनही मनमें स्थिर किया 
कि अनथक चिंता करनेका कुछ प्रयोजन नहीं. लाओ अभी इस पदतके सम्पूर्ण शिखरकोही लिये चलते हैं ॥ ३३ ॥ सुषेणजीने जिस प्रकारके लक्षण बताये | 
थे उन ठक्षणोंसे तो यही जान पडता है कि इसी शिखरपर बहुत हुख़क़ी देने वाली औषधियां हैं ॥ ३४ ॥ यदि हम वहां इन औषधियोंके लक्षण पूछ |(@ 
नेको जायँँ ओर इस समय विशल्यकरणीको न ले जायँगे तो समय बीत जानेसे दोषभी होगा और बडी भारी विकलताभी आ पडेगी ॥३५॥ महावल्वान्‌ 
हचुमानूजीने इसप्रकारकी चिंता करके शीघ्र जाय उस पवतश्रे्ठको धारणकर तीन बार कंपायमान किया ॥३६॥इस शिखरपर वृक्ष फूल रहे थे इसको महाबळ 
तस्यबुद्धिःससुत्पन्नामारुतेरमितौजसः ॥ इदमेवगमिष्यामिगृहीत्वाशिखरंगिरेः॥ ३३ ॥ अस्मिस्तुशिखरेजातामोषधींतांसुखावहाम्‌ ॥ प्रत 
कॅणावगच्छामिसुषेणोह्येवमब्रवीत्‌ ॥ ३४ ॥ अगृह्ययदिगच्छाभिविशल्यकरणीमहम्‌ ॥ कालात्ययेनदोषःस्याद्वेकव्यंचमहद्भवेत्‌ ॥ ३५॥ 
इतिसंचित्यहनुमान्गत्वाक्षिप्रंमहाबलः ॥ आसाद्यपर्वतश्रेष्ठेत्रिःप्रकंप्यगिरेस्तटम्‌ ॥:३६ ॥ फुछनानातरुगणंसमुत्पाट्यमहाबलः ॥ गृहीत्वा 
हरिशाईलोहस्ताभ्यांसमतोलयत्‌ ॥ ३७ ॥ सनीलमिवजीसूतंतोयपूर्णनभस्तलात्‌ ॥ उत्पपातगहीत्वातुहनूमाज्छिखरंगिरेः ॥ ३८ ॥ समा 
गम्यमहावेगःसंन्यस्यशिखरंगिरेः ॥ विश्रम्यर्किचिदनुमान्सुषेणमिद्मबबीत्‌ ॥ ३९॥ ओषधीर्नावगच्छामिताअहंहरिपुंगव ॥ तदिदंशिख 
रकृत्स्नंगिरेस्तस्याहृतमया ॥ ४० ॥ एवंकथयमानंतुप्रशस्यपवनात्मजम्‌ ॥ सुषेणोवानरश्रेष्ठीजग्राहोत्पाट्यचोषधीः ॥ ४१ ॥ विस्मिता 
स्तुबभूबुस्तेसर्वेवानरपुंगवाः ॥ दृष्टातुहनुमत्कमसुरेरपिसुदुष्करम्‌ ॥ ४९ ॥ £ > 
जे काँ वान्‌ हलुमानजीने उखाडलिया वानरशादूंल हनुमानूजीने दोनों हाथोमे उठाय इसको तोल वर ॥ ३७॥ जलसे भरे हुए नीले बादलके समान उस पवतके 
स० १०२ || शिखरको महण करके हलुमानजी आकाशमं कूदगये ॥३८॥ इसके उपरान्त अत्यन्त वेगसे ळंकामे पहुँच पवते शिखरको रख और क्षणभरतक विश्राम करके 
(| सुचेणसे कहते हुए ॥ २९ ॥ हे वानरभेष्ठ | तुमने जिन सब दवाइयोंको बताया था हम उन सबको न पहचान कर सारे पवतकं शिखरकोही छाये हैं 


| ॥ ७० ॥ जब पवनकुमार हत्तमानजीने ऐसा कहा तब वानरश्रेष्ठ सुषेणने उनकी प्रशंसा करके शिखरसे ओषधियं उखाड लीं ॥ ४१ ॥ देवताओंसेभी जो | 
७8 नर होप स्व जसा हचुणानजीका यह चिच्चिकः कम देखकर समक्त, चछाउभडाएण० बिसला २ ३ नयी Kosha 
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इसके उपांतर महाय॒तिमान् वानरोंमें श्रेष्ठ सुषेणजीने उस औषधिको पीस लक्ष्मणजीकीनासिकाम उसका नास दिया ॥ ४३ ॥ परवीरघाती २एक्तिसे पडित 
f -मणजीको पृथ्वीपरसे उठता हुआ देखकर समस्त 


| लक्ष्मणजी उप्त औषधिकी सुगंधिको सुँबकर घावरहित व्याधिहीन हो शीघ्र पृथ्वीपर उठ बेडे ॥ ४४ ॥ लक्ष त. के 
| वानरळोग आनेदसहित'' धन्यहो, धन्यही ”” ऐसा कहकर लक्ष्मणजीकी बडाई करने लगे ॥ ४५ ॥ परवीरघाती श्रीरामचन्द्रजीने " आओ आओ र 
पुकार नेत्रोंमें आंसूभर भळीभांति लक्ष्मणजीको अपने हृदयसे लगाया ॥ ४६ ॥ रघुनंदन श्रीरामचन्इजी सुमित्रासुत लक्ष्मणजीको इस प्रकार इदयसेळगाकर | 
बोळे कि, हे वीर ! हमने भाग्यके बठसेही तुमको मृत्युसे फिर जीवित होते देखा ॥ ४७ ॥ विजयळाभ, सीता अथवा जीवन धारण यह सब हमारे किसी 


ततःसंक्षोदयित्वातामोषधींवानरोत्तमः ॥ लक्ष्मणस्यद्दौनस्तःसुषेणःसुमहाद्युतिः ॥ ४३ ॥ सशल्यःससमाभायल्क्ष्मणःपरवीरहा ॥ विश 
ल्योविरुजःशीभरमुदतिष्ठन्महीतलात्‌ ॥४४॥ तमुत्थितंतुहरयोभूतलात्पेक्ष्यलक्ष्मणम ॥ साधुसाध्वितिसुप्रीतालक्ष्मणंप्रत्यपूजयन ॥ ४५ ॥ 
एद्यहीत्यब्रवीद्रामोलक्ष्मणंपरवीरहा ॥ सस्वजेगाढमालिंग्यबाष्पपर्याकुलेक्षणः ॥ ४६ ॥ अश्रवीचपरिष्वज्यसौमित्रिराघवस्तदा ॥ दिष्टया 
त्वांवीरपश्यामिमरणात्पुनरागतम्‌ ॥ ४७ ॥ नहिमेजीवितेनाथैःसीतयाचजयेनवा ॥ कोहिमेजीवितेनार्थर्त्वयिपंचत्वमागते ॥ ४८ ॥ 
इत्येवंश्रुवतस्तस्यराचवस्यमद्दात्मनः॥ खिन्नःशिथिलयावाचालक्ष्मणोवाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥ तांप्रतिज्ञाप्रावज्ञायषुरासत्यपराक्रम॥ रुः 
कश्चिदिवासत्तवोनेवत्वंवक्तुमई॑सि ॥ «० ॥ नहिमरतिज्ञांकुवेतिवितथांसत्यवादिनः ॥ लक्षणंहिमदत्त्वस्य्रातिज्ञापरिपालनम्‌॥ ९१ ॥ 
नैराश्यमुपगंतुचनालंतेमत्कृतेऽनघ ॥ वधेनरावणस्यादयप्रतिज्ञामनुपालय ॥ «२ ॥ नजीवन्यास्यतेशङ्जस्तवबाणवशंगतः ॥ नदंतस्तीक्ष्ण 


दंष्स्यसिहस्येवमहागजः ॥ «२ ॥ रे 
काममेंभी नहीं आते । कारण कि, तुम्हारे मृतक होजानेपर हमारे प्राणधारण करनेसे क्या फळ होता ? ॥ ४८ ॥ महात्मा रघुनन्दन भीरामचन्द्रजीने जब 
यह वचन कहे, तब लक्ष्मणजी दुःखित अन्तःकरणसे और करुणाकी वाणीसे बोले ॥ ४९ ॥ हे सत्यपरांक्रम ! पहले वह प्रतिज्ञा करके प्रुषाथराहित छोटे | 
दुबळ परुषके समान आपको ऐसा कहना उचित नहीं है ॥ ५० ॥ भतिज्ञापालन करनाही महत्वका लक्षण है; सत्यवादी महात्मा लोग कभीभी प्रतिज्ञाको | 
| भग नहीं करते हैं ॥५१॥ हे वीर ! हमारे लिये आप इतने उत्साहहीन क्यों होते हैं ! आज आप रावणका संहार करके अपनी प्रतिज्ञाको पाळन कीजिये | 
(&) ॥ ५२ ॥ हम जानते है कि आपके बाणके वशर्म होकर किसी शत्रुके प्राणोंकी रक्षा नहीं होसकती । जो सिंह तीक्ष्ण दाँत निकाळ गजकर आवे, तब || 
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षा.रा.भा. 
॥२३ ३॥ 


महागज बिचारेकाभी क्या प्राण है जो उससे अपनी रक्षा कर सके ॥५३॥ जबतक सर्यभगवान्‌ अपना पुरा कार्य करके अस्ताचछको न चळे र आप 
उससे पहले ही शीघ्रतासे इस दुरात्माका वध करडाछँ ऐसी हमारी इच्छा है ॥५४॥ हे आर्य ! यदि संग्राममे रावणका नाश करना और अपनेको सत्यप्रतिज् 
कहलानेकी आप इच्छा रखते हो और जो राजकुमारी जानकीजीके लाभ करनेका आपको अभिलाष हो तो शीघतासे हमारे कहनेके अनुसार आप कार्य 
करे ॥ ५५ ॥ इत्याष श्ीमद्रा वाल्मी ° आदि“ युद्धकांडे भाषायां इचधिकशततमःसगः ॥ १०२ ॥ लक्ष्मणजीके कहे हुए यह समस्तवचन सुनकर परवीरघाती 
वीयवान्‌ रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजी दिव्यधनुष धारण कर उसपर बाण चढाय ॥ १ ॥ सब सेनाके सामनेही रावणके ऊपर बाणोंकी घोर बृष्टि करने लगे । इस 
ओर राक्षसराज रावणभी दूसरे रथपरसवार होकर ॥ २ ॥राहु जिस प्रकार सूर्यके ऊपर दोडता है वैसेही वह श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर दौडा, जिस भकार. मेघ 
अहंतुवधमिच्छामिशीघमस्यदुरात्मनः ॥ यावदस्तंनयात्येषकृतकर्मादिवाकरः ॥५४॥ यदिवधमिच्छसिरावणस्यसंख्येयदिचङ्कतांहितवेच्छ 
सिप्रतिज्ञाम्‌ ॥ यादितवराजसुताभिलाषआर्यकुरु्चवचोममशीकघ्रमद्यवीर ॥९५॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये च० सा० 
युद्धकांडे द्यधिकशततमःसगः ॥ १०२ ॥ लक्ष्मणेनतुतद्वाक्यसुक्तंश्रुत्वासराघवः ॥ संदधेपरवीरघ्नोधनुरादायवीर्यवान ॥ १॥ रावणा 
यशरान्घोरान्विससजचमूसुखे।अथान्यरथमास्थायरावणोराक्षसाधिपः ॥२॥ अभ्यधावतकाकुत्स्थंस्वूर्भानुरिव भास्करम्‌ ॥ दृशग्रीवोरथस्थ 
स्तुरामंवज्रोपमेःशरेः ॥ आजघानमहाशेलंधाराभिरिवतोयदः ॥३॥ दीप्तपावकसंकाशेःशरैःकांचनध्ूषणेः ॥ अभ्यवषद्रणेरामोदशग्रीवंसमा 
हितः ॥ ४॥ भूमौस्थितस्यरामस्यरथस्यचरक्षसः | नसमंयुद्वमित्याहुदेवगंधर्व किन्नराः ॥ ५ ॥ ततोदेववरः श्रीमाञ्श्रुत्वातेषांवचोऽसत 
म्‌॥ आइूयमातलिशक्रोवचनंचेदमत्रवीत्‌ ॥ ६॥ रथेनममभूमिहशीभेयाहिरधूत्तमम्‌॥ आहूयभूतलंयातःकुरुदेवाहितंमहत्‌ ॥ ७॥ 
जळकी धारासे महा पवतपर जळकी वर्षा करते हैं, वेसेही रथपर बेठा हुआ रावण वज़के समान बाणोंसे ्ीरामचन्द्रजीको मारने लगा ॥ ३ ॥ श्रीरामचन्द्र 
)| जीनेभी अतिसावधानीसे प्रदीप्त अञ्निके समान सुवणभूषित बाणोंसे गावणको मर्दित करना प्रारंभ किया ॥ ४ ॥ परंतु आकाशमें विराजमान हुए देवता गन्धर्व 
७) और किन्नरगण, परस्पर इस प्रकारसे कहने लगे कि रघुनंदन तो पृथ्वीपर खडे होकर संग्राम करते हैं और रावण रथपर बेठकर युद्ध कर रहा है, इस कारण 


॥ इन दोनोंका युद्ध समान नहीं है ॥ ७५ ॥ देवता ओंकेऐसे वचन सुनकर देवताओंमें ष्ठ भीमान्‌ इन्द्रजी मातळिको बुलाकर बोले ॥ ६ ॥ हे मातलि ! शीघ्र 


७७ दुष्रारा र पुथ्दएपर रूजाय रणामे विराजमान रञ्श्ेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके नि कर को चे कहना कि, देवर न्दने यह रथ भेजा 
I न है CC-O.Panini Ranya Maha Vidyalaya जीके निकट जासू उन क यार MT ड अ ने रथ हे 
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इसपर चढकर आप देवताओंका कार्य सिद्ध कीजिये ॥ ७ ॥ देवसारथि मातलि देवराज इन्द्रजी करके इस भकार कहे जाकर उनको शिर झुकाकर भजाम 
| करके बोळा ॥८॥ कि हम आपकी आज्ञाके अनुस्तार शीघ्र जाकर शीरामचन्द्रजीका सारथ्य काय करते हैं मातलिने यह र उत्तम्‌ र 
| घोडे जोते, वह रथ सुवर्णसे चित्रित हो रहा था और सौकडों किं किणियोसे भूषित था ॥९॥ प्रात 'काठके सेके समान प्रकाशित था उसके कून र 
$| शिके बने थे अच्छे घोडे और सुवर्णकेभूषणोंसे भूषित था, इसमें श्वेत रंगके चामरादि धरे थे ॥१०॥ समके समान प्रकाशित हरे रंगके घोडे जिसमे जुतरहे षे 
| सुवणके भूषण जिसमें सबप्रकारसे लगरहे थे, उसकी ध्वजाका बांस सुवणका बना हुआ था ऐसा श्रीमान्‌ देवराज इन्द्रजीका श्रेष्ठ रथ ॥ ११॥ इस ग 
9)| इन्द्रका सारथि मातलि देवराज इन्द्रजीकी आज्ञा पाय रथपर सवार हो स्वगेसे उतरा और श्रीरामचन्द्रजीके निकट आया ॥ १२॥ चाबुक हाथमे लिये 


ठ ~ ० \ 
जेनमातलिदवसारथिः ॥ प्रणम्यशिरसादेवंततोवचनमश्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ शी्ंयास्यामिदेषेद्र्सारथ्यचकरोम्यहम्‌ ॥ ततोहय 
क ततव वेत ॥ ततःकांचनचित्रांगःकिकिणीशतभूषितः ॥ ९ ॥ तरुणादित्यसंकाशोवेदूर्यमयकूबरः ॥ सद्‌शवैःकांचनापी 
डेयुक्तःश्वेतप्रकीर्णकेः।।१ ०॥ हरिभिःसूयसकारेह॑मजालविश्भाषतेः॥ रूुकमवेणुध्वजः श्रीमान्देवराजरथोवरः ॥39॥ देवराजेनसंदिष्टोरथमारुह्य 
मातलिः ॥ अभ्यवर्ततकाकुत्स्थमवतीयेत्रिविषटपात्‌ ॥ १२ ॥ अन्रवीद्वतदारामंसप्रतोदोरथेस्थितः ॥ प्रांजलिमातलिवाक्यंसहसाक्षस्यसार 
थिः ॥१३॥ सहस्राक्षेणकाकुत्स्थरथोड्यंविजयायते ॥ दत्तस्तवमहासत््वश्रीमञ्छड्ञनिबईण ॥ १४ ॥ इदमेन्द्रंमहञ्चापंकवचंचामिसन्निभम्‌ ॥ 
शराश्रादित्यसकाशाःशक्तित्रविमलाशिवा ॥ १५ ॥ _आसुह्ममंरथवीरराक्षसंजहिरावणम्‌ ॥ मयासारथिनादेवमहेंद्रइवदानवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
इत्यक्तःसंपरिक्रम्यरथंतमभिवाद्यच॥ आरुरोहतदारामोलोकाछ्म्याविराजयन्‌ ॥ १७ ॥ RN 
रथपरही बैठा हुआ हजारनेत्रवाछे इन्द्रजीका सारथि हाथ जोडकर श्रीरामचन्द्रजीसे यह वचन बोळा ॥१३॥ हेमहासत्त्वसम्पन्न शत्रुदमनकारी भोगम 
| आपकी विजयभासिके लिये देवराज इंद्रजीने यह रथ भेजा है ॥१४॥ और इंद्रजीने आपको यह ऐन्द्र धनुष, अभिके समान कवच, सूयक समान बाण ओर यह 
£| विमल तीक्षण शक्ति दी है ॥१५॥ हे देववीर रघुनाथजी ! हमारे सारथिपनकी चतुरतासे देवराज इंडजी जिसप्रकार दानवोंका दळन करते हैं वेसेही -आपभी इस 


| रथपर सवार होकर राक्षस रावणका विनाश कीजिये ॥ १६ ॥ जब मातलिने इस प्रकारसे कहा तब श्रीरामचन्द्रजीने उस रथकी प्रदक्षिणा की और अपनी 
(0 | कांतिसे सब छोगोंको विराजमान करके उसपर सवार हुए ॥ १७ ॥ 


&ि 
A 
6 
©) \ 
ह 
A 
& 
षि 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वा.रा.भा. उस समय राक्षस रावण और eR भ्ीरामचंद्रजीका अद्भुत और रोमहर्षणकारी द्वेरथ युद्ध होने लगा ॥ १८ ॥ परम अख्नोंके जाननेवाले 
॥२३४॥ गान्ध्वा्नसे सब गान्धर्व बाणोंको और देवबाणोंसे सब देवाश्खोंको काटडाळा ॥ १९ ॥ फिर राक्षसोंके राजा निशाचर रावणने परमक्रोधित होकर महाघोर 


राक्षसा्न चछाया ॥ २०॥ रावणके धनुषसे छूटे हुए काश्चनभूषित बाण महाविषधर सर्पका रूप धारण करके श्रीरामचन्द्रजीकी देहमें आकर लगे ॥ २१। 

यह बाण अपने प्रदीप्त सुखसे प्रदीप्त आग उगछते हुए सुख फेलाये हुए भ्रीरामचन्द्रजीके सन्सुख आकर चिपटने छगे ॥२२॥ उस कामे उनके प्रकाशित 
हा वासुकी नागके समान स्पशकारी बाणोंसे सब दिशा विदिशा भरगई ॥ ३३ ॥ रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजीने उन पन्नगरूप समस्त बाणोंको आते 
तद्वभोचादइअतंयुद्धंद्धरथरोमहर्णणम्‌ ॥ रामस्यचमहाबाहोरावणस्यचरक्षसः ॥ १८ ॥ सगांधवेंणगांधर्वदेवदेवेनराचवः ॥ अद्धंराक्षसराजस्यज 

घानपरमास्रवित्‌ ॥ १९ ॥ अश्लंतुपरमंघोरंराक्षसंराक्षसाधिपः ॥ससर्जपरमक्कुछःपुनरेवनिशाचरः ॥ २० ॥ तेरावणधनुरमुक्ताःशराःकांचनभू 

षणाः ॥ अभ्यवर्ततकाकुत्स्थ॑सर्पाभूत्वामहाविषाः ॥ २१ ॥ तेदीघ्तवदनादीप्तंवमतोज्वलनंघुखेः ॥ राममेवाभ्यवर्ततव्यादितास्याभयानकाः 

॥ २२ ॥ तेवासुकिसमस्पशेदीप्तभोगेमहा विषेः ॥ दिशश्वसंतता $ सर्वाविदिशश्वससावृताः ॥ २३॥ तान्हृष्ट्रापन्नगात्राम 'समापततआहवे ॥ 

अख्नंगारुत्मतंघोरंगरादश्चक्रेभयावहम्‌ ॥ २४ ॥ तेराघवघलुसुक्तारुक्मपुंखाःशिखिप्रभाः ॥ सुपर्णाकांचनाभूत्वाविचेरुःसपंशत्रवः ॥ २५ ॥ 
तेतान्सर्वाज्शराज्ध्नुःसपरूपान्महाजवान्‌ ॥ सुपणंरूपारामस्यविशिखाःकामरूपिणः ॥ २६॥ अञ्नेप्रतिहतेकुद्धोरावणोराक्षसाधिपः ॥ अ 
भ्यवर्षत्तदारामंघोराभिःश्रबृंशिभिः ॥ २७॥ ततःशरसहस्रेणराममक्लिश्कारिणम्‌ ॥ अदयित्वाशरोधेणमातलिप्रत्यविध्यत ॥ २८॥ 
'चिच्छेदकेतुमुदिश्यशरेणेकेनरावणः ॥ पातयित्वारथोपस्थेरथात्केतुंचकांचनम्‌॥ २९ ॥ 

हुए देखकर घोर भयका देनेवाला गरुड नामक अख्र छोडा ॥ २४ ॥ वह भीरामचन्द्रजीके धनुषसे छूटा हुआ अग्निके समान प्रभाववाळा सुवर्ण फॉंकसे युक्त 
सपंशत्रु बाण सुवणके पर लगाये गरुडरूप हो चारों ओर घूमने लगा ॥ २५ ॥ इसके उपरान्त श्रीरामचन्द्रजीके इस कामरूपधारी गरुडजीके रूपवाले बाण 


रावणके सपीकार बाणोंको काटने लगे ॥ २६ ॥॥ २६ ॥ अपने अख्रको व्यर्थ हुआ देखकर राक्षसोंका राजा रावण क्रोधित हो भ्रीरामचन्द्रजीके 
ऊपर बाणोंकी घोर वषी करने लगा ॥ २७ ॥ सरळकर्मकारी शीरामचन्द्रजीको हजार बाणोंसे पीडित कर व और भी बहुतसे बाण मार मातलिकी 
३५. स सेड ५५ >< ७ स्तीर इन्डज्की उमज सक काश लुक़ाया5 विगत अतत नम म्रतऐसस्न त्ता जाको रथके निकट गिराकर ॥ २९ ॥ 
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| को बाणोंके जाळते इंब्रके घोडोको मारा तब देवता, गंधर्व व चरण, दानवोंके सहित विषादित हुए ॥ ३० ॥ परमर्षि सिद्धळोग भी रादणसे राण 
| चन्द्रजीको पीडित देख व्याकुळ हुए और वानरराज सुग्रीव तथा विभीषण भी अत्यन्त व्यथित हुए ॥ ३१ ॥ उस कालमें रामरूप चेदरमाको रावणरूप राहुसे 
| ग्रप्तित देखकर चन्द्रमाके अतिम्रिय रोहिणी नक्षत्रपर ॥ ३२ ॥ बुध ग्रह जाकर झटपट हो रहा,जो कि ऐसा होनेपर प्रजापुज्ञोके अत्यन्त अशुभका रो 
७ हो जाता है घुएँके सहित लहरोंसे प्रज्वलितसा होता हुआ समुह ॥ ३३ ॥ कोषकर मानो सके छूनेके कारणही ऊपरको उछला. स॒येभगवान्‌ रुस्‌ र और 
|| श्यामवर्णके घेरेमें चिर गये और उनकी किरणें मन्द होगई ॥ ३४ ॥ और केतुके युक्त होनेसे उस समय उनमें कबन्ध दिखाई देने ढगा. इक्ष्वाकुवंशियोक 


ऐंद्रानपिजघानाशवाञ्छरजालेनरावणः ॥ वषेदुदेवगंधर्वचारणादानवेःसह ॥ ३० ॥ राममाततदादृष्ठासिदाश्वपरमर्षयः ॥ व्यृथितावानरेद्रा 
श्रबभूबुःसविभीषणाः ॥ ३१ ॥ रामचंद्रमसंदष्टाग्रस्तंरावणराहुणा ॥ प्राजापत्यंचनक्षमरोहिणींशशिनःमियाम्‌ ॥ ३२ ॥ समाक्रम्यडुघर्त 
स्थौप्रजानामहितावहः ॥ सधूमपरिवृत्तोर्मःप्रज्वलन्निवसागरः ॥ ३३ ॥ उत्पपाततदाङुद्ःस्पृशन्निवदिवाकरम्‌ ॥ श्नवर्णःसुपरुषोमंदर 
श्मिदिवाकरः ॥ ३४ ॥ अदृश्यतकबंधांकःसंसक्तौधूमकेतुना ॥ कोसलानांचनक्षंव्यक्तमिद्राभिदेवतम॒॥ ३५ ॥ आइत्यांगारकस्तस्थौ 
विशाखामपिचांबरे ॥ दशास्योविशतिभुजःप्रगृहीतशरासनः ॥ ३६॥ अदश्यतदशग्रीवोमेनाकइवपर्वतः ॥ निरस्यमानोरामस्तुदशीवेण 
रक्षसा ॥ ३७ ॥ नाशक्रोदभिसंधातुंसायकात्रणमूधेनि ॥ सकृत्वाश्ुकुटिकुछःकिचित्संरक्तलोचनः ॥ ३८॥ जगामसुमहाकोधनिदहन्निव 
राक्षसान्‌॥ तस्यकुद्धस्यवदनंदष्टारामस्यधीमतः ॥ सर्वभूतानिवित्रेसुःप्राकंपतचमेदिनी ॥ ३९ ॥ सिंहशाईंलवाञ्छेलःसंचचालचलद्रुमः ॥ 
| बभूवचापिक्षुभितःसमद्रःसरितापतिः ॥ ४० ॥ ५ 
6 | सदा शुभकारी इन्द्राशिदेवत नक्षत्र ॥३५॥ विशाखापर झटपट आकर आकाशमे दशसुख और वीस भुजावाला रावण धलुष धारण करके विराजमान होने 
| छगा ॥ ३६ ॥ उस समय रावण अदृश्यमैनाक पर्वतके समान जान पढने लगा, पुरुषोत्तम भीरामचन्द्रजी राक्षस रावण करके॥ ३७ ॥ दूर किये जाकर संग्रामर्मे 
©| बाणोंसे अपनेको नहीं छुटाय सके न बाण छोड सके व कोधके मारे भोहैं चढाय कुछ एक छाललाल नेत्र करते हुए ॥ ३८ ॥ कि मानो निशाचरगण उस | 
90| भ्रकुटिके टेढे होनेसे भस्म होने छगे,उस समय बुद्धिमान्‌ रघुनंदन श्रीरामचन्डजीका वह हा बदन देखकर पृथ्वी कंपायमान होने ठगी और सब भ्राणियॉको | 
(@| त्रास उपजा ॥ ३९ ॥ वृक्ष चायमान हुए, सिंह व शाइूळयुक्त पवत वारंवार कांपने लगे अ नदियॉका पति समुद्र अत्यन्त खळबळाय गया ॥ ४० ॥ 
®) ३१५ 
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वा.रा.भा. 
॥२३५॥ 
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क्या कहे, उस कालमें क्रोधित श्रीरामचन्द्रजीको और इन्‌ समस्त कठोर उपद्रवोंको देखकर सब प्राणियोंको त्रास हुआ और रावणमी भयभीत | ॥४२॥ 
विमानोंमें बेठे हुए देवता, गन्धर्व, उरग, ऋषि, दानव, देत्यगण, व ग्रहआदि नक्षत्रगण ॥ ४३ ॥ उस महाप्रलयके समान युद्धको देखने लगे वह दोनों 
बीर अनेकप्रकारके भयंकर रूप अद्नशख्न चळायकर परस्पर युद्ध करते थे ॥ ४४ ॥ उस महासंग्रामके देखनेवाले देवता और असुर लोगोंके बीचमें राम राव 
णका जयपराजय विषयके संदेह उपस्थित होनेपर भक्ति और प्रसन्नतासे॥ ४५॥।असुरगण हर्षसहित वारंवार “रावणकी जयहो” और देवतालोग वारंवार श्रीरा 
खराश्वखरनिर्घोषागगनेपरुषाघनाः॥ औत्पातिकाश्चनदैतःसमन्तात्परिचक्रखुः ॥ ४१ ॥ रामंदष्टासुसंकुद्धभुत्पातांश्चेवदारुणान्‌ ॥ वित्रेसुः 
सर्वभ्रूतांनिरावणस्याभवद्धयम्‌ ॥ ४२॥ विमानस्थातदादेवागंध्ाश्चमहोरगाः ॥ ऋषिदानवदेत्याश्चगरुत्मतश्चसेचराः ॥४३॥ दहृशुस्तेत 
दायुद्धंलोकसंवर्तसंस्थितम्‌ ॥ नानाप्रहरणे भीमेःशूरयोःसंप्रयुध्यतोः॥ ४४ ॥ उचुःसुरासुराःसवेतदावि्रहमागताः ॥ प्रेक्षमाणामहायुध्धंवाक्य 
- भक्त्याग्रह्ृष्ठवतू ॥ ४५ ॥ दशग्रीवंजयेत्याहुरसुराःसमवस्थिताः ॥ देवाराममथोच्चस्तेत्वंजयेतिषुनःपुनः॥ ४६ ॥ एतस्मिन्ग॑तरेकोधाद्राघव 
स्यचरावणः ॥ प्रहतुकामो दुष्टात्मार्पृशन्प्राहरणंमहत्‌ ॥ ४७ ॥ वज्नसारंमहानादंसर्वशन्ञनिबहणम्‌॥ शैलश्वृंगनिभेःकूटेश्चित्तरष्टिभयावहम्‌ 
॥ ४८ ॥ सधूममिवतीकणाग्रंयुगांताभिचयोपमम्‌ ॥ अतिरोद्रमनासाद्यकालेनापिदुरासद्स्‌ ॥ ४९ ॥ जासनंसर्वभूतानांदारणंभेदनंतथा ॥ 
परदीप्तइव्रोषेणशूलंजग्राहरावणः ॥ ५० ॥ तच्छूलपरमकुद्धोजग्राहयुधिवीर्यवान्‌ ॥ अनीकेःसमरेशुरेराक्षसेःपारिवारितः ॥ ५१ ॥ समुद्यम्य 
॥ महाकायोननादयुधिभरवम्‌ ॥ संरक्तनयनोरोषात्स्वसेन्यमभिहर्षयन्‌ ॥ ५२ ॥ ॒ 
| मचन्द्रजीकी जयहो ”” इस प्रकारसे कहने लगे ॥४६॥ इसी समयमे महाबीर रावणने श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर अत्यन्त कोप कर उनके विनाश करनेकी इच्छासे 
9)\ एक प्रचंड शूळ ग्रहण किया ॥४७॥ यह शूळ वज़के समान सारवान महाशब्द करता हुआ सर्व शत्रुदमनकारी पर्वतके शिखरके समान कि,जिसके देखनेहीपे 


डर लगे ॥ ४८ ॥ घुएंसहित दीप्त प्रजयकी अञ्निके समान कालकरके भी बडे दुःखसे सहनेके योग्य अति भयानक अत्यन्त तीक्ष्ण और अव्यर्थ ॥ ४९ ॥ 
2 सब आाणियोको जास देनेबाळा सबका विदारण और भदन करनेवाला इस प्रकारका शूल रोषसे जळते हुए रावणने अहण किया ॥ ५० ॥ यह शूळ 


गधे बडा कठोर शब्द करने छगे और उत्पातकी करनेवाली घादलोंकी घरा दारुण शब्द करती हुई संपूर्ण आकाशमंडठमें घूमने ठगी ॥ ४१ ॥ अधिक | 


क परप आहेर छरस्कर करेस्च्तका सरकणे अऋहफ एम ए 2 संपतर्पे,व्तमहतता छल, कागछछोनि, न्न रे जाकर विज्ाघे/०व्ठलहछ अव्छामकक्षछकोशि०नि हे राक 4। ११ ॥ बडे भारी शरीरकाके राव णाने शतक उरण 
NN _ : a कण २ क ७ 


| 7 । क्रोध केमारे छाल २ नेत्रकर इसने अपनीसेनाको हार्षित कराया ॥५२॥ रावणके उस घोर सिंहनादसे पृथ्वी, अंतरिक्ष , दिशशरविदिशा । 
| सबही. कंपायमान होने लगी ॥५३॥ अतिकाय, दुरात्मा रावणकैसिंहनादसे सब प्राणियोंको त्रास उपजा और समुद्र खलबला je ॥ ५९४ ग का णी - 
| रावण उस्त शूळको ग्रहण करके महाशब्दसे सिंहनाद कर श्रीरामचन्द्रजीसे कठोर वचन कहने लगा ॥५५॥ हे राम! हम ऋ्रोधमे भरकर यह शूळ य तु 
हे समरमे अपनी बढाईचाहने वाले राम ! संग्राममे जितने शूर मारे गये हैं; आज 
रहो, लो हम यह शूल चलाते हैं, यह कहकर राक्षसोंके राजा रावणने 


प्रथिवींचान्तरिक्षंचदिशश्चप्रदिशस्तथा ॥ प्राकंपयत्तदाशब्दोराक्षसेद्रस्यदा रुणः॥९२॥ अतिकायस्यनादेनतेनतस्यदुरात्मन: ॥ सर्वभूतानिविञे 
सुसागरश्रप्रचुक्षुभे ॥ ५४ ॥ सग्हीत्वामहावीर्य'शूलतट्रावणोमहत्‌ ॥ . विनद्यसुमहानादंरामंपरुमत्रवीत्‌ ॥ ८५, ॥ | wae 
रोषान्मयोद्यतः ॥ तवभ्रातृसहायस्यसम्यक्प्राणान्हरिष्यति ॥५६॥ रक्षसामद्मशूराणांनिहतानांचमूसुसे ॥ यिका a 
समम्‌ ॥&७॥ तिष्ठेदानींनिइन्मित्वामेषञ्लेनराचव ॥ एवसुक्तासचिक्षेपतच्छ्लंराक्षसाधिपः ॥ «८ ॥ वाकान न्मा समा 
बृतम्‌ ॥अष्टघटमहानादंवियद्वरतमशोभत ॥५९॥ तच्छूलंराघवोदष्ठाज्वलतंघोरदशनम्‌॥ ससजविशिखात्रामश्वापमायम्यवीयवान्‌ अ. 
आपतंतंशरौघेणवारयामासराचवः ॥ उत्पततंयुगांता्िजलोघेरिववासवः ॥ ६१ ॥ निर्दंदाहसतान्बाणात्रामकार्सकनिःसृतान ॥ र स्य 
व्हे) महाज्झू ल'ःपतंगानिवपावक: ॥ ६२॥ तान्दृष्टाभस्मसाद्भूताञ्छूलसंस्पर्शद्षणितान्‌ ॥ सायकानंतरिक्षस्थान्राघवः कोधसूच्छितः ॥ ६३ ॥. है 
9 | बह शूळ चलाया ॥ ५८ ॥ दामिनी की श्रेणीके समान चमकता हुआ वह आठघेटे लगा हुआ भयंकर शूळ रावणके हाथसे छूटकर महाशब्द करता कभ 
| प्रकाशित हो शोभायमान होने छगा॥ ५९ ॥ महावीर रघुनंदन भीरामचन्द्रजीने उस घोरदशन प्रज्वलित शूलको देखा धनुष झुकाय का चला 
९ ॥६०॥ जिस प्रकार इन्द्रजी जल वर्षीकर उठीहुई प्रलयकी अभिको बुझाते हैं, वैसेही भीरामचन्द्रजीने बाणोंसे उस शूलको रोकनेकी अभिलाषाकिया॥६१॥ 
७ परन्तु अश्नि जिस प्रकार पतंगोंको भस्म कर देते हैं वैसेही रावणके छोडे हुए उस शूलनेभी भीरामचन्द्रजीके धनुषसे छूटे उन सब बाणोंको भस्म के ॥६२॥ 
(७ जब श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि हमारे चलाये आकाशमे गये हुए बाण उस अद्भुत शूळसे टकराकर चूणे हो भस्म होगये तब भीरामचन्द्रजी अत्यन्तही ._ 
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वा.रा.भा. कोप किया ॥ ६३ ॥ ओर इन्द्रजीकी दीहुई शक्ति कि, जिसको मातलि छाया था, उसको महाक्रोधित हो रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजीने ग्रहण किया ] ६४॥ 
॥२३६॥ युगान्तकाळीन उल्काके समान प्रभासहित घटेके शब्दसे युक्त वह शक्ति बलवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी करके तोळी जाकर आकाशमंडलको प्रकाशित करती हुई 


॥६५ ॥ इसके उपरान्त श्रीरामचंद्रजीकी चलाई हुई शक्ति राक्षसोंमें इन्द्र रावणके शूलपर गिरी, और वह महाशूळभी उस शक्तिके ठगनेसे तेजहीन होकर 
पृथ्वीपर गिरपडा ॥६६॥ इसके उपरांत श्रीरामचचेद्रजीने सीधे चलने वाळे और वज्रे समान तीक्ष्ण बाणोंसे रावणके रथकैघोडोंका संहार किया ॥ ६७ ॥ 
इसके पीछे व फिर महाराज रघुनंदन भ्रीरामचंद्रजीने बहुतसे तीखे बाण रावणकी छातीमें मारे ओर तीन बाण अतिवेगसे उसके माथमे मारे। ६८ ॥ राक्षस 
श्रष्ठोंके मध्यमे विराजमान राक्षसराज रावण जब बाणोंसे विद्ध हुआ तब उसके सब अंगोंसे रुधिर निकलने लगा, उस कालमे वह फूलेहुए अशोक वृक्षके 


सतांमातलिनानीतांशर्वितवासवसंमताम्‌ ॥ जग्राहपरमकुद्धोराघवोरघुनंदूनः ॥ ६४ ॥ सातोलिताबलवताशक्तिरधेटाङृतस्वना ॥ नभः 
ज्वालयामासयुगांतोल्केवसप्रभा ॥ ६५ ॥ साक्षिप्ताराक्षसंदरस्यतस्मिञ्छूळेपपातह ॥ भिन्नःशक्त्यामहाञ्शूलोनिपपातगतद्यतिः ॥ ६६ ॥ 
निर्विभेदततोबाणेईयानस्यमहाजवान्‌ ॥ रामःक्षितैमहावेगबीणवद्भिराजिह्लगैः ॥ ६७॥ निर्बिभेदोरसितदारावणनिशितेःशरेः ॥ रावघः 


~ ७ 


प्रमायतोललाटेपत्रिभिश्चिभिः ॥ ६८ ॥ सशरेभिन्नसर्वागोगातप्रलृतशोणितः ॥ राक्षतंद्रसमूहस्थः एछाशोकइवाबभो॥ ६९ ॥सरामबाणर 
पिविद्वगात्रोनिशाचरेदरःक्षतजाईगात्रः ॥ जगामखेदंचसमाजमध्येक्रोधंचचक्रेसुपृशंतदानीम्‌ ॥ ७० ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
आदि० च० सा युद्धकांडे ज्यधिकशततमः्सर्गः ॥ १०३ ॥ सतुतेनतदाक्ोधात्काङ्त्स्थेनादितोबृशम्‌ ॥ रावणःसमरश्लाघीमहाकरो 
घसुपागमत्‌ ॥ १ ॥ सदीप्तनयनोमषाज्चापसुदयम्यवीर्यवान्‌ ॥ अभ्यद॑यत्सुसंकुद्धोराघवंपरमाहवे ॥ २॥ बाणधारासहसखेस्तुसतोयदइवांब 
रात्‌॥ राघवंरावणोबाणेस्तटाकमिवपूरयत्‌ ॥ ३ ॥ 
समान शोभायमान होने लगा ॥६९॥ इस प्रकारसे जब संग्रामके मध्ममें राक्षसराजके सब गात्रोंम शीरामचन्द्रजीकें बाण बहुतही लगे, तब वह रुषिरमें 
इबकर अतिशय खिन्न हो गया परंतु एक क्षणभरमे ही अत्यन्त कोधमें आकर उसके चित्त पर चढाई की ॥ ७० ॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वाल्मी” आदि० 
युद्ध ० भाषायां च्यधिकशततमः सर्गः ॥ १०३ ॥ इसके उपरांत राक्षसराज रावण श्रीरामचन्द्रजीके बाणोंसे व्याकु ओर अत्यन्त पीडित होकर अत्यन्त 
७ जहो करतए दळ ५ १ ७ इसकी दोनों आंखे कोधके मारे छाल २ होगई वह वीर्यवान्‌ रावण धदष उठाय महासमरमें भीरामचन्द्जीके संटुखदोडा ॥२॥ 
A उ शससर भन्छ उपस्कर शरसे ज्रर्50खुएका> त्याग कक, साल सतोऽ) 2-3० किले ऽ वेली लब हरर) असाम लक हक काज कठ धारासे भीरायाचनमर्यीकोे रररेशणा कारा र थारासे भीर7मचन्जीको पररियर्णा करता डकर // ₹ / _⁄ 
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है. क्ल 
| Wess महापर्वतके कांपने s मचन्द्रजी उट हुए बाणोंसे पुरित होकर कॅपायमान नहीं हुए ७ ४ \\ र्ल््च्क 
| परंतु महापर्वतके समान कांपनेके अयोग्य वीयेवान श्रीरा रणमें रावणके धनुषते छूटे हुए साका 

करके वीर्यवान ्ीरामचन्द्रजीने संग्राममे टिककर बाणोंके समूहसे उनमेंसे बहुत बाणोंको निवारण कर दिया और शेष बाणोंको सथेकी किरण 


| ग्रहण कर लिया ॥ ५॥ तब लघुहस्तवाढे निशाचरने महाकोधकर महावीयवान श्रीरामचन्डजीके हृदयमें हजारबाण मारे ॥ ६ ॥ इन बाणोंके 6 
| छद्ष्मणजीकै बडे भाईका शरीर रक्तसे छाल हो गया जिससे ज्ञात होने लगा कि,मानों फूछा हुआ टेस वृक्ष खडा है ॥ ७॥ महातेजस्वी काकुत्स्थकुछ | 
भ्रीरामचन्द्रजीने बागोंके प्रहारसे कोधित होकर प्रज्यकालके सर्यके समान तेज युक्त बाण ग्रहण किये ॥८॥ इस प्रकारसे वह वौरयुगळ राम रावण क्रोध । 
पूरितःशरजालेनधनुर्भुकतेनसंयुगे ॥ महागिरिरिवाकंप्यःकाकुत्स्थोनप्रकंपते ॥ ४ ॥ सशरेः शरजालानिवारयन्समरेस्थित : ॥ सरती ६ 
सर्यस्यप्रतिजग्राहवीय॑वान्‌ ॥ ५ ॥ ततःशरसहस्राणिक्षिप्रहस्तोनिशाचरः॥ निजघानोरसिकुद्दोराघवस्यमहात्मनः ॥६॥ सशोणितसमा | 
ग्धःसमरेलक्ष्मणाग्॒जः ॥ दृष्ट'फुछइवारण्येसुमहान्किशुकट्रमः ॥ ७॥ शराभिघातसंरधःसो5मिजग्राहसायकान्‌ ॥ काळुत्स्थः'सुमहा | 
तेजायुगांतादित्यवचैसः ॥ ८ ॥ ततोन्योन्येसुसर्भोरामरावणो ॥ शरांधकारेसमरेनोपलक्षयतांतदा ॥ ९ ॥ ततः कोधसमाविष्ठोरामो | 
दशरथात्मजः ॥ उवाचरावणंवीरःप्रइस्यपरुषंवचः ॥ १० ॥ ममभार्याजनस्थानादज्ञानाद्राक्षसाधम ॥ हूतातेविवशायस्मात्तस्मा त्त्वना 
सिवीयवान्‌ ॥ 99 ॥ ह हाक्ने ॥ वेदेहींप्रसभंदृत्वाज्रोऽहमितिमन्यसे ॥ १२ ॥ स्रीषुशूरविनाथासुपरदारा 
गनम्‌॥ कृत {क्मंशुरोऽइमितिमन्यसे ॥। १३ ॥ र 
ट्रे न ककी बाणवृष्टि कॅरने लगे कि, उनबाणोंसे उत्पन्न हुए अधकारसे परस्पर कोई भी किसीको नहीं देख सका ॥९॥ 
इसके उपरान्त दशंरैथकुमार वीर श्रीरामचन्द्रजी क्रोधित होकर कठोर वचन रावणसे कहने लगे ॥१०॥ हे राक्षसोंमे नीच ! तुम जन स्थानसे हमारे बिना र 
A जाने विवशमें पढ़ी हुई हमारी भायीको हरण करके छे आये हो इस कारण तुमको वीयेवान्‌ नहीं कह सकते ॥ ११ ॥ हम दोनों भाइयोंमेसे कोईभी कुटीमें र 
>| नहीं थे बस फिर जानकी उस महावनरमे अकेली दीनभावसे टिकरही थीं, तुम उनको वसी अवस्थामें बलपूर्वक हरण करके अपनेको शूर समझते हो ॥ १२॥ | 
(| अरे शूर ! नाथविहीन ख्ियोके ऊपर परदारा हरणरूप कायर परुषोंका कार्य करके तुम अपनेको श्र समझते हो ? ॥ १३ ॥ १; 
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बा.रा.भा. 
_ ॥२३७॥ 


| मर्यादारहित निलज्ज दुश्वरित्र ! तुम गवके मारे अपनी मृत्युको लाकरभी अपनेको शूर कहकर मानते हो ॥ १४ ॥ आहा ! तुमने शूर प्रबल बलर 
और कुबेरके छोटे भ्राता होकरभी जो बडाईके योग्य बडा भारी कार्य किया है इस कायेके करनेसे तुम्हारा यश बहुतही बढ़ेगा ना निन्दाके रये) 
॥ १५ ॥ तुमने वर्गके वशमें पडकर जो निन्दति और आहित कार्य किया है अब उसका बडाभारी फळ तुमको मिलेगा ॥ १६ ॥ रे खोटी मतिवाठे ! 
तुम चोरके समान सीताको हरण करके जो अपनेको शूर समझते हो उससे कया तुमको लाज नहीं आती है ? ॥ १७ ॥ जिस समय हम कुटीमें थे उस 
समय जो तुम बळपूवक सीताको हरण करते तो उसी घडी तुम हमारे बाणोंसे बृतक होकर अपने त्राता खरको देखते ॥१८॥ रे दुर्मते ! तू मेरे नेत्रके सामने 
आया है यह बहुत सुभाग्यकी बात है, आज में तुझे तीक्ष्ण बाणोंसे यभराजके घरमें भेज दूंगा ॥ १९ ॥ आज मेरे बाणोंसे वींधा हुआ यह दीभ्तिमाच 
भिन्नमयीदनिळंनचारित्रष्वनवस्थित॥ दर्पान्मृत्युस्ुपादायशुरोऽहमितिमन्यसे ॥१४॥ जूरेणधनदश्रात्राबलेःसमुदितेनच।।१लाघनीयंमहत्क 
मंयशस्यं चक्ृतंत्वया ॥१९॥ उत्सेकेनाभिपन्नस्यगहितस्याहितस्यच ॥ कर्मणःप्राप्नुहीदानींतस्याद्यसुमइत्फलम्‌ ॥ १६॥ शूरो5हमितिचा 
त्मानमवगच्छसिदुमेते ॥ नेवलजञास्तितेसीतांचौरवद्वयपकर्षतः ॥ १७ ॥ यदिमत्सन्निधौसीताधषितास्यात््वयाबलात्‌ ॥ भ्रातरंतुखरंपश्ये 
स्तदामत्सायकेईतः ॥ १८ ॥ दिष्टयासिमममंदात्मंश्चक्षुविषयमागतः ॥ अद्यत्वांसायकेस्तीक्ष्णेनयामियमसादनम्‌ ॥ १९ ॥ अद्यतेमच्छरे 
श्छिन्नेशिरोज्वलितकुंडलम्‌॥ क्यादाव्यपकर्षेतुविकीणरणपांसुषु ॥ २०॥ निपत्योरसिशधास्तेक्षितोक्षिप्तस्यरावण ॥ पिबंतुरूधिरंतषांद्वा 
णशह्यांतरोत्थितम्‌ ॥२१॥ अद्यमद्वाणभिम्नस्यगतासोःपतितस्यते ॥ क्षत्वंत्राणिपतगागरुत्मतइवोरंगान्‌॥ २२। स 
. शञ्जनिबहणः ॥ राक्षसेद्रेसमीपस्थशरवषेरवाकिरत्‌ ॥२३॥ बभूवद्विणुणंवी्यबलंहरषश्वसंयुगे॥ रामस्यात्नबलंचैवशत्रोनिधनकांक्षिणः ॥२४॥ 
कुडलवाळा तेरा मस्तक इस रणकी धूलिमें गिरजायगा और उसको मांसखानेवाले जीव खचंगे ॥ २० ॥ आज हम बाणोके फलकोंसे तुम्हारे हृदयर्मे जो 
छेद करेंगे और तुम पृथ्वीपर गिरजाओगे, तब प्यासे गिद्ध गण तुम्हारे हृदयमें बेठकर उसी छेदसे निकला हुआ रुधिर पान करेंगे ॥ २१ ॥ जिस प्रकार 


गरुडजी सर्पांको सचते हैं वैसेही आज तुम जब हमारे बाणोसे घायल हो व मृतक हो गिरजाओगे तब पक्षी गण तुम्हारी आंतोंको खेचते फिरेंगे ॥ २२ ॥ 
॥ शत्रदमनकारी दीर श्रीरामचन्द्रजी समीप खडे हुए राक्षसोकें स्वामी रावणसे यह वचन कह उसके ऊपर बाणोंकी बर्ष करने लगे ॥ २३ ॥ जब शीरामचन्द्र 
९९६५ उतने रजे शाचे यच करने उरभ्र? वष्हिषएातका०कनका०/मवि ये३।ज्बब्छ),०हमेत"अमलर'चळा कूक होमा ॥ २४ ॥ FE | 
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2/ अद्यापि महातेजस्वी शरीरामचन्दजी सवज्ञ थे तथापि सवं अस्नोके अधिष्ठात देवता उनके निकट आये और वह आनंदके मारे औरभी अतिशीष्तासे बाण छोड़ने 
| ळगे॥२५॥तब राक्षतोके मारनेवाले रघुनाथजी अपने यह शुभ लक्षण देखकर फिर रावणको बाणोंसे पीडित करने छगे।२६॥ तब वानरगणोके छोडे हुए पत्थर और 
ही सार्छित अवस्थापर जब कि रावण बाण चलाने और घलुद 


£| भीरामचन्द्जीके बाणोंसे वध्यमान होकर रावणका हृदय मानो घूमने लगा॥२७॥परन्तु इस भकारक 
9 खेंचनेमेंभी असमथ हुआ, उस समय श्रीरामचन्द्रजीने उसके वधके लिये किसी प्रकार वीर्य प्रकाशित नहीं किया ॥ ३८ ॥ परंतु तो भी उसकी मूच्छोसे 

पहले जो इन्होंने विविधभांतिके अब्न श्न छोडे थे उससेही राक्षसराजका प्राण जानेपर होगया;और रावणकी अंतिम दशा आगई ॥२९॥ तब उसके 
्रदुबभूबुर्नाणिसर्वाणिविदितात्मनः ॥ प्रहरषाच्चमहातेजाःशीत्रहस्ततरोऽभवत्‌ ॥ २५ ॥ शुभान्येतानिचिह्वानिविज्ञायात्मगतानिसः ॥ भूय 
एवार्दयद्रामोरावणराक्षसांतकृत्‌ ॥ २६ ॥ हरीणांचाश्मनिकरेःशरवषेश्वराघवात्‌ ॥ इन्यमानोदशग्रीवोविघूणंहदयोऽभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
यदाचशुख्रनारेभेनचकर्षशरासनम्‌ ॥ नास्यमत्यकरोद्वीयैविर्कवेनांतरात्मना ॥ २८ ॥ षिप्ताश्चाशुशरास्तेनशस्राणिविविधानिच ॥ मरणा 
थायवर्ततेमृत्युकालोऽभ्यवतत ॥ २९ ॥ सूतस्तुरथनेतास्यतदवस्थंनिरीक्षै्यतम्‌ ॥ शनैयुद्धादसंश्रांतोरथंतस्यापवाहयत्‌ ॥ २० ॥ रथचत 
स्याथजवेनसारथिनिवार्यंभीमजलदस्वर्नंतदा ॥ जगामभीत्यासमरान्महीपतिनिरस्तवीयेपतितंसमीक्ष्य ॥ ३१ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे 
वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा” युद्धकांडे चतुरधिकशततमःसगः॥ १०४ ॥ सतुमोहात्सुसंबुद्धः कृतांतबलचोदितः ॥ कोधसंरक्तनयनो 
रावणःसूतमञ्रवीत्‌ ॥ १ ॥ हीनवीर्यमिवाशक्तंपौरुषेणविवजितम्‌ ॥ भीरलघुमिवासत्त्वंविहीनमिवतेजसा ॥ २ ॥ विसुक्तमिवमायाभिर 


| स्ञरिवबदिष्कृतम्‌ ॥ मामवज्ञाचदुखुद्ेस्वयाबुद्धयाविचेष्टसे ॥ रे ॥ 

| चलानेबाला सारथि उसकी ऐसी अबस्था देखकर सावधानचित्त हो धीरे २ संग्रामसे उसका रथ अलग छेगया ॥३०॥ राक्षसपतिको वीर्यहीन और गिरो हुआ | 
| देखकर सारथि भयके मारे उस बादळके समान शब्द करनेवाले रथको छिपायकर संग्रामभूमिस अलग लेगया ॥ ३१ ॥ इत्याषें भीमद्रावा०आदि०युदधकांडे | 
भाषायां चतुरधिकशततमः सर्गः ॥१०४॥ कालसे प्रेरित रावण एक सुहूतेभरमें मूच्छीसे जाग कोधसे छाल २ नेत्र कर सारथिसे बोला ॥ १ ॥ क्या हमको | 
>)| दीर्यहीन, अखन चळानेमे असमथ, पौरुषविवजित, अल्पचित्त डरपोक, बलहीनके तुल्य तेजसे रहित समझा ॥ २ ॥ राक्षसीमायाने कयाहमको छोडदिया ? क्या |: 
(४) हम अञ्नवियाको नहीं जानते ९ रे खोटी बुद्धिवाळे ! तू क्या अपनी बुद्धिसि हमको साररहित समझकर इच्छानुसार हमारा निरादर करता है और अपनी | 
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वा.रा, भा. 


॥२३८॥ 


\ | छदयदाएर्‌ हित समझकरही यह अप्रिय काये किया है ॥ १२ ॥ हे महाराज ! हम सदा आपका मिय और हितकारी कार्य किया करते हैंइस कारण अव | 
tS : Y= a हे 
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इच्छाचुसार चेष्टा करता है ? ॥ ३ ॥ हमारा अभिप्राय न जानकरही निरादर करके तू किस कारणसे हमारा रथ शत्रुके सामने रणभूमिकै मध्यसे अलग ठे 
आया ? ॥४॥ रे अनाय ! सब लोक हमको जो शूर कहकर विश्वास करते थे, सो आज तेने हमारा सब दिनका इकटा किया हुआ वह यश,वीर्य, विक्रम और | 
शूरपनेका विश्वास तूने नष्ट कर दिया ॥५॥ प्रख्यातवीर्यवाला और विक्रमालुरागी शत्रु मेरे सामने खडा रहकर युद्ध करता था और वहां मैं भी उसके साथ युद्ध 
करनेमे छुब्ध होगया था, रे नीच ! तूने सुझको शत्रुके सामने कायर पुरुष किया ॥६॥ रे खोटीमतिवाळे ! जब कि तू भूल करभी संग्रामसे ले आया है ओर 
अब वह, नहीं छे जाता तब हमारा वह अनुमान असत्य नहीं जान पडता कि, तूने शत्रुसे उत्कोच (रिशवत-घुस) ग्रहण कर ऐसा कार्य किया है ॥ ७॥ 
कारण कि, तैंने शत्रुके समान जो किया है ऐसा कार्य हितकी अभिलाषा किये सुहृद लोग कभी नहीं कर सकते हैं ॥८॥ जो कुछभी हो तू बहुत काळतक 
किमर्थमामवज्ञायमच्छंदमनवेक्ष्य च ॥ त्वयाशञ्ज॒समक्षंमेरथोऽयमपवाहितः ॥ ४ ॥ त्वयाद्यहिममानार्यचिरकालषुपाजितस्‌ ॥ यशोवीर्यचतेज 
श्वप्रत्ययश्चविनाशितः॥ « ॥ शत्रोःप्रर्यातवीर्यस्यरंजनीयस्यविक्रमेः॥ पश्यतोयुद्धछुन्धोऽहकृतःकापुरूषस्त्वया॥६॥ यत्त्वंकथमिदेमो हान्न 
चेद्वसिदुमते ॥ सत्योऽयंप्रतितकोंमेपरेणत्वसुपस्कृतः ॥७॥ नहितद्विद्यतेकमसुङृदोहितकांक्षिणः॥ रिपूणांसहृशंत्वेतद्यत््वयेतदवुष्ठितम्‌ ॥८॥ 


NANA 


निवर्तयरथंशीभधयावन्नापेतिमेरिषुः॥ यदिवाध्युषितोऽसित्वंस्सर्यतेयदिमेशुणः ॥९॥ एवंपछ्षधुक्तस्तुहितबुद्धिरबुद्धिना॥ अभवीद्रावणंसूतो हितं 
साडनयेवचः॥१०॥नभीतोऽस्मिनमूोऽस्मिनोपजप्तोऽस्मिशञ्ञभिः॥ नप्रमत्तोननिस्नेहोविस्मृतानचसत्क्रिया ॥११॥ मयातुहितकामेनयश 
श्परिरक्षता।।स्नेहप्रसन्नमनसाहितमित्यप्रियंकृतम्‌॥ १२"नास्मित्नरथमहाराजत्वंमांप्रियहितेरतम्‌॥कश्चिघुरिवानार्योदोषतोगंतुमहसि॥१३॥ 
' हमसे पालागया है इस लिये जो हमारे उपकार तुमको स्मरण हों जब तक हमारा शत्रु यहांपर पहुँचे उससे पहळेही तुम हमारा रथ संग्राम भूमिमें उनके 
सामने शीघ्र लोटकर लेचलो ॥ ९.॥ इस प्रकारके कठोर वचन जब दुर्मति रावणने कहे तब शुभबुद्धिवाला सारथि रावणसे यह हितकारी विनययुक्त वचन |/5 
बोळा ॥ १० ॥ न में डरा हुआ हूं, मूढहूं, न मतवाला हूं, न ल्लेहको भूळा हूं, न हम आपके किये हुएसत्कारको भूले हैं न शत्रुके कहनेसे हमने यह 
काये किया है ॥ १११७ रणभूमिसे. रथका अलग करना अकतंव्य होनेप्रभीं हमने आपके यशकीं रक्षा करनेक लिये हितसाधन करनेकी वासनासे ल्लेहयुक्त | 


~~ 


ollection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


A a) 4५ ४ 


YY i 
| इततके अर्थ ओछे आशय बाळे शरेष्ठ उरुषकेसमान आपका हमारे ऊपर दोष लगाना कर्तव्य नहीं है ॥ १३ ॥ जिसभकार चन्द्रमाके उदयसे बढी हुई ससदरकी 
जळराशि नदीके वेगको लौटा देती है; वैसेही हमने आपके रथको जो संग्रामसे छोटाया है इसका कारण आप श्रवण करें ॥ १४ जब हमने देला कि, 
आप युद्धम घोर परिश्रमकरके थक गये हैं और उस समय आपकी शक्ति शत्रुकी शक्तिसे निस्तेजभी होरही थी ॥ १५ ॥ इसके अतिरिक्त घोडेभी 
देरतक थर में जुते २ थकगये और उनकी देह पसीनेमें इबगई थी और उस समय वह अश्व ऐसे व्याकुल थे जसे अकाळकी[बषमे भीगनेसे गार्य व्याकु 
होती हैं ॥१६॥ जितनेभर दुनि मित्त वहां होरहे थे उनको देखकर जानपडा कि, यह समस्त हमारे अमंगलके लियेही होरहे हैं ॥ १७ ॥ हे राक्षस राज ! 
सारथिको अनेक बातोंपर दृष्टि रखनेका प्रयोजन है, देशकालका जानना शुभ अशुभ लक्षण, संकेत, दीनता, हृष ) खेद और रथीका बला बल जानते रहना 
श्रयतांप्रतिदास्यामियत्रिमित्तमयारथः ॥ नदीवेगइवांभोमिःसंयुगेविनिवर्तितः ॥ १४ ॥ श्रमंतवावगच्छामिमहतारणकमणा। ।नहितेवीर्यसौ 
मुख्यप्रक्षनोपधारये ॥ १५ ॥ रथोद्वहनसिन्नश्चमग्मामेरथवाजिनः ॥ दीनाघर्मपरिश्रांतागावोवर्षेहताइव ॥१६॥ निमि त्तानिचभूयिष्ठंयानि 
प्रादु्वतिनः।तेषुतेष्वभिपन्नेषुलक्षयाम्यप्रदक्षिणम्‌। १७।द्शकालौचविज्ञेयौलक्षणानींगितानिच॥ देन्यंहषश्चखेदश्चरथिनश्चमहाबल ॥१८॥ 
स्थूलनिम्नानिभूमेश्वसमानिविषमाणिच॥युद्धकालअविज्ञेयःपरस्यांतरदर्शनम्‌ ॥१९॥उपयानापयानेचस्थानंप्रत्यवसरपणम्‌॥ सर्वमेतद्रथस्थेन 
ज्ञेयरथकुटुंविना ॥२०॥ तवविश्रामहेतोस्तुतथेषांरथवाजिनाम्‌॥रो द्वज यताखेदंक्षमेकृतमिदेमया ॥२१॥ स्वेच्छयानमयावीररथोऽयमपवा 
हितः ॥ भतुःस्नेहपरीतेनमयेदंयत्कृतंप्रभो ॥२२॥ आज्ञापययथातत्त्ववक्ष्यस्यारिनिषूदन ॥ तत्करिष्याम्यहंवीरगतातृण्येनचेतसा ॥२२॥ 
सारथिका कर्तव्यकर्भ है ॥१८॥ पृथ्वीके ऊंचे नीचे स्थानको देखना, सम, विषम, ऊंचे; खाली आदि स्थानोंको भी जाने रहना, युद्धका शत्रुके छिद्रोको 
देखते रहना ॥ १९ ॥ और किस समय शत्रुके सन्सुखको रथ छे जाना चाहिये और किस समय ठौटाकर भागना चाहिये, और कब शत्रुके सामने ठहरना | 
20 उचित है, और कबतक शत्रुके पीछे खडा रहना उचित है, यह सब बातें रथके हांकनेवालेको जाननी योग्य हैं ॥ २० ॥ हमने आपको विश्राम देनेके लिये | 
| और रथमें जुते हुए घोडोंको दारुण श्रम दूर करनेके लिये ही यह हितकारी कार्य किया है ॥ २१ ॥ हे स्वामी ! हे वीर में अपनी इच्छासे रणभूमिमेंसे | 
रथको नहीं ठाया, स्वामीके खेहके वश होकर ही मैंने यह कार्य किया है ॥ २२॥ हे वीर! शत्रुदमनकारी ! इस समय आप जो कुछ आज्ञा देंगे वह सब ( 
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ही काय करके में आपका ऋण चुका देऊंगा ॥ २३ ॥ सारथिके इस प्रकार वचन कहनेपर रावण अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ और उसकी बहुतसी बडाई करके 
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॥२३९॥ | वासनासे बोला ॥२४॥ हे सूत ! शीघ्र रामचेद्रके सामनेको रथ चछाओ आज रावण संग्राममें शत्रुओंका विना विनाश किये नहीं छोटेगा ॥२५॥ 
राक्षप रावणने हाषित अन्तःकरणसे वह वचन कह सारथिको एक शुभजनक भुजामें पहरनेका उत्तम गहना दिया, और सारथिनेभी रावणके वचनानुसार रथ 
लोटाया ॥२६॥ इसके ES ाक्षसोंके स्वामी रावणका बह महारथ सारथि रावणके वचनसे शीधताकर घोडोंको लावा हुआ औरक्षणभरमें संग्रामके बीचमें 
खड हुए श्रीरामचन्द सन्सुख आ गया ॥२७॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० ० वाल्मी० आदि युद्धकांडे भाषायां पंचाधिकशततमः सर्गः ॥१०५॥ तब रघुनाथजीको 
संतुश्स्तेनवाक्येनरावणस्तस्यसारथेः ॥प्रशस्येनबहुविधयुद्धल॒ुब्धो तवी दिदम ॥ २४॥ रथंशीधरमिमंसूतराघवाभिमुखंनय ॥ नाहत्वासमरेश 
दून्निवतिष्यतिरावणः॥२५॥एवयुक्तारथस्थस्यरावणोराक्षसेश्‍वरः॥ ददौतस्यशुभंह्यकंहस्ताभरणशुत्तमम्‌। शरुत्वारावणवाक्यानिसारथिःसंन्य 
वतत॥२६॥ततोद्ुतंरावणबाक्यचोदितःप्रचोदयामासहयान्ससारथिः॥स राक्षसेद्रस्यततोमहारथःक्षणेनरामस्यरणाग्रतोऽभवत्‌॥२,७॥इत्याषे 
|| श्रीमद्रावारमी०आदि०च°साशयुद्वकांडेपंचाधिकशततमःसर्गः ॥१०५ ॥ततोयुद्धपरिश्रांतंसमरेचितयास्थितम्‌॥ रावणंचाग्रतोदष्ठायुद्धायस 
है| सुपस्थितम्‌॥१।।द्‌वतेश्वसमागम्यद्रषुमभ्यागतोरणम्‌ ॥ उपगम्या्रवीद्वाममगस्त्योभगवांस्तदा॥२॥ रामराममहाबाहोःवणुगुह्सनातनम्‌ ॥ 
#| येनसर्वानरीन्वत्ससमरेविजयिष्यसि ॥३॥ आदित्यहृदयंपुण्यंसर्वशञ्जविनाशनम्‌ ॥जयावहंजपत्नित्यमक्षयंपरमं शिवम्‌ ॥४॥ सर्वमंगलमांग 
ह्यंसवपापप्रणाशनम्‌।चिताशोकप्रशमनमायुवधेनशुत्तमम्‌॥५॥रशिमिमंतंसमुद्येतदेवासुरनमस्कृतम्‌॥ पूजयस्वविवस्वंतंभारकरंभुवनेशवरम्‌॥६॥ 
6 | समरमें थका हुआ और चितायुक्त व रावणको युद्ध करनेके लिये संसुख खडा हुआ देख ॥१॥ देवता लोगोंके सहित युद्ध देखनेके लिये आये हुए ऋषियोंमें 
० १०६ | शेष्ठ भगवान्‌ अगस्त्यजी श्रीरामचन्द्रजीके समीप आकर कहने लगे ॥२॥ हे वत्स महावीर रामचन्द्र! जिससे तुम इन शत्रुओंकों हरानेमें समरथ होगे हम बैसाही 

- .\(@| एक सनातन अतिगोपनीय स्तोत्र कहते हैं श्रवण करो ॥३॥ हे रामचन्द्र! तुम सव शत्रुओंका विनाश करने वाला अक्षय और परममंगलकारी” आदित्यहृदय? 


2) नामक स्तोत्र पाठ करो तो निश्चयही जय प्राप्त कर सकोगे ॥४॥ हे वत्स ! जो सब मंगलोंका निदान है, पापष्अके क्षयकारी चिन्ता और शोकके नाश 


0७ करनेवाले गौर परमायुके बढानेवाले हैं ॥७॥ तुम उन्हीं देवता व अ ने 
> युके ८७-७. ये i Kanya Maha FN मसुर छोगोंके नमस्कार करने, योग्य उक्ष होते इए मरीचिमाली भास्वर ओर भुवनश्वर आदि त 


| ७ 


| नामोत f ॥६॥ र सर्वं देवमय तेजस्वी दिवाकर ज्ञानररिमयोंसे (ज्ञानकी किरणोंसे ) सब ळोगोंको भरका शित किया 
| FF Else किया करते हे ।७॥ यह दृश्यमान देवदिवाकर अतुल ऐश्वये और समस्त विद्याओंकी सृष्टि करनेके लियेही योगके 
20 / द्वारा दर्शनीय बह्लरूप अपने रचे हुए सब पदारथोंका पालन करनेके लियेही विष्णुरूप, और उनका विनाश करनेके लियेही शिवरूप धारण करनेके कारण नहा, 
ठो विष्णु और महेश्वरके नामले उकारे जाते हैं सब इंद्रियोंकी स्कन्दित अर्थात सुखा देते हैं इसी कारणसे स्कन्द, अपनी शक्तिसे सबको उपादान स्वरूप और कारण 
वस्तुमात्रके अधीश्वर होनेसे प्रजापति, सुवर्णमय सुमेरुके शिखरपर भ्रमण और वजादि अक्ष शक्न धारण करते हैं इसलिये महेन्द्र सबके अन्तरमें धन अर्थात 
७) चित्तशक्ति देते हैं इसकारणसे धनद, अपरोक्ष बुद्धिकीवृत्तिको कार्य विशेषमें कलित अर्थात्‌ चळातेहै इसीलिये काळ, सबके अंतयामी होनेसे यम, अमृत छोड़ते 
| हैं इस कारण चन्द्रमा, जलराशिकी क्षय और वृद्धि करते हैं इससे वरुण॥८॥सब प्रकारके बीजप्रदान करते हैं इसीसे बीजके देनेवाळे पितृगण, सब धनोंकी सानि 
£) | हैं इसी कारणसे वसुगण, प्रधान होनेके कारण योगीलोग सदा साधना किया करते हें इसलिये साध्यगण सब रोगोंका शान्ति करनेवाले हैं इसी कारणसे अरि 
सर्वदेवात्म कोह्मेषतेजस्वीरश्मिभावनः | एषदेवासुरगणाछ्ोकान्पातिगभस्तिभिः ॥ ७ ॥ एपत्रह्मा चविष्णुश्वशिवःस्कंदः प्रजापति : ॥ मह 
्रोघनदःकालोयमःसोमोह्यपांपतिः ॥ ८॥ पित्रोवसवःसाध्याअश्विनौमरूतोमन॒ः ॥ वायुर्वहिःप्रजाःप्राणऋतुकताप्रभाकरः ॥ ९॥ आदि 
| त्यःसवितासूयःखगःपूषागभस्तिमान्‌ ॥ सुवर्णसहशोभानुहिरण्यरेतादिवाकरः ॥ १० ॥ 
9) नीकुमार, सब जीवोंके प्राणस्वरूप होनेकेकारण मरुव्रण, सर्वज्ञ होनेसे मनु; निरन्तर गमन करते रहते हैं इससे वायु, अपनी महिमामें आपही प्रतिष्ठित रहकर अपनी 
©| प्रभाको वहनकरते हैं इसी कारणसे वहि, सब जीवात्मा इनसेही जन्म अहण करते हैं इस कारण भजा, भाणयात्राके प्रवत्तक होनेसे भाण, ऋतु अर्थात ज्ञान और 
9) | इसन्तादि सब ऋतुओंके उपादान होनेसे ऋतुकती और सबलोगोंको प्रकाशित करते हैं इसीलिये प्रभाकर कहळाये जाते हैं, इसीछिये उनको नमस्कार करना 
| कर्तव्य है ॥ ९ ॥ हे देव ! तुम सब विषयोको दान करके भोगते हो इससे आदित्य, अंतःकरणकी उपाधिसे चिदात्मवगको और अपनी किरणोसे उठे हुए 
कार्यमें नियुक्तकरते हो इसी अथे सर्य, महाकाश ओर सबॉके हदयरूपी आकाशे विचरण 


ट्र अन्नादिकी सृष्टि करते हो इसी कारणसे सविता, सबको प श्‍ 
हक कळ द इससे पुषा, सर्वव्यापिनी लक्ष्मीजी विष्णुजीके समान तुम्हारा आश्रय किये हुई हैं इस निमित्त 


है 
°| करते हो इस कारणसे खग, समस्त जीवोंका पालन करते हो इ रि 
र. Ee तुम्हारा वणे सुबर्णके समान है इसलिये सुवणेसददश, सब्र लोकको प्रकाशित करते हो इसलिये भाड हिरण्य अर्थात्‌ सुवण और उसका उपजाने 


¬ # पह आदित्यके अन्तरात्मा ब्रह्मको स्तुति है । 
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A 
वाढा पाराही तुम्हारा रेत अर्थात अण्डोत्पादक है इसी कारणसे हिरण्यरेता सब वस्तुओंको प्रकाशित करते हो इसीसे तुम्हारा नाम दिवाकर है, तुमको नम |(@ 
॥२४०॥ 


स्कार है ॥ १० ॥ तुम सब दिशाओंमें व्याप रहे हो और तुम्हारे घोडोंका रंग हरा हैं इसी कारणसे हरिदश्व, तुम्हारे ज्ञानकी सीमा नहीं किरण भी हजार |) 
प्रकारकी हैं इसनिमित्त सहक्नाचि, तुमही दोनों नेत्र दोनों कान नाकके दोनों स्वर और मन इस प्राणात्मक सात इन्द्रियोंको विषयदेशमें लगा देते हो इसी § 
निमित्त सप्तसप्ति, किरणोंकी खानि होनेसे मरीचिमान्‌ आज्ञानरूप अन्धकारका नाश करते हो इसलिये तिमिरोन्मथन उपवर्गीदिरूप परमानंद तुमसेही होते | 
हैं इसलिये शम्भु, भक्तवृदोंकी उत्पत्ति और विनाशरूप अनर्थजनित दुःखका नाश करते हो इसलिये त्वष्टा, प्रळय होनेके पीछे मृत अण्ड अथौत्‌ बह्लाण्डको 
फिर जिलाते हो इसलिये माचंण्डक, और विश्वमे व्यापकर विराजमान होरहे हो इस कारणसे तुम्हारा अंशुमान नाम है, तुमको नमस्कार है ॥११॥ बल्ला, (९ 
विष्ण और रुब्रर्वरूप होकर समरत जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हो इसी लिए हिरण्यगभे, तीन तापके सताये हुओंको विश्रामके स्थान होनेके |$ 


हारिदश्वःसहस्राचिस्सप्वसप्तिमरीचिमान्‌ ॥ तिमिरोन्मथनःशंध्ुरत्वशामार्तेङकोंऽशुमाच्‌ ॥११॥ हिरण्यगर्भःशिशिरस्तपनोहस्करोरविः ॥ 
अग्निगभोंदितेःपुत्रःशंखः शिशिरनाशनः ॥ १२ ॥ व्योमनाथस्तमोभेदीळग्यजुःसामपारगः ॥ घनवृष्टिरपांमित्रोविध्यवीथीषुवंगमः ॥१३॥ 


कारण शिशिर, स्वभावसेही सर्वेश्वर होनेके कारण अहस्कर बह्ादिकको भी वेदविषयक उपदेश देते हो इससे रवि, काळाश्नि रुदर तुमहीसे उत्पन्न हुए हैं इसलिये 
दा अधिगभे अविनाशिनी बह्मविदयासे तुम प्राप्त होते हो और देवभाता अदितिके गर्भसे तुमने जन्म लिया थाइसलिय अदिति इत्र, परमानंद और गगन इन दोनोंके 

आत्मस्वरूप हो इसलिये शंख, और शिशिर अर्थात्‌ जाडे और हिमको दूर करते हो इसलिये तुमने शिशिरनाशन नाम धारणकिया है, तुमको नमस्कारहै ॥१२॥ तुमने 
जनक 6 आकाशकी सष्टिकी है इसलिये व्योमनाथ, अंधकारका नाश करते हो इसलिये तमोभेदी ऋक्‌ यजु और साम इन तीनवैदोंके और इनके शिरोभाग समस्त उपनिषदोके 


नेरे iS देते ऱ्े >, त्वकग 

७ एक माजप्तिपादइसलिये ऋग्यजुःसामपारग, बादलके जल वर्षानेके समान भक्तोंको बराबर कर्मोका फल देतेहो इस कारण धनदृष्टि, चेतन्यदानसे सात्त्विकगणोंका /&)/ 

उक छरे सेर जक उपजप्न्से (समजत ताकत, तइलाहीमार्यते। तारळी, लाह, हूतासे आमाण करते हो इसलिये विनथ्यवीशिप्ळवडन्य वम्हार (८ 
CNN, - , - ७० क्क क ८०. रर 
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वा.रा.भा. 
॥२४१॥ 


A 
नमस्कार है ॥१९॥ तुम तमोघ्न अधकारनाशक हिमन्न शत्रुघ हो, तुम्हारा स्वरूप काळ और देशके परिच्छेदसे रहित है इसलिये जो अमितात्मा भगवतूका |(@ 
किया उपकार भूळजाते हैं तुम उन्हीं अज्ञानी संसारियोंको संसाररूप अनर्थमें गिराकर नाश करते हो इसलिये कृतघ्न, चिदानन्दके ज्योतिरवरूप हो इसलिये |& 
देव और ज्योतिंपति नाम धारण किया है इस कारण तुमको नमस्कार है ॥२०॥ तुम तप्त काञ्चनके समान होनेके कारण तप्तचामीकराभ, सब अज्ञानको | 
इरण कर छेतेहो इसलिये हरि; सब विश्व तुम्हारा कर्म है इसलिये विश्वकर्ती, सब प्रकारके अंधकारका नाश करते हो इससे तमोभिनित्न, विलक्षण दीशिमान 
हो इसलिये रुचि, और हश्यपंचकको साक्षात्‌ देखते हुए सब लोकोंके पाप पण्यके साक्षी होनेके कारण तुम्हारा लोकसाक्षी नाम हे तुमको नमस्कारह ॥२१॥ 6 
यह प्रभु दिवाकरही प्राणियोंकों उत्पन्न, पाळन और संहार करते हैं, सर्थभगवानूही अपनी किरणमाळासे उनको संतापित करते भोर सीते है २२ | 

तमोघ्नाय हिमघ्रायशबजुघ्नायामितात्मने॥ कृत्नघ्नायदेवायज्योतिषांपतयेनमः॥२.०॥ तप्तचामीकराभयहर्येविश्वकमणे ॥ नमस्तमोऽभि |) 
निष्नायरूचयेलोकसाक्षिणे ॥ २१ ॥ नाशयत्येषवे्रतंतमेवसृजतित्रधुः ॥ पायत्येषतपत्येषवर्षत्यषगभस्तिभिः॥ २२ ॥ कसे पप र 
भूतेषुपरिनिष्ठितः ॥ , एषचेवाग्निहोतंचफळंचेवाग्निहोत्रिणाम्‌ ॥ २३॥ देवाश्वक्रतवश्चवक्तूर्नाफलमंवच ॥ यानिकृत्यानिलो ह र 
प्रभुः | | २४ | एनमापत्सुकृच्छेषुकांतारेषुभयेषुच ॥ कीतयन्पुरुषः कश्चिन्नावसीपतिराघव | | ९ | | जतय र > i N 
एतत्रिगुणितंजप्वायुद्धषुविजयिष्यति ॥ २६॥ अस्मिनक्षणेमहाबाहोरावणंत्वंजदिष्यसि॥ एवछुक्ताततोऽगस्त्योजगामसयथा जो अश्वमेधादि || 
सबके सोजानेपर प्राणियोके अन्तर्यामी रूप दिवाकरही जागते रहाकरते हैं और यही अग्निहोत्र हैं और यही उसकै फल हैं। ।२३॥ लोक ग धा D 
र सब यज्ञ हैं, यज्ञके अधिदेवता; यज्षफळ व और समस्त किया हैं,परमप्रभु दिवाकर सर्यभगवान्‌उन सबमेंही वतमान हैं ॥२४॥ हे राघव! Ht र Ee | 
२० १०६ “| पढ़ा हो ज्वरादिरोगोसे मस्त हो चोरादिभयसे व्याकुळ हो, दुगमस्थानोंमेंधिरगया हो, यदि वह परुषभी स॒येभगवाचूका स्तोत्र पढेगा तो म 2 कृष्ट का के शि 

| 3 (२७ हे रामचन्द्र ! तुम एकाग्रमनसे इन जगत्पति देवदेव सयेभगवानकी पूजा करके तीन बार “यह आदित्यहृदय पाठ bl FE ल Bene र pt र 
७. | ७ ही ७ २६ ५ हे महादोर ! हम निश्चय करते हैं कि ऐसा करनेसे तुम इसी सहेतमें रावणका संहार कर डाळीगे अगस्त्यज) पह वचन कह a 
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महातेजस्वी भ्रीरामचन्द्रजी यह वचन सुनकर मनकी व्याकुळता दूर करते हुए 
० पावित्रभावसे आचमन करके तीन बारइस मंत्रका जपकर अत्यन्त सतु 
कर उनके दृष्टि आये ॥२९॥इसके उपरांत महावीर श्रीरामचन्द्रजी धनुषधारण करक राक्षसराज रावणक 
प्रकार यत्न करने लगे ॥३०॥ इसी समयमेंसूयं भगवान्‌ रावणका मृत्युकाल आपहुचा विचार कर अत्य 

देख बोर न नेमे ॥३१॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वा 
मचन्द्रजीको देख बोळे कि, वत्स! तुम इस समय रावणकावध करनेमें शीघ्रता करो | शो ३ 
सर्गः ॥१०६॥ इस ओर रावणका सारथि हर्षितमनसे रणभूमिमें शत्रुकी सेनाको भयभीत करानेवाला रथ लेगया, यह रथ देखनेमे गंधवनगरीकी तुल्य | 


एतच्छ्रत्वामहातेजानष्टशोकोऽभवत्तदा॥धारयामाससुम्रीतोराघवःभ्रयतात्मवान्‌॥२८॥ आवित्यमरयजादपःदषमुमापावाच। जि 
$त्वाधनुरादायवीर्यवान्‌ ॥२९॥ रावण्रेकष्यहष्ात्माजयार्थससुपागमत्‌॥सर्वयत्नेनमहतावृत्स्तस्यवधेऽभवत्‌ | ९० अथरावरपदा नसर 


ल्मी० आदि युद्धकांडे भाषायां षडुत्तरशततम: 
। 

| yr 

रामंसुदितमनाःपरमंप्रद्ृष्यमाणः ॥ निशिचरपतिसंक्षयंविदित्वासुरगणमध्यगतोवचस्त्वरेति ॥ ३१ ॥ mcs श्रीमद्रा० वा० ne: कि । 
सा० यु० षडत्तरशततमः सगैः ॥ १०६ ॥ सारथि'सरथेद्धष्टःपरसेन्यप्रधर्षणम्‌ ॥ गंधर्वनगराकारंसमुच्छितपताकिनम्‌ ॥ सेन युक्तपरम ॥ 
सपन्नैवाजिभिहममालिभिः ॥ युद्धोपकरणेःपूर्णपताकाध्वजमालिनम्‌ ॥ २॥ असंतमिवचाकाशंनादरयत्तंवसुधराम्‌ ॥ पणाशपर त्याना 
न्यस्थप्रइषणम्‌ ॥ ३ ॥ रावणस्यरथंक्षिप्रचोदयामाससारथिः ॥ तमापत॑तंसहसास्वनवंतंमहाध्वजम्‌ ॥ ४ ॥ रथराक्षसराजस्यनरराजदद | 


शह ॥ कृष्णवाजिसमायुक्तंयुक्तेरौद्वेणवचसा॥ « ॥ दीप्यमानमिवाकाशेविमानंसूर्यवचसम्‌ ॥ तलित्पताकागहनंता तना 0 : ६॥ 
इसमें अतिऊंची पताका शोभायमान थीं॥१॥ इस रथमे सुवणके गहने .पहनेहुए का छे रंगकै घोडेजुत रहे थे और यह अनेक का ह सेप ms र 
और भी अनेक प्रकारकोध्वजा पताका इसमें ळग रही थीं ॥२॥ यहइतनाऊंचाथा कि जिससे ज्ञात होता था कि मानों न लं जती गो इ | 
इसके शब्दसे पृथ्वी कंपायमानहोतीथी वह अपनी सेनाका आनन्द बढानेवाळा औरशत्रुकी सेनाका नाशकरनेवाळा था ॥ ३॥ ऐसे रावणक रथको शाप र 


| न दे जरावणकारथ नरराज 
र| छाया. इसको सहसा आते हुए शब्दायमान महाध्वजासे युक्त देखा॥४॥ इस भकार राक्षसरा 
॥&) जुते हुए थे और भयंकर तेजसेयुक्त था ॥५॥ और. आकाशम ममाकरकेसमान दीप्तिमानविमानके समान पह रथथा, 
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श्रीरामचन्द्रजीने देखाइसमें काळे रंगके घोडे | 
बिजळीके आकारकी पताकाओसे सघन | 


। भा. 
॥२४२॥ | 


अकारवाठे आयुधों की प्रभासे युक्त॥६॥ और बाणोंकी धारा त्यागतेहुए जलधारा छोडते हुए मेघके समान इस आते हुए शत्रुके रथको देखा ॥७ ॥ 
वजञके विदीर्ण होनेपर पर्वतका घोरशोर जिस प्रकारसे होता है वेसेही यह रथ घघर शब्द करता हुआ रणमें आगया;दोयजके चंद्रमाके समान टेढा धनुष वेगसे शब्द |( 
करते हुए ॥८॥ सहस्न नेत्रवालेइन्द्रके सारथि मातठिसे श्रीरामचन्द्रजीबोछे, मातछि! देखो शत्रुका रथ केसी शीघ्र तासे चछा आता है ॥९॥ यह देखो फिर 
बाई ओरको झुका हुआ अतिवेगसे संग्रामभूमिमें चला आता है, जिससे जान पडता है कि रावण समरमें हमारा संहार करनेके विचारसेही चला आता है ॥१०॥ 
इस लिये तुम शत्रुके सामने गमन करके अतिसावधानीसे टिके रहो कारण कि सर्यभगवान्‌ जिस भकार उठे हुए मेघको उडादंते वैसेही हमभी इस रावणके वध 
शरधारांविसुंचंतंधाराधरमिवांबुदम्‌ ॥ सदृष्ठामेघसकाशमापतंतंरथंरिपोः ॥७॥ गिरेवंज्राभिमृष्टस्यदीर्यतःसदृशस्वनम्‌ ॥ विस्फारयन्वेवेगेन 
बालचंद्रानतघनुः' ॥ ८ ॥ उवाचमातलिरामः सहस्राक्षस्यसारथिम्‌ ॥। मातलेपश्यसंरब्धमापतंतरथरिपोः ॥ ९ ॥ यथापसव्यंपततावेगेन 
महतापुनः ॥ समरेहंतुमात्मानंतथाऽनेनकृतामतिः ॥ १०॥ तदप्रमादमातिष्ठप्रत्युदच्छरथरिपो : ॥ विध्व॑सयितुमिच्छामिवायमेघमिवोत्थि 
तम्‌ ॥ ११ ॥ अविङ्कवमसंश्ांतमच्यभ्रहृदयेक्षणम्‌ ॥ रह्मिसंचारनियतंप्रचोदयरथद्ुतम्‌ ॥ १२ ॥ कामेनत्वंसमाधेयः पुरंद्ररथोचित : ॥ 
युयुत्सुरहमेकाग्रःस्मारयेत्वांनशिक्षये ॥ १३ ॥ परितुष्टःसरामस्यतेनवाक्येनमातलिः ॥ प्रचोदयामासरथंसुरसारथिरुत्तम : ॥ १४॥ 
अपसब्येततःकुरवत्रावणस्यमहारथम्‌॥ चक्रसंभूतरजसारावणंव्यवधूनयत्‌ ॥ १९ !! ततःुद्धोदशग्रवस्ताम्रविस्फारितेक्षणः ॥ रथप्रतिसुखंरा 

मंसायकैरवधूनयत्‌ ॥ १६ ॥ धर्षणामषितोरामोयेयरोषणळभयन्‌॥ जग्राहसुमहावेगमेंड्रंथधिशरासनम्‌॥ १७ ॥ न 
करनेकी इच्छा करते हैं ॥११॥ तुम क्षुधित या व्याकुल न होकर अचलहदयसे और अव्यप्र नेत्रॉंसे लगामको धारणकर शीघ्रतासे रथको चलाओ ॥ ॥ तुम 
७ देवराज इन्द्रजीके सारथीको इस लिये तुमको कुछभी कहनेकी आवश्यकता नहीं है तो भी युद्धाभिलाषी होकर जो कहा है; वह केवल तुम्हारे याद दिलानेके 
| लिये कहा है सिखानेंके लिये नहीं ॥ १३ ॥ सुरसारथिभ्रेष्ठ मातलिने श्रीरामचन्द्रजीके ऐसे वचन सुन परमप्रसन्न हो घोडोंको हांका ॥ १४ ॥ इसके उपरांत 


$ राचणके बढेभारी रथको मातलिनेदायीं ओर रखकर पहियोंकी उडीहुई धूरसे उस रथको ढांप दिया ॥ १५॥ तब दशवदन रावण कोधर्मं भरकर छाल (6) 


ल नजी च ने (तु भीरामचन्द्रजीने संग्राममें उस रावणके 
'* (A है ओऋरामचच सामने रथ... क़ोड़ाकुए,,जुन॒के ऊपर. ना णोंकी वर्षा करने लगा ॥ जे द त” परशु श्रीरामचन्द्र स्त व 
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| ्राणजाळते पीडित होकर कोर्मे भर किसी भरकारसे धीरज धर बडे भारी वेगसे युक्त इन्द्रका धनुष ग्रहण करके ॥१७॥ सूयेको किरणोके समान दीियुकू 
और एकदूसरेके मारडाळनेकी अभिलाषा किये उन दोनों दीरोॉका यु 
नों सारथियोंके युध देखनेके लिये एकत्र हुए 0) | 


£| महावेगवाच्‌ बाण छोडे।इस प्रकार क्रोधित हो दो सिंहॉकेस मान परस्पर सन्मुख खडे इए 
| आरंभ हुआ ॥१८॥ उस समय रावणका विनाश चाहने वाळे देव, गन्धव, सिद्ध ओर परमषि उन दो 
0) | इसके उपरांत उस्ती समय शरामचन्द्रजीकी विजयके लिये और रावणकी क्षयके लिये दारुण रोमहर्षण उत्पात उत्पन्न होने लगे ॥२०॥ बादछ रावणके रथ 
£| रथ पर रुधिरवर्षा करने ढगे और रावणकी बाई ओर तीव्र वायुमंडळ चलने लगा ॥२१॥ रावणका रथ जिस २ ओरको जाता था आकाशमंडळमे 


शरांश्वसमहावेगान्सू ये रश्मिसमप्रभावू ॥ तदुपोढमहद्चद्वमन्योन्यवधकांक्षिणोः ॥ परस्पराभिमुखयोईप्तयोरिवसिंहदयोः ॥१८॥ ततोदेवाः 
सगंधवासिद्धाश्रपरमर्षयः ॥ समीयुद्धरथद्रह्टरावणक्षयकांक्षिणः ॥ १९॥ सप्र तुरथोत्पातादारुणारोमहषणाः ॥ रावणस्यविनाशायराघव 


स्योदयायच॥ २० ॥ ववर्षरुधिरंदेवोरावणस्यरथोपरि ॥ वातामंडलिनस्तीवाव्यपसब्यप्रचक्रमुः ॥ २) । महदुभकुलेंचास्यन्रममाणनभ 
दीप्तेवद्वसेऽपिवसुंधरा ॥२२ ॥ 


स्थले ॥ येनयेनरथोयातितेनतेनप्रधावति ॥ २२ ॥ संध्ययाचाबृतालंकाजपापुष्पनिकाशया ॥ दृश्यतेसंत्र | र 
सनिर्धातामहोल्काश्रसंप्रपेतु महास्वनाः ॥ विषादयंस्तेरक्षांसिरावणस्यतदाहिताः ॥ २४ ॥ रावणश्वयतस्तत्रप्रचचालवसुधरा ॥ रक्षसांचप्रह 
रतांगहीताइवबाहवः ॥ २५ ॥ ताम्राःपीताःसिताःश्वेताःपतिताःसूयरश्मयः ॥ हृश्येतेरावणस्याग्रेपर्व॑तस्येवधातवः ॥ २६ ॥ गृभ्रर्डुगता 
आस्यवमंतोज्वलनंमुखेः ॥ प्रणेदु्ुखमीक्ष॑त्यःसंरब्घमशिवंशिवाः ॥ २७ ॥ प्रतिकूळंववोवायूरणेपांसून्त्समुत्किरच ॥ तस्यराक्षसराजस्य 


| कु्वन्हृष्टिविलोपनम्‌ ॥ २८ ॥ NS 
| हुए गिद्धनण भी उसी २ ओरको घूमते २ चलते थे ॥२२॥ दिनके समय भी जवाके फूलके समान संध्याके रंगके समान रंगंजानेसे धनधान्य सयुक्त सुन्दर 
5 मूमिवाला समस्त छंकाद्वीप बलताहुआसा जान पढने लगा ॥ २३ ॥ राक्षसराज रावणके अशुभकी सचना देने वाळी बडी २ उल्का वज्रके समान शब्द 
/| करके महाशब्दसे गिरकर राक्षसोंको विषादित्त करने लगीं ॥२४॥ जिस स्थानमें रावण था बहाँकी पृथ्वी वारंवार कंपायमान हुई और राक्षस योद्धागणोंकी 
ह| बाहे मानो किसीने पकडली ॥२७॥ राक्षसराज रावणके आगे पर्वतसे निकली हुई सब धातुओके समान लाळ, पीली, श्वत और काळी सूर्यकी किरणे दिखाई 
३ देने लगीं॥२६॥अत्पन्त अमेंगळजनक श्गालिये गिदोंके आगे२चळकर मुखसे आगकी लपटे छोडती रावणके मुखको देखती क्रो पसे शब्द करने लगीं॥ २७॥पवन 


| रणमूभिमे धूरि उडायकर राक्षसराज रावणकी.दृष्टिकी, शिपाप, मतिकूळभावसे चळने उगा ॥ २९ 


|. 
॥२४ ३॥ 


| मेघके घोररूप इन्द्रके वज्र सहनेकै अयोग्य विकट शब्द करके सब आकर रावणकी सेनापर गिरने लगे ॥ २९ ॥ धूळकी बडीभारी वर्षा होनेसे सब | 
दिशा विदिशा घोर अंधकारसे ढक गई, और प्रकाशमंडळ लोप हो गया धा ३०॥ सैकडों हजारों मैना पक्षी दारुण केश करते २ रावणके रथपर गिरने टगे 
॥३१॥ रावणके रथमें जो घोडे जुते थे उनकी जांघोंसे अभिकी चिनगारिये और नेत्रोंसे अभिके तुल्य गरम आंसू बहने लगे ॥ ३२ ॥ उस समय रावणके 
नाशकी सचना देनेवाले इस प्रकारके बहुतेरे भयानक दारुण उत्पात होने लगे ॥ ३३ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके विजयकी सूचना देनेवाठे और मंगलसचक सब 
प्रकारके सुनिमित्त उत्पन्न हुए ॥ ३४ ॥ उस समय श्रीरामचन्द्रजीके पक्षवाले श्रीरामचन्द्रजीकी विजय बतानेवाले इन सुनिमित्तोंको देखकर प्रसन्न हुए और 
निपेतुरिंद्राशनय'सेन्येचास्यसमंततः ॥ दुर्विषह्यस्वराधोरंविनाजलघरोदयम्‌॥ २९ ॥ दिशश्वप्रदिशःसर्वाबशूबुस्तिमिराबृताः ॥ पांसुवर्ष 
णमहतादुर्दर्शचनभोऽभवत्‌ ॥ ३० ॥ कुवेत्यः कलहंघोरंसारिकास्तद्रथेप्रति ॥ निपेतुःशतशस्तत्रदारुणादारुणारुताः ॥ ३१ ॥ जघनेभ्यःस्फु 
लिंगाशननेतरेम्योऽश्रणिसंततम्‌ ॥ मुमुचस्तस्यतुरगास्तुल्यमशिंचवारिच ॥ ३२॥ एवंग्रकाराबहवःसमुत्पाताभयावहाः ॥ रावणस्यविना 
शायदारूणाः संप्रजज्ञिरे ॥ ३३ ॥ रामस्यापिनिमित्तानिसौम्यानिचशिवानिच ॥ वधबुर्जयशंसीनिप्रादुभेतानिसवशः ॥ ३४ ॥ निमित्तानीह 
सोम्यानिराघवस्यजयायवे ॥ दृष्टापरमसंडछोहत॑भेनेचरावणम्‌ ॥ ३७ ॥ ततोनिरीक्ष्यात्मगतानिराधवोरणेनिमित्तानिनिमित्तकाविदः ॥ 
जगामहर्षचपरांचनिवृतिचकारयुद्धे_्न धिकंचविकमम्‌ ॥ ३६ ॥ इत्याषे श्रीमद्गा वाश आ० च० साऽ बु० सप्तोत्तरशततमः सर्गः 
॥ १०७ ॥ ततःप्रवत्षसुक्रंरामरावणयोस्तदासुमहडेरथंयुद्धंसवेलोकभयावहम्‌ ॥ १ ॥ ततोराक्षससेन्यंचहरीणांचमहद्गळम्‌॥ प्रगृहीतप्रहरणं 
निश्‍चेषंसमवतत ॥ २॥ 082 ॥ व्याक्षिप्तहदयाःसर्वेपरंविस्मयमागताः ॥ ३ ॥ नानाप्रहरणव्यग्रेथुजोविस्मित 
बुद्धयः ॥ तस्थु'प्रे्यचसर्वतेन :प्रस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
सबने रावणको के हुआही समझा ॥ ३७॥ सब निमित्तोंकी जाननेवाळे श्रीरामचन्द्रजी अपने पक्षमें आत्मगत इन समस्त सुनिमिचोंको देखकर और 
आनंदित होकर युद्धने अधिक विक्रम प्रकाश करने लगे ॥ ३६ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वाल्मी० आदि० युद्धकांड भाषायां सप्तोत्तरशततमः सगः ॥ ३०७ ॥ | 
९२ इसके उपरान्त फिर श्रोरामचन्दजी और रावणका सब छोकोंका भय देनेवाला बडाभारी इरथ कूर युद्ध आरंभ हुआ ॥ १ ॥ उस समय राक्षत और /^ 


A पच सेत शष अरस और वृक्कएदि धारण करके युद्ध करनेके लिये तयार होनेपर भी चेष्टा रहित हो खडी रहगई ॥ २ ॥ उस समय बह बळ /& 
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तेनाके इन दोनों धीरॉको देखकर बहुत सारे अन्न शस्त्र उठाये खडे रहगये परंतु परस्पर कोई किसीके साथ समर नहीं करता था \ ४ \ राक्षसी \ 
वभ ओर वानरोंकी सेना श्रीरामचन्द्रजीकी ओर विस्मितभावसे देखने लगी, तो उस समय यह दोनों सेना eos i _ तोला 
| राम और रावण निमित्त देखकर निश्चिन्तबुद्धि हुए और क्रोधसे विचलित न होकर निर्भय युद्ध करने लगे ॥६॥ इन पक पनी सामथ्येको दोनोंजने 
लिया कि “हम जीतेंगे ही” और रावणने मनमें ठान लिया कि “हमको मरनाही है” इस प्रकार ल ता छोे ॥ म्ही परन्तु वे समस्त बाण 
दिखाने लगे ॥७॥ इसके उपरान्त रावणने बडा क्रोध करके रामचन्द्रजीके रथकी ध्वजाको ताक धवुषपर बाण चढाय र तत क मर व 
इन्दके रथकी ध्वजाको प्राप्त न होकर अद्भुत शक्तिवाळे रथपरलग पृथ्वीपर गिर पडे ॥९॥ इसके उपरान्त gu के ग एज 
रक्षसांरावणंचापिवानराणांचराघवम्‌ ॥ पश्यतांविस्मिताक्षाणांसेन्यचिञमिवाबभौ ॥ « ॥ sp यतांतदा ॥७॥ ततःकोधा 
द्वीस्थिरामषौंययुधातेह्यमीतवत्‌ ॥ ६ ॥ जेतव्यमितिकाकुत्स्थोमतब्यमितिरावणः ॥ तस्वीर 
दृशग्रीवःशरान्संघायवीर्यवान्‌ ॥ सुमोचध्वजमुद्दिश्यराघवस्यरथेस्थितम्‌ ॥८॥ तेशरास्तमनासाद्यपरद्ररनष्यज म दिश्यमुमोचनिशित 
तुर्थरणीतले॥९॥ ततोरामो5पिसंकुछआपमाकृष्यवीर्यवान्‌ ॥ कृतप्रतिकृतंकर्तुमनसासंग्रचक्रमे ॥ ३० ॥ रावणध्वजसा दर न 


केतुमुदि 


शरम्‌ ॥ मदासपेमिवासह्मज्वरूतंस्वेनतेजसा ॥११॥ रामचिक्षेपतेजस्वीकेतुसुद्दिशयसायकम्‌॥ जगामसमहींभित्त्वादशग्रीवध्वजशरः ॥१२॥ 


सनिकृतोऽपतद्गमौरावणस्यंदनध्वजः ॥ ध्वजस्योन्मथनंहष्ठारावणःसमहाबलः॥ 3२ ॥ समीप्ोऽभवत्कोधादमरात्मदद्निष ॥ सरोषवश 
मापन्नःशरवर्षववर्षह ॥ १४ ॥ समल गान्तीतिंश यावसा । | तविध्याहंण्यसा वयास लचा प र वी 

से चे ने ० ॥ उन्होंने रा गे ताककर ards 
धारण करके इसका बदला छेनेको रावणके विरुद्ध बाण चलानेका निश्चय किया ॥ १० ॥ उन्ह द राइज 

>> महासर्पके Se न्द्रजीका ध्वजापर ताककर चलाया हुआ वह बाण 
अपने तेजसे आपही प्रदीप्त था और महासर्पके समान अत्यंत भयंकर था ॥ ११ ॥तेज़स्वी रामच MR 
पृथ्बीपर गिर पडी महाबळवाच्‌ रावण रथको ध्वजा 

रथकी ध्वजाको खंड करके पृथ्वीम प्रवेश कर गया ॥ १२॥ ओर कटी हुई ध्वजा भी पृ | कसे 
|| देखकर ॥१३॥ क्रोधके कारण उपजी हुई अझिसे प्रज्वलित हो समरमें अभ्निके समान प्रकाशित हुआ, और कोधके वश ye lp ण प्त 
८) लगा मारे कोधके रावणने भ्रीरामचन्द्रज़ीके ऊपर बाण वषये ॥१४॥ उसने प्रथम प्रकाशमान बाणोंसे भीरामचन्द्रजीक घोडोंका मारा पर वह चि नोट पह 
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- भी न हुए न उन्हें व्याकुलता आई ॥ १५ ॥ जिस प्रकार कमलफूलोंकी माळाके लगनेसे कुछ पीडा नहीं होती वैसेही वे घोडे न रहित रहे 


वा.रा.भा. 
॥२४४॥ | उन घोडोंको रावण व्याकुलता रहित देखकर ॥ १६ ॥ क्रोधित होकर फिर बाणोंकी वर्षा करने लगा गदा, परिष, चक्र, मूसळ ॥१७॥ पर्वतोंके शिखर, 


वृक्ष, शूळ, फरशे व और भी बहुत सारेअख्न शस्र चलाने छगा उस रावणने थकावट रहित हृदयसे अति उद्यमसे माया करके हजारों अब्न श्र चलाये ॥१८॥ 
इस प्रकारसे डरपोकोंको त्रासके उपजानेवाले भयंकर प्रतिशब्दसे युक्त भयावने और बहुतसारे शबख्रोंकी जिसमें वर्षा होरही थी ऐसा कठोर युद्ध होने लगा 
॥१९॥ उस समय रावणने प्राणोंकी आशा छोड श्रीरामचन्द्रजीके रथको त्याग बाणोंके समूहसे वानरोंकी सेना और आकाशमंडलको सब प्रकारसे छाय दिया 
बभूबुःस्वस्थट॒द्याःपद्मनालेरिवाहताः॥ तेषामसंश्रमंहृष्ट्रावाजिनारावणस्तदा ॥१६ ॥ भूयएवसुसंकुद्वःशरवर्षस्ुमोचह ॥ गदाश्चपरिघांश्चैवच 
काणिसुसलानिच ॥ १७॥ गिरिश्रेगाणिवृक्षांच्वतथाशूलपरश्वघान्‌ ॥ मायाविहितमेतत्तशक्ञवर्षमपातयत्‌ ॥ सहस्रशस्तदाबाणानभ्रांतडूद 
योद्यमः ॥ १८ ॥ तुसुलंत्रासजननंभीसंभीमप्रतिस्वनम्‌ ॥ तद्वरषमभवद्युद्वेनकशस्लमयमहत्‌ ॥ १९ ॥ विसुच्यराघवरथसमताद्वानरेबले ॥ 
सायकेरंतरिक्षचचकारसुनिरंतरम्‌॥ २० ॥ ( सहखशस्ततोबाणानश्रांतडदयोद्यमः )झुमोचचदशग्रीवोनिःसंगेनांतरात्मना ॥ व्यायच्छमानंतं 
दृष्टातत्परंरावणंरणे ॥ २१ ॥ प्रहसन्निवकाकृत्स्थःसंद्घेनिशिताञ्छरान्‌ ॥ ससुमोचततोबाणाञ्छतशोऽथसहस्रशः ॥२२॥ तान्द्ष्टारावणश्वके 
चर ७ नि च ~ बद्ध तिद्विती ० ० ~® 
स्वशरेःखंनितरम्‌ ॥ ताभ्यांनियुक्तेनतदाशरवषेणभास्वता ॥ २३ ॥ शरबद्धमिवा भातिद्विती यंभास्वदंबरम्‌ ॥ नानिमित्तोऽभव द्वाणोनानिभे 
त्ताननिष्फलः ॥२४॥ अन्योन्यमभिसंहत्यनिपेतुधरणीतले ॥ तथाविस्तजतोबाणात्रामरावणयोभृथे॥ २५॥ प्रायुध्येतामविच्छिन्नमस्यंतो 
सव्यदक्षिणम्‌ ॥ चकतुअ्वशरेधोरनिरुच्छासमिवांबरस्‌ ॥ २६ ॥ है 
॥२०॥ विना अन्तरके रावणने रणमें बाण छोडकर मानो बाणोंकी झडी लगादी, रावणको वानरोंकी सेनाके ऊपर निरन्तर बाणोंकी वर्षो करते देख ॥२१॥ 
Cr हँसते २ भीरामचन्द्रजीने तीक्ष्ण बाण धनुषपर चढाये व हजारों लाखों बाण रावणके ऊपर छोडे ॥२२॥ यह देखकर राक्षसराज रावणनेभी बाणोंकै समूहसे 
9) आकाशमंडळको छाछिया कि; कहींभी आकाश नहीं दीखा, उस काल में उन दोनोंकी की हुई प्रदीप्त बाणोकी वर्षासे ॥ २३॥ मानो आकाशर्मे ओर भी एक बामय आकाश 
90 बन्या ५ औरामचन्दजीने रावणपर और रावणने भीरामचन्द्रजीपर जो बाण चलाये उनमेंसे कोईभी बाण उत्साहराहित निरर्थक या अभेदक नही हुआ /$ 
ने ७ ७४ ७ सेघएपले एम रएयणके ऊेडे दए जाणा परस्पर उक, दुसरेकी तोडते छू परथ्चीपर गिरने छगे ॥ प व SEE वह दोनों वीर संयासर्मे अडरायी झो iE 
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क त्र 
£| दायें बायें दोनों ओरको धल्ुष चलाते हुए बाणोंकी ऐसी घोर वर्षा करते हुए कि, जिससे आकाश छिडरहित होगया ॥ २६ ॥ रावण बाण चलाकर शरण 


| चन्द्रजीके और श्रीरामचन्द्रजी बाण चलाकर रावणके घोडोंको वींधने लगे इस प्रकार एक चोट करते ओर दूसरा उसका बदला ठेता था ॥२७॥ इस भकार 
दोनों वीर क्रोध करके एक महर्त्तभरतक उत्तम तुसुळ रोमहर्षणकारी युद्ध करते रहे ॥२८॥ इस प्रकारसे यह दोनों महाबलवान्‌ वीर रावण और टक्ष्मणजीके | 
| बडे भाई श्रीरामचंद्रजी तीखे बाण चलाय चलाय युद्ध करने लगे, परन्तु रथकी ध्वजा कट जानेसे राक्षसराज रावण रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर 
अत्यन्त क्रोध करता हुआ ॥२९॥ इत्ये श्रीमद्रा वाल्मी आदि ० युद्धकांडे भाषायामंशधिकशततमः सगः ॥ १० ८ ॥ तब राम और रावणको युद्ध करते 
रावणस्यह्यात्रामोहयात्रामस्यरावणः ॥ जप्नतुस्तौतदान्योन्यंकृताउक्ृतकारिणौ ॥ २७॥ एवंत॒तौसुसंकुद्धोचऋतुर्युद्धमत्तमम्‌ ॥ मुहूत 
मभवदुद्धंतुमुलुरोमहर्षणम्‌ ॥२८॥ प्रयुध्यमांनौसमरेमहाबलोशितेःशरेरावणलक्ष्मणागरजौ ॥ ध्वजावपातेनसराक्षसाधिपोभरंप्रचुक्रो धतदारघ 
त्तमे ॥ २९ ॥ तोतथायुध्यमानोतुसमरेरामरावणो ॥ दहशुःसवभरूतानिविस्मितेनांतरात्मना ॥ ३० ॥ अदंयंतौतुसमरेतयो स्तोस्यंदनो 
तमो ॥ परस्परमभिक्रुद्धौपरर्परमभिद्रुतौ ॥ ३१ ॥ परस्परवधेयुक्तोघोररूपोबभ्ूवतुः ॥ मंडलानिचवीथीश्वगतप्रत्यागतानिच ॥ ३२॥ 
दशयंतौबहुविधांसूतौसारथ्यजांगतिम्‌ ॥ अदेयत्रावणरामोराघवंचापिरावणः ॥ ३ २॥ गतिवेगंसमापत्नौप्रतिवेगेनिवर्तने ॥ क्षिपतोःशरजाला 
नितयोस्तौस्यंदनोत्तमौ ॥ ३४ ॥ चेरतुःसंय॒गमहींसासारोजलदाविव ॥ द्शयित्वातदातौतुगतिंबहुविधांरणे ॥ ३५ ॥ 8 
हुए देखकर सबही प्राणी विस्मितनेत्रोंसे इस संग्रामको देखने लगे ॥ ३० ॥ इन दोनों वीरॉके वह दोनों उत्तम रथ क्रोधसहित परस्पर एक सरेकी ओर दोड । 
| $| परस्पर एक दूसरेको आर्दित करने लगे ॥ ३१ ॥ परस्पर एक दूसरेको वध करनेमें तयार हो मंडळाकार सीधे तीखे तिरछेबाण इधरसे उधर और उधरसे इधर || 
| घूमने लगे ॥३२॥ और दोनों रथोंके सारथी अपनी सारथिपनकी चतुरता भळीभांति दिखाते थे, रावण रामको पीडित करता और श्रीरामचन्द्रजी रावणको | 
`| | पीडितकरते थे॥ ३३॥कमी वेगयुक्त मायाकी गतिसे छौटकर और हटकर एक दूसरेको पीडित करते थे, वह दोनोंही वीर परस्पर एक दूसरेके उत्तम रथपर बाणोंकी त 
I 


> | वर्षा करते थे॥३४।॥इससे वह दोनों वीर परस्पर बरसते हुए दो मेघोंके समान दिखाई देने लगे; इस प्रकारसे संग्राममें अनेक प्रकारकी गतिदिखाय ॥३५॥ 


' सर्गकी समाप्ति को है, परन्तु युद्धविषय पूरा न ऊप फ् सस स्त स हे पल समाबयस पूरा नहीं होने सर्गस्य इलोकतंल्या आगेको चलती यथ इलोकसंख्या आगेको चलतो है ॥। 
१ म्ह मा को है, दस CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


|. भी न हुए न उन्हं व्याकुळता आई ॥ १५ ॥ जिस प्रकार कमळफूलोंकी माळाके ळगनेसे कुछ पीडा नहीं होती वैसेही वे घोडे न रहित रहे 


वा.रा.भा. 
॥२४४॥ || उन घोडोंको रावण व्याकुळता रहित देखकर ॥ १६ ॥ क्रोधित होकर फिर बाणोंकी वर्षा करने लगा गदा, परिघ, चक्र, मूसळ ॥१७॥ पर्वतोंके शिखर, 


वृक्ष, शूळ, फरशे व और भी बहुत सारेअख्न शस्र चलाने छगा उस रावणने थकावट रहित हृदयसे अति उद्यमसे माया करके हजारों अदन शस्र चलाये ॥१८॥ 
इस प्रकारसे डरपोकोंको त्रासके उपजानेवाळे भयंकर प्रतिशब्दसे युक्त भयावने और बहुतसारे शब्रोकी जिसमें वर्षी होरही थी ऐसा कठोर युद्ध होने लगा 
॥१९॥ उस समय रावणने प्राणोंकी आशा छोड श्रीरामचन्द्रजीके रथको त्याग बाणोंके समूहसे वानरोंकी सेना और आकाशमंडलको सब प्रकारसे छाय दिया 
बभूबुःस्वस्थहदयाःपद्मनालेरिवाहताः॥ तेषामसंअमंदृष्टावाजिनांरावणस्तदा ॥१६॥ भूयएवसुसंकुद्धःशरवर्षमुमोचह ॥ गदाश्रपरिषांश्वैवच 
ऋणिमुसलानिच ॥ १७॥ गिरिशुगाणिवृक्षांश्चतथाजुलपरश्वघान्‌॥ मायाविहितमेतत्तशस्त्रवर्षमपातयत्‌ ॥ सहस्रशस्तदाबाणानश्रांतहृद 
योद्यमः ॥ १८ ॥ तुसुलंञ्रासजननंभीमंभीमप्रतिस्वनम्‌ ॥ तद्वर्षमभवश्ुद्वेनेकशश्नमयंमहत्त ॥ १९ ॥ विसुच्यराघवरथसमताद्वानरेबले ॥ 
सायकेरंतरिक्षचचकारसुनिरंतरम्‌॥ २० ॥ ( सह्रशस्ततोबाणान्ांतहदयोद्यमः ) मुमोचचद्शग्रीवोनिःसंगेनांतरात्मना ॥ व्यायच्छमानंतं 
दृष्टातत्परंरावणंरणे ॥ २१ ॥ प्रहसन्निवकाळुत्स्थःसंदघेनिशिताञ्छराच्‌ ॥ ससुमोचततोबाणाञ्छतशोऽथसहस्नशः ॥२२॥ तान्दृष्टारावणश्वके 
स्वशरेःखंनितरम्‌ ॥ ताभ्यांनियुक्तेनतदाशरवषेणभास्वता ॥ २३ ॥ शरबद्वमिवा भातिद्वितीयंभास्वदंबरम्‌ ॥ नानिमित्तोऽभवद्वाणोनानिभे 
त्ताननिष्फलः ॥२४॥ अन्योन्यमभिसंहृत्यनिपेतुधरणीतले ॥ तथाविसृजतोबांणाब्रामरावणयोर्ृधे॥ २॥ प्रायध्येतामविच्छित्रमस्यंतो 
व्यदक्षिणम्‌ ॥ चक्रतुअशरेघोरोनिरुच्छासमिवांबरम्‌ ॥ २६ ॥ 
॥२०॥ विना अन्तरके रावणने रणमें बाण छोडकर मानो बाणोंकी झडी लगादी, रावणको वानरोंकी सेनाकै ऊपर निरन्तर बाणोंकी वर्षा करते देख ॥२१॥ |( 
हँसते २ भीरामचन्द्रजीने तीक्ष्ण बाण धनुषपर चढाये व हजारों लाखों बाण रावणके ऊपर छोडे ॥२२॥ यह देखकर राक्षसराज रावणनेभी बाणोंके समूहसे 
अकाशमंडलको छालिया कि; कहींभी आकाश नहीं दीखा, उस कालमें उन दोनोंकी की हुई मदीप्रबाणोंकी वर्षासे ॥२३॥ मानो आकाशर्मे और भी एक बाषमय आकाश 


9) जन्या ५ औरामचन्डजीने रावणपर ओर रावणने श्रीरामचन्दजीपर जो बाण चलाये उनमेंसे कोईभी बाण उत्साहराहित निरथक या अभेदक नहीं हुआ 
२) हे a मले > श्प सड $ नपा सम avi एक वसेको, तोते, ए, तीप (स्ने लगे ॥ २४ ॥ वह दोनों बीर संगासर्मे अवर7यी हो ® 


| परस्पर एक दूसरेके सामने अपने २रथ लेजाकर खड़े होगयेतो उसके रथकी धूरीसे इनके रथकी धूरी मिलगई और घोडोंके सुखभी एक दूसरेके ह मिलगये 
॥३६॥ ओर एकके रथकी पताका दूसरेके रथकी पताकासे मिलगई जब श्रीरामचन्द्रजीने धनुषसे छुटे हुए तीक्ष्ण ॥३७॥ दीप्तीमान्‌ चार बाणोंसे रावणके चार 
धोडोंको मारा कि, यह घोडे बडी दूरतक पीछेको हटगये, घोडोंके पछडनेसे बडे क्रोधके वेशर्मे हो।३८॥भ्रीरामचन्द्रजीके ऊपर रावणने बहुत सारे तीखे बाण 
चलाये; तब बलवान भीरामचंद्रजी रावणके बाणोंसे अतिविद्ध होकर ॥ ३९ ॥ न तो कुछ विकारहीको प्राप्त हुए और न कुछ पीडितही हुए । फिर वजके 
समान शब्द करते हुए सारवान्‌ बाण छोडे ॥४०॥ रावणने यह बाणइन्द्रके सारथी मातलिको ताककर छोडे थे । यह सब बाण अतिवेगसे मातलिके शरीरपर 


परस्परस्याभिसुखौपुनरेवचतस्थतुः ॥ धुरंघरेणरथयोव॑क्रंवक्रेणवाजिनाम्‌ ॥३६॥ पताकाश्चपताकाभिःसमीदुःस्थितयोस्तदा॥रावणस्यततो 
रामोधवु्भुक्तैःशितैःशिरेः ॥३७॥ चतुमिश्चतुरोदीप्तान्हयान्प्रत्यपसर्पयत्‌ ॥ सकोधवशमापन्नाहयानामपसपण ॥२८॥ सुमोचनिशितान्बा 
णत्राचवायदशाननः ॥ सोऽतिविद्धोबलवतादशग्रीपेणराघवः ॥ ३९ ॥ जगामनविकारंचनचापिव्यथितोऽभवत्‌ ॥ चिक्षपचएुनबाणान्वञ्ज 
सारसमस्वनाच्‌ ॥ ४० ॥ सार्थिवञ्जहस्तस्यसमादिश्यदशाननः ॥ मातलेस्तुमहावेगाःशरीरेपतिताःशराः ॥ र i | म नसूक्ष्ममपिसमो 
हंव्यथांवाप्रददुयुधि ॥ तयाधर्षणयाङ्रुद्धोमातळेनैतथात्मनः ॥४२॥ चकारशरजालेनराघवोविसुखंरिषुम्‌। विंशतित्रिशतिषष्टिशतशोऽथसह 
स्रशः॥ ४३ ॥ सुमोचराघवोवीरःसायकान्स्यंदनेरिपोः ॥ रावणोऽपिततःङुद्वोरथस्थोराक्षसेश्वरः ॥४४॥ गदामुसलव्षेणरामग्रत्यदेयद्रणे 
॥ तत्प्रयक्तंपुनरथद्धतुसुलंरोमहषणम्‌ ॥ ४५ ॥ गदानांसुसलानांचपरिघाणांचनिःस्वनेः ॥ शरणांपुखवातेश्चक्षुमिताःसप्ततागराः ॥ ४६ ॥ 
गिरे ॥ ४१ ॥ परंतु यह बाण मातलिको न कुछ विकळताही दे सके नकुछ पीडाही इन बाणोंने दी; जिसपर प्रहार करना उचित नहीं था, उस मातलिको 
टर षित दे जीने के वि दिया । वीस; तीस; साठ; सो ओर हजार 
2 रावणसे धर्षित देख ॥ ४२ ॥ श्रीरामचन्हजीने अत्यन्त क्रोधकर बाणोंकी वर्षा करके अपने शत्रुको विसुख कर दिया । वीस; तीस; साठ; हृ 

२५ ७ ७३ \ बाण श्रीरामचन्द्रजी दीर शत्रुके रथपर चलाने लगे; यह देखकर रथपर बेठाहुआ राक्षसोंका राजारावण क्रोधित हुआ ॥ ४४ ॥ ओर इन श्रीराम | 


महर्षणकारी 

१७ 'चन्बल्ब्तके ऊपर. स्र. स्स्सलव्छी करने रगा । इस प्रकार इन दोनों वीरोंका तुसुळ रो युद्ध होने लगा॥ 9 ५॥गदा, खसळ, प्ररिघादि /(® 
NN ` आ जर यकी करने व, Maha स, मकार फिर इन दोन eGangotri Gyaan Kosha ड हो & ड BEY 
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+ me 
पवनसे सात ससद खलबला गये ॥ ४६ ॥ समुद्रोके खलबलानेसे पाताळवासी समस्त दानव आर पन्षग जो व्हि \ 


और उपवन सहित समस्त पृथ्वी कांपने लगी, सर्य भगवान्‌ भ्रकाशसे हीन हुए और पवन चलना बंद हो गया 
किन्नर और समस्त बढे २ सर्पण अत्यन्त चिंता युक्त हुए ॥४९॥ ''गो बाह्मणोंका के हो क लोग 
5 न्द्रजीकी विजयका मना करते हुए देवतागण 
| निर्विध् श्रीरामचन्द्रजीकी जयहो ओर रावणका नाश हो” ॥५०॥ इस भकारसे श्रीरामच च 
| sn fat ग्राम दे ॥५१॥ गंधर्व और अप्सरायं सबने मिलकर यह उपमारहित युद्ध देखा कि, उस युद्धे 
त्रगाश्चसहस्रशः ॥ ४७ ॥ चर्केपेमेदिनीकृत्स्नासशेलवनकानना ॥ आ 
ततोदेवा CR ९ शि $ १॥ ७९ ॥ स्व ब्रा 
: ॥४८॥ .ततोदेवाःसगंधर्वाःसिद्धाश्वपरमर्षयः ॥ चिंतामापेदिरेसर्वेसकिन्नरमहोरगा 
FE र ॥ एवंजपंतोऽपश्यंस्तेदेवाःसरषिंगणार्तदा ॥ रामरावण 
युद्धमनूपमम्‌॥ सागरंचांबरप्रस्यमंबरंसागरोपमम्‌ ॥ «२ ॥ रामरावणयोयुद्धराम 
॥ संघायधनुषारामःशरमाशीविषोपमम्‌ 
भिस्तदा ॥ << ॥ तस्येवसहृशंचान्यद्वावणस्यो 


| ्थतशिरः।तत्त्िकषिप्रहस्तेनरामेणक्षिप्रकारिणा ॥५६॥ द्वितीयंरावणशिरशिछिन्नेस॑यतिसायकैः॥ छिन्नमातरंचतच्छी्षेपुनरेवप्रहश्यते।९७॥ 
टर सागर अथवा आकाशे कोई विशेषता नहीं दीखती. सागर अम्बरके समान आकाश समरके समान 
| रवणका युद्ध राम रावणकेही युद्धेके समान है, बस यह युद्धही इसकी 
की जी बढानेवाळे महावीर भ्रीरामचन्द्रजीने धलुषपर विषधर सर्पके समान बाण चळाया ॥ १४॥ 


, प्राणियोंने उस मस्तकको पृथ्वीपर गिरते हुए देखा ॥५५॥ परंतु श्रीरामचन्द्रजीने nr त 
(@ क उसके धडपर ठग गया उसकोभी बडी शीघतासे शीघकमे करनेवाले ,॥५६॥ रावणके उस दूसरे मस्तककोभी | 
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= 


वा.रा.भा. 
॥२४६॥ 


बाणोंसे काटडाळा इस शिरके भी काटतेही रावणके एक और शिर लगा हुआ दिखाई दिया ॥ ५७ ॥ उस मस्तककोभी श्रीरामचन्दजीने ; समान 
बाणोंसे काटडाढा इस प्रकारसे एकसे रूपवाळे शत मस्तक रावणके, श्रीरामचन्द्रजीने काटे ॥ ५८ ॥ तथापि राबणके जीवनका अंत दिखाई नहीं दिया तब 
सब अच्च शत्रोंके जाननेवाछे कोशल्यानंदवद्धनकारी ॥ ५९ ॥ हाथमे बाण लिये और कमरमें तरकश लगाये श्रीरामचन्द्रजी बहुत भांतिकी चिता करने लगे 
कि, जिन बाणोंसे हमने मारीचको मारा, खर दूषणका संहार किया ॥ ६० ॥ और क्ौञ्चवनमें रहने वाले विराध और दंडकवनवासी कबंधको मारडाला 
और जिनसे सात तालके वृक्ष एकही साथर्मे गिराये गये, पवतोंको भेदडाळा, वाली मारा गया और जिन बाणोंसे समुद्रको खलबलाय दियाथा ॥६१॥ इस 


तदप्यशनिसकाशैरिछन्नरामस्यसायकेः ॥ एवमेवशतंछिन्नंशिरसांतुल्यवच॑साम्‌ ॥५८॥ नचेवरावणस्यांतोहृश्यतेजीवितक्षये ॥ तत'सर्वा 
खविद्वीरःकौसल्यानंदवर्धनः ॥ ५९ ॥ मार्गणेबंहुभिधुक्तश्वितयामासराघवः॥ मारीचोनिहतोयेस्तुखरोयेस्तुसदूषणः ॥६०॥ ऋरौंचावटेविरा 
धस्तुकबंधोदंडकावने ॥ यःसालागिरयोभश्चावालिचक्षुभितोंऽबुधिः॥ ६१ ॥ तइमेसायकाःसवेयुद्वेप्रात्ययिकामम ॥ कितुतत्कारणंयेनरा 
वणेमदृतेजसः॥ ६२ ॥ इतिचितापरश्चासीदप्रमत्तश्चसंथुगे ॥ ववर्षशरवर्षाणिराघवोरावणोरसि ॥ ६३ ॥ रावणोऽविततःकुद्धोरथस्थोराक्ष 
सेश्वरः ॥ गदासुसळवषेणरामंप्रत्यर्दयद्रणे ॥ ६४॥ तत्पवृत्तमहद्यद्धंतुमुलरोमहर्षणम्‌ ॥ अंतरिक्षेचभूमौचपुनश्चगिरिमू्थेनि ॥६५॥ देवदानव 
यक्षाणांपिशाचोरगरक्षसाम्‌ ॥ पश्यतांतन्महद्यद्धंसर्वरात्मवर्तत॥ ६६ ॥ 


१| युद्धमेभी हमारे पास वही सब अमोघ बाण हैं, परन्तु यह समस्त बाण जो रावणसे तेजहीन हो गये इसका कारण क्‍या है ? ॥ ६२ ॥ भ्रीरामचन्द्रजी इस 


यु० का्‌ ७ दि ४. 

स० १०५९ (| "कारकों i वश हो कर भी अति सावधानीसे रावणकी छातीकोताककर बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥६३॥ रथपर बेठाहुआ राक्षसोंका राजा रावणभी 
2 गदा और मूसलोंकी वष करक श्रीरामचन्द्रजीकोपीडितकरने लगा ॥६४॥ इसमकार फिरसे आकाश, भूमि और कभी पर्वत शिखरके ऊपरी भागमें उन 
9 दोनों कामचारी रथिभेष्ठोका तुसु और रोमहषंणकारी बडाभारी युद्ध आरंभ हुआ ॥६५॥ उस बडेभारी युद्धको देखते २ देवता; दानव, यक्ष, पिशाच, / 
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ट नी रात्रि, दिन, आहूत अथवा क्षणभरके छियेभी तो यह राम रावणका युद्ध बंद नहीं हुआ ॥ ६७ ॥ उस काळ राक्षसोंमे इन्द्र रावण ओर दशरथ 
कुमार रामचंद्र इन दोनोंके युद्धमें भोरामचन्द्रजीको विजय प्राप्त करते हुए न देखकर देवराज इन्द्रका सारथि महात्मा मातलि संग्राम करते हुए श्रीराम 
| चन्द्रजीसे यह वचन बोळा ॥ ६८ ॥ दइत्याषें श्रीमद्रा० वाल्मी” आदि? युद्धकांडे भाषायां नवोत्तरशततमः सगः ॥ १०९ ॥ मातलिने श्रीरामचन्द्र 
| जीको याद दिळानेकै लिये यह कहा, हे वीर! आप अनजानके समान यह क्या चिंता केरते हैं ॥ १ ॥ हे प्रभो ! देवतोंनेजो इनके विनाश कालकी | 
कही थी वह समय अब आगया है; इस कारण अब रावणको वध करनेके लिये आप्र नह्ाखन छोडिये ॥ २॥ मातछि सारथिने जैसेही यह बात याद दिलाई | 
नेवरात्रिंदिवसंनसुहू्तैनचक्षणम्‌॥ रामरावणयो र्युद्धंविराममुपगच्छति ॥६७॥ दशरथसुतराक्षसेद्रयोस्तयोजयमनवेक्ष्यरणेसराघवस्य ॥ सुर 
वररथसारथिमंहात्मारणरतरामसुवाचवाक्यमाझु ॥ ६८॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० युद्धकांडे नवोत्तरश 
ततमः समः ॥ १०९ ॥ अथसंस्मारयामासमातलीराघवंतदा ॥ अजानन्निवकिवीरत्वमेनमडुवतसे ॥ १ ॥ विसृजास्मैवधायत्वमस्रंपेता 
महंप्रभो ॥ विनाशकालःकथितोय'सुरेःसो5द्यवर्तते ॥२॥ ततःसंस्मारितोरामस्तेनवाक्येनमातलेः।जग्राहसशरंदीप्तंनिशवसंतमिवोरगम्‌ ॥३॥ 
यंतस्मेप्रथमंप्रादादगस्त्योभगवानूषिः ॥ ब्रह्मदत्तमहद्वाणममोघंयुधिवीर्यवान्‌ ॥४॥ अह्मणानिमितंपूर्वमिद्रार्थममितोजसा ॥ दत्तंसुरपतेःपूर्व 
त्रिलोकजयकांक्षिणः ॥ « ॥ यस्यवाजेषुपवनःफलेपावकभारकरो ॥ शरीरमाकांशमयंगौरवेमेरुमंदरो ॥ ६ ॥ जाज्वल्यमानंवपुषासुपुंखं 
हेमभूषितम॥रजसासरवभूतानांकृतंभास्करवचेसम॥७॥ सधूममिवकालाभिदीप्तमाशी विषोपमम्‌॥ नरनागाशववृन्दानांभेदनंक्षिप्रकारिणम्‌ ॥८॥ 
कि, वेसेही भीरामचन्द्रजीने हान महण किया. यह अस्त्र महाजह्मतेजके समान प्रदीस था और कोधित सपके समान श्वास ठे रहा था ॥ ३ ॥ युद्धम 
बीर्यवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको पहले यह अमोघ नझदत्त अख ऋषिभेष्ठ भगवान्‌ अगस्त्यजीने दिया था ॥ ४ ॥ पहले अमिततेजस्वी पितामह नझाजीने त्रिठोक 
विजयाभिळाषी सुरपति इन्द्रके लिये अख बनाया था उनकोही दिया था ॥'५॥ इस अख्रके वेगमें पवन, फलकमे अभि ओर सूर्य, सब अंगोर्मे बह्माजी 
और भारीपनमें मेरु और मंदराचळके अधिष्ठाता दो देवता वास करते थे ॥ ६ ॥ यह अख्र अपने प्रभावसे आपही सूर्यके समान प्रदीप्त था सब महाभूतोंका 
सारअंश निकालकर बनाया गया था, इसके पंख सुशोभित थे और वह सुन्दर व सुवणसे भूषित थे ॥ ७ ॥ यह प्रदीप्त विषधर सर्पके समान धुर्वेसहित 


३१९ 
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वा.रा.भा. 
॥२४७॥ 


काढाप्िके तमान हाथी घोडे व रथोंके ससूहोंको विदारण करनेमें चतुर और अत्यन्त शीघ्र कार्य करनेवाला ॥ < ॥ इसके तेजसे द्वार (गोपुर) _ और 
पर्वततक चूर्ण हो जाते थे, उसमें रुधिर व मेद लगा हुआ था ओर अत्यन्तही भयकर था॥९॥यह वज्ञके समान सारवान और वजहीके समान शब्दयुक्त था 
और सब प्राणियोंको भयउपजानेवाळाथा और वह श्वास ठेते हुए सर्पके समान दिखलाई देता था॥३० ॥कंक, गिद्ध, बगळे, गीदडवराक्षसोंको नित्यरणमें भक्ष 
देनेवाला यमके समान जास उपजानेवाळा॥११॥बानरयूथपोंको आनंदका देनेवाछा राक्षसोंका मारनेवाला था, गरुडजीके अनेक प्रकारके पंखासे जिसके पंख बने 
हुए थे,॥ १ २॥उस इक्ष्वाकुवंशियोंके भयको नाश करनेवाले शत्रुओंकी कीर्तिको हरण करनेवाले अपनेको हषित करानेवाछे ऐसे उत्तम बाणोंको॥१३॥महाबलवान्‌ 


द्वाराणांपरिधाणांचगिरीणांचापिभेदनम्‌ ॥ नानारुधिरदिर्धांगंमेदोदिग्धसुदाहणम ॥ ९ ॥वन्नसारंसहानादंनानासमितिदारणम्‌ ॥ सर्ववित्रा 
सनभीमश्वसंतमिवपन्नगम्‌ ॥ १० ॥ कंकगृधबकानांचगोमायुगणरक्षसाम्‌ ॥ नित्यंभक्ष्यप्रदंयुद्धेयमरूपभयावहम्‌ ॥ 9१॥ नंदनंबानरे 
द्राणारक्षसामवसादनम्‌॥ वाजितंविविधेवाजेबारुचिभेगरुत्मतः ॥ १२ ॥ तमुत्तमेषुलोकानामिक्ष्वाकुभयनाशनम्‌ ॥ द्विषतांकीतिहरणंप्रहर्ष 
करमात्मनः ॥ 3३ ॥ अभिमंञ्यततोरामस्तंमहेषुमहाबलः ॥ वेदप्रोक्तेनविधिनासंद्धेकार्सुकेबली ॥ १४ ॥ तस्मिन्संधीयमानेतुराघवेणश 
रोत्तमे ॥ सर्वभूतानिसंत्रसुश्वचालचवसुंधरा ॥१५॥ सरावणायसंकुद्धोभृशमायम्यकार्मुकम्‌ ॥ चिक्षेपपरमायत्तःशरंमर्म विदारणम्‌ ॥ १६॥ 
सवत्रइवदुधेषोवज्जिबाहुविसजितः॥ कृतांतइवचावार्योन्यपतद्रावणोरसि ॥ १७ ॥ सविसृशोमहावेगःशरीरांतकरःपरः ॥ बिभेदददयंतस्यरा 
वणस्पद्रात्मनः॥ १८ ॥ रुषिराक्तःसवेगेनशरीरांतकरःशरः ॥ रावणस्यहरन्प्राणान्विवशधरणीतलम्‌ ॥ १९ ॥ सशरोरावणहत्वारुधिराई 
, कृतच्छविः ॥ कृतकर्मानिभृतवत्सतूणींपुनराविशत्‌ ॥ २० ॥ 
3० का० (| ्ीरामचन्द्रजीने ग्रहण करके वेदके मंत्रोसे विधिपूर्वक इसको अभिमंत्रित किया और बलसे धनुषपर चढाया ॥१४॥ जब उस उत्तम बाणोंको श्रीरामचन्द्रजीने | 
he ० ११० | धदुषपर चढाया तब सब ्राणियोंको भय उपजा ओर पृथ्वी कंपायमान हुई ॥१५॥ इसके उपरांत श्रीरषुनाथजीने क्रोधकर अतियत्नपूर्वक धनुषकों झुकाय 


| वह ममेविदारी बाण रावणके ऊपर चलाया ॥ १६ ॥ वज़के समान दुष इन्द्रकी बाहोंसे छूटे हुए के समान किसीके रोकनेसे भी न रुकनेवाळाकालकी 
9) नाई दह बाण रादणकी छातीमे गा ॥१७॥ महाबली रघुनाथजी करके छोडे हुए उस शरीरका अन्त करनेवाले महावेंगयुक्त बाणने दुरात्मा रावणके हृदयको 


~ 
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वह बाण रावणके मारनेका कार्य पूरा करके रुधिरसे गीला हो फिर भीरामचन्द्रजीके तरकसर्मे आगया ॥२०॥ अख्भके ळगनेके कारण रावणका जीवन शेष ॥( 
न होजानेसे उस्का धनुष और बाण प्राणोंके साथ छुटकर पृथ्वीपर गिर पडा क्षै २१ ॥ और महायुतिमान्‌ राक्षसराज रावण भी भाणरहित होवजके || 
ढगनेसे वृत्रासुरके समान महावेगयुक्त हो रथसे पृथ्वीपर गिरपडा ॥२२॥ राक्षसराज रावणको गिरा हुआ देखकर मरनेसे बचे हुए निशाचरनाथ विहीन और | 


तस्यहस्ताद्वतस्याशुकार्युकंचापिसायकम्‌ ॥ निपपातसहम्ाणेश्रश्यमानश्चजीवितात्‌ ॥ २१ ॥ गतासुर्भीमवेगस्तुनेकतेंद्रोमहाद्यातिः ॥ पपा 
तस्यंदनाजूमौवृत्रोवजदतोयथा ॥ २२ ॥ तंदृष्ठापतितंभूमौहतशेषानिशाचराः ॥ हतनाथाभयत्स्ताःसर्वतःसंप्रदुद्रुबुः ॥ २३ ॥ सवतश्चा 
भिपेतुस्तान्वानरान्द्रमयोधिनः ॥ दशग्रीववधंदृष्टाविजयंराघवस्यच ॥ ॥ २४ ॥ आितावानरेश्रष्टालंकामभ्यपतन्भयात्‌ ॥ हृताश्रयत्वा 
त्करूणेबीष्पप्रखवणेमुखैः ॥ २५ ॥ | 


भके मारे विहठ हो सब ओरको भागने लगे ॥२३॥ वृक्षोंसे युद्ध करनेवाले वानर सिंहनाद करते हुए मारनेको उन राक्षसोंके पीछे २ दोडे परंतु दशग्रीवका 
मरना और श्रीरामचन्द्रजीकी विजय देख ॥ २४ ॥ और वानरोंकी मार पीटसे अत्यन्त कातर हो व किसीका आश्रय न देखकर दीनवदन हो आंसुओंको 
छोडते २ सब राक्षस लंकापरीमे प्रवेश करते हुए ॥ २५ ॥ 


| 


% दोहा-असुरसुभट रघुवोरसों, भिरत क्रोध सरसाय । अमर होनहित मरतहें समर सामुहे आय ।। कवित्त-गज रयवाले घट सामुहे परं जु कहूं गरद मिलाइवेमें हौसिला बढतहुँ ।। रावरे वदनप॑ माररा रामचन्द्र वर लालो रस ( 
वोरकी बहालीमें चढ़त हे।। लछिराम अचरज धूम धाम वारी यह देवलोक दुंदुभी दे विरद पढ़त हूँ ॥। म्यानते कृपान तेरी अरि उर प्रानसंग समरमें दोउ एक वारही कढतहे ।। १।।दरशन पात वृषभानको सरीचेमान खल दल कम्प होत देख 
प्रलै माईसी ।। बांके गढ़ टूट फूट वेरिनके प्राण छूट फालसी कराल फालकूटमें बुझाईसी ॥। भनत हूदेश राम लच्छमन तेरी तेग काटि २ जात फौज फाटि जात काईसी ।। काटि जाति टोप शीश पांयनलों फाटिजात चाटिजात झिलमझपाटन 
मलाईसी ।।२।। रनवनबीच बर बडवा अनल जब गनीमनके ऊपर परत है॥मारतंड भोरसुर मण्डली सरोजनप ज्वालामुखो ज्वालह्लं दरीन विहरत है।। खलदल नाशन विराग पन्नगेशकन किरात लालीके तरज्भात करत है।। मण्डित 
प्रताप राम रावरो अखण्ड फंले चौदों भुवनमे प्रचण्ड विचरतहे ।।३।। कठिन कठोर कबजाको बर जोर घोर वसन मरोर रंग रोशनतरीरको।। गुतन गहीलो गहुगहो अर गरब्रोलो गदवार चापत॑ रंगीलो प्रभाभोरकों।। वीर तोर वरसे सुनो 
तरते गभौर रन पीर उपजावत अधीर करि धीरको ॥। देवसुखदायक सहायकविहारी सदा मारो लंकनायकसो घनु रघुवीरको ।। ४ ॥ 


खेच्यों एकाहं दे, घनते ही ॥५॥ 
दोहा-धनुषधारि शरकरण लगि, गे राम महीश ॥ दोक एकह व तत प्रा न्न .Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| , 


॥२४<॥ | 
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$| इसके उपरांत विजयी वानरवृन्द हर्षित अंतःकरणसे रावणका मरना ओर भीरामचन्द्रजीकी विजयकी वार्तोको प्रकाश करने लगे ॥ २६ ॥ तब आकाशर्मे 
मंगळकी एकार करनेवाले देवताओंके नगाडे बजने लगे और सुखकी देनेवाली दिव्यगन्ध लिये पवन बहने लगी ॥२७॥ आकाशमंडलसे मनोहर व दूसरेके 
लिये दुर्लभ ऐसी फूछोंकी वर्षाने गिरकर भ्रीरामचन्द्रजीके रथको ढक लिया ॥ २८ ॥ आकाशसे महात्मा देवताओंकी स्तुति संयुक्त *' धन्य हो ! '' यह 
श्रेष्ठ वाणी सुनाई आने लगी ॥२९॥ सर्व लोकोंके भयको देनेवाले रोइ रावणके मारे जानेपर चारणोंके सहित देवता आनंदकी सीमातक पहुँच गये ॥३०॥ 
इस प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजी राक्षसभेष्ठ रावणका वध करके प्रसन्न हुए और सुग्रीव व अंगद विभीषणकी मनोकामना पूरी हुई ॥ ३१ ॥ राक्षसराज रावणके 
पारे जानेपर मरुद्रण शान्त हो गये, सब दिशाये निर्मळ होगई, आकाशमंडळ विमळ हुआ, पृथ्वी कंपायमान न होकर अचल होगई, पवन सुखदाई बहनेलगी 
ततोविनेदुःसं हृष्टावानराजितकाशिनः ॥ वदंतोराघवजयंरावणस्यचतद्वधम ॥ २६ त । अथान्तरिक्षेव्यनदत्सौम्यस्त्रिदशदुंदुभिः ॥ दिव्यगं 
धवहस्तत्रमारूतःसुसुखोववौ ॥ २७ ॥ निपपातांतरिक्षाचषपुष्पवृष्टिस्तदाभुवि ॥ किरंतीराघवरथंदुरवापामनोहरा ॥ २८ ॥ राघव'ःस्तवसंयु 
क्तागगनेचविशुश्रुवे ॥ साधुसाध्वितिवागग्र्यादेवतानांमहात्मनाम ॥ २९॥ आविवेशमहान्हर्षोदवानांचारणेःसह ॥ रावणेनिहतेरौद्रेसर्वलोक 
भयंकरे ॥ ३० ॥ ततःसकामंसुग्रीवमंगदेचविभीषणम्‌ ॥ चकारराघव'प्रीतोहत्वाराक्षसपुंगवम्‌ ॥३१॥ ततःप्रजग्सु-प्रशमंमरुहरणादिश पसे 
दुविमळनभोऽभवत्‌ ॥ महीचकपेनचमारुतोववौस्थिरप्रभश्वाप्यभवद्वाकरः ॥ ३२॥ ततस्तुसुग्रीवविभीषणांगदाःसुह्िरिष्टासददक्षम 
णास्तदा ॥ समेत्यष्टाविजयेनराघमरणेऽभिरामंविधिनाभ्यपूजय्‌न्‌ ॥ ३३॥ सतुनिहतरिपुःस्थिरप्रतिज्ञःस्वजनबलाभिवृतोरणेबधूव ॥ थि 
कुलनूपनंदनोमहौजास्त्रिदशगणेरराभिसंवृतोमहेंद्रः ॥ ३४ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा» युद्धकांडे दशाषि 
कशततमःसर्गः ॥ ११० ॥ आतर॑निइतंदृष्टाशयानंनिजितंरणे ॥ शोकवेगपरीतात्माविळलापविभीषणः ॥ १ ॥ प 
ओर सूय स्थिर प्रभासे युक्त हुए । २२ इसके उपरांत सुग्रीव, विभीषण, अंगदादिं सुहद्रण लक्ष्मणजीके साहेत हाषंत मनसे जयके आनन्दम मग्न हो समरम्‌ 
`| दुज॒य श्रीरामचन्द्रजीके निकर आकर यथाबिधिसे उनकी पूजा करते हुये ॥ ३३ ॥ चोपाई ॥ दढप्रतिज्ञ रघुराज कुमारा । तेजवान श्रीराम उदारा ॥ शत्रु 


ह चिनाश स्वजन गण संगा । लहत यहै छबि अटल अभगा ॥ सब देवन युतमनहु सुरेशा ॥ त्योंही सखन सहित अवधेशा ॥ ३४ ॥ इत्याष श्री० वाल्मी? 


3 ० युडव्लडे भाषायां दशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११० ॥ आताको संग्राममे पराजित और मृतक होकर प्र॒थ्वीमें शयन करता देख विभीषण शोकके 
२ चबल 
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प्र न 3 ho बेंछोनों श अ 
| हा वीर ! | हा विख्यात ! हा प्रवीर ! हा नीतिमें चतुर ! आप तो बडे मोलके बिंछोनोंपर शयन करनेका अभ्यास र हुए थे, फिर किस 
सि न bd पृथ्वीपर त कर रहे हो ! ॥२॥ हा वीर ! आपका सेके समान प्रभावाला मुकुट रामचन्द्रके बाणोंसे छिन्न होगया है me 
| बाजूस भूषित तुम्हारी लंबी बांहे भी चेष्टारहित होकर पडी हैँ ॥ ३ ॥ हा शूर! पहले हमने जो कुछ कहा था और काम व लोभके वश होकर 
| तुमने अपनी सम्मति नहीं दी थी आज वही बात तुम्हारे आगे आई है ॥ ४ ॥ हाय ! पहले गवके वश परहरत, इन्द्रजित, अतिरथ, कुम्भकण, क | 
6 | नरान्तक ओर स्वयं आपनेभी व और राक्षसोंने जिस उपदेशको नहीं माना यह उसहीका फल है॥ ५॥ ! आपके मारेजानेसे धार्मिकगणोंकी मयादा 
9) जाती रही, धमकी मूरति, मानों जाती रही, बलक। संग्रहस्थान आज जाता रहा, धमकी मूर्ति सत्यगुणोंके आश्रय आप वीरगणोंकी गतिको ढा हुए है. 
वीरविक्रांतविख्यातप्रवीणनयकोविद ॥ महाहशयनोपेतकिशेषेनिहतोभुवि ॥ २ ॥ निक्षिप्यदीघोनिश्वेष्टोभुजावंगदभूषितो ॥ सुक गे 
वृत्तमभास्कराकारवचसा ॥ ३ ॥ तदिदेबीरसंप्राप्तयन्मयापूर्वमीरितम्‌ ॥ काममोहपरीतस्ययत्तन्नररुचितंतव ॥ ४॥ यन्नदर्पात्महस्त वा 
नंद्रजिन्नापरेजनाः ॥ नकुंभकर्णो5तिरथोनातिकायोनरांतकः ॥ नस्वयंबदुमन्येथास्तस्योद कोड्यमागतः ॥ « ॥ गतःसेतुः संगीतात 
भमैस्यविग्रहः ॥ गतःसत्त्वस्यसंक्षेपःसुइस्तानांगतिगेता ॥ ६ ॥ आदित्यःपतितोश्रूमौमग्रस्तमसिचंद्रमाः ॥ चिञ्रभानु'प्रशांताचि वसा 
योनिरुद्यमः ॥ अस्मित्निपतितेवीरेमूमौशस्रभृतांवरे ॥७॥ किशेषमिहलोकस्यगतसत्त्वस्यसंप्रति ॥ रणेराक्षसशादूलेप्रसुप्तइवपांसुष ॥ < ॥ 
वृतिप्रवाळः प्रसभाग्यपुष्पस्तपोबलःशौर्यनिबद्धमूलः ॥ रणेमहात्राक्षसराजवृक्षःसंमर्दितोराघवमारूतेन ॥ ९ ॥ तेजोविषाणःकुलवंशवशः 
कोपप्रसादापरगात्रहस्तः ॥ इक्ष्वाकुर्सिहावगृहीतदेद! सुप्त'क्षितोरावणगंधहस्ती ॥ १०॥ न 
॥ ६ ॥ हा वीर । अखधारियोंमें श्रेष्ठ । आपके गिरनेसे सयको पृथ्वीमें गिरे हुए, चद्रमा राहुके उदरमे पडे हुए और अग्निको शत जलके घडोंसे वा 
सा हम देखते हैं ॥ ७ ॥ हा राक्षसशादूळ ! आपके रणको धूरिम पडे रहनेसे अब यह बचे हुए राक्षसगण सत्तहीनसे जान पडते हैं अब इनकी क्या र 
होगी १ ॥ ८ ॥ आज धैयेयुक्त पद्ठव, सहज शीलतायुक्त पुष्प, तपस्यारूप फल और शूरतायुक्त इढमूळवाला राक्षसराजरूप वृक्ष संग्राममे रानात 
हुआ ॥ ९ ॥ हा ! तेजरूप, दांत, पिताओंके . पितामहादिक पूर्व परुषोंकी परम्पराको पीठ बनाये, कोपही | देहके दूसरे अंग बनाये ओर प्रसन्नतारूप 


&) शुण्डयुक्तमतवाला हाथी रामरूपसिंहसे मृतक होकर प्रथ्वीपर शयन कररहा है ॥ १० ॥ 
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वा.रा.भा. 
॥२४९॥ 


| ! पराक्रम और उत्साहसचक फेली हुई लपटोंसे युक्त, विशव सरूप धुआं और अपने बलरूप _ शक्तिसे समन्वित रावणरूप अभि रामरूप 
मेघसे बुझा डाला गया है ॥ ११ ॥ हाय ! राक्षस गणरूप पूछ, स्कंध ओर सींगसमन्वित पवनके समानविक्रमी उत्साहशाली शत्रुओका विजय करने वाला 
एक्षसरूप वृषभ ( बैल ) रामरूप सिंहसे निहत हो व्याकुल और विकलेन्द्रिय हुआ है ॥ १२ ॥ विभीषणने शोकसे व्याकुल होकर जब इस प्रकारके 
हेतुयुक्त ओर अर्थसहित वचन कहे तब श्रीरामचन्द्रजीने कहा ॥१३॥ यह प्रचेडपराक्रमी राक्षसराज रावण रणमें सामर्थ्यहीन या निश्चेष्होकर नहीं मारागया 
है, यह अतिशय बलशाली और मृत्युके भयसे हीन था यह तो देवके वश होकर रणभूमिमें गिरा 'है ॥ १४ ॥ श्रीकी वृद्धिही जिनको प्रार्थनीय है 
ऐसे महात्मा क्षत्रियधर्मपरायण वीरगणोंके संग्राममें मरनेसे उनको यह नहीं समझना चाहिये कि यह मृतक होगये' ओर इनके लिये शोक करनाभी उचित 
पराक्रमोत्साहविजुंभिताचिनिःश्वासधूमःस्वबलप्रतापः॥प्रतापवान्संयतिराक्षसाञ्निनिवीपितोरामपयोधरेणी। १ १॥ सिहक्षेलांगूलककुद्रिपाणः 
पराभिजिद्रंधनगंधवाहः॥ रक्षोवृषश्चापलकर्णचश्चुःक्षितीश्वरव्यात्रहतोऽवसन्नः ॥१२॥ .वदंतंतेतुमद्र क्यंपरिदष्टार्थनिश्वयम्‌ ॥ रामःशोकसमा 
विष्टमित्युवाचविभीषणम्‌॥ १३ ॥नायंविनष्टो निश्वेष् समरेचंड विक्रमः ॥ अत्युन्नतमहोत्साहःपतितो5यमशंकितः ॥ १४ ॥ नेवंविनष्टाःशो 
च्येतेक्षत्रधरभव्यवस्थिताः ॥ वृद्धिमाशंसमानायेनिपतंतिरणाजिरे ॥१५॥ येनसेंड्रा्लयोलोकाश्लासितायुधिधीमता ॥ अस्मिन्काल्समायुक्तेन 
कालःपरिशोचितुम्‌॥ १६ ॥ नेकांतविजयोयुद्देभरतपूर्व कदाचन ॥ परेर्वाहन्यतेवीरःपरान्वाहतिसयुगे ॥१७॥ इयंहिपूर्वेःसदिष्टागति'क्षत्रि 
यसंघता ॥ क्षत्रियोनिहत'संख्येशोच्यइतिनिश्वयः:॥१८॥तदेवंनिश्वयंदृष्टातत्त्वमास्थायविज्वरः ॥ यदिहानंतरंकार्यकल्प्येतदनुचितय ॥9९॥ 
तमुक्तवाक्यंविक्रांतराजपुत्रविभीषणः ॥ उवाचशोकसंतप्तो आतुहितमनंतरम्‌ ॥ २० ॥ 


| 
है 
& 
(&) 
6 
A 
है 
प 
® 
ह 
® 
A 
© 
©) 
® 


युश कां० | नहीं ॥ १५ ॥ यह बुद्धिमान्‌ इन्द्रादि देवताओंके साथ त्रिभुवनको पराजित करके काळ पाय काढधर्मके वश हुआ है, इस क इसके लिये शोक 
स० १११ || करनाठीक नहीं ॥१६॥ हे वीर ! ऐसा कभी नहीं देखागया कि युद्धे सदाजयही होती हो, चाहे जैसा वीर क्यों न हो कभी रणमें शत्रुको पराजित करता हे 


^| और कभी स्वय भो उससे पराजित हो जाता है ॥१७॥ सन्सुख संग्राममे देहत्याग करनाही प्राचीन मन्वादिक क्षत्रियभी कहते चले आये हैं इसकाइण रणभूमिमे 
00) अज्रियके मारे जानेपर उसके लिये शोक करना उचित नहीं है ॥१८॥ हे विभीषण ! हमने जो कुछ कहा इसको तुम ठीकही ठीक जानो ओर धीरज धारण 


(७७ चूस्के सादरन्‌ हो जाए च उश्च जो आगेको कलेव्य हो उसके लिये विचार करो ॥ १०॥ राजकुमार विकमकारी भीरामचन्द्रजीने जब यह कहा तो शोकस्ते 
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शर वंतापरित विभीषण अपने आताकी प्रशंसा करते हुए यह वचन बोले'॥२०॥ जो पहले कभी इन्द्रादि देवता लोगोंके साथ भी संग्राममे नहीं हार वही आज 


आपे संग्राममे भग्न होगया, जेसे महासमुद्रका जळ वेळाभूमिको पाय फिर अपने भंडारमेंको लौट जाता है॥ २१॥ इसने जीवित रहते विधिपूवेक अञ्चिमे होम 
| किये, सब भोगोंको भोगा, नौकरचाकरोंको संतोषित किया, मित्रोंको धन दिया और शत्रुगणोसे अपना वरेकर निहत हुआ है ॥२२॥ इसने महातप किया 
| था, यह महातेजस्वी था और इसने सब उपनिषद्‌ पढके समस्त अग्निहोत्रादि कार्य पूरे किये थे इस कारण अब आपकी आज्ञाके अनुसार हम इसके प्रतकमाक 
£ | करनेकी इच्छा करते हैं ॥२३॥ साधश्रेष्ठ विभीषणजीने करुणासहित वाणीसे जब इस प्रकार निवेदन किया तब राजकुमार महात्मा श्रीरामचन्द्रजीने 
| रावणके स्वर्ग जानेके लिये उसके मृतककर्म करनेकी आज्ञा दी ॥ २४ ॥ शीरामचन्द्रजीने कहा विभीषण ! मरनेहीतक वैर रहता है, परंतु अब प्रयोजनके 


योयंविमदेष्वविभश्नपूर्व'सुरेःसमस्तेरपिवासवेन ॥ भवंतमासाथरणेविभग्नोवेछामिवासाद्ययथासमुद्रः ॥ २१ ॥ अनेनदत्तानिवनीपकघुभुक्ता 
श्रभोगानिभृताश्वभृत्याः ॥ धनानिमित्रेघुसमपितानिवेराण्यमित्रेषुनिपातितानि ॥२२॥ एषो हिताग्मि्वमहातपाश्चवंदांतगःकमछुचाश्यञ्चरः ॥ 
एतस्यय्प्रेतगतस्यकृत्यंतत्कतुमिच्छामितवप्रसादात्‌ ॥२३॥ सतस्यवाक्येःकरुणमहात्मासंबोधितःसाधुविभीषणेन॥आज्ञापयामासनरेंद्रसु 
श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० युद्धकांडे एकादशाधिकशततमः सर्गः ॥ १११ ॥ रावणंनिहतंदृष्टाराघवेणमहात्मना ॥ 
अंत'पुराट्रिनिष्पेतुराक्षस्यःशोककशिताः ॥ १ ॥ वायमाणा'सुबहुशोवेष्टंत्योहरणपांसुषु ॥ विमुक्तकेश्यःशोकातागावोवत्सहतायथा ॥२॥ 
उत्तरेणविनिष्कम्यद्वारेणसहराक्षसेः ॥ प्रविश्यायोधनघोरंविचिन्व॑त्योहतंपतिम्‌ ॥ ३ ॥ आयंपुजेतिवादिन्योहानाथेतिचसर्वशः ॥ परिपे 
तुःकबंधांकांमहींशोणितकर्दमाम्‌ ॥ ४ ॥ ताबाष्पपरिपूर्णाक्ष्योमतृशोकपराजिताः ॥ करिण्यइवनर्दत्यःकरेण्वोइतयूथपाः ॥ « ॥ 
सिद्ध हो जानेसे यह जेसा तुम्हारा बंधु है वैसाही हमारा बंधु हुआ इसलिये इसका संस्कार करो ॥ २५ ॥ इत्यार्षे श्रीमडा० वा० आदि युद्ध० भाषायामे 
५। कादशाधिकशततमः सगः ॥ १११ ॥ ` महात्मा भ्रीरामचन्द्रजीसे रावण मारडाला गया है ?? यह समाचार सुन राक्षसिये शोकके मारे विह्वल हो रनवाससे 
निकल खडी हुई ॥ १ ॥ वह सब झ्निये वारंवार रोकी जानेपर भी मृतवत्सा गायके समान शोकसे पीडित हो बाळखोले रणकी धूरिमें लोटने छगीं॥ २ ॥ 
A यह समस्त राक्ष सिये रंकाके उत्तरवाले द्वारसे राक्षसोंके संग निकलीं और रणभूमिमें प्रवेश करके अपने मरे हुए पतिको दूंढने छगीं ॥ २॥ बह सब “हा आर्त! 
र | हा नाथ ! ? यह कहती रुधिरकी कीचसे परिपूण कबंधोंसे युक्त रणभूमिमे इधर उधर फिरने लगीं ॥४॥ वह सब श्रिये स्वामीके शोकसे शोकाकुल थीं उनके 
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|. आंसुओंसे भरे हुए थे और वे यूथपतिहीन हथिनियोंकी नांई जिधर तिधर अपने स्वामीको खोजती फिरती थीं ॥५॥ इसके उपरांत उन्होने देखा कि 
निकटहीमहावीये, महाकाय, महाद्युतिमान रावण रणभूमिमें शयन किये पडा है, उसकी मूर्ति नीले अंजनके ढेरके समान थी ॥६॥ रणकी धूरिमें पडेइए पतिको 
सहसा देखकर यह सब ख्निये टूटी हुई वनवेलिके समान राक्षसराज रावणके शरीरपर गिर पडीं ॥७॥ रावणकी इन सब ख्रियोमे कोई २ बडे गौरवसे रावरो अठि 
करने लगीं, और कोई दोनों पांव या ग्रीबाको ग्रहण करके रोनेळगीं॥८॥ कोई अपने दोनों हाथ फेलायकर पृथ्वीपर लोट गई और कोई २ मृतक पतिका बदनमंडळ 


दहझुस्तामहाकायंमहावीयेमहाद्युतिम्‌ ॥ रावणेनिइतंश्र्मौनीलांजनचयोपमम्‌ ॥६॥ ताःपतिसहसादृट्ठाशयानंरणपांसुषु ॥ निपेतुस्तस्यगात्रेषु 
च्छिन्नावनलताइव ॥ ७॥ बइुमानात्परिष्वज्यकाचिदेनंरूरोदृह ॥ चरणौकाचिदालंब्यकाचित्कंठेऽवळंब्यच ॥ ८ ॥ उत्क्षिप्यचभुजौका 
चिद्धूमौसुपरिवर्तते ॥ हतस्यवदनंहङ्ञाकाचिन्मोहसुपागमत ॥ ९ ॥ काचिदंकेशिरःकृत्वार्रोदसुखमीक्षती ॥ स्नापयंतीसुखंबाष्पेस्तुषारेरि 
वपंकजम्‌ ॥ १० ॥ एवमार्ता'पतिदृष्टाराबणंनिहतंभुवि ॥ चुङुञुबहृधाशोकाद्गयस्ताःपर्यदेवयन्‌ ॥ ॥ ११॥ येनवित्रासितःशक्ोयेनवित्रा 
सितोयमः॥ येनवश्रवणोराजापुष्पकेणवियोजितः॥ १२ ॥ गंधर्वाणाघ्ृषीणांचछ्ुराणांचमहात्मनाम्‌ ॥ भयंयेनग्णेदत्तसोऽयंशेतेरणेहतः 


॥ १३ ॥ असुरेभ्यःसुरेभ्योऽपिपन्नगेभ्योऽपिवातथा ॥ भययोनविजानातितस्येदंमाबुषाद्गयस्‌ ॥ १४॥ अवध्योदेवतानांयस्तथादानवरक्ष 
साम्‌॥ हतःसोऽयरणेशेतेमाबुषेणपदातिना ॥ १५ ॥ 


| ति सूच्छित होगई ॥९॥ कोई खी उसका शिर अपने अंगमें रखकर देखती ओसकी नांई आंसुओंकी बूंदोंसे उसका कमलके समान सुख गीलाकरने लगीं॥ १ ० | 

इस प्रकार वह सब ख्रिये मृतक पतिको पृथ्वीपर पडा देखकर बहुतही रोय २ विछापकलाप करके कहने लगीं ॥ ११ ॥ जिन्होंने इन्द्रको त्रासित किया यम 
2 जिसके भयसे शेकित रहता था, जिन्होंने वैश्रवण कुबेरका विमान बळसे छीन लिया ॥१२। और देवता, गन्धवं व ऋषि इत्यादि महात्मालोगोंका संग्राममें । 
<। भूयसे व्याकुळ किया था, वही आज निहत हो रणभूमिमे शयन कर रहे हैं ॥१३॥ अहो ! राक्षसराजने सुर असुर अथवा पन्नगोंसे जिस भयकी शंका नहीं // 
 \@\ की थी आज मतुष्यसे उनको वही भय हुआ ॥१४॥ हाय ! यह देव, दानव और राक्षसोंसे अवध्य होकर भी एक पेदल मन॒ष्यसे मार डाळे जाकर रणभूमियें 
हु >” \ [ 
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शयनकर रहे हैं ॥ १५ ॥ हायरे ! देवता, अछुर अथवा यक्षलोग भी जिसका वध नहीं करसके वह एक मनुष्यसे साधारण भाणीके समान मारा गया १६१ 
व्यथित हृदय हो क्षणभरमें रोकर फिर भी विलाप करके कहने लगीं ॥ १७ ॥ महाराज \ तुमन 

मृत्युके लिये ही सीता हरण किया था और इसी कारणसे सब पक्षवालोंका वध हुआ, 
विभीषणजीने हित वचन कहे भी परंतु तुमने मोहके वश अपने 

षणके वचनोंको मान जनक 


रावणकी श्रियें दुःखितमनसे इस प्रकारसे विलाप करके 
| हितकी कहनेवाले सुहृद्‌ छोगोंके वचनोंपर ध्यान न देकर अपनी 
त्रि | इसीसे इस समय हम भी सूलसहित निमूल हुई॥१८॥ हा! तुम्हारा मंगळ चाहनेवाले श्राता 
£| वधके लिये ही उनको कठोर वचन कहे थे, कि उन कठोर वचनोंका फळ अब दिखाई देता है ॥१९॥हा | यदि तुम उन विभी 
©) | कुमारी सीता श्रीरामचन्द्रजीको दे डालते, तो न यह हमारा मूलनाश होता और न यह बडी भारी विपद्‌ हमपर पडती ॥ २० 
योनशक्यःसुरेईन्तुंनयक्षेनांसुरैस्तथा ॥ सो5यंकश्चिदिवासत्त्वोमृत्युंमत्येनलंमितः ॥ १६॥ एवंवदंत्यो रुस्दुस्तस्यतादुःखिताः ख्रियः ॥ 
भूयएवचदुःखाताविलेपु्चपुनःपुनः॥ १७॥ अश्ण्वतातुसुदृदांसततं हितवादिनाम्‌ मरणायादतासीताराक्षसाश्चनिपातिताः ॥ एताःसममि 
दानीतेवयमात्माचपातितः ॥ १८॥।ब्रुवाणोऽपिहितंवाक्यमिष्टोत्राताविभीषणः ॥ डष्टंपरुषितोमोहात्वयात्मवधकांक्षिणा ॥ १९ ॥ यदि 
नियातितातेस्यात्सीतारामायमैथिली | ननःस्याब्यसनंघोरमिदंमूलहरंमहत्‌ ॥ २०॥ वृत्तकामोभवेद्धातारामोमित्रकुलंभवैत्‌॥ वर्थंचाविधवाः 
सवोःसकामानचशत्रवः॥ २१ ॥ त्वयापुनर्नशंसेननसीतांसंरुंवताबलात्‌॥ राक्षसावयमात्माचत्रयंतुल्यंनिपातितम्‌॥ ॥ २२ ॥ नकामकारः 

कामंवातवराक्षसपुंगव ॥ देवचेष्यतेसवहतंदेवेनहन्यते ॥ २३॥ वा[नराणांविनाशो<यंराक्षसानांचतेरण ॥ तवचेवमहाबाहोदेवयोगादुपागतः 

॥ २४ ॥ नेवाथेनचकामेनविक्रमेणनचाज्ञया ॥ शक्‍यादेवगतिलेकिनिवर्तयितुमुद्यता ॥ २५ ॥ 

राम और तुम्हारे मित्र कुलकी कामना पूरी होती और हम सबको यह विधवापनकी पीडा नहीं सहनी पडती व तुम्हारे 


| तुम सीताको दे देते तो विभीषण कुलकी कामन्‌ ढं है 
शत्रुलोग भी ऐसे आनंदित नहीं हो सकते ॥ २१ ॥ परंतु तुमने दुष्टके समान काय करके बळपूर्वक सीताको रोक एक ही समयमे अपने आपको, हम 

| सबको और राक्षसोंको मरवा डाळा ॥ २२ ॥ अथवा हे राक्षसश्रेष्ठ ! तुम्हारी स्वेच्छाचारीका कुछभी दोष नहीं कारण कि सबही देवकी चेष्टा है, तुम 
महावीर ! अप्तंख्य राक्षस वानर और तुम्हारी मृत्यु 


देवकरके मारडाळे गये थे, अब रामचन्द्रे तो निमित्त मात्र होकर तुम्हारा बध किया ॥ २३ ॥ हे महावीर य इ 
यह सब दैवशकितकाही कार्य है और देवयोगसेही हुआ है ॥ २४ जब कि देवगति फनेको होती है तब अथ, काम, विक्रम और आज्ञा किसीसेभी उस्तका टि 
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|... | निवारण नहीं होता ॥२५॥ इस प्रकारसे बह राक्षसराज रावणकी ब्विय दुःखसे आर्त हो दीनभावऔर नेत्रोंमें आंसभरभरके शा 
॥२५१॥ |® | लगीं ॥ २६ ॥ इत्याषें भीम० वाल्मी० आदि युद्ध ० भाषायां द्वादशाधिकशततमः सर्गः ॥११२॥ इस प्रकारसे विछाप करती हुई रावणकी सब 

नियमे उनकी पटरानी प्यारी नारीदीन हो अपने स्वामीको देखने लगी ॥ १ ॥ अचिन्त्कर्मकारी श्रीरामचन्द्रजीने अपने पति रावणको मृतक हुआ 
BR कृपणचित्त हो विळाप करने लगी ॥२॥ हे महावीर ! कुबेरके छोटे भाई राक्षसेश्वर ! पहले जब तुम क्रोधित होते थे तो देवराज एरन्दर 
| भी तुम्हारे सन्सुख खडा होनेसे डरता था ॥ ३ ॥ और महार्षि यशस्वी गन्धर्वगण और चारणभी तुम्हारे भयसे दशों दिशाओंको भागते थे ॥ ४ ॥ परंतु 
@| बिलेपुरेवंदीनास्ताराक्षसाधिपयोषितः ॥ ङुरर्यहवदुःखार्ताबाष्पपर्याकुलेक्षणाः ॥ २६ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेआदिकाब्ये 
| चसा युद्वकांडे द्रादशाधिकशततमः सगंः॥११२॥ तासांविलपमानानांतदाराक्षसयोषिताम्‌॥ ज्येष्ठपत्नीम्रियादीनाभर्तारंसमुदैक्षतः।१॥ 
9| दशय्रीबंहतंदृ्टारामेणाचित्यकर्मणा॥ पतिमंदोदरीतत्रङषपणाषर्यदेवयत्‌॥ २ ॥ ननुनाममहाबाहोतववेश्रवणानुज॥ कुद्धस्यप्रमुखेस्थातुंभस्य 
©| त्यपिपुरंदरः ॥ ३ ॥ ऋषयश्रमहांतो5पिगंघवाश्वयशस्विनः ॥ ननुनामतवोद्वेगाच्चारणाश्चदिशोगताः ॥ ४ ॥ सत्वंमानुषमात्रेणरामेणयुधि 
है| निजितः ॥ नव्यपत्रपसेराजन्किमिदंराक्षसेश्वर ॥ ५ ॥ कथंत्रेलोक्यमाक्रम्यश्रियावीरयंणचान्बितम्‌ ॥ अविषह्यंजघानत्वांमानुषोवनगोचर' 
2| ॥ ६॥ माठुषाणामविषयेचरतःकामरूपिणः ॥ विनाशस्तवरामेणसंयुगेनोपपद्यत ॥ ७॥ नचेतत्कर्मरामस्यश्रहधामिचमूमुखे॥ सर्वतः 
$| ससुपेतस्यतवतेनाभिमर्षणम्‌ ॥ ८ ॥ अथवारामरूपेणकृतांतःस्वयमागतः ॥ मायांतवविनाशायविधायाप्रतिताकिताम ॥ ९ ॥ 
6 | आजभी वही तुम केवळ मचुष्य रामचन्द्र करके संग्राममे पराजित होकर नहीं ळजाते, हे राक्षसनाथ ! इसका कारण कया है? ॥ ५॥ हाय ! तुमने वीर्षबलसे 
स० १३ 9 त्रिठोकीको जीत करके बडीभारी सम्पत्ति बटोरी थी परंतु आज तुमको एक वनवासी मचुष्यने मार डाला यह बडी असहनीय बात है ॥ ६ ॥ तुम इच्छा 

©| सार अनेक प्रकारके रूप धारण करके मनुष्योंके अगमें लंकाएरीमें विचरण करते हो इस लिये रामचंद्र करके तुम्हारा विनाश किसी प्रकारसे संभव नहींहो //९ 


2) सकता ॥ ७ ॥ तुम सबही स्थानोंमे विजय प्राप्त करते थे, इस कारण अब संग्राममें तुम्हारा विनाश होना यह कार्य रामचन्द्रजीका है, ऐसा हमको बिश्वास 2 
नही होला ५ < \ एसा समझ पडता हे कि, रूतान्त स्वयं ही मायाकें बळसे रामरूप धारणकर तुम्हारे वध करनेको आया था सो तमने यह नहीं /@) 
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£६/ जाना ॥ ९ ॥ अथवा हे महाबलवान्‌ ! तुम कया इन्द्रस धार्षेत हुए हो, यह भी नहीं, क्योंकि इन्द्रमें इतनी शक्ति कहां हे कि वह रणभूमिम तुम्हारे 
| तामने खडा हो सके ॥ १० ॥ अथवा और संदेह करनेकी क्या आवश्यकता हे ? हमको निश्चय जान पडता हे कि, महाबलवान्‌, महावीययुक्त देवताओंके ।७ । 
8) शत्रुओंका नाश करने वाले यह महायोगी, परम पुरुष सनातनही होंगे ॥११॥ आदि, अंत मध्यसे रहित बडे परममहान्‌ तमसे परे नित्य वत्तमान्‌ शेख चक (( 
| गदाधारी ॥ १ २॥ जिनकी छातीमें श्रीवत्स शोभायमान है जो नित्य हैं जिनको कोई भी नहीं जीत सके, क्षयरहित परिमाणशून्य सत्यपराक्रम विष्णुजीही ॥१३॥ |® 


€| वानररूपधारी सब देवताओंके साथ अवतार लेकर आये हैं;सब लोगोंके ईश्वर श्रीमानूने सर्व लोगोंके हितकीकामनासे ॥१४॥ भयके देनेवाले देवशत्रु राक्षसको | 
अथवावासवेनत्वंधर्षितोऽसिमहाबल ॥ वासवस्यतुकाशक्तिस्त्वांद्रष्टमपिसंयुगे ॥ १० ॥ महाबलंमहावीयदेवशङमहौजसम्‌ ॥ व्यक्तमेषमहा 


योगीपरमात्मासनातनः ॥ ११ ॥ अनादिमध्यनिधनोमहतःपरमोमहान्‌ ॥ तमसः परमोधाताशंखचक्रगदाघरः ॥१२॥ श्रीवत्सवक्षानित्य 
श्रीरजय्यःशाश्वतोश्रुवः ॥ माजुषंरूपमास्थायविष्णुःसत्यपराक्रमः ॥9३॥ सर्वेःपरिवृतोदेवेवानरत्वसुपागतेः ॥ सर्वलोकेश्‍वरःश्रीमॉल्लोकानां 
हितकाम्यया ॥ १४ ॥ सराक्षसपरीवारंदेबशङंभयावहम्‌ ॥ इंद्रियाणिपुराजित्वाजितंत्रिभुवनंत्वया ॥ १५ ॥ स्मरक्विरिवतद्रेरमिद्रियेरेवनि 


जितः ॥ यदैवहिजनस्थानेराक्षसेबहुभिरबृतः॥ १६ ॥ खरस्तुनिहतोभातातदारामोनमानुषः॥ यदैवनगरींलंकांदुष्यवेशांसुरेरपि॥ १७॥ प्रवि 
छोहनुमान्वीयात्तदेवव्यथितावयम्‌ ॥ क्रियतामविरोधश्वराघवेणेतियन्मया ॥१८॥ उच्यमानंनग्रह्मासितस्येयंव्युष्टिरागता ॥ अकस्माञ्चाभि 
कामो5सिसीतांराक्षसपुंगव ॥ १९ ॥ ऐश्वर्यस्यविनाशायदेहस्यस्वजनस्यच ॥ अरुंधत्याविशिष्टांतांरोहिण्याथापिदुमते॥ २० ॥ 

2 | परिवारके-सहित मार डाळा अथवा हम जानती हैं कि तुमने सब इन्द्रियोंको जीत फिर त्रिभुवनको जीता था॥१५॥ सो जान पडता हे कि, इन्द्रियोंने उसी 
| वैरको याद करके अब तुमको पराजित कियाहै । हाय जब कि जनस्थानमे बहुत सारे राक्षसोंके साथ॥१६॥तुम्हारे भ्राता खर मारे गये थे, हमने तबही जाना 
£| था कि, रामचन्द्र मनुष्य नहीं हैं, जबकि देवतालोगोंके प्रवेश करनेके अयोग्य ळ॑कापरीमेभी ॥१७॥ हनुमानूने बळसे प्रवेश करके सबका मान मर्दन किया, |( 
2९ | तबही हम सब समझगई कि, अब कोई महाप्रचण्ड शत्रु आया, उस समय जो हमने कहा था कि, रघुनाथजीसे विरोध न करो॥१८॥ परन्तु तुमने हमारी बातको | 
|(@| एकभी न माना, यह उसकाही फल आकर प्राप्न हुआ है. हे राक्षसभेष्ठ ! तुम अकस्मात जो सीताकै प्रति अभिलाषी हुए थे।१९॥ इससे तुम अपने स्वजन 
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वा.रा.भा. |(@| देह ओर ऐश्वर्यके साथ सूळसहित नाशको भाप्तहो गये । हे दुर्मते ! अरुन्धती व रोहिणीसेभी सब प्रकारसे भेष्ठ ॥२०॥ पूजा करनेके योग्य सीताजीको तुम | 
॥२५२॥। हरण करके छाये यह बडा अनुचित कर्म हुआ। अधिक क्या कहे .वह सहनशीलताके युणरमे पृथ्वीको धारण करने वाली पृथ्वी हैं, लक्ष्मीक लक्ष्मी और अपने |) 


स्वामीकी प्यारी हैं॥२१॥ तुमने पतिकी प्यारी सर्वाङ्गसुन्दरी दीन सीताजीको जनरहित वनसे बलपूर्वक हरण कर लिया और अपने प्राणोंको नाश किया |(@ 
॥२२॥ हे प्रभो ! तुमने सीताके सहवासकी कामना की थी परन्तु वह पूण नहीं हुई । बरजू उस पतिब्रताकीतपस्यासे तुम भस्म हो गये ॥२३॥ तुमने जिस |£ 

समय उस पतली कमरवाली जानकीका हरण किया था, तुम तो उसीसमय भस्म होजाते; परंतु इससे भस्म नहीं हुए कि इन्द्र व अझ्निप्रसुख देवता तुमसे भय 
सीतांधर्षयतामान्यांत्वयाह्मसहशंक्कतम्‌ ॥ वसुधायाहिवसुधांश्रियाःश्रीभदृवत्सलाष॒ ॥ २१ ॥ सीतांसर्वनवद्यांगीमरण्येविजनेशुभाम्‌ ॥ 
आनयित्वातुतांदीनांछडनात्मस्वदूषणम्‌ ॥ २२ ॥ अप्राप्यतंचेवकामंमेथिलीसंगमेकृतम्‌॥ पतिब्रतायास्तपसानूनंदग्चोऽसिमेप्रभो ॥२३॥ 
तदेवयन्नदग्धर्त्वंधषयंस्तन॒मध्यमाम्‌ ॥ देवाबिभ्यतितेसवेसेंद्राःसाञ्चिपुरोगमाः ॥२४॥ अवश्यमेवलभतेफलंपापस्यकमेणः ॥। भर्तःपयांग 
तेकालेकर्तानास्त्यत्रसशंयः ॥ २५ ॥ झुभकृच्छुभमाप्रोतिपापक्ृत्पापमश्चुते ॥ विभीषणःखुखंग्रापतसतवगराप्तःपापमीहृशम्‌ ॥२६॥ संत्यन्याः 
प्रमदास्तुभ्येरूपेणाभ्यधिकास्ततः॥ अनंगवशमापन्नस्त्वंतुमोहान्नबुध्यसे ॥२७॥ नकुलननरूपेणनदाक्षिण्येनमेंथिली ॥ मयाऽधिकावातु 
स्यावातत्तमोहान्नबुध्यसे ॥ २८॥ सर्वेदासर्वभूतानांनास्तिश्त्युरलक्षणः ॥ तवतद्वदयभृत्युरमेथिलीकृतलक्षणः॥ २९॥ सीतानिमित्तजो 
मृत्युस्त्वयाद्रादुपाृतः ॥ मेथिलीसहरामेणविशोकाविहरिष्यति॥ ३०॥ 

करते थे ॥ २४ ॥ लोग जो पापकर्म करते हैं काळके वशसे पकनेका समय आनेपर अवश्यही उसका फल प्राप्त होता है कारण कि उसका कोइ कत्ती नहीं है 
॥ २५ ॥ जो अच्छे काये करते हैं वह शुभ फल, जो बुरे कार्य करते हैं वह बुरे फलको प्राप्त होते हैं इसी कारणसे विभीषण सुखी और तुम अत्यन्त दुःखमें 

९) गिरे ॥२६॥ तुम्हारे यहां तो सीतासे अधिक रूपवती ओर भी अनेक ख्निये थीं परंतु तुमने कामाधीन मोहके वश उन सबका निरादर किया॥२७॥ रूप, कुळ 

00 या चतुरतामे जानकीका हमसे अछ होना तो दूर रहे वह हमारे समान होनेके योग्य भी नहीं है परंतु तुम मोहके वश होकर यह नहीं देखते थे ॥२८॥ जानकी /& 


र. ९ सूर्णहीलुम्छारी स्त्या कारण जान पडता है,कारण कि निमित्तके विना कोई भी प्राणी खझत्सुको भाम नहीं होता है ॥ २९॥ तुमने अपने आपही उस सीवानिमिच //(@, 
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| ृत्युंको दूरसे हरण किया था; अब जानकी शोकहीन हो श्रीरामचन्द्रजीके साथ विहार करेंगी॥ ३ ०॥ परंतु हम जो थोडे पण्यवाली ह इसलिये शोकसागरमे दूब 
गई! कैलासमें, मंदर में, मेरुपर्व॒तमें तथा चेत्ररथर्मे ॥३१॥ और देवताओंके सबउद्यानोंमे हमने तुम्हारे सहित अतुल शोभायुक्त अनुरूप विमाने चढकरविहार किया 
॥३२॥ उन विमानोंपर चढे हुए अनेक देश देखे और माळा चन्दनादि चित्र विचित्र वद देखती ब भोगती हुई विहार करती थीं । हे वीर! अब तुम्हारे मारे 
| जानेके कारण हम कामके भोगोंसे नीचे गिरा दी गई ॥३३॥अब वही हम और साधारण श्वियोंके समान होगई, इस समय हमने जाना कि राजशी अतिशय 
©| चचलदहोती है इस कारण ऐसी श्रीको धिक्कार है । हा राजन्‌ ! अति सुकुमार, सुन्दर भौंहवाढा सुन्दर त्वचा सहित ऊंची नाकवाला ॥३४॥ कीतिश्रीप्रदीप 
१ अल्पपुण्यात्वहंघोरेपतिताशोकसागरे ॥ कैलासेमंद्रेमेरौतथाचैत्ररथेवने ॥ ३१ ॥ देवोद्यानेषुसवेंुविडत्यसहितात्वया ॥ विमानेनानुरूपेण 
यायाम्यतुलयाश्रिया ॥ ३२॥ पश्यंतीविविधान्देशांस्तांस्तांश्रित्रसगंबरा ॥ अ्शिताकामभोगेभ्यःसास्मि वीरवधात्तव ॥३ २॥ सेवान्येवा 
स्मिसंवृत्ताधिग्राज्ञांचंचलांश्रियम्‌ ॥ हाराजन्सकुमारतेसुभ्रुस॒त्वक्समुन्नसम्‌ ॥ ३४ ॥ काँश्रिती्यतिभिस्तुल्यमिद्रप्मादिवाकरेः ॥ किरीटकू 
रोज्ज्वलितंताम्रास्यंदीप्तकुंडलम्‌॥ ३५ ॥ मदव्याकुललोलाक्षभूत्वायत्पानभूमिषू ॥ विविधखग्धरंचारूवल्युर्मितकर्थश्ुभम्‌ ॥३६॥ तदेवा 
तवेव हिवक्रनाजतेप्रभो ॥ रामसायकनिर्मिन्न॑सक्तरधिरविसवेः ॥३७॥ विशीणमेदोमस्तिष्कुकषस्यंदनरेणुभिः।।हापञ्चिमामेसमाप्तादशावे 
च्यदायिनी॥२८॥ वाहात बवाठातियातमकया ॥ पितादानवराजोमेभर्तामेराक्षसेश्वरः॥ ॥ ३९ ॥ पुत्रोमेशक्रनिजँताइत्यहंगर्विता 
थनाःक्राःग्रख्यातबळपोरूषाः ॥ ४० ॥ 
१ 25 ह किरीरसे शोभित ताञ्रवत अरुण व प्रकाशमान कुंडळोसे युक्त ॥ ३५॥ मदसे व्याकुळ होनेकै कारण चंचल नेत्र सहित 
जो सुख मदपानमूमिमे हो जाता था । विविध भांतिकी पुष्पपालाओंसे शोभित और मनोहर वचन युक्त तुम्हारा सुख था ॥३६॥ इस समय हे स्वामी ! वही 
तुम्हारा सुख शोभित नहीं होता रामचन्द्रके बाणोंसे छिन्नभिन्न हुआ लाळ रुधिरसे सनाहुआ॥ ३ ७॥ मस्तक फटजानेसे वसा व शिरकागूदा दिखाई देता है; 
व्‌ ऊपरसे रथकी धूळ पडनेसे रुखासा दिखाई देता है, हाय ! आज हमको सबसे पिछली विधवापन देनेवाळी दशा माप हुई॥ ३८॥ जिसको मन्दबुद्धिवाळी 


हमने कभी स्वप्नमें भी नहीं सोचा था हमारे पिता दानवराज मयस्वामी राक्षसराज ॥२९॥ अत्र इन्द्रका जीतनेवाला इन्द्रजित था यही जानकर हम गर्वित थीं 
न [a | | | 
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ब्र 


वा.रा.भा. (6 अहंकारी शत्रुओंके मथनेवाले, कूर, बल पौरुषमें विर्यात ॥४०॥ किसी भयसे न ढरनेवाले र यह नाथ हैं, बस यही हमारी मति सदा रहती थी सो 
॥२५३॥ इस प्रकारके प्रभाववाले तुम राक्षसश्रेष्ठोंकी ॥४१॥ मनुष्योंसे ऐसा एकाएक विना विचारा हुआ भय किस प्रकारे प्राप्त हुआ ? हा नाथ! चिकनी इन्द्रमणिके 


समान नीळवण महापर्वतके समान ऊँचा ॥ ४२ ॥ केयूर, बाज, वैदू, सुक्ताहार और इष्पमाळासे उज्ज्वल विहारके समयमे अतिरमणीय संग्रामभूमिमे प्रदीप्त 

॥४३॥ दामिनी संयोगसे मेषकी शोभा जिस प्रकार होती है वैसेही यह इन सब गहनोंकी प्रभासेसजा हुआ रहता है. हे देव! आज वही आपका शरीर असंख्य 

तीक्ष्ण बाणोंसे कटकुटकर बंध गया है ॥ ४४ ॥ इसलिये इस शरीरका स्पश दुळेभ हो जायगा; यह जानकर भी हम इसको नहीं चिपटाय सकती, क्योंकि 
अङुतश्चिद्गयानाथाममेत्यासीन्मतिध्रुवा ॥ तेषामेवंप्रभावाणांयुष्माकंराक्षसर्षभाः ॥ ४१ ॥ कर्थभयमसंबुद्धमानुषादिदमागतम्‌ ॥ स्निग्येद्र 
नीळनीलंतुप्रांशुसैलोपमंमहत्त ॥ ४२॥ केयूरांगदवेदूर्यशुक्ताहारखुज्ज्वलम्‌ ॥ कांतंविद्ारेष्वधिकंदी पंसंग्रामभ्भमिषु ॥ ४३ ॥ भात्याभरण 
भाभिर्यद्विद्यद्रिरिवतोयदः ॥ तदेवाद्यशरीरतेतीक्ष्णेनेकशरेखितम्‌ ॥ ४४ ॥ पुनदुलभसस्पशीपरिष्वक्तुंनशक्यते ॥ श्वाविधःशललेर्ुक्तंलगन 
बाणेनिरंतरम्‌॥ ४५ ॥ स्वपितेममसुभरशंसंछिन्नस्नायुबंधनम ॥ क्षितौनिपतितंराजञश्यामंवेरूधिरच्छवि ॥ ४६ ॥ वज्नप्रहारममितोविकी 
णेइवपर्वतः॥ हास्वप्नःसत्यमेवेदंत्वंरामेणकर्थहतः॥ ४७ ॥त्वंबृत्योरपिभृत्युःस्याःकर्थमृत्युवशंगतः ॥ त्रैलोक्यवसुभोक्तारंत्रेलोक्योद्वेगदंम 
हत्‌॥ ४८ ॥ जेतारंलोकपालानाक्षेप्तारंशंकरस्यच ॥ हत्तानांनिअहीतारमाविष्कृतपराक्रमम्‌ ॥ ४९ ॥ लोकक्षोभयितारंचसाश्चुभूतविदारण 
म्‌ ॥ ओजसाहप्तवाक्यानांवक्तारंरिपुसन्निधौ ॥ ५० ॥ 

यु० काँ० | इसमें अनेक प्रकारके बाण छगनेसे यह सेईके कांटोंसे युक्त होनेके समानशोभित है ॥४५॥ और मर्ममें लगे हुए गहरे बाणोंसे तुम्हारा शरीर रत्ती २ बिध रहा है 

स० ११३ || सब नसोंके बंधन टूट टाट गये हैं हे राजन्‌ ! तुम्हारे काले रंगका रुधिर निकळनेसे युक्त ॥४६॥ वज्र प्रहारसे गिरकर टूटे हुए परवतके समान प्रकाशित होता 


2९) है हाय! सबही स्वप्नके समान जान पडता है क्योंकि तुम रामचन्द्रसे किस प्रकार मारे गये ॥४७॥ तुम तो मृत्युके भी मृत्युस्वरूप थे फिर किस प्रकारसे मृत्युके 


र 90 बश हुए \ हाय ! जिसने सब जिलोकीके भोगोंको भोगा, जिसने त्रिभुवनके महावीरोंको घबडा दिया ॥ ४८ ॥ जिसने लोकपरलोकॉको भी जीत छिया महादेव 
AA RRR सने उडा किस सवे करनेदारोक्को जिसने पकड लिया) जिले सम पराका य लिया, जिसने सब पराक्रमोंको मका शितकिया ॥ ४९॥ जिसने व्येकॉको खळबळाय किया आर _&&/ 
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20 सिंहनाद करके सब प्राणियोंको विदारण किया शत्रुओंके सामने जो अत्यन्त तेजसे गवित वचन कहते थे ॥५०॥ संबंधी सेवकोंकी रक्षाकरनेवाले भयंकर कमेका 


)| शत्रुओंकी ब्वियोंको शोक देनेवाले, अपनी सेनाको शिक्षा देनेवाले, गुप्त लंकापुरीकी रक्षाकरने वाले, भयंकर कर्मकारी ॥५४॥ हम सबोंको काम व उपभो 
गोंके, देनेवाळे रथिश्रेष्ठ, ऐसे प्रभासम्पन्न स्वामीको श्रीरामचन्द्रजी करके निहत और पतित देख ॥५५॥प्यारेके मारे जानेपर अबतक भी जीवन धारण करके 
स्वयूथभृत्यगोप्तारंहतारंभीमकमेणाम्‌॥ हंतारंदानवेंद्राणांयक्षाणांचसहस्रशः॥&१॥निवातकवचानांतुनिग्रहीतारमाहवे ॥ नेकयज्ञविलोष्तारंत्रा 
तारंस्वजनस्यच ॥ ५२॥ धमेव्यवर्था भेत्तारंमायास्नष्टारमाहवे ॥ देवासुरनृकन्यानामाहतारंततस्ततः ॥ ५३ ॥ शत्॒त्रीशोकदातारंनेता 
रंस्वजनस्यच ॥ लंकाद्वीपस्यगोत्तारंकतोरंभीमकर्मणाम्‌॥ ५४ ॥ अस्मार्ककामभोगानांदातारंरथिनांवरम्‌॥ एवंप्रभावंभतारंषृष्ट्रारामेणपाति 
तम्‌ ॥५५॥ स्थिरास्मियादेहमिमंघारयामिहतप्रिया ॥ शयनेषुमदाहँषुशयित्वाराक्षसेशवर ॥९६॥ इहकस्मात्प्रसुप्तोी$सिधरण्यांरेणुगुंठितः ॥ 
यदामेतनयःशस्तोलक्ष्मणिनेंद्रजिद्य॒धि ॥ ५७ ॥ तदात्वभिहतातीबमद्यत्वस्मिनिपातिता ॥ साहंबंधुजनेहीनाहीनानाथेनचत्वया ॥ «८ ॥ 
विहीनाकामभोगेश्वशोचिष्येशा श्वतीःसमाः ॥ प्रपन्नोदीधमध्वानंराजन्नद्यसुदुगेमम्‌ ॥८९॥ नयमामपिदुःखार्तानवतिष्येत्वयाविना॥कस्मात्तवं 
| मांविहायेहकृपणांगंतुमिच्छसि ॥ ६० ॥ दीनांविलपतींमंदांकिंचमांनाभिभाषसे ॥ दृष्टानखल्वभिकुद्धोमामीहानवयुंठिताम्‌ ॥ ६१ ॥ 

$0| देहका बोझा ढोती हैं ! हे राक्षसेश्वर ! तुम तो बडे मोलके बिछौनों पर शयन करते थे॥५६॥परन्तु आज इन कंकडोंसे युक्त पृथ्वीमें तुम किस प्रकार सोरहे 
हो ? हाय ! जब हमारा पत्र कुमार इन्द्रजीत रणमें लक्ष्मणसे मारडाछा गया ॥५७॥ उस समय तो हमने केवल तीक्ष्णरूपसे आघातही पाया था, परन्तु तुम्हारे 
| मृतक होनेसे हम भी मरगई । हास! हम वही मन्दोदरी होकरभी अपने परमबन्धु तुम्हारे समान नाथके मारे जानेपर ॥५८॥ कामभोगसे विहीन होकर अनन्त 
| कालतक शोक करती रहेंगी। हा राजन्‌ ! तुम दुर्गम दूरके मागम चळे जाते हो ॥५९॥ इसलिये इस दुःखिनीकोभी अपने साथ ले चलो क्योंकि तुम्हारे विना | 
(@| हम माण नहीं रखसकेंगी। अरे ! हम कपण विचारीको त्याग तुम कैसे गमन करनेकी इच्छा करतेहो॥६०॥ हम मंदभागिनी कातर होकर दीनभावसे विलाप |(@ 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


|... 
॥२५४॥ 


कर रहीहे, सो तुम हमसे क्‍यों नहीं बोलते? महाराज! यह देखकर क्रोधित क्‍यों नहीं होते कि हम टा पदक ॥६१॥ नगरके द्वारसे निकलकर यहांपर पेदलही 
चली आई हैं । हे स्वामी! देखो तुम्हारी ख्रियं लाज और घूंघटको त्याग॥६२॥ सबही यहांपर चली आई हैं सो यह देखकर तुम क्रोध नहीं करते यह देखो ! 
जोकि क्रीडाके समय तुम्हारी निरन्तर सहायता करती थीं सो तुम्हारी वही सब ख्रियं अनाथहोकर वारंवार विलाप करती हैं॥६३॥सो उनका सन्मान करना 
तो दूर रहा, तुम उसको समझाते भी नहीं हो, हे राजन्‌ ! जिन कुलश्लियोंको तुमने विधवा किया ॥६४॥ पतिव्रता, धर्ममें रत, बडे जनोंकी सेवा फरनेवाली 
उन्होंनेही शोकसे संतापित हो पराये वशमें पड़ ॥६५॥ तुमसे अपकार पाय इन्होंने जो शाप तुमको दिया है, वही आगे आया है, इसीलिये आज तुम शुके 
हाथसे मारे गये । यह जो प्रवाद संसारमें है सो हे राजा ! आज बह तुमने सम्पूर्ण सत्य किया वह यह हे कि ॥६६॥ किसी अनथका कारण न होनेपर अन 
निगेतांनगरद्वारात्पद्धथामेवागतांप्रभो॥ पश्येष्टदारादारांस्तेश्रषटलजावशुंठनान्‌॥६२॥ बहिनिष्पतितान्सर्वान्कथंदृष्टानकुप्यसि॥ अयंक्रीडा 
` सहायस्तेऽनाथोलालप्यतेजनः॥६३॥ नचेनमाश्‍वासयसिकिंमानबहुमन्यसे ॥ यास्त्वयाविधवाराजन्कृतानेकाःकुलस्रियः॥६४॥पतित्रताधम 
रतागुरुशुश्रषणेरताः ॥ ताभिः'शोकाभितप्ताभिःशप्त'परवशंगतः॥ ६५) त्वयाविप्रकृताभिश्वतदाशप्तस्तदागतम॥प्रवादःसत्यमेवायंत्वांप्रतिप्रा 
यशोत्रपः॥६६॥ पतित्रतानांनाकस्मात्पतंत्यश्रूणिभूतले ॥क्थेचनामतेरांजैज्लोकानाक्रम्यतेजसा॥६७॥नारीचोयमिदंशुद्रकतंशोंडीयमानिना॥ 
अपनीयाश्रमाद्रामंयन्सृगछद्यनात्वया ॥६८॥ आनीतारामपत्नीसाअपनीयचलक्ष्मणम्‌ ॥ कातयचनतेयुद्धेकदाचित्सस्मराम्यहम्‌ ॥६९॥ 
तत्तुभाग्यविषयासान्नूनतेपकलक्षणम्‌ ॥ अतीतानागतार्थज्ञोवरततमानविचक्षणः ॥ ७० ॥ मेथिलीमाहतांदष्टाध्यात्वानिःश्वास्यचायतम्‌ ॥ 
सत्यवाक्समहाबाहोदेवरोमेयदबवीत्‌ ॥ ७१ ॥ अयंराक्षसमुख्यानांविनाश'प्रत्युपस्थितः ॥ कामक्रोधसमुत्थेनव्यसनेनप्रसंगिना ॥ ७२ ॥ 
थक पतिव्रता ख्रियोके आंस पृथ्वीपर नहीं गिरते, हे राजन्‌ अपने पराक्रमसे तीनों छोकोंको जीत लिया फिर केसे ॥६७॥ अब यह नारीहरणरूप चोरीका 
कार्य तुमने किया ? क्योंकि, तुम जो अपनेको शूर मानते थे, तुम जो कपटमृगके द्वारा रामचन्द्रजीको आश्रमसे दूरकर ॥६८॥ ओर फिर लक्ष्मणजीकोभी 


आश्रमसे दूर रामचन्द्रजीकी खी जानकीजीको जो हरलाये थे । युद्धमें तुम्हारा इस प्रकारसे कातर होना तो हमें याद नहीं आता ॥ ६९ ॥ तोभी जब तुमने 
90 ऐसा किया तो भाग्यके चूमसे यह आनेवाली मृत्युकाही लक्षण था भूत, भविष्य, वतमान्‌ इस त्रिकाछज्ञानमें पंडित ॥७०॥ जानकीको हरणके द्वारा यहांपर 
९७ अ डे देस चुत देरतव्ह स्वी श्वास के व्विताकर महावीर हमारे देवर विभीषणने हमसे यह सत्य वचन कहे ॥ ७१ ॥ कि यह सरूय राक्षसोके विनाशका (8 
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2 तमय आगया है सो सत्यही “हुआ काम, कोधसे उत्पन्न व्यसनके प्रसंगसे॥७२॥ तुमसे जो यह परखीहरणरूप दुःख प्राप्त हुआ इससे बडेभारी राक्षसॉके कुछका र 
ि | कटगया और यह सब राक्षसोंका कुल अनाथभी होगया है ॥७३॥ जो कुछभी हो तुमने बळ और पौरुषसे त्रिभुवनमें बडीभारी प्रसिद्धता पाइंथी इस कारण 
| तुम्हारेलिये शोक करना कर्तव्य नहीं है, परन्तु खरीस्वभावकें वश हमारी बुद्धि शोकमे इब रही है ॥७४॥ तुम अपने पाप एण्यको लेकर र्वगकी गतिको प्राप्त 
©)| हुए परंतु हमको तुम्हारे नाशके होनेसे दुःखित अपनी आत्माको कलपना पडा॥७५॥ हा दशानन ! मारीचादि हित चाहनेवाले सुहृद्‌ और भाई बन्धुओंने 
@ | सब भांतिसे तुम्हारा मंगल करनेके लिये अनेक बाते कही थी परन्तु तुमने उनका एक नहीं मानी॥७६॥ हमारे देवर विभीषणजीने तुमसे शांतभावसे जो समस्त 
निवृत्तस्तवत्कृतेनार्थ'योऽयंसूलहरोमहान्‌ ॥ त्वयाकृतमिदॅसर्वमनाथराक्षसंकुलम्‌॥७३॥ नहित्वंशोचितव्योमेप्रण्यातबळपौरूषः ॥ स्रीस्वभा 
वात्तमेबुद्धिकारुण्येपरिवर्तती ॥ ७४ ॥ सुकृतंदुष्कृतचत्वंग्रहीत्वास्वांगातिगतः ॥ आत्मानमनुशोचामित्वद्विनाशेनदुःखिताम्‌ ॥ ७५ ॥ 
सुहदांहितकामानांनअु॒तेवचनंत्वया ॥ आवृणांचैवकात्स्न्यनहितसुक्तेद्शानन ॥ ७६ ॥ ेत्वर्थयुक्तंविधिवच्छ्रेयस्करमदारूणम्‌ ॥ विभीष 
जेनाभिहितंनकृतंदेतुमत््वया ॥ ७०॥ मारीचकुंभकर्णाभ्यांवाक्यममपितुस्तथा ॥ नकृतंवीर्यमत्तेनतस्येदेफलमीइशम्‌ ॥ ७८॥ नील 
जीमूतसंकाशपीतांबरशुभांगद ॥ स्वगात्राणिविनिक्षिप्यकिंशेषेरूधिराबृतः ॥ ७९ ॥ ्रसुप्तइवशोकार्ताकिमांनप्रतिभाषरे ॥ महावीर्यस्य 
क्षस्यसयुगेष्वपलायिनः ॥ ८० ॥ यातुधानस्यदौहितरीकिमांनम्रतिभाषते ॥ उत्ति्ठोत्तिष्ठकिंशेषेनवेपरिभवेकृते ॥| ८१ ॥ अद्यवेनिभया 
छंकांप्रविष्टाःसूयरश्मयः ॥ येनसूदयसेशत्ून्समरेसूर्यवचेसा ॥ ८२ ॥ 
भ्रयजनक बिधि सहित हेतुयुक्त वचन कहे थे तुमने उनकोभी ग्रहण नहीं किया ॥७७॥ मारीच, कुम्भकण और हमारे पिताजीकें वचनोंको जो तुमने अपने 
वीर्यके घमंडसे नहीं माना इस समय उसकाही यह फळ हुआ है ॥ ७८ ॥ नीले बाद्रके समान पीताम्बर धारे, शुभ बाजू पहरे अपने शरीरको इधर उधर 
कैठाये रुधिरमे साने क्‍यों यहां पढे हो ? ॥७९॥ हे प्राणप्यारे ! तुम न सोकरमी सोते हुएके समान किस कारण हमसे नहीं बोलते हो? महावीर सब कार्योके | 
करनेमे चतुर जो रणस्थल्से कभी नहीं भागा॥८०॥उस राक्षस श्रेष्ठ सुमालीकी घेवती तुमको प्रकार रहीहैं तथा तुम उत्तर क्यों नहीं देतेहो? नई हार होनेसे क्या ४) 
इस प्रकार सोरहते हैं ? उठो उठो ॥८१॥ देखो भाज उरी, हारको देखकरही निमय ही यकी किरणोने डंका प्रवेश किया है जिससे शत्रुको मारते थे, सम |& 
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र | ॒ | \ इर्त उश्डस्परणे कएमचन्दजीने विशीषणसे कहा ७०१४ कि, हे विभीषण रावणकी 


में सूर्यकी किरणोंके समान ॥८२॥ वज्रधारी इन््रजीके वजके समान वही यह तुम:करके पूजित हुआ रणमें बहुत आयुधोंे युक्त सुवर्णके जासे ढका हुआ 
॥८३॥ बही परिघ रामचन्द्रजीके बाणोंसे कटकर हजारों खंड हो बडेभारी रणमें पडा है हाय ! तुम प्यारीके समान रणभूमिको हृदयसे लगाकर सोरहे हो 
॥ ८४ ॥ परन्तु हम किस कारणसे ऐसी कुष्यारी हुई जो तुम हमारे साथ बोलनेकी इच्छा नहीं करते । हमारे हृदयको धिक्कार है । हा ! अबतक इसके 
*| हजार इकडे नहीं हो गये ॥ ८५ ॥ तुम्हारे मृतक हो जाने परभी यह शोकसे पीडित नहीं हुआ । इस प्रकार विछाप करती हुई मन्दोदरी नेत्रोंमें आस भर 
॥ <६ ॥ मारे स्नेहके हृदयको कंपायमान कर सूच्छित होगई; और दुःखसे अत्यन्त हत हो रावणकी छातीपर गिर पडी ॥ ८७॥ मन्दोद्री संध्या समयके 
वञ्रवञ्रघरस्येवसोऽयंतेसतताचितः ॥ रणेबहुप्रहरणोहैमजालपरिष्कृतः॥ ८३ ॥ परिधोव्यवकीर्णरतेबाणेश्छिन्नःसहस्रधा॥ प्रियामिवोपसंगू 
ह्यकिशेषेरणमेदिनीम्‌ ॥ ८४ ॥ अग्रियामिवकस्माञ्चमांनेच्छस्यभिभाषितुम्‌ ॥ धिगस्तुहृदयंयस्यममेदंनसहस्रधा ॥ ८५ ॥ त्व ५चत्वमा 
पन्नेफरतेशोकपीडितम्‌ ॥ इत्येवंविलपंतीसाबाष्पपर्याङुलेक्षणा ॥ ८६ ॥ स्नेहोपस्कन्नहृदयातदामोहसुपागमत्‌ ॥ कश्मलाभिइतासन्नाषभौ 
सारावणोरसि ॥ ८७॥ संध्यानुरक्तेजलदेदीप्ताविक्ृदिवोज्ज्वला ॥ तथागतांसमुत्थाप्यसपत्न्यस्तांभ्ृशातुराः ॥ ८८ ॥ प्यवस्थापयामा 
सूरुदत्योरूदतींभशम्‌ ॥ किंतेनविदितादेविलोकानांस्थितिरश्ुवा ॥ ८९ ॥ दशाविभागपर्यायेराज्ञाँवेचंचलाःश्रियः ॥ इत्येवसुच्यमानासा 
सशब्दंप्ररूरोदह ॥ ९० ॥ रनपयंतीतदास्नणस्तनौवकत्रंसुनिमंलम्‌ ॥ एतस्मिन्नंतरेरामोविभीषणशुवाचह ॥ ९9 ॥ संस्कारःक्रियतांश्रातु 
श्लीगणःपरिसांत्व्यतास्‌ ॥ तसुवाचततोधीमान्विभीषणइदंवचः ॥ ९२ ॥ 
| रंगीन बादरमें बिजळीके समान शोभायमान हुई मयनंदिनीकी ऐसी अवस्था देख उसकी सौतोंने जो शोकसे व्याकुळ होरही थीं, उसको उठाया ॥ ८८ ॥ 
| रोदन करते २ उस रोती हुई मन्दोदरीको उठाय सावधान करनेके लिये उन्होंने कहा कि, हे देवी ! क्या तुम नहीं जानतीं कि लोकोंकी स्थिति अनित्य है 
(७। ॥८९॥ विशेष करके पण्यपारिपाक काळरूप दशा विशेषकी राजलक्ष्मी जो सदा चंचळ रहती है यह कया आपकी विचार शक्तिसे सिद्ध नहीं होता ? जब इस 
9)\ भक्कार उन सबोने कहा तो वह मंदोदरी फिर बडा शब्द करके रोने लगी॥९ ०॥ अपने आंसुऑसे अपने निर्मळ कुच भिगोती हुईं रावणका आश्रय छे फिर रोई. 
की सब खियोंको समझाडझाकर तुम अपने ब्राताका संस्कार करो रामचन्दजीके 
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ऐसा वचनसुन बुद्धिमान, विभीषणजी ॥ ९२ ॥ शीरामचन्द्रजीके मनकी यथार्थ बात जाननेके लिये धर्म अर्थ युक्त और अपने हितकारी वचन बोले $ धर्मको 
त्यागे हुए कूरस्वभाव निळ'न मिथ्यावादी ॥ ९३ ॥ परख्नीगामी महादुष्ट रावणका संस्कार हम नहीं करेंगे, यह नामको हम रा भ्राता था परन्तु इसने सब 
रुके समान कार्य हमारे साथ कियेहें और यह सब प्राणियोके अहितमें रत है ॥९४॥ इसलिये बढप्पनके गोरवसे युक्त होकर भी यह हमसे पज जानेके 


योग्य नहीं है, हे श्रीरामचन्द्रजी ! जो छोग हमको भ्राताका संस्कार न करनेके कारण प्रथम कूर कहेंगे ॥ ९५ ॥ परंतु वही सब जब इस रावणके बड़े २ 
दृयुणोंको सुनगे तब हमा 


गे रे विये हुए कायको धन्यवाद देंगे ! धर्मात्मा श्रीरामचन्दजी विभीषणके ऐसे वचन सुनकर परम प्रसन्न हुए ॥९६॥ और उन 
वाक्यके जाननेवाले रामचन्द्रजीने वाक्यविशारद विभीषणजीसे यह कहा तुम्हारा प्रिय हमको कतव्य है, क्योंकि तुम्हारे प्रभावसे हमने जय पाई है ॥९७॥ 
विभृश्यबुद्धयामश्रितंधर्मा्थसहितंहितम्‌ ॥ त्यक्तधमत्रतंकूरंनशंसमनृतंतथा ॥९३॥ नाहमहांमिसंस्कर्तुपरदाभिमर्शनम ॥ आतृरूपोहिमे 
शजुरेषसर्वाहितेरतः ॥९४॥ रावणोनाईतेपूजांपूज्योऽपिशुरूगौरवात्‌ ॥ नृशंसइतिमांरामवक्ष्यंति मनुजाभुवि॥ ९५ ॥ श्र॒त्वातस्याग॒णान्सवें 
वक्ष्यंतिसुकतंपुनः ॥ तच्छत्वापरमप्रीतोरामोधर्मभ्रतांवरः ॥ ९६ ॥ विभीषणसुवाचेदंवाक्य्ञवाक्यकोविदः ॥ तवापिमंप्रियेकार्य त्वत्पभा 
वान्मयाजितम्‌ ॥ ९७ ॥ अवश्यंतुक्षमंवाच्योमयात्वराक्षसेश्‍वर ॥ अधर्मानृतसंयुक्तःकामंत्वेषनिशाचरः ॥ ९८ ॥ तेजस्वीबलवाञ्छूरः 
संग्रामेषुचनित्यशः ॥ शतक्रतुसुखेंदेवःश्र्यतेनपराजितः ॥ ॥ ९९ ॥ महात्माबलसंपन्नोरावणोलोकरावणः ॥ मरणांतानिवेराणिनिवृत्तंनः 
प्रयोजनम्‌॥३० ०॥क्रियतामस्यसंस्कारोममाप्येषयथातव ॥ त्वत्सकाशान्महाबाहोसंस्कारंविधिपूर्वकम्‌॥१॥क्षिप्रमईतिधमेणत्व॑यशोभाग्भति 
ष्यसि॥ राघवस्यवचःशरुत्वात्वरमाणोविभीषणः ॥२॥ संस्कारयितुमारेमेआतरंरावणंहतम्‌॥ सप्रविश्यपुरीलकांराक्षसेंद्रोविभीषणः ॥ ३ ॥ 
इस लिये तुमको भला उपदेश हम अवश्यदेगे” हे राक्षसेश्वर ! यद्यपि अधर्म और मिथ्यामें यह निशाचर तत्पर रहा ॥ ९८ ॥ तथापि यह बडा तेजस्वी | 
बलवान शूर और संग्राममे सदा प्रबळ रहता था हमने इसको इंब्रादि देवतोंके सामनेभी हारता हुआ नहीं सुना ॥९९॥ महात्मा बल्सम्पन्न सब लोकोंको | 
रुळानेवाला यह रावण था मरनेही तक वेर रहता है, परंतु अब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जानेसे ॥१००॥ यह जेसा तुम्हारा बन्धु था वेसाही हमारा बन्धु | 
2 हुआ इसलिये इसका संस्कार करो; हे महावीर ! तुम विधिपूर्वक इस रावणका संस्कार ॥ १०१ ॥ अतिशीघ और धमीचुसार करो, ऐसा करनेसे तुम सब लो |! 
९९) कॉर्मे यश पाओगे श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुन शीघतायुक्त हो विभीषणजी ॥१०२॥ अपने संग्रामर्म मारे गये भ्राता रावणका संस्कार । राक्षसोरमे |^ 
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| विभीषणजी लंकापुरीमे प्रवेश करके ॥ १०३ ॥ अतिशीघतासे उन्होंने रावणके अभिहोत्रको निकाला छकडोंमें काष्ठके पात्र यज्ञात्रि व यज्ञकरनेवाले 
लोग ॥ १०४ ॥ और चंदनकी लकडी व और भी विविध भांतिके काठ अगर आदि सुगन्धित पदाथ और भी बहुतसी सुगन्धिये ॥ १०५ ॥ मणि, 
मोती मँँगे यह सब विभीषणजी लाये यह सब पदार्थ एक महूर्तभरमें आये और विभीषणजी राक्षसोंके साथ आगये ॥१०६,॥ और माल्यवान्‌ राक्षसकै साथ 
सब क्रिया करने लगे प्रथम उत्तम दिव्य शिबिका मँगाय उसपर रेशमीन वद्धोंमं लपेट मृतक देहको चढाया ॥ १०७ ॥ इस प्रकार उसपर राक्षसोंके राजा 
रावणको चढाय रोते हुए वह राक्षस और ब्राह्मण चले । आगे२नगाडे बजानेवाले व स्तुति करनेवाले लोग चले ॥ १०८ ॥ पताकासेचित्रित और फूलॉसेभी 
रावणस्याम्निहोत्रंतुनिर्यापयतिसत्वरम्‌ ॥ शकटान्दारुरूपाणिअग्नीन्वेयाजकांस्तथा ॥ ४ ॥ तथाचंदनकाष्टानिकाष्टानिविविधानिच ॥ 
अगुरूणिसुगंधीनिगंधांश्रसुरभींस्तथा ॥ « ॥ मणिसुक्ताप्रवालानिनि्यापयतिराक्षसः॥ आजगामसुहृतैनराक्षसेपारिवारितः॥६॥ ततोमाल्यव 
तासाधक्रियामेवचकारसः ॥ सौवणीशिबिकांदिव्यामारोप्यक्षीमवाससम्‌ ॥ ७ ॥ रावणंराक्षसाधीशम श्रुपृर्णयुखाद्विजाः ॥ तूर्यघोषेश्वविवि र 
चचेःसतुवद्भिश्चाभिनंदितम्‌ ॥ ८ ॥ पताकामिश्वचित्रामिःसुमनोभिश्वचित्रिताम्‌ ॥ उत्क्षिप्यशिबिकांतांतुविभीषणपुरोगमाः॥ ९॥ दक्षिणा र 
भिमुखाःसर्वेगह्यकाष्ठानिभेजिरे ॥ अग्नयोदीप्यमानास्तेतदाध्वर्थुसमीरिताः ॥ ३३० ॥ श्रणाभिगता'सवेंपुरस्तात्तस्यतेययुः ॥अंतःपुराणिस 
वाणिरुदमानानिसत्वरम्‌ ॥ ११ ॥ पृष्ठतोनुययुस्तानिष्ठवमानानिसर्वतः ॥ रावणप्रयतेदेशेस्थाप्यतेश्शदुःखिताः ॥ १२॥ चितांचंदनका । 
ब्लेश्वपद्मकोशी रचंदनेः ॥ ब्राहम्यासंवर्तेयामासूरांकवास्तरणावृताम्‌ ॥ १३ ॥ वल 
चित्रित मनोहर शिबिकाको विभीषण इत्यादि राक्षसगणोंने उठा लिया ॥ १०९ ॥ हाथोंम काठ लेलेकर सबही दक्षिणको सुखकर चले । अध्वु लोगोंनेअ 
को प्रज्वलित किया और अझ्निछे रावणके संगरचळे ॥ ११० ॥ और सब शरणागत एरुषभी मृतक रावणक पीछे २ चले । अंतःपुरीकी समस्त श्रिय रोती 
हुई अति शीघ्रतासे ॥ १११ ॥ रावणके पीछे ° गिरती पडती हुई चलीं. राक्षसगण दुःखित मनसे राक्षसराज रावणको किसी १वित्रस्थान्नमें स्थापित 
॥ कर ॥ ११२ ॥ चदन, कमळ,उशीर आदि सुगन्धित पदार्थों व और दूसरे काडॉंसे भी चिता बनाय उसपर रॅकनाम मृगका चमडा वेदके मंत्रोंसे 
१९७१ र्सजिमज्रित कर बिछाया ७ ११४३ ॥ 
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| विभीषणजी लंकापरीमें प्रवेश करके ॥ १०३ ॥ अतिशीघतासे उन्होंने रावणके अभिहोजको निकाला छकडोंमें काष्ठके पात्र यज्ञाश्नि व यज्ञकरनेवाले 
ढोग ॥ १०४ ॥ और चंदनकी लकडी व और भी विविध भांतिके काठ अगर आदि सुगन्धित पदार्थं और भी बहुतसी सुगन्थिये ॥ १०५ ॥ मणि, 
मोती मूँगे यह सब विभीषणजी छाये यह सब पदार्थ एक मुहूतभरमे आये और विभीषणजी राक्षसोके साथ आगये ॥१०६,॥ और माल्यवान्‌ राक्षसके साथ 
सब क्रिया करने लगे प्रथम उत्तम दिव्य शिबिका मँगाय उसपर रेशमीन वस्नो लपेट मृतक देहको चढाया ॥ १०७ ॥ इस प्रकार उसपर राक्षसोंके राजा 
रावणको चढाय रोते हुए वह राक्षस और बआह्मण चले । आगेरनगाड़े बजानेबाळे व स्तुति करनेवाले लोग चले ॥ १०८ ॥ पताकासेचित्रित और फूलॉसेभी 
रावणस्याभिहोत्रंतुनिर्यापयतिसत्वरम्‌ ॥ शकटान्दारुरूपाणिअश्नीन्वेयाजर्कास्तथा ॥ ४ ॥ तंथाचंदनकाहा य ॥ 
अगुरूणिसुगंधीनिगंधां खसुरभींस्तथा ॥ « ॥ मणिसुक्ताप्रवालानिनियापयतिराक्षसः॥ आल 0 0. 'परिवारितः न र 
तासार्क्रियामेवचकारसः ॥ सौवणीशिबिकांदिव्यामारोप्यक्षौमवाससम्‌ ॥ ७॥ रावणराक्षसाधीशमअुषणसुखादूजा: ॥ दूर पा 


चेःस्तुवद्धिथ्वाभिनंदितम्‌ ॥ ८ ॥ पताकामिश्चचित्रामिःसुमनोभिश्चचित्रिताम्‌ ॥ उतिक्षप्यशिबिकांतांतुविभीषणपुरोगमाः॥ ९ ॥ दक्षिणा 


भिमुखाःसवेशह्मकाष्ठानिभेजिरे ॥ अग्नयोदीप्यमानास्तेतदाध्वयुंसमीरिताः ॥ ३१३० ॥ शरणामिगताःसरवेपुरस्तात्तस्यतेययुः।अंतःपुराणिस 


न निसवेतः गप्रयतेदेशेस्थ :खिताः ॥ १२॥ चितांचंदनका र 
वीणिरुदमानानिसत्वरम्‌ ॥ ११ ॥ पृष्ठतोनुययुस्तानिछठुवमानानसवत' ' । रावणप्रयतेदेशेस्थाप्यतेभृशदु'खिता द्‌ ः 


° ० सूः . ॥ 
: रचंदनेः ॥ ब्राहम्यासवतेयामासूरांकवास्तरणाबृतास्‌ ॥ १३ व वो | 
क sr i इत्यादि राक्षसगणोंने उठा लिया ॥ १०९ ॥ हाथोंमें काठ ठेलेकर सबही दक्षिणको सुखकर चले । 
6) 


को प्रज्वलित किया और अभिले रावणके संगरचठे ॥ ११० ॥ और सब शरणागत पुरुषभी मृतक रावणके पीछे २ चले । अंतःपुरीकी समस्त ख्रिय रोती 


यु० काँ © 


स्‌० ११२ ॥. 


उ इ चृळीं किसी पवित्रस्थात्रमे स्थापित 
9) दुई अति शीघतासे ॥ १११ ॥ रावणके पीछे > गिरती पडती हुई चळीं. राक्षसगण दुःखित मनसे राक्षसराज रावणको SE 
8 कर ९ ११२ चदन, कमल ,उशीर आदि सुगन्धित पदार्थों व और दूसरे काठोंसे भी चिता बनाय उसपर रंकनाम पृ 
(७ ऊस्म कर िछण्या ७ ११४ ७ 
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पर उठूखळ रक्खा ॥ ११५ ॥ सब काष्ठपात्र अरणी और (धे 
रीतिसे और महार्षयोंकी कही हुई रीतिसें रावणके ॥( 


| पवित्र पशुका वध किया गया ॥ ११७ ॥ राक्षसराज रावणके अर्थ घृतयुक्त परिस्तरणिका क प्राप्त किया न फिर दीन मनवाले जातिके निशाचर र 
विभीषणजीने नेत्रोंमे आंसूभरकर रावणके ऊपर अक्षतोंकी 


| 


| सहित रिष्रुका संहार करके अत्यानंदित हुए ॥ 9१२२ ॥ मम 0000. - 
A |, परिस्तरणिका अर्थात्‌ वपा रावणके मुखमें डालो ।। वपास्य मुखं प्रोर्णोति सूम्‌ । 
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करो ॥ ९ ॥ यह हमारे अचुरागी हैं भक्त हैं, तथा पहले हमारे साथ उपकार भी किये हुए हैं यह हमारी बहुतही बडी कामना है सो हम रावणके छोटे 


भाई विभीषणजीको ॥ १० ॥ हे सौम्य ! लंकाके राजसिंहासनपर अभिषेकित देख, जब लक्ष्मणजीसे महात्मा श्रीरामचन्द्रजीने ऐसा कहा ॥ १ प ॥ तब 
(| ठक्ष्मणजीने भीरामचन्द्रजीके वचनको सुन यह कहा कि ऐसाही करेंगे, यह कह लक्ष्मणजीने हर्षित हो छुवणके कलश लेकर उन कलशोंको मनके समाने 
9) | वेगवाळे वानरेन्द्रोंको दिया ॥ १ २॥ओऔरउन महापराक्रमी वानरोंको चारों ससुद्रोका जल लानेकेलिये आज्ञा दीवह मनकेसमान वेगवाठे वानर अतिशीघ वहां गये 
| ॥१३॥ और चारों समुद्रोसे जल ग्रहण करके वह वानरस्रेष्ठ वहांपर आगये।वानरलोग तो कईरघडे जल ळे आये थे पर उनमेसे नी २ घडा लेकरपरमासन 
> अनुरक्तंचभक्तंचतथापूर्वोपकारिणम्‌ ॥ एपमेपरमःकामोयद्मिंरावणालुजम्‌ ॥ १० ॥ लकायांसौम्यपश्येयमभिषिक्तंविभीषणम्‌ ॥ एवमुक्त 
स्तुसौमित्रीराचवेणमहात्मना ॥ ११ ॥ तथेत्युक्तासुसंहष्टःसौवर्णघटमाददे ॥ तघटंवानरेन्द्राणांहस्तेदत्त्वामनोजवान्‌ ॥ ३२ ॥ ब्यादिदे 
शमहासत्त्वःसमुद्रसलिलंतदा ॥ अतिशीत्रंततोगत्वावानरास्तेमनोजवाः ॥ १३ ॥ आगतास्तुजलंगरह्मसस॒द्राद्वानरोत्तमाः ॥ ततस्त्वेकंघटंग 
हासंस्थाप्यपरमासने ॥ १४ ॥ घटेनतेनसौमित्रिरभ्यषिचद्विभीषणम्‌ ॥ लंकायांरक्षसांमध्येराजानंरामशासनात्‌ ॥ १५ ॥ विधिनामंत्रह 
8) ष्टेनसुददणसमावृतः ॥ अभ्यषिंचंस्तदासवेराक्षसावानरास्तथा ॥ १६ ॥ प्रइषमतुलंगत्वातुष्ठवूराममेवहि ॥ तस्यामात्याजहषिरेभक्तायेचा 
£| स्यराक्षसाः ॥ १७ ॥ दृष्टाभिषिक्तलंकायांराक्षसेंद्रेविभीषणम्‌ ॥ राघवःपरमांप्रीतिजगामसहलक्ष्मणः ॥ ३८ ॥ सांत्वयित्वाप्रकृतयस्ततो 


@| रामसुपागमत्‌ ॥ दध्यक्षतान्मोदकां्चलाजाःसुमनसस्तथा ॥ १९ ॥ च | 
2) | पर रकखा गया ॥१४॥ एक घडेको ग्रहण करके लक्ष्मणजीने विभीषणजीका अभिषेक किया, लंकार्मे राक्षसोंके मध्यम विभीषणको भीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे 


| राजा किया ॥१५॥ विधिपूर्वक मंत्रोंसे सब सुहद्रणोके साथ लक्ष्मणजीने जब अभिषेक किया फिर सब राक्षस ओर वानर विभीषणजीको अभिषेक करते हुए 
20 ॥ १६ ॥ जब विभीषणको राज्याभिषेक हुवा तब विभीषणजीके मंत्री और प्रीति करने वाळे नौकर रामकोही अभिनंदन करने लगे और इसके आनन्दकी 
5 सीमा नहीं रही ॥१७॥ राक्षसोंमे इन्द्र विभीषणजीका छंकामें अभिषेक हुआ देखकर भीरामचन्द्रजी छक्ष्मणजीक सहित परमप्रसन्नताको प्राप्त करते हुए ॥१८॥ 
(8) इसके उपरांत राक्षसराज विभीषणजी सब भजाको समझाय बुझाय ढाढस बँधाय जब भीरामचन्द्रजीके निकट आये, तब दषि चावळ लइूडूसीठव फूछ ॥१९॥ 
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| लोग हार्षेत अतःकरणसे उनके सामने छाने गे, उन सबको ग्रहण करके दुय व निवेदन किया ॥२०॥ और इन सब 
| मंगळ दव्योंको वीर्यवान्‌ लक्ष्मणजीको निवेदन किया श्रीरामचन्द्रजी विभीषणको समृद्धिशाली ओर छतकार्य देखकरही उन सब इव्योंको उनकी 
मसक्षताकी कामनासे अहण कर ठेते हुए ॥ २१ ॥ इसके उपरांत सन्सुख हो हाथ जोडकर खडे हुए पर्वताकार वानरश्रेष्ठ हेचमाचूजीसे भीरामचन्द्रजी बोले 
॥२२॥ सोम्य ! महाराज विभीषणजीकी आज्ञात ठंकापुरीमें प्रवेश करो, और जानकीजीसे कुशळ समाचार पूँछकर अपना हमारा कुशळ निवेदन करो॥२३॥ 
इसके उपरांत सुग्रीव, लक्ष्मण और हमारी कुशळ वाती कहकर फिर यहभी कहदेना कि, छंकेश्वर रावण युद्धमें मारा गया ॥ २४ ॥ हे वानरश्रेष्ठ ! तुम 
आजहूरथसड्ष्टाःपोरास्तस्पेनिशाचरा।सतान्गृहीत्वादुर्धषोराघवायन्यवेदयत्‌ ॥ २० ॥ भांगल्य॑मंगलंसवैलक््मणायचयवीर्यवान्‌ ॥ कृत 
कार्यसमृद्धार्थदृष्टारामोविभीषणम्‌ ॥ प्रतिजग्राहतत्सर्वतस्येवप्रीतिकाम्यया ॥ २१ ॥ ततः्शैलोपमं वीरंग्ांजलिप्रणतंस्थितम्‌॥उवाचेदंवचो 
रामोहनूमंतंछुवंगमम्‌ ॥ २२ ॥ अनुज्ञाप्यमहाराजमिमसौम्यविभीषणम्‌ ॥ प्रविश्यनगरींलंकांकोशलंश्रहिमेथिलीम्‌ ॥ २३ ॥ वैदेहेमांक 
शलिनंसुगीव॑सहलक्ष्मणम्‌ ॥ आचक्ष्ववदतांश्रष्ठरावणेचहतंरणे ॥ २४ ॥ प्रियमेतदिहाख्याहिवेदेह्यास्त्वहरीश्‍वर । । प्रतिग्रह्मतुसंदेशमुपाव 
तितुमहसि ॥ २५ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाष्ये च° सा” थुद्धकांडे चतुईशाधिकशततमः सगः ॥ ११४ ॥ इतिप्रति 
समादिष्टोहनूमान्मारुतात्मजः ॥ प्रविवेशपुरींछंकांपूज्यमानोनिशाचरैः ॥ १ ॥ प्रविश्यपुरींलंकामलुङ्ञाप्यविभीषणम्‌ ॥ त तस्तेनाभ्यनुज्ञा 
तोहनूमान्वृक्षवाटिकास्‌ ॥ २ ॥ संप्रविश्ययथान्यायसीतायाविहितोइरिः ॥ ददशीमृजयाहीनांसतंकारो हिणीमिव ॥ ३ ॥ वृक्षसूलेनिरानंदां र 
राक्षसीभिःपरीवृताम्‌ ॥ निभृतःप्रणतःप्रहःसोऽभिगम्याभिवाद्यच ॥ ४ ॥ 
जानकीजीको महा प्रिय समाचार देकर उनका संदेशा ठे शीघही यहांपर चले आओ ॥ २५ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वाल्मी० आ० युद्ध ° भाषायांचतुदंशाधि 
!| कशततमः सगः ॥११४॥ पवनकुमार हनुमानजी इस प्रकारसे आज्ञा पाय जब छंका घुरी मे प्रवेश करते हुए; तब राक्षसोंने उनका बहुत सत्कार किया ॥ १ ॥ 
विभीषणजीकी आज्ञा लेनेको हनुमानजी छंकाएरीमें गये और उनकी आज्ञासे वृक्ष वाटिकामे गये ॥२॥ वहां पहुंचतेही जानकीजीने इनको देखा; इन्होंने 


®) देखा कि स्नानादि विहीन शकारहित रोहिणीके समान ॥३॥ बृक्षमूळम आनन्द रहित राक्षसियॉक घेरेमे पडी सीताजी बेठी हैं, यह देख हड॒मानजी चुपचाप 
N श र न न्क निकट च्च्ले ञ्य और शिर चक्तस /ज़िज्नीत हो कपास क्र ठन्ह्ने। हवो हाते Ycalboti Gyaan Eo 


| ५/ देवी जानकीजीभी महाबलवान्‌ हनुमानजीको आया हुआ देख प्रथम न पहुँचान कर कुछ देर तक चुपचाप रहीं, और फिर याद करके बहुत आनदित 
हुई ॥ ५ ॥ तब वानर भेष्ठहनुमानूजी उनका सौम्य सुख देखकर श्रीरामचन्द्रजीकेकहे वचनोंको आरम्भ करते हुए बोले ॥ ६ ॥ कि हे वैदेही १ महाचुभाव 
| श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मगजी और सुग्रीवजीके सहित कुशठपूर्वक हैं इस समय वह शत्रुका संहार करके कृतकाये हुए हैं; उन्होंने आपका कुशळ समाचार जानने 
के लिये हमको भेजा है ॥ ७ ॥ हे देवि! वानर लोगोंके सहित विभीषणजी और छक्ष्मणजीकी सहायतासे भीरामचन्द्रजीने वीर्यवान्‌ रावणको मार 
॥ ८ ॥ हे देवि ! यह प्रिय समाचार हम तुमको सुनाते हैं और फिर तुमको प्रसन्न करते हैं कि तुम्हारेही प्रभावसे धमके जाननेवाले श्रीरामचन्द्रजीने महा 
संग्राममे ॥ ९ ॥ विजय पाई, अब सब व्यथा दूर कर तुम सावधान होवो क्योंकि शत्रु रावण मार डाळा गया और लंका अपने वशम हुई ॥ १० ॥ 
रष्डासमागतंदेवीहनूमंतंमहाबलम्‌ ॥ तूष्णीमास्ततदादष्टास्मृत्वादष्टाभवत्तदा ॥ «५ ॥ सोम्यंतस्यायुखंदष्टाइनूमान्प्ळवगोत्तमः॥ रामस्य 
वचनंसर्वमाख्यातुसुपचक्रमे ॥ ६॥ वेदेहिकुशलीरामःसुग्रीवःसइळक्ष्मणः॥ कुशळंत्वाइसिद्वाथोंहतशङ्ररमित्रजित्‌॥७॥ विभीषणसहायेनरा 
मेणहरिभिःसहः॥ निइतोरावणोदेविलक्ष्मणिनचवीयवान्‌ ॥८॥ प्रियुमार्यामितेदेविश्भयश्चत्वांसभाजये॥ तवप्रभावाद्वमज्ञेमहात्रामेणसंयुगे 
॥९॥ लब्धोऽयंविजयःसीतेस्वस्थाभवगतज्वरा ॥ रावणश्चहतःशञ्जलकाचेववशीकृता ॥१०॥ मयाह्यलब्धनिद्रेणधृतेनतवनिजये ॥ प्रतिज्ञे 
षाविनिस्तीणीबद्धासेतुमहोदधौ ॥ ११ ॥ संभ्रमश्चनक्तव्योवतेत्यारावणालये ॥ विभीषणविधेयंहिलंकेश्वर्यमिदेकृतम्‌ ॥१२॥ तदाश्वसि 
हिविस्रब्धस्वगृहेपरिवतसे ॥ अयंचाभ्येतिसहृष्टर्त्वदर्शनससुत्सुकः ॥१३॥ एवसुक्तातुसादेवीसीताशशिनिभानना ॥ प्रहर्षेणावरुद्धासाव्या 
हतुनशशाकह ॥ ॥ १४ ॥ ततोऽब्रवीद्वरिवरःसीतामप्रतिजल्पतीम्‌ ॥ किंत्वंचितयसेदेविकिचमांनाभिभाषसे ॥ १५ ॥ [ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा है कि हमने तुम्हारा अपमान होनेके हेतु जो प्रतिज्ञा की थी तबसे हमने नींदको दूरकर दिया था और समुद्रमंसेतुभी बांधाथा, 
सो आज हम प्रतित्ञासे छूट ॥३१॥ हमने लंका जीतकर विभीषणको सब ऐश्वर्य दान कर दिया है; अब तुम रावणके स्थानमें रहनेसे कुछ भय न करो ॥१२॥ ॥७ 
©| इस समय तुम सावधान होकर ऐसा समझो कि मानो हम अपने घरमेंही टिकी हुई हैं, तुम्हारे दरीनॉकी इच्छासे हर्षित हो विभीषण इसी समय “तुम्हारे निकट | 
|® | आवेंगे॥१३॥ हनुमानजीके ऐसे वचन सुनकर चन्द्रसुखी सीताजी कुछ भी नहीं कहसकीं आनंदके मारे मानो उनका कंठ रुक गया ॥१४॥ तब सीताजीको |$ 
. | कुछ न बोलते इए देखकर वानरभेष्ठ हनुमानजी बोले हे देवि ! कया. चिंता करती हो, हमसे संभाषण क्यों नहीं करती हो ॥ १५ ॥ |® 
| i | 
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` वा.रा.भा. (6) हनुमानजी करके इस प्रकार कही जाकर धर्गमार्गमे टिकी हुई जानकीजी परम प्रसन्नता प्राप्त कर गद्नदवाणीसे उत्तर देती हुई ॥१६॥ कि तुम्हारे सुखसे अपने A 
` ॥२५९॥ |® स्वामीकी विजयमिश्रित यह वार्ता सुन, अत्यन्त हके कारण क्षणमरके लिये हमारी वचनशक्ति लोप होगई थी ॥ १७ ॥ हे वानर ? तुमने जिस प्रकारका 


€| “गारा समाचार दया, उससे तुमको क्या पुरस्कार दें, यही हम सोच विचार रही थीं, परन्तु हम ऐसा कुछमी नहीं देख पातीं ॥ १८ ॥ हे हनुमान ! हम f 

&)| पृथ्वी पर ऐसा कोईभी पदार्थ नहीं देखतीं कि, जो तुम्हारे समान प्रिय समाचार देनेवाळेको दिया जावे ॥ १९ ॥ हे पवनकुमार ! हिरण्य, सुबर्ण, बहुत सारे |() 

रत्न, अथवा त्रिठोकीका राज्यभी देडाळे तोभी यह सब तुमको इस भाषणसे कुछ अधिक नहीं दियाजाय ॥२०॥ जनककुमारी सीताजीसे इस प्रकारसे कहें जाकर ॥& 

A एवयुक्ताइनुमतासीताधर्मपथेस्थिता ॥ sas laos ॥ १६॥ प्रियमेतदुपश्र॒त्यभर्तुविजयसंश्रितम्‌ ॥ प्रहर्षवशमा 

A पन्नानिर्वाक्यास्मिक्षणान्तरम्‌ ॥ १७॥ नहिपश्यामिसहशंचिन्तयंतीप्छवंगम ॥ आख्यानकस्यभवतोदातुंपरत्यभिनंदनम्‌ ॥ १८ ॥ नच § 

| पश्यामिसहृशंप्थिव्यांतवकिचन ॥ सहशंमत्प्रियाख्यानेतवदत्त्वाभवेत्सुखम्‌ ॥१९। | हिरण्यंवासुवर्णवारत्नानिविविधानिच ॥ राज्यंवात्रि > 

(| घुलोकेषुएतन्नाहतिभाषितम्‌ ॥ २० ॥ एवसुक्तस्तुवेदेह्मामत्युवाचप्लवंगमः ॥ प्रग्रहीतांजलिहर्षांत्सीताया'प्रसुखेस्थितः ॥२१॥ भतुःप्रियहि र 
6| तेयुक्तेभतुरविजयकांक्षिणि॥ स्निग्वंमेविधंवाकयंत्वमेवाईस्यनिदिते॥२२॥ “तवेतदचनंदेविल्वत्तोई्ह मिप्रियमहत्‌॥रत्नौघाद्विविधाबापिदेव |^ 

| राज्याद्विशिष्यते ॥१॥ अर्थतश्चमयापप्तादेवराज्यादयोशणाः ॥ इतशङुविजयिनंरामंपश्यसिसुस्थिरम्‌ ॥२॥” तस्यतद्वचनंश्रुत्वामेथिली | 
A "ना ॥ गज मत मनन त्मजम ॥ २३ ॥ अतिलक्षणसंपन्नंमांधुर्यगुणभूषणम्‌ ॥ बुद्धयाद्यश्ांगयायुक्तंत्वमेवाईसि |^ 
| भाषतुम्‌॥ २७ 
। क० |(@| बानर श्रेष्ठ हतुमानजीउनके सामने खडे होकर हाथ जोडकर बोले ॥२१॥ हे पतिकी प्यारी ! हितकारी, स्वामीकी विजयको चाहनेवाली निन्दारहितसीते ! | 


० ३३७ (9 आपके समान खीही ऐसे स्नेहमय वचन कह सकती हैं, औरकी सामर्थ्य नहीं ॥२२॥ “हे देवि ! हम तुम्हारे स्निग्ध और प्रियवचनोंके निकट धन विविष 0) 

| @| भकारके रत्न और देवराज्यको भी अधिक नहीं समझते ॥१॥ जब कि त्रिलोकविजय करनेवाले शीरामचन्द्रजीको हमने शत्रुका संहार करते देखा है तब वास्तबरमे (७9 
|... ५0) हमने देवराज इन्दसेभी अधिक शण पाय लिया है ॥२॥ ?? हनुमानूजीके यह वचन सुनकर जनककुमारी सीताजी पवनकुमार हलमानजीसे शुभवचन बोलीं /& 
७ \Q\ ७ 5४३ ७ है पदनकुणार ! तुमने शुशु भूता «उपान उह, रहा ०८०० लक्केब्रिययाह ), अर्थविज्ञान और तत्त्वज्ञान इन यणोछे अक्त आध्यजन /& 


EIST 


| बुद्धिसे युक्त विचार कर व्याकरणके मतसे पदोंको परस्पर जोड जो मधुर वचन कहे हैं यह तुम्हारेही योग्य हैं॥२४॥ तुम पवनके विख्यात इनन होपरमधामिक हे इस 
9) | बडाई करनेके योग्य हो बल, शूरता, वीरता विक्रमका रियोंमें उत्तम हो ॥२५॥ तेज, क्षमा, धीरता, स्थिरता, विनीतताभी तुममे है इसमें कुछ संशय नहीं, यह 
(| सब गुण व औरभी सब युण तुममें शोभित हैं॥२६॥ इसके उपरान्त सीताजीके वचनसे कुछ भी चलायमान न होकर हनुमानजी फिर हर्षितचित्तसे हाथ | 
प्रो सन्सुख खड़े हो नम्रतापूर्वक जानकीजीसे बोठे ॥२७॥ कि हमारी बहुतही अभिलाषा है, कि जिन राक्षसियोंने पहले आपको बहुत सताया है,यदिआपकी आज्ञा 
&| हो तो हम इन सबको मारडाळें ॥२८॥ आप पतिकी चिन्तामे दुबळ होकरजबतक अशोकवाटिकामे रहती हुई सहनेके अयोग्य जो कष्ट भोगती थीं,उस समय 
्वाचनीयोऽनिळस्यत्वंसुतःपरमधामिकः ॥ बलंशौय श्रुतंसत्त्वंविकमोदाश्यमुत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ तेजःक्षमाधृतिःस्थेयेविनीतत्वंनर्सशय : ॥ एते 
चान्येचबहवोगुणास्त्वय्येवशोभनाः ॥ २६ ॥ अथोवाचपुनःसीतामसंआंतोविनीतवत्‌॥ प्रग्रहीतांजलिईर्षात्सीताया'प्रमुखेस्थितः ॥२७॥ 
इमास्तुखलुराक्षस्योयदित्वमनुमन्यसे ॥ हंतुमिच्छामिताःसर्वायाभिस्त्वंतजितापुरा ॥ २८ ॥ छ्लिश्यतींपतिदेवांत्वामशोकवनिकांगताम्‌ ॥ 
घोरूूपसमाचारा'क्रा'क्रतरेक्षणाः ॥ २९ ॥ इहश्रुतामयादेविराक्षस्योविकृताननाः ॥ असङ्कत्परुषेवाक्येवदंत्योरावणाज्ञया ॥२०॥ विकि 
ताविकृताकाराक्राःक्रकचेक्षणाः ॥ इच्छामिविविधेधातेहतुमेताःसुदारुणाः ॥ ३१ ॥ राक्षस्योदारुणकथावरमेतृत्प्रयच्छमे ॥ सुष्टिभिः 
पाष्णिघातेश्रविशालेशैवबाहुभिः ॥ २२ ॥ जंघाजानुप्रहारेश्वद्तानांचेवपीडनेः ॥ भक्षणेःकर्णनासानांकेशानांछुंचनेस्तथा ॥ ३३ ॥ निपा 
त्यहंतुमिच्छामितवविप्रियकारिणीः ॥ एवंप्रहारेबंडुमिःसंप्रहाययशस्विनि ॥ २४ ॥ | 
१| यह सब घोररूपवाली निलंज्ज अतिकुटिळरूपवाली राक्षसिये सदाही आपको डढराती धमकाती थीं ॥२९॥ हे देवि ! हम देख गये थे कि, यह विकटाकार सुखवाली 
राक्षसिये रावणकी आज्ञासे आपको सदा कठोर वचन कहा करती थीं ॥३०॥ हमारी इच्छा होती है कि, इन विकटाकार सुखवाळी कूर स्वभावसे युक्त ओर 
| कूर दर्शन रूख केशवाळी समरत राक्षसियोंको हम विविध भकारके प्रहार करके मारडाछँ ॥ ३१ ॥ जिन राक्षसियोने दारुण वचन कहकर आपको दिक्क 
किया है हम ऐसा वर चाहते हैं कि, घूसोंसे ढातोंसे और बडी२बाहॉसे॥ २२ ॥व जंघाके प्रहारसे और दांतॉसे पीडा देकरकान नाकॉको काटकर केशॉको 
|@| खसोटकर ॥३३॥ इन राक्षसियोंको हम मारडाळा चाहते हैं कि जिन्होने तुम्हारा कुप्यारा कार्य किया है । हे यशस्विनि ! ऐसे प्रहरोंसे ब और भी अनेक | 
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प्रकारके प्रहरोंसे ॥ ३४ ॥ हम इन दुष्टिनियोंको तीव भांतिसे मारडाला चाहते हैं क्योंकि इन्होंने आपको पहले बहुत दुःख दिया है हेलमानूजीके | वचन 
सुन बह रूपासागर दीनवत्सछा ॥ ३५ ॥ जानकीजी हल॒मानूजीसे विचारकर धर्मयुक्त वचन बोलीं राजसेवाके वश, पराई आज्ञासे कर्म करती हुईं ॥ ३६ ॥ 
इनावचारी रावणके यहांसे पेटपाळती दासियोके ऊपर हे वानरम भ्रेष्ठ ! तुमने क्यों कोप किया ? भला ऐसियोंपर कोनकोप करेगा! भाग्यकीविषमताके दोषसेऔर 
पहले किये दुष्कमोसे॥३७॥यह सब सुझको प्राप्त हुई हैं,क्योंकि सबही अपने किये कर्माको भोगे हैंहे महावीर ! अब ऐसा मत कहो देवकी गति अतिविचित्र है 
॥३८॥दशाके अनुप्तार सबही फळ भोग करने होते हैं,हमने यहबात निश्चय करली है,रावणकी दासियोंका क्रोधभी हम अति दुर्बळने सहा॥३५॥हे पवनकुमार ! 
घातयेतीवरूपाभियाभिस्त्वंतजितापुरा ॥ इत्युक्तासाहनुमताकृपणादीनवत्सला ॥ ३५ ॥ इनूमंतसुवाचेदेचितयित्वाविमृश्यच ॥ राजसंश्र 
यवश्यानांकुर्वतीनांपराज्ञया | | ३६ ॥ विधेयानांचदासीनांकः कुप्येद्वानरोत्तम ॥ भाग्यवेषम्यदोषेणपुरस्ताइुष्कृतेनच ॥ ३७ ॥ मयेतत्प्रा 
प्यतेसरवस्वकृतंद्युपभुज्यते ॥ मेवंवदमहाबाहोदवीह्मषापरागतिः ॥ ३८ ॥ प्रापतब्य॑तुदशायोगान्मयेतदितिनिञ्चितम्‌ ॥ दासीनांरावणस्या 
हेमषयामीहदुबला ॥ ३९ ॥ आज्ञताराक्षसेनेहराक्षस्यस्तजयंतिमाम्‌ ॥ हतेतस्मिन्नकुर्वतितजनंमाझतात्मज ॥ ४० ॥ अयंब्याघ्रसमीपेतुपुरा 
न 


णोधमेसंहितः ॥ ऋक्षेणगीतःश्लोकोऽस्तितृंनिबोधषुबंगम ॥ ४१ ॥ नपरःपापमादत्तेपरेषांपापकर्मणाम्‌ ॥ समयोरक्षितव्यस्तुसंतश्वारित्रभू 
षणाः ॥ ४२ ॥ पापानावाशुभानांवावधाहाणामथापिवा ॥ कार्येकारुण्यमार्येणनकश्चिन्नापराध्यति ॥ ४३ ॥ 
इन राक्षसियोंने रावणकी आज्ञाके अनुसारही हमको पीडा दीथी इस समय रावण मृतक होगया है,इससे अब यह हमको पीडित नहीं करेंगी॥४ ०॥हे वानर ! 
किसी समय एक व्याध व्याघकरके ताडित हो रीछका आश्रय किये हुए एक वृक्षके ऊपर चढगया,तब व्याघने वहां आय उस व्याधेको पेडपेसे गिरानेके लियेरीछसे 
वारंवार कहा, तब रीछने व्याघसे जो धर्मश्ठोक कहा था वह सुनो ४७॥४१॥चतुर पुरुषको अपकार करनेवालेके साथ प्रत्युपकार करना नहीं चाहिये इसलिये 
हमने जो नियम किया है उसको कभी नहीं तोडंगे कारण कि, चरित्रही साधुलोगोंका भूषण है ॥ ४२ ॥ इस कारण हे हनुमनू ! हमें इन राक्षसियोंने भला 
बुरा जो कुछ भी किया हो, और चाहे यह मार ढालनेके योग्य भी हों तो भी साधुलोगोंकों इनका वध करना कर्तव्य नहीं है. कारण कि संसारमें निर 


% यह कया इस प्रकार है कि,जब व्या घ्रसे ताडित हो व्याष वृक्षपर चढ़गया तब व्या प्रने आकर कहा यह हमारा तुम्हारा दोनोंका शत्रु है तुम इसे गिरादो रीछने कहा में शरण आयेको नहीं त्यागूंगा यह कहकर सोगया तब 
बपाच्एने व्यरणेंसे कहा रू रोछको नोचे शिरादे नहों १ मेरे चले जाने पर यह तुझे सा जायगा व्याघेने रोछको ढकेल दिया तब रीछ अम्यासके कारण अन्यशाखाको ग्रहण कर रह गया, न गिरा तब व्याप्त बोला अवतो इस अपराधी /%6. 


जब 


| | पराधी कोई भी नहीं पायाजाता ॥ ४३ ॥ छोकोंकी हिंसा करनाही जिन निष्ठर पापात्माओंका खेळ और आनंद है, उनके विविध अपकार करने , 
पर भी उनके ऊपर अशुभ कार्य नहीं किये जा सकते ॥ ४४ ॥ जब वचन बोलनेमे चतुर हलुमानूजीसे जानकीजीने ऐसा कहा तब निंदारहित श्रीराम 
|| चन्द्रजीकी खली सीताजीको हतुमानूजी उत्तर देते हुए ॥ ४५ ॥ हे देवि ! श्रीरामचन्द्रजीकी धर्ममयी भार्याको इस प्रकारको गुणवाली होना ही कत्तव्य है 
सो अब हमको आज्ञा कीजिये कि, भीरामचन्द्रजीके समीप जॉय ॥ ४६ ॥ मिथिछाराजकुमारी जानकीजी हलुमानूजीसे इस प्रकार पूछी जाकर 
छगीं “ हम शीघही धर्मवत्सल पतिको देखनेकी इच्छा करती हैं?” ॥ ४७ ॥ महामतिमान्‌ पवनकुमार हनुमानजीने जनककुमारी श्रीजानकीजीके ऐसे वचन 
लोकहिसाविहाराणांकूराणांपापकमणाम्‌ ॥ ङुर्वतामपिपापानिनेवकायैमशोभनम्‌ ॥ ४४ ॥ एवमुक्तस्तुहनुमान्सीतयावाक्यकोविदः ॥ र 
प्रत्युवाचततःसीतांरामपत्नीमनिंदिताम्‌ ॥ ४५ ॥ युक्तारामस्यभवतीधमेपत्नीगुणान्विता ॥ प्रतिसंदिशमांदेविगमिष्येयत्रराघवः ॥ ४६ ॥ 
एवमुक्ताहनुमतावैदेहीजनकात्मजा ॥ साबरवीद्ष्टमिच्छामिभर्तारंभक्तवत्सलम्‌ ॥ ४७ ॥ तस्यास्तद्वचनंश्॒त्वाहनूमान्मारुतात्मजः ॥ हष र 
यन्मेथिलींवाक्यमुवाचेदंमहामतिः ॥ ४८ ॥ पूर्णचंद्रमुखंरामंद्रक्ष्यस्यद्यसळक्षमणम्‌ ॥ स्थितमिञ्रेहतामित्रशचीवेद्रंसुरेश्वरम्‌ ॥ ४९ ॥ तामे |¢ 
वसुक्ता्जाजतींसीतांसाक्षादिवश्रियम्‌ ॥ आजगाममहातेजाहनूमान्यत्रराघवः ॥ «० ॥ सपदिहरिवरस्ततोहनूमान्प्रतिवचनंजनकेश्वरात्म 
जायाः॥ कथितमकथयद्यथाकमेणत्रिदशवरप्रतिमायराघवाय ॥ «१ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० युद्धकांडे 
पचदशाधिकशततम' सर्गः ॥ ११५ ॥ 8 

उ उडी लात देत करते हुए बोले ॥ ४८ ॥ हे देवि! इन्द्राणी जिस प्रकार इन्द्रजीका दशनकरती हैं, वेसेही आप भी लक्ष्मण सहित शत्रुओंका | ^ 
नाश किये हुए मित्रलोगोसे घिरे हुए पूर्णचन्द्रमके समान मुखवाले श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करोगी ॥ ४९ ॥ महातेजस्वी वानरभेष्ठ हठमानूजी साक्षात |) 
लक्ष्मीजीके समान शोभायुक्त जानकीजीसे यह वचन कह श्रीरामचन्द्रजीके समीप आये ॥ ५० ॥ और उनके निकट आय जानकीजीने जिसप्रकार कहा ॥& | 
ह| था वही वचन हलुमाचजीने इन्द्रसे भी अधिक ऐश्वर्यसम्पन्न भीरामचन्द्रजीके निकट वह कथा क्रमसे निवेदन किया ॥ ५१ ॥ इत्याषें शरीमद्रा० वा०आदि० |&) 
(@| युद ० भाषायां पंचदशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११५॥ ९ 
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वानरश्रेष्ठ हनुमानजी धलुषधारियोंमे अग्रणी कमललोचन श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके बोले ॥ १ ॥ जिनके निमित्त यह सब तेयारियें की गई 
और जो समुद्रम सेतु बांधने और रावणवधादि कार्योका कथारूप है,आप शीघ्र उनशोकसे संतापित देवी जानकीजीको देखिये॥ २॥ शोकसे तपाई हुई जान 
कीजीने आपकी विजय वात्ता सुन आनंदके आंस छोडते २ आपको देखनेका अभिलाष किया है ॥३॥ 


द वात्ता छुन का उन्होंने पहले समयकी पहुँचानके बश विश्वासी हद 
यसे और व्याकुळ नेत्रोंसे हमसे केवळ यही कहा कि, हम शीघ्रही पतिको देखनेकी इच्छा करती हैं ॥४॥ धर्मीत्माओमे अष्ट औरामचन्द्रजी हतुमानजीसे इस 


मकार कहे जाकर नेत्रॉमें नीर भरकर चिन्ता करने लगे ॥ ५ ॥ इसके पीछे श्रीरामचन्द्रजी भूमिको निहार लंबे २ और गरम २ श्वास लेकर सन्सुख खडे 
तशुवाचमहाप्राज्ञःसोऽभिवाद्यशवंगमः ॥ रामंकमलपत्राक्षवरंसरवधनुष्मताम्‌ ॥१॥ यन्निभित्तोऽयमारंभःकमणांयःफलोदयः॥ तांदेवींशोकसं 
तपतांदरष्टुमई॑सिमेथिलीस्‌ ॥ २॥ साहिशोकसमाविष्टाबाष्पपर्याकुलेक्षणा ॥ मेथिलीविजयंश्रत्वादरष्टुत्वामभिकांक्षति ॥ ३ ॥ पूर्वकात्प्रत्यया 
ज्ञाहमुक्तोविश्वस्तवातया ॥ द्रषुमिच्छामिभर्तारमितिपर्याङुलेक्षणा ॥४॥ एवधुक्तोइनुमतारामोधमभृतांवरः ॥ आगच्छत्सहसाध्यानमीषद्वा 
ष्पपरिप्छुतः ॥५॥ सदीघमभिनिःश्वस्यजगतीमवलोकयन्‌॥ उवाचमेघसंकाशंविभीषणमवस्थितम्‌ ॥६॥ दिव्यांगरागांवेदेहींदिव्याभरणभू 
षिताम्‌ ॥ इहसीतांशिरःस्नातायुपस्थापयमाचिरम्‌ ॥७॥ एवशुक्तस्तुरामेणत्वरमाणोविभीषणः ॥ प्रविश्यांतःपुरंसीतांन्रीमिःस्वाभिरचोद 
यत्‌॥८॥ ततःसीतांमहाभागांहष्टोवाचविभीषणः॥ सूध्निबद्धांजलिःश्रीमान्विनीतोराक्षसेश्वरः ॥९॥ दिव्यांगरागावेदेहिदिव्याभरणभूषिता ॥ 
यानमारोहम्रंतेभतीयत्वांद्ष्ठमिच्छति ॥ १० ॥ एवसुक्तातवेदेहीमत्युवाचविभीषणम्‌॥ अस्नात्वाद्षठुमिच्छामिभताररराक्षसेश्वर ॥ १ ॥ |^ 
यु कों० ।>| मेघाकार विभीषणजीसे बोळे ॥६॥ कि सीताको स्नान कराय दिव्य उबटन छगाय, दिव्यवद्ष और गहनोंसे भूषित करके शीघ्र इस स्थानमेंछे आओ; विछम्ब A 
स० ११६ | मत करना ॥७॥ श्रीमान्‌ राक्षसोंके राजा विभीषणजीने श्रीरामचन्द्रजीकी ऐसी आज्ञा पाय शीध अन्तःपुरमें अपनी स्रियोंसे सीताजीके पास समाचार |^ 
श्र @| कहला भेजा ॥ ८॥ इस पीछे सनाथ विभीषणजी महाभाग सीताजीक समीप जाय विनीततासहित शिरसे हाथ जोडकर कहते हुए ॥९॥ हे देवी ! आपका |(& 


७) सगळ हो ५ आपके स्वामी आपको देखनेकी अभिलाषा करते हैं, इस कारण उत्तमरूपसे उबटन ळगाय दिव्य वस्रालंकारोंसे भूषित हो शीब आपविमानपर /4%/ 
\ चढे ५ ५० ७ जन्व्ल्कपारी जरनव्होजी-हस अक़ासके, कान: फात्त।८विलीशणजीके/ कोरी दे पग्राशफेकर-कत्ान हमसे विळम्न नहीं सही जाती इसलिये निए स्वान //&/ _ 
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| कियेही हम स्वामीके देखनेकी इच्छा करती हैं ॥ ११ ॥ उनके ऐसे वचन सुन विभीषणजीने कहा, आपके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीने जो कुछ आज्ञा की है 
| आपको वही करनी चाहिये ॥ १२ ॥ विभीषणजीने जब यह वचन कहे तो पतिकोही देवता समझती हुई पतिवता सीताजीने पतिकी भक्तिके वश उत्तर 
&8| दिया, अच्छा ऐसाही हो ॥१३॥ इसके उपरांत विभीषणजीने अपनी दासियोंके द्वारा जानकीजीको स्नान कराथ उबटन छगाय, भाँति २ के गहने और 
9)| बडे २ मोळके दिव्य वच्ध पहरायकर ॥ १४ ॥ आसनोंसे युक्त पाठकीपर सवार कराया । उस पालकीमे राक्षस कहार लगे हुए थे ऐसी पालकीको हजारों || 
© | राक्षसोंसे रक्षितकर विभीषणजी वहां छाये ॥१५॥ सर्वज्ञ होकर भी ध्यान करते हुए महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके समीप हर्षित अंतःकरणसे विभीषणजीने 
>)| करसीताजीके आनेके समाचारको निवेदन किया ॥ १६ ॥ परंतु राक्षसके घरमें बहुत काळतक टिकी हुई सीताजीको आती हुई सुन शत्रुविनाशी श्रीराम |: 
९| तस्यास्तद्वचनंश्र॒त्वाप्रत्यवाचविभीषणः ॥ यथाहृरामो भर्तातितत्तथाकतुमईसि॥१२॥ तस्यतद्वचनंश्रुत्वामेथिलीपतिदेवता॥ भर्तृभक्त्याबृता 


साध्वीतथेतिप्रत्यभाषत ॥१३॥ ततःसीतांशिरःर्नातांसंयक्तांप्रतिकमणा ॥ महाहाभरणोपेतांमहाहाबरधारिणीम्‌ ॥१४॥ आरोप्यशिबिकां 
सीतांराक्षसेवेहनोचितेः ॥ राक्षसेबुभिर्गुप्तामाजहारविभीषणः ॥१५॥ सोऽभिगम्यमहात्मानंज्ञात्वापिध्यानमास्थितम्‌ ॥ प्रणतश्नप्रदष्ट प्रा 
प्ांसीतांन्यवेद्यत्‌॥१६॥ तामागतासुपश्चत्यरक्षोग्रचिरोषिताम्‌ ॥ रोषंहर्षचदेन्यंचराघवःप्रापः शहा ॥१७॥ ततोयानगतांसीतांसविमश 
विचारयन्‌॥ विभीषणमिदेवाक्यंग्रद्ष्टोराघबोऽब्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ राक्षसाधिपतेसोम्यनित्यंमद्रिजयेरत ॥ वेदेदीसब्निकर्षमेक्षिमंसमभिगच्छतु 
॥१९॥ तस्यतद्वचनंश्रुत्वाराघवस्यविभीषणः ॥ तूर्णसुत्सारणतत्रकारयामासधर्मवित्‌॥२०॥ कंचुकोष्णीषिणस्तत्रवेत्रझरपाणयः ॥ उत्सा 
रयंतस्तान्योधान्समंतात्परिचक्रसुः ॥ २१ ॥ ऋक्षाणांवानराणांचराक्षसानांचसर्वशः ॥ वृंदान्युत्सायमाणानिदूरसुत्तस्थुरंततः ॥ २२ ॥ 
चन्द्रजी एकही समयमें रोष हर्ष और दीनतासे युक्त हुए ॥ १७ ॥ इसके उपरान्त पाळकीपर चढी हुई सीताजीके विषयमें सोच विचार कर कुछेक हार्षित 
| हो विभीषणजीसे श्रीरामचन्दजीने यह वचन कहे ॥ १८ ॥ हे हमारी विजयको चाहने वाले सौम्य राक्षसेश्वर ! जानकीजीको शीघ्रतासे हमारे निकट छे 
@| आओ ॥ १९ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुन धर्मोत्मा विभीषणजीने वहांसे सब किसीके हटानेका उपाय किया ॥ २० ॥ कुरता और पगडी धारी 
9)| कंचुकी लोग बेत और छडी हाथमे ले सब भीडको हटाते हुए चारों ओर घूमने लगे ॥ २१ ॥ तब ऋक्ष वानर और राक्षसगणोंने ताडित होकर दूर २ 
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जब वह सबजन इस प्रकारसे हटाये गये तब पवन करके उछल एछळ किये हुए महासमुद्रके समानबडाभारी शब्द हुआ॥२३॥इन सबको बछसे हटायेजानेके कारण 
उदास देख दयाके मारे उन सबका अनादर न सहकर श्रीरामचन्द्रजीने रोक दिया॥२४॥ क्रोधयुक्त हो मानो नेत्रोंसे जळातेहीसे श्रीरामचन्ब्रजी कुछ निन्दा करते 
हुए महाप्राज्ञ विभीषणजीसे बोळे ॥२५॥कि तुम किस कारणसेइन सबका क्लेश देकर हमारा अनादर करते हो ?अभी इन छोगोंकी घबडाहरको शान्त करो;क्योंकि 
यह सबही हमारे सगे हैं ॥ २६ ॥ गृह, वक्ष, प्राकार, चहारदिवारी, कनात आदि अथवा लौकिक परदे ख्नियोंके नहीं हैं, अपने स्वामीसे सत्कारित होनाही 
और सचरित रहनाही ख्लियोका परदा है सो जानकीजीके पास वही परदा है ॥ २७ ॥ विशेष करके विपद्के समय, पीडाके समय, युद्धके समय, स्वयंबरके 
तेषामुत्सार्यमाणानांनिःस्वनःसुमहानश्रूत्‌ ॥ वायुनोदूयमानस्यसागरस्येवनिःस्वनः ॥ २३॥ उत्सायमाणान्दृष्ट्राथजगत्यांजातसंश्रमान्‌ ॥ 
दाक्षिण्यात्तदमषांच्वारयामासराघवः ॥ २४ ॥ संरंभाज्चाबवीद्वामअक्षुषाप्रदइन्निव ॥ विभीषणंमदाप्ाज्ञंसोपालभमिदंवचः ॥ २५ ॥ किम 
थैमामनारत्यङ्किश्यतेऽयंत्वयाजनः ॥ निवतेयैनश्चद्रेगंजनोऽयस्वजनोमम ॥ २६ ॥ नगृहाणिनवस्षाणिनप्रकारस्तिरस्क्रिया ॥ नेहशाराजस 
्कारावृत्तमावरणंख्जियः ॥ ॥ २७ ॥ व्यसनेषुनङ्कच्छुनयुद्धेषुस्वयंबरे ॥ नक्रतौनोविवाहेवादशंनंदूष्यतेस्नियः ॥ २८ ॥ सैषाविपद्वताचैवक्‌ 
च्छेणचसमन्विता ॥ दर्शनेनास्तिदोषोऽस्यामत्समीपेविशेषतः ॥ २९ ॥ विसृज्य॒शिबिकांतस्मात्पश्यामेवापसपतु ॥ समीपेममवैदेहींपश्यंत्वे 
तेवनौकसः ॥ ३० ॥ एवुक्तस्तुरामेणसविमशोविभीषणः ॥ रामस्योपानयत्सीतांसन्निकर्षविनीतवत्‌ ॥ ३१ ॥ ततोलक्ष्मणसुऔीवोहनूमां 
श्रप्लवंगमः ॥ निशम्यवाकयंरामस्यबभूबु्व्यथिताथृशम्‌ ॥ ३२॥ लज्ययात्ववलीयतीस्वेषुगात्रेषुमेथिली ॥ विभीषणेनाबुगताभतोरंसाऽभ्य 


(े ba 


वर्तत ॥ ३३॥ विस्मयाञ्चप्रहषी्चस्नेहाच्चपतिदेवता ॥ उदेक्षतसुखंभतुःसोम्यंसोम्यतरानना ॥ ३४ ॥ 


समय, यज्ञ और विवाहके समय ब्वियोंका जनसमाजके सन्सुख होना दोषयुक्त नहीं है ॥२८॥ जानकीजीभी बडी भारी विपद्‌ और केशर्मे पडी हैं इस 
ऐसे समय विशेष करके हमारे सन्सुख उनका दशन दोषयुक्त नहीं होगा॥२९॥इस कारण सीता पालकी छोडकर हमारे निकट आवें और यह समस्त वानरगण प्र 


~ 


| उनके दशन करें॥३ ०॥श्रीरामचन्द्रजीके यह वचन सुन विभीषणजी दुःखित और नम्न भावसे सीताजीको पेदलही ठानेके लिये गये ॥ ३१ ॥ लक्ष्मण वानर 
(७ ओछ सुञ्ीदजी और हनुमानजी श्रीरामचन्कजीके ऐसे वचन सुनकर व्यथा पाते हुए। ३२॥इस ओर जनककुमारी सीताजी छाजके मारे सिकृडती हुई मानो अपने > 
(& २ आती हुई ओरामचन्द्रजीके समीप आई॥ २ ३॥सुन्दरखखवाळी पतिकोही देवता समझनेवाली भीजानकीजी विस्मय / 
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हषं और स्नेहके मारे बहुत देरतक अपने पतिका सुन्दर सुख देखती रहीं ॥ ३४ ॥ अपने प्यारे प्राणनाथका पूर्णमासीके चन्डमाके समान सरल सुखमंडल 
| बहुत देरतक देखकर जानकीके मनका शोक दुःख जाता रहा उस समय उनका बदनभडळ निर्मळ चन्द्रमाके समान शोभायमान होने लगा ॥ २५ ॥ 
इत्याषें श्रीमद्रा बाल्मी० आदि० युद्ध० भाषायां षोडशाधिकशततमः सर्गः॥११६॥ तब जानकीजीको अपने समीपम आई हुई देखकर श्रीरामचन्द्रजी अपने 
मनका भाव प्रकाशित करना आरंभ करने लगे ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले भद्दे ! संघाममें शत्रुका वध करके हमने तुम्हारा उद्धार किया,बळसे जो कुछ 
करना उचित है यह सब हमने किया ॥२॥ तुम जोराजा रावणसे धर्षित हुईथीं हम-वह अवमानना और शत्रुके मूलको विनाश करके हम शान्त हुए हैं | 
अथसमपनुदन्मनःकुमंसासुचिरमदृष्टमुदीक्ष्यवेप्रियस्य ॥ वदनमुदितपूर्णचंद्रकांतविम लशशांकनिभाननातदासीत्‌ ॥ ३५ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा 
मायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० युद्धकांडे पोडशाधिकशततमःसर्ग ॥ ११६ ॥ तांतुपाशवेस्थितांप्रह्मांरामःसंप्रेक्ष्यमेथिलीम्‌ ॥ 
हदयांतर्गतभावंव्याहतुंसुपचक्रमे ॥ १ ॥ एषासिनिजिताभ द्रेशउंजित्वारणाजिरे ॥ पौरुषाद्यदनुष्टेयमयेतदुपपादितम्‌ ॥ २ ॥ गतोऽस्म्यंत 
ममषंस्यघषणासंप्रमाजिता ॥ अवमानश्वशतुश्रयुगपन्निहतोमया ॥ ३ ॥ अद्यमेपोरुषदृष्टमद्यमेसफलःश्रमः ॥ अद्यतीर्णप्रतिज्ञोऽहंप्रभवाम्य 
द्यचात्मनः ॥ ४ ॥ यात्वंविरहितानीताचलचित्तनरक्षसा ॥ देवसंपादितोदोषोमानुषेणमयाजितः ॥ « ॥ संप्राप्तमवमानंयस्तेजसानम्रमा 
जति ॥ कस्तस्यपोरुषेणार्थोमहताप्यल्पचेतसः ॥ ६॥ लंघनंचसमुद्रस्यलंकायाश्चापिमर्दनम्‌ ॥ सफलंतस्यचश्लाध्यमकर्म हनूमतः ॥ ७ ॥ 
युद्धेविक्रमतश्वेव हतंमंञ्रयतस्तथा ॥ सुग्रीवस्यससेन्यस्यसफलोऽद्यपरिश्रमः ॥ ८ ॥ 
जो वारंवार अनादरकी बातें कही थीं उनको और शत्रुको साथही हमने नष्ट किया॥३॥ आज हमारा श्रमसफल हुआ और सब लोकोंने हमारा पौरुष देखा अधिक 
| करके प्रतिज्ञासे उत्तीणहो हमने अपनेको कताथ समझा ॥ ४ ॥ हमारे आश्रमम न रहनेपर चंचचित्तवाछे निशाचरने जो तुमको हरण किया था वह देवका 
`| किया हुआथासो आज हमनेमाचुष होकर उस देवकृत दोषको दूर किया॥५॥जो इरुष अपमानको प्राप्त होकर अपने पौरुषसे उसको दूर न करे उसको बलका | 
| कया प्रयोजन है; वह यदि बडाभी हो तोभी उसको अल्प तेजस्वी कहते हैं॥६॥ हनुमानूजीका समुद्रको छांघना और लंकाजलाना इत्यादिबडाई करने योग्य |&) 
©| जो सर्व कार्य उन्होंने कियि आज वह सुफळ हुए॥७॥ सेनाके सहित सुग्रीबजीने जो हितकारी परामश दी थी और युद्धमे पराक्रम प्रगट किया था आज उसका भम |(@ 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बा.रा.भा. 


साथक हुआ ॥ ॥८॥ जो आपसेही वीरंभेष्ठ विभीषणजी गुणहीन भाताको छोडकर हमारे निकट ड थे, आज उन विभीषणजीकामी परामश सफल हुआ 
॥२६२॥ 


॥ ९ ॥ जब श्रीरामचंद्रजी यह कह रहे थे तब सीताजी यह सब श्रवण करती हुई मृगीके समान उत्फुछोचनबाळी हो आंसू छोडने छगीं ॥ १० ॥ परन्तु 
श्रीरामचन्द्रजीने प्राणप्यारी जानकीजीको निकट उपस्थित देख लोकापवादके भयसे व्याकुल हुए उनका हृदय दुबधार्मे पडगयाथा ॥११॥ इस कारणश्ेष्ठ सुखयुक्त 
कमलनयनी काले धुँधरारे केशवाली, मंद २ चाळ चलनेवाली सीताजीसे समस्त राक्षसों और वानरोंके सामने श्रीरामचन्द्रजीबोले ॥१२॥ कि अपमानको दूर 
करनेके लिये मनुष्यका जो कुछ कर्तव्य है अभिलाष न रहनेपरभी हमने रावणका विनाश करके उस अपमानको दूर कर दिया ॥१३॥ तपरिवयोंमे भेष्ठमनिवर 
विभीषणस्यचतथासफलोऽद्यपरिश्रमः ॥ विशुणंश्रातरंत्यक्तायोमांस्वयसुपस्थितः ॥ ९ ॥ इत्येवंवदतः श्र॒त्वासीतारामस्यतद्गचः ॥ मृगीवो 
त्फुङनयनाबभूवाश्चुपरिप्छुता ॥ १० ॥ पश्यतस्तांतुरामस्यसमीपेहृदयमियाम्‌ ॥ जनवादभयाद्राज्ञोब्रशवङृदयेद्विधा ॥ ११ ॥ सीतासुत्प 
लपत्राक्षींनीलकुंचितसूथजाम्‌ ॥ अवदद्वेवरारोहांमध्येवानररक्षसास्‌ ॥ १२॥ यत्कतँव्यंमबुष्येणधर्षणांग्रतिमाजता ॥ तत्कृतरावणेहत्वा 
मयेदंमानकांक्षिणा ॥ १३ ॥ निजिताजीवलोकस्यतपसाभावितात्मना ॥ अगस्त्येनदुराधर्षासुनिनादक्षिणेवदिकू ॥ ३४ ॥ विदितश्चास्तु 
भइरंतेयोऽयंरणपरिश्रमः ॥ सुतीर्णःसुदावीर्याब्नत्वदर्थमयाकृतः ॥ १५ ॥ रक्षतातुमयावृत्तमपवादंचसर्वतः ॥ प्रर्यातस्यात्मवंशस्यन्यंगं . 
चपरिमाजता ॥ १६ ॥ प्रापतचारित्रसंदेहाममप्रतिस्ुखेस्थिता ॥ दीपोनेत्रातुरस्येवप्रतिकूलासिभेदृढा ॥ १७॥ तद्गच्छत्वाऽचुजानेद्ययथषट 
जनकात्मजे ॥ एतादक्षदिशोभदेकार्यमस्तिनमेत्वया ॥ १८॥ FR | 
अगस्त्यजीने जिस भकार दुराधष दक्षिण दिशाको जय किया था वैसेही हमनेभी युद्ध करके तुमको रावणसे जीतलिया ॥१४॥ हे भद्दे ! तुम्हारा मंगलहो और 
तुम निश्चय जानळो कि, सुइदू लोगोंके वीर्यबळसे रणमें जो दारुण परिश्रम किया है यह परिश्रम हमने कुछ तुम्हारे निमित्त नहीं किया ॥१५॥ तुम्हारे हरण 
^| होनेका अपवाद दूर करने और नीचता मिटाने और विख्यात रघुवंशियोंका बलबीर्य दिखानेके लियेही हम ऐसा काय करनेको तेयार हुए ॥१६॥ हे सीते ! 


i 90) तुम्हारे चरिजमे हमको सन्देह पड गया है इस कारण आंख दुखनेवाले रोगीके सामने रकखे हुए दीपकके समान तुम हमको सहनेके अयोग्य पीडाही देरहीहो /&) 
च्य द्दे मे जनकनेदिनी १ क ७ इस हे भ न्क पतत री कवे Colecion Sidnanta 9097500 Gyan Kc उशा दिशा सळी पडी हैं इनमेंसे जिस दिशामे तुम्हारा अभिळाष हो उस ओरको त॒म चली जाओ? ठमसे अब /€)/ 
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| | ी कोई हीं रेष्ठ वंशमें उत्प । घरमे रही हुईं अपनी भयोको सुद्दद समझकर 
हमारा कोई प्रयोजन नहीं है ॥ १८ ॥ कौन भेष्ठ वंशमें उत्पन्न हुआ तेजस्वी डरुष बहुत समयतक पराये घरमे रही घ सय 
फिर ग्रहण कर सकता है ॥ १९ ॥ रावणने तुमको कुदृश्सि देखाहै ओर अंकर्मे खैंचा है भळा फिर हम तुमको ग्रहणकरके किस प्रकारसे अपने सुन्दर और 


उं नयं ते द्यान कपरिक्लिशंद॒ष्टांदुष्टेनच धुपा ॥ कथंत्वां 
कःपुमांस्तुकुळेजातःस्रियंपरगृहोषिताम्‌ ॥ तेजस्वीपुनरादद्यान्छुहछोभेनचेतसा ॥ १९ ॥ राव्णांकपारि ङिषटांदष्टादुऽ 
rn ॥ २० ॥ यदर्थनिजितामेत्वंसोऽयमासादितोमया ॥ नास्तिमेत्वय्यभिष्वंगोयथेष्टंगम्यतामिति ॥ २१ ॥ 


यथावासुखमात्मनः ॥ २३ ॥ नहित्वांरावणोहट्डादिव्यरूपांमनोरमाम्‌ ॥ मषेयत्यचिरंसीतेस्वग्रहेपर्यवस्थिताम्‌ ॥ २४ ॥ ततःम्रियाइश्रव 
णातदाप्रियम्रियादुपश्चत्यचिरस्यमानिनी ॥ सुमोचबाष्पंरुदतीतदाभशंगजेंद्रहस्ताभिहतेववछरी ॥ २५ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मी” 
आदिकाव्ये च° सा” युद्धकांडे सतदशाधिकशततमःसगः ॥ ११७ ॥ एवसुक्तातुवैदेहीपरुषंरोमहर्षणम्‌ ॥ राघवेणसरोषेणश्चत्वाप्रव्यथिता 
भवत्‌ ॥ १ ॥ सातदाऽश्चतपूर्वहिजनेमहतिमेथिली ॥ श्र॒तत्वाभदुवचोघोरंलनयावनताभवत्‌ ॥ २ ॥ प्रविशंतीवगाञ्राणिस्वानिसाजनक 
)| त्मजा ॥ वाक्छरैस्तैःसशल्येवभृशमश्भण्यवतेयत्‌ ॥ ३ ॥ र व 
| सीते! तुम्हारा दिव्य रूप देख और ऐसा सुयोग पाय और ऐसा सुअवसर पाय रावणका तुमको क्षमा करना असंभव है॥२४॥जिन्होंने सदाही प्यारे वचन सुने 
&0| वही मानिनी जानकीजी प्राणनाथके सुखसे ऐसे कुप्यारे वचन सुनकर श्रेष्ठ हाथीकी शुण्डसे सची वेलिके समान वारंवार कंपायमान होकर नेत्रोंसे जल गिराने लगीं 
® | ॥२७॥ इत्याेंश्रीमद्रा वा ० आदि ०युद्ध ० भाषायां सप्रदशाधिकशततमः सर्गः ॥११ ७॥ रघुनन्दन भीरामचन्द्रजीने क्रो धयुक्त होकर जब ऐसे रोमहषणकारी कठोर 
9) | बचन कहे तब जानकी यह वचन सुनकर अत्यन्त व्यथित हुई ॥१॥ वह सबोके सामने स्वामीके ऐसे पहले कभी न सुने हुए वचन सुनकर ठञ्जित हो बहुत 
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A र यसे | ० भिप्राय सिद्ध होगया इस कारण | 
बडे कुलको कलंकित कर सकते हैं!इस कार्यसे हम कुलीन नहीं रह सकते ॥२०॥ जिसलिये तुमको जीत लिया हमारा वह अरि र 

| अब तुमसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं जहां इच्छा हो वहीं चछी जाओ ॥२१॥ है भद्रे सीते ! हमने कत्तव्य निश्चय करकैही तुमसे यह कहा यदि तुम्हारी इच्छा 

| हो तो तुम लक्ष्मण, भरत या शतरप्नके निकट रह सकती हो ॥२२॥ अथवा हे सीते ! तुम सुग्रीव वा विभीषणको या जहाँ तुम आत्मसमपण करसकती हो या | 

जहां तुम स्वच्छन्द्ता समझो उसी स्थानम चली जाओ ॥ २३॥ तुम रावणके गृहमें बहुत दिनोंतक रही हो उसके ऊपर फिर तुम्हारा रूप असाधारण है, हे | 


तदद्यव्याहृतंभद्रेमयेतत्कृतबुद्धिना॥ लक्ष्मणवाथभरतेकुरुवुद्धियथासुखम्‌ ॥ २२॥ शबनप्नेवाथसुग्रीवेराक्षसेवाविभीषणे ॥ निवेशयमनःसीते ` 


€| ही झुक गई॥ २ ॥ और अपने अङ्गोमे ही प्रवेश कर जाती हुई जानकीजी वचनरूप बाणोंकी गांसी हृदयमें ळगनेसे अति पीडित हुई ॥ ३ ॥ उसके पीछे | 


वा.रा.भा. (6 
॥२६४॥ |¢ 


आंसुओंसे युक्त अपना सुख पॉछ धीरेश्गढ़द वाणीसे थीजानकीजीने अपने स्वामीसे कहा ॥४॥ हे वीर! प्रारृतपुरुष प्राकृत ख्ीको जिस प्रकारसे वचन कहता है 

सो आपभी वेसेही दारुण व रूखे वचन हमको सुनाते हैं ॥५॥ हे महावीर ! आप हमको जिसप्रकारसे अपमानित करते हैं सो हम अपने चरित्रसे शपथ करके 

कहती हैं कि, हम बेसी नहीं ! इसलिये आप हमारे कहनेका विश्वास कीजिये ॥ ६ ॥ प्राकृत ख्नियोंका चरित्र देखकर आप खरी जातीके ऊपर शंका करते है 

परन्तु आपने तो अनेक बारहमारी परीक्षा ळी है इस कारण इस शकाको छोड दीजिये ॥७॥ हे प्राणनाथ! जब रावणने हमारे शरीरको स्पश किया था तब 

हम अपने वशर्मे नही थीं, सो हमारी इच्छा नुसार उसने हमारा अंग नहीं छुआ, इसमें तो देवही अपराध है ॥ < ॥ हे नाथ ! जो हमारे अधीन है उस 
ततोवाष्पपरिङ्कित्रंप्रमाजतीस्वमाननम्‌ ॥ शनर्गेद्ृद्यावाचाभतीरमिदमन्रवीत्‌ । ४ ॥ किमामसदृशंवाक्यमीहशंश्रोजदार्णम्‌ ॥ रूक्षंश्राव | 
यसेवीरप्राकृतःप्राकृतामिव ॥ « ॥ नतथास्मिमहाबाहोयथामावगच्छसि ॥ प्रत्ययंगच्छमेस्वेनचरित्रेणेवतेशपे ॥ ६॥ पृथक्द्रीणांप्रचारे 
णजातिंत्वपरिशंकसे ॥ परित्यजनांशंकांतुयदितेऽहंपरीक्षिता ॥ ७ ॥ यदहंगात्रसंस्पशीगतास्मिविवशाग्रमो ॥ कामकारोनमेततदेवतत्रापरा 
ध्यति ॥ ८ ॥ मद्धीपंतुयत्तन्मेहृदयंत्वयिवतंते ॥ पराधीनेषुगाश्रेषुकिकारिष्याम्यनीश्वरी ॥ ९ ॥ सहसंबृद्धभावेनसंसगेणचमानद्‌ ॥ यदि 
तेऽइंनविज्ञाताहतातेनास्मिशाश्वत्‌ ॥ १० ॥ प्रेषितस्तेमहावीरोहतूमानवलोककः ॥ लंकास्थाइत्वयाराजन्कितदानविसजिता ॥ ११ ॥ 
्रत्यक्षवानरस्यास्यतद्वाक्यसमनंतरम्‌ ॥ त्वयासंत्यक्तयावीरत्यक्तंस्या्जीवितंमया ॥ १२ ॥ नवृथातेश्रमोऽयेस्यात्संशयेन्यस्यजीवितम्‌ ॥ 
सुङ्जनपरिङ्ेशोनचायंविफलस्तव ॥ १३॥ 

पक हृदयको तो कोई नहीं छूसका, वह हृदय तो बराबर आपमेंही लगा हुआ है, परन्तु सब अंग हमारे वशम नहीं हैं, फिर रक्षकके न होनेसे रावणने इन 
स० ११८ | अंगोंको छुआ इसमें हमारा क्या अपराध है १॥ ९ ॥ बहुत काळतक एक साथ रहनेसे आपका और हमारा अनुराग एक दूसरेपर बहुत बढ गया था परन्तु | 


| इतने दिनोंतकसग रहनेसे भी जो आपने हमारे स्वभावको नहीं जाना हम इससेही अत्यन्त दुःखमें गिरीं ॥१०॥ हे वीर! जब आपने वीरश्रेष्ठ हनमादजीको /(& 


देस्वनेव्छे २ ह छोडनेकी वार्ता अवण कराते तो हम उसी समय इनक /&), 
 ___\\ चरे देखनव्ले भजा था तबही हमको क्यों नहींछोड दिया १ ॥११॥ हे बीर! हमान हमको हमारे छोड Dt Hes 
RN eR IR AR द र 00१ बष्ाणछपजडा उघि ॥6॥ज्होप ताबा वव्हच्ति का त उत र्ती तो आपको देखे जीवन संशय कर यच्छमें पारिन ने ME) 
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| करना पडता औरबृथा सुहृद लोगॉको भी ऐसा कष्ट नहीं पडता ॥१ ३॥ है राजशादूल ! आपने क्रोधके वश हो प्राकृत मनुष्योके समान हमको भोसएचएण रू 
A | समझ छिया ॥ १४ ॥ हम जनकजीके औरससे पेदा हुई हैं इससे कुछलोग हमको ''जानकी-मेथिली” इत्यादि नामॉसे नहीं इकारते! हम उनकी यज्ञ 
| भूमिसे उत्पन्न हुई थी, इसी कारण अयोनिजा होनेपर भी वहहमको इन २ नामोंसे उकारा क । परंतु हे रुतज्ञ! आपने हमारे ऐसे संस्कारित पवित्र चरित्रको भी 
| हमारे ग्रहण करनेका हेतु नहीं समझा ॥१५॥ हमारी भक्तिओर सच्ारिञ्य इत्यादि गुण ग्राम आपके निकट आद्र नहीं पाया, ऐसा समझ पडता है कि | 
©| जो हमारा बालकपनमें पाणि ग्रहण किया था इसको भी आप इसके अस्वीकार करेंगे ॥ १६ ॥ जनककुमारी सीताजी गद्ददवाणीसे ध्यान करती हुई , चिन्ता 
%| त्वयातुनृपशाईलरोषमेवादुवतता ॥ लघुनेवमनुष्येणख्जीत्वमेवपुरस्कृतस्‌ ॥ १४ ॥ अपदेशोमेजनकान्नोत्पत्तिर्वसुधातलात्‌ ॥ ममबृत्तेचबृ 
त्तज्ञबहुतेनपुरस्कृतम्‌ ॥ १५ ॥ नप्रमाणीकृतःपाणिर्बाल्येममनिपीडितः ॥ ममभक्तिश्चशीलंचसवतेपृष्ठतः कृतम्‌ ॥ १६ ॥ इतिब्रवंतीरुदती 
बाष्परादृदभाषिणी ॥ उवाचलक्ष्मणसीतादीनंध्यानपरायणम्‌ ॥ 9७ ॥ चितांमेकुरुसोमित्रव्येसनस्यास्यभेषजम्‌ ॥ मिथ्यापवादोपहताना 
इंजीवितुमुत्सहे ॥ १८ ॥ अप्रीतेनगुणेम॑त्रात्यक्तायाजनसंसदि ॥ याक्षसामेगतिगेतुंप्रवेक्ष्येहव्यवाइनम्‌ ॥ १९॥ एवमुक्तर्तुवैदेह्यालक््मणः 
परवीरहा ॥ अमर्षवशमापन्नोराघवंससैदक्षत ॥ २० ॥ सविज्ञायमनश्छंदंरामस्याकारसूचितम्‌ ॥ चितांचकारसोमित्रिमतेरामस्यवीर्यवान्‌ 
॥ २१ ॥ नहिरामंतदाकश्चित्कालांतकयमोपमम्‌ ॥ अजुनेतुमथोवक्तुद्रष्टवाप्यशकत्सुद्धत ॥ २२ ॥ अधोसुखंस्थितंरामंतत'कृत्वाप्रदक्षि 
॥ उपावततवेदेदीदीप्यमानंडुताशनम्‌ ॥ २३ ॥ 

त रोती हुई, दीन भाव युक्त लक्ष्मणजीसे बोलीं ॥१७॥ हे लक्ष्मण ! ऐसी मिथ्या निन्दासे ग्रसित हो अब हम जीना नहीं चाहती हैं इसलिये ऐसे रोगकी 
एकही औषधिरूप चितातुमननाओ ॥१८॥ स्वामीने हमारे गुणोंसे अप्सन्न होकर जनसमूहके बीचर्मे हमको छोड दिया, इसलिये अब हम अग्निम प्रवेश करके अपनी 
अनुरूप गतिको प्राप्त करेंगी ॥१९॥ जानकीजीके वचन सुन परवीरघाती वीर्यवान्‌ लक्ष्मणजीने कोधरमे भरकर भीरामचन्द्रजीके मुखकी ओर देखा ॥ २० ॥ 
और आकार व संकेतॉसे भीरामचन्रजीके मनका अभिप्रायजान उनके अभिलाषालुसार चिता बनाई ॥२ १॥ उस कालमें कोई भी उस काठान्तक यमराजके 
समान भीरामचन्दजीकी किसी भकार विनय करनेपर अथवा उनके साथ बात करनेमें या उनकी ओर देखनेमें साहसी नहीं हुआ ॥२२॥ इसके उपरांत जान | 
| ३२५ 
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वा.रा.भा. [(५| कोजी नीचेको मुख करके स्थित हुए श्रीरामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा कर प्रज्वलित अभिके निकट गई ॥२ ..] ॥ जानकीजी देवतोंको व बाह्मणोंको प्रणाम करके हाथ 
॥२६५॥ || जोड अधिकेसमीप जायबोलीं ॥२४॥ जबकि हमारा मनकभी भीरामचन्द्रकी ओरसे चूलायमान नहीं हुआ, तब सब छोकोंके साक्षी अभि सब प्रकारसे हमारी 
रक्षा करें ॥२५॥ हमारा चरित्र शुद्ध होने पर भी श्रीरामचन्दरजी हमको दुष्ट समझते हैं वेसेही सब छोकके साक्षी अभि सब प्रकारसे हमारी रक्षा करें ॥२६॥ 
0)| सीताजी यह वचन कहती हुई प्रदीप्त चिताकी प्रदक्षिणा करके निःशकहदयसे उसमें बेठीं ॥२७॥ इकहे हुए बालक खरी इत्यादि सब भीडने देखा कि श्रीजा 
नकीजी प्रदीप्त अभिमें प्रवेश कर गई ॥ २८ ॥ तपाये हुए सुवणके समान उज्ज्वलकांतिवाळी जानकीजी सब लोकोंके सामने प्रज्वलित पावकमें प्रवेश करती 
)| प्रणम्यदैवतेभ्यश्रत्राह्मणेभ्यश्रमैथिली॥ बद्धांजलिपुटाचेदसुवाचाभिसमीपतः ॥२४॥ यथामेहूद्य॑नित्येनापसपंतिराघवातु ॥ तथालोकस्य्‌ 
| साक्षीमांसवेतःपातुपावकः ॥२५॥ wR द्ववारिरांदष्टांजानातिराघवः ॥ तथालोकस्यसाक्षीमांसवतःपातुपावकः॥२६॥ एवमुकत्वातुवे 
देदीपारिक्रम्यहुताशनम्‌ ॥ विवेशञ्वलनंदी पं निःशंकेनांतरात्मना ॥२७॥ जनश्चसुमहांस्तत्रबालबृद्धसमाङुलः ॥ ददशमेथिलींदीपतांप्रविशंती 
इताशनम्‌ ॥२८॥ सातप्तनवहेमाभातप्तकांचनभूषणा ॥ पपातज्वलनंदीप्तेसर्वलोकस्यसन्रिधी॥ २९॥ दृहृशुस्तांविशालाक्षींपतंतींहव्यवाहनम्‌॥ 
सीतांसर्वाणिरूपाणिरुक्मवेदिनिभांतदा॥३०॥ दहृशुस्तांमहाभागांप्रविशंतींुताशनम्‌॥ ऋषयो देवर्गंधर्वाय्ञेपूणहुतीमिव॥३१॥ प्रचुकुशु: 
ख्रियःस्वीस्तांदष्ट्राइन्यवाहने ॥ पतंतीसंस्कृतांमंत्रे वसोधारामिवाध्वरे ॥३२॥ दहृशुस्तांत्रयोलोकादेवगंधर्वदानवाः ॥ शप्तांपतंतीनिरयेत्रि 
दिवादेवतामिव।।३३॥तस्यामझ्निविशात्यां तुहा देतिविषुलःस्वनः।क्षसांवानराणांचसबधूवाद्टतोषमः। ३४॥ इत्याषेश्रीमद्रामायणेवा* आदि ० 
$| चण्साग्युद्वकांडेअष्टादशाधिकशततमःसगः ॥११८॥ ततोहिदुमनारामः श्रुत्वेववदतांगिरः॥दध्यौमुहूर्तघर्मात्माबाष्पव्याकुललोचन: ॥ १॥ 
| हुई ॥२९॥ सबनेहीदेख पाया कि, बडे २ नेत्रोंवाली जनककुमारी जानकीजी सुवर्णवेदिकाके समान अभिने पेठीं ॥३०॥ जब महाभागा se प्रवेश 
किया तब ज्रिभुवनके समस्त देवता, गन्धव लोकोंने जाना कि मानो यज्ञकुंडमें सम्पूर्ण आहुति दी गई ॥ ३१ ॥ त्रिळोकीकी रहनेवाली स्रिया सीताजीको 
2९) परम मंत्रसे संस्कारित वसुधाराकेसमान आझ्निमें पेठी हुई देखकर ्रोरामचन्द्रजीकी निन्दा करने लगीं ॥३२॥ देवता, गन्धर्व और दानवगणोंने शापसे ग्रप्तित हो 


स्व॒पसे न्रकणे शिरती दुईस्वरगीथिछ्ठाज्नी देवीके समान जानकीजीको अश्िमें गिरते हुए देखा ॥३३॥ इस प्रकारसे जब श्रीजानकीजीने अभिमे प्रवेश किया तब /£8, 
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| न च [a 
| भ्रीरामचन्द्रजी उन सबका ऐसा हाहाकार शब्द श्रवण करके उदास हो ेत्रॉमें आंस भर चिन्ता करने लगे ॥ १ ॥ उसी समयमें यक्षराज कुबेरजी, सब पितू | 


७ ठोगोंके साथ धर्मराज यम, सहस्राक्ष (हजार नेत्रवाठे) इन्द्रजी, जलके राजा वरुण ॥२॥ भगवान्‌ वृषध्वज त्रिलोचन महादेवजी और सब लोकोंके रचनेवाठे 
| वेदवादियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ अल्लाजी ॥ ३ ॥ व और भी देवतालोग सूर्यके समान प्रकाशित अपने २ विमानोंपर चढ ठंकानगरीमे उपस्थित हो श्रीरामचन्द्रके | 
9)| समीप आये ॥४॥ इन सब देवताओंको देखकर जब श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोड कर खडे हो गये तब श्रेष्ठ देवतागण अपने २ हाथके गहनोंसे युक्त विशाल बाहु | 
उठाकर कहने लगे ॥५॥ आप सब लोकोंकी सृष्टि करनेवाले हैं और सब कुछ जाननेवालोंके आप स्वामी हैं; और विभु होकर भी किसकारण अभिमे गिरती | 
ततोवैश्रवणोराजायमश्रपितृभिःसह ॥ सहसाक्षश्वदेवेशोवरुणश्जलेश्वरः ॥ २ ॥ षडर्धनयनःश्रीमान्महादेवोबृषध्वजः ॥ कतांसवैस्यलो 
कस्यब्रह्माबह्मविदांवरः ॥ ३ ॥ एतेसवेसमागम्यविमानेःसूर्यसन्निमेः ॥ आगम्यनगरीलकामभिजग्युश्चराघवम्‌ ॥ ४ ॥ ततःसहस्ताभरणा 
न्प्रगह्मविषुलान्भुजान्‌॥ अश्नुवंस्निदशश्रेष्ठाराघवंप्रांजलिस्थितम्‌ ॥ « ॥ कर्तासर्वस्यलोकस्यश्रष्ठोज्ञानविदांविशुः ॥ उपेक्षसेकथंसीतांपतंतीं 
हव्यवाहने ॥ कथंदेवगणश्रेष्टमात्मानंनावबुध्यसे ॥ ६ ॥ कतघामावसुःपू्ववसूनोंचप्रजापतिः ॥ त्रयाणामपिलोकानामादिकत स्विय॑प्रभु 
॥ ७ ॥ रुद्राणामश्मोरूदरःसाध्यानामपिपंचमः ॥ अश्विनौचापिकणौतसूर्याचंद्रमसौहृशौ ॥ ८॥ अंतेचादौचमध्येचहृश्यसेचपरंतप ॥ उपे 
क्षसेचवेदेहींमानुषःप्राकृतोयथा ॥ ९ ॥ इत्युक्तोलोकपालेस्तेःस्वामीलोकस्यराघवः ॥ अजवीत्विदशश्रष्ठात्रामोधमंभ्रतांवरः ॥१०॥ आत्मा 
| नंमानुषंमन्येरांमदशरथात्मजम ॥ सोऽहंयश्चयतश्चाह॑भगवांस्तवीद्रवीतुमे ॥ ११ ॥ 
हुई जानकीजीकी अपेक्षा करते हें? आप देवताओंमे शरेष्ठ होकरभी किस कारणसे अपनेको भूले हुए हैं ॥६॥ आप पहले कल्पम वसुलोगॉमेसे प्रजापति ऋतुधामा 
नाम वसु थे, आप तीनों लोकोंके कत्तीस्वयं प्रभु प्रजापति हैं ॥ ७ ॥ रुद्रोके बीचमे अष्टम रुद्र महादेव तुमही हो और साध्यगणोंमे वीर्यवान्‌ नामक पंचम 
`| साध्यरूप तुम नेही धारण किया है.हे देव ! जब आपने विराट्रुप धारण किया था; तब दोनों अश्विनीकुमार आपके श्रवण और चन्द्रमा सयं आपके नेत्र हुए थे 
(| ॥ ८ ॥ हे देव । आप प्राणियोंके आदि अन्त दोनोंसे विराजमान रहते इस कारण सब कुछ जानकरभी आज आप प्राकृत मनुष्यके समान जानकीजीको र 
| क्यों त्यागते हैं ॥ ९ ॥ धार्मिकभेष्ठ लोकनाथ श्रीरामचन्हजी इन सब श्रेष्ठ छोकपालॉके वचन सुनकर कहने छगे ॥१०॥ कि, “हम तो अपनेको महाराज | 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बा.रा.भा. | 
॥२६६॥ |ॐ) 


दशरथका पुत्र रामनाम मनुष्य जानते हैं, सो हम कोन हैं ? यह आप प्रकाश करके कहिये” ॥ ११ ॥ जब श्रीरामचन्द्रजीने यह कहा तब बल्लवादियोंमें 
शेठ बल्लाजी बोले हे सत्पपराकम ! हम सत्य कहते हैं आप भवण करें ॥१२॥ हे श्रीरामचन्हजी ! आपही जळमें शयन करनेवाले विराट्रूपी नारायण हैं 
शंख, चक्र, गदा ओर पश्चधारी श्रीमान्‌ देवदेव विष्छ, और जन्ममृत्युरूप शर्नुं का नाश करनेवाले एकदंत वाराह स्वरूप हैं ॥१३॥ जो सब लोकोंके आदि, 
अन्त मध्यमे सबकहीं विराजमान रहते हैं, आप वही सत्यस्वरूप वही अक्षर बझ औरसब लोकोंके परमधर्मस्वरूप चतुर्भुज विष्वक्सेन हैं ॥१४॥ श्रृज्ञरूप काळही 
आपका धनुष है, इसलिये शाङ्गधन्वा; सब इंद्गियोके नियंता हो इसीसे हृषीकेश, आपका जन्म नहीं है और अक्षरसेभी आप उत्तम हैं इसलिये परुषोत्तम, पाप और 
लोभ आपको नहीं जीत सकते इसलिये अजित, आप नंदक नामक खड़ धारण करते हैं इसीसे ख्जधकू, सर्वव्यापक हैं इससे विष्णु, कृष्ण वर्ण होनेके कारण 
इतिब्रवाणंकाकुत्स्थ॑त्रह्मात्रह्मविदांवरः ॥ अत्रवीच्छणुमेवाक्येसत्यंसत्यपराक्रम ॥ १२॥ भवान्नारायणोदेवःश्रीमांश्चक्रायुघःप्रशुः ॥ एकश 
गोवराहरत्वंभूतभव्यसपत्नजित्‌ ॥ १३ ॥ अक्षरंत्रह्मसत्यंचमध्येचांतेचराघव ॥ लोकानांत्वंपरोधर्मोविष्वक्सेनश्चतुभुजः ॥ १४ ॥ शाङ्गध 
न्वाड्षीकेशःपुरुषःपरूषोत्तसः ॥ अजितःखङ्ग धृग्विष्णुःकृष्णश्ववबृहद्वलः ॥ १५ ॥ सेनानीर्ग्रमणी'सरवत्वंबुद्धिस्त्वक्षमादमः ॥ प्रभवश्चा 
व्ययञ्चत्वसुपेद्रोमधुसूदनः ॥ १६ ॥ इद्रकर्मामहेद्रर्त्वंपद्मनाभोरणांतङृत्‌ ॥ शरण्यंशरणंचत्वामाहृदिव्यामहषयः ॥ १७ ॥ सहस्रखंगोवे 
दात्मशतशीषोमहषभः ॥ त्वंत्रयाणांहिलोकानामादिकर्तास्वयंप्रधुः ॥ १८ ॥ सिद्धानामपिसाध्यानामाश्रयश्रासिपूर्वजः ॥ त्वंयज्ञस्त्वेवष 
ट्कारस्त्वमोंकारःपरात्परः ॥ १९ ॥ 
| युको कृष्ण, ओर इस समस्त बह्माण्डको आप गेंदरूप खिलोनेके समान धारण किये हैं इसीसे आपका बृहईछ नाम है ॥१५॥ आपही सेनानी, ग्रामणी, 
स० ११९ || यात्मिक बुद्धिवाले हैं, आप भक्तोंका अपराध सहलेते हैं इसीसे क्षमा, इंद्रियॉका निम्रह करनेवाले हैं, इसीपे दम, सृष्टिके उत्पन्न करनेवाले हो इसीसे प्रभव, म 


| &| न होनेसे अव्यय हो तथा उपेद्र और मधुसूदन तुम्हारा नाम है ॥१६॥ दिव्य महर्षिगण आपको ही इन्द्रकमी, महेन्द्र, रणान्तरुत, शरण ओर शरण्य नामसे 
७०७०७ व पुकारते हैं ११७७ आपही सह्तशाखासमन्वित वेदरूप होनेके कारण सहखशक्ञः वेदात्मा विधिमय हैं, बहुत शिरवाले हैं इसलिए शतशीर्ष हैं, श्रेष्ठतम हैं इस लिये 
क. पन जोर कीक सिक उत्पन काळे, लाकडे राका, सव अलिक, नाम. है। ३६४ आप सबसे पहलेके हैं, सिद साधकळोगोक आप आकर 69/ 
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देनेवाळे हैं ओर आप यज्ञ, वषट्कार, ॐकार और परात्पर स्वरूप हैं ॥१९॥ बाण गो इत्यादिमें अन्तयामी रूपसे आप दिखाई देते हो आपका जन्म और. | 
अन्त कोई नहीं जानता कि, आप कोनहैं, सर्व्राणी बाह्णजाति गोजाति ॥२०॥ दशोंदिंशा, आकाश, पवेत और नदी सबही कहीं आप अन्तयीमी रूपसे वेश 

' किये हुए हैं, आप हजार शिरबाले नेत्रवाले हैं ॥२१॥ आपही सब प्राणियोंके सहित और समस्त पर्वतोंके सहित इस पृथ्वीको धारण करते है और पृथ्वीके 

n | अर्थात्‌ प्रयके पीछे जलपर आप शेषशय्यापर शयन करते दिखाई देते हैं ॥२२॥ हे राम! आपही विराटमूति होकर देव, गन्धर्व ओर दानव युक्त 
|| त्रिभुवनको धारण करते हैं | हे राघव ! हम आपके हृदय देवी सरस्वती आपकी जीभ ॥ २३ ॥ और हमारे उत्पन्न किये हुए सब देवता लोग आपके 
शरीरके रोम हैं, तुम्हारा पलक मारना रात्रिं है, और दिन आपका उन्मेष ( देखना ) है ॥ २४ ॥ सब वेदही आपके संस्कार हैं; जगते आपके सिवाय | 
प्रभवंनिधृनंचापिनोबिदुःकोभवानिति ॥ हरमसेनवमरोषगो चता हागेषच ॥ २० ॥ दिक्षुसवासुगगनेपर्वतषुनदीषुच ॥ सहस्रचरणः'श्रीमा 
ज्शतशीषःसहखहक्‌ ॥ २१ ॥ त्वंधारयसिभरतानिपथिवोंसर्वपर्वतान्‌ ॥ अंतेपृथिव्याः सलिलेहरयसेत्वंमहोरग ॥ २२ ॥ ज्रीछ्लीकान्धारय 
नरामदेवगंधवंदानवान्‌ ॥ अहतेङ्दयंरामजिह्वादेवीसरस्वती ॥ २३ ॥ देवारोमाणिगात्रषुब्राह्मेणानिर्मिताःप्रभो ॥ निभेषस्तेस्मृतारातिरुन्मे 
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षोदिवसस्तथा ॥ २४ ॥ संस्कारास्त्वभवन्वेदानेतदस्तित्वयाविना ॥ जगत्सरवंशरीरंतेस्थेयतेवसुधातलम्‌ ॥ २५ ॥ अभ्निःकोपःप्रसादस्ते 
सोमःश्रीवत्सलक्षणः ॥ त्वयालोकाजयःकरांताःपुरास्वैविक्रमेलिभिः ॥ २६ ॥ महेद्रश्चकृतोराजाबलिंबद्धासुदारूणम्‌ ॥ सीतालक्ष्मीभवा 
न्विष्णुदेवःकृष्णःप्रजापतिः ॥ 9 ॥ वधार्थरावणस्येइप्रविष्टोमानुषींतनुम्‌ ॥ तदिदंनस्त्वयाकार्थकृतंधमभ्रृतांवर ॥ २८ ॥ निहतोरावणो 
रामप्रट्ष्टोदिवमाक्रम ॥ अमोधंदेववीर्यतेनतेमोघाःपराक्रमाः ॥ २९ ॥ 
£| ओर कोई है ही नहीं, सब जगत आपका शरीरहे, पृथ्वी आपकी स्थिरता है ॥२५॥ अग्नि आपका कोप है, चन्द्रमा आपकी प्रसन्नता है, आप श्रीवत्सळ 
| क्षणयुक्त हैं, आपने पहले अपने तीन चरणसे तीन लोक नाप लिये थे ॥२६॥ आपनेही दारुण स्वभाववाले राजा बलिको बांध इंद्रजीको देवताओँका राजा 
| किया था, सीता देवी साक्षात लक्ष्मीजी हैं और आपही यह प्रजापाळक स्वये प्रकाश कृष्णवर्ण विष्णजी हैं ॥२७॥ आपने रावणका वध करनेके लियेही यह 
| मलुष्य देह धारण किया है, हे धार्मिके! आपने जिस कारणसे अवतार लिया हमारा वह इच्छित कार्य सिद्ध हो गया॥२८॥ हे भीरामचन्द्रजी ! इस समय 
| रावण मरागया है इसकारण कुछ काळतक हृषितचित्तसे मनुष्य छोकमेविचरण करते हुए पीछे बह्मलोकको सिधारिये, हे देव ! आपका वीर्य अमोघ है, आपका | 
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9 a) 
॥२६७॥ Oo ह ES र उनको भी अमोघ फळ प्राप्त होता है ॥३०॥ आप साक्षात्‌ उराणऽरुष पुरुषोत्तम हैं, इस कारण जो आपका अकपर 
मयत वह इस लोक ओर परलोक दोनों जग ही अभिलषित फल पाते हैं ॥३१॥ जो पुरुष इस दिव्य अति श्रेष्ठ मंत्रोंसे कहे हुए सगुण | 
बह्मावद्यापकाशक पुराणइतिहास प्रतिपादक स्तोत्रको पढेंगे, क्या इस लोकमें क्या परलोकर्मे उनकी कहीं भी पराजय नहीं होगी ॥ न ष 
भीमद्रा० वा० आदि० युद्ध० भाषायामेकोनविंशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११९ ॥ पितामह नह्माजीके कहे हुए यह शुभवचन ठ अग्नि नां हावा 


अमोघदशनराम अमोघस्तवसंस्तवः ॥ अमोघास्तेभविष्यंतिभक्तिमंतोनराश्चुवि ॥ ३० ॥ येत्वांदेवंधरव्चक्तः पराए र 
तितथाकामानिहलोकेपरजच ॥ ३३ ॥ इममार्षस्तव॑दिव्यमितिहासंघुरातनम्‌ ॥ येनरःकीतयिषयति नास्त शा 
शीमङ्रामायणे वाहमीकीये आदिकाब्ये च० सा” बुद्धकांडे एकोनविंशाधिकशततमःसर्गः ॥ ११९ ॥ एतछत्वाशुभंवाक्यंपितामहसमीरि 
तम्‌ ॥ अंकेनादायवेदेहीसुत्पपातविभावसुः ॥ ३ ॥ विधूयाथचितांतांतुवेदेहीहव्यवाहनः ॥ उत्तस्थोूर्तिमानाशुग्रहीत्वाजनकात्मजाम्‌ ॥२॥ 
तरुणादित्यसंकाशांतप्तकांचनभूषणाम्‌ ॥ रक्ताम्बरधराम्बालांनीलकुंचितसूधजाम ॥ ३ ॥ अक्िष्टमाल्याभरणांतथारूपामनिदिताम्‌ ॥ 
ददौरामायबेंदेहीमकेकृत्वाविभावसुः ॥ ४ ॥ अब्रवीत्ञतदारामंसाक्षीलोकस्यपावकः ॥ एषातेरामवेदेदीपापमस्यांनविद्यते ॥ « ॥ म्‌ 


३° का” || गोदे लेकर अपनी ज्बाठाके भीतरसे निकले ॥१॥ हव्यवाहन (अग्नि) मूर्ति धारे चिताको कंपाते हुए जनककुमारी वैदेहीजीको लेकर शीधतासे निकले ॥२॥ 
स० १२० (| तरुण सके समान तपाये हुए सुवणके गहने पहने छालही रेशमीन बच्न पहरे और घुंबरे बाळोते युक्त उस समय श्रीजानकीजी थीं ॥३॥ खिळे हुए फूलोंकी 
| 9) निमछ माछा पहने इए थीं वह उनका रूप निंदारहित था, ऐसी जानकीजीको गोदमें लेकर अग्निने ्ीरामचन्दजीको दिया शै ॥४॥ इसके पीछे ० - 
६2 a साक्षी भगवान अञ्चिजीने भीरामचन्द्रजीके हाथमे जानकीको सौंपकर कहा-यह तुम्हारीही जानकी हे म्ल स कक जनक न कप लय कहा यह तुम्हारीही जानकी हैं इनमें कोई पाप नहीं है ॥ पह. | कोई पाप नहीं है ॥ ५ ॥ पन 
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वा.रा.भा. |(%| पराक्रम निष्फळ नहीं होता ॥२९॥ हे Fo पर आटे 
हीं होता ॥२९॥ हे राम ! आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, और आपकी स्तुतिभी कभी निष्फळ नहीं होती; और जो छोग भक्ति 
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चरित्रवाली सीताजीने वचन, मन, बुद्धि और नेत्नोंसेमी कभी आपको नहीं उलाघा है 0७६७ निजनव (९ 


| मेँ जब आप निकट नहीं थे तब यह उपायरहित ओर विवश थीं, इस कारण बळगर्वित रावण बलपूर्वक इनको हरण करके लेगया था ॥७॥ यह अतःपुरमे 
बम गई थीं ओर अपने बंधुबान्धवोंके सम्बन्धे अलग थीं, भयंकर आकारवाळी राक्षसि सदा इनका पहरा दिया करती थीं, इनका चित्त सदा तुम्ही 
4 छ रहता था, तुम्हारे सिवाय इनके चित्तने ओर किसीको आश्रय नहीं किया ॥८॥ इनको अनेक प्रकारका धमकाना और लोभ दिखाया गया | 
टं इन्होंने किसी प्रकारसेभी तो रावणको कुछ नहीं समझा , कारण कि इनका अन्तरात्मा तो एकांतभांबसे आपमें ढगा हुआ है ॥ ९ ॥ इनका अंतःकरण शुद्ध 
(| है इस कारण यह पापरहित हैं, बस आप इनको ग्रहण करें और इस विषयमे आप कुछ न कहें सुने यही हम आपको आज्ञा देते हैं ॥ १० ॥ अभि देवता के 
नेववाचानमनसानेवबुद्धयानचक्षुषा ॥ सुवृत्तावृत्तशोंडीयेनत्वामत्यचरच्छुभा ॥ ६ ॥ रावणेनापनीतेषावीयोत्सिक्तेनरक्षसा ॥ त्वयाविरहि 
तादीनाविवशानिर्जनेसती ॥ ७॥ रुद्धाचांतःपुरेगुपतात्वचित्तात्वत्परायणा ॥ रक्षिताराक्षसीभिश्चघोराभिर्घोरबुद्विभिः ॥ ८ ॥ प्रलोभ्यमाना 
विविधतर्ज्यमानाचमेथिली ॥ नाचितयततद्क्षस्त्वद्वतेनांतरात्मना ॥ ९ ॥ विशुद्धभावांनिष्पापांमतिगरह्णीष्वमेथिलीम्‌ ॥ नर्किचिदमिधात 
व्याअइमाज्ञापयामिते ॥ १० ॥ ततःप्रीतमनारामःअत्वैवंवदतांवरः ॥ दध्यौमुहूर्तधर्मात्माइ्षव्याकुललोचनः ॥ ११ ॥ एवमुक्तोमहातेजा 
घृतिमानुरुविक्रमः ॥ उवाचत्रिदशश्रष्ठंरामोधमभूतांवरः ॥ १२ ॥ अवश्यंचापिलोकेषुसीतापावनमहंति ॥ दीर्घकालोषिताहीयंरावणांतः 
| परेशुभा ॥ १३ ॥ बालिशोबतकामात्मारामोदशरथात्मजः ॥ इतिवश्ष्यतिमांलोकोजानकीमविशोध्यहि ॥ १४ ॥ 

५| यह वचन सुनकर वचन बोठनेवाळोमे चतुर श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न हुए, उनके नेत्र हषके मारे खिल गये और एक 'महूत्तंभरतक चिन्ता करते रहे ॥ १३ ॥ 
फिर महातेजस्वी महाविक्रमकारी धृतिमान्‌ धार्मकश्रेष्ठ दशरथकुमार श्रीरामचन्दजी देवताओंमें प्रधान अभि देवतासे बोले ॥३२॥ जानकीजी तीनों ढोकोंमें 


A 
` | सबसे अधिक पवित्र हैं इसमें कुछ सन्देह न्तु इन्होंने रावणके 
Q कुछ सन्दह नहीं, परन्तु इन्होंने रावणक रनिवासमें बहुत दिनों तक बास किया थासो जो तिसे कर 
कर हम भली भांतिसे 
|| कही इनको ग्रहण कर छेते तो ॥ १३ ॥ “ दशरथका पत्र राम अत्यन्त कामके वश है और संसारी व्यवहारोंको कुछ भी नहीं जानता ण स्व 


(| छोग हमको जानकीके विना परीक्षा ग्रहण करनेपर कहते ॥ १४ ॥ 
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/ हे चरित्रका गर्व करनेवाले ! इन शुभ छक्षणयुक्त अच्छे 


वा.रा.भा. |^ 


हम प्रथमहीसे जानते थे कि, जानकीजी अपने मनसे ओर किसीको 
॥२६८॥ [६2 


वि कुछभी नहीं समझतीं और हमींमें सदा चित्त लगाये रहकर सदा हमा रित्रकी रक्षा |£ 
करती हैं; परन्तु उन्होंने सब सभाके सम्मुख जा अग्ने प्रवेश किया तो कैव जिभुवनके विश्वासके निमित्तही हमने उस समय इनको दंग Ft का रे 
जिस प्रकार महासमुद्र वेछाभूमिको अतिक्रम नहीं कर सकता वैसेही रावणभी अपने तेजसे रक्षित हुई इन बडे शनेत्रवाली जानकीजीको अतिकमनहीं कर सका 
॥१६॥ हम्‌ जानते हैं कि वह दुष्टात्मा रावण प्रदीप्त अभ्निकी शिखाके समान इन प्राप्त होनेके अयोग्य जानकीजीके धर्षण करनेका अभिळाषभी नहीं कर सका 
॥१७॥ सूयेकी प्रभाके समान जानकीजी भी हमसे अभिन्न हैं; सो यह रावणके अंतः पुरमे वास करके व्याकुळ हो किसी औरम हृदयको लगावेंगीयह बात बिल 
अनन्यहद्यांसीतांमञचित्तपरिरक्षिणीम्‌ ॥ अहमप्यवगच्छामिमैथिलीजनकात्मजाम ॥ १५ ॥ इमामपिविशालाश्षीरक्षितांस्वेनतेजसा ॥ 

रावणोनातिवर्तेतवेलामिवमहोद्धिः ॥ १६ ॥ नचशक्तःसुदुष्दात्मामनसापिहिमेथिलीम ॥ प्रधर्षसितमप्राप्यांदीक्तममिशिखामिव ॥ १७॥ 
नेयमईतिवैकलब्यंरावणांतःपुरेसती ॥ अनन्याहिमयासीताभास्करस्यप्रभायथा ॥ १८ ॥ विश्वुद्धानिषुलोकेष मैथिलीजनकात्मजा ॥ नवि 
हातुंमयाशकयाकीतिरात्मवतायथा ॥ १९ ॥ अवश्येचमयाकाथेसरवेंबांवोवचोहित 


कृ व म्‌ ॥ स्निग्धानांलोकनाथानामेवचवदतांहितम्‌ ॥ २० ॥ 
इत्येवमुक्ताविजयीमहाबलःप्रशस्यमानःस्वळृतेनकर्मणा ॥ समेत्यरामःप्रिययामहाय 


५ शाःुखंघुखाहोऽनुबश्वराघवः ॥ २१ ॥ इत्याषे श्रीम 
हा” वाल्मी० आदि० च? सा? युद्धकांडे विशोत्तरशततमःसर्गः ॥ १२० ॥ एतच्छृत्वाशुभंवाक्यंराघवेणालु भाषितम्‌ ॥ ततःशुभतरंवाक्यं 
व्यजहारम हवेश्वरः ॥ १ ॥ पुष्कराक्षमहाबाहोमहावक्षःपरंतप ॥ दिष्ट्याकृतमिदकमत्वयाधर्मृतांवर ॥.२॥ 

'कुल असंभव हे ॥ १८ ॥ जिस प्रकारसे आत्मवान्‌ परुष कीर्तिको नहीं छोड सकता है पैसेही हमभी त्रिलोकी मे शुद्ध जनककुमारी सीताजीको त्याग करनेमें 

असमथ हैं ॥ १९ ॥ आपने और हितकी कहनेवाछे लोकपालोंने स्नेहसहित जो हितकारी वचन कहे वह हमको अबश्य कर्तव्य हैं ॥ २० ॥ महाबळवान्‌ 

महायशर्वी सुख पानेके योग्य श्रीरामचन्द्रजीने यह बचन कह अपने कर्मसे छोकपालगणोंसे प्रशंस्तित हुए ओर प्राणप्यारी जानकीजीसे फिर मिळनेके |. 
कारण अत्यन्त सन्नता पाई ॥ २१ ॥ इत्यार्षें औीमद्रा० वा० आदि० युद्ध० भाषायां विंशोरशततमः सर्गः ॥ १२० ॥ शीरामचन्द्रजीके उच्चारण किये | 

॥\ हुए एसे शुमवचन सुनकर महेश्वर महादेवजी यह शुभयुक्त वचन बोले ॥ १ ॥ हे धार्मिक अष्ठ कमललोचन ! महावीर विशाळ छातीवाळे शत्रुधातकी श्रीराम क्रि // 

_ ३ जयल्डखति ९ उपने भ्ाए्यके बळसेही ऐसा बडा सिद किया है ॥ २ ॥ JG 
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हैं रामचन्द्रजी ! सब छोकोके सोभाग्यसेही रावणसे उत्पन्न हुआ भयरूप दारुण अंधकार समरमें आपसे दूर होगया ॥ ३ ॥ हे राम ! अब दीन भरत और 
| यशस्विनी कोसल्याजी तथा माता कैकेई व सुमित्राको दर्शन दिखायकर समझाओ बुझाओ ॥४॥ हे महाबलवान्‌ ! इसके पीछे अयोध्याका राज्य प्राप्तकर | 
(| इष्टमित्रोंको आनंदितकर इक्ष्वाकु कुलमे अपना वंश स्थापन कर ॥ ५ ॥ अश्वमेध यज्ञके अनुष्ठानसे बाह्मणोंको धनदान करनेसे उत्तमपद पाय आपका स्वगेमे 

७) आगमन होगा ॥ ६॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! जो पिता होनेके कारण मचुष्यछोकमें तुम्हारे महा गुरु थे; यह देखो वही श्रीमान्‌ महाराज दशरथजी 


©| खडे हुए हैं ॥ ७ ॥ यह तुम सरीखे पुतरके तारनेसे इन्द्रलोकको प्राप्त हुए हैं; तुम भ्राता लक्ष्मणजीके सहित इनको प्रेणाम करो ॥८॥ महादेवजीके वचन सुन 


9 दिश्यासर्वस्यलोकस्यप्रवृद्धंदारुणंतमः ॥ अपावृत्तत्वयासंख्येरामरावणजभयम्‌ ॥ ३॥ आश्वास्यभरतंदीनंकौसल्यांचयशस्विनीम्‌ ॥ केके 
यीचसुमित्रांचहट्वालए््मणमातरम्‌ ॥ ४ ॥ प्राप्यराज्यमयोध्यांचनंदयित्वासडजनम्‌ ॥ इक्ष्वाकूणांकुलेवंशंस्थापयित्वामहाबलः ॥ ५ ॥ 
इष्टातुरगमेघेनप्राप्यचाचत्तमंयशः ॥ ब्राह्मणेभ्योधनंदत्त्वाजिदिवंगंतुमईसि ॥ ६ ॥ एषराजादशरथोविमानस्थःपितातव ॥ काकुत्स्थमानुषे 
लोकेगुरुस्तवमहायशाः ॥ ७ ॥ इंद्रलोकंगतश्रीमांस्त्वयापुत्रेणतारितः॥लक्ष्मणेनसहआजात्वमे नम भिवादय ॥ ८॥ महादेववचःश्रुत्वाराघवः 
सहलक्ष्मणः ॥ विमानशिखरस्थस्यप्रणाममकरोत्पितुः ॥ ९ ॥ दीप्यमानंस्वयालक्ष्म्याविरजो5म्बरधारिणम्‌ ॥ लक्ष्मणेनसहभआजत्राददशपि 
तरप्रभु: ॥ 9०॥ हषणमहताविष्टोविमानस्थोमहीपतिः॥ म्राणेःप्रियतरंदृष्टरापुत्रदशरथस्तदा ॥११॥ आरोप्यांकेमहाबाहुर्वरासनगतःप्रभुः॥ 
बाहुभ्यांसंरिष्वज्यततोवाक्यंसमाद्दे ॥ १२ ॥। नमस्वर्गोबहमतःसमानश्चसुरषभैः ॥ त्वयारामविहीनस्यसत्यंप्रतिश्रणो मिते ॥ १३॥ 
0 मत वा निवदतुविर ॥ तता १ ति व्यितानिडवयेमा ॥ १४ ॥ 
रघुनन्दन भीरामचन्द्रजीनैल& सहित विमानके ऊपर बैठे हुए पितादशरथजीको प्रणाम किया ॥९॥ श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीके सहित देखा कि 
क| पिता दशरथजी निर्मल वख पहर करके अपनेतेजसे दीमिमान्‌ हो रहे हैं ॥ १० ॥ विमानपर बेठे हुए महाराज दशरथजी भी प्राणसे अधिक प्यारे जोक 
| ऐखकर आनंदकी शेषसीमाको प्राप्त कर छेते हुए ॥११॥ इसके उपरान्त, उत्तम आसनपर बैठे उन महावीर राजा दशरथजीने बिमानको समीप छायउनको 
(| गोदम छे दोनों बाहोंसे पकड हृदयसे छगा लिया ॥ १२ ॥ वत्स रामचन्द्र ! हम शपथ करके कहते हैं कि तुम्हारे विना हमको स्वर्ग, अथवा भेष्ठदेवता 
॥&। ओकी तया पाना यह कुछ भी अधिक सुखका कारण नहीं लगता ॥ १३ ॥ हे वचन बोलनेवालोमें शरेष्ठ ! तुम्हारे वनवासके लिये जो दारुण वचन (टि 
@| केकेयीने कहे थे, वह सब अब भी हमारे मनर्म जाग रहे हैं ॥ १४ ॥ @| 
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बा.रा.भा. 
॥२६९ ॥ 
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| जो हुआ सो आज तुमको कुशळ देख व लक्ष्मणको हृदयसे छगाय; हम कुहरसे छूटे हुए सूर्यके समान दुःखसे छूटे ॥१५॥ हे पुत्र! जिस प्रकार & अष्टा 
वकजीसे कहोळ नामक धर्मात्मा तरगये थे वेसेही हम भी तुम सरीसे सुशत्रॉसे तरगये हैं ॥ १६ ॥ हे सौम्य ! तुम साक्षात्‌ पुरुषोत्तम होकर भी देवताओंका 
काये सिद करनेकी वासनासे रावणका संहार करनेके लिये हमारे पत्ररूप हो गूढभावसे 


त वसे अवतरे थे, यह सब बाते अब हमको जान पडी हैं ॥ १७॥ हे 
श्ुदमनकारी रामचन्द्रजी कोसल्याके भी अभिलाषा पूर्ण होंगे, और हमारे मतमें वही सिद्धार्थ होंगी कारण कि जब तुम वनसे छोटकर घरको जाओगे तो 
त्वांतुदृष्टाकुशलिनंपारेष्वज्यसलक्ष्मणम्‌ ॥ अद्यदुःखाद्रिसुक्तो$स्मिनीहारादिवभास्करः ॥ १५ ॥ तारेतोऽहंत्वयापुत्रसुपुत्रेणमहात्मना ॥ 


अष्टावक्रेणधर्मात्माकहोलोबाह्मणोयथा ॥ १६ ॥ इदानींचविजानामियथासौम्यसुरेश्वरेः ॥ वधार्थरावणस्येहपिहितंपुरुषोत्तमम ॥ १७॥ 
सिद्ार्थाखळ्कोसल्यायात्वांरामशृहंगतम्‌ ॥ वनात्निवृत्तसंहृषटाद्रक्ष्यतेशबुसूदनम्‌ ॥ १८ ॥ सिद्दाथो'खलुतेरामनरायेत्वांपुरींगतम्‌ ॥ राज्ये 


चैवाभिषिक्तचद्रक्ष्यतेवसुधाधिपम्‌ ॥ १९ ॥ अनुरक्तेननलिनाशुचिनाधमचारिणा ॥ इच्छेयंत्वामहंद्रष्टंभरतेनसमागतम्‌ ॥ २० ॥ चतुदश 


समाःसोम्यवनेनिर्यातितास्त्वया ॥ बसतासीतयासार्धमत्मीत्यालक्ष्मणेनच ॥ २१ ॥ निवृत्तवनवासोऽसिप्रतिज्ञापूरितात्वया ॥ रावणचर 
णेहत्वादेवताःपरितोषिताः ॥ २२ ॥ 


वह हर्षित मनसे तुम्हारा वदनसरोज देखेगी ॥१८॥ हे राम ! तुम अयो ध्यापुरीभे जाय राज्यपर जब प्रतिष्ठित होंगे तो उस समय जो तुमको अभिषेकित हुए 


देखेंगे उनकी मनोकामना पूर्ण होजायगी ॥ १९ ॥ हे राम ! अनुरागी, बलवानू, पवित्र, धर्मचारी भरतके सहित तुम्हारा समागम देखनेकी हमारी इच्छा है 


॥ २० ॥ हे सौम्य ! तुमने हमारी प्रसन्नताके लिये सीता और लक्ष्मणजीके सहित सम्पूर्ण चौदह वर्षतक वनमें बास किया है ॥ २१ ॥ इस समय तुम्हारा 
| घनवास बीत गया है, तुम्हारी वह भारी प्रतिज्ञा पूणे होगई है रणमे रावणको मारकर तुमने देवताओंको भी प्रसन्न किया है ॥ २२ ॥ 
® ¢ अष्टावक्रके जन्म होनेपर इनके पिता ब्रव्यके निमित्त जनकजीके यहां गये उस समय उनकी सभामें 


(७७ \ कलायो स्वयं कोई जाना स्दोकार नहोंकरता था इसने यह प्रतिज्ञाकर लोथो किजो 
१०) तरे सतर खडे २ 
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कहा तब उसने कहा मुझे 
पितासहित आगये और उन्होंने पुत्रको हदयसे गाया आर जनकरग्जरसे YAY 
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/ शक्त स्मय तुम्हारा कार्य सिद्ध होगया है । हे शत्रुविनाशी ! वांछनीय यश भी तुमको मिल गया है इससमय राज्यपर बे भ्र युको 
पाओ ॥२३॥ जब राजा दशरथजीने इस प्रकारसे कहा तब भीरामचन्द्रजी हाथ जोडकर उनसे बोले कि हे धर्मज्ञ ! आपकैकेई और क पा rr हु 
हे पितः ! आपने केकेईको पुत्रके सहित तुमको त्यागकर दिया' ' यह जो कहा था, सएत्ा कैकेयीको यह घोररूप शापरपश न करसके॥२५॥ तब राजा दशरथ |(@ 
, जीने हाथ जोडकर खडे हुए भीरामचन्द्रजीसे कहा कि ` ऐसा ही होगा” और ढक्ष्मणजीको फिर हृदयसे रगायकर कहा ॥२६॥ कि हे धर्मज्ञ! श्रीरामचन्द्र |® 
या प्रसन्न रहनेसे तुम बडा क विइळ यश, उत्तम महिमा, ओर स्वर्ग प्राप्कर सकोगे ॥२७॥ हे सुमित्राके आनंद बढानेवाळे! रामचन्द्र सदा सब लोगोंका (९ 
[यशः रैलाध्यप्राप्तेतेशइसूदन। | भातृभिः सहराज्यस्थोदीेमायुरवाप्यहि ॥२३॥ इतिश्ुवाणराजानंरामःप्रांजलिरअरवीत्‌ ॥ कुरुप्रसादंधर्म द 
ज्केकेय्याभरतस्यच ॥२४॥ सपुञजांत्वांत्यजामीतियदुक्ताकेकयीत्वया ॥ सशापःकेकयींघोरःसपुतांनस्पृशेत््रभो ॥२९॥ तथेतिसमहाराजो 
रामसुक्ताकृतांजलिम्‌ ॥ लक्ष्मणंचपारिष्वज्यपुनवीक्यसुवाचह ॥२६॥ र्मप्राप्स्यसिधर्मज्ञयशश्चविपुलंभुवि ॥ रामेप्रसन्नेस्वगचमहिमानंत 
वामम ॥ २७ ॥ रामंशुद्रषभदंतेसुमित्रानंदवर्धन ॥ रामःसर्वर्यलोकस्यहितेष्वभिरतःसदा ॥ २८ ॥ पतेसेंद्राजयोलोकाःसिद्वाश्चपरम 
: ॥ अभिवाद्यमहात्मानमचतिपुरुषोत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ एतत्तदुक्तमव्यक्तमक्षरंतह्मसंमितम्‌ ॥ देवानांददयंसोम्यगुह्यरामःपरंतपः ॥३०॥ 
| अवाप्तधमाचरणंयशश्चविपुरंत्वया ॥ एनशञुश्रूषताब्यग्रेदेह्यासइसीतया ॥३१॥ इत्युक्तालक्ष्मणराजार्चुषांबद्धांजलिस्थिताम्‌ ॥ पुत्रीत्या 
® त ऽ्यमङ््शनरनादुषाच ॥ २२ ॥ कतेष्योनतुवेदेहिमन्युर्त्यागमिमंप्रति ॥ रामेणेदं विशुद्ध ्थक्ृतवैत्वद्वितेषिणा ॥ ३३ ॥ 
9 | हित करनेमे अलुरागी हैं इस कारण तुम इनकीही सेवा करो बस, इससे ही तुम्हारा मंगळ होगा ॥ २८॥ देखो सिद्ध परमर्षि व इन्द्रादि देवगण सब 
| महात्मा क श्रीरामचन्हजीको प्रणामादि करके पूजा किया करते हैं ॥ २५ ॥ वेदर्मे जो अव्यक्त अक्षय बह्मको देवताओंका हृदय और युप्तत हे 
७ | कर कीतेन किया है शत्रु ब्रिनाशी परमतपस्वी राम वही गुप्त अक्षर है ॥ ३० ॥ हे लक्ष्मण ! तुमने धीरज धरके वैदेही सीताजीके सहित जो ह 
90 | सेवा की है इससे तुमको परमधर्म और विपुळ यश प्राप्त हुआ हे ॥ ३१ ॥ महाराज दशरथजी लक्ष्मणजीसे यह वचन कहकर फिर सामने हाथ ल 
| इई एत्रवधू जानकीजीसे धीरे २ यह मधुर वचन बोळे ॥ ३२ ॥ कि बेटी वैदेही ! इस समयके त्यागका रामचन्द्रजीके ऊपर क्रोध न करना धच 
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वा.रा.भा. इन्होंने तुम्हारे हितका अभिलाष करकेही विशुद्धिके लिये यह कार्य किया है ॥३३॥ बेटी ! तुमने सञ्चरित्र प्रणाम करनेके लिये जो दुष्कर कार्य किया यह र | | 
॥२७०॥ और च्षियोंके लिये बडा कठिन है तुमनेजो कुछ किया इससे समरत नारीजातिको ही यश प्रा 


प्तहोगा ॥३४॥ यद्यपि स्वामीकी सेवाके सम्बन्धमे तुम्हें कुछ भी |& 
सिखानकी आवश्यकता नहींहै तो भी हम अपना कर्तव्य समझकर कहते हैं कि यही तुम्हारे परमदेवता हैं ॥३५॥ राजा दशरथजी दोनों एत्रोको और पुत्रवधू 


है) 

सीताजीको इस प्रकारकी आज्ञा करके विमानपर बेठेइन्द्रलोकको चले गये ॥३६॥ इस प्रकारसे तेजसे प्रकाशमान महानुभाव राजश्रेष्ठ दशरथजी सीताजीके सहित |?) 
दोनों इत्रोंको शिक्षा दे उनसे पूंछ हर्षित मनसे विमानपर चढ इन्द्रलोकको चले गये ॥ ३७॥ इत्याषें श्रीमद्रा ° वाल्मी ० युद्धकांडेमाषायामेकरविंशाधिकशततमः सर्गः ॥१२१॥ § 
सुदुष्करमिदेुत्रितवचारित्रलक्षणम्‌ ॥ कृतंयत्तेऽन्यनारीणांयशोह्यभिभविष्यति॥३४॥ नत्वंकामंसमाधेयामर्वृशुश्ूषणंप्रति ॥ अवश्यंतुमया | 
वाच्यमेषतेदेवतंपरम्‌ ॥३५॥ इतिप्रतिसमादिश्यषुत्रोसीतांचराघवः ॥ इद्रलोकंविमानेनययौदशरथोनृपः॥३६॥ विमानमास्थायमददानुभावः | 
श्रियाचसंडष्टतबुवेपोत्तमः ॥ आमंञ्यपुत्रौसहसीतयाचजगामदेवभवरस्यलोकब्र ॥ ३७॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये (९ 
च०सा्युद्धकांडे एकविशाधिकशततमःसगः॥१२१॥ प्रतिप्रयातेका कुत्स्थेमहेद्रःपाकशासनः॥ अन्रवीत्परमप्रीतोराघवंप्रांजलिस्थितम्‌॥१। | 
अमोघंद्शंनशमतवार्माकंनरर्षभ ॥ प्रीतियुक्ताःस्मतेनत्वंश्रूहियन्मनसेष्सितम्‌ ॥२॥ एवघुक्तोमहेद्रेणप्रसन्नेनमहात्मना ॥ सुप्रसन्नमनाहृष्टो | 
वचनंप्राइराघवः ॥ ३॥ यदिप्रीतिःससुत्पन्नामयितेविबुघेश्वर॥ वक्ष्यामिङुर्मेसत्यंवचनंवदतांवर ॥ ४ ॥ ममहदेतोःपराक्रांतायेगतायमसा र 
दनम्‌ ॥ तेसर्वेजीवितंप्राप्यससुत्तिष्ठंतुवानराः ॥ « ॥ मत्कृतेविप्रयुक्तायेपुत्रेदारिश्ववानराः ॥ तान्प्रीतमनसःसर्वान्द्रष्टमिच्छामिमानद्‌ ॥ ६ ॥ |^ 
जब महाराज दशरथजीस्वगको चले गये तब देवराजजी परम प्रसन्नतासे हाथ जोड खडे हुए भ्रीरामचन्द्रजीसे बोले ॥१॥ हे शत्रुविनाशी ! श्रीरामचन्द्रजी ! |( 
र तुम्हारे साथहम लोगोंका दशन विफल नहीं होना चाहिये, इस कारण हम प्रसन्नतासे कहते हैं कि; जो तुम्हारे मनमं कोई अभिलाष हो तो कहो ॥२॥ जब | 


» \@\ महात्मा इन्डजीने प्रसत्न होकर यह कहा तब भीरामचन्द्रजी अत्यन्तप्रसन्न व हर्षित होकर विंनीत भावसे यह वचन बोळे ॥३॥ हे वचन बोळनेवालोंमे भेष्ठ देव ॥& 
७ ९७९ एज दन्द ५ जो आप हमसे एसच्य इए हैं तो जो कुछ हम कहते हैं, हमारे वही वाक्य सफल हॉ ॥४॥ हे देवराज ! जो वानरगण हमारे लिये पराक्रम प्रकाश /&), 


पथ क 
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जीवितहो विचरते हुए प्रसन्नता पूर्वक फ़िरें ॥६॥ हे परन्दर ! जो विक्रमकारी शूर वानरगण हमारी विजयके लिये अपनी शृत्युको कुछ न समझते हुए अत्यन्त | 
यत्न करके मृतक हुए हैं आप उनसबको जिला दीजिये ॥७॥ हे देवराज! हम यही बर चाहते हैं कि; जिनवानरोंने हमारे हितके लिये अपनी मृत्युको कुछ 

भी नहीं समझा, वह सब आपके प्रसादसे हमारे साथ मिळे ॥८॥ हे मानद! हम इन ऋक्ष, गोएच्छऔर वानरोंकों पहलेके समान नीरोग, वणरहित, और बळ 
| व पोरुषयुकत देखनेकी इच्छा करते हैं ॥९॥ और जिस स्थानमें यह वानर लोग रहे? बह स्थान अकाठमें भी कंद सूल फळ और एष्पोंसे परिपूर्ण रहे और 
बहांकी नदियां सब निर्मळ जलवाली रहें ॥१०॥ महात्मा भीरामचन्द्रजीके यह वचन सुनकर इन्द्जीने प्रीतिसे पूर्ण वचनॉसे उत्तर दिया॥११॥ हे तात ! रघुश्ेष्ठ 
| विक्रान्ता्ापिश्रा्चनमृत्युंगणयंतिच ॥ कृतयत्नाविपन्नाश्चजीवयेतान्पुरंदर ॥७॥ मत्परियेष्वभिरक्ताश्चनमृत्युंगणयंतिये ॥ त्वत्प्रसादात्स र 
मेयुस्तेवरमेतमहंवृणे ॥ ८ ॥ नीरुजोनित्रणांश्वेवसंपन्नरबलपौरुषान्‌ ॥ गोलांशूलांस्तथक्षाश्चदरष्ठुमिच्छामिमानद्‌ ॥९॥ अकालेचापिपुष्पाणि 
सूलानिचफलानिच ॥ नद्यश्वविमलास्तत्रतिष्ठेयुयंत्रवानराः ॥१०॥ श्रुत्वातुवचनंतस्यराघवस्यमहात्मनः ॥ महेंद्रःप्रत्युवाचेदंवचनंप्रीतिसंयु र 

तम्‌ ॥११ UU न द्विभयानोक्तपू्येचतस्मादेतद्गविष्यति॥ १२ ॥ समत्तिष्ंतुतेसवेंहतायेयुधिराक्षसेः ॥ ऋक्षा 
च्छेनिकृत्ताननबाहवः ॥३३॥ नीरुजोनिमेणाअववसंपन्नबळपोरुषाः ॥ समुत्थास्यंतिहरयःसुप्तानिद्राक्षयेयथा ॥ 9४ ॥ सुहह्निर्बा 
न्धवैश्वेवज्ञातिभिःस्वजनेनच ॥ सर्वएवसमेष्यंतिसंयुक्ताःपरमासुदा ॥ १८ ॥ अकालेपुष्पशबलाःफलवंतश्चपादपाः ॥ भविष्यंतिमहेष्वास 
$| नद्यथसलिलायुताः ॥ १६ ॥ सन्नणेःप्रथमंगातरैरिदानींनिमरैणेःसमेः ॥ ततःससुत्थिताःसवसुप्वेवहरिसत्तमाः ॥ 99७ ॥ 
| तुमने दुळेभ वरकी प्रार्थना की है परन्तु हमारा वचन कभी मिथ्या नहीं होता इस कारण तुमने जो कुछ मांगा वही होगा ॥ १२ ॥ जो रीछ और गोएच्छ 
| बानरगण राक्षसकुल करके बांहोंके कटजानेसे या शिरके फट जानेसे मृतक हुए हैं वह सबही जीवितहोजाँय ॥१३॥ समस्त वानरगण पहलेके समान बल वीर्य 
0 | संपन्न हो रोगरहितव घावहीन हो त्य प्रकारसे उढ बेठे मानो सोतेसे जागे हैं ॥१४॥ यह सबसुइद्यबांधव जातिसुजन सखाओकेसाथ तथा परम 
| किर अपनी ख्रीआदिके साथ मिलेंगे ॥१५॥ हे महाधनुष घारणकरने बाळे यह वानर जहाँ कहीं भी वास करेंगे, उस स्थानके वृक्ष विना ऋतुके आयेभी फळ 
©| उत्पन्न करेंगे और उनमे फूल लगंगे, व नदियोमेसदा ही जळ भरा रहा करेगा ॥१६॥ इनकी देहो जो घाव हुएहैं, इस समय यह षावरहित और पहळेक 
३२७ 
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(a) 

© | भमान सावधान होजायेगे, इन्द्रजीके यह वचन कहते ही मृतक हुए वानरश्रेष्ठगण सोते हुएके समानउठने लगे $8॥ १७॥ यह देखकर सब वानर र क्या हुआ 
2) ल विस्मित हुए इसके उपरान्त समस्त उत्तम देवता परमहषित होकर काये सिद्ध किये भीराम लक्ष्मणजीकी बडी भारी प्रशंसा कर भीरामचन्द्रजीको 
नहार ॥१८॥ परमभ्रीतिके सहित स्तुति करते हुए श्रीरामचन्द्रजीसे बोले कि, हे राजन! इस समय इस स्थानसे अथोध्याको जाइये और वानरलोगोंकोभी अपने २ 
स्थानपर पठाइथे ॥१९॥ व अचुरागिनी यशस्त्रिनी जानकीजीको समझाइये बुझाइये ओर तुम्हारे शोकके मारे सुनियोंके तका आचरण करते हुए अपने भ्राता 
ह भरतजीते तुम मिळो ॥ २०॥ महात्मा शत्रुन ओर माताओंको जाकर दर्शन दीजिये, और राञ्यपर अभिषेकित हो परवास्ीबमंत्रियोंको आनंदित कीजिये॥२१॥ 
| बभूबुर्वानराःसर्वेकित्वेतदितिविस्मिताः॥काकुत्स्थपरिपूर्णाभदृष्टासरवेसुरोत्तमाः ॥१८॥ अड्वन्परमप्रीताःस्तुत्वारामंसलक्ष्मणम्‌॥ गच्छायो 

| व्यामितोराजन्विस्जेयचवानरान्‌ ॥ १९॥ मेथिलींसांत्वयस्वेनामतुरक्तांयशस्विनीम्‌ ॥ भ्रातरंभरतंपश्यत्वच्छोकाद्रतचारिणम्‌ ॥ २० ॥ 
है 

ठर 

है 
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॥२७१॥ 


राइब्रचमहात्मानंमातृःसर्वाःपरंतप ॥ अभिषेचयचात्मानंपौरान्गत्वापहर्षय ॥ २१॥ एवमुक्त्वासहस्ताक्षोरामंसोमिजिणासह ॥ विमातैःसू 
यसंकाशेर्ययोहष्टःसुरेःसह ॥ २२॥ अभिवाद्यचकाङुत्स्थःसर्वौस्तांञ्िदशोत्तमान्‌ ॥ लक्ष्मणेनसहभ्रात्रावासमाज्ञापयत्तदा ॥ २३ ॥ तत 
स्ठुसाल&मणरामपाछितामहाचमूर्हे्जनायशस्विनी ॥ श्रियाज्वलुंतीविरराजसर्वतोनिशापणीतेव हिशीतरश्मिना॥२४॥ इत्याषें श्रीमद्रामा 
यणे वाहमीकीये आदिकाब्ये च° सा० युद्धकांडेद्वाविशाधिकशततमः ॥ सर्गः॥ १२२ ॥ तांरातरिसुबितंरामंसुखो दितमरिंदमम्‌॥ अग्रवी 
तप्रांजलिवोक्यजयपष्डाविभीषणः ॥ १ ॥ 

१| ठदैमणजीके सहित शीरामचन्द्रजीसे यह वचन कहकर हर्षित मनसे और सब देवताओंके साथ सर्यके समान चमकवाले विमानपर चढ़कर इन्द्रजी चले गये 
है | ॥ २२) श्रीरामचन्द्रजीने भी भ्राता लक्ष्मणजीके सहित उनसब देवताओंको प्रणाम कर सब सेनाको टिकानेकी आज्ञा दी ॥२३॥ उस कालमें रामलक्ष्मणजीपे 


a पालित वह तेजयुक्त यशस्विनी बडी भारी प्रसन्नता युक्त वानरसेना चन्द्रमायुक्त रात्रिके समान सब ओर कान्तिसे प्रकाशित होती शोभायमान हुई ॥ २४ ॥ 
व इत्याद शीमद्रा०या ० आदि ° युद्ध ० भाषायां दाविंशाधिकशततमः सर्गः ॥१२२॥ भोरामचन्द्रजी उसरात्रिको सुखसे बिताय जब दूसरे दिनप्रातःकालको उडे तब 


` “RR कम Gc उ झरस्‍पुल वर ऋूजछन्रे स्दान्रर १ज्दच्दाे परेसा रपये किया जर्द त्ते सचि राव्ास्तेके जो उरनेल् पर स्रो नरो कय्रोंकि उनकी सरु कारोरमेका?े 46 
है NEN र र व दब ज दांग्हा आप्त हो सो नहीं व्तरन्तो यय मरे हुप्ट रावसोॉको निकारचर वर्ष्य करके उनकी भस्मा सागरे फॅक बेले चे आयव जनके रेक HS 
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क्ल 


हच, 


(2) 
विभीषणजीने “जयजय?? करके हाथ जोड उनसे कहा ॥१॥ स्नानकरनेके लिये उत्तम २ अंगरागउबटन वद्धाभूषण और विविध भौतिके दिव्य चंदनकी मालाये 
॥२॥ पहरानेमें बडी चतुर कमळनयनी श्रिये वह सब पदार्थ लिये आपके सामने खडी हैं; हे राघव ! यह आपको स्नान कराकर भूषित करेंगी सो कया आज्ञा 
©| होती है ! ॥ ३ ॥ जब विभीषणजीने ऐसा कहा तो श्ीरामचन्द्रजी विभीषणजीसे बोळे कि तुम सुग्रीवादि वानरशरष्ठोके लिये स्नानादिका सत्कार करो ॥४॥ 
©)| हे सखा ! सत्यनिष्ठ महावीर सुखपानेके योग्य भरत हमारे लिये सत्यमें टिके व्याकुळ मनसे रहते हैं ॥ ५ ॥ सो हम जबतक उन धर्मात्मा कैकेयीके प्रको 
© | नहीं देखते हैं तबतक स्नान या वख्न आभूषणादिको अच्छा नहीं समझते ४७ ॥६॥ इस कारण जिससे शीघही हम अयोध्या नगरीमें पहुँचे ऐसा उपाय देखो 
सुनानानिचांगरागाणिव्राण्याभरणानिच ॥ चंदनानिचमाल्यानिदिव्यानिविविधानिच ॥२॥ अळंकारविदश्चेतानार्यःपद्मनिभेक्षणाः ॥ उप 
स्थितास्त्वांविधिवत्स्नापथिष्यंतिराघव ॥२॥ एवमुक्तस्तुकाकृत्स्थ'प्रत्युवाचविभीषणम्‌ ॥ हरीन्सुग्रीवसुख्यांस्त्वंस्नानेनोपनिमंत्रय ॥ ४ ॥ 
सतुताम्यतिधमांत्माममहेतोःसुखोचितः। सुकुमारोमहाबाहुभरतःसत्यसंश्रयः॥५॥ तंविनाकेकयी पुत्रंभरतंधर्मचारिणम्‌॥ नमेस्नानंबहुमतव 
स्राण्याभरणानिच ॥६॥ एतत्पश्ययथाक्षिप्रप्रतिगच्छामतांपुरीम्‌ ॥ अयोध्यांगच्छतोह्येषपंथाः प्रमदुगम :॥ ७ ॥ एवसुक्तस्तुकाकुत्स्थंप्रत्यु 
sa ॥अह्नात्वांप्रापयिष्यामितांपुरींपाथिवात्मजः ॥८॥ पुष्पकंनामभद्॑तेविमानंसूर्यसन्निभम्‌ ॥ ममभ्रातुःकुबेरस्यरावणेनबलीयसा 
॥ ९ ॥ द्तंनिजित्यसंग्रामेकामगंदिन्यमुत्तमम्‌ ॥ त्वदर्थपालितंचेदैतिष्ठत्यतुळविकम ॥१०॥ तदिदंमेघसंकाशंविमानमिहतिष्ठति ॥ येन 
यास्यसियानेनत्वमयोध्यांगतज्वरः ॥ ११ ॥ अहंतेयद्यनुग्राद्योयदिस्मरसिमेगुणान्‌ ॥ वसतावदिहप्राज्य्यस्तिमयिसौद॒दम्‌ ॥ १२ ॥ 
| कारण कि जानेको माग अत्तिदुगेम है ॥७॥ जब श्रीरामचन्द्रजीने यह कहा तब विभीषणजी बोले कि, हे राजकुमार! आपका मंगळ हो हम आपको अतिशीध्र |® 
€ | अयोध्यानगरीमे पहुँचा देगे ॥८॥ हमारे आता कुबेरजीका पुष्पक नामक जो सर्यके समान विमान थासो रावण बलपूर्वक उसको हरण करळायाथा ॥९॥ हे अतुळ |६ 
विक्रम | युद्धमे जीतकर छाया हुआ वह कामगामी दिव्य विमान आपके लियेही तैयार रकखा है ॥१०॥ वह मेघके समान विमान इस छंकाइरीमेंही रकखा |$ 
हुआ है आप उस विमानपर चढकर सरळतासे अयोध्याइरीमे पहुँचजायँगे ॥११॥ हे प्राज्ञभ्रेष्ठ भीरामचन्द्रजी इस समय जो हमारे ऊपर अनुग्रह करना कर्तव्य 


& सह जोर जेल गृह मोर तब सत्यवचन हुन तात । बशा भरतस सुमरि मोह पल कल्प लन जात ॥ १ ॥ तापस बं सेर रुप, जप लरत मोहि। देल बेल सो बल कर उका होसे नोहे २ एक 
जेहों बोते अवधि, जियत न पाऊं वीर ॥ दशा भरतकी सुमिरि प्रभु, पुनि २ पुलक शरोर ॥ ३॥। | | | 
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बारामा, 
॥२७२॥ 


जीके सहित कुछथोडेसे दिन इस स्थानमें टिके हमारी पूजा ग्रहण कर अयोध्याको जायूँ ॥१३॥ हे महाराज ! हमप्रीति सहित आपकी पूजा करेंगे, आप अपनी 
पेना व सुहद्‌ छोगोंके साथ प्रीतिसे कीहुई हमारी इस सत्कियाको ग्रहण कीजिये ॥१४॥ हे रघुनंदन ! हम आपको आज्ञा नहीं देते, प्रीति मान और सुहृद 
ताके वश सेवकके समान आपकी प्रसन्नता पानेकी अभिलाषा करते हैं ॥१५॥ विभीषणजीने जब इस प्रकारसे कहा तब श्रीरामचन्द्रजी समस्त वानर राक्षसोंके 
सन्युख बोले ॥१६॥ हे वीर ! सब प्रकारसे चेष्टा करके यत्न सहित मंत्रीपन और झुदृदताहीसे तुम करके हम भठीमांति पूजे गये हैं ॥१७॥ हे राक्षसनांथ ! 
लक्ष्मणनसहआन्रावैदेद्याभार्ययासह ॥ अचितःसर्वकामेस्त्वंततोरामगभिष्यसि ॥ १३ ॥ प्रीतियुक्तस्यविहितांससैन्यःससुहद्रणः र । सत्ति 
यांराममेतावदशृहाणत्वंमयोद्यताम्‌ ॥१४॥ प्रणयाद्वमानाञ्चसौहाद्रेनचराघव ॥ प्रसादयामिप्रेष्योऽहंनखल्वाज्ञापयामिते ॥१५॥ एवपुक्त 
स्ततोरामःप्रत्युवाचविभीषणम्‌ ॥ रक्षसांवानराणांचसवेषामेवश्पृण्वताम्‌॥ १६ ॥ पूजितोऽस्मित्वयावीरसाचिव्येनपरेणच॥ सवात्मनाचचेष्ठा 
भिःसोहादेनपरेणच ॥ १७ ॥ नखल्वेतन्नकु्यातेवचनंशाक्षसेश्वर ॥ तंतुमेभ्रातरदवुभरतंत्वरतेमनः ॥ १८ ॥मांनिवरतयितुयोऽसौचित्रकूटसुपा 
गतः ॥ शिरसायाचतोयस्यवचनंनकृतंमया ॥१९॥ कोसल्यांचसुमिज्ञांचकेकेयींचयशस्तिनीस्‌ ॥ गुहंचसुददंचैवपौरा्ञानपदेःसह ॥ २० ॥ 
अबुजानीहिमांसोम्यपूजितोऽस्मिविभीषण ॥ मन्धु्नखळुकर्तव्यःसखेत्वांचानुमानये ॥ २१ ॥ उपस्थापयमेशीत्रंविमानंराक्षसेश्वर ॥ कृत 
कायेस्यमेवासःकथस्यादिइसमतः ॥ २२॥ 
'युण्काँ भ्राता भरतके देखनेको हमारा मन अत्यन्त चाह रहा है; इसी कारण हम तुम्हारा कहा नहींकर सकते ॥१८॥ भरतजी हथको छोटानेके लिये चित्रकूटतक आये 
स० १२३ || और हमारे चरणोंपरगिरकर उन्हॉनेभार्थना भीकी परन्तु हमने उनकी प्रार्थनाकेअनुस्तार कार्य नहीं किया इसलिये हमारा मनअत्यन्त व्याकुल हो रहा हैं॥१९॥ 
© अब यशस्विनी कौशल्या, सुमित्रा केकेयी ब मित्र युको और सब एरवासियोके सहित जनपदोको हम बहुत शीघ्र देखा चाहते हैं॥२०॥ इस कारणहे सोम्य विभीषण! 


ha 


समझते हो, यदि हमारे समस्त युग आपको याद हों और यदि आप हमको अपना सुहृद्‌ समझते हों ॥१२॥ हे महाराज रामचन्द्र! तो आप लक्ष्मण ओर जानकी 


| 
४७७७ 90 हणको दिदा दोहे व्भोषण हम तुम्हारी सुद्ददतासेही पूजे जाचुके; हे सखे! हमने तुम्हारी प्रार्थना न मानी इससे कुछ दुःखित न होना ॥२१॥ विशेष करके हमारा 


र 3 > शमी 
® 


_____ ७३५ ल्ल हा दै, पष असर स्र _ सोर अशिक दिनतक रहना किस भकारसे संभव हो सकता है? तुम शीघही उस विमानको यड़ांपर ळे आामो॥२२॥ /&/ 
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रामचन्द्रजीके यह वचन सुनकर राक्षसराज विभीषणजीने अति शीघ्रतासे सर्यके समान वह विमान मैंगवाया ॥ २३ ॥ सब अंगोमे कंचनसे चित्रित वैद्ये ५ 
मणियोंसे जडा हुआ; वेदीयुक्त भॉतिरके शाल्गग्होंसे रक्षित सब जगह चांदीकी कांतिवाला ॥ २४ ॥ श्वेत वणकी ध्वजा पताकाओँसे अरुछत कनककणल 
विभूषित कंचनकी अटाअटारियोसे युक्त ॥ २५ ॥ किंकिणीजाल्से शोभित मणिसुक्तामय झरोखोंके सहित, और स्थान २ पर उसमे मधुर मधुर | 
करनेवाले घंटे लग रहे थे ॥ २६ ॥ मेरु पर्वतके शिखरके समान आकारवाला विश्वकर्माका बनाया हुआ चांदी और मोतीसे बने अनेक धवरहरोंसे सम र 
न्वित ॥ २७ ॥ जिसका नीचे कासब फरश स्फटिक मणिका बनाया और वैदूये मणिसे भी बडे २ मोलके बिछौने बिळे हुए थे; स्थान २ पर धन भरा 
एवमुक्तस्तुरामेणराक्षसंद्रोविभीषणः ॥ विमानंसूर्यसंकाशमाजुहावत्वरान्वितः ॥२३॥ ततःकांचनचित्रांगंवेदूर्यमणिवेदिकम्‌ ॥ कूटागारेःपरि 
क्षिप्तंसर्वतोरजतप्रभम्‌ ॥ २४ ॥ पांडरामिःपताकामिर्ध्वजेश्वसमलंकृतम्‌॥ कांचनेकांचनेहंम्येहेमपद्मविभूषितेः ॥ २७॥ प्रकीर्णकिकिणीजा 
लेुक्तामणिगवाक्षकम्‌ ॥ घंटाजालेःपरिक्षिप्त॑सर्वतोमधुरस्वनम्‌ ॥२६॥ तंमेरुशिखराकारंनिमितविश्वकमंणा ॥ बृहद्विर्भूषितंहम्येसुक्तारजत ( 
शोभितेः ॥२७॥ तलेःस्फटिकचित्रांगेवेद््येश्ववरासनेः॥ म हाहास्तरणोपेतेरूपपन्न॑महाघनेः॥२८॥ उपस्थितमनाधृष्यंतद्विमानंमनोजवम्‌॥ निवे ( 
दयित्वारामायतस्थोतञ्रविभीषणः२९॥तत्पुष्पकंकामगमंविमानमुपस्थितंभघरसन्निकाशम॥हद्दातदाविस्मयमाजगामरामःससोमित्रिरुदारस 
त्त्व:॥३०॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च०सा ० युद्धकांडे ्रयोर्विशाधिकशततमःसगः। १२३॥ उपस्थितंतुतंकृत्वापुष्पकंपु र 
ष्पभू षितम्‌॥ अविदूरेस्थितोराममित्युवाचविभीषणः॥१॥सतुबद्वांजलिपुटोविनीतोराक्षसेश्वरः॥ अन्रवीत्त्वरयोपेतःकिंकरोमीतिराघवम्‌ ॥२॥ 
हुआ था ॥ २८ ॥ इस प्रकारका मनके वेगके समान चळनेवाला ओर धर्षण न होनेवाळा विमान जब आया तब राक्षसराज विभीषणजी भ्रीरामचन्द्रजीको 
विमान निवेदन करके खडे हो गये ॥ २९ ॥ कामनाके अनुसार चळनेवाळे पवतके समान इष्पकविमानको देखकर उदार चित्तवाळे भीरामचन्द्रजी लक्ष्मण 

`| जीके सहित अत्यन्त विस्मित हुए ॥ ३० ॥ इत्याषें श्रीमद्रा ० वा० आदि० युद्ध० भषायां त्रयोविंशत्यधिकशततमः सर्गः ॥ १२३ ॥ उपुष्पोंसे सजे हुए 
25 पुष्पक विमानको बहुतही निकट खडा कर और धोरेही खडे हो भीरामचन्द्रजीसे विभीषणजी बोळे ॥ १ ॥ हाथ जोडकर नीतिभावसे राक्षसोंके राजा विभी 
)| षणजी बडी शीध्रतासे बोळे कि; हे रघुनन्दन ! अब हम कया करें? ॥ २॥ 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वा.रा.भा. |(@| महातेजस्वी भीरामचन्द्रजी यह वचन सुनकर लक्ष्मणजीके साथ परामश कर स्नेह सहित र बोठे ॥ ३ ॥ कि, हे 
॥२७३॥ || रौक्षलोगोंने अतियत्नसहित कार्य किया है इस कारण अनेक प्रकारके रत्न, धन ओर वल्नादि देकर उनको सन्तु ee । तहता 
सबने प्राणोंका भय छोड हर्षित अंतःकरणे युद्ध किया था, संमामसे इन सबोने कभी उख नहीं मोडा हमने उन्हीं सबकी सहायतासे इस ठंकाइरीको जीता 

कि जिसको पहले किस्तीने नहीं जीता था ॥ ५ ॥ इश्च कारण तुम इन काय सिद्ध किये समस्त वानर और रीछोंको धन रत्न दान करके इनका परिश्रम 

सफळ करो ॥ ६ ॥ तुम छृतज्ञवाके सहित इनका इस प्रकार यथाविधिते सन्मान करोगे तो यह वानरयूथपतिगण आनंदित और छतज्ञ हो जावँगे ॥ ७ ॥ 

तुमको दान करनेमें रत ओर न्यायाबुसार यथासमथर्मे कर नाहक, रुपापरवश व कृतज्ञ जानकर सबही तुम्हारे ऊपर अचुराग करेंगे इस कारणही हम तुमसे 
तमन्रवीन्महातेजालक्ष्मणस्योपश्रण्वतः ॥ विभृश्यराघवोवाक्यभिदंस्नेइपुरस्कृतम्‌॥ ॥ ३ ॥ कृतप्रयत्नक्माणःसर्वएववनौकसः ॥ रत्नैरथें 
अविविधेःसंपूज्यंतांविभीषण ॥ ४ ॥ सहामीभिसत्वयालंकानिजिताराक्षसेश्वरः ॥ हहेःप्राणमयंत्यक्ासंग्रामेष्वनिवतिमिः ॥ ५ ॥ तइमेक 
तकर्माणःसर्वश्वबनौकसः ॥ धनरत्नप्रदानेश्चकमैंषांसफलंकुछू ॥ ६ ॥ एवंतमानिताश्चैतेनंद्यमानायथात्वया ॥ भविष्यंतिकृतज्ञेननिईताहरि 
यूथपाः ॥ ७॥ त्यागिनंसंग्रहीतारंसानुक्रोशंजितेंद्रियश्‌ ॥ सर्वेत्वामभिगच्छंतिततःसबोधयामिते ॥ ८॥ हीनरतिगुणेःसर्वेरभिहंतारमाहवे ॥ 
सेनात्यजतिसविग्नानृपतिंतंनरेश्वर ॥९॥ एवशुक्तसतुरामेणवानरांस्तान्विभीषणः ॥ रत्नार्थसंविभागेनसर्वानेवान्यपुजयत्‌ ॥ १० ॥ ततस्ता 
न्पूजितान्ह ारत्नाथेहेरियूथपान्‌ ॥ आइ्रोहतदारामस्तद्विभानभनुत्तम् ॥ ११ ॥ अंकेनाद्य॒वैदेहींलनमानांमनस्विनीम्‌ ॥ लक्ष्मणेनसह 

ह आजाविकतिनधनुष्प्ता ॥ १२ ॥ अब्रवीत्सविमानस्थः'पूजयन्सवेवानराच ॥ सुगीवंचमहावीर्यकाळुत्स्थः'सविभीषणम ॥ १३ ॥ 

३° 7० | ऐसा कहते हैं ॥ ८ ॥ हे राक्षसराज ! कामिनि जि प्रकार रतिशक्तिहीन पतिको त्याग देती हैं, वेसेही सेना दानमानादिसे सेनाको न म्रसतन्न करनेवाले 
| स० १२४ |! ओर समरमे वृथा सिपाहियोंका नाश करनेवाले राजाको उदास हो त्याग देतो है ॥ ९ ॥ श्रीरामचन्दजीसे इस प्रकार कहे जाकर विभीषणजीने विभागके 


2. असुसार रत्न द घनादिदान करके सब वानरोंका सन्मान किया ॥१०॥ घन और रत्नोते वानर और शथपति छोगोंको पूजित देखकर वहांही क्रीरामचन्द्रजी 


, ९१५ उस अड बिमान पर चढे ॥ ११ 0 गोदमें चिन्ताशोळ व लज्जित हुई जानकीजीको बेठाय भ्राता ळक्ष्मणजीके सहित घडषधारी विक्रमकारी भीरामचन्रजी / / 
` ९९३७ दे ९ २ ७ जस दिम्ान्इणर आहचीर रुचन्ेद्न तन औरामप्यन्द्रजी चेठ गये तना झ हाली ससर विभीणणा सरीर स॒यीच मस्र बानरोसे भीर7मचन्जी गोळे ॥ 9 EID SY 
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(2) 
@ 


है वानरश्रेष्ठ ! मित्रको जो कुछ करना चाहिये वह सबही तुमने किया, अब हमारी आज्ञासे इच्छानुसार तुम लोग अपने २ स्थानको जाओ ॥ १४ 0 हे 
सुग्रीव ! हितेषी सखाको जो कुछ करना उचित है, तुमने धर्मके ढरसे व स्नेहके वश हो बह समस्त पूरा किया ॥ १५॥ अब तुम अपनी सब सेनाके साथ 
© | किष्किन्धाएरीको जाओ हे विभीषणजी? तुम उसी हमारे दिये हुए अपने राज्यको भोगते रहो और सब जाको नीति मागमे चलाते रहो, हमारे प्रभावसे 
9) | तुमको इंद्रादि देवता भी धार्षित नहीं कर सकेंगे ॥१६॥ हम भी आप सबजनोंको आमंत्रण कर और आप सब जनोंकी आज्ञाळे अपने पिताकी राजधानी 
अयोध्याइरी जानेका अभिलाष करते हैं ॥ १७ ॥ जब श्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकारसे कहा, तब महाबळवान्‌ वानरोंने और राक्षसराज बिभीषणने 
£| मित्रकार्यक्ृतमिदेभवद्धिर्वानरषभाः ॥ अनुज्ञातामयासवेयथेष्टप्रतिगच्छत॥ १४ ॥ यत्तुकार्यवयस्येनस्निग्धेनचहितेनच ॥ कृतंसुग्रीवतत्सर्वे 
| भवताऽधमभीरूणा ॥ १५॥ किष्किधांप्रतियाह्माशुस्वसेन्येनाभिसंबृतः ॥ स्वराज्येवसलंकायांमयादत्तेविभीषण ॥ नत्वांधर्षयितुंशक्ताःसे 
6| द्राअपिदिवौकसः ॥ ॥ १६ ॥ अयोध्यांप्रतियास्यामिराजधानींपितुर्मम ॥ अभ्यनुज्ञातुमिच्छामिसर्वानामंत्रयामिवः ॥ १७॥ एवसुक्ता 
90| स्तुरामेणहरींद्रास्तथा॥ उचुःप्रांजलरयहयःसवेराक्षसश्चविभीषणः ॥१८॥ अयोध्यांगंतुमिच्छामःसर्वान्नयतुनोभवान्‌ ॥ मुद्यकताविचरिष्या 
डे) मोवनान्युपवनानिच ॥१९॥ दृष्टात्वामभिषेका्हकौसल्यामभिवाद्यच ॥ अचिरादागमिष्यामःस्वग्रहान्तृपसत्तम ॥ २० ॥ एवसुक्तस्तुधर्मा 
A त्मावानरैःसविभीषणेः ॥ अ्रवीद्वानरात्रामःससुग्रीवविभीषणान्‌ ॥ ॥ २१ ॥ प्रियात्प्रियतरंलब्धयदहंसस॒ुदजनः ॥ सर्वेर्भवद्धिःसहितः 
| प्रीतिलप्स्येपुरींगतः ॥ २२ ॥ क्षिप्रमारोहसुश्रीवविमानंसहवानरेः ॥ त्वमप्यारोहसामात्योराक्षसेद्रविभीषण ॥ २३ ॥ 

| जोडकर निवेदन किया ॥ १८॥ कि हम सब भी अयोध्यानगरीमें चळकर हर्षसहित बहांके वन उपबनोंमें विचरण करनेकी इच्छा करते हैं; इस कारण आप 
(| हम ठोगोंको अपने संगळे चळे ॥ १९ ॥ हे राजश्रेष्ठ ! हम आपका राजतिलक देखकर और कोशल्याजीको प्रणाम कर हम सब बहुतही शीघ्र अपने २ 
20 | स्थानोंको लोट आवेगे ॥२०॥ विभीषण और वानरोंकरके इस प्रकार कहे जाकर धर्मात्मा श्ीरामचंद्जी राक्षसराज व सुग्रीव सुख वानरोंसे बोळे ॥२१॥ 
(0) 

(टि 
A 


@ | वानरगणोंकें सहित विमान पर चढ आओ । हे ससे ! राक्षसेन्द्र विभीषणजी ! तुम भी मंत्री ओर सुहज्जनोके साथ विमानपर आओ ॥ २३ ॥ 
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| हम यदि तुम सरीसे सुहृद्‌ छोगोंके साथ अयोध्यानगरीमें जाकर आनंद पासकेंगे तो दूनी भ्रसन्नताकी बात है ॥ २२ ॥ इसकारणसे हे सुग्रीव ! शीघ्र |® 


बा.रा.भा. |(@| इस प्रकारसे श्रीरामन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वानरोंके साथ सुग्रीवजी और मंत्रियोके सहित विभीषणजी आनंदयुक्त हो उस दिव्य पुष्पक विमानपर चढे ॥२४ | 

॥२७४॥ |$!| इस भकारसे जब सब कोई चढचुके तब कुबेरजीका वह दिव्य विमान भ्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाय आकाशको उठा ॥२५॥ उस काल उस तेजसे प्रदीप्त हंस 
युक्त विमानमें सवार हो आकाशमे जाकर भीरामचन्द्रजी ऐसे रोमहार्षेत और हर्षितचित हुए कि, वह कुबेरके समान शोभायमानहोने लगे ॥२६॥ इस प्रकार वह (8 

महाबळ वानर और राक्षसगण उस दिव्य विमानपर सुखसहित विना छेशके बैठे ॥२७॥ इत्ायें श्रीमद्रा 'वा० आ० युद्धकांडे भाषायां चतुर्विशत्यधिकशततमः सर्गः | 

॥१२४॥ भकारसे हेसयुक्त वह दिव्य विमान श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर महाशब्द करता हुआ आकाशको उठा ॥१॥ तब रघुनंदनजी चारोंओरको 
ततःसऽष्पर्कदव्यंसुभरीवःसहवानरेः ॥ आर्रोइशुदायुकतःसामात्यश्चविभीषणः ॥ २४ ॥ तेष्वारूदेषुसरेषुकोबेरंपरमासनम्‌॥ राघवेणाभ्यच 
ज्ञातसुत्पपातविहायसम्‌ ॥ २५ ॥ खगतेनविमानेनइंसयुक्तेनभास्वता ॥ प्रहइश्चप्रतीतश्चबभौरामःकुबेरवत्‌ ॥ २६ ॥ तेसर्वेवानराक्षाश्चरा : 
क्षसा महाबलाः ॥ यथासुखमसंबाधंदिव्येतस्मिन्छुपाविशन्‌ ॥ २७ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्येच° सा० युद्धकांडे 

चतुविशाधिकशततमः सर्गः ॥ १२४ ॥ अञुज्ञातंतुरामेणतद्विमानमनुत्तम 


LN मेथिळीसीता म्‌ ॥ हंसबुक्तंमहानादमुत्पपातविह्ययसम्‌ ॥ १ ॥ पातयित्वातत 
अक्षुःसवतोरघुनंदनः ॥ अजवीन्मेथिळींसीतांरामः'शशिनिभानन[्‌म्‌ ॥ २ ॥ कैलासशिखराकारेत्रिकूटशिखरेस्थिताम्‌ ॥ लकामीक्षस्ववेदे 


हिनिर्मितांविश्वकर्मणा ॥ ३॥ एतदायोधनंपश्यमांसशोणितकर्दमम्‌ ॥ हरीणांराक्षसानांचसीतेविशसनेमहत ॥ ४ ॥ एषदत्तवरःशेतेप्रमा 

थीराक्षसेश्‍वरः ॥ तवहेतोविशालाक्षिनिहतोरावणोमया ॥ ५ ॥ कुंभकणोःत्रनिहतःप्रहस्तश्वनिशाचरः ॥ धूम्नाक्षश्रात्निहतोवानरेणहवूमता 

॥ ६॥ विद्यन्मालीहतश्वाजसुषेणनमहात्मना ॥ लक्ष्मणेनेद्रजिच्ात्ररावत्रणिनिहतोरण ॥ ७ ॥ R 
निहारकर चन्द्रसुखी जानकीजीसे बोले ॥ २॥ हे वैदेही ! केलाशपर्वतके शिखरके समान त्रिकूट शिखरपर स्थापित हुईं ठंकाइरीकी ओर देखो, विश्वकर्मीने |^ 
9)| इस इरीको बनाया था ॥३॥ हे सीते ! बानर और राक्षसोंका जिसमें बडा भारी वध हुआ है ऐसी रणभूमिको तुम देखो, यह मांस और रुधिरकी कीचडसे |^ 
@। पुणहो रही है ॥४॥ हे विशाळनेजोंवाळी ! यह देखो, बरदान पानेसे गर्वितलोगोंका मर्दन करने वाळा राक्षसोका राजा रावण तुम्हारे निमित्त ही निहत हो रण | | 
9) भूमिम शयन कर रहा है ॥५॥ यह देखो ,इस स्थानमें निशाचरशेष्ठ कुम्भकर्ण; इस स्थानमें राक्षस सेनापति हस्त और इस स्थानपर वानरश्रेष्ठ हनमाचसे धमराक्ष /& 


वी 2 आरा रया है \ ८ ७ इस स्थान महात्मा सुषेणने विद्यल्मालीका नाश किया है, और इस स्थानमें छक्ष्मणजीसे रावणका पञ इन्द्रजीव मारा यया है ॥७॥ //&/ 
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| दंष्ट्र अनेक राक्षस मारेगेये और दुष मकराक्ष भौ हमसे मारागया ॥११॥ अकेपन भी मारा गया, वीरवानूशोणिताक्ष पूपाक्षऔर प्रजेघ भी इस स्थानमे 
90| बडा भारी संग्राम करके मारे गये ॥ १२ ॥ भयंकर दशन निशाचर वियुजिह्व, यज्ञशत्रु व महाबळवान्‌ सुप्तप्न भी मारा गया ॥ १३ ॥ सर्यशत्रुका भी वध 
9 | हुआ उसकै पीछे बझ्लशत्रु मारा गया । हे सीते ! इसी स्थाने रावणकी भार्या मन्दोरीने रावणके लिये विलाप किया था ॥१४॥ जब मन्दोद्रीने विलाप 


)| स्थानम बसे थे यह सेतु हमनेही ळवणसागरमें बांधा ॥१६॥ हे विशालाक्षि ! तुम्हारे लियेही यह बडा दुष्कर कमं नळने किया जो पछ बांधा । हे वैदेही ! 
अचल वरुणालय समुद्रको 


अंगद्ने A विकटनामक राक्षसका वधकिया था, दुष्पेक्ष, विरूपाक्ष, महापाश्वे, महोदर ॥ ८ .॥ अकंपनभी मारा गया व और भी बहुत सारे बली 
राक्षत्त मरे जसेकि त्रिशिरा, अतिकाय, देवान्तक, नरान्तक, ॥९॥ राक्षसश्रेष्ठ युद्धोन्मत्त मत्त कुंभकर्णके पुत्र बलशाली कुंभ और निकुम्भ ॥१०॥ वजदंष्ट 


अंगदेनात्रनिहतोविकटोनामराक्षसः ॥ विरूपाक्षश्रदुष्प्रेक्षोमहापार्श्वमहोदरो ॥ ८ ॥ अ्कंपनश्चनिहतोबलिनोऽन्येचराक्षसाः ॥ त्रिशिराश्चाति 
कायश्चदेवांतकनरांतको॥ ९ ॥ युद्धोन्मत्तश्चमत्तश्चराक्षसप्रवराबुभौ ॥ निङुंमश्चेवक्ुंभश्चङुंभकर्णात्मजोबली ॥ १ ०॥ वजदंष्रश्वदेष्टश्वबहवोराक्ष 
साहताः ॥ मकराक्षश्चदुधर्षोमयायुधिनिपातितः ॥११॥ अकंपनश्चनिहतःशोणिताक्षश्चवीर्यवान्‌ ॥ यूपाक्षa्चप्रजंघश्चनिहतौतुमहाहवे ॥१२॥ 
विशजिह्योऽञनिइतोराक्षसोभीमदर्शनः।यज्ञशञ्चनिहतःसुपतष्नश्चमहाबलः ॥१३॥ सूर्यशब्ु्जनिहतोब्रह्मशञ्जस्तथापरः ॥ अत्रमंदोदरीनाम 
भायातंपयदेवयत्‌ ॥१४॥ सपत्नीनांसह 


म [हसलणसामरणपरिवारिता ॥ एतचुहश्यतेतीथेससुद्रस्यवरानने ॥१५॥ यत्रसागरसुत्तीर्यतांरातिसुषिताव 
यम्‌ ॥ एषसेतुमंयाबद्वःसागरेळवणार्णवे ॥ १६ ॥ तवहेतोविशालाक्षिनलसेतुःसुदुष्करः ॥ पश्यसागरमक्षोभ्यंवेदेहिवरुणालयम्‌ ॥ १७ ॥ 
अपारमिवगजतंशंखशुक्तिसमाङुलम्‌ ॥ हिरण्यनामेशेलेद्रकां 


र्‌ यना भेर चनंपश्यमेथिलि ॥ १८॥ विश्रमार्थहनुमतोभित्त्वासागरसुत्थितम्‌॥ एतत्कुक्षौ 
ससुद्रस्यस्कचावारनिवेशनम्‌ ॥ ॥१९॥ अत्रपूवमहादंवः प्रसादमकरोद्विभुः ॥ एतत्तदृश्यतेतीयसागरस्यमहात्मनः न 


॥ २०॥ 
किया था तो उसी समय उसके हजारों सोते भी थीं । हे भ्रेष्ठ सुख वाली ! यह समुद्रका तीर्थ स्थान दिखाई देता है ॥१५॥ ससुद्रको उतर कर हम उसी 


ङ ह मुद्रको देखो ॥ १७ ॥ अपार गजन करता हुआ शंख शुक्तियुक् यह सागर हे हे जानकि ! हिरण्यनाभ पर्वतोंके राजा सुवर्णमय इन 
मनाक प देखो ॥ १८ ॥ यह हनुमानजीको विश्राम देनेके लिये समुद्रसे अपने आप उठा था, यह समुद्रका कच्छ है यहीं सेनाकी छावनी पड़ी थी 
॥ १९ ॥ और इसी स्थानमें सेतु बांधनेके लिये विभु महा देव हमारे ऊपर प्रसन्न हुए थे। यह देखो समुद्रके इस स्थानमें हमने सेतु बांना आरंभ करके 
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उसकी निविध्न समाप्तिके लिये महाराज शिवजीको स्थापन किया था$6॥२०॥ देवी ! आगेको यह स्थान “सेतुबन्ध? नामक त्रेलोक्यपूजित र विख्यता 
॥२७५॥ A 


होगा, स्थान परम पवित्र है और इसके प्रभावसे लोग महापातकसे भी छूट सकेंगे ॥ २१ ॥ राक्षसराज विभीषण इसी स्थानें आकर हमसे मिले थे 
हे सीते ! यह विचित्रवनयुक्त किष्किन्धाएरी दिखाई देती है ॥ २२ ॥ सुग्रीबजीकी यही रमणीक परी है, यहीं हमने वालिको मारा था, वालिपालित किष्कि 


>) न्धापरीको देखकर सीताजी ॥ २३ ॥ प्रीतियुक्त व आद्रसहित वचन शीरामचन्द्रजीसे बोलीं कि हे रघुश्रेष्ठ ! हे आर्यपत्र ! तारा इत्यादि सुग्रीवकी प्यारी 

श्रिय ॥२४॥ व और दूसरे वानर श्रेष्ठोंकी सब ख्लियोंके साथ हम तुम्हारे सहित अथोध्याकी राजधानीभे जानेकी इच्छा करती हैं ॥२५५॥ यह बात सुनकर 
सेतुबंधइतिख्यातंत्रेलोक्येनचपूजितम्‌॥ एतत्पवित्रंपरमंमहापातकनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ अतराक्षसराजोऽयमाजगामविभीषणः ॥ एषासाइश्य 
तेसीतेकिष्किधाचित्रकानना ॥ ॥ २२ ॥ सुग्रीवस्यपुरीरम्यायजबालीमयाहतः ॥ अथद्ृष्ट्ापुरींसीताकिष्किधांवालिपालिताम्‌ ॥ २३ ॥ 
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| मिच्छेसहायोध्यांराजधानींत्वयासह ॥ २५ ॥ एवशुक्तोऽथवैदेह्याराघवःप्रत्युवाचताम्‌ ॥ एवमस्त्वितिकिष्किधांप्राप्यसंस्थाप्यराघवः 

@| ॥ २६॥ विमानंप्रक्ष्यसुग्रीवंवाक्यमेतदुवाचह॥ ब्रूहिवानरशाइलसर्वान्वानरपुंगवाच्‌ ॥२७॥ ख्रीभिःपरिवृताःसवेह्ययोध्यांयान्तुसीतया ॥ 
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तथात्वमेभिःसर्वांभिःस्रीभिःसहमहाबल ॥ २८॥ अभित्वरयसुग्रीवगच्छाम'ःपुवगाधिप ॥ एवशुक्तस्तुसुग्रीवोरामेणामिततेजसा ॥ २९ ॥ 
वानराधिपतिःश्रीमांस्तेश्चसवेःसमाबृतः ॥ प्रविश्यांतःपुरंशीधतारा्॒दीक्ष्यसोऽग्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 

2 | श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीसे कहा कि, ऐसा ही होगा, यह कह उन्होंने किष्किन्धाइरीमें पहुँच विमानको ठहराया॥२६॥ और विमानको ठहरा हुआ देखकर 
| सुग्रीवजीसे कहा कि, हें वानरराज ! तुम समस्त वानरश्रष्ठोंसे कहो कि ,वह सबही अपनी २ख्रियोंके साथ अयोध्याजीको चढे॥२७॥क्योंकि सीताजीइन सब वानरोंकी 


> ख्रियोके साथ अयोध्याजीको चलेंगी ओर हे महाबलवान्‌ ! तुम भी अपनी सब ख्नियोंको शीघ्र ही ळे आओ॥२८॥ हे वानरराज सुग्रीव [शीघ्रता करो हमको 
< अभी जाना है अभित तेजस्वी ्रीरामचन्द्रजीने जब सुग्रीवजीसे इस प्रकार कहा ॥२९॥ तो वानरोंके राजा भीमान्‌ सुग्रीवजी सब वानरोंको साथ लेकर शीता 


~ : (३ _ & सेलु ऋरंघनेसे ऋयम राछुन्ए्यजोने सेठ॒व्हो सिद्धि और रायणसे जय प्राप्त करनेके निमित्त दिर्वालिगका स्थापन कियाया जोकि पवित्र और दर्शान करनेसे समस्त पापका नादाक हुं कविने जयंतकी कयाके समान अन्तर इस 

स 92. एप्स्त्णतर प्वच्स्केज्ए रएपएर के. ज्यस्सफरण्कशतव्दण्र सप्क््ट सिप्कपलणपस्थ्ाप्पन्दप्को व्कण्ट व्िटास्रान् है ६ /(६2 
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अब्रवीत्प्रश्रितवाक्यरामंप्रणयसाध्वसा ॥ सुग्रीवप्रियभार्याभिस्ताराप्रसुखतोबृप ॥ २७ ॥ अन्येषांवानरेद्राणांत्रीभिःपरिवृताह्महम्‌ ॥ गंतु | 


NN i 


मे अपने जनानेमेंप्रवेश करवे हुए और वहां ताराको देखकर बोले ॥३ ०॥ हे भिये! सीताजीकी प्रियकामनासे श्रीरामचन्द्रजीने आज्ञा दी है कि ,तुम सब प्रधान २ दान ह 
| रॉकी ब्वियोंको लेकर ॥३१॥ शीघ्र आओ, हम वानरोंकी श्वियोंकों अयोध्यापरी औरमहाराज दशरथजीकी रानियोंको दिखावंगे ॥३२॥ सुग्रीवजीके वचन सुन ॥७ 
| कर सब अंगोंते शोभायमान ताराने वानरश्रेष्ठोंकी समस्त ख्रियोंको बुळाकर कहा ॥३३॥ सुग्नीवजीकी आज्ञासे तुम सब अयोध्यापुरीके देखनेको चलोगे तो 
£)| हमारा बडा कार्य करोगी ॥३४॥ कारण कि अयोध्याएरीके देखनेका हमको बडा भारी अभिलाष है चलो हम सब एरवासियों व जनपदवासियोंके साथ श्रीरा 
© | मचन्द्रजीकी परीमे प्रवेश कर, और महाराज दशरथजीकी द्वियोंकी विभूति देखें ॥३५॥ ताराकी इस प्रकारसे आज्ञा पाय वानरोंकी ख्रिये विधिपूवक आभूषणादि 
| प्रियेत्वसहनारीणांवानराणांमहात्मनाम्‌ ॥ राघवेणाभ्यवुज्ञातामेथिलीप्रियकाम्यया ॥ ३१ ॥ त्वरत्वमभिगच्छामोग्रह्मवानरयोषितः ॥ 


अयोध्यांदशयिष्यामःसवाोदशरथस्नियः ॥३२॥ सुग्रीवस्यवचःथुत्वातारासवागशोभना ॥ आहूयचाब्रवीत्सर्वावानराणांतुयोषितः ॥३३॥ 
सुग्रीवेणाभ्यनुज्ञातागंतुसवैश्चवानरेः ॥ ममचापिप्रियेकार्यमयोध्यादशनेनच्‌ ॥ २४ ॥ प्रवेशंचेवरामस्यपौरजान 


र र ग पदेःसह ॥ विभूतिंचैवसर्वा 
सांस्रीणांदशरथस्यच ॥ ३५ ॥ तारयाचाभ्यनुज्ञाताःसर्वावानरयोषितः ॥ नेपथ्यविधिपूर्वतुकृत्वाचापिप्रदक्षिणम्‌ ॥ ३६ ॥ अध्यारोहन्वि 
मानंतत्सीताद्शनकांक्षया ॥ तामिःसहोत्थितंशीमंविमानंग्रेह्यराघवः ॥ ३७ ॥ क्रष्यमूकसमीपेतुवेदेहींपुनरजवीत्‌ ॥ ₹श्यतेञसोमहान्सी 
तेसविद्यदिवतोयदः ॥ ३८ ॥ ऋष्यमृकोगिरिवरःकांचनेर्धातुभिवृतः ॥ अच्नाहंवानरेंद्रेणसुअवेणसमागतः ॥ ३९ ॥ समयञ्चकृतःसीतेवधा 


थवालिनोमया ॥ एषासादश्यतेपंपानलिनीचित्रकानना ॥ ४० ॥ त्वयाविद्दीनोयत्राइंविललापसुदुःखिताः॥ अस्यास्तीरेमयादृष्टाशबरीध 
मंचारिणी ॥ ४१ ॥ अत्र्‍योजनबाइुआ्वकबंधोनिहतोमया ॥ दृश्यतेड्सोजनस्थानेश्रीमान्सीतेवनस्पतिः ॥ ॥ ४२ ॥ 


6 | पहर श्रृंगार कर उस विमानकी प्रदक्षिणा करके ॥३६॥ सीताजीके देखनेकी वासनासे शीघ्र ही उस मानपर चढीं तब ताराआदि ख्रियोंको लेकर उस बिमानको 
9) शीघ्रतासे आकाशे उठा हुआ देस भी रामचेद्रजी ॥ ३७॥ ऋष्यसूकके समीप पहुँचकर फिर जानकीजीसे बोले कि; हे जानकि ! यह बडा भारी बिजळीकी भेणीसे युक्त 
® | बादलके समान ॥३८॥ पवतश्रेष्ठ कांचनादि धातुओंसे युक्त रूष्यमूक पर्वत है इसी पर्वतपर वानरराज सुग्रीवजीसे हमारा मिलाप हुआ था ॥३९॥ और यहीं पर हमने 
2) | वालिका संहार करनेकी प्रतिज्ञा की थी यह चित्रकानन शोभित पंपासरोवर दिखाई देता है ॥ ४ ०॥ हे प्रिये! तुम्हारे विरह दुःखसे कातर हो हमने यहां बहुत ही विछाप किया 
© | था इसी पंपाके तीरपर हमने धर्मचारिणी शबरीको देखा ॥४१॥ इसी स्थानपर हमने चारकोसकी लम्बी बांहवाले कबंधको मारा था हे सीते! यह वही उस जनस्थानकी 
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बा.रा.मा. |(@| शोभायमान वनस्पतिये दिखाई देती हैं ॥ ४२ ॥ हे विळासिंनी ! तुम्हारे ही लिये महातेजस्वी पश्षियोंमें भरेष्ठ बलवान्‌ जटायु भी इसी स्थानमे हाथसे 
॥२७६॥ भारागया ॥४३॥ ह्‌ श्रेष्ठ सुखवाली! यह हमारा वही आश्रमपद है हे शुभदशने | वह पणकुटी अब भी पहोलेके समान सुन्दर दिखाई देती है ॥४४॥ राक्षसराज 


रावण इसी पर्णशाळासे बलपूर्वक तुमको हरण करके ले गया था यहवही निर्मळजळवाली रमणीक गोदावरी दिखाई देती है ॥४५॥ कद्लौवनसे युक्तयह अग 
रत्यजीका आश्रम दिखाई देता है। हे वैदेही! यह देखो महर्षि शरभंगका बडा भारी आश्रम है ॥ ४६ ॥ देवराज इन्द्रजी इसी स्थानमें आये थे , हे देवि! हे 
तनुमध्यमे! यह वही सवं तपस्वी दिखाई देते हैं ॥४७॥ सर्य तथा अभिके समान कुलपति अत्रिजी इसी स्थानमे वास करतेहे इसी देशमे हमने बडे शरीरवाले विराध 
जटायुश्वमहातेजास्तवहेतोविरासिनि॥रावणेनहतोयत्रपक्षिणांप्रवरोबली॥४३॥एतत्तदाश्रमपदमस्माकंवरव्णिनि॥ ॥ पर्णशा लात था चित्रादृश्य 
तेशुभदशीने ॥ ४४ ॥ यतरत्वंराक्ष्सेद्रेणरावणेनहृताबलात्‌ ॥ एषागोदावरीरम्याप्रसन्नसलिलाझुभा ॥ ४५ ॥ अगस्त्यस्याश्रमश्वेवदृश्यतेक 
दलीबृतः ॥ हृश्यतेचेववेदेहिशरभेगाश्रमोमहान्‌ ॥ ४६ ॥ उपयातःसहस्राक्षोयत्रशक्रःपुरंदरः॥ एतेतेतापसादेविदृश्येतेतनुमध्यमे ॥ ४७ ॥ 
अत्रिःकुळपतिर्यतरसूर्यवैश्वानरोपमः ॥ अस्मिन्देशेमहाकायोविराधोनिहतोमया ॥ ४८ ॥ अत्रसीतेत्वयाहृष्टातापसीधर्मचारिणी ॥ असौ 
तुतनुशेलंदरश्वित्रकूटःप्रकाशते ॥४९॥ अन्रमांकेकयी पुत्रप्रसादयितुमागतः ॥ एषासायशुनारम्याहृश्यतेचित्रकानना॥५०॥ भरद्वाजाश्रमःश्रीमा र 
न्हश्यतेचेषमेथिली ॥ इयंचदृश्यतेगंगापुण्याजिपथगानदी ॥०१॥ शंंगवेरपुरंचेतंद्रहोयत्रसखामम ॥ एषासाहश्यतेसीतेराजधानीपितुमम ॥ र 
अयोध्यांकुरुवेदेहिप्रणामंपुनरागता ॥ «२ ॥ ततस्तेवानराःसर्वेराक्षसाःसविभीषणाः ॥ उत्पत्योत्पत्यसंहृष्टास्तांपुरीददशुस्तदा ॥ «३ ॥ कक 
को मार डाला था ॥४८॥ हे सीते ! इसी स्थानमे तुमने उन धर्मचारिणी तपस्विनी अनसयाजीको देखा था. हे सुतद ! यह देखो पर्वतराज चित्रकूट दिखाई 
देता हे ॥४९॥ इसीस्थानमे कैकेयीके पत्र भरत हमको प्रसन्न करनेके लिये आये थे; यह देखो दूसरे विचित्र काननयुक्त यसना नदी दिखाई देती हैं ॥५०॥ 


0) हे मेथिली महर्षि भरदाजजीका शोभायमान आश्रम भी दिखाई देता हे। हे सीते! यह दखो पण्यमयी त्रिपथगामिनी गंगाभी दृष्टि आती हैं ॥५१॥ यह वही 


९ श्य्डल्देरपरहे वि, जहा हमारा सखा साह रहता है । हे सीते! वह हमारे पिताकी राजधानी अयोध्याषरी भी दिखाई देती है, हे जानकी! फिर ळोटकर आई होइ /&)/ 
जस _ सिस “जरस स्कर १५०५०) शीना तल) ऋत्ा६-हडतामलह) सापहाळछा छठा, ्कौरताक्षसरगाण व विभीषणजी वारंवार हार्बिताचिक्तरे उक र कर //&/ 
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अयोध्याजीको देखने लगे ॥५३॥ इस्त प्रकारसे वह वानरगण परी अमरावतीके समान उस श्वेतवर्णकी अटा अटारियोर्म अलंकृत तुरंग व हाथियोंसे समाकुल 
| ओर बडे २ राजमार्गोसे शोभायमान उस अयोध्या नगरीको देखकर परम प्रसन्नता प्राप्त करते हुए ।। ५४ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा० ० वा० आ० युरू० भाषायां 
©| पंचर्विशत्यधिकशततमः सर्गः ।। १२९५ ॥ इस प्रकारके पूर्ण चतुर्दश वर्षके पीछे पंचमी तिथिको शीरामचन्दजी भरद्दाजजीके आश्रम पहुँचे ओर सुनिजीके 
£) | निकट जाकर प्रणाम करते हुए ।। १ ॥ रघुनंदन भरद्दाजजीसे प्रणाम करके बोले कि, हे भगवन्‌ ! अयोध्या नगरीमें सब कोइ कुशल तो हैं ? दुभिक्षाद्रिके 
मारे वहां किसीको कुछ छेश तो नहीं हुआ १ ॥ २ ॥ भरतजी धमके अल्सार प्रजापालन तो करते हैं ? हमारी माताये कुशलसे तो हैं ! ह 
ततस्तुतांपांडुरइर्म्यमालिनींविशालकक्ष्यांगजवाजिभिर्वृताम्‌ ॥ पुरीमपश्यन्पुवगा.सराक्षसाःपुरोंमहेंद्ररययथामरावतीम्‌ ॥ ५४ ॥ इत्यार्षे 
श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा” युद्धकांडे पंचविशोत्तरशततमः सर्गः ॥ १२५ ॥ पूर्णचतुर्दशेवर्षपंचम्यांलक्ष्मणाअजः ॥ 
भरद्वाजा अमंप्राप्यववंदेनियतोसुनिस्‌ ॥ १ ॥ सोपृच्छदभिवाद्येनंभरद्वाजंतपोधनम्‌ ॥ शृणोषिकञ्चिद्भगवन्सुभिक्षानामयंपुरे ॥ २ ॥ कच्चि- 
त्सयुक्तोभरतोजीवंत्यपिचमातरः ॥ एवुक्तस्तुरामेणभरद्वाजोमदासुनिः ॥ प्रत्युवाचरघुश्रेष्टस्मितपूर्वप्रहष्टवत्‌ ॥ ३॥ आज्ञावशत्वेभरतोज- 
टिलस्त्वांप्रतीक्षते ॥ ह RETR हि ॥४॥ त्वांपुराचीरवसनप्रविशेत॑महावनम्‌ ॥ स्रीतृतीयंच्युतैराज्याद्वर्मकामंचकेवलम्‌ 
॥ « ॥ पदातित्यक्तसवस्वेपितूनिदेशकारिणम्‌ ॥ सवभोगःपारत्यक्तंस्वगेच्युतमिवामरम्‌ ॥ ६ ॥ दृष्ठातुकरुणापूर्वममासीत्समिर्तिजय ॥ 
कॅकयीवचनेयुक्तंवन्यसूळफलाशिनम्‌ ॥ ७॥ सांप्रतंतुसमृद्धाथसमित्रगणबांधवम्‌ ॥ समीक्ष्यविजितारिंचममाभूत्पीतिरुत्तमा ॥ ८ ॥ @ 
9) | वचन सुनकर महासुनि भरद्वाजजी महा आनंदित हो कुछ सुसकुराकर कहने लगे ॥ ३ ॥ तुम्हारे घरपर सबही कुशळ पूर्वक हैं, भरतजी जटावल्कळ धारण |® 
करके तुम्हारी आज्ञानुसार उन दोनों खडाउँओंको आगे घरे आपके आनेकी राह परख रहे हैं ॥ ४ ॥ हे वीर शीरामचन्द्रजी ! चीरवख्रधारणकर अपनी 
१| स्रो व लक्ष्मणजीको संगलिये केवळ धर्मकी कामनासे राज्य छोडे हुए ॥ ५॥। पिताके वचन पाठनार्थं सब धन छोड सब भोग विळासके पदाथाँसे सुख मोह |% 

स्वर्गमं गिरे हुए देवताके समान प्रकाशमान ॥ ६ ॥ कैकेयीके वचन मान, वचनको बन्धन मूळ फलादि भोजन करते कराते, पांवपयादे तुमको वन जाते |$ 
2 | हुए देख हमको बढ़ी करुणा हुई थी ॥७॥ अब तुम शत्रुओको जीतकर समृद्धि प्रप्तकर बन्धुबान्धवोके सहित यहां ळौटकर आये हो, यह देखकर हमने अनुपम 
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वा.रा.भा. 
॥२७७॥। 


प्रसन्नता प्राप्त की ॥८॥ राघव ! तुमने जनस्थानमें वास करके जो विपुल सुख दुःख भोग किया है, वह समस्तही हम जानते हैं ॥ ९, ॥ तुम | धर्ममे 
नियुक्त रहकर समस्त तपस्वियोंकी रक्षा करते थे, वह उस समय रावणने तुम्हारी निन्दारहित भायाको हरण किया था यह समाचार भी हमको ज्ञात है ॥१०॥ 
फिर मारीचका आना, तुम्हारा उनके पीछे २ जाना, जानकीका हरण, कबन्धका दर्शन, पंपाके समीप आपका आगमन ॥ ११ ॥ सुग्रीवसे तुम्हारी मित्रता 
व प्यार; तुम करके बालिका संहार, पवनकुमार हनुमानूजीका सीताजीका समाचार लेनेको जाना ॥ १२ ॥ सीताजीकी सुधि पानेपर नलका सेतु बांधना, 
फिर वानरयूथपोंको हर्षित हो छंकाको जलाना ॥ १३ ॥ पुत्र बांधव, मंत्री; सेना और वाहनके सहित युद्धमें बलगर्वित रावणका मारा जाना ॥ १४ ॥ 
देवता ओंको कंटक रावणके मारे जाने पर देवताओंका आना और उनका वर देना ॥ १५॥ हे धर्मवत्सल ! तपके बलसे हम यह सब वृत्तान्त ज्योंका त्यों 


सर्वचसुखदुःखंतेविदितंममराघव ॥ यतक्त्वया विषुलंप्राप्तंजनस्थाननिवासिना ॥९॥ बाह्मणाथनियुक्तस्यरक्षत 'सब्तापस्‌न्‌॥ रावणेनहताभार्या 
बभूवेयमंनिदिता ॥ १०॥ मारीचदर्शनंचेवसोतोन्मथनमेवच ॥ कबेधदर्शनंचेवपपाभिगमनंतथा ॥9१॥ सुग्रीवेणचतेसख्यंयज्रवालीइतस्त्व- 
या ॥ मार्गणंचेववेदेह्या'कर्मवातात्मजस्यच ॥ १२ ॥ विदितायांचवेदेांनरुसेतुर्यंथाङृतः ॥ यथा'वादीपितालंकाप्रहृष्टेहग्यिथपेः ॥ १३॥ 
सुपुत्रबांधवामात्यःसबलःसहवाहनः ॥ यथाचनिहतःसंख्येरावणोबलद्पितः ॥१४॥ यथाचनिहतेत स्मित्रावणेदेवकंटक समागमअजिदशे- 
यथादत्तश्चतेवरः ॥ १५ ॥ सर्वममेतद्विदितंतपसाधर्मवत्सल ॥ संपर्ततिचमेशिष्या/अवृत्त्याख्याःपुरीमितः ॥१६॥ अहमप्यत्रतेद्विवरंशश्र 
भृतांबर ॥ अर्घ्यप्रतिगहाणेदमयोध्यांश्वोगमिष्यसि ॥३७॥ तस्यतच्छिरसावाक्यंप्रतिगह्मवृपात्मजः ॥ बाढमित्येवसंदृष्टःश्रीमान्वरमयाचत 
॥ १८॥ अकालफलिनोवक्षाःसवेचापिमधुसवाः ॥ फलान्यम्रतगंधीनिबहूनिविविधानिच ॥ १९॥ भवंतुमागभगवल्नयोध्यांग्रतिगच्छतः ॥ 
:. ७) तथेति नतरम्‌ ॥ २० ॥ 
युट का 6 ना शिष्य लोग भी आश्रमसे सदा अयोध्याको जाते आते रहते हैं, ॥ १६ ॥ हे शब्नधारियोंमें श्रेष्ठ ! देवताओंने 
। रु० १२९ ७) तुणको जो जो वरदान दिये हैं हम भी तुमको वही सब वरदान देते हैं तुम आज इस स्थानमें टिक हमारी पहुनाई अहण करके कळ अयोध्याजीको चले जाना 
९९७९ शाकण मान ्रामचन्द्रजी भरद्वाजजीके वह वचन शिर माथे चढाय और अंगीकार करके हर्षित मनसे यह वर मांगते हुए ॥ १८ ॥ हे 
सऽ चऽ सेर न्ता हातत वणे उवा ररह तगरकेण उति ले. होजारयेगे भोर सब साग घतले वर्ण हो जाए 250 (6 
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(2) 
वहांके समस्त वृक्ष स्वर्गीय कल्पवृक्षके समान हुए जिन सब वृक्षॉमे फल फूल न थे वे फल फूल युक्त हुए ॥२१॥ और जो सख गये थे उनमें पत्ते लग गये और 


समस्त वृक्षोंसे मधु टपकने लगा, अयोध्याके जानेके मागमें बारह २ कोश तकके समस्त वृक्ष इस भांतिके हो गये ॥ २२ ॥ तब वह हजार २ वानर श्रेष्ठगण 


©) | भाषायां षडूविंशात्युत्तरशततमः सर्गः ॥१२६॥ विमानके शिखरपरसे जब अयोध्या नगरी दिखाई देने लगी तब शीघ्र विक्रमकारी प्रिय कार्यकर्ता श्रीरामचन्द्रजी 
9 | सुग्रीवादिका सत्कार करनेके अर्थ ॥ १ ॥ एक क्षणभर चिन्ताकर वानरलोगोंकी ओर निहार बुद्धिमान्‌ तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी वानरश्रेष्ठ हलुमानजीसे बोले 
अभवन्पादपास्तत्रस्वर्गपादपसन्निभाः॥ निष्फलाःफलिनश्चासन्विषुष्पाःपुष्पशालिनः ॥२१॥ शुष्काःसमग्रपत्रास्तेनगाश्वेवमधुसवाः ॥ सर्व- 
तोयोजनात्रीणिगच्छतामभवंस्तदा ॥२२॥ ततः प्रहषाःपुवगषभास्तेबहू निदिव्यानिफलानिचेव ॥ कामा दपा श्रंतिसहस्रशस्तेयुदान्विताःस्वर्ग 
जितोमुदेव ॥ २३ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा युद्धकांडे षड्विशोत्तरशततमःसगंः ॥१२६॥ अयोध्यांतु 
समालोक्यचितयामासराघव ॥ प्रियकामःप्रियंरामस्ततस्त्वरितविक्रमः ॥ १ ॥ चितयित्वाततोदृष्टिवानरेषुन्यपातयत्‌ ॥ उवाचधीमांस्ते- 
जस्वी हनूमंतंप्लवंगमम्‌ ॥२॥ अयोध्यांत्वरितोगत्वाशीघ्रंप्लवगसत्तम ॥ जानीहिकचित्कुशलीजनोनपतिमंदिर ॥ ३॥ शुंगवेरपुरंप्राप्यगुहंगहन- 
गोचरम्‌ ॥ निषादाधिपतिद्रहिकुशलंवचनान्मम ॥४॥ श्र॒त्वातुमाँकुशलिनमरोगंविगतज्वरम्‌॥ भविष्यतिगहः प्रीतःसममात्मसमःसखा॥५॥ 
अयोध्यायाश्चतेमागेप्रबृत्तिभरतस्यच ॥ निवेदयिष्यतिप्रीतोनिषादाधिपतिगुहः ॥६॥ भरतस्तुत्वयावाच्यःकुशलंवचनान्मम ॥ सिद्वार्थशं- 
समांतस्मेसभायसहलक्ष्मणम्‌ ॥ ७ ॥ हरणंचापिवैदेह्यारावणेनबलीयसा ॥ सुग्रीवेणचसंवारदवालिनश्चवधंरण ॥ ८ ॥ 
॥२॥ हे वानरोत्तम ! तुम शीघ्र अयोध्यानगरीम जाकर राजमंदिरकी कुशळ जान आओ कि; वहां सब कुशल हैं या नहीं ॥३॥ तुम पहले तो श्र्गवेरपरमे 
जाकर वनचारी निषादराज राहसे हमारे आनेका समाचार कहो ॥ ४ ॥ राह हमारा प्राणोंके समान प्रिय सखा है हम रोगादि विहीन हो स्वच्छन्द चित्तसे 
कुशळ सहित हैं यह सुनकर वह परम प्रसन्न होगा ॥ ५॥ वह निषादराज युह हर्षित मनसे तुम्हें अयोध्याजीका मार्ग दिखावेगा और भरतजीका भी 
सब वृत्तान्त कहेगा ॥ ६ ॥ तुम अयोध्याजीमें जाकर हमारी ओरसे भरतजीकी कुशळ पूँछना और कहना कि, हम पिताजीके सत्यकों पालनकर लक्ष्मण |$ 
और जानकीके सहित आते हैं ॥ ७ ॥ हे सोम्य ! बलवान रावण करके जानकीजीका हरण सुग्रीवस समागम संग्राममे वालिका वध ॥ ८ ॥ | 
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| जित प्रकार जानकोजीकै खोजनेको तुम गये और महाससुद्रको छांघा व जानकीजीका पता लगाया ॥९॥ समुद्रकै तोर वानरलोगोंकी यात्रा, | दर्शन 
करना, पुल बांधना, रावणका मारा जाना ॥ १०॥ जह्मा, इन्द्र, और वरुणजीसे वरदान पाना, महादेवजीके प्रसादस पिता दशरथजीके साथ हमारा मिलना॥११॥ 
यह समस्त समाचार भरतजीसे ठीक २ कहकर कहना कि हम राक्षसराज और वानरराजके सहित नगरके निकट आय गये हैं ॥१२॥ तुम भरतजीसे यह भी 
कहना कि, राम शन्रुओंको जीत श्रेष्ठ यश पाय पिताजीकी आज्ञाका पालन कर पुर्ण मनोरथ हो महाबळवान्‌ मित्रोके साथ आते हैं ॥१३॥ हे दीर ! यह 
समरत समाचार तुम्हारे मुखसे सुनकर भरतका जेसे आकार हो या उनसे जैसा भाव प्रकाशित हो वह समस्त तुम जान लेना ॥१४॥ आकारसे, चेशसे दृष्टिसे 


मेथिल्यन्वेषणंचेवयथाचाधिगतात्वया॥ लंघयित्वामहातोयमापगापतिमव्ययम्‌॥९॥ उपमानंसशुद्रस्यसागरस्यचदर्शनम्‌॥ यथाचकारितःसे- 
तूरावणश्चयथाहतः॥ १ ०॥ व्रदानंमहेद्रेणब्राह्मणावरुणेनच॥ महादेवप्रसादाञ्चपित्राममसमागमस्‌॥११॥ उपयातंचमांसोग्यभरतायनिवेदय॥ 
सहराक्षसराजेनहरीणामीश्वरेणच ॥१२॥ जित्वाशुगणात्रामःप्ाप्यचाइत्तमंयशः॥ उपायातिसबद्धार्थःसहमित्रेमंहाबलेः ॥१३॥ एतच्छुत्वा 
यमाकारंभजतेभरतस्ततः ॥ सचतेवेद्तिव्यःस्थात्सवंयब्वापिमांप्रति ॥ १8॥ क्ञेयाःसवेचवृत्तांताभरतस्यॅगितानिच।। तत्त्वेनसुखव्णेनदृष्टयान्या 
भाषितेनच ॥ १९॥ सर्वकामसमृद्धं हिइस्त्यश्वरथसंकुलम्‌ ॥ पितृपेतामहराज्यंकस्यनावर्तयेन्मनः ॥ १६॥ संगत्याभरतःश्रीमाब्राज्येनार्थी 
स्वयंभवेत्त ॥ प्रशास्तुवसुधांसवामखिलांरघुनंदनः ॥ १७ ॥ तस्यबुद्धिचविज्ञायव्यवसायंचपानर ॥ यावन्नदूरंयाताःस्मः क्षिप्रमागंतुमहसि 
॥ १८॥ इतिप्रतिसमा दिष्टोहनूमान्मार्तात्मजः ॥ माङुषेधारयद्रपमयोष्यांत्वरितोययौ ॥ १९ ॥ अथोत्पपातवेगेनइनूमान्मारतात्मजः ॥ 
गरूत्मानिववेगेनजिघक्षन्बुरगोत्तमस्‌ ॥ २० ॥ लंचयित्वापितपर्थंविहगेद्रालयंशुभस्‌ ॥ गंगायसुनयोभीमंसमतीत्यसमागम्रम्‌ ॥ २१ ॥ 
ओर वचनसे भरतका समस्त वृत्तान्त तुम ठीक २ जान लेना ॥ १५॥ हाथी, घोडे, व रथोंके समूहसे परिपुर्ण सर्वकाम समृद्ध, पिता पितामहादिकोंका 
राज्य किसके मनमें फेर नहीं डाळ सकता है.? ॥ १६ ॥ बहुत समयतक राज्यपाळन करके रघुनंदन भीमान्‌ भरतजी जो राज्यकी चाहना रखते हों तो 
वह समस्त पृथ्वीका पालन करें ॥ १७ ॥ हे वानरश्रेष्ठ ! हम जबतक बहुत आगे न बढे, तुम उससे पहले ही उनको बुद्धि व उनका विचार जानकर शीघ्र 
2 हो यहां फिर आना ॥ १८ वीथेवान पवन क हनुमानजी इस प्रकारसे आज्ञा पाय मलुष्यरूप धारणकर शीघतासे अयोध्याजीकी ओर चले ॥ १९ ॥ 
. ३ उर सत्य करे फचर्स्पपेके ऊपर खेमे निस पनवकलुक्ः, इचजउलजी5्सनिबिसले'िंशल्छ/ामरर्येक्रो उछक गये ॥२०॥ फिर छाय/ मार्य उर मेड पलियोके /25/ 
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उडनेके स्थानको नांघ गंगा यसुनाके भयंकर संग्राम स्थानके पार हो ॥२१॥ शंगवेरषर पहुँचे, वीर्यवान्‌ हनुमानजी वहां स॒हसे मिले उससे हर्षित ददन हो। शुभ । 
| बोळे ॥२२॥ तुम्हारे सखा सत्य पराक्रम रघुनंदन श्रीरामचन्डजीने सीता और लक्ष्मणजीक सहित तुमसे अपनी कुशल कही है ॥२३॥ रघुनन्दन श्रीराम” ( 
चन्द्रजी मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीकी आज्ञाउसार आज पंचमीकी रात उनके आश्रमम रहकर आवेगे । तुम कल प्रभात ही उनको देखोगे ॥२४॥ है हु bp 
महातेजस्वी विचारवान्‌ हलुम/नूजी रुये फुछाय मार्गके भ्रमको कुछ भी न समझ आनन्द सहित फिर बडे वेगसे आकाशको उछल गये॥२७॥ ओर शीघ्रतासे | 
एकर करके परशुरामतीर्थ, वाछुकी नदी, वरूथी ब गोमती नदी ओर भयंकर शालवन्‌ हनुमाचजीने देखा ॥२६॥ और बहुत सारीप्रजासे भरे हुए भ्रष्ट जन 


शरुगवेरपुरंपराप्यगुहमासा्यवीर्यवान्‌ ॥ सवाचाश्ुभयाहृष्टोइतूमानिदमश्रवीत्‌ ॥२२॥ सखातुतवकाङुत्स्थोरामःसत्यपराक्रमः ॥ ससीत स 
इसौ मितरिःसत्वांकुशलमतरवीत्‌ ॥२३॥ पचमीम्भरजनी्ुषित्वावचनान्छुनेः ॥ भरद्वाजाभ्यतज्ञातंदक्ष्यस्यत्रैवरा घवम्‌ ॥२४। एवसुक्तामहा- 
तेजाःसंप्रहृष्ठतनुरूहः ॥ उत्पपातमदाषेगाद्वेगवानविचारयन्‌ ॥२५॥ सोऽपश्यद्रामतीथचनदीवाछुकिनीतथा ॥ वरूथीगोमतीचेवभीमं शाळवनं 
तथा ॥२६॥ प्रजाश्चबहुसाहस्रीःस्फीताञ्जनपदानपि ॥ सगत्वाइरमध्वानंत्वरितःकपिङुंजरः ॥ २७ ॥ आससाददुमान्छछानंदिमामसमीप- 
गान्‌ ॥ सुराधिपस्योपवनेयथाचित्ररथेद्ुमान्‌ ॥२८॥ ख्नीभिःसपुत्रेःपोनश्चरममाणेःस्वलक्ृतेः ॥ कोशमत्रित्वयोध्यायाश्रीरकृष्णाजिनांबरम्‌ 
॥ २९ ॥ ददरशभरतंदीनंकृमाश्रमवासिनम्‌ ॥ जटिलंमलदिग्धांगंआातृब्यसनकशितम्‌ ॥ ३० ॥ फलमूलाशिनंदांतंतापसंघमचारिणम्‌ ॥ 
समुन्रतजटाभारंवलकलाजिनवाससम्‌ ॥ ३१ ॥ नियतंभावितात्मानंब्रह्मषिसमतेजसम्‌ ॥ पाडुकेतेपुरस्कृत्यप्रशासंतंवसुंधराम्‌ ॥ २२ ॥ 


, चे इन्द्रके दिग्वामके निकटवाठे वृक्षको 

पदोंको देख कपिकुंजर हनुमानजी बहुत दूरतक चळे ॥ २७ ॥ फिर चेत्ररथ और इन्द्रके नन्दवनमें उत्पन्न हुए वृक्षोंके समान न॑ 
| प्राप्त हुए ॥२८॥ सुन्दर्भंगार बनाय सेकडों खि वस्नाभूषणोंसे शोभायमान बेटे पोतोके साथ इन सब वृक्षोंसे फूल चुन चुन आनंद कर रहीं थीं उसके पीछे 
अयोध्याजीसे' एक कोश दूरपर टिके हुए जटा चीरघारी ॥२९॥ दुबळ अपने आताके दुःखसे दुःखी दीनभावसे युक्त शरीरम मैल ळगाये आशमवासी भरत 
£| जीको देखा ॥३०॥ फल मूल आहारी/वजितेतिहिय,परेज्ना री, अतिवित्ारी ळंती २ असा. खाये, भोजपत्र ओर मृगचरम बिछाये ॥३१॥ इन्द्रियोंको जीते 
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वा.रा.भा. |(@| सिद्ध स्वरूप बल्मर्षियोंके समान तेजस्वी राजगद्दीपर रामकी खडाऊं धर उनकी आज्ञासे पृथ्वीको शासनकरते॥३२॥ बाह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र, चारों वणके लोगोंकी |^ 
॥२७९॥ |£)| सब भांतिसे रक्षा करते पवित्र चित्तवाले मंत्री और एरोहितोंको समीप बेठाये ॥३३॥ और सब सेनापतिगण व ऊनी त्न पहरेदूतोंकोनिकट लिये इस प्रकारके |/१ 
9 | भरतजीको देखा । राजकुमार भरतजीने चीर और मृगचभ पहर रक्खा था ॥३४॥ इस कारण उनको त्यागकर धमवत्सलराजकर्मचारियोंने भी सुखभोग करना |(@ 
£)| उचित नहीं समझा तब धर्मकी दूसरी सूर्तिके समान धर्मके जाननेवाले भरतजीके निकट ॥३५॥ पवनकुमार हनुमानजी हाथ जोडकर बोले कि, जटावल्कल |@ 
| धारण करके दंडकारण्यम वास करनेके कारण ॥३६।। आप जिनके लिये शोक करते हैं उन्ही रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजीने आपके पास कुशलसमाचार कहला |(@ 
9) चातुर्वरण्यस्यलोकस्यत्रातारंसर्वतोभयात्‌ ॥ उपस्थितममात्येश्वशुुचिभिश्रपुरोहितेः ॥३३॥ बलपुस्येश्चयुक्तेश्काषायांबरधारिमिः ॥ नहिते | 
राजपुजतंचीरकृष्णाजिनांबरम्‌ ॥ ३४ ॥ परिभोक्तुंब्यवस्यंतिपीरावेधर्मवत्सलाः ॥ तंधर्ममिवधर्मज्ञंदेदबंधमिवापरम्‌ ॥ ३५ ॥ उवाचप्ां- | 
| जलिवांक्यंहनूमान्मारुतात्म नः ॥ वसंतंदंडकारण्येयंत्वेचीरजटाघरम्‌ ॥२६॥ अनुशोचसिकाङुत्स्थंस त्वकोशलमन्रवीत्‌ ॥ प्रियमाख्यामिते ८ 
€| देवशोकंत्यजसुदारुणम्‌ ॥३७॥ अस्मिन्मुइरतेभञाञात्वंराभेणसहसंगतः ॥ निहत्यरावणंरामःप्रतिलभ्यचमेथिलीम्‌ ॥३८॥ उपयातिसमृद्धाः ८ 
| थैःसहमित्रैमहाबल्ः ॥ लक्ष्मणश्रमहातेजावेदेहीचयशस्विनी ॥ सीतासमभारामेणमहेद्रेणशचौयथा ॥ ३९॥ एवघुक्तोहनुमतःभरतःकेकयी | 
$| सुतः ॥ पपातसदसाहृष्टोहर्षान्मोहस्ुपागमत्‌ ॥४०॥ ततोशुूरतादुत्थायम्रत्याश्वस्यचराघवः ॥ इनूमंतसुवा चेद भरतःप्रियवादिनम्‌ ॥४१ | 
| अशोकजेःप्रीतिमयेःकपिमालिंग्यसंश्रमात्‌॥ सिषेचभरतःश्रीमान्विषुलरश्चबिदुभिः ॥४२॥ देवोवामाउषोवात्वमनुक्रोशादिहागतः॥ प्रिया- | 
|| ख्यानस्यतेसोम्यददामिद्धवतः प्रियम्‌ ॥ ४३ ॥ D 
यु» का० (| भेजे हैं हे देव! हम आपको शुभसमाचार देने आथे हैं इस कारण आप अब दारुण शोकका त्याग कीजिये ॥३७॥ आपबहुतही शीघ्र अपने आता श्रीरामचन्द्रजीसे |(^ 
स० १२७ मिलंगे श्रीरामचन्द्जी रावणको मार सीताको पाय ।।३८॥ सिद्धमनोरथ हो महाबलवान्‌ मित्रोंके साथ आगमन कर रहे हैं महातेजस्वी लक्ष्मणजी और यश- |¢) 
9) सवनी सीताजी भी आई हैं । इन्द्रके सहित इन्द्राणीशचीके समान सीताजी ्ीरामचन्द्रजीकै सहित कुशळसहित हैं ॥३९।। हलमानजीक यह वचन सुन केकैयी टि 


७ उजमरतएकाएव्ही हने भर" सछित हो गिर पडे ॥॥४ ०५ एक झुहू्तके पीछे फिर चेतना पाय सावधान हो भरतजी भिय समाचारके देनेवा ले हलमावजीत बोले 
त्तम 4 
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| | क्या तुम मनुष्य हो ? या छपाके वश होकर कोई देवताही यहांपर आये हे ? तुम जो कोई भी हो; तुमने जैसा सुखका समाचार सुनाया है देसेही तुमको इर 
र) स्कारके देने लायक हम कोई भी वस्तु नहीं देखते है॥४३॥अच्छा, तुम्हारे योग्य नहोनेपर भी एकलाख गोव एकसो गांव कुंडलादिभूषण धारण किये श्रेष्ठ आचार 
वाळी षोडश कन्या कि, जिनकी सोलह २ वर्षकी उमर है भार्या बनानेके लिये ॥४४॥ सुवर्णसम रंगवाली श्रेष्ठ नासिका व श्रेष्ठ जौधोंवाली चन्द्रवदनी सब | 
पहरे हुए श्रेष्ठ कुलजातिवाली यह संब ख्रिम हम तुमको देते हैं ॥४५॥ इस प्रकारसे राजकुमार भरतजी वानर श्रेष्ठ हनुमानूजीके मुखसे अचानक श्रीरामचन्द्रजीकै 
आनेका समाचार सुन श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करनेकी वासनासे प्रसन्नताकी सीमातक पहुँच गये ओर फिर हषमे भरकर यह वचन बोले ॥ ४६ | 


गवांशतसहस्रंचग्रामाणांचशतपरम्‌॥ पकुंडलाःज्ञुभाचाराभायां'कन्यास्तुषोडश ॥४४॥ हेमवर्णाःसुनासोरूः शशिसोम्याननाःख्नियः॥ सर्वा- 
भरणसंपन्नाःसंपन्नाःकुलजातिभिः ॥ ९५ ॥ निशम्यरामागमनंतृपात्मजःकपिप्रवीरस्यतदाद्गुतोपमम्‌ ॥ प्रहतितोराम दिहक्षयाभवत्पुनश्चहः 
षौदिदमब्रवीद्रचः॥४६॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा युद्धकांडे सप्तविशाधिकशततमः सगः १२७॥ बहूनिनामव- 
बाणिगतस्यसुमहद्दनम्‌ ॥ अ्रणोम्यहप्रीतिकरंममनाथस्यकीतनम्‌ ॥ १ ॥ कल्याणीबतगाथेयंलो किकी प्रतिभांतिमाम्‌ ॥ एतिजीवंतमानंदोनरं 
वर्षशतादपि ॥२॥ राचवस्यहरीणांचकथमासीत्समागमः ॥ अस्मिन्देशेकिमाश्रित्यतत्त्वमाख्या हिपृच्छतः ॥३॥ सपृष्टोराजपुत्रेणब्वस्यांससु- 
पवेशितः ॥ आचचक्षेततःसवेरामस्यचरितंवने ॥४॥ यथाप्रब्राजितोरामोमातुदत्तोवरौतव ॥ यथाचपुत्रशोकेनराजादशरथोसृतः ॥ ५ ॥ 


९ | इत्या श्रीमद ० वा० आ० युद्ध० भाषायांसपतबिंशत्यधिकशंततमःसर्गः ॥१२७॥ बडे भ्राता ्रीरामचन्द्रजी बहुत वर्ष हुए बनमें वास करते हैं आज बहुत दिनके 
| पीछे उनका समाचार पाकर इम परमप्रसन्न हुए ॥१॥ अहो ? “मनुष्य भी जीवित रहे तो सो वर्षके पीछे भी आनंद पासकता है यह कहावत जो संसारमें चली |/ 
`| आती है वह आज कल्याणदायक विदित होती है ॥२) अच्छा तुमने जो कहा कि रामचन्द्र सुग्रीवादि वानरोंके सहित आते हैं सो श्रीरामचन्द्रजीका और | 

| वानरोंका किस स्थानमें केसे समागम हुआ यह समस्त वार्ता तुम हमसे कहो ॥३॥ जब भरतजीने इस प्रकारसे पूँछा तो हल॒मानजी कुशके आसनपर बेठकर |& 
|@| श्रीरामचन्डजीके वनवासचरित कहने लगे ॥४॥ हनुमानजी बोले कि, महाराज दशरथजीने आपकी माताको वरदान देकर जिस प्रकार भीरामचन्द्रजीको | 
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३३० CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 9) 


nr 
क El 


वा.रा.भा. |(@| वनवास दिया था और वह जिस प्रकार पत्रके शोकसे मृत्युको प्राप्त हुए ॥५॥ मामाके घरसे दूत जिस भकार आपको शीघ्रतासे बुलाकर छाये आपने जिस 
॥२८०॥ |$} | भकार अयोध्यामे आय राज बहण नहीं करना चाहा था ॥६॥ साधुओंके योग्य धर्मका प्रतिपाळन करके चित्रकूट पर्वतपर जाय राज्यग्रहण करनेके लिये 
जित्त प्रकार आपने आता शरीरामचन्द्रजीसे विनय की थी ॥७॥ शीरामचन्दरजीने जिस भकारसे पिताके सत्यमे टिककर वहांपर राज्यका त्याग किया था | 
फिर आप उन श्रेष्ठ भाईकी खडाऊं अहण करके अयोध्याको छोट आये थे ॥८॥ हे महावीर ! यह समस्त वृत्तान्त तो आप जानतेही हैं अब वह सुनिये कि 
जो कुछ आपके लोट आनेपर हुआ है ॥९॥ जब आप लौट आये तो गृग और पक्षियोंके चासके मारे वह वन अत्यन्त पीडित हो उठा ॥१०॥ इसके उपरान्त 
यथादूतैस्त्वमानीतस्तूणराजग्रहात्प्रभो ॥ त्वयायोध्यांप्रविशेनयथाराज्यंनचेप्सितम्‌ ॥६॥ चित्रकूटगिरिंगत्वाराज्येनामित्रकर्शन ॥ निमंत्रि- 
तर्त्वयाञ्राताधर्ममाचरतासतास्‌ ॥ ७ ॥ स्थितेनराज्ञोवचनेयथाराज्यंविसजितस्‌ ॥ आर्यस्यपाडुकेग्रह्मयथासिपुनरागतः ॥८॥ सर्वमेतन्म- 
हाबाहोयथावद्विदितंतव ॥ त्वयिप्रतिप्रयातेतुयदवृत्तंतज्निषोधमे ॥९॥ अपयातेत्वयितदाससुद्भांतभूगद्विजम्‌ ॥ परि्नमिवात्यर्थतद्वन॑सम- 
पद्यत ॥ १० ॥ तद्धस्तिबृदितंघोरंसिहन्यात्रबृगाछुलघ्‌ ॥ प्रव्विज्ञाथविजनशसुमहहंडकावनम्‌ ॥११॥ तेषांपुरस्ता द्वलवान्गच्छतांगहनेवने ॥ 
विनदन्सुमहानादविराध'प्रत्यद्श्यत ॥ १२॥ तश्षुत्क्षिप्यमदानादसूध्वबाइुमधोसुखम्‌ ॥ निखातेप्रक्षिपेतिस्मनदेतमिवकुंजरम्‌ ॥१३॥ तत्क्क- 
त्वादुऽकरंक्मश्रातरोरामलक्ष्मणौ॥ सायाह्वेशरभगस्यरम्यमा्रमसीयतुः ॥१४॥ शरभंगेदिवंगाप्तेरामःसत्यपराक्रमः ॥ अभिवाद्यचुनीन्सवा- 
ञ्जनस्थानसुपागमत्‌ ॥ १५ ॥ चतुद्शसह्राणिजनस्थाननिवासिनास्‌ ॥ हतानिवसतातत्रराघवेणमहात्मना ॥ १६ ॥ 
यु० काँ? श्रीरामचन्द्रजी सिंहव्याघ व मृगोसे व्याप्त ओर अपनी सेनाके हाथियोसे मथेहुए उस चित्रकूटको छोड मचुष्यरहित बडे भारी दंडकारण्ये प्रवेश करते हुए ॥११॥ 
स० १२८|| उन्होने उस घने वनमें जाते २ देखा कि;विराध राक्षन भहासिंहनाद करता हुआ सन्सुख चछा आ रहा है॥१ २॥ परंतु शीरामचंद्रजीने बांह उठाये नीचेको सु 
~| किये शब्द करते हुए हाथीके समान उस निशाचरको गढेर्मे डाळकर पाट दिया॥ ३ ३॥इस प्रकारसे वह दोनों आता राम और लक्ष्मणजी इस प्रकारका कठिनकार्य 
523 9) करके सन्ध्याके समय ऋषिओअएछ शरभंगके रमणीय आशमर्म पहुँचे।१४॥बहांपर जब शरभंग श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकर स्वर्गको चले गये तब सत्यपराकमकारी // 
र जे  ज्ेरएमच्न््रो स्रोर सच ऊनियोंको भणासकरके, जनस्थानको चळे गये।॥ ३७) उसके पीछे महात्मा क्षीरामचन्दजीने जनस्थानर्मे वासकर वहांके रहनेवाळे चौदह JS) 
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| राक्षपोंका विनाश किया था ॥१७॥ इस प्रकारसे दंडकवनके रहनेवाले तपर्मे विश्न करनेवाले महाबली महावीयेवान्‌ निशाचरगणको श्रीरामचन्द्रजीने मार डाले | 


)| स्थानमें शूपणखा नाम एक राक्षसी शीरामचन्म्रजीके निकट आई; तब श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे लक्ष्मणजीने एकाकी उठकर ।।२०॥ खड्क छे उसके नाक कान 


जोको लुभाया ॥२२॥ जानकीजीने उसको देखकर भ्रीरामचन्द्जीसे कहा कि आप इस मृगको ग्रहण कीजिये, यह मनोहर कान्तिवाळा मृग पकड लिये जानेपर ड 


| जब रामचन्द्रजी तो इस प्रकारसे, मृगके पीछे गये ओर लक्ष्मणजी उनके हूँडनेको गये तब रावणने आश्रममे प्रवेश किया ॥२४॥ जिस प्रकार आकाशर्मे मंगलग्रह | 


ट्र 


र 0 आट 2. छी 
20 हजार राक्षपरॉका संहार करडाळा ॥१६॥ उस समय चोदह सहस्र राक्षस इकडे तो हुए परंतु अकेले श्रीरामचन्द्रने संग्राम मे दिनक पिछले पहरमे उन समस्त (९ 


॥१८॥ जब इस प्रकार भीरामचन्द्रजीने राक्षसोंको मारा खरका संहार किया, वह प्रथम खरदूषणको मार फिर त्रिशिराका वध किया॥१९॥ इससे पहिले उस | 


(कौ 
काट डाळे । तब शूर्पणखाने अत्यन्त शोकसे पीडित हो रावणके निकट गयी ॥२१॥ फिर रावणके सेवक मारीच नाम राक्षसने सुवर्णमृगरूप धारणकर जानकी | 


एकेनसहसंगम्यरामेणरणमूर्धनि ॥ अह्ृश्चतुर्थभागेननिःशेषाराक्षसाःकृताः ॥ १७॥ महाबलामहावीयास्तपसो विज्नकारिणः ॥ निहताराघवे- 
णाजौद्‌ंडकारण्यवासिनः ॥ १८॥ राक्षसाश्चविनिष्पिष्टाःखरश्चनिहतोरणे ॥ दूषणंचाग्रतोहत्वातिशिरास्तदनंतरम्‌ ॥ १९॥ पश्चाच्छूपणखा 
नामरामपाश्वैमुपागता ॥ ततोरामेणसंदिष्टोळक्ष्मणःसहसोत्थितः ॥ २० ॥ प्रगृह्मखङ्गचिच्छेदकर्णनासेमहाबलः ॥ ततस्तेनादिताबालाराव- 
णंसमुपागता ॥२१॥ रावणाबुचरोघोरोमारीचोनामराक्षसः ॥ लोभयामासवेदेहींभूत्वारत्नमयोमृगः ॥२२॥ साराममन्रवी दृष्टावदेहीगरह्मता- 
मिति॥ अयंमनोहरःकांतआश्रमोनोभविष्यति॥२३॥ ततोरामोधनष्पाणिर्मृगंतमनुधावतिः ॥ सतंजघानधावंतंशरेणानतपर्वणा ॥२४॥ अथ 
सौम्यदशग्रीवोमृगयांयातिराचवे ॥ लक्षमणेचापिनिष्क्रातेप्रविवेशाश्रमंतदा ॥ २७॥ जम्राहतरसासीतांग्रहःखेरोहिणीमिव ॥ तातुकामंततो 
युद्धेहत्वागरधेजटायुषम्‌ ॥ २६ ॥ प्रगृह्मसहसासीतांजगामाशुसराक्षसाम्‌ ॥ ततस्त्वद्ध॒तसंकाशाः स्थिताः पर्वत मूर्धनि ॥ २७॥ 


हमारे आश्रमकी अपूर्व शोभा होगी ॥२३॥ यह सुन भीरामचन्द्रजीने धनुष धारण किया व उसके पीछे धाये और बाणसे उस मृगको मारडाला ।।२४॥ हे सौम्य ! 


रोहिणीको असले ऐस रावण जानकीजीको ग्रहण करता हुआ, जटायुपक्षीने सीताजीके छुटानेकी चेष्टा की थी उसको भी रावणने संग्राममे मार डाळा।। २६।। 
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सहसा सीताजीको लेकर रावण चला गया उस शी 


नें प घ्रतासे जाते हुए को पर्वतके शिखरपरसे ।। २७ ॥ सीताजी ° 
वानरोंने राक्षसोके स्वामी रावणको देखा; और देखकर बह को ग्रहण करके जाते हुए पर्वताकार बढे २ 


ह विस्मित हुए ।। २८ ॥ मनके वेगवे 
हो महावळवान्‌ रावण अतिशीघतासे चला ॥२९॥ और बह हानि राजा रावण fs i ता दित र व 
स्वच्छ गृहम ।।२०॥ जानकोजीको रावण वचनोंसे बहुत समझाता बुझाता हुआ, जानकीजीने रावणके उन समझाने बुझानेको और उसके तिनकेके रः र 
महण न किया ॥ ३१ ॥ फिर रावणने जानकोजीको अशोकवाटिकामे रक्खा । इधर श्रीरामचन्द्रजी बनमें मृगको मारकर ॥ ३२॥ आश्रमको डे और 
सीतांगृहीत्वागच्छंतंवानराः पवतोपसाः ॥ द्हशुविस्मिताकारारावणराक्षसा िपम्‌ ॥२८॥ ततःशीध्रतरंगत्वातद्विमानंमनाजवम्‌ ॥ आरुह्मस- 


हवेदह्यापुष्पकंसमहाबलः ॥२९॥ प्रविवेशतदालंकांरावणो राक्षसेश्वरः ॥ तांसुवर्णपरिष्कारेशुभेमहतिवेश्मनि ॥३०॥ प्रवेश्यमेथिलोंवाक्येः 

सात्वयामासरावणः ॥ तृणवद्भाषितंतस्यतंचनेऋतपुंगवस्‌ ॥ ३१ ॥ अचितयंतीवेदेहीह्यशोकवनिकांगता ॥ न्यवर्तत तवा 

वने ॥३२॥ निवर्तमानःका कुत्स्थोदष्ठागृअंस विव्यथे ॥ ग्रथहतंतदादृ्वारामःप्रियतरंपितुः ॥ ३३ ॥ मार्गमाणस्तुवेदेहींराघवःसहलक्ष्मणः ॥ 

गोदावरीमनुचरन्वनोद्दिशांश्वपुष्पितान्‌ ॥३४॥ आसेदतुर्महारण्येकबंधंनामराक्षसम्‌ ॥ ततःकबधवचनाद्रामःसत्यपराकमः ॥ ३५ ॥ ऋष्य- 

सुकगिरिंगत्वासुग्रीवेणसमागतः ॥ ततःसमागम'पूर्वप्रीत्याहार्दोब्यजायत ॥ ३६॥ भाता निरस्तःकुद्धेनसुग्रीवोवालिनापुरा ॥ इतरेतरसंवा- 

/ || दात्मगाढःप्रणयस्तयोः ॥ ३७॥ रामःस्वबाहुवीर्येणस्वराज्यंप्रत्यपादयत्‌ ॥ वालिनंसमरेहत्वामहाकायंमहाबलम्‌ ॥ ३८ ॥ 

यु० कां० (| आश्रमर्म जानकोजीको न देखकर व्याकुळ हुए फिर आगे चल गिद्धको देख रघुनेदनजी व्यथित हुए पिताके समान प्यारे गिद्धको मरा हुआ देख श्रीरामचन्दर- 

|स० १२८ |! जी उसकी क्रिया करते हुए ॥३३॥ फिर जानकीजीको खोजते हुए लक्ष्मणजीके सहित भीरामचन्द्रजी गोदावरी नदीके तीर प्रष्पित बनोंमें जानकीजीको ढत 
®।\ २ ॥ ३४ ॥ कबंध नाम राक्षसके सन्सुख महावनमे आय पडे उसको शीरामचन्द्रजीने मार भी डाला फिर उसी कबंधके वचनोंसे सत्यपराक्रमी औरामचन्दरजी 
8 | \ ३% \ ऋष्यमूक प॒दतपर जाकर सुग्रीवजीके साथ मिले संभाषण होनेके पहले ही 

ह नी. वर्णन चोदत सता! वर्णछ करके निकाले गये ब कारण परस्पर 
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रोंमें @ 
उन दोनॉम परस्पर अतिगाढी मित्रता हो गई थी ॥ ३६ ॥ सुग्रीवः 2 


एक डूसरेका व जानकर दोनोंका प्रेम ग्य AY, 
Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha र अ, LR fe ईश Hl 


DNDN SND DNDN ONS DNDN 


© 


श्रीरामचन्द्रजीने अपने बाहोंके वीयसे महाकाय ओर महाबळवान्‌ वालिको संग्रांमर्मे वध करके॥ ३ ८॥ सुग्रीवजीको उनके राज्यपर सब वानरोंके साथस्थापित किया, हे 
| तब सुश्रीवजीने श्रीरामचन्द्रजीकै साथ प्रतिज्ञा की कि; हम राजकुमारी जानकीजीको हुँढ दंगे ॥ ३९ ॥ तब वानरोंमे इंद्र महात्मा सुमीवजीकी आज्ञासे दश (७ | 
| करोड वानर दशों दिंशाओमें भेजे गये ॥४०॥ परंतु उनमेंसे हम कुछ एक वानर जानकीजीको टूँढते हुए विन्ध्यपवंतकी एक गुफामें घुस गये थे और हमको | 
| वहां वहुत दिन ळग गये निकलनेका मार्ग न देख पायकर हम सब बहुत डरे ॥४१॥ इतनेमें गृडराज जरायुके आता वीरथवान्‌ सेपतिनाम यृद्धने हम लोगों |$ 
से कहा कि, जानकीजी रावणके ग्रहमं ॥ ४ २॥ तब हम अपने शोकसे संतापित बंधु बान्धवोंका दुःख दूर करनेके लिये छलांग मारशतयोजनके फांटवाले समड़के पार | 
सुग्रीवःस्थापितोराज्येसहितःसवंवानरेः ॥ रामायप्रतिजानीतेराजपुतर्यास्तुमागंणम्‌ ॥३९॥ आदिष्टावानरेंदरेणसुग्रीवेणम हात्मना ॥ दशकोट- 
य'प्लवंगानांसर्वाःप्रस्थापितादिशः ॥ ४० ॥ तेषांनोविप्रणष्टानांविध्येपवेतसत्तमे ॥ भृशंशोकाभितप्तानांमहान्कालोत्यवर्वत ॥४१॥ आता 
तुगृधराजस्यसंपातिनामवीर्यवान्‌ ॥ समाख्यातिस्मवसतीसीतांरावणमंदिरे ॥ ४२॥ सोडहंदुःखपरीतानांदुःखंतज्ज्ञातिनांचुदन्‌ ॥ आत्मवी- 
यसमास्थाययोजनानांशतंप्लुतः ॥ तत्राहमेकामद्राक्षमशोकवनिकांगताम ॥४३॥ कौशेयवस्रांमलिनांनिरानंदांहढब्रताम्‌ ॥ तयास मेत्यविधि- 
वत्पृद्दासवमरनिदिताम्‌ ॥४४॥ अभिज्ञानंमयादत्तरामनामांगुलीयकम्‌ ॥ अभिज्ञानंमणिलब्ध्वाचरितार्थो$हमागतः ॥ ४५ ॥ मयाचपुनरा- 
गम्यरामस्याङ्किष्टकमंणः ॥ अभिज्ञानमयादत्तर्माचष्मान्समहामणिः ॥४६॥ श्रृत्वातांमेथिलींरामस्त्वाशशंसेचजीवितम ॥ जीवित!ंतमनु- 
| प्राप्तःपीत्वामृतमिवातुरः ॥ ४७ ॥ उद्योजयिष्यन्नुद्योगंद्म्रेलकावधेमनः ॥ जिघांसुरिवलोकांतेसवाछीकान्विभावसुः ॥ ४८ ॥ R 
| होगये। और लंकाके मध्य अशोकवारिकामें पहुँच कर हमने देखा॥ ४ ३॥केवळ एक रेशमीन मलीन सारी पहरे आनंदरहित हृढ पातिबत प्रतिपालन करती हुई एकां- A 
| तम टिकी हुई हैं वहां हमने उन जानकीजीसे विधानसे कुसळ पुंछी॥४४॥ और उनको निशानीरूप रामचत्रनामांकित अंगूठी दी, और उनसे स्नेहस्वरूपमणि हण |) 
©| कर सिद्धकाम हो हम लोट आये ॥४५॥ हमने छोटकर सकलकमकारी श्ीरामचन्द्रजीके हाथमें वह स्नेहस्वरूप दीप्तयुक्तमणि दी ॥४६॥ जिस तकार पीडित |(@ 
©) | परुष अन्तसमयर्मे अमृत पीकर जीवित होजाय वेसेही भीरामचन्द्रजी जानकीजीका वृत्तान्त सुनकर मानो जीवित हो गये ॥४७॥ उसके उपरान्त भीरा मचन्द्र || 
£ | जीने प्रजयकाळके अनुसार सब ठोकोंको भस्म करनेकी अभिलाषा किये अभ्निके समान राक्षसोंके वधका अभिलाषकर सेना एकत्र करनेकी आज्ञा दी॥४८॥ |&| 
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इसके उपरान्त ससुइके निकट पहुँच नळसे सेतु बैंधवाया तब समस्त वानरोंकी सेना इस पके ऊपर होकर ससुडके पार हुई 
॥२८२॥ 


!| आरंभ हुआ तब नीठने प्रहस्तको, लक्ष्मणने रावणके एकर इंदजीवको और स्वथं रामचन्द्रजीने कुम्भकर्ण व रावणका वध कि 
इंड, यम महेश्वर, जल्ला, राजा दशरथ; यह सब वहां आये॥५१॥ओर श्रीमान देवषि व महर्षिगण ीरामचन्द्रजीके निकट आ 


॥ ४९ ॥ इसके पीछे जब युद्ध | ; 
या ॥५०॥ उसके पीछे देवराज | 


ये और वरुण, इन्द्र तथा देबि 
ऐं च्‌न ~ दि मांतिके ~ ~ he ) 
योने शत्रुधाती श्रीरामचन्द्रजीको विविध भांतिके वरदान दिये ॥५२॥ इसके उपरान्त भोरामचन्डजी परमशसन्नवासे वानरगणोंके सहित इष्पकविमानपर सवार हो 


हि 

A 

है 

छि) 

$| किष्किन्धामें आये ॥५३॥ वहांसे वह गंगाजीके तीरपर आगमन करके इस समय भरदा 
र | दाजजीके आश्रमपर ठहरे हुए हैं; सो आप कल पुष्य नक्षत्रके योगमें श्रोराम- 
A ततःससुद्रमासाद्यनलंसेतुभकारशत् ॥ अंतरत्कषिवीराणांवाहिनीतेनसेतुना ॥४९॥ प्रहस्तमवधीज्नीलःकुंभकर्णतुगघवः ॥ लक्ष्मणोराव णसुतं 
2)| स्वयरामस्तुरावणस्‌॥८०॥ सशक्रणसमागभ्ययभेनवरुणेनच॥ महेश्वरःस्वयंश्ूम्यांतथादशरथेनच॥८१॥ तेश्वदत्तवरःश्रीमानृषिभिः असमा- 
७ | गतःसुराषिभिश्वकाङ्त्स्थोवरङ्िमेषरंतपः ॥५२॥ सचुदत्तवरःगीत्यावानरेश्चसमागतः ॥ पुष्पकेणविमानेनकिषिकिधामभ्युपागमत्‌ ॥ ५३॥ तां 
श गंगांपुनरासाद्यससंतंसुनिसन्रिध॥ अविष्नंुष्ययोगेनश्वोरामंबषटुमईसि॥५४॥ततःसवाक्यैमुरेइनूमतोनिशम्यङृषोभरतःकृताजःछः ।उवाच 
र् वाणींमनसः प्रहषिणींचिरस्यपूर्णः खलुमेमनोरथः ॥ «५ ॥ हत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० युद्धकांडे अज्ञाविशा- 
५ पिकशततम' सगः ॥१२८॥ अत्वातुपरमानंदंभरतःसत्यविकमः ॥ हृष्टमाज्ञापयामासशबुष्नेपरवीरहा ॥ १ ॥ देवता निच सर्वाणिचैत्यानि 
| नगरस्यच॥ सुगंधमाल्यवादिनिरचन्तुशुच॒योनराः ॥२॥ सूताःस्तुतिषुराणज्ञाःसववेतालिकास्तथा॥ सर्वेवादितकुशलाग णिका अवस वशः ॥ ३॥ 
यु० कां० (९ | चन्डजीके दशन प्राप्त करेंगे ॥५४॥ हतुमानूजीके ऐसे मधुर बचन सुनकर भरतजीने आनंदकी अंतिम सीमाप्राप्त करली और सबके अंतरात्माको परिपूर्ण करते 
स० १२९ हाथ जोडकर बोले, अहो! बहुत दिनोंसे जो अभिलाष हमारे मनमें था आज वह पूर्ण हुआ ॥५५॥ इत्याषें श्रीमद्रा "वा ० आदि यु द ० भाषायामश् विंशत्य धि- 


रु कशततमः सगे ॥१२८॥ परवीरघाती सत्यविकम भरतजी हलुमानजीके ऐसे प्रसन्नता उपजाने वाळे वचन सुनकर आनंदित हो शात्रुप्रजीते बोले ॥ १ ॥ कि /£ 
र ९७७ यह डोडी फिरवा दो कि विशुद्ध वेषवाळे और शुद्धचारी परुष सुगन्धि माळाऑसे कुछ देवताओके मंदिरोको और साधार ण देवस्थानोंको सजक और /&}/ 


< bo (&* २. स्य विच अस्लररत्त य ८ हे र) पणास = - केये ; i 
Se ह रे नउ च जले जह कला किन उशीत यापि, छतञ्रतउहच्हकेaतरत्तेवाळे नजवैयो, व छत्य गीव करनेबाल्नी केश्यटरे / २ ८ /0/ 
(व्र राणा ७७७७८ल्‍७७७७७७७७र७७छछ७छछ्# - -- 
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हर ME. ° केळकर काका ज्वर ` | सर 
और सब मंत्रियोंके साथ हमारी माताये, अपनी २ ख्रियोंके सहित सेनाके सिपाही लोग, बाह्मण, क्षत्रिय, सुखिया २वैश्यलोग व औरभी जातये ७ ४ ७ (त 
यह सब ही भीरामचन्द्रजीका चंद्रसुख दशन करनेके लिये नगरसे बाहर चळे । भरतजीके ऐसे वचन सुनकर परवीरघाती शतरुघ्नजीने ॥ ५ ॥ असंख्य सेवक |) 
| ळोगोंको बुछाय इन सब कार्योंको बांटदिया और कहा कि, जो स्थान ऊंचे नीचे हैं उन सबको काटपाट खोदखादकर बराबर कर दो ॥ ६ ॥ ओर अयो | 
ध्यासे लेकर नंदिग्रामतक समस्त मार्ग स्वच्छ सुथरा करो और बर्फके समान छडा जळ वहांसे गृहांतक की पृथिवी पर छिडक दो ॥७॥ ओर सब स्थानोंम |& 
©| खीळे और सुगंधित पुष्प बसेर दो और झंडी लगाकर नगरीके सब मार्गशोभायमान करो ॥ < ॥ सर्य निकळनेके पहले ही इस नगरीकें समस्त भवन और | 
राजदारास्तथामात्याःसेन्यासेनांगनागणाः ॥ ब्राह्मणाश्वसराजन्याः श्रेणीमुख्यास्तथागणाः ॥४॥ अभिनिरयातुरा मस्यद्रष्शशिनिभसुखम्‌॥ 
भरतस्यवचःश्रत्वाशट्गघ्नःपरवीरहा ॥५॥ विष्टिरनेकसाहस्रीथोदयामासभागशः ॥ समीङुरूतनिम्नानिविषमाणिसमानिच ॥६॥ स्थानानि 
चनिरस्यंतांनंदिग्रामादितःपरम्‌॥सिंचंतुप्रथिवींक्ृत्स्नांहिमशीतेनवारिणा ॥७॥ ततोऽभ्यवभिरंत्वन्येलाजिः पुष्पेश्वसर्वतः ॥ ससुच्छितपताका 
स्तुरथ्याःपुरवरोत्तमे ॥ ८॥ शोभयंतुचवेश्मानीसूयस्योदयनंप्रति ॥ स्रग्दामसुक्तपुष्पश्चसुवणेःपचवर्णकः॥९॥ राजमागमसंबाधंकिरंतुशत 
शोनराः ॥ ततस्तच्छासनंशुत्वाशत्र्नस्यसुदान्विताः ॥१०॥ धृष्टिजयेतोविजयःसिद्धार्थश्वार्थसाधकः ॥ अशोकोमंत्रपालअसुमंत्रश्रापिनि 
ययुः ॥११॥ मत्तर्नागसहखेअसध्वजेःसुविभूषितेः ॥ अपरेहेमकक्षामिःसगजाभिःकरेणुमिः ॥9२॥ नियेयुस्तुरगाक्रांतारथेश्सुमहारथाः ॥ 
शक्त्यष्टिपाशहस्तानांसध्वजानांपताकिनाम्‌ ॥१३॥ तुरगाणांसहसेश्रमुख्येसुख्यतरान्वितेः ॥पदातीनांसहसेश्ववीराःपरिवृताययुः ॥ ३४ ॥ 
१| राज मार्ग माळा फूल और सोने चांदीसे सजा दिये जायँ ॥ ९ ॥ और सेकडों हजारों पहरेदार भी हटानेके लिये राजमार्गोपर घूमते रह । हार्षित हुए शत्रुघ्न 
जीकी ऐसी आज्ञा सुनकर ॥ १० ॥घृष्टि, जयन्त,विजय, सिद्धार्थ, अर्थ साधक, अशोक, मंत्रपाल; सुमंत्र यह आठ मंत्री चळे ॥ ११ ॥ और सूयं निकळ 
नेके पहले ही राजमार्गको शोभित करते हुए ध्वजाशोभित सजेसजाये असंख्य मतवाले हाथियोंके साथ चले और बहुठसे सुनहरी अम्बारी व झूळसे शोभित 
हाथियोंपर व साधारण हाथियोंपर चढे ॥ १२॥ और बहुतसे लोग घोडोंपरचढकर चले और बहुतसे बडे २ रथोंपर चढकर चले और बहुतं सारे शक्ति 
ऋषि, माश व ध्वजा पताकादि ले लेकर चले ॥ १३ ॥ सहस्र २ घोडोंकी सेना और अगणित प्रधान पैदळोंकी पळटनोंके साथ वीरगण चले ॥ १४ ॥ 
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वा.रा.भा. ((& 


उसके पीछे दशरथजीकी सब नियं यथायोग्य रथोंपर सवार होकर कोशल्या और सुमित्राजीको आगे कर चलीं ॥१५॥ इसके उपरान्त जु बाह्मणोंको अ 
॥२८३॥ A पग ल्यि और सब मुखिया २ मंत्री व महाजनोंको साथ ले माला, मोदक ( छडूडू ) हाथमे लिये वणिकोंको साथ ॥ १६ ॥ शंखभेरियोंका शब्द कराते 
बंदीळोगोंसे बंशाबळीका वर्णन कराते, श्रीरामचन्द्रजीकी खडाऊं शिरपर धर धर्वपंडित ॥ ३७ ॥ श्वेतछत्र लिये मालाओंसे शोभित और शुक्क बाठोंके 
सुवणेकी इंडी लगे राजयोग्य दो चमरहाथर्मे लिये ॥ १८ ॥ उपवास करनेसे दुर्बळ हुए दीनभावसे युक्त चीर व मृगचर्म धारण कियेभ्ाताका आगमन सुन 
७) “यम हाषत हो ॥ १९ ॥ महात्मा भरतजी मंत्रियोंके संग पैदल ही भीरामचन्द्जीके लिवानेकी चले घोडोंके खुर शब्द और रथोंके घर शब्दसे ॥२०॥ 
6| ततोयानान्युपारूढाःसर्वादशरथश्ञिय'॥ कोसल्यांप्रशुखेकृत्वासुमित्रांचापिनिर्ययु:॥१५। द्विजातिसुख्येधर्मात्माश्रेणीमुख्येःसनेगमेः॥ माल्या र 
£| मोदकहस्तेश्चमंत्रिमिर्भरतोवृतः॥ १६ ॥ शंखभेरीनिनादेश्वबंदिभिश्वाभिनंदितः ॥ आर्यपादोग्रहीत्वातुशिरसाधर्मकोविदः॥9१७॥पांडुरंछञ्रमा 
@| दायशुक्कमाल्योपशोभितम्‌ ॥ शुक्नेचवालब्यजनेराजाहईमैभूषिते ॥ १८ ॥ उपवासङृशोदीनश्वीरकृष्णाजिनांबरः।शतुरागमनंश्रुत्वातत्पूर्व र 
©| हषमागतः ॥१९॥ प्रत्युद्ययौतदारामंमहात्मासचिवेःसह॥ अश्वानांखुरशब्देश्वरथनेमिस्वनेनच ॥२०॥ शंखदुदुभिनादेनसं चचालेवमेदिनी ॥ र 
§ गजानांबृहितेश्चापिशंखदुंदुभिनिः स्वनेः ॥२१॥ कृत्स्नंतुनगरंततुनंदिआमसुपागमत्‌ ॥ समीक्ष्यभरतोवाक्यशुवाचपवनात्मजम्‌ ॥२२॥कञ्चि 
»। न्रखछुकापेयीसेव्यतेचलचित्तता ॥ नहिपश्यामिकाङुत्स्थंराममार्यपरंतपम्‌ ॥२३॥ कञ्चिन्नचानुहश्यतेकपयःकामरूपिणः ॥ अथवशुक्तेवच 
` 0 नेहनुमानिदमजवीत्‌॥२४॥ अर्थ्यविज्ञापयञ्नेवभरतंसत्यविक्रमम्‌॥ सदाफलान्ङुसुमितान्बकषान्माप्यमधुस्रवान्‌॥२९॥ 
3० को० || और शंख व नगाडोंके नादसे पृथ्वी कंपायमान होगई । हांथियोंके चिंघाडनेसे शंख व दुन्दुभीके नाद साहित ॥ २१ ॥ सब अयोध्यावासी व राज समाज 
| नेदियाममे पहुंच गये । इन सबको आये हुए देख झरतजीने इनुमानजीसे कहा ॥ २२ ॥ वानर स्वभावसे ही चंचळचित्त होते हैं तुमने वही अपनी जातिकै 
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© स्वभावसे ही तो हमसे यह बात नहीं कही १ हमको यही भय होता है कि कदाचित हम परमतपस्वी आर्यको न देखपावें ॥ २३ ॥ और कामरूपी वानर 
३0 ग्ज दिदे नहीं देव. हलुभानजी ऐसे सन्देहयुक्क वचन सुनकर बोले ॥ २४ ॥ हनुमाचूजी अपने वचनोंकी यथार्थता जतळानेके लिये सत्यारिळरमी भरच | 
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और इनपर भोरे मतवाले हो युंजार रहे हैं यह सब भरद्वाजजीका प्रसाद है सोदेखो शत्रुघाती इन्द्रजीने उन भरद्दाजजीको यह वर दिया था ॥२६॥ अब सब | 
&] यणवान्‌ महाष भरद्वाजजीने उत्त वरकी पोषकता करके सेना सहित श्रीरामचेद्रजीकी पहुनई की है, यह हर्षित हुई वानरोंकी सेनाका बडा भारी शब्द सुनिये 0 
॥२७॥ ऐसा जान पडता है कि, इस समय वह वानरोंकी सेना गोमती नदीके पार होरही है।यह देखिये शाळवनसे उठा हुआ बडा भारी धुन्धकार दिखाई देता |(@ 


& र 
> दिव्य मनके समान चढनेवाले पुष्पकाविमानको बह्माजीने बनाया था; इस विमानको महात्मा श्रीरामचन्द्रजीने बन्धु बांधवोंके सहित रणमें रावणको मारकर पाया है | 


| चलनेवाला है ॥३१॥ इस विमानर्मे जानकीजीके सहित दोनों आता राम ढक्ष्मणजी और महा तेजस्वी सुभीवजी व राक्षसराज विभीषणजी वे हुए हैं ॥३२॥ 


| ॥ ३४ ॥ भरतजीने हत माम. हाथ जोड भौरामचन्बजीके सामने खडे हो कुशल प्रश्न किया और विधिपूर्वुक पाय व अध्यीदि देकर उनकी पूजाकी ॥ ३५॥ 


tN 


॥२८॥ ऐसा जान पडता है कि, वानरोंकी सेना रमणीय शाळवनको हिला इुछा रही है।यह देखियेबहुत दूरपर चन्दमाके समान बिमान दिखाई दिया ॥२९॥ |® 


भरद्वाजप्रसादेनमत्तश्रमरनादितान्‌ ॥ तर्यचेबवरोपत्तोवासवेनपरंतप ॥२६॥ ससेन्यस्यतदातिथ्यंकृतंसर्वशुणान्वितम्‌ ॥ निःस्वनःश्रयतेः 
मःभरहृष्टानांवनोकसाम्‌ ॥ २७ ॥ मन्येवानरसेनासानदींतरतिगोमतीम्‌ ॥ रजोवषेसमुद्भतंपश्यसाळवनंप्रति ॥ २८ ॥ unas 
ळयेतिष्ठवंगमाः ॥ तदेतइश्यतेदराद्विमानंचंद्रसन्निभम्‌ ॥ २९ ॥ विमानंपुष्पकंदिव्येमनसान्रह्मनि्मितम्‌॥ रावणंबांधवैःसार्धहत्वालब्धंमहा 
त्मना ॥ ३० ॥ तरुणादित्यसकाशंविमानंरामवाइनम्‌ ॥ धनदस्यप्रसादेनदिव्यमेतन्मनोजवम्‌ ॥ ३१ ॥ एतस्मिन्भतरोवीरोवेदेद्यास 
०-० यी यी 
+ धनराः | परांजलिर्भरतोभूत्वाप्रह वोन्मुखः 
यथाथैनाध्येपाद्याचेस्ततोराममपूजयत ॥ ३५ ॥ द्ह्झुस्तं नराःसोममिवांबरे ॥३४॥ त्वाप्रहष्टोराघवोन्सुखः ॥ 
॥३०॥ प्रभातकालके सयके समान यह विमान श्रीरामचन्द्रजीको अपने ऊपर चढाये हुए लिये आता है, कुबेरजीके प्रसादसे यह दिव्य विमान मनके वेगके समान 


हनुमानजी इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतनेमें वह, खी, बाळक, युवा और वृद्ध लोगोंका आकाशव्यापी श्रीरामचन्द्रजी यह आगये” इस प्रकार बडा भारी 
शब्द हुआ ॥ २२ ॥ तब सबजने हाथी, घोडे, रथॉपरसे पृथ्वीपर उतरकर आकाशर्मे टिके हुए चन्द्रमाके समान विमानपर बैठे श्रीरामचन्द्रजीको देखने ढगे |^ 


© 
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४२ त 


वा.रा.भा. |(@| उस समय विशाळलोचन भरतजीके बडे भ्राता श्रीरामचन्हजी बह्माजीके मनसे बने उस विमानपर बैठे हुए वज हाथर्मे लिये देवराज इन्द्रजीके - शोभाय 
॥२८४॥ |$ | मान होने लगे ॥ ३६ ॥ इसके उपरांत भरतजीने विमानपर बठे हुए अपने भ्राता भीरामचन्द्रजीसे प्रणाम किया कि जिस प्रकार सब लोग मेरु पर्वतके शिख 
रपर स्थित हुए सूर्य भगवानूको प्रणाम करते हैं ॥ ३७ ॥ बह हंसों करके चलाया जाता हुआ महावेगयुक्त अत्युत्तम विमान श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाय 
पृथ्वीपर उतरा ॥ ३८ ॥ तब सत्याविकमी भरतजीने भीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे उस विमानके ऊपर सवार हो प्रसन्नमनसे फिर रघुनंदनको प्रणाम किया ॥३९॥ 
भीरामचन्द्रजी भी बहुत दिनोंके पीछे भरतजीको देखकर परमप्रसन्न हुए और उनको चरणोंपरसे उठाय अंकमें धारण किया ॥४०॥ इसके पीछे परम तपस्वी 
मनसाब्रह्मणासृष्टेविमानेभरताग्रजः ॥ रराजपथुदीर्घाक्षोवजपाणिरिवामरः ॥३६॥ ततोविमानाग्रगतंभरतोआतरंतदा ॥ ववंदेप्रणतोरामंमे 
रुस्थमिवभास्करम्‌ ॥ ३७॥ ततोरामभ्यनुज्ञातंतद्विमानमवुत्तमम्‌ ॥ हंसयुक्तंम्रहावेगंनिषपातमहीतलम्‌ ॥ ३८ ॥ आरोपितोविमानंतद्धरत 
सत्यविक्रमः ॥ राममासादयमुदितःपुनरेवाश्यवादयत्‌ ॥३९॥ तंसभुत्थाप्यकाळुत्स्थश्िरस्याक्षिपथगतम्‌ ॥ अंकेभरतमारोप्यस्ुदितःपरिष 
स्वजे॥४०॥ ततोलक्ष्मणमासाद्चवेदेहींचपरंतपः॥ अथाभ्यवाद्यतप्रीतोभरतोनामचान्रवीत्‌॥ ४१ ॥ सुग्रीवंकेकयी पुत्रोजांबवंतमथांदगम्‌॥ 
मेंदचद्विविदंनीलमृषभचेवसस्वजे॥ ४२॥ सुषेणचनलंचेवगवाक्षगंयमादनम्‌॥ शरभंपनसंचेवपरितःपरिषस्वजे ॥ ४३ ॥ तेकृत्वामानुषंरू 
पंवानराःकामरूपिणः ॥ कुशलंपर्यपच्छंस्तेप्रष्टाभरतंतदा ॥४४॥ अथानवीद्राजपुत्रःसुग्रीवंवानरष॑भम्‌ ॥ परिष्वज्यमहातेजाभरतोधामि 
 णांवरः ॥ ४९ ॥ त्वमस्मारकंचतुर्णाविश्रातासुग्रीवपंचसः ॥ सौडदाजञायतेमित्रमपकारोऽरिळक्षणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
युण्कां `| भरतजीने आनंद सहित जानकीजीके समीप जाय अपना नाम सुनाकर उनको प्रणाम किया और छक्ष्मणजी उनको प्रणाम करते हुए ॥ ४१ ॥ फिर भरत 
स्‌० १२९ || जीने यथाक्रमसे सुग्रीव, जाम्बवान अंगद, मेन्द, द्विविद, नीळ, ऋषभ; इन सबको हदयसे लगाया ॥ ४२॥ ओर फिरं सुषेण, नळ, गवाक्ष, गंधमादन, 


© शरभ और पनससे मिले ॥ ४३ ॥ उन कामरूपी वानरोंने मचुष्योका रूप धारण करके हर्षित अतःकरणते भरतजीकी कुशळवात्ती पूछी ॥ ४४ ॥ इसके 


90 उपरत चमीरमाओंमे अछ महातेजस्वी राजकुमार भरतजी वानभ्रेष्ठ सु्ीवजी ओर विभीषणजीसे मिलकर समझाते बुझाते इए बोले ॥ ४५ ॥ हे सुग्रीव ! उप 
चरत रूप खुदूदरएज्हे यश सिज उरोर अपकारादिसे द ते हैं परंतु तुम अपने किये कमांसे आज हम चारों श्राताओके पांचवे हुए ॥ 9६ ॥ /@/ 
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है राक्षतराज! बडे भाग्यकी बात है कि, अपनी सहायतासे रघुनंदन भीरामचन्द्रजीने ऐसा दुष्कर कार्य किया है ॥४७॥ इसके उपरान्त दीर श्र लक्ष्म 
णजीके सहित भ्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके विनययुक्त हो सीताजीके चरणयुगळ ग्रहण करते हुए ॥ ४८ ॥ उसकेपीछे श्रीरशनाथजीने शोककर्षिता विवर्णी 
माता कोशल्याजीके निकट जाय उनको हर्षितकर प्रणाम किया ॥ ४९ ॥ फिर यशस्वी कैकेयी और सुमित्राको प्रणामकरके सब माताओंके सहित पुरोहित |(@ 
ट्र. वसिष्ठजीके स्थानपर गये ॥ ५० ॥ हे महावीर ! कोशल्याजीके आनंद बढानेवाले ! आपका आना मंगलकारी हो इस प्रकार हाथ जोडकर सब नगरवासी |$ 


विभीषणंचभरतःसांत्ववाक्यमथाब्रवीत्‌॥ दिष्टयात्वयासहायेचक्ृतंक्मसुदुष्करम्‌ ॥ ४७ ॥ शत्रुघश्वतदाराममभिवाद्यसलक्ष्मणम्‌ ॥ सीता 
याश्वरणोवीरोविनयादभ्यवादयत्‌ ॥ ४८ ॥ रामोमातरमासाद्यविवर्णाशोककशिताम्‌ ॥ जग्राहप्रणतःपादौमनोमातुःप्रहर्षयन्‌ ॥४९॥ अभि 
वाद्यसुमित्रांचकेकेयींचयशस्विनीम्‌ ॥ समात्श्वततःसर्वाःपुरोहितमुपागमत्‌ ॥ «० ॥ स्वागतंतेमहाबाहोकौसल्यानंदवर्धन ॥ इतिप्रांजलयः 
सवेनागराराममश्चुवन्‌॥ «9 ॥ तान्येजलिसहस्राणिप्रशृहीतानिनागरेः ॥ व्याकोशानीवपद्यानिददर्शभरताग्रजः ॥५२॥ पादुकेतेतुरामस्यग्र 
हीत्वाभरतःस्वयम्‌ ॥ चरणाभ्यांनरेंद्रस्ययोजयामासधर्मवित्‌ ॥ ५३ ॥ अजवीच्वतदारामंभरतःसकृतांजलिः ॥ एतत्तेसकलंराज्यंन्यासंनि 
यातितेमया ॥ ५४ ॥ अद्यजन्मकृताथमेसंवृत्तत्रमनोरथः ॥ यत्त्वांपश्यामिराजानमयोध्यांपुनरागतम्‌ ॥ ५५ ॥ अवेक्षतांभवान्कोशंको 
छागारगृहबलम्‌ ॥ भवतस्तेजसासवकृतदशगुणंमया ॥ ५६॥ 

र भरतजीने वह दोनों खडाऊं ग्रहण करके अपने आपही नरनाथ उन भीरामचन्द्रजीके दोनों चरणोंमें पहरायदीं ॥ ५३ ॥ फिर भरतजी भीरामचन्द्रजीसे हाथ 
9 | जोड़कर बोळे जो राज्य आपने हमको थातीके समान सौंपा था आज हम फिर उस आपकी थातीको आपके समर्पण करते हैं ॥ ५४ ॥ आज हमारा 
| जन्म साथक हुआ ओर मनोरथ भी पुण होगये । क्योकि अयोध्याजीके राजाको आज हमने फिर अयोध्याजीमे आया हुआ देखा ॥ ५५ ॥ आप 
@ | धनागार, कोषागार, ग्रह, सेनाकी भळीमांति देखभाल करळीजिये आपके तेज बल सेही हमने इन समस्त वस्तुओंको दशयुण कर रक्‍सा है ॥ ५६ ॥ 
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वा.रा.भा. |(@| भरतजीका ऐसा भाईपन देख औरः उनके ऐसे वचन सुनकर वानरगण और विभीषणजी आनंदके मारे आंस 


॥२८५॥ |® 


CHROSCHENSCHEOSCOSNONEN 


(A 


थुs ष्होँ 6 


श्रीरामचन्द्रजी हर्षितहोभरतजीको अकमेंभर विमानपर चढभरतजीके भवनकी ओर चढे॥५८॥जब रघुनाथजी सेनाके 
परसे उतर पृथ्वीपर खडेहुए ॥५९! और उस श्रेष्ठ विमानसे श्रीरामचन्द्जी कहने ठगे कि,हम आज्ञा देते हैं तुम 
करो ॥ ६० ॥ जब श्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकारसे आज्ञा दी तबवह उत्तम विमान कुबेरजीके स्थानपर जानेको 
रावणने जिस पुष्पक दिव्य विमानको बलसे अहण करलिया था वही अब शीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पायकर 


(9) इन्द्रजी जिप्तप्रकारसे 


विसजन करने लगे ॥ ५७॥ इसके उपरान्त 
के सहित भरतजीके आश्रमर्मे आये तब विमान 
इससमयइस स्थानसे जायकर कुबेरजीको वहन 
उत्तर दिशाकी ओर चला ॥६१॥ पहले र 
फिर कुबेरके समीप गया ॥६२॥ फिर देवराज 
तथाश््वाणंभरतंहृद्दातंभातृवत्सलम्‌ ॥ सुसुचुर्वानराबाष्पराक्षसश्वविभीषणः ॥ «७ ॥ ततः प्रहर्षाद्धरतमंकमारोप्यराघवः ॥ ययोतेनविमानेन 

ससेन्योभरताश्रमम्‌ ॥ «८ ॥ भरताश्रममासाद्यससेन्योराघवस्तदा ॥ अवतीर्यविमानाआदवतस्थेमहीतले ॥ ५९ ॥ अबवीत्तुतदारामल्त 

द्विमानमज॒त्तमम्‌ ॥ वहवैश्रवर्णदेवमनुजानामिगम्यताम्‌ ॥ ६० ॥ ततोरामाभ्यचुज्ञातंतद्विमानमचुत्तमम्‌ ॥ उत्तरांदिशसुहिश्यजगामधन 

दालयम्‌ ॥ ६१ ॥ विमानंपुष्पकंदिव्यंसंशृहीतंतुरक्षसा ॥ अगमदनढवेगाड्ामवाक्यप्रचोद्तिय्‌ ॥ ६२ ॥ पुरोहितस्यात्मसखस्यराघवोबृह 

रुपतेःशक्रहवामराधिपः ॥ निपीड्यपादोपथगासनेशुभेसदैवतेनोपविवेशवीर्यवाच्‌ ॥ ६३ ॥ इत्याषेश्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये 

च० सा० युद्रकांडे एकोननिंशाधिकशततमः सगः ॥ १२९ ॥ शिरस्यंञलिमाधायकेकेव्यानंदवधनः ॥ बभाषेभरतोज्येष्ठरामसत्यपरा 

कमम ॥ १ ॥ पूजितामामिकामाताद्त्तराज्यभिदंमम ॥ तहदामिपुनस्तुभ्येयथात्वमददामम ॥ २॥ धुरमेकाकिनान्यस्तांवृषभेणबलीय 

सा॥ किशोरवद्रुंभारंनवोडुमहसुत्सहे ॥ ३ ॥ 
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ब्रहस्पतिजीके चरण ग्रहण करते हैं वैसे ही वीर्यवान भीरामचन्द्रजी नझके जाननेवाले एरोहित वसिष्ठजीके चरण गहण करते हुए उनके 
स० ३३० || समीप बिछेहुए एक शुभ आसनपर विराजमान हुए ॥ ६३ ॥ इ० श्रीमद्रा० वाल्मी० आदि० युद्ध ० माषायामेकोनत्रिंशाधिकशततमः सर्गः॥ १२९ ॥ इसके 


@\ उप्रान्तकेकेयीके आनन्द बढानेवाळे भरतजी शिरसे हाथ जोड सत्यपराक्रम बडे भ्राता भीरामचन्द्रजीसे बोळे ॥ १ ॥ हे शत्रुओंके तपानेवाळे ! महळे आपने 
॥ हमारी झाताका मान रखकेर जो राज्य हमको देदिया था,हम इस समय आपको धरोहर स्वरूप रकखा 
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सरक. ड [ हुआ बही राज्य सोपते हैं ॥ २ ॥ जिस भकार एक /&)/ 
र पसर लक अर्वा... शन्प्यर त चलकर री स्स aha अठ, बहरी, लोहा नही, उठाए सकता, वसेहीहम इस राज्यभारके उठानेसे असमर्थ [ हैँ ॥ BN, 
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ब्र, । ४ ॥ हे वीर शजुदमन 
| कारी ! गधा घोडेकी ओर कोआ हुस्की गति नहीं पाय सकता वैसे द 


४| भळीमांतिसे जानतेही 


(९| जीको, वानरोंमे इंद्र सुग्रीव, व राक्षसोंमे भ्ठ 


राज्यम बहुतत्तरे छिद्र होते हैं, जिस प्रकार जळका वेग लको तोडकर उछछता है वेसेही इस राज्यके छिद्दोंकबंद करना कठिन है ॥ 


र वैसेही हम भी आपकी पदवी अवलंबन करनेको असमर्थ हैं ॥ ५ ॥ हे महावीर श्रीरामच 
न्द्रजी ! जसे किसीने अपने घरकी फूलबगियाम भळा वृक्ष लगाया, जब बढाभरी होनेपर उस वृक्षकी शाखा प्रशाखा बढीं और उसमें पत्ते भी बहुत हुए ॥६॥ 
र फूळभी उसमें बहुत ठगे परन्तु फळ आनेके पहलेही वह टूटकर गिर पडा, तब उस पेडके लगानेवालेका अर्थ जिस प्रकारसे विफल हो जाता है ॥ ७ ॥ हे 
महावीर ! इसी प्रकार हम सरीखे सेवकोंका आपने राजा होकर प्रतिपालन न किया तो ऊपर कही हुई उपमा आपहीपर लगेगी, सो आप इस उपमाका अर्थ 
रि हैँ ॥ ८ ॥ हे रघुनन्दन | दुपहरियाके प्रतापशाली प्रदीप्त सयेके समान राजगद्दीपर बेठे हुए आज आपको सब संसार देखे ॥ ५ ॥ आप 
` वारिवेगेनमहताभिन्नःसेतुरिवक्षरन्‌ ॥ दुर्बधनमिदंमन्येराजय्च्छिद्रमसंबृतस्‌ ॥ ४॥ गतिखरइवाश्वस्यह॑सस्येवचवायसः ॥ नान्वेतुमुत्सहेवी 
रतवमागमरिदमः ॥ ५ ॥ यथाचारोपितोबृक्षोजातशांतर्निवेशने ॥ मद्दानपिदुरारोहोमहास्कंधःप्रशाखवान्‌ ॥ ६ ॥ शीयेतपुष्पितोभूत्वा 
नफलानिप्रदशयन्‌ ॥ तस्यनानुभवेदरथयस्यहेतोःसरोपितः ॥७॥ एषोपमामहाबाहोत्वमर्थवेचुमईसि ॥ यद्यस्मान्मनुजेद्रतवभर्ताभृत्याङ्नशा 
घिहि ॥८॥ जगदद्याभिषिक्तत्वामनुपश्यतुराघव ॥ प्रतपंतमिवादित्यंमध्या हवेदीप्ततेजसम्‌ ॥ ९॥ तूर्यसंघातनिघोषेःकां चीतुपुरनिःस्वनेः ॥ 
मधुरेगीतशब्देअप्रतिबुध्यस्वशेष्क्च ॥ १० ॥ यावदावतंतेचक्रयावतीचवसुंधरा ॥ तावत््वमिहलोकस्यस्वामित्वमनुवर्तय ॥ ११ ॥ भरत 
स्यवचःअत्वारामःपरपुरंजयः ॥ तथेतिप्रतिजग्राहनिषसादासनेशुभे ॥१२॥ ततःशत्रुष्नवचनान्निपुणाःशमश्रवर्धनाः ॥ सुखहस्ताःसुशीधाश्च 
राघवपयवारयन्‌ ॥ १३ ॥ पूवतुभरतेख्नातेलक्ष्मणचमददाक्ले ॥ सुग्रीवेवानरेंद्रेचराक्षसेंद्रेविभीषण ॥ १४ ॥ 
राजाओंके योग्य सेजपर शयन कीजिये, नगाडोंपर इंका पडनेके शब्द, क्षुदरधंटिका नूप्र आदिका आबाज और ललित गीतोकेशब्दसे जागा कीजिये ॥१०॥ 
जबतक यह ज्योतिषचक्र घूमता रहे, और जबतक यह भूमि है तबतक आप समस्त पृथ्वीके राजा होकर सब लोकोंका पालन करते रहिये ॥ ११ ॥ पर 


` तथास्तु ” कह स्वीकार कर शुभ आसनपर बेडे ॥ १२॥ अनन्तर शत्ुप्रजीकी आज्ञासे बडे निपुण 


परबिजय कारी शीरामचन्द्रजी भरतजीके वचन सुन ' | 
सुखस्पश हाथवाळे और शीघकारी नाई प्रणाम करके भीरामचन्द्रजीके निकट उपस्थित हुए ॥ १३ ॥ पहले उन नाइयोंने भरतजीको, महाबलवान्‌ लक्ष्मण क्रि 
विभीषणको स्नान कराया ॥ १ A 


४॥ 
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वा.रा,भा. 


॥२८६॥ | 


मनसे शोभायमान भूषण पहराय सम्पूर्ण वानरोंकी ख्रियोंको शोभित किया ॥ १८ ॥ 
शोभायमान रथको जोतकर उस स्थानर्मे छाये ॥ १९॥ परपुरविजयी महावीर भीरामचन्द्रजी अञ्चि और सूये भगवाचूके समान दीप्तिमान 


उसके पीछे रामचन्द्रजी शिरकी जटा अलग कराय स्नान कर चित्र विचित्र माळा उबटन लगाय 
० C 

ओर प्रकाश करने लगे ॥ १५ ॥ वीयंवानू, लक्ष्मीवान्‌, इक्ष्वाकुकुलके बढाने वाले शत्रुघ्जीने 

पहराये ॥ १६ ॥ बडे मनवाली राजा दशरथजीकी क्रियोंमें अपने हाथसे सीताजीके सब अंगों 


विशोधितजट' स्नातश्रित्रमाल्यालुलेपन ॥महाइईवसनोपेतस्तस्थौतत्रश्रियाज्वलन्‌ ॥१५॥ प्रतिकर्मचरामस्यकारयामासवीर्यवान्‌ ॥ लक्ष्मण 
स्यचलक्ष्मीवानिक्ष्वाकुकुलवर्धनः ॥१६॥ प्रतिकर्मचसीतायाःसर्वादशरथश्ञियः ॥ आत्मनेवतदाचक्कु्मनस्विन्योमनोहरम्‌ ॥ १७ ॥ ततो 
वानरपत्नीनांसवासामेवशोभनस्‌ ॥ चकारयत्नात्कोसस्यापहृष्टापुत्रवत्सला ॥ १८॥ ततःशङ्ष्नवचनात्सुमंत्रोनामसारथिः ॥ योजयित्वा 
भिचक्रामरथंसर्वोगशोभनम्‌ ॥१९॥ अ इ्यूकोमलसंकाशंदिव्यंदृष्टारथस्थितम ॥ आरुरोइमहाबाइुरामःपरपुरंजयः ॥ २० ॥ सुग्रीवोहनु 
माँ<चवमहद्रसरशद्यती ॥ स्नातोदिव्यनिर्भवल्लेजेग्मतुःझुभकुंडलो ॥ २१ ॥ सर्वाभरणञुष्टाश्चयथुस्ताःञुभकुंडलाः ॥ सुग्रीवपत्न्य 'सीताचद्र 
घुनगरपुत्सुकाः ॥ २२ ॥ अयोध्यायांचसचिवाराज्ञोदशरथस्यच॥घुरोहितंपुरस्कृत्यगंत्रयामासुरर्थवत्‌ ॥२३॥ अशोकोविजयश्रवसिद्धार्था 
असमाहिता'॥मंञ्रयत्रामवृद्धयथवृत्त्यथनगरस्यच ॥२४॥ सर्वमेवाभिषेकार्यजयाईस्यमहात्मनः ॥कतुमहथरामस्ययद्यन्मंगलपूर्वकम ॥२५॥ 


आय शीघ्र उसपर सवार क ॥ २० ॥ इन्द्रजीके समान शोभायमान शुभकुंडलधारी सुध्रीव व हनुमानजी स्नान करके दिव्य वसन भूषणोंसे सुशोभित हो 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ २ चले ॥ २१ ॥ समस्त आभरणोंसे शोभायमानशुभकुंडल पहरे हुई जानकीजी और सुग्रीवजीकी श्रिये नगर देगनेकी वासनासे उत्कं 
ठित हो उनके पीछे २ गमन करने लगीं ॥२२॥ इधर अयोध्याजीमें राजा दशरथजीके सब मंत्री वसिष्ठजीको आगे करके मंत्रणा करने लगे ॥२३॥ अशोक र 


_____ १५ जिजय और सिदाथ पसुख शरीरामचन्डजीका वृद्धि अभिषेक और नगरको सजानेके लिये परामर्श करते हुए ॥ २४ ॥ उन्होंने सेवक लोगोंको आज्ञा दी कि 


७३३७ दारणा च्रिरएण्यन्दीिके विजय सौर उनके अभिषेक 


करनेके लिये जो जो मंगछाचार करने चाहिये, 
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त॒म सब जने मिलकर उनकेकरनेका यत्न करो” // २ ५/ , 


मूल्यवान्‌ बख्नोंसे सुशोभित हो अपने शरीरकी शोमासे चारों 
छक्ष्मणजीके ओर श्रीरामचन्द्रजीके सब अंगोंमें मनोहर गहने 
मे मनोहर गहने पहराये ॥ १७ ॥ घुत्रबत्सला कौशल्याजीने 
इनके उपरांत शन्ुन्नजीके वचनसे सारथी सुमंत्र सब अगोंसे 
उस रथके निकट 
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उरोहित व्तिष्ठछणी और मंत्री और कार्याधिकारियोंको इस प्रकारकी आज्ञा देकर भीरामचन्द्रजी दर्शन करनेकी वासनासे शीघतापु्वक नगरसे निकलनेकी 
॥२६॥ इसओर पापरहित श्रीरामचन्द्रजी भी इन्द्रके समान भ्रष्ट घोडोंसे चलाये जाते हुए रथपर सवार हो नगरकी ओर गमन करने ळगे ॥ २७ ॥ उस | 
काळम भरतजीने घोडोंकी लगाम और शन्रुघ्नजीने छत्र धारण किया, व लक्ष्मणजी शीरामचेद्रजीके मर्तकपर चमर हिलाने लगे ॥२८॥ राक्षसराज विभीषणजी 
चंद्रमाके समान श्वेत बाळोंका एक चमर धारण करके श्रीरामचन्द्जीकी बंगलमें आय बेडे ॥ २९ ॥ उसकाल अतरिक्षमें टिके हुए ऋषि और मरुतोंके सहित (2 
देबताओंका भीरामचन्द्रजीके स्तुतिकी सचना देनेवाला मधुर शब्द हुआ ॥ ३० ॥ उसके पीछे महातेजस्वी वानरोंमें इंद्र सुग्रीवजी महाराज दशरथजीके |€ 

इतितेमंत्रिणःसर्वेसं दिश्यचपुरोहितः ॥ नगरात्नियैयुस्तू्णरामदरीनबुद्धयः॥२६॥इरियुक्तंसहस्राक्षोरथमिद्रइवानघः ॥ प्रययौरथमास्थायरामो |£ 
नगरमुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ जग्राहभरतोरश्मीञ्शङुष्नश्छत्रमाददे ॥लक्ष्मणोव्यजनंतस्यसूध्निसंवीजथेस्तदा ॥ २८ ॥ श्वेतंचवाळव्यजनंजगृहे 
पारितःस्थितः ॥ अपरंचंद्रसंकाशंराक्षसेंद्रोविभीषणः ॥ २९ ॥ ऋषिसंघेस्तदाकाशेदेवैश्वसम रुद्णेः ॥ स्तूयमानस्यरामस्यशुशचवेमधुरध्वनिः 
का ॥ ततःशईंजयंनामकुंजरंपर्वतोपमम्‌ ॥ आरुरोहमदातेजाःसुग्रीवःप्लवगषभः ॥ ३१ ॥ नवनागसहस्राणिययुरास्थायवानराः ॥ मात 


हंकृत्वासर्वाभरणभूषिताः ॥ ३२ ॥ शंखशब्दप्रणादेश्वदुंदुभीनांचनिःस्वनेः ॥ प्रययौपुरुषव्यात्रस्तांपुरीहम्य॑मालिनीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ददशुस्तेसमायांतंराघवंसपुरःसरम ॥ विराजमानंवपुषारथेनातिरथंतदा ॥ ३४ ॥ तेवर्धयित्वाकाकुत्स्थरामेणप्रतिनेदिताः ॥ अजुजग्मुर्म 
हात्मानभ्रातूमिःपरिवारितम्‌ ॥ ३५ ॥ अमात्येर्ाह्नणेश्ववतथाप्रकृतिभिवतः ॥ श्रियाविरुरुचेरामोनक्षत्रेरिवचंद्रमाः ॥ ३६॥ 

शत्रुजय नामक हाथीपर चढे ॥ ३१ ॥ व दूसरे वानरगण मलुष्योंका रूप धारणकर वख्राभूषणोसे भूषित हो नौ हजार हाथियोंके ऊपर सवार होकर गमन |$ 

करने लगे ॥ ३२ ॥ इस प्रकारसे परुषशार्दूल भीरामचन्द्रजी शख और नगाडोंके शब्दके साथ उस धवरहरोसे शोभायमान अयोध्याएरीमें प्रवेश करते हुए र 
॥३३॥ वह नगरवासी लोग अपने शरीरकी दीप्तिसे विराजमान उन अतिरथ भीरामचन्द्रजीको सब साजसमाज सहित आते हुए रथपर देखने लगे ॥३४॥ द 

| उन नगर वासियोंने ्राताओंके साथ इन महात्माओंकी जय शब्दसे परिवद्धित किया, तब श्रीरामचन्द्रजीने भी उनको प्रणामादि किया तब सब पुरवासी 

| आनंदित होकर उनके पीछे २ चळे ॥ ३५॥ उस कामें भीरामचन्द्रजी पजाइञ्;नाझण 


और मंत्रियोंके रागणों >) 
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/ वब महातेजस्वी थीरामचन्द्रजीके छोटे भावा भरतजीने सुब्ीवजीसे कहा कि, अब भीरामचन्द्रजीके अभिषेकार्थ जळ छानेके लिये दूतोंको आज्ञा दीजिये 


॥ ४<॥ भ्रतजीके ऐसे वचन सुनकर सुग्नीवजीने चार घडे दिये, जो घडे सब रत्नोंसे भूषित हो रहे थे वह घडे देखकर सुग्रीवजीने कहा ॥ ४९ ॥ हे वान | 
| रगण ! जिससे कळ प्रभातके समय शीघ्र चारों सडका जल छे आय सको ऐसा करनेमे तुम यत्नवान्‌ हो ॥ ५० ॥ सुग्रीवजीकी इस प्रकारसे आज्ञा पाय 
| हस्तीके समान बलवान्‌ और गरुडजीके समान शीघ्रगामी वानरगण शीघ्रतासे ऊपरको कूदे ॥ ५१ ॥ वानरसेष्ठ हनुमानजी, वेगदर्शी, ऋषभ और जाम्बवान्‌ 
यह चार जने कढशोमे भरकर जल छाये ॥ ५२॥ यह चारोंजने पांच शत नदियोंका जळ घडोंमें भरकर छाये, पूर्वके समुद्रसे कछशमें जळ भरकर छाया 
उवाचचमहातेजा'सुम्नीवंराघवानुजः ॥ अभिषेकायरामस्यदूतानाज्ञापयप्रभो ॥४८॥ सौवर्णान्वानरेंद्रणांचतुर्णाचतुरोघटान्‌॥ ददौक्षिप्ंसस 
ग्रीवःसर्वरत्नविभूषितान्‌ ॥ र ॥ तथाप्रत्यूषसमयेचतुर्णासागरांभसाम्‌ ॥ पू्णेधेरैःप्रतीक्षध्वंतथाङुरुतवानराः ॥ ५० ॥ एवसुक्तामहात्मा 
नोवानरावारणोपमाः ॥ उत्पेतुगगनंशीधंगरूडाइवशीध्रगाः ॥ ५१ ॥ जांबवांश्चहनूमांश्चवेगद्शीचवानरः ॥ ऋषभश्चेवकलशाञ्जलपूर्णांनथा 
नयन्‌ ॥«२॥ नदीशतानांपंचानांजलंकुंभे्पाहरन्‌ ॥ पूर्वात्ससुद्रात्कलशंजपूर्णमथानयत्‌ ॥८३॥ सुषेणःसत्त्वसंपन्नःसर्वरत्न विभ्र षितम्‌ ॥ 
ऋषभोदक्षिणात्तूणसमुद्गाजलमानयत्‌ ॥ ५४ ॥ रक्तचंदनकपूरेःसंवृतकांचनंघटम्‌ ॥ गवयःपश्चिमात्तोयमाजहारमहार्णवात्‌ ॥ ९५ ॥ रत्न 
कुंभेनइताशीतंमा रुतविक्रमः ॥ उत्तराच्जजळंशीभेगरूडानिलविक्रमः ॥ ५६ ॥ आजहारसधर्मात्मानीलःसर्वग्रणान्वितः ॥ ततस्तेर्वानरश्रेष्ठे 

| रानीतभ्रकष्यतलम्‌ ॥ ५७॥ अभिषिकायरामस्यशङ्घ्नःसचिवैः्सह ॥ पुरोहितायश्रेष्ठायसुहद्गयश्चन्यवेदयत ॥ «८ ॥ 

| गया ॥ ५३ ॥ सब म विभूषित इस कळशमे जळ भरकर सत्यसंपन्न सुषेणजी लाये । वानर ऋषभ दक्षिणसमुद्रसे शीघतासे जळ लाये ॥ ५४ ॥ यह 
25 | जळ छालचन्दन और सुवणेसे ळेपित कंचनके षडेमें छाया गया । गवय नाम वानर पश्चिमके ससुद्रसे जल छाया ॥ ५७ ॥ पवनके समान विक्रमकारी गवय 
@ | यह जळ बडे भारी रत्नजटित घडेमें ठाया, उत्तरके ससुद्रसे भी जल आया।यह जल अति शीघ्र गरुड व पवनके समान विक्रमी ॥ ५६ ॥ धर्मात्मा सर्वगुण ८ 
&0| युक्त पवनकुमार हनुमानजी छाये तब वानरभेषठों करके छाये हुए उस जळको देखकर ॥ '१७ ॥ भ्रीरामचन्द्रजीके अभिषेकके लिये शत्रुघ्नजीने सब मंत्रियॉके |) 
(९| साथ बैठे हुए परोहितभेष्ठ वसिष्ठजीसे और सब सुहृद्‌ छोगोंसे कहा ॥ ५८ ॥ &| 
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। हि 
वा.रा.भा. |(&| शत्रुप्रजीके वचन सुनकर वृद्धयुरु वसिष्ठजीने व और दूसरे बाझणोंने भ्रीरामचन्द्रजीको सीताजीके सहित रत्नमय सिंहासनपर बेठाया ॥५९॥ वसिष्ठ, विजय, 


॥२८८॥ || जाबालि, काश्यप, कात्यायन, गोतम और वामदेव ॥ ६० ॥ इत्यादि महर्षियोने निर्मळ और सुगंधित जलसे पुरुषव्याप्र भीरामचन्द्रजीका अभिषेक किया 
N कि, जसे वसु नामक देवोंने इन्द्रका अभिषेक किया था ॥ ६१ ॥ प्रथम ऋत्विक्‌ जाहाणोंने, उसके पीछे कन्याओंने, फिर मंत्री, योद्धागण, प्रवासी और 
25| बनियोने हषित मनसे श्रीरामचन्द्रजीका अभिषेक किया ॥ ६२ ॥ फिर आकाशे टिके हुए देवताओंने चारों छोकपाछोंके साथ मिलकर सब औषधियोंे 
| युक्त जलसे श्रीरामचन्द्रजीका अभिषेक किया ॥ ६३ ॥ इसके उपरांत पितामह बह्माजीने अपने बनाये हुए रत्नमय सकुटसे पहले अतितेजस्वी राजा मनुका 
| ततःसंप्रयतोबृद्ोवसिष्ठोमाहणेःसह ॥ रामंरत्नमयेपीठेससीतंसंन्यवेशयत्‌ ॥८९॥ वसिष्ठोविजयश्चेव जाबारिरथकाश्यपः ॥ कात्यायनोगौ 

| तमश्चवामदेवस्तथेवच ॥ ६० ॥ अभ्यषिंचन्नरव्याधंप्रसन्नेनसुगंधिना ॥ सलिलेनसह्राक्षवसवोवासवंयथा ॥६१॥ ऋत्तविग्भित्राह्मणे!पूर्वक 

न्याभिर्मन्त्रिभिस्तथा ॥ यौधेश्चेवाभ्यषिंचंस्तेसंप्रहृष्ठेःसनेगमेः ॥ ६२॥ स्वौषधिरसेश्चापिदेवतेनेभसिस्थितेः ॥ चतुमिलोकपालेश्रसवेंद 
है 
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वेश्वसंगतेः ॥ ६३ ॥ बह्मणानिर्मितंपूर्वकिरीटरत्नशोभितम्‌ ॥ अभिषिक्तःपुरायेनमनुस्तंदीप्ततेजसम्‌ ॥६४॥ तस्यान्ववायेराजानःकमाद्येना 
भिषेचिताः॥ सभायांहेमक्लप्तायांशोभितायांमहाधनेः ॥६५॥ रत्नेर्नानाविधेश्वेवभिताबांसुशोभनेः॥ नानारत्नमयेपीठेकल्पयित्वायथाविधि 
॥ ६६ ॥ किरीटेनततःपश्चाद्वसिष्ठेनमहात्मना ॥ ऋत्विग्मिर्भूषणेश्चैवसमयोक्ष्यतराचवः ॥ ६७ ॥ छतंतस्यच जग्राहशजुध्न'पांडुरंशुभम्‌ ॥ 
श्वेतचवालब्यजनंसुग्रीवोवानरेश्वरः ॥ ६८॥ अपरंचंद्रसंकाशंराक्षसंद्रोविभीषणः ॥ मालांज्वलंतींवपुषाकांचनींशतपुष्कराम्‌ ॥ ६९ ॥ 


` 
` 
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३० का” &।| अभिषेक किया था ॥६४॥ और मचुजीने पीछे इनके वंशमें राजोंका भी कमसे जब अभिषेक कराया गया था उन सबके शिरपर सुवणनिर्मित महाधनोंसे |/ 
90। शोभित ॥ ६५ ॥ अनेक प्रकारके रत्नोंसे चित्र विचित्र होनेके कारण सुशोभित अनेक प्रकारके रत्नोंसे जडी हुई चौकियोंपर बेठाय २ विधिविधानसे धारण |?) 
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\ कराया गया \।६६॥ वही सुकुट अभिषेक होनेके पीछे महात्मा वसिष्ठजीने भीरामचन्द्रजीके मस्तकपर धारण कराया, ब ऋत्विग्जनोंने और गहनोंसे भीरामच |(@ 
‘A जबक ससज्नित करदिया ७८६७७ शजुघजोन उनके मस्तकपर मंगळसचक श्वेतछञ्र और वानरराज सुयीवजीने श्वेतचमर भीरामचन्द्रजीके ऊपर व्यजन माळा /& 


> प २४७०७ करे, वसस च्रे सरक केतपत्जतकतः लिव्ह ाचतिततापाजििनेध शहा 2 स्मिका® शात भंष्याशो भित काशमा न शारीरो रतेभायासान्त करेगी ॥ ६२ ॥ |G) 


हि => 


इन्द्रजीसे प्रेरित होकर वायुने श्ीरामचन्द्रजीको दी सर्व रत्नोंसे जटित मणियोंसे भूषित ॥ ७० ॥ एक मोतियोंका हार भी पवनजीने इंद्रकी भेरणासे रघु 
नाथजीको दिया । आकाशे गन्धवाने गाना आरंभ किया व अप्राय नृत्य करने लगीं ॥ ७१ ॥ बुद्धिमान्‌ शरीरामचन्द्रजीके उस अभिषेके उसके योग्य 
ही यह सब हुआ, उस काठमें पृथ्वी धान्यसे युक्त हुई बकषोमें फळ छगे ॥ ७२ ॥और फूल सुगन्थियुक्त हो गये यह सब कुछ श्रीरामचन्द्रजीकै अभिषेकके 
हुआ.) एक लाख घोडे नई ब्याई हुई गाये व और भी गाये ॥ ७३ ॥ और शत बेल प्रथम बाह्मणोंकों मनुष्यभेष्ठ भीरामंचन्द्रजीने दिये, और |$ 
फिर बाझणोंको तीस करोड अशर्फियें दीं ॥ ७४ ॥ फिर शीरामचन्द्रजीने बडे मोलके अनेक भाँतिके वख्नाभूषण सयैकी किरणोंके समान प्रकाशित मणियॉसे | 
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राघवायददौवाथुवीसवेनप्रचोदितः ॥ सर्वरत्नसमायुक्तंमणिभिश्चविभ्रषितम्‌ ॥ ७० ॥ मुक्ताहारंनरेंद्रायददोशक्रप्रचोदितः ॥ प्रजगुदेवगंधर्वा 
ननृतुश्ाप्सरोगणाः ॥ ७१ ॥ अभिषेकेतदईस्यतदारामस्यधीमतः ॥ भूमिःसस्यवतीचेवफलवंतश्चपादपाः ॥ ७२ ॥ गंधरवंतिचपुष्पाणिब 
भूवूराघवोत्सवे ॥ सह्रशतमश्वानांधेनूनांचगवांतथा ॥ ७३ ॥ द्दौशतबृषान्पूरवेद्विजेभ्योमनुजर्षेभः ॥ जिशत्कोटीहिरण्यस्यत्राह्मणेभ्योद 
दोपुनः ॥ ७४ ॥ नानाभरणवस्नाणिमहार्हाणिचराघवः ॥ अर्केररिमप्रतीकाशांकांचनींमणिविग्रहाम्‌ ॥ ७५ ॥ सुग्रीवायखजदिव्यांप्रायच्छ 
न्मुजाधिपः ॥ वेदूयमयचित्रेचचंद्रश्मिविभूषिते ॥ ७६ ॥ वालिपुत्रायधृतिमानंगदायांगदेददी ॥ मणिप्रवरजुष्॑तंमुक्ताहारमत॒त्तमम्‌ 
॥ ७७ ॥ सीतायेप्रददौरामअन्द््राश्मसमम्रभमम्‌ ॥ अरजेषाससीदिव्ये शुभान्याभरणानिच नार्मिंगित ॥ ७८ ॥ अवेक्षमाणांवेदेहीप्रददोवायुसूनवे ॥ 
अवमुच्यात्मनःकंठाद्धारंजनकनंदिनी ॥ ७९ ॥ अवैक्षतहरीन्सर्वान्भ्तारंचमुहुमुहु! ॥ 'संप्रेक्ष्यबभाषेजनकात्मजाम्‌ ॥ ८० ॥ 
| म्रदेहिसुभगेददारंयस्यतुष्ठासिभामिनि ॥ अथसावायुपुत्रायतंहारमसितेक्षणा ॥ ८१ ॥ 
& | जडी सुवणसे बनी ॥ ७५ ॥ दिव्य माळा सुग्रीवजीको मचुजेश्वर भीरामचन्द्रजीने दी फिर वेदूर्य मणिसे चित्रित चंद्रमाकी किरणोसे विभूषित ॥ ७६ ॥ 
£| श्रतिमानवालिकुमार अंगदजीको दो अंगद ( बाजू ) दिये, मणिश्रेष्ठोंसे जडित श्रेष्ठ मोतियोंका हार ॥७७॥ चंद्रमाकी किरणोंक समान प्रभावाळा सीताजीको 
दिया, दिव्य वस्नयुगल निर्मळ जो कभी इराने न हों ओर शुभ गहने ॥७८॥ सीताजीने हनुमानूजीके पहले किये उपकारको स्मरणकर हनुमानजीको देदिये, 
| और अपने कंठकाहार निकाल कर जानकीजीने ॥७९॥ सब वानरोंकी ओर ओर अपने पति श्रीरामचन्द्रजीकी ओर वारंवार देखा । यह देखकर संकेत व |% 
©| इगितके जाननेवाळे श्रीरामचन्द्रजीने जानकीजीसे कहा ॥ ८० ॥ हे सुभगे ! हे भामिनि ! जिसपर तुम प्रसन्न हुई हो उसको यह हार दे डालो । इसके |(& 


३६६ 
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उपरांत कमळके समान नेत्रवाळी सीताजीने वह हार पवनकुमारको दिया ॥ ८१ ॥ कि जिनमें _ घृति, यश, निपुणता, सामर्थ्यं, विनय नय पौरुष; 
विक्रम और बुद्धि इत्यादि गुण सब सदा वत्तमान रहते हैं ॥ ८२ ॥ उन्हीं वानरश्रेष्ठ पवनकुमार हनुमानूजीको वह हार सुभगा सीताजीने दिया उस कालगें 
चंद्रमाके समान वानरशेष्ठ हतुमानजी वह गोरवणका हार धारण करके श्वेत बादरोंसे युक्त पवंतके समान शोभयमान होनेलगे ॥ ८३ ॥ और दूसरे वानर जो 
कि वृद्ध थे व और यूथपति सबहीवसन भूषणादिसे यथायोग्य रूपसे भ्रतिपूजित हुए ॥ ८४ ॥ इस प्रकारसे विभीषण, सुभीव, जाम्बवान्‌ हलुमान्‌ व ओर 
दूसरे वानर यूथपति सरलकर्मकारी श्रीरामचन्दजीसे ॥ ८५ ॥ बडे २ मोलके रत्न और माछा चेदनादि द्वारा सत्कृत हो हर्षितमनसे अपने २ टिकनेके 


तेजोधृतिर्यशोदाक्ष्येसामर्थ्यविनयोनयः ॥ पौरुषविक्रमोबुद्धिर्यस्मित्रेतानिनित्यदा ॥ ८२ ॥ इनूमांस्तेनहारेणशुशुभेवानरषेभः ॥ चेद्रांशुच 


च्छ 


यगौरेणश्वेताभेणयथाचलः ॥ ८३ ॥ सर्वेवानरवृद्धाश्वयेचान्येवानरोत्तमाः ॥ वासोभिभषणेश्चवयथाईप्रतिएजिताः ॥ ८४ ॥ विभीषणोऽ 

थसुग्रीवोहनूमा लांबवांस्तथा ॥ सर्वेवानरमुख्याश्वरामेणाविलष्कमेणा ॥ ८५ ॥ यथाहपूजिताःसर्वेकाभेरत्नेश्वपुष्कळः ॥ प्रदष्ठमनसःसवे 

जग्मुरेवयथागतम्‌ ॥ ८६ ॥ ततोद्विविदमैंदाभ्यांनीलायचपरंतपः ॥ सर्वान्कामशुणान्वीक्ष्यप्रददोवश्ुघाधिपः ॥ ८७॥ दद्दासवमहात्मा 

नस्ततस्तेवानरर्घभाः ॥ विसृष्टाःपाथिवेंद्रेणकिष्किधांससुपागमत्‌ ॥ ८८ ॥ पुग्रीवोवानरश्रेष्ठोदृष्टारामाभिषेचनम्‌ ॥ पूजितश्ववरामेणकि 

ष्किधांप्राविशत्पुरीम्‌ ॥ ८९ ॥ विभीषणोऽपिधर्मात्मासहतेनेऋत्षभेः ॥ लब्ध्वाकुलधनंराजालंकांप्रायान्महायशाः ॥ ९० ॥ सराज्यम 

खिलंशासप्निहतारिमहायशाः ॥ राघवःपरमोदारःशशासपरयासुदा ॥ उवाचलक्ष्मणरामोधम्मज्ञंधमवत्सलः ॥ ९१ ॥ आतिष्ठधमज्ञमया 

सहेमांगांपूर्वराजाध्युषितांबलेन ॥ तुल्यंयथात्वांपितभिःपुरस्तात्तेयोवराज्येधुरमुद्दहस्व ॥ ९२॥ 

^ स्थानपर गये ॥८६॥ इसके पीछे शत्रुदमनकारी महीपति भ्रीरामचेद्रजीनेमेन्द,द्विविद ओर नीलकी इच्छानुसार सब कामना पूर्ण की ॥ ८७ ॥ इस प्रकारसे 
ह यह समस्त दानरभरश्‍गण महात्मा मलुजनाथ श्रीरामचंद्रजीकः अभिषेकद्शन करके उनसे विदा हो फिर किष्किन्धाइरीको आये ॥ ८८ ॥ वानरोंमें श्रेष्ठ 
©\ सुयो रामाणिषेकदेस्वकर अरामचन्द्रजीसे सम्मानित हो किष्किन्धाषरीमें प्रवेश करते हुए ॥ <९ ॥ महायशस्वी धर्मात्मा राक्षसोमे श्रेष्ठ विभीषणजी राज्य 


र उदारस्वभावष महायशरवी श्रीरामचन्दजी शत्ञको ्जियकर /&)/ 
ट्च न्त a8 = स्हख्डरः उदरळऊळ, म्छर्तखषच्डग्डग्म्ा स्किल > 
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कू सहित स्टेंकापरोसे चले आये ॥ ७० ॥ इस ओर 
न न्यो ठठ 


sh 


53 


(8) 


अपने अधीन किया था तुम हमारे साहित उत्त राज्यको भोगो, हे वीर ! एरुषाओंने जो धुरी पहले धारण को थी तुब भी योवराज्यमे अभिषेकित होकर ॥(९ 
बैसेही धुरीको उठाओ अर्थात्‌ राज्यका कुछ भार सँभालो ॥ ९२ ॥ परन्तु इस भांतिसे कहे सुने जानेपरभी जब सुमित्रानंदन लक्ष्मणजीने युवराज पदवीपर 
अभिषेकित होनेकी किसी प्रकारभी वासना नहीं की तब धमीत्माभीरामचन्द्रजीने भरतजीको युवराजपदवीपर अभिषेकित किया ॥ ९३ ॥ राजकुमार श्रीराम 
चन्द्रजीने पोण्डरीक अश्वमेध व ओर भी बहुतसारे यज्ञ करके देवताओंको तृत्त किया ॥९४॥ रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजीने दशसहस्र वर्ष राज्य पाळन करके 
एक २ करके श्रेष्ठ अश्वोंसे युक्त ओर बहुत सारी दक्षिणा देकर दश अश्वमेध यज्ञ किये ॥९५॥ इस प्रकारसे वर आजानुळम्बिंतबाहु जांघोंतक जिनकी बाहे 
9) लम्बायमान चोडी छातीवाले प्रतापवान्‌ श्रीरामचंद्रजी ळक्षमणजीके सहित राज्य पालन करने लगे॥ ९६ ॥ धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजीने उत्तम राज्यको पाकर 
सर्वात्मनापर्यनुनीयमानोयदानसोमित्रिरुपेतियोगम्‌ ॥ नियुज्यमानोभुवियोवराज्येततो5भ्यषिंचद्वगरतंमहात्मा ॥ ९३ ॥ पोंडरीका*वमेधा 
भ्यांवाजिमेघेनचासकृत्‌ ॥ अन्येश्वविविधेर्यज्षेरयजत्पाथिवात्मजः ॥ ९४ ॥ राज्यंदशसहस्राणिप्राप्यवर्षाणिराघवः ॥ दशाश्वमेधानाजद्वे 
` सदश्वान्भूरिदक्षिणान्‌ ॥ ९५ ॥ आजालुलंबिबाहुःसमहावक्षाःप्रतापवान्‌ ॥ लक्ष्मणानुचरोरामःशशासपरथिवीमिमाम्‌ ॥ ९६ ॥ राघवश्ना 
पिधमात्माप्राप्यराज्यमन॒ुत्तमम्‌ ॥ ईजेबहुविधेयेज्ञेःससुतआतंबांधवः ॥ ९७ ॥ नपर्यदेवन्विधवानचव्यालकृतंभयम्‌ ॥ नव्याधिजंभयंचासी 
द्रामेराज्यंप्रशासति ॥ ९८ ॥ निदस्युरभवक्लोकोनानथकशथ्विद्स्पृशत्‌ ॥ नचस्मवृद्धाबालानांप्रेतकायांणिळुर्वते ॥ ९९ ॥ सर्वमुदितमेवासी 
त्सवोधमंपरो5भवत्‌ ॥ राममेवानुपश्यंतोनाभ्यहिसन्परस्परम्‌ ॥ १०० ॥ आसन्वर्षसह्राणितथापुत्रसहस्रिणः ॥ निरामयाविशोकाश्वरा 
९| मराज्यंप्रशासति ॥ १०१ ॥ नित्यमूलानित्यफलास्तरवस्तत्रपुष्पिताः ॥ कामवर्षीचपजन्यःसुखस्पशश्वमारुतः ॥ १०२ ॥ 
9 | पुर्णमनोरथ हो भ्राता सुहद्‌ पत्र और बांधवोके सहित अनेक प्रकारके यज्ञ किये ॥ ९७ ॥ जब श्रीरामचन्द्रजी राज्य करते थे उस समय न तो किसी ख्रीको 
| विधवापनका शोक करना पडा ओर रोग व सर्पादिकसे उत्पन्न भय तो उस कालमे लोप होगये थे ॥ ९८ ॥ चोरोंका तो नाम भी नहीं था इस कारण 
&| किसीकाभी कुछ धनादिक चोरी नहींजाता था। उससमयवृद्धलोगोंको बालकॉके सतककम नहीं करने पडते थे॥९९॥सबहो कोई भीरामचन्द्रजीका दर्शन पाय 
9) धमकी चिंता लगे हुए परमानंदसे समय बितातेथे और कोई भी किसीकी हिंसा नहीं करते थे ॥१० ०॥ उन श्रीरामचन्द्रजीकेराज्यर्मेसबही रोगशोकसे हीनथे और 
| सबहीकी सहस्रवर्षकी परमायु होती थीं॥9 ०१॥उसकालमे सब वृक्ष सदापुष्पफळ ओर मूल उत्पन्न करते जब लोगोंकी इच्छा होती तभी बादळजळ वर्षादेते और 
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पवन भी उस समय सुखका देनेवालाचछता था॥१ ०२॥भ्रीरामचंन्द्रजीके राज्यमे उनकी धर्मपरायण प्रजा संतुष्टमनसे अपने२कार्यम लगी रहती | 
कोई भी अन्यायाचरणनहीं करता ॥१०३॥ सबही समस्त ठक्षणोंसे युक्तओर धर्मवान्‌ थे इस प्रकारसे दशहजार वर्षतक श्रीरामचंद्रजीने राज्य किया॥१०४॥ 
धर्म यश व आयु बळका बढानेवाळा राजालोगोंका विजय देनेबाळा यह आदिकाव्य महर्षिवाल्मीकिंजीने बहुत दिन हुए बनाया,यहकाव्य वेद्सम्मत है ॥१०५॥ 
इस लोकमें जो परुष इसको सदा श्रवण करता रहे सब पापोंसे छूट जाता है । इस आदिकाब्यका श्रवण करनेसे इत्र चाहनेवाछे इत्र और धन चाहनेवाळा 


धन पावेगा ॥ १०६ ॥ इस लोकें रामाभिषेक युक्त इस काठ्यके शवण करनेसे राजालोग अपने शत्रुओंको जीतेगे ओर समस्त पृथ्वी जीतनेको समथ होंगे 
॥ १०७॥ जिस प्रकारसे रामचन्द्र लक्ष्मण भरत शत्रुन्नको पत्र पाकर कोशल्या सुमित्रा कैकेयी सुउत्रवती हुई थीं वैसेही समस्त स्विये इस आदि काव्यके 
स्वकर्मसुप्रवर्ततेतुष्टाः स्वेरेवकमेमिः ॥ आसन्प्रजाधर्मपरारामेशासतिनावृताः ॥३॥ सर्वेलक्षणसंपन्नाःसवेधर्मपरायणाः ॥ दशवर्षसहस्राणि 
रामोज्यमकारयत्‌ ॥ ४ ॥ धम्ययशस्यमायुष्यंराज्ञाञ्चविजयावहम्र ॥ आदिकाव्यमिदं चाषेपुरावारमीकिनाङतम्‌ ॥ « ॥ यःश्रणोतिसदा 
लोकेनरःपापात्प्रमुच्यते ॥ पुत्रकामश्चपुत्रान्वेधनकामोधनानिच ॥ ६॥ लभतेमनुजोलो केश्रत्वारामाभिषेचनस्‌ ॥ महींविजयतेराजारिपूं्च 
प्यधितिष्ठति ॥ ७ ॥ राघवेणयथामातासुमित्रालक्ष्मणेनच ॥ भरतेनचकेकेयीजीवत्पुत्रास्तथास्रियः ॥ ८ ॥ श्जत्वारामायणमिदंदीधमायुश्च 
विंदति ॥ रामस्यविजयेचेमंसर्वमक्लिकमेणः ॥'९ ॥ श्रणोतियइदंकाब्यंपुरावाल्मीकिनाकृतम्‌॥ अरद्धधानोजितकोधोदुर्गाण्यतितरत्यसो 
॥११०॥ समागम्यप्रवा सांतिरमंतेसहबांधवेः॥ सृण्वंतियइदंकाव्यंपुरावाल्मीकिनाकृतम्‌ ॥ १ १॥ तेप्राथितान्वरान्सर्वान्प्राप्लवेतीहराघवात्‌ ॥ 
श्रवणेनसुराः सर्वेप्रीयंतेसंप्रथृण्वताम्‌ ।। १२ ॥ विनायकाश्वशाम्यंतिग्रहेतिष्ठतियस्यवे ॥ विजयेतमहींराजाप्रवासीस्वस्तिमान्भवेत्‌ ॥ १३॥ 
शवण करनेसे सुपत्रवती होंगी ॥ १०८ ॥ पूर्ण पराक्रमी श्रीरामंचन्द्रजीके इस विजयचरित्रके रामायणको जो कोई परुष श्रवण करता है उत्तकी दीर्घायु 
९ होती है ॥१ ०५॥ जो कोई इस प्राचीनकाव्यवाल्मीकिके निर्माण कियेको अवण करतेहें और श्रद्धासे कोधरहितहो इसका अनुसरण करते हैं सो बडे २कष्टोंसे भी 
५) सुक्त हो जाहे हैं ७ ११० ॥ जो प्राचीन समयमे बनाये हुए इस वाल्मीकिङत काव्यका श्रवण करते हैं; वह प्रवासके अंतर्मे कुशठपूर्वक आकर अपने कुडंब 
(७९ चान्यचिसरदित ऊऋएनदक्‍्के! आप होते हैं ५११ १७जो इस चरित्रको श्रवण करतेहैंवे रामचन्द्के प्रसादसे संपूर्ण मनोरथॉको प्राप्त होतेहे और इसके श्रवणकरनेवा /%)), 


क. ल स्वत ए अपन ररे हे; ९९% > "50१(पिन्तततकेभ कापरे सरकता ताज किल्यावर विक्र ०कारजेव्यातिरक्षेव्रताउपबव नहीं करते कित शांत...होजाते हैं राजा शच्कीकी A) 


वा.रा.भा. 
॥२९ ०॥ 


त्रक्र >>> >७ 2७ > 


यु०कॉ 
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| | प्राप्त करते, प्रदेशी कल्याणको प्राप्त होते हैं ॥ ११३ ॥ रजस्वला खरी शुद्धिस्तान दिनसे सोलहवें दिनतक रामायणको नियमसेश्रवण कर उत्तम इत्रोको 
| उत्पन्न करती हैं ॥ ११४ ॥ और जो इस पुरातन इतिहासको पूजन करते व पाठ करते हैं उनके सब पाप दूर होकर दीघोयुकी प्राप्ति होती है । शिरसे & । 
6| भक्तिपूर्वक प्रणाम करके क्षत्रियोंको यह कथा माझणसे श्रवण करनी चाहिये ॥ ११५ ॥ जो इसको सुनेगे उन्हे ऐश्वये और पत्रप्राप्ति निश्चय होगी इसम प 
9)| संदेह नहीं, जो कोई इस रामायणको सम्पूर्ण सुनते तथा करते हैं ॥ ११६ ॥ उनके ऊपर वही आदिदेव बडी भुजावाले स्वामी नारायण सनातन | 
@ | रामचन्द्रजी सदा प्रसन्नरहते हैं ॥ ११७ ॥ यह प्राचीन आख्यान संपूर्ण भोताओंको मंगलकारी है इसे निरंतर श्रवण कर विष्णुजीके बळ वीयका गान 
१| स्रियोरजस्वलाःश्रत्वापुतरान्सूयर्चुत्तमान्‌ ॥ पूजयंश्रपठंश्वेनमितिहासंपुरातनम्‌॥9४॥ सर्वपापेःप्रसुच्येतदीधेमायुरवाप्युयात्‌॥ प्रणम्यशिर 
सानित्यंश्रोतव्यंक्षत्रियेद्रिजात ॥१५॥ ऐशवर्यपुत्रलाभश्चमविष्यतिनसंशयः ॥ रामायणमिदंकृत्स्नंश्रण्वतःपठतःसदाः ॥9६॥ प्रीयतेसततं 
रामःसहिविष्णुःसनातनः ॥ आदिदेवोमहाबाहुईरिनारायणःप्रशुः॥ १७ ।। एवमेतत्पुरावृत्तमाख्यानंभद्रमस्तुवः ॥ प्रव्याहरतविस्रब्धंबळेवि 
ष्णोःप्रवधताम्‌॥१८॥ देवाश्वसर्वेतुष्येतिअहणाच्छूवणात्तथा ॥ रामायणस्यश्रवणेतृप्यंतिपितरःसदा ॥१९॥ भक्त्यारामस्ययेचेमांसंहिता 
मृषिणाकृताम्‌ ॥ येलिखंतीहचनरास्तेषांवासस्त्रिवि्पे ॥ २० ॥ कुटुंबवृद्धिघनधान्यवृद्धि्रिय्सुख्याःसुखसुत्तमच ॥ अत्वाशुभकाव्यमि 


(७) 

(8) 

A 

(९) 

A 

(६) 

| दंमदहार्थप्राभोतिसर्वाभुविचार्थसिद्धिम्‌ ॥ १२१ ॥ आयुष्यमारोग्यकरंयशस्यंसौआतकंबुद्धिकरंशुभंच ॥ श्रोतव्यमेतन्रियमेनसद्विराख्यानमोज 
स्करमद्धिकामेः ॥ १२२ ॥ ; 
( 
(A) 
(९) 
टर 
(९) 


©) 
© 
© 
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ति 
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|| करते रहें ॥ ११८ ॥ इस रामायणके श्रवण करनेसे और पढनेसे समस्त देवता और पितृलोक प्रसन्न होते हैं ॥ ११९ ॥ जो मलुष्य इस ऋषिप्रणीत |/ 
श्रीरामसंहिताको भक्तिपूर्वक लिखेंगे वह लोग स्वगेमे वास पावेंगे ॥ १२० ॥ पुरुष और ख्निये इस मंगलमय सुखजनक महाअर्थयुक्त वचनोंको अवण कर (क| 
१| नेसे सब प्रकारकी सिद्धि पावंगी और उनके कुट॒म्ब व धन धान्यादिकी वृद्धि होगी ॥ १२१ ॥ इस शुभआख्यानके श्रवण करनेसे आयु बढती है, 
शरीर रोगरहित रहता है यशका विस्तार होता है इसके भवण करनेसे भ्रातूभाव स्थिर रहता है, वृद्धि वृति बढती है तेज बढता है इस कारण 
|| सब शुभामिलाषी परुषोंको नियमसहित इसका पाठ करना चाहिये ॥ १२२ ॥ Pe | ल 
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| 
॥२९ १॥ 


इत्याषे भीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये कात्यायनकुमारपं० ज्वाळाभसादमिभरुते भाषानुवादे चतुविंशतिसाहत्निकायां संहितायां श्रीमधुद्धकांडे पंचविंशे 
) | वर्तमानकथाप्रसंगः समाप्तः ॥ ॒ | 

हारिःओम्‌ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसाहस्यां संहितायां युद्धकांडेसर्वजनपरिवृतस्यराजाधिराजस्य 
श्रीरामच्रस्यपट्टाभिषेकभद्रार्येनामत्रिशदधिकशततमःसरगः ॥ १३० ॥ इति श्रीगोमतीतीरनेमिषारण्याश्वमेधसप्ततंतुवाटगतसुनींद्रद्विजेद्रा 
दिवसुधाधिपेंद्रपरिवृतस्य ॥ घुनिबृंदारकवृंदवंद्यमानकोरकाकारचरणयुगलस्यसद्धातृसन्मित्रसन्मंत्रिसहितस्यसाकेतपुरवराधीश्वरस्यदीनानां 
देन्यहरणउदीर्णवीयोंत्सिक्तस्यरावणवधार्थदेवैः प्राथितस्यरछुकुछतिलकसंश्रतस्यश्रीसीताविशेषकस्यलक्ष्मीपतेः ॥ साम्यांशस्यलक्ष्मीवतो 
राजाधिराजस्यलोकाभिरामस्यनिकटोक्तयोः श्रीरामात्मजयोरादिकविशिष्ययोःकुशलवयोराख्याने ॥ श्रीमद्रामायणेवार्मीकीयेआदिका 
व्येचतुविंशतिसाहसरिकायाँसंहितायांश्रीमदयुद्धकाडिपंचर्विशेऽह्विवर्तमानकथा प्रसंगःसमाश्तः ॥ अतः परघुत्तरकांडम्‌॥ तस्यायमाद्यःश्लोकः 
प्राप्तराज्यस्यरामस्यराक्षसानांवधेकृते ॥ आजग्युसुनयः'सर्वेराचव प्रतिनदितुम्‌ ॥ १ ॥ 

| इसके पीछे उत्तरकांड है जिसके पहले श्ठोकका अर्थ यह है-राक्षसकुळको निर्सूळ करके जब शीरामचन्द्जी राजगद्दीपर बेठे तव सुनिजन उनके वैभवकी 
2 | प्रशंसा करनेकी वासनासे उनकै निकर आये ॥ १ ॥ 


इति युद्धकाण्ड समाप्त 
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®) 
दोहा-अद्तुर निकन्दन भय हरण, श्रीपति भीरघुनाथ । निज भक्तन कहे एकही, इनि एनि नावों माथ॥ १ ॥ A 
N रुपायतन अवधेश प्रभु, विनय करों दिन रेन | पछक न एक विस्ारहू, विच देखे नहिं चन॥ २॥ N | 
A सदा दासहित सकल विधि,करत अमित उपकार । दीन दुसह दुख टारिबे, तनिक न लावत बार ॥ ३ ॥ | 
व्रि कारुणीक तव नाम प्रभु, अरु करुणाकर ऐन । भक्तपाळ भव भय हरण, सदा सुमंगल देन ॥ ४ ॥ 9) 
A जनकलली जगनाथ तुम, प्रीय छषण कर भ्रात । पितु दशरथ कर नेन इब, चहों दरश नित प्रात ॥ ५ ॥ ® 
9 दीनबन्धु करुणायतन, कारण रहित कपाळ । भय मोचन लोचन कमल, करहु मुक्त जंजाळ ॥ ६ ॥ डर 
के पाणि जोरि चरणन परो, कोउ विधि कीजे पार । नहिं रक्षक तुम बिन कोऊ; बूढत कष्ट मँझार ॥ ७ ॥ धट 
ह कृपासिंधु रघुवीर मम, काटहु भवके पास । काम क्रोध मद लोभते, छुटकारहु इनि दास ॥ ८ ॥ A 
रे दिनकर कुछ कमलापती, सुन्दर रूप स्वरूप । सहज सुलोचन पलक तनु, भजों अवध सुत भूप ॥ ९ ॥ र 
A जळज नयन करुणानिधि, बिनौं पाणि युगजोर । छषण सहित सिय उरवसौ, हे अवधेश किशोर ! ॥ १० ॥ A 
A जोरि पाणि विनवत सुनौ, शीळसिन्धु मम बेन । नहिं विवेक कछु बुद्धि सहि, दरश देहु सुखदेन ॥ ११ ॥ 
A करुणाकर सानुज सिया, मम उर कीजे वास । निशा दिवसशोचित रहत, तुम्हरी प्रभु इक आस॥ १२ ॥ 6 
n मद्‌ मोचन दोषन हरण, नयन कंज रघुनाथ । दिवश ईश कुळ मण्डनमू. पुलकित नावउँ माथ॥ १३ ॥ रे 
A धन्वाधर कोमल प्रिय, सेवत देव सुरेश । तव शुभ पद सादर नमौं, राखहु शरण हमेश ॥ १४ ॥ 6 
n अतुलित बेळ परताप तब, में मतिमन्द अजान । कथन चहों पे शक नहीं, नहि कथ योग महान ॥ १५॥ 2) 
A सुनहु नाथ निज दास कहे, अति आरत सह बान । भक्तिहीन बुषिहीन भ्रभु,नहिं कछु राखत ध्यान ॥ १६ ॥ | 
9) तदपि पाहि मन राखिके, चहौं दरश पद तोर । सेवक स्वामि न छोडही, यदपि मन्द ९" घोर ॥ १७ ॥ | 
A /+ यी | | - | 
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भव दुख भजन हे प्रभो, हरहु जगतकी पीर । धन्य नाथ ! तो सम नहीं, सब जगज ` ॥ १८॥ 

विनय करी अतिम्ेमसों, सुनहु नाथ चितलाय । अन्त समय सुखते कटे, रामहि रघुकुछेशय ॥ १९ ॥ 

हे रंजन जन प्रन!सदा, धरणीषर!गोविन्द ! | हे पालक ! घाळक अरी! राखहु निजकुल इन्द ॥ २० ॥ 
ज्याहे श्रुति गावत रैन दिन, सुनिवर राखतध्यान । ज्याहे सुमिरत कलिमल नरे, करहु सोइ कल्यान ॥ २१ ॥ 
ज्यहि कह्‌ भाषत श्रुति सदा,अगम अनादि अनंत । जो व्यापक विभु विरज अज, रक्षहु सोइ भगवन्त ॥ २२॥ 
हे जगनायक ! विश्वपति, जगत पिता ! जगदीश । तारक भक्त सनेह सह, देव दिवाकर ! ईश ! ॥ २३ ॥ 
अन्तर्यामी तुम प्रथु, आदि अन्त नहिं तोर । सत्यसिन्धु उपमा रहित, हेरहु मम दिशि कोर ॥ २४ ॥ 
सुखसागर सीतारमण, शोभाकर रघुराज । रवि कुळकैरवचंद पनि, राखहु मोरी लाज ॥ २५॥ 
विपद काठ रक्षक तुमहिं,तुमहिं छांडि नहिं कोउ । यासों रक्षहु प्रेमसह, षण सीय सह दोउ ॥ २६ ॥ 
किमि वरणे मतिमन्द कावे, रघुवर शीळ सनेह । शेष शारदा सुख थक्यो, वर्णत प्रभुता नेह ॥ २७॥ 
यह अभिलाषा मोर मन, वरणो तोसन आज । तव पद्‌ अम्बुजरज लहउँ; सिद्ध होंहिं सब काज ॥ २८॥ 
नहिं धर्नेतृष्णा बळनहीं,नहिं तिय सुतकी चाहि । नहिं प्रभुता जग्मे चहों, तव पद नेह सदाहि ॥ २९ ॥ 
कविजन मन आनँद करन, शुणियनके शिरमोर । सदा निरतरत भक्तपथ, न्यायिक जग्मे सोर ॥ ३० | 
गोद्विज सेवक शीलनिधि, धर्मधुरन्धर धीर । खेमराजको जान जन, कृपा करहु रघुवीर ॥ ३१ ॥ 


सिया-लषण शत्रु अरु, भरतश्रातके साथ । जन ज्वाळा परसाद उर, बास करहु रघुनाथ ! ॥ ३२ ॥ 
दितिया शुरू अषादकी, सुभग आज शनि वार । युद्कांड भाषा कियो, निजमतिके अनुसार ॥ ३३ ॥ 
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इदं वाल्मीकीयरामायणे युद्धकाण्डं भाषाटीकासमेतं मुम्बय्यां 
क्षेमराज-श्रीकृष्णदास श्रेष्ठिना स्वकीये 'श्रीवेडूटेश्वर'- 


(स्टीम) मुद्रणालये मुद्रयित्वा प्रकाशितम्‌ । 
संवत्‌ २०४२ स. १९८५ 
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दोहा-भरत छषण शत्रुघ्न सह, दशरथ राजकुमार । राजत पीताराम प्रभु, सब सुखा आगार ॥ १ ॥ 
सुर नर छुनि वंदन करत, योग समाधि बिस्तारि । शत्रुजीति निज जननके, दिये सकळ दुख टारि ॥ २॥ 
सुखकी थुति छविसों छई, कही कोन पे जाय । या झलकन मन कविनको, लिये चुराय रिझाय ॥ ३ ॥ 
धनुष धारि सब महीको, दीनों भार उतार । तिन रघुनायक स्वामिको, बन्दों बारम्बार ॥ ४ ॥ 


सीता रामकी वंदना-छप्पय । 

जयति जयति जय जननि लडेती जनक जानकी । जयति जयति प्रियतमा रामकरुणा निधानकी॥ जयति जयति सिय सती तीयगण मणि गणनीया । 

जयति २ ललना ललाम अतिशय कमनीया ॥ जयति२ळीला ललित, मसुज जन्म पावन धरणि । जयति दुख हरणि सब, मम इच्छा पूरण करणि ॥ १ ॥ 

जयति जानकीरमण जनक कन्या प्रिय हित रंत । जयति अनुज जाया समेत धृत कठिन तपोब्रत॥ जयति वाट वट विटप क्षीर कत जटा जूट लट । जयति, 

उरज संकट विचित्र शित चित्रकूट तट ॥ जय जयति कुटिल प्रति भट जनित, जटिल बिकट संकटहरण । जयति पीतपट धरण.जय मम इच्छा पूरण करण २॥ 

श्रीगणेशाय नमः ॥ राक्षसकुळको निर्मल करके जब श्रीरामचन्द्रजी राजगद्दीपर बेठे त्र मुनिगण उनके वेभवकी प्रशंसा करनेकी वासनासे उनके निकटआये 

॥ १ ॥ कौशिक, यवक्रीत, गाग्ये, गालव, कण्व और मेघातिथिके पुत्र प्रभृति जो कि पूर्व दिशाके रहनेवाळे थे ॥२॥ स्वस्त्यात्रेय, भगवान्‌ नम्॒चि,प्रसचि 
श्रीगणेशायनमः ॥ प्राप्तराज्यस्यरामस्यराक्षसानांवचेकृते ॥ आजग्सुसुनयःसवेराघवंप्रतिनंदितुम्‌ ॥ १ ॥ कोशिकोऽथयक्क्रीतोगार्योगा 
लवएवच ॥ म क oo sal ॥२॥ त्या वतात bt Mao wb 
खस्तथा ॥ ३॥ आजस्मुस्तेसहागस्त्यार्याश्र [दिशम्‌ ॥ नृषङ्गुः 'कोषेयश्वमडानृषिः ॥ ४ ॥ तेऽप्याजग्सुःसशिष्या 
वेयेश्रिताःपश्चिमांदिशम्‌॥ वसिष्ठःकश्यपोऽथात्रिविंश्वामित्रःसगौतमः ॥ « ॥ जमदम्निर्भरद्वाजस्तेऽपिसप्तर्षयस्तथा ॥ उदीच्यांदिशिसप्तेते 


नित्यमेवनिवासिनः ॥ ६ ॥ द वा 
90| अगस्त्य, अत्रि, भगवान्‌ सुसुख और विसुख ॥३॥ इत्यादि जो कि, दक्षिण दिशामें वास करते थे आये, नृषङ्ग,क बरी, धौम्य,महाऋषि कोषेय॥४॥इत्या 
९| यह सबही पश्चिम दिशाके रहनेवाळे अपने शिष्योके सहित आये । वसिष्ठ,कश्यप, अत्रि,विश्वामित्र, गौतम॥५॥जमदपि, भरद्वाज और सप्तर्षि जो कि सातों | | 
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| उत्तर दिशा वास करते थे॥६॥ यह सबमहात्मा श्रीरामचन्द्रजीके स्थानपर आये, इन सब अधिके समान प्रभावालोंको प्रतिहारियोंने _ बेठाया 
॥७॥ बेद वेदाङ्गके जाननेवाले अनेक शाख्नविशारद सुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्यजी द्वारपालसे बोले॥८॥कि, हंम समस्त ऋषि यहांपर आये है यव सनात 
उग औरामचन्द्जीते निवेदन कर दो। अगस्त्यजीके वचन सुनकर प्रतिहारी अतिशीघ्रतासे चछा ॥९॥ वह शीघ्रही महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके समीप प्रवेश करता 
हुआ और नीति और मनकी बातजाननेवाला श्रे्वतयुक्त चतुर व धैर्यवान्‌ ॥१०॥बह द्वारपाल पूर्ण चंदमाके समान श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन करके कहने लगा कि 
भगवन्‌ ! ऋषिश्रेष्ठ अगस्त्यजी प्रभृति ऋषि यहांपर आये हैं ॥११॥बाल सूर्यके समान उन समस्त लोगोंका आना सुनकरश्रीरामचन्दजीने द्वारपाल्से कहा कि, 
संप्राप्येते महात्मानोराघवस्यनिवेशनम्‌ ॥ विष्ठिताःप्रतिहाराथहुताशनसमग्रभाः॥ ७ ॥ वेदवेदांगविदुषोनानाशाश्नविशारदाः ॥ द्वास्स्थप्रो 
वाचधर्मात्माअगस्त्योघुनिसत्तमः ॥ ८ ॥ निवेद्यतांदाशरथे#ऋषयोव्यम्रागताः ॥ प्रतीहारस्ततस्तूर्णमगस्त्यवचनाद्दुतम्‌ ॥ ९ ॥ समीपंरा 
घवस्याशुप्रविवेशमहात्मनः ॥ नर्येगितक्ञष'सदवृत्तोदक्षोघैयसमन्वितः॥१०॥ सरामंहश्यसहसापूर्णचंद्रसमद्यतिम्‌ ॥ अगस्त्येकथयामाससं 
प्राप्तमृषिसत्तमम्‌ ॥११॥ आत्वाप्राप्तान्युनींस्तास्तुबालसुर्यसमप्रभाव्‌ ॥ प्रत्युवाचततोद्वाःस्थप्रवशययथासुखम्‌ ॥१२॥ दृष्ठप्राप्तान्सुनीस्तां 
स्तुप्रत्युत्थायकृतांजलिः ॥ पाद्याष्यादिभिरानचेगांनिवेद्य॒चसाद्रम्‌॥१३॥ रामो5भिवाद्यप्रयतआसनान्यादिदेशह ॥ तेषुकांचनचित्रेषुमह 
त्सुचवरेघुच॥१४॥ कुशांतर्धानक्तेषुश्ृगचमयुतेषु च ॥ यथाईघुपविष्ास्ते आस ने ष्वृूषिपुंगवाः॥ १९॥रामेणङुशळंपृष्टाःसशिष्याःसपुरोगमाः॥ 
महषेयोवेदविदोरामंवचनमश्ुवन्‌॥कुशलंनोमहाबाहोसर्वत्रघुनंदन ॥ १६॥ त्वांतुद्श्याकुशलिनंपश्यामोहतशात्रवम्‌ ॥ दिष्ट्यात्वयाहतो 
राजत्रावणोलोकरावणः ॥ १७ ॥ 


| तुम आदर सन्मान सहित उनको यहॉपर ले आओ ॥ १ २॥ जब मुनि लोग बहांपर आगये तब श्रीरामचन्द्जी हाथ जोड़कर खडे होगये ओर पाद्य अर्ध्यसे आदर 


2) साहित उनकी पुजा कर प्रत्येकको गोदान किया ॥१३॥ श्रीरामचन्द्रजीने अतियत्नसहित 


nS 


हेत सबको प्रणाम करके बेठनेको आसन दिये,उन सुवर्णचित्रित बडे श्रेष्ठ 
\१४। कुशासनोपर और मृगचर्मोदि पर यथायोग्य आसन बिछाय२सब सुनिभ्रेष्ठ बैठे ॥३५॥ फिर श्रीरामचन्द्रजीने उन सबसे कुशळमङ्गळ पूछा तब वेदके 


सह देउला उरस्यन्स उानन्त् चय. तेजल, ।हिा) जड़े: भाते ही /क्ेक्लेंकि कच्॒नेकाछेवफावणको मारा ॥ १७ ॥ 


१ जएननेवाले शिष्योंके सहित महर्षागण बोले हेमहावीर रघुनंदन ! हमारा सब प्रकारसेमंगछ है ॥१६॥ अधिक करके आप शचुओंका संहार कर कुशळ सहित हैं यह /2£6/ 


& हे भीरामचन्द्र ! इसमें कुछ संदेह नहीं कि आप धनुषकी सहायतासे त्रिलोकी भी जीत सकते हैं फिर पतरपौत्रसहित रावणका नाशकरना तो एक साधारण 
है ॥ १८ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी | आपने भाग्यसेही पुत्रपोत्रसहित रावणका संहार किया और हमने भी आज बडेभाग्यसेही सीताजीके सहित आपको 
| विजयी देखा ॥१९॥ हे धर्मात्मन्‌ ! आपके हितकारी भाता लक्ष्मणमाता वऔर बन्धुबान्धवोके साथ आपको बडे भाग्यसेही आजहम लोगोंने देखा॥२०॥ 
हे राजन्‌ ! प्रहस्त, विकटरूपाक्ष, महोदर ओर अकम्पन इत्यादि दुद्धषं राक्षसोंको आपने भाग्यसे ही संहार किया है ॥ २१॥ जिसके शरीरके प्रमाणसे 
बडे प्रमाणके शरीरवाले ओर राक्षस इस जगतमें नहीं हैं, आपने बडे भाग्यसे ही ऐसे शरीरधारी कुम्भकणको संग्राममे विनाश किया॥२२॥हे राम ! | 
अतिकाय,देवान्तक ओर नरान्तक इत्यादि महावीयवान्‌ निशाचरोंको आपने भाग्यहीसे वधकिथा हे ॥ २३ ॥ देवतालोगोंसे भी अवध्य राक्षसराज रावणके 
नहिभारःसतेरामरावणःपुत्रपोत्रवान्‌ ॥ सधनुस्त्वंहिलोकांश्नीन्विजयेथानसंशय' ॥१८॥ दिष्टयात्वयाहतोरामरावणः पुत्रपौत्रवान्‌ ॥ दिष्टया 
विजयिनेत्वाद्यपश्यामःसहसीतया ॥ १९ ॥ लक्ष्मणेनचधर्मात्मन्भ्रात्रात्वद्धितकारिणा ॥ मातृभिभ्रांतसहितंपश्यामोऽद्यवयेनृप ॥ २० ॥ 
दिष्ट्याप्रस्तोविकटोविरूपाक्षोमहोदरः ॥ अकंपनश्वदुधेर्षोनिहतास्तेनिशाचराः ॥ २१ ॥ यस्यप्रमाणाद्विपुलंप्रमाणंनेहविद्यत ॥ दिष्टया 
तेसमरेरामकुंभकर्णोनिपातितः ॥२२॥ रिशिराश्चातिकायश्चदेवांतकनरांतको ॥ दिष्टयातेनिहताराममहावीर्यानिशाचराः ॥ २३॥ दिष्टया 
त्वंराक्षेद्रणदूंद्युद्धमुपागतः ॥ देवतानामवध्येनविजयंप्राप्तवतानसि ॥ २४ ॥ संख्येतस्यनकिंचिछरावणस्यपराभवः ॥ दद्वयुद्वमनुप्राप्तो 
दिष्ट्यातेरावणिहतः ॥ २५ ॥ दिश्यातस्यमहाबाहोकालस्येवाभिधावतः ॥ सुक्तःसुररिपोर्वीरप्राप्तश्चविजयस्त्वया ॥ २६ ॥ अभिनेदामते 
सर्वेंसश्र॒त्यंद्रजितोवधम्‌ ॥ अवध्यः सर्वभूतानांमहामायाधरोयुधि ॥ २७ ॥ 
सहित दन्द्रयुद्ध करके आपने विजय पाई है यह बडे आनंदकी बात है॥ २४ ॥ हे महावीर ! संग्राममें रावणका जीत लेना तो कुछ नहीं है परंतु इंडजी 
9)| तका मार डालना अति कठिन कार्य था; सो आपने उस मेघनादको इन्द्ययुद्धमें प्राप्त हो भाग्यसेही उसकासंहार किया है ॥ २५॥ हे वीर ! आप कालके 
समान दृष्टि न आयकर ऊपर दौडनेवाले देवताओंके शत्रु इंद्रजीतके अख्रबंधनसे भाग्यहीसे छूटे और उसपर विजय पाई, इस कारण इन्द्रजीतका वध सुनकर 


©)| हम अत्यन्त आनंदित हुए ॥ २६ ॥ हे वीर ! संग्राममे इंद्रजीत अनेक प्रकारके मायारूप धारण करता था, विशेष करके वह सब प्राणियोंसे अवध्य था 
@| उस इंद्रजीतके वधका वृत्तांत सुन २ हम सब आपकी बडाई करते हैं ॥ २७ ॥ 


A 
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6 
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© 
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इन्द्रजीतका संहार सुन हम सबको परमविस्मय होता है.हे वीर ! यह बडे भाग्यकी बात है कि आपने इस प्रकारसे राक्षसकुळ निर्मूल करके जगतको शान्ति 
देनेवाठीपरमपुण्य अभय दक्षिणा दी. हे शत्रुओंके खेचनेवाले रघुनंदन! बडा ही भाग्य हे कि; आप इस प्रकार विजय पाय बढ़े हैं ॥ २८ ॥ इसके उपरांत 
श्रीरामच-द्रजी बह्मज्ञानसम्पक्न मुनिलोगोंके वचन छुनकर अतिविस्मित हो हाथ जोडकर बोले ॥२९॥ हे भगवन्‌ ! महावीर निशाचर रावण और कुम्भकणको 
छोडकर आप किस कारणसे रावणके एत्र इंद्रजीतकी बडाई करते हैं? ॥ ३० ॥ महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, मत्त, उन्मत्त, दुद्धष, देवांतक, नरांतक इत्यादि 
महावीर राक्षसोंको छोडकर आप किस कारणसे रावणके पत्र मेघनादकी प्रशंसा करते हैं? ॥ ३१ ॥ अतिकाय त्रिशिरा, धूम्राक्ष इत्यादि महावीर 


वा.रा.भा. 
निशाचरोंको त्यागकर आप किस लिये रावणके सुतकी बडाई करते हैं ? ॥ ३:२ ॥ उस वीरका प्रभाव केसे था ? बल केसा था और उसमें पराक्रम कितना 


॥ ३॥ 


विरमयस्त्वेष चास्माकंतंशर॒त्वेद्रजितंहृतस्‌॥दृत्त्वाएण्यामिमांवीरसौम्यामभयदक्षिणाम्‌। दिष्टयावर्थेसिकाकुत्स्थजयेनामित्रकशन॥२८॥श्रुत्वा 
तुवचनतेषांचुनीनांभावितात्मनाम्‌॥ विस्मर्यपरमंगत्वारामः प्रांजलिखवीत्‌ ॥२९॥ भगवंतःकुंभकणेरावणचनिशाचरम्‌॥ अतिकम्यमहावी 
यॉकिंप्रशंसथरावणिम॥३०॥महो द्रंगरहस्तंचविरूपाक्षचराक्षसम्‌ ॥ मत्तोन्मत्तौचदु्षौदिवांतकनरांतको॥ अतिक्रम्यमहावीरान्कप्रशंसथराव 
णिम्‌॥ ३१ ॥ अतिकायंत्रिशिरसंधूप्राक्षंचनिशाचरम्‌ ॥ अतिक्रम्यमहावीर्यान्किंप्रशंसथरावणिम्‌ ॥३२॥ कीहशोवैग्रभावो5स्यकिबर्लंकः 
पराक्रम्‌ः॥केनवाकारणेनेषरावणाद ति रिच्यते॥ ३३॥ शकयंयदिमया श्रोतुंनखल्वाज्ञापयामिवः॥यदिगुह्यंनचेद्वक्‍तुंश्रोतुमिच्छामिकथ्यताम्‌२ ४॥ 
शक्रो$पिविजितस्तेनकथलब्यवरश्वस'॥कथचबलवान्पुत्रोनपितातस्यरावणः॥३५॥कथपितुआप्यांधकोमहाहवेशकस्यजेताहिकथसराक्षस'॥ 
$| वराश्जलब्याः्कययस्वमेऽद्यपाप्रच्छतश्चास्यसुनींद्सवंम्‌॥३६॥इत्याषंश्रीमद्रामायणेवाहमीकीयेआदिकाव्येच सा °उत्तरकांडेप्रथमःसगः। ३॥ 
उ० कार || था, द वह इंडजीत किस कारणसे रावणसे बलवीयमें अधिक था ? ॥ ३३ ॥ वह वृत्तान्त जो छिपानेके योग्य न हो, और आप छोगोंको भी इसके कहनेमे 


. स० ५ 80 बाधा नहो तो हम उसके वण करनेकी इच्छा करते हैं कुछ आपको यह आज्ञा नहीं दी जाती है ॥ ३४ ॥ हे सुनिभरेष्ठ ! इन्द्रजीतने इन्द्रको किस /& 
` \@\ जलहर जोततिया और उसने किस उपायसे वर पाया ? इत्र वळवान्‌ हुआ परंतु उसका पिता रावण वैसा बळवाच क्यों नहुआ? ओरवह राक्षस ,संयामर्मे /(@ 
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शत्रुओंको संहार किया था, और जिस्त कारण वह समस्त शत्रुओंसे अवध्य था हम, उसके बडे भारी बलवोयेका वृत्तांत ठीक २ कहेंगे ॥ २॥ हे रघुनाथजी ! 
प्रथम जो रावणके कुळ जन्म ओर जिस प्रकारसे उसने वर पाया था वह समस्त तुम्हारे निकट यथाथ २ वर्णन करता हूँ आप श्रवण करं ॥ ३ ॥ हे राम ! 
सत्यथुगरमे पुलस्त्यनामक प्रजापतिके एक एत्र हुए बह्मषि पलस्त्यजी तपके प्रभावसे साक्षात्‌ बल्लाजीके समान थे ॥ ४ ॥ क्या धम्मे कया शीलमे उनकी गुण र 
राशिका वणन करना असाध्य है तो भी इस नाममात्रसे उनकी शुण राशिका वर्णन हो सकता है कि वह प्रजापतिके इत्र हुए ॥ ५ ॥ वह महामतिमान्‌ 
पुलस्त्यजी प्रजापतिकी संतान होनेके कारण देवताओंके अत्यन्त प्यारे थे बरन विमलयुणोंसे वह सबलोकोंमें पूज्य हुए थे ॥ ६ ॥ परन्तु वहधमात्मा सुनि र 
तस्यतद्वचनं शच॒त्वाराघवस्यमहात्मन्‌ः॥ कुंभयोनिमहातेजावाक्यमेतदुवाचह॥ १॥ श्वूणुरामतथाबृत्ततस्यतेजोबलंमहत्‌ ॥ जघानशब्ून्येनासो - | 
नचवध्यःसशङ्गुभिः ॥ २॥ तावत्तेरावणस्येदकुळंजन्मचराघव ॥ वरप्रदानंचतथातस्मेदत्तेब्रवीमिते ॥ ३ ॥ पुराक्ृतयुगेरामग्रजापतिसुतः |^ 
प्रभु! ॥ पुलस्त्योनामत्रह्मपिःसाक्षादिवपितामहः॥ ४ ॥ नानुकीर्त्यायुणास्तस्यधर्मतःशीलतस्तथा ॥ प्रजापतेःपुत्रइतिवक्‍तुंशक्‍यंहिनामतः | 
छि 
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| षडेते उत्पन्न हुए महातेजस्वी अगरत्यजी महात्मा रघुनंदन श्रीरामचन्द्रजीके ऐसे वचन सुनकर बोले ॥ १ ॥ हें श्रोरामचन्द्र ! रावणके एत्रने जिस कारण सब | 


॥ <॥ प्रजापतिसुतत्वेनदेवानांवळभोहिसः ॥ इषःसर्वस्यलोकस्यगुणेःशुभरेर्महामतिः ॥ ६॥ सतुधर्म्रसंगेनमेरोःपाश्वेमहागिरेः॥ तृणबिद्वा 
श्रमंगत्वाप्यवसन्सुनिपुंगवः॥ ७ ॥ तपस्तेपेसधर्मात्मास्वाध्यायनियतेंद्वियः॥ गत्वाश्रमपदंतस्यविष्नंकुर्वेतिकन्यकाः ॥ ८॥ ऋषिपून्नगक 

'न्याश्चराजर्षितनयाश्चयाः ॥ कीडंत्योऽप्सरसश्चेवतंदेशसुपपेदिरे ॥ ९ ॥ सर्वतुषूप भोग्यत्वाद्रम्यत्वात्काननस्यच ॥ नित्यशस्तास्तुतंदेशंग 

त्वाक्रीडंतिकन्यकाः ॥ १० ॥ देशस्यरमणीयत्वात्पुळर्त्योयत्रसद्विजः ॥ गायंत्योवादयत्यश्चोछासयत्यस्तथैवच ॥ ११ ॥ 

श्रेष्ठ तप॒ करनेकी इच्छासे महापवत मेरुकी बगळमें तृणबिंदुके आश्रमे जाय बसते हुए ॥ ७ ॥ वह पलस्त्यजी वेदाध्ययन कर तथा अपनी इन्द्रियोंको जीत 
तपस्या करने लगे, इतनेहीमें कन्यागण आश्रमके निकट आय उनके तपमें विघ्न करने लगीं ॥ ८ ॥ राजर्षियोंकी लडकिये ऋषिये, एत्रिये नागोंकी बेटी व |® 

अप्सरागण विहार करते २ उस स्थानमें आय पहुँची ॥ ९ ॥ वह वन समस्त ऋतुओंमें ही विहार करनेके योग्य था और अत्यन्त सुहावन मनभावना था (| 
इसी कारण यह सब कन्याये उस बनर्मे आयकर नित्य खेल कूद करने लगीं ॥ १० ॥ जिस स्थानर्मे वह बाह्मण एछस्त्यजी रहते थे उसी देशमें रमणीय [$| 
९ | होनेके कारण यह सब कन्यागण गाती बजाती और भांति २ के विछाश दिखाती थीं ॥ ११ ॥ bl 
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& | गर्भके लक्षण प्रकाशित हो गये ॥१ ७॥ वह अपने शरोरमे इन लक्षणोंको देखकर उदास तो हुई परन्तु अपने शरीरकी अवस्था जान पिताके आश्रममे 
स० २ दे जाकर रहन ठगी ॥१८॥ परन्तु तृणबिन्दुने कन्याकी अवस्था देखकर कहा तुमने कन्यापनके अयोग्य अंग क्‍यों धारण किया हे? ॥ १९ ॥ उस कन्याने 
® परन्तु इससे पहले में अपनी सखियोंको य 

> \ ससस व्य उपर र वसला पपतक .Fanini Ka पूछ जाना वेखकर: के आसके मारे, लाडा, चली, आडे है. ५. व्हे! 


)| इस प्रकारसे यह निन्दारहित कन्यागण उन तपस्वीकी तपस्यार्मे विज्ञ करने छगीं , तब महातेजस्वी पलटस्त्यजी क्रौधित होकर बोठे ॥ १२॥ कि“ 
£) | हमारी दृष्टिक सामने आवेगी वह उसी समय गर्भ धारण करेगी” वह सब इन महात्मा ऋषिके वचन सुनकर ॥ १३ ॥ बरह्मशापके भयसे भीत हो फिर उस 


Dy (२0 ~ हीं 
स्थानमें न गई, परन्तु राजर्षि तृणबिन्दुकी पुत्रीने यह वचन नहीं सुन पाया ॥१४॥इस कारण वही उस आश्रम्मे जायकर निर्भय घूमने लगी; परन्तु वहां 


9) उसने अपनी किसी सखीको आते हुए न देखा ॥१५॥उस काछमें महातेजस्वी महर्षि प्रजापतिपुत्र एळस्त्यजी तपके प्रभावसे प्रदीप्त हो आश्रममे जाकर रहने 


छगी ॥१६॥ परन्तु तृणबिन्दुने कन्याकी श्रवण करनेकी अभिलाषा करके जैसे ही उन तपनिधानका दर्शन करती हुई वेसेही उसका शरीरमें पीला पड या; 
सुनेस्तपस्विनस्तस्यविष्नंचक्कुरनिदिताः ॥ अथकुष्टोमहातेजाव्याजहारमहाश्ुनिः ॥ १२ ॥ यामेद्शनमागच्छेत्सागभेधारयिष्यति ॥ 

तास्तुसवाःप्रतिश्चत्यतस्यवाक्येमहात्मनः ॥ १३॥ अरह्मशापभयाद्वीतास्तंदेशंनापचक्रसुः ॥ तृणबिदोस्तुराजषेस्तनयानश्ुणोतितत््‌ ॥१४॥ 
गत्वाश्रमपदंतत्रविचचारसुनिभेया ॥ नचापश्यच्चसातत्रकांचिदभ्यागतांसखीम्‌ ॥ १५॥ तस्मिन्कालेमहातेजाःग्रजापत्योमहानृषिः ॥ स्वा 

घ्यायमकरोत्तत्रतपसाभावितःस्वयस्‌ ॥॥ १६ ॥ सातुवेदश्चतिश्रत्वाहृषट्वावेतपसोनिधिम्‌ ॥ अभवत्पांडुदेहासासुब्यंजितशरीरजा ॥ १७॥ 

बभूवचसपुद्रिभादृष्टातहोषमात्मनः ॥ इदंमेकित्वितिज्ञात्वापितुरत्वाश्रमेस्थिता ॥ १८ » तांतुहृष्ठातथाथूतांतणबिंदुरथात्रवीत ॥ कित्व 
मंतत््वसहशंधारयस्यात्मनोवपुः ॥ १९॥ सातुकृत्वांजलिंदीनाकन्योवाचतपोधनश्‌ ॥ नजानेकारणंतातयेनमेूपमीहृशम्‌ ॥ २० ॥ 


कितुपूर्वेगतासम्येकामहषे भावितात्मनः ॥ पुरस्त्यस्याश्रमंदिव्यमन्बेहुस्वसलीजनस्‌ ॥ २१ ॥ नचपश्यम्यहत्रकांचिदभ्यागतांसरखीम्‌ ॥ 
रूपस्यतुविपर्यासंदृष्टाचासादिहागता ॥ २२ ॥ 


अत्यन्त दीनभावसे हाथ जोडकर उन तपोधन पितासे कहा हे पितः ! जिस कारणसे हमारा ऐसा रूप हुआ उसको हम कुछ भी नहीं जानती हैं ॥ २० ॥ 
दूढते २ बह्मचिन्तापरायण महाषि एळस्त्यजीके रमणीय आश्रमर्म अकेली चली गई ॥ २१ ॥ वहां हमने किसी 
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तब तपक प्रभावतते युक्त राजाषि तृणबिंदुने ध्यान धरकर दिव्य नेत्रॉसे गर्भका सब कारण देख पाया, कि ऋषिके कर्मबलसेही यह सब हुआ है ॥ २३ ॥ | 
वह बह्नचिन्तापरायण महार्षि पुलस्त्यजीके शापका वृत्तांत जानकर कन्याके सहित वहां जाय पुलरुत्यजीसे बोले ॥ २४ कि हे भगवन्‌ ! अपनेही गुणोंसे ।७ 
भूषित हमारी प्री आप ही यहांपर आई है सो आप भिक्षाके लिये इसको ग्रहण कर लीजिये ॥ २५ ॥ हे महर्षि ! तपस्या करते २ जब आपकी 


इंद्रियां थक जाया करेंगी; तब यह सदा आपकी सेवा किया करेगी; इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥२६॥ उस कालमें बाह्मणश्रेष्ठ पलस्त्यजी धार्मिक राजपिंके |$ 
ऐसे वचन सुन उसे अंगीकार करछेते हुए कि ''अच्छा हम इसका पाणि ग्रहण कर लेंगे” ॥ २७ ॥ राजर्षि कन्यादान करके अपने आश्रमको चळे आये | 


तृणबिदुस्तुराजाषस्तपसाद्योतितप्रभः ॥ ध्यानंविवेशत्चापिअपश्यहृषिकमजम्‌ ॥ २३ ॥ सतुविज्ञायतंशापंमहषेर्भावितात्मनः ॥ ग्रहीत्वा 
तनयांगत्वापुलस्त्यमिदमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ भगवंस्तनयांमेत्वंगुणेःस्वेरेवभूषिताम्‌ ॥ भिक्षांप्रतिगृह्मणेमांमहषेस्वयसुद्यताम्‌ ॥ २५ ॥ तपश्चर 
णयुक्तस्यश्राम्यमार्णद्रियस्यते॥ शुश्रषणपरानित्यंभविष्यतिनसंशयः॥ २६॥ तंब्रवाणंतुतद्वाक्यंराज षिर्धामिकंतदा ॥ जिधृक्षुखवी त्कन्यांबा 
ढमित्येवसद्विजः ॥२७॥ दत्त्वातुतनयांराजास्वमाश्रमपदंगतः ॥ सापितत्रावसत्कन्यातोषयंतीपतिंगुणेः ॥ २८॥ तस्यास्तुशीलवृत्ताभ्यांतु 
तोषसुनिपुंगवः याळ. प्रीतःसतुमहातेजावाक्यमेतदुवाचह ॥ २९ ॥ परितुष्ठोस्मिसश्रोणिगुणानांसंपदाभूशम ॥ तस्माद्देविददाम्यद्यपुत्रमात्मस 
मतव ॥ उभयोवशकतारंपोलर्त्यइतिविश्चतम्‌ ॥ ३०॥ यस्मात्ठविश्र॒तोवेदस्त्वयेह्ध्ययतोमम ॥ तस्भात्सविश्रवानामभविष्यतिनसंशयः ॥ 
॥ ३१॥ एवसुक्तातुसादेवीप्रहृष्टेनांतरात्मना ॥ अचिरेणेवकालेनासूतविश्रवसंसुतम्‌ ॥ तिषुलोकेषुविर्यातंयशोधर्मसमन्वितम्‌ ॥ ३२॥ || 
ओर कन्या भी अपने शुणोसे पतिको सन्तुष्ट करके वहाँ बास करने लगी ॥ २८ ॥ इसी अवसरमें स॒निश्रेष्ठ उस कन्याके सच्चरित्र व्यवहारसे संतुष्ट हुए और |$ 
वह महातेजस्वी प्रसन्न होकर यह बोठे ॥ २९ ॥ हे सुश्रोणि ! हम तुम्हारे ग्रणोंस परम प्रसन्न हुए हैं इस कारण हे देवि ! आज तुमको अपनी समान 
पुत्र देगे; यह पुत्र पोळरत्यनामसे विरू 


यात हो पिता और माताके वंशकी बृद्धि करेगा ॥ ३० ॥ हमारे वेद पढनेके समयमे तुम करके बेद सुना गया था; 
इस कारण तुम्हारे इस पत्रका नाम विश्रवा होगा, इसमें संशय नहीं ॥ ३१ ॥ देवी इस प्रकारसे वर पाय अपने मनके व 


| आ ह् सहित अत्यंत हार्षत हो थोडे ढे 
। दिंनोंमे त्रिळोकविर्यात यशस्वी ओर धर्मवान्‌ विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न करती हुई ॥ ३२॥ 
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वा.रा.भा. भुतिज्ञानयुक्त विश्ववाजी सुनि सब बातोंमें समदशीं हुए, और बताचारमें व्यय य हो अपने पिताके समान तपस्या करने लगे ॥३३॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा वाल्मी० 
॥५॥ आदि ० उत्तरकांडे भाषायां द्वितीयः सर्गः ॥२॥ इसके उपरांत पळस्त पुत्र सुनियोमे श्रष्ठविश्रवाजी ब 


गो ब sen हुत थोडे समयर्मे पिताके समान तपवान हुए॥१॥ 
वे सत्यवाच्‌ शीलवान्‌ इन्द्रियोंको जीतनेवाछे वेदाध्यथनमे तत्पर पवित्र; सब भोगके पदार्थोसे चित्तको हटाये और अपने धर्मोमें नित्यपरायण थे ॥२॥ महासुनि 
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भरद्वाजजीने विश्रवाकै ऐसे चरित्र ज्ञान देख देववणिनी नामक अपनी कन्या उनको बनानेके लिये देदी ॥ ३ ॥ धर्मौचुसार भरद्दाजजी कन्याको ग्रहण कर |® 
प्रजालोगोंके शुभकांक्षी हो अधिक करके ज्योतिष ज्ञानके प्रभावसे होनेवाले उन्होंने इन्रकी भलाई विचार ॥ ४ ॥ अतिह्षसे युक्त हो सनियोंम भर ।( 
श्वतिमान्समदशींचन्रता चाररतस्तथा॥पितेवतपसायुक्तो अभवद्विश्जवा्ुनिः॥३३॥इत्याषें औीमङ्गामायणे वाल्मीकीयेआदिकाव्ये च०सा उत्त | 
रकांडे द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ अथपुतञरःपुलस्त्यस्यविश्रवासुनिपुंगवः॥ अचिरेणेवकाखेनपितेवतपसिस्थिंतः॥ १ ॥ सत्यवाञ्शीलवान्दान्तःस्वा || 
ध्यायनिरतःछ्ुचिः॥ सर्वभोगेष्वससक्तोनित्यंधर्मपरायणः॥ २॥ ज्ञात्वातस्यतुतद्वृत्तभरद्वाजोमदाश्चनिः॥ ददौविश्रवसेभार्यार्वसुतदिववण | 
नीम्‌॥३॥ प्रतिगरह्मतुधर्मेणभरद्वाजसुतांतदा ॥ प्रजान्वीक्षिकथाबुद्धया्ृयोस्यविचितयन्‌॥ ४॥ बुदापरमयाथुक्तोविश्रवाश्चनिषुंगवः ॥ सत | 
स्यांवीयसंपन्नमपत्यंपरमाद्भधुतम्‌ ॥ ५॥ जनयामासधर्मज्ञ' सवैभहमणुणेबृतम्‌॥ तस्मिज्ञातेतुसंह हःसबभूवपितामहः ॥ ६॥ दृष्टाश्रयस्करींबुद्धि |^ 
घनाध्यक्षोभविष्यति॥ नामचास्याकरोत्पीतःसाथदेवर्षिभिस्तदा ॥७॥ यस्माह्विश्रवसो5पत्यंसाद्श्याद्विश्रवाइव ॥ तस्माद्वैश्रवणोनामभवि | 
ष्यत्येषविश्वुतः ॥ ८ ॥ सतुवैश्रवणस्तत्रतपोवनगतस्तदा ॥ अवर्धताहुतिहुतोमहातेजायथाइनलः ॥ ९॥ तस्याश्रमपदस्थस्यबुद्धिजज्ञेम ॥& 
| हात्मनः ॥ चरिष्येपरमंघर्सघर्मोहिपरमागतिः ॥१०॥ सतुवर्षसहस्राणितपस्तप्त्वामहावने ॥ यंत्रितोनियमेरुग्रेश्वकारसुमहत्तपः ॥ ११ ॥ |® 
उ० छा (^| (वेश्रदाजीने उस अपनी भायौमे वीर्यसम्पन्न परम अद्भुत एत्र ॥ ५ ॥ बाह्मणोंके सम्पूण युणोसे युक्त इन धर्मज्ञन उत्पन्न किया, इस पत्रके जन्म ग्रहण करनेसे |(@ 


स° २ (७) इसके पितामह एलस्त्वजी अत्यन्त हर्षित हुए ॥ ६॥ और उस पत्रकी कल्याणकारिणी बुद्धिके देखनेसे परिणामर्मे इसका धनाध्यक्ष होना जान परम प्रसन्न /% 
७ जस देवि ठोगोके साहित उस एरका नामकरण करते हुए ॥ ७ ॥ विश्रवाके साहित एका सादृश्य हुआ है इसलिये यह अत्र वेशवणके नामसे-मसिद्ध होगा /&0/ | 
| \ ९ < ९ उसूक्ूणळमे चेआअजण तपोचनम रहकर आदति होमे हुए महातेजस्वी अथिके समान बढनेळगे ॥ ९ ॥ आाअमर्मे रहनेके समय उन महात्माको ऐसा /£#३/ /49 
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महावनमे हजारवर्षतक घोरतप किया ॥ ११ ॥ जब सहसवर्ष पूर्ण होगये तब कभी जळ ही पीकर रहजाते कभी पवनही पीते और कभी २ निराहार ही | 
| रहकर तपत्या करने लगे इस प्रकारसे वह हजारवषं एक वर्षके समान बीतगये ॥१२॥ इसके उपरांत महातेजस्वी पितामह बह्माजी प्रसन्न हो इन्द्रादि देव | 
ताओंके साथ उैनके आश्रममें आयकर यह वचन बोळे ॥ १३ ॥ वत्स ! तुम्हारे इस कार्यसे हम प्रसन्न हुए हैं, हे सुव्रत ! तुम अत्यन्त बुद्धिमान और वरके (८. 
$| योग्य पात्र हो इस कारण वर मांगो तुम्हारा मंगल होगा ॥१४॥ इसके उपरांत वैश्रवण आये हुए नहझाजीसे बोले कि हे भगवन्‌ ! हम धनरक्षक लोकपाल 
होनेकी वासना करते हैं ॥ १५ ॥ ब्रह्माजीसे सब देवताओंके साथ प्रसन्नचित्त हो वेश्रवणके वचनोंको हर्ष सहित अंगीकार कर उनसे बोले ॥ १६ ॥ कि 
पर्णवषसहसांतेतंतविधिमकल्पयत्‌ ॥ जलाशीमारुताहारोनिराहारस्तथैवच ॥ एवंवर्षसहस्राणिजग्मुस्तान्येकवर्षवत्‌ ॥ १२ ॥ अथप्रीतोमहा | 
तेजाःसें्रेःसुरगणेःसह । । गत्वातस्याश्रमपदंतरह्मेदवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १३॥ परितुष्टोऽस्मितेवत्सकर्मणानेनसुत्रत॥ वरंवृणीष्वभव्रतेवराईस्त्वंम 
हामते ॥१४॥ अथाब्रवीद्वेश्रवणःपितामहमुपस्थितम्‌ ॥ भगवेंद्ठोकपालत्वमिच्छेहंलोकरक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ अथाब्वीद्रेश्रवर्णपरितुष्टेन चेतसा ॥ 
अह्मासुरगणेःसाधबाढमित्येवदशवत्‌॥ १६॥ अइंबेलोकपासानांचतुभैसष्टुमुद्यतः॥ यमेंद्रवरुणा नां चपदं यत्तव चे प्सितम्‌ ॥ १७॥ तद्गच्छ बतधर्गज्ञ 
निधीशत्वमवाप्नुहि ॥ शक्रांबुपयमानांच चतुर्थेर्त्वंभविष्यसि ॥१८॥ एतञ्चपुष्पकंनामविमानंसूर्यसन्निभम्‌ ॥ प्रतिगृह्णीष्वयानार्थत्रिदशैःसम 
तात्रज॥१९॥ स्वस्तितेऽस्तुगमि ष्यामःसर्वएवयथागतम्‌॥कृतकृत्यावयंतातदत्त्वातववरद्वयम्‌॥२०॥इत्युक्तासगतोनह्मास्वस्थानंत्रिद शेःसह॥ 


| गतेषु्रहमपर्वेषुदेवेष्वथनभस्थलम्‌ ॥ २१ ॥ धनेशःपितरंप्राहप्रांजलिःभ्रयतात्मवान्‌॥ भग्वेषछन्धवानस्मिवरमिष्टपितामहात्‌ ॥ २२ ॥ 
| ह वत्स ! हम चोथा लोकपाल सृजन करनेको तैयार हैं, इन्द्र, यम और वरुणजीको तुम्हारी लोकपाल पदवी (ईप्सित)है सो तुम उसको ग्रहण करो ॥१७॥ 
| है धर्मज्ञ ! तुम धनाध्यक्षका पद प्राप्त कर इन्द्र, वरुण और यममें चोथे लोकपाळ होगे ॥ १८ ॥ सर्यके समान प्रभावाला प॒ष्पकनामक यह विमान अपने 
) | चढनेके लिये ग्रहण करके तुम देवताओंके समान तपाओ ॥ १९ ॥ हे तात ! तुमको दो वर देकर हम कृतकृत्य हुये, इस समय हम जिसस्थानसे आये हैं |@ 
90| उसी स्थानको जाते हैं, अब तुम्हारा मंगळ हो ॥ २० ॥ यह कहकर बह्माजी सब देवताओंके साथ अपने स्थानको चले गये । बह्मादि देवगण जब आका |&| 
८ शमंडळको चळेगये ॥२१॥तब धनेश सावधानचित्त हो हाथ जोडकर पिताजीसे बोळे कि; हे भगवन्‌ !हमने पितामह बह्माजीसे मनमाना वर पाया है ॥२२॥ शहि ४ 
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 वा.रा.भा. 
॥ ६ ॥ 


परन्तु उन देवप्रजापतिने हमारे रहनेको कोई बासस्थान नहीं बताया । हे प्रभु भगवान्‌ ! जहां रहनेसे किसी प्राणीको पीडा पहुँचनेकी सम्भावना नहीं हो आप र 

हमारे लिये ऐसाही भ्रष्ट वासस्थान खोज देखिये ॥ २३ ॥ सुनिश्रेष्ठ विश्रवाजीने धर्मज्ञपत्रके ऐसे वचन सुनकर उनसे कहा हे भेष्ठ ? सुन ॥ २४ ॥ दक्षिण | 

समुद्रके तीरपर त्रिकूट नाम पर्वत है, उसके शिखरपर इन्द्रजीके समान परी वसती है ॥ २५ ॥ विश्वकमोकी बनाई हुई उस रमणीक परीका नाम छंका है, |(6 

यह एरी राक्षसलोगोंके रहनेके लिये ही मानो इन्द्रकीं अमरावती परी है ॥२६॥ तुम उसी लंकापुरीमे जायकर वासकरो तुम्हारा मंगळ होगा इसमें कुछ संदेह 

नहीं, सुवणेकी कोटकी भीत है, चारों ओर खाई खुदीहैयंत्र (कलं) और शश्षोंसे भरीऽरी है ॥२७॥ उसके समस्त फाटक सुवर्ण और बैदूर्य मणिके बने हैं। 
निवासनंनमेदेवोविदधेसप्रजापतिः ॥ तंपश्यभवन्कंचित्निवासंसाधुसेप्रभो ॥ नचपीडाभवेद्यज्रपाणिनोयस्यकस्यचित्‌ ॥ २३ ॥ एवमुक्तस्तुपु 
त्रणविश्ववामुनिषुंगवः ॥ वचनंप्राहधमज्ञःश्रयताभितिसत्तमः ॥ २४ ॥ दक्षिणस्योदधेस्तीरेजिकूटोनामपर्वतः॥ तस्याग्रेतुविशालासामरेंद्रस्य 
पुरीयथा ॥ २५ ॥ लंकानामपुरीरम्यानिमिताविश्वकरमणा ॥ राक्षसानांनिवासार्थयथेद्रस्यामरावती ॥ २६ ॥ तज्त्वंवसभद्वेतेलंकायांनाजस 
शयः ॥ हेमप्राकार॒परिखायंत्रशछ्समावृता॥२७॥ रमणीयापुरीसाहिरुक्मवेहूर्यतोरणा ॥ राक्षसैःसापरित्यक्तापुराविष्णुभयादितेः ॥ २८॥ 
झून्यारक्षोगणेःसर्वेरसातलतलंगतेः ॥ शुन्यासंग्रतिलंकासाग्रथुस्तस्यानविद्यते ॥ २९ ॥ सत्वंतत्रनिवासायगच्छपुञ्रयथासुखम्‌ | निर्दोषस्त 
ततेवासोनबाधास्तत्रकस्यचित्‌ ॥ ३० ॥ एतच्छुत्वासथमात्माधर्मिष्ठंवचनंषिहुः ॥ निवासयामासतदालंकांपवतमूधनि ॥ ३१ ॥ नेकऋतानां 
सहसेस्तुहूशेःप्रमुदितिःसदा ॥ अचिरेणेवकालेनसंपूर्णातस्यशासनात्‌ ॥ ३२ ॥ सतुतत्रावसत्प्रीतोधर्मात्मानेऋतर्ष भः ॥ समुद्रपरिखायांसलं 
कायांविश्रवात्मजः ॥ ३३ ॥ क्‍ 

५॥ इस रमणीयपुरीको पहले समयमे विष्णुजीके भयसे भीत हो राक्षस लोग छोडगये ॥ २८ ॥ वह सबही राक्षस इस परीको शून्य करके पातालको चले गये, |(@ 


) प ऊंकाइरी सनी है उसका स्वामी कोई नहीं है ॥ २९ ॥ हे एत्र ! तुम वहां वास करनेके लिये सुखसे गमन करो; तुम्हारा वहां रहना निदोष होगा; वहां ।% 

(७७, स्हनेमे तुम्हे कोई बाधा नहीं देसकेगा ॥३०॥ घमीत्मा कुबेरजी पिताके ऐसे धर्मयुक्त वचन सुनकर पवंतके शिखरपर बसी हुईं ळंकानगरीरमे वास्त करने je © 

श सकः पणे साच जय कवेरजीके पाऊन कर नेसे अकानगारी नत, थोडे काळ्ये ही साध्िरकत डोगर (न 
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(| धर्मात्मा धनेश्वर कुबेरजी उष्पकविमानपर सवार होकर विनीत भावसे समय २पिता माताके निकट आते थे ॥ ३४ ॥ उस कालभे देवता व गन्धव लोग 
उनकी स्तुति करते, अप्सरागण उनके पुष्पक विमानमें नाचते रहते थे, किरणोंकी माळा बनाये सूयक समान शोभायमान होकर कुबेरजी पिता माताके 
© | समीप आते थे ॥३५॥ इत्याषं श्रीमद्रा० वाल्मी० आदि० उत्तरकांडे भाषायां तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ महासुनि अगस्त्यजीके यह वचन सुनकर अत्यन्त 
©)| विस्मित हो श्रीरामचन्द्रजी मनही मन चिंता करने लगे कि,कुबेरजीके वसनेसे पहले भी लंकाएरीमें राक्षसोंका रहना किस प्रकारसे संभव हो सकता है ? ॥१॥ 
@ | फिर शिर कंपाय श्रीरामचन्द्रजी तीन अभिके समान देह धारे अगर्त्यजीको बार २ निहार बिस्मितहो उनसे बोले ॥ २॥ हे भगवन्‌ ! पहले भी इस 
कालेकालेतुधर्मा त्मापुष्पकेणधनेश्वरः ॥ अभ्यागच्छद्विनीतात्मापितरंमातरंचहि ॥ ३४ ॥ सदेवगंधर्वगणेरभिष्ट॒तस्तथाप्सरोनृत्यविभूषिता 
लयः ॥ गभस्तिभिःसूयइवावभासन्पितुःसमी पंप्रययोसवित्तपः ॥ ३५॥ इत्याषें श्रीमद्रामणे वाल्मीकीयेआदिकाग्ये च० सा उत्तरकाण्डे 
तृतीयः सगः ॥३॥ श्र॒त्वाऽगस्त्येरितंवाक्येरामोविस्मयमागतः ॥ कथृमासीचुलंकायांसंभवोरक्षसांषुरा ॥ १ ॥ ततःशिरःकंपयित्वात्रेताग्मिसम 
विग्रहम्‌ ॥ तमगस्त्यंसुहुदट्ठास्मयमानोऽभ्यभाषंत॥ २॥ भगवन्पूर्वमप्येषालंकासीत्पिशिताशिनाम्‌ ॥ श्र॒त्वेदंभगवद्वाक्यंजातोमेविस्मयः 
परः ॥ ३ ॥ पुळस्त्यवंशादुङ्भताराक्षसाइतिनःश्चुतम्‌ ॥ इदानीम यतश्चापिसंभवःकीतिंतस्त्वया ॥ ४ ॥ रावणात्कुभकणांच्चप्रहस्ताद्विकटा 
दपि ॥ रावणस्यचपुत्रेभ्यःकिचुतेबलवत्तराः ॥ ५ ॥ कणएषांपूर्वकोब्रहन्किनामाचबलोत्कटः ॥ अपराधंचकंप्राप्यविष्णनाद्राविताःकथम्‌ 
॥ ६ ॥ एतद्व्स्तिरतःसरवकथयस्वममानघ ॥ कुतूहलमिदंमह्यनुदभानुर्यथातमः ॥ ७॥ राघवस्यवचःश्र॒त्वासंस्कारालंकृतंशुभम्‌ ॥ अथ 


विस्मयमानस्तमगस्त्यःप्राहराघवम्‌ ॥ ८ ॥ 
छंकाएरीमें राक्षस लोग ही बास करते थे, आपका यह वचन सुनकर हमको अत्यन्त विस्मय हुआ है ॥३॥ हमने तो यही सुन रक्‍सा है कि, इळर्त्यजीके 
वंशसे ही राक्षसोंकी उत्पत्ति हुई है परंतु इस समय आपने यह कहा कि औरसे राक्षसोंकी उत्पति हुई है ॥४॥ रावण कुम्भकर्ण प्रहस्त, विकट और रावणके 
पुत्नॉसे क्या वह अधिक बलवान थे ? ॥५॥ हे भगवन्‌ ! इन लोगोंका पूर्व एरुष कौन था? उसका नाम कया था ? और बळ केसा था ? ओर किस अपराधसे 
2) | भगवान्‌ विष्णजीने इनको बहांसे निकाळ दिया था ॥ ६॥ इनका समस्त वृत्तांत विस्तार साहित वणन कीजिये हे पापरहित ! सर्य जिस प्रकार अंधकारका 
(€| नाश करते हैँवैसेही आप हमारे इस कोतूहळको दूर कीजिये॥७॥भीरामचन्द्रजीके थह व्याकरणकी रीतिसे शुद्ध औरअलंकार युक्त बचन सुनकर अगरत्यजी 
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वा.रा.मा. |&| विस्मित हो श्रीरामचन्द्रजीसे बोळे ॥ < ॥ कि पूर्व समयमे पृथ्वीके आधे भागके बराबर जल्को उत्पन्नकर उससे प्रजापतिजी उत्पन्न हुए, पत्मयोनि बझाजीने | 
॥ ७॥ |) | अपने बनाये प्राणियोंकी रक्षा करनेको कुछ एक जीव उत्पन्न किये ॥ 


है 


हा ही ९ ॥ वह समस्त प्राणी भूख प्याससे ओर भयसे पीडित हो सूष्टि उत्पन्न करनेवाले 
बल्लाजीके निकट जाय विनीतभावसे बोले कि, हम लोग क्या करें ! 
A 


॥ १० ॥ तब प्रजापति बह्लाजी हँसते हुए उन सब प्राणियोंको पारकर बोठे कि हे 
माणियो ! तुमलोग यत्न सहित मलुष्योंकी रक्षा करो ॥ ११ ॥ उनर्मेसे कुछ एक भूखे प्राणी “रक्षाम” और कुछ एक क्षुधा रहित प्राणी “यक्षाम इस 


मकारसे कहते हुए ॥ १२ ॥ उसके पीछे भूतपाबन प्रजापति बझाजी उनसे बोळे कि, तुम सबमेंसे जिन्होंने “रक्षाम”कहा है बह राक्षस हों और जिन्होंने 
प्रजापतिःपुरासष्टा अपःसलिलसंभवः ॥ तासांगोपायनेसत्त्वानसूजत्पद्वसंभवः ॥ ९॥ तेसत्त्वाःसत्त्वक्तारंविनीतवदुपस्थिताः ॥ किकु्मइति 
भाषंतः क्ुत्पिपासाभयार्दिताः ॥ १० ॥ प्रजापतिस्तुगान्स्वान्प्रत्याहप्रहसन्निव ॥ आभाष्यवाचायत्नेनरक्षध्वमितिमानवाः ॥ ११ ॥ रक्षा 

` मइतिजान्येर्यक्षामइतिचापरेः ॥ भुक्षिताशुक्षितेरुक्तस्ततस्तानाइश्ूतकृत्‌॥ १२ ॥ रक्षामइतियेषुक्तंराक्षसास्तेभवंतुवः ॥ यक्षामइतियैरुक्तंयक्षा 
एवभवंतुवः॥ १३॥ तत्रहेतिःप्रहेतिश्चभ्रातरोराक्षसाधिपौ ॥ सधुकेटभसंकाशौबभ्रूवतुररिंदमो ॥ १४॥ प्रहेतिथासिकस्तत्रतपोवनगतस्तदा ॥ 
हेतिदारक्रियाथेतुपरंयत्नमथाकरोत्‌ ॥ १५ ॥ सकालभगिनींकन्यांभयांनाममहाभयाम्‌॥ उदावहदमेयात्मास्वयमेवमहामतिः ॥ १६ ॥ स्‌ 
तस्यां जनयामासहेती राक्षसपुंगवः ॥ पुत्रंपु्रवतांश्रेष्ठोविह्ुत्केशमितिश्च॒तम्‌ ॥ १७॥ विद्युत्केशोहेतिपुत्रःसदीक्षार्केसमग्रमः ॥ व्यवधतम 
हातेजास्तोयमध्यइवांबुजम्‌ ॥ १८ ॥ सयदायौवनंभद्रमनुप्राप्तोनिशाचरः ॥ ततोदारक्ियांतस्यकर्तुव्यवसितः पिता ॥ १९॥ 
"यक्षाम? कहा है वह यक्ष हों ॥ १३ ॥ उन राक्षसोंमेंसे उनके स्वामीरूप हेति और प्रहेति नामक मधुकैटभके समान शत्रुदमनकारी दो भ्राता जन्म ठेते |^ 

| हुए ॥ १४ ॥ उन दोनोमेसे प्रहेति धर्मात्मा हुआ, इस कारणसे बह विरागी हो तपोवनको चला गया, परंतु हेति उस समय विवाह करनेके लिये अतिशय (& 


(७ यत्न करने लगा ७१७७ अप्रमेयात्मा महामतिमाच्‌ हेतिने आपही कालके निकट जाय प्राथना करके कालकी बहन भयानामक महाभयावनी कन्यासे विवाह /(@ 
. ७७९ ल्या ५५5७ फिर पुजदानोमै प्रथम जिने जानेके योग्य राक्षस हेतिने उस ख्रीके गर्भसे विद्युत्केश नामक विख्यात एर उत्पन्न किया॥ १ ७॥ महातेजस्वीहेतिका 


या पएरेसएस्यस्एसे स्एच्दरन्द ऊर्न | क छुपा समा 
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&॥ तब उत्तके प्रिताहेतिने उसका विवाह करना निश्चय किया ॥३९॥ फिर राक्षसश्रेष्ट हेतिने सन्ध्याके समान प्रतापवाली संध्याकी पत्रीको अपने पत्रके लिये संध्यासे 

| मांगा/२०॥ हे श्रीरामचन्द्रजी ! कन्या अवश्यही किसीको देनी होगी” संध्याने यह शोच विदयुत्केशको अपनी बेटी देदी ॥२१॥राक्षस विदयुत्केश संध्याकी परत्रोको 

® पाय उसके साथ विहार करने लगा, जेसे इन्द्राणीके साथइन्द्रजी विहार करते हैं॥२२॥ हे राम! कुछकालके पीछे वह साळकरंकटा विद्यत्केशसे गर्भधारण करती 
| हुई जसे समसे बादळोंकी राशि गभ धारण करती है ॥२३॥ फिर गंगाजीने जिस प्रकार तेजसे उत्पन्न महादेवजीके गर्भको त्यागन कर दिया था वेसेही उस | 

@ | मन्द्र पवतपर गमन करके जलगभ मेघके समान प्रमाववाळा गभ उत्पन्न किया । इसके पीछे वह विद्यत्कैशकी रतिके अभिछाषसे पुत्रके उत्पन्न होते ही ॥२४॥ 
| संध्यादुहितरंसोऽथसंध्यातुट्यांप्रभावतः॥ वरयामासपुत्रार्ैहेतीराक्षसपुंगवः॥२०॥अब्‌श्यमेवदातव्यापरस्मेसेतिसंध्यया॥ चितयित्वासुताद 

त्ताविद्यत्केशायराघवः ॥ २१ ॥ सेध्यायास्तनयांळब्ध्वाविद्य॒त्केशोनिशाचरः ॥ रमतेसतयासाथपौलोम्यामघवानिव ॥ २२ ॥ ` केनचि 

त्वथकालेनरामसालकटंकटा ॥ विद्यत्केशाहभमापधनराजिरिवार्णवात्‌ ॥ २३ ॥ ततःसाराक्षसीगभैघनगभसमम्रभम्‌ ॥ प्रसूतामंदरंगत्वा 
गंगागभेमिवाम्रिजम्‌ ॥ ससुत्सृञ्यतुसागमैविद्यत्केशरतार्थिनी ॥२४॥ रेमेतुसार्धपतिनाविसज्यसुतमात्मजम्‌ ॥ उत्सृष्ठस्तुतदागरभोघनशब्द्‌ 
समस्वनः ॥ २५ ॥ तयोत्सृष्टःसतुशिशुःशरदुर्कसमश॒तिः ॥ निधायास्येस्वयंसुष्ठिरुदोदशनकेस्तदा॥ २६ ॥ ततोवृषभमास्थाय पार्वत्यास 
हितःशिवः ॥ वायुमागेणगच्छन्वेशुश्रावरूदितस्वनम्‌ ॥ २७॥ अपश्यदुमयासार्धरूदंतराक्षसात्मजम्‌॥ कारुण्यभावात्पार्वत्याभवस्तिपु 
रसूदनः ॥ २८ ॥ तँराक्षसात्मजचकेमातुरेववयःसमम्‌ ॥ अमरंचेवतं कृत्वामहादेवोऽक्षरोऽव्ययः॥ २९ ॥ पुरमाकाशगंप्रादात्पार्वत्याः प्रिय 

॥ काम्यया ॥ उमयापिवरोदत्तोराक्षसीनांनृपात्मज ॥ ३० ॥ 

@| अपने पत्रको छोडकर स्वामीके साथ विहार करनेमें रत हुईं, उसका त्यागा हुआ वह पत्र वहीं मेघके समान शब्द करने लगा ॥२५॥ परंतु शारदीय सर्यके |(@ 
१। समान द्युतिमान्‌ वह बालक पिता माता करके त्यागा हुआ मुँहमें अंगूठा देकर धीरे ररोने लगा ॥२६॥ इसके उपरांत महादेवजी श्रीपारवतीजीके साथ बेलपर |& 
| चढ़कर गमन करते २आकाश मागेमे यह रोनेका शब्द सुनते हुए ॥२७॥ फिर रोतेहुए इस राक्षसपत्रको दोनोंने देखा और करुणाके वश ही पार्वतीजीके कहनेसे |(@ 

> त्रिएरदमनकारी महादेवजीने ॥ २८ ॥ उस राक्षसके पत्रकी अवस्था उसकी माताके समान कर दी; उस अवसरमें महादेवजीने उसको अमर भी करदिया |® 
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॥ २९ ॥ ओर पावेतीकी प्रियकामनासे उसे एक आकाशमें चळनेवाला इर भी दिया.हे राजकुमार ! पार्वतीजीने भी राक्षसियोंकी यह बरदान दिया ॥३०॥ || 
a त | े क ॥ ३ ०॥ [है 
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वा.रा.भा. |(@| कि राशक्षभ्रियं पतिका संयोग होते ही शीघ्र गर्भ धारण करें और शीघ्र ही उनका प्रसव करें और शीघ्र ही उनका बाळक माताके समान अवस्थावाला हो 
॥८॥४ जाया करे ॥ ३१ ॥ महामतिवाला राक्षसश्रेष्ठ बिद्युत्केश यह वर पाय अत्यन्त गर्वित हुआ, अधिक करके स्वामी शिवके निकट लक्ष्मी और आकाशगामी 

© विमानको प्राप्त होकर वह सब जगह घूनने लगा कि जिस प्रकार इन्द्रजी विचरण करते हैं ॥ ३२ ॥ इत्पार्ष श्रीमद्रा० वाल्मी० आदि० उत्तरकांडे भाषायां 

9) | चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ सूर्यके समान तेजस्वी ग्रामिणोनामक गन्धर्वं राक्षस सुकेशको धार्मिक और वरदान पाया हुआ देखकर ॥ १ ॥ रूप योवनमें त्रिभुवन 

विख्यात ओर दूसरी ठक्ष्मीके समान अपनी पत्री देववती नामक कन्याको ॥ २ ॥ उसने धर्मात्मा राक्षसराज सुकेशको राक्षसोंकी छक्ष्मीके समान दान दी । 
सद्योपलब्धिगेर्भस्यप्रसूतिःसद्यएवच॥ सद्यएववयःप्राप्तिमातुरेववयःसमम्‌॥३१॥ ततःसुकेशोवरदानग्वितः श्रियंप्रभोःग्राप्यहरस्यपाश्वतः। 
चचारशर्वत्रमहान्महामतिःखगंपुरंग्राप्यपुरंदरोयथा ॥ ३२॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० उत्तरकांडे चतुर्थः 
सर्गः ॥४॥ सुकेशंधामिंकंहट्ठावरळन्धंचराक्षसम्‌ ॥ आ्रामणीनामगंधवोंविश्वावसुसमप्रभः ॥ 9 ॥ तस्यदेववतीनामद्वितीयाश्रीरिवात्मजा ॥ 
त्रिषुलोकेषुविर्यातारूपयौवनशालिनी ॥२॥ तांसुकेशायधर्मात्माददौरक्षःश्रियंयथा ॥ वरदानकृतेश्वयसातंग्राप्यपतिप्रियम्‌ ॥३॥ आसीद 
ववतीतुष्टाधनंप्राप्येवनिर्धनः॥ सतयासइसंयुक्तोरराजरजनीचरः ॥४॥ अंजनादभिनिष्क्ान्तःकरेण्वेवमहागजः। ततःकालेघुकेशस्तुजनयामास 
- राघव ॥ जीन्पुत्राञ्जनयामासत्रेताग्मिसमविंग्रहान्‌॥ ५ ॥ माल्यवंतंसुमारिंचमारिंचबछिनांवरम्‌॥। त्रींस्रिनेत्रसमान्पुत्रात्राक्षसात्राक्षसाधिपः 

; ॥६॥ जयोलोकाइवाब्यग्राःस्थिताख्चयइवाम्यः ॥ त्रयोमंत्राइवा त्यु्राश्चयोघोराइवामयाः ॥ ७ ॥ 

. उ० काँ० || शिवजीसे वरदान पानेके कारण सुकेश ऐश्वर्यशाली होगया था, ऐसे भियपतिको पाय ॥ ३ ॥ देववती परम प्रसन्न हुई जैसे निधन परुष धनको पाकर प्रसन्न A 

 स० ५ (३) होता है. वह राक्षस भी उसके संग ऐसे शोभायमान होनेलगा ॥४ ॥कि जैसे हथिनीके संग अंजननामक दिग्गजसे उत्पन्न हुए महागजकी अति शोभा होती है |?) 

त्र र न ति सुकेशने देववतीके गर्भसे तीन अधियोकि समान मूर्तिमान्‌ तीन पत्र उत्पन्नकिये ॥ ५ ॥ माल्यवान, सुमाळी और बळवानोंमे श्रेष्ठ | 


(७) हे रघुनंदन ! राक्षसपति सुकेशने | 
९9) तीन नेत्रोकि समान यह तीन प॒ उत्पन्न किये थे, ॥ ६ ॥ एक स्थानपर स्थित तीन अभिके, समान अव्यय हुए तीन ळोकक /&%/ 
वड > क स ला तल स्य टी दरस पित्र ऋप्छस्पे उत्पच्य तीन सरोगॉको समान घोर ॥ ७ ॥ । dre अ JS) 
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$| देनेको आये हैं?” ॥१२॥ इन्द्रादि देवता छोगोंके साथ बहझाजीको वरदान देनेको तेयार देख वह सब राक्षस. 
कर उनसे बोले ॥ १३ ॥ हे देव ! तप करके आराधना किये जानेपर जो आप बर देनेको आये हैं; तो हमारा परस्पर महा अनुराग . रहै, कोई हम 


| पाकर अत्यन्त निर्भय हो देवता व असुर लोगोंको पीडा देने ळगे ॥ १६ ॥ देबतालोगोने ऋषि व चारण गणोंने राक्षसोंसे वध्यमान हो नरकमें पढे हुए 


£| ब तीनों अभ्रियॉके ही समान तेजस्वी सुकेशके वह तीन पत्र इसप्रकारसे बढने लगे कि जैसे विना औषधि किये रोग दिन २ बढता हे ॥ ८ ॥ वह तोनों 
90 राक्षत्तपत्र तपके बलते पिताको वर पाया देख; ओरतपके प्रमावते उत्त ऐश्वर्यक पानेको जान तप करनेका संकल्प मनमें ठान मेरु पवेतपर चले गये॥ ९ ॥ हे ।७ 
@ | नृपश्रेष्ठ ! वह तीनों राक्षस उस समय कठोर नियमोंका आश्रय ठेकर सब प्राणियोंको भय उपजानेवाळा घोर तप करनेलगे ॥१ ०॥ सत्य बोलना, सबसे सरलता 
9) रखना, इन्द्रियोंको सब ओर से आकषण कर अपने वशमें रखना इस भांतिसे ओर भी पृथ्वीतळपर दुठेभ तपोंकों करके उनलोगोंने देवता देत्य, मनुष्य 
९| सहित तीन लोकोंको संतापित करदिया ॥११॥ इसके उपरान्त विभु भूतभावन चतुरानन बह्लाजी विमानपर चढकर सुकेशके सब पुत्रोंसे बोले कि “हम वरदान 


तरयःसुकेशस्यसुतात्रताञ्चिसमतेजसः ॥ विवृद्विमगमंस्तत्रव्याधयोपेक्षिताइव॥८॥ वरप्राप्तिपितुस्तेतुज्ञात्वेश्वयतपोबलात्‌॥ तपस्तप्तुंगतामे 
रुआतरःकृतनिश्चयाः॥९॥ प्रशृह्मनियमान्घोरात्राक्षसानृपसत्तम॥ विचेरुस्तेतपोघोरंसर्वभूतभयावहम्‌ ॥ १०. ॥ संत्याजेवशमोपेतेस्तपोभि्भ 
विदुळभः॥ सतापयंतस्नीह्ठीकान्सदेवासुरमाइषान्‌॥११॥ ततोविभुश्रतर्वक्रोविमानवरंमाञ्रितः ॥ सुकेशपुत्रानामंञ्यवरदोऽस्मीत्यभाषतः 
॥ १२॥ ब्रह्माणंवरदंज्ञात्वासेद्रदेवगणवृतम्‌ ॥ उचुःप्रा्षलयःस्ेवेषमानाइवद्रुमाः॥ १३.॥ तपसाराधितोदेवयदिनोदिशसेवरम्‌ ॥ अजे 


कायब्रह्मात्राह्मणवत्सलः ॥१५॥ वरंछब्ध्वातुतेसवेरामरात्रिचरास्तदा ॥ सुरासुरान्प्रबाधंतेवरदानसुनिर्भयाः ॥१६॥ तबाध्यमानास्रिदशाः 
सषिसंघाःसचारणाः ॥ त्रातारंनाघिगच्छंतिनिरयस्थायथानराः॥१७॥ | 


वृक्षोंकी भ्रणीके समान कांपते हुए हाथ जोड 


लोगोंकोजीत न सके, शत्रुको हम लोग संहार किया करें ओर अजर अमर हों; आप हमें यह वरदान दीजिये ॥ १४ ॥ बराह्मण प्रिय विशु जह्माजी बोले 
कि “तुम लोग ऐसे ही होगे !! यह वरदान सुकेशके परत्रोंको दे हा अह्लळोक की ओर चले गये ॥१५॥ हे भीरामचन्द्रजी ! इस प्रकारसे बह राक्षस बरदान 
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याःशञरुइंतारस्तथेवचिरजीविनः ॥ प्रभविष्ण्वोभवामेतिपरर्परमनुन्रताः ॥ १४ ॥ एवंभविष्यथेत्युक्तासुकेशतनयान्विभुः ॥ सययोत्रह्मलो 


A 
| दा.रा.भा. |@| मचुष्यके समान अपना उद्धार करने वाळा किसीको भी न देखा ॥१७॥ हे रघु श्रेष्ठ ! उनराक्षसोंने हर्षित चित्ते आगमन करके शिल्पियोमे श्रेष्ठ चिरंजीवी A 
॥ ९ ॥ |2)| विश्वकमीजीसे कहा ॥१८॥ हे महामते ! शुभगुण समन्वित; तेजस्वी बळवान; महान्‌ सब देवताओंके भवन उनके मनमाने आप ही बनानेवाले हैं ॥ ३९ ॥ |& 
| इस कारण हम ठोगोंके लिये मनमाना भवन आप ही बनादे मेरु मन्दर अथवा हिमालय पर्वतका अवलंबन करके ॥२०॥ शिवजीके स्थानके समान हमारा &ि 
र बडाबारी यह आप बनाइये । उन महाबलवान्‌ राक्षसोंके वचन सुन विश्वकमीजीने ॥ २१ ॥ लोगोंके रहने की इन्द्र की अमरावतीके समान निवास स्थान । 
(| बताया कि दक्षिणसमुद्रके तीर त्रिकूट नाम पर्वत है ॥ २२ ॥ हे राक्षस गण ! और इस त्रिकूटके ही समान सुवेळ नामक दूसरा एक पर्वत है उस प॑तका र 
१ अथतेविश्‍वकर्माणंशिल्पिनांवरमव्ययम॥ऊउदचुःसमेत्यसंद्ष्टाराक्षसारघुसत्तम॥!) ८॥ओजस्तेजोबलवतांमहतामात्मतेजसा॥ग्रहकर्ताभवानेवदे | 
(९ वानांडदयेप्सितम्‌॥१९॥ अस्माकमपितावत्त्व॑गृहंकुरुमहामते॥ हिमवंतमुपाश्रित्यमेरुमंदरमेववा॥२०॥महेशवरगृहप्रख्यंग्रहंन'क्रियतांमहत॥ | 
| विश्‍वकर्माततस्तेषांराक्षसानांमहाभुजः ॥२१॥ निवासंकथयामासशक्रस्येवामरावतीम्‌॥ दक्षिणस्योदघेस्तीरेत्रिकूटोनामपर्वतः ॥२२॥ सुवेल |(@ 
2) | इतिचाप्यन्योद्रितीयोराक्षसेश्‍वर ॥ शिखरेतस्यशेलर्यमध्यभेऽबुदसन्निभें ॥२३॥ शकुनेरपिदुष्प्रापेटंकच्छिन्नचतुदिशि ॥ जिशद्योजनविस्ती | 
©| णोशतयोजनमायता ॥२४॥ स्वर्णप्राकारसंवीताहेमतोरणसंबृता ॥ मयालंकेतिनगरीशक्त्याज्ञत्तेननिमिता ॥२५॥ तस्यांवसतदुधर्षायूयराक्ष र् 
®) सपुंगवाः॥ अमरावतींसमासाद्यसंद्राइवदिवोकस'॥२६॥ लंकादुगैसमासाद्यराक्षसेषेहुभिव्रता। भविष्यथदुराधषाःशङ्णाशङस्रूदनाः ॥९७॥ |^ 
डे विश्‍वकमेकचःअुत्वाततस्तेराक्षसोत्तमाः ॥सहखानुचराभूत्वागत्वातामवसन्पुरीम्‌ ॥२८॥ र 
उ० व्हो० || बीचवाला शक मेचके समान है ॥२३॥ जिस पर पक्षी भी किसी प्रकारसे नहीं जा सकते क्योंकि उसके सब्र ओर विदीण पत्थर फेले हुए हैं । तीस योजन |/^ 
A 


 छ० ५ ७७) की विस्तारवाली और सौ योजन की चौड़ी ॥ २४ ॥ सुवर्ण की चहरदिवारीसे युक्त ओर सुवर्णके ही फाटकोंसे समन्वित इस प्रकार की लंका हमने इन्द्र 
` (७, कै उएक्कप से बनाई थी ५ २५७ ७ हे दुर्दथ राक्षस लोगो ! स्वर्गवासी इन्द्रादि देवता जिस प्रकार अमरावतीमे वास करते हैं तुम भी वेसे ही उस ठंकानगरीमें (68 

दे र्पुस्तेका संहार करनेवाले राक्षस बन्दो ! तुम सन बहुत सारे राक्षसोंके साथ ळंकागढमें टिककर शत्र॒ुगणोंके लिये दुराधर्ष होओगे /&)/ 
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| हृढ गढकी भीत व खाईसे युक्त सैकडों हजारों सुवर्णगहमालासे अळकुत छकानगरीको प्राप्त होकर राक्षमगण हषितचित्तसे वास करने लगे ॥ २९ ॥ हे राम हर 
0)| चेद्रजी ! इसी समयमें नर्मदा नामक एक गन्धर्वा अपनी इच्छासे उत्पन्न हुई ॥ ३० ॥ इसके ही श्री ओ कीतिके समान युतिवाली तीन कन्या हुईं । उस 
नामकी राक्षसीने ज्येष्ठके ऋमसे राक्षसोंको ॥३१॥ कन्या देदी । हर्षित होकर पृणमासीके चंद्रमाके समान मुखवाढी तीन कन्याएँ उस गन्धवाने तीन राक्षस 
॥ श्रेष्ठोंको दीं ॥३२॥ उस महाभागाने अपनी तीनों कन्याओंको पूर्वाफाल्युनी नक्षत्रमे उन राक्षसोंको दिया था । हे राम ! वह सुकेशके पुत्र अपनी ख्रियोंके 
@ | संग ॥ ३३ ॥ उस कालमें अप्सराओंके सहित देवताओंके समान विहार करनेम रत हुए, सुन्दरी नामक माल्यवानकी सुन्दरी भायी थी ॥ ३४ ॥ माल्य 
9) हढप्राकारपरिखांहेमेग्रहशतेवृताम्‌॥ ल॑कामवाप्यतंदृष्टान्यवसनजनीचरा:॥२९॥ एतस्मिन्नेवकालेतुयथाकामंचराघव ॥ नर्मदानामगंधर्वीब 
भूवरघुनंदन ॥३०॥ तस्याःकन्यात्रयंद्यासीद्धी श्रीकीतिसमग्यति ॥ ज्येष्ठकमेणसातेषांराक्षसानामराक्षसी ॥३१॥ कन्यास्ताःप्रददो दष्टा पूर्ण 
चेद्रनिभाननाः ॥ त्रयाणांराक्षसेद्राणांतिस्रोगंधर्वकन्यकाः ॥ ३२ ॥ दत्तामात्रामहाभागानक्षत्रेभगदेवते ॥ कृतदारास्तुतेरामसुकेशतनयास्त 
दा॥३३॥ चिक्रीडुःसहभायांभिरप्सरोभिरिवामराः ॥ ततोमाल्यवतोभार्यासुंदरीनामसुंदरी॥३४॥ सतस्यांजनयामासयदपत्यंनिबोधतत्‌॥ 
वजञ्रमुष्टिविरुपाक्षोदुसुखश्रवराक्षसः॥३५॥। सुप्तप्नोयज्ञकोपश्चमत्तोन्मत्तौतथेवच।। अनलाचाभवत्कन्यासुंदर्यारामसुंदरी ।।३६॥ सुमालिनो 
इपिभार्यासीत्पूर्णचद्रनिभानना॥ नाम्नाकेतुमतीरामप्राणेभ्योऽपिगरीयसी॥ ३७।।सुमालीजनयामासयदपत्यंनिशाचरः॥ केतुमत्यांमहराजत 
ब्रिबोधानपूर्वशः ॥३८॥ प्रहस्तोऽकंपनश्चेवविकटःकालिकासुखः॥ भूम्राक्षश्चवदण्ड श्चसुपाश्वश्चमहाबलः॥३९॥ संह्वादिःम्रघस्चेवभासकणंश्च 
राक्षसः ॥ राकापुष्पोत्कराचेवकेकसी चशुचिस्मिताः ॥ कुंभीनसी चइत्येतेसुमालेःप्रसवाःस्मृताः ॥४०॥ | 
वानने उस सुन्द्री नामक भार्यामे जो जो एत्र उत्पन्न कियेथे वह में कहता हूँ । वजम॒ष्टि, विरूपाक्ष, राक्षस दुख ॥ ३५ ॥ सुप्न्न; यज्ञकोप, मत्त; उन्मत्त 
&)| हे राम ? यह तो सुन्द्रीके पत्र हुए, और अनला नामक एक सुन्दर कन्या भी उसके हुई ॥ ३६ ॥ हे श्रीरामचंद्रजी ! सुमाळीकी भार्याका नाम केतुमती |£ 
©| था वह भी पूर्ण चंद्रमाके समान विमलवदनवाली और उस राक्षसको प्राणोंसे भी अधिक प्यारी थी ॥ ३७ ॥ हे महाराज ! निशाचर सुमाळीने केतुमतीके || 
|) गर्भसे जिन सन्तानोंको जन्म दिया आप उन सबके नाम कमालुसार हमसे सुनिये ॥ ३८ ॥ भहस्त, कंपन, विकट, काठिकासुख, धूत्राक्ष, दंड, महाबळी |%| 
९) सुपाश्वे ॥३९॥ संहादि, प्रघस और भासकर्णराक्षस यह तो महाबलवान्‌ सुमालीके पत्र हुए और कुम्भीनसी,केकसी राका और पष्पोत्करानामक कन्या भी || 
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वा.रॉःभा. |8| सुमालीकी पत्री हुई ॥४०॥ हे प्रभो !दक्षसुताके समान अत्यन्त रूपवाली वसुदा नामक गन्धी मालीकी भार्या थी, उसके नेत्र कमळदडके समान विशाल ये, || न 
॥१०॥ |&)| ओर दृष्टि मधुर थी, ॥ ४१ ॥ हे राघव ! सुमाळोके छोटे भ्राता मालीने उस ख्लीके गर्भसे जो जो सन्तान उत्पन्न की हम उनका वर्णन करते हैं आप श्रवण | 

@| करें ॥४२॥ अनल, अनिल, हर और सम्पाति, यह मालीके पत्र थे ओर यही निशाचर विभीषणके मंत्री हुए ॥४३॥ इसके उपरांत राक्षस शष्ठ माल्यवान्‌, |(@ 

सुमाळी अधिक बलवान्‌ होनेसे गर्वित हो सेकडों हजारों निशाचर एत्नोंके साथ इन्द्रादिदेवगण, ऋषिगण और राक्षसठोगोंको पीडा देने छगे ॥ ४४ ॥ वह (2 

सब पवनके समान दुद्धषं होकर सदा सब संसारमे घूमते हुए अधिक कया कहैं वह सब राक्षस लोग संग्रामभूमिम कालके समान अपार तेजस्वी और वह धन र 

मालेस्तुवसुदानामगंधर्वीरूपशालिनी ॥ भार्यासीत्पद्मप्राक्षीस्वक्षीयक्षीवरोपमा ॥ ४१॥ सुमालेरनुजस्तस्यांजनयामासयत्परभो॥ अपत्यं | 
कथ्यमानंतुमयात्वंखणुराघव ॥४२॥ अनलश्चानिलञ्चेवहरःसंपातिरेवच॥ एतेविभीषणामात्यामालेयास्तेनिशाचराः॥ ४३ ॥ तततस्तुतेराक्ष 
सपुंगवास्रयोनिशाचरेःपुत्रशतेश्चसंबृताः ॥ सुरान्सहेंद्रावषिनागयक्षान्बबाधिरेतान्बहुवीयंद्पिताः ॥४४॥ जगद्ध मंतोऽनिलवदुरासदारणेषुस 

त्युप्रतिमानतेजसः॥ वरप्रदानादपिगरविताभरशंकरतुक्रियाणांप्रशमंकराःसदा ॥ ४५॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मी आदि °च°सा०उत्तरकांडे | 

© 
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आधारंसर्वलोकानामाराध्यंपरमंगुरुस्‌ ॥ २॥ तेसमेत्यतुकामारिंतरिपुरारिंत्रिलोचनम्‌ ॥ उल्ुशप्रांजलयोदेवामयगहृदभाषिणः ॥ हे ॥ टे 
सुकेशपुत्रैभगवन्पितामहवरोद्वतेः ॥ प्रजाध्यक्षप्रजाःसर्वाबाध्यंतेरिपुबाधनेः ॥ ४ ॥ क्या र 
| पानेसे अत्यन्त गर्वित हो सवदा यज्ञादि क्रियाओंका नाश करने लगे ॥४५॥ इत्यार्षे श्रीमदा वाल्मी आदि० उत्तरकाँडे भाषायां पंचमः सगः ॥ ५ ॥ 
> राक्षसॉसे पीडित होकर देवता और तपोधन सुनिगण भयसे अत्यन्त संतापित हो देवाधिदेव महादेवजीकी शरणमे गये ॥१॥ जो महादेवजी जगव॒के उत्पन्न ४) 
2५) करनेवाले और संहारकारी, अव्यक्तस्वरूप अज ( जो कभी उत्पन्न नहीं होते, ) और सबसे अळग जिनका स्वरूप है सब लोकोंके आधार, आराधना ॥९& 
4. ५१७७९ रूस्नेके स्म्य और परम गुरू ५७७ कामके शु चिएरके दहन करनेवाले चिनेत्र महादेवजीके निकट एकत्र हो सब देवता हाथजोड भयके मारे गद्गद कचनोंसे /&)/ 
साक ळकवा ३ स की ती 


आके सब्छनेकी बासनासे श्रजापतिकी सब अजाको पीडा देते हैं ॥॥ //88/ 
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पंचमःसगः॥५॥ तेवाध्यमानादेवाश्चषयश्चतपोचनाः॥ अयाताःशरणंजम्बुदेवदेवंमहेश्वरम्‌॥१॥ जगत्कृष्टयंतकर्तारमजमव्यक्तरूपिणम्‌॥ | 
A 


RNS er Hi ts UN 


` 


(टि 


आप अभय दीजिये । आप रोइसूर्ति धारण करके इस समय इन समस्त देवकंटकोंका संहार कीजिये ॥ ८ ॥ प्रभुनीळलो हित महादेवजीने देवताओंके 


शरणान्यशरण्यानिआश्रमाणिकृतोनिनः ॥ स्वर्गाचचदेवान्प्रच्याव्यस्वगेक्रीडंतिदेववत्‌ ॥«५॥ अहंविष्णुरहंसुदरोबरह्माहदेवराडहम्‌ ॥ अहंयमश्व 
वरुणश्ंद्रो5हंरविरप्यहम्‌ ॥ ६ ॥ इतिमालीसुमालीचमाल्यवांचेवराक्षसाः ॥ बाधंतेसमरोद्धर्षायेचतेषांपुरःसराः ॥७॥ तन्नोदेवभयार्तानाम 
भयंदातुमईसि ॥ अशिवंवपुरास्थायजहिवेदेवकंटकान्‌ ॥८॥ इत्युक्तस्तसुरेःसर्वेःकपदीनीललोहितः ॥ सुकेशप्रतिसापेक्षःप्राहदेवगणान्प्रभुः 
॥ ९ ॥ अहंतान्नहनिष्यामिममावध्याहितेसुराः ॥ कितुमंत्रंप्रदास्यामियोवेतान्निहनिष्यति॥१०॥ एतमेवसमुद्योगंपुरस्कृत्यमहर्षयः॥ गच्छ 
'ध्वेशरणंविष्णुंहनिष्यतिसतान्प्रभुः॥ ११ ॥ ततस्तुजयशब्देनप्रतिनद्यमहेश्‍वरम्‌ ॥ विष्णोः समीपमाजग्सानिंशाचरभयादिताः ॥9२॥ शंख 


चक्रधरंदेवंप्रणम्यवहुमान्यच ॥ उचुःसंआंतवद्वाक्यंसुकेंशतनयान्धरति ॥ १३ ॥ सुकेशतनयेदेवजिभिख्रेतागिसब्निमेः ॥ आक्रम्यवरदानेन 
स्थानान्यपल्धतानिनः ॥ 9४ ॥ लंकानामपुरीदुर्गाजिकूटशिखरेस्थिता ॥ तत्रस्थिताः ्रबाधंतेसरवान्नःक्षणदाचराः ॥१५॥ 


& 
छि 
€ 
©) 
है) 
(n) 
है 
©) \ 
हि 
A 
ह 
8) इनका संहार करेंगे ॥११॥ उसके पीछे राक्षसोंके भयसे पीडित हुए देवतागण जयशब्दसे महादेवजीकी वंदना कर भगवान्‌ विष्णजीके समीप आये ॥१२॥ 
हि 
| 
(९ | पुरी बसी हुई हे निशाचरगण उसी पुरीमें रहकर हम सबको सताते हैं ॥ १५॥ 
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हमारे रक्षाके स्थान सब आश्रमोंको उन्होंने अरक्षाका स्थान कर दिया; वह सर्गसे देवतागणोंको निकाल कर स्वयं आप स्वर्शमे देवताओंके समान विहार | | 
0)| करते हैं ॥५॥ हमही विष्ण, हमही जल्ला, हमही देवराज इन्द्र, हमही यम, हमही वरुण, हमही चंद्रमा और हमही सूर्य हैं ॥६॥ इस प्रकार कहकर माली णि 
€| सुमाळी माल्यवान्‌ यह तीन राक्षस संग्राममं उत्साही हो जिसको सामने पाते हैं उसकोही मारडाछते हैं ॥ ७ ॥ इस कारण हे देव ! भयसे आर्त हम लोगोंको |(@ 


प्रकारसे वचन सुनकर सुकेशपर दया कर देवताओसे कहा ॥९॥ हे देवगण ! वह हमसे नहीं मारे जागे इस कारण हम उनको नहींमारेंगे परन्तु जो उनको 


| मारढालेगा हम उसका उपाय बताय देते हैं ॥ १० ॥ हे महाषियो ! कुछ भी विलम्ब न करके उस उद्योगमें ही आप सबजन विष्णजीकी शरणमें जायँ,वही (८ 


उन शंख चक्रधारी देवता विष्णुजीको अधिक सन्मानसेप्रणामकर सुकेशके प्त्रोंपर कोप किये और घबडाकर सब देवता यह वचन बोले ॥ १३ ॥ हे देव ! A 
)| अभिके समान अत्यन्त तेजःपुंज सुकेशके तीन प॒त्रोंने वर पानेसे चढाई कर हमारे सब स्थान छीन लिये हैं ॥१४॥ त्रिकूटपर्वतके शिखरपर एक छंकानामक |& 


वा.रा.भा. हे मधुसूदन ! आप हमारे हित करनेकी कामनासे उनको मार डालिये. हे सुरेश्वर | हम आपकी शरण आये इस कारण आपही हमारे आश्रय हो ॥१६॥ A 
॥११॥ उनका वदनकमळ अपने चक्कसे काटकर आप यमको सौंपदे, आपके सिवाय भयके समय हमको आश्रयका देनेवाला और कोई नहीं है ॥ १७ ॥ हे देव! ।७ 


सर्यभगवान जिस प्रकार अंधकारका नाश करते हैं, वेसे हो आप हर्षित चित्तसे मदसे उद्धत मस्तक राक्षसोंको उनके सेवकोंके साथ संग्राममें मारकर हमारा 


A 

C गोवि ~~ ० A 

भय दूर कीजिये ॥१८॥ शत्रुओंके भय देनेवाछे जनार्दन देवताओंके ऐसे बचन सुनकर सबको अभय देकर बोले कि ॥१९॥ हम सुकेश राक्षसकोजानते हैँ 
(28) 

टि 


और उसके सब पुत्र भी हमारे जाने हुए हैं उन सबमें बडा माल्यवान है ॥ २० ॥ उन समस्त अधर्मी राक्षसोंनेठंकाकी मर्योदाको तोड दिया हे इसकारण 
सत्वमस्मद्वितार्थायजहितान्मधुसूदन॥ शरणत्वावयंग्राप्तागतिभवसुरेश्वर॥१६॥ चक्रकृत्तास्यकमलान्निवेदययमायवे ॥ भयेष्वभयदोष्स्मा 
कंनान्योडस्तिभवताविना॥१७राक्षसान्समरेडृष्टान्‌सानुबंधान्मदोडतान॥नुदृत्वंनोभयंदेवनीहारमिवभास्करः॥१८॥ इत्येवंदेवतेरुक्तोदेवदेवो 
जनार्दनः ॥ अभयंभयदोऽरीणांदत्त्वादेवानुवाचह ॥ १९ ॥ सुकेशंराक्षसंजानेईशानवरदपितम्‌ ॥ सयत न त 
वान्‌ ॥ २० ॥ तानहंसमतिक्रांतमयादात्राक्षसाधमान्‌ ॥ निहनिष्यामिसंकुछःसुरामवतविज्वराः ॥ २१ ॥ का 
नाप्रभविष्णुना ॥ यथावासययुदृष्टाःप्रशंसतोजनार्दनम्‌ ॥२२॥ विदवुधानांसमुद्योगंमाल्यवांस्तुनिशाचरः ॥ थुत्वातीभात ग 
ब्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ अमराकऋषयश्चेवसंगम्यकिलशंकरम्‌ ॥ अस्मद्व्परीप्सेतइद्वचनमछुवत ॥ २४ | सुकेशतनयादेववरदानब ना, 
बाधत5स्मान्समुदृप्ताघोररूपाःपदेपदे ॥२५॥ रा क्षसेरमिभूताःस्मोनशक्ताःस्मप्रजापते ॥ स्वेघुसब्यसुसंस्थातुंभयात्तिषांदुरात्मनाम्‌ ॥२६। 
हम क्रोधसहित उनको संहार करेगे. हे सुरगण ! तुम निडर होवो ॥ २१ ॥ समस्त देवता ओंके र विष्णुजीके यह वचन सुनकर सब ० डो. 
जनाईनजीकी बडाई करते हुए अपने २ स्थानोंको गये ॥ २२ ॥ परंतु निशाचर माल्यवान देवताओंके इस उद्योगका वृत्तांत का अपने दो वीर भा र 
3 कहता हुआ ॥ २३ 0 देवता और ऋषिवृन्दोंने हमारे वध करवानेकी वासनासे शिवजीके निकट जाकर उसने ऐसा कहा है कि ॥२४॥ है देव ! घोररू 
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सर्दित है और विशेष करके बरदान पानेसे उद्धत हो वह भरतिक्षण हमको पीडा देती है ॥ २५ ॥ हे प्रजारक्षक ! उन 


चअन्यझ प्य उनके अयसे हम सब अपने २ स्थानोंसे 
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रहनेंको भी तो समथ नहीं हैं ॥ २६ ॥ HS) 
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इस्त कारण हे त्रिठोचन ! हमारे हितके लिये आप उनका संहार कीजिये । हे भस्म करने वाळोंमेभ्रेष्ठ ! आप हुंकारसे ही उन सब राक्षसोंको भस्म कर \(@ 
)| डाळिये ॥२७॥ अंधकासुरके मार डाळनेवाछे त्रिलोचन महादेवजी देवताओंके ऐसे बचन सुन कान हाथ और शिर कंपायकर बोले कि ॥ २८ ॥ हे देव ७ 
गण ! वह सुकेशके पुत्र हमसे अवध्य हैं. जो उनको संग्राममें मारेगा; हम तुमको उसका उपाय बताये देते हैं ॥ २९ ॥ “कि तुम सब गदाधर; चक्रपाणि, 
पीताम्बरधारी; जनादन, श्रीमान्‌ नारायण हरिकी शरणमे जाओ” ॥ ३० ॥ वह देवता महादेब्रजीसे इस प्रकारसे उपाय जान कामके शत्रु महादेवजीको 
प्रणाम कर नारायणजीके निकट आय उनसे सब वृत्तांत निवेदन करते हुए ॥ ३१ ॥ तब नारायणजीने इन्द्रादि देवताओंसे कहा कि “हे देवगण तुम सब | 
तदस्माकंहितार्थायजहितांश्चत्रिलोचन॥ राक्षसान्हुंकृतेनेवदहप्रदहतांवर ॥ २७ ॥ इत्येवत्रिदशे रुक्तोनिशम्यांधकसूदनः॥ शिरःकरंचश्चन्वान | 
इदबचनमन्रवीत्‌ ॥२८॥ अवध्याममतेदेवासुकेशतनयारणे ॥ मंत्र॑तुवःप्रदास्यामियस्तान्वेनिहनिष्यति ॥२९॥ योऽसौचक्रगदापाणिःषीत 
वासाजनादेनः ॥ हरिर्नारायणः श्रीमाञ्छरणंतंप्रपद्य॒य ॥३०॥ हरादवाप्यतेमंत्रंकामारिमभिवाद्यच ॥ नारायणाळयंग्राप्यतस्मैसर्वेन्यवेदयन्‌ 
॥ २३॥ ततोनारायणनोक्तादेवाइद्रपुरोगमाः ॥ सुरारीस्तान्हनिष्यामिसुराभवतनिभेयाः ॥ ३२ ॥ देवानांभयभीतानांहरिणाराक्षसर्षभौ ॥ 
प्रतिज्ञातोवधोऽस्माकंचित्यतांयदिहक्षमम्‌॥ २३ ॥ हिरण्यकशिपोमृत्युरन्येषांचसुरद्विषाम्‌ ॥ नसुचिःकालनेमिश्चसह्वादोवीरसत्तमः ॥३४॥ 


राधेयोबइमायीचलोकपालोऽथधामिकः ॥ यमलाञुनोचहादिक्यःशुंभशेवनिङुंभकः ॥ ३५ ॥ अघुरादानवाश्चेवसत्त्ववंतोमहाबलाः॥ सर्वे 
समरमासाद्यनश्रूयंतेऽपराजिताः ॥ ३६ ॥ सवैःकऋतुशते रिष्टंसवंमायाविदस्तथा ॥ सवेसवास्रकुशलाः सर्वेशञ्गभयंकराः॥२७॥ 


निभेय होवो, हम उन देवता ओंके शत्रु राक्षसोंका संहार कर डालेंगे” ॥३२॥ हे दोनों राक्षसश्रेष्ठी ! भयसे भीत हुए देवताओंसे नारायणजीने हम छोगोंके मार 
"| डाळनेकी प्रतिज्ञा की है इसलिये अब जो कुछ उचित हो सो करो ॥३३॥ नारायण करके हिरण्यकशिए॒ ब और भी देवताओंके शत्रु मारे गये हैं; उनके ट्र 
(8) सिवाय नसुचि कालनेमि वीरश्रेष्ठ संहाद ॥ ३४ ॥ बहुत सारी माया जाननेवाला राधेय; धार्मेक लोकपाल, यमल, अजुन, हार्दिक्य, शुम्भ, निशुम्भ | 
(| ॥ ३५॥ इत्यादि बलसम्पक्न महाबळवान्‌ असुर व दानवगण समस्त ही उन विष्णुजीके निकट संग्राममें पराजित हुए हैं॥ ३६ ॥ विशेष करके वह | 
| ् | सबही मायाके जाननेवाळे थे और सबही सब शाख्रनोमें पदारशीथे सबही शत्रुओकेलिये भयंकर थे और सबहीने सेकडों यज्ञ भी किये थे ॥ ३७ ॥ 


© \ 
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वा.रा.भा. 
॥ ३ २॥। 


परंतु नारायणजीने उन सेकडों हजारों देवताओंके शत्रुओंको मारडाला है । इस कारण यह जानकर सबका जिसमें भळा हो वही तुम सबको करना चाहिये; 
परंतु जिन्होंने हमारे मार डाळनेकी वासना की है, उन नारायणका जीतना अत्यन्त कठिन है ॥ ३८ ॥ इसके उपरांत सुमाली माली माल्यवानके वचन 
सुनकर अपने बडे भातासे बोले जेसे दोनों अश्विनी कुमार इन्द्रजीसे बोलते हैं ॥ ३९ ॥ हम लोगोंने भलीभांतिसे बेद पढा, बहुतेरे दान दिये, ऐश्वर्य बढाय 
कर उसका पालन बहुत किया और रोगरहिंत आयुर्बळ पाय उसके अलुत्तार धमकी स्थापना की ॥४०॥ अधिक करके देवरूप अचळ समुद्रोंमे श्रसमहोंसे 
स्नानकर अप्रमाण बलवाले शत्रुओंको हमने जीता; उससे अब हमको मृत्युका भी भय नहीं रहा है ॥४१॥ नारायण रुद्र इन्द्र अथवा यमराज सबही हमारे 
सन्सुख खडे होते हुए सदा डरते हैं ॥४२॥ हे राक्षसराज ! हमारे प्रति विष्णुजीके द्वेष होनेका कोई कारण नहीं हैं,देवतालोंगोंके दोषसे ही विष्णुजीका मन इस 
नारायणेननिहताःशतशोइथसहखशः॥ एतज्ज्ञात्वातुसवेषांशमंकतुमिहाइंथ॥दुः खंना रा यणं जेतुंयो नो इंतुमिहेच्छति ३ ८ ॥ ःसुमा ली मा ली चश् 
त्वामाल्यवतोवचः॥ऊचतुंश्रांतरंज्येष्ठमङिविनाविववासवम्‌॥ ३९॥ स्वधीतंदत्तमिष्ठंचऐश्‍वर्यपरिपालितम्‌॥आयुनिरामयंप्राप्तसुधमःस्थापितःप 
थि।४०।देवसागरमक्षोभ्यंशख्नेःसमवगाह्यच।जिताद्विषोह्यप्रतिमास्तत्जोभृत्युकृतंभयम्‌॥४१॥ नारायणशरुद्रथशकश्चापियमस्तथा॥ अस्मा 
कंप्रमुखेस्थातुंसवैबिभ्यतिसर्वदा ॥४२॥ विष्णो द्वेषस्यनास्त्येवकारणंराक्षसेश्वर ॥ देवानामेवदोषेणविष्णोःप्रचलित॑मनः॥४२॥ तस्मादद्य 
वसहिताःसवेंऽन्योन्यसमाबृताः ॥ देवानेवजिघांसामोयेभ्योदोषःससुत्थितः॥ ४४ ॥ एवंसंमन्त्र्यबलिनःसर्वसेन्य्ुपासिताः॥ उद्योगंघोष | 
त्वातुसवैनेऋतपुंगवाः ॥४५॥ युद्धायनि्येयुःकुद्धाजंभवृत्रादयोयथा ॥ इतितेरामसंमंञ्यसवोद्योगेनराक्षसाः ॥४६॥ घाय ह 
कायामहाबलाः॥ स्यंदनैवारणे्ेवहये्चकरिसन्निभैः॥४७॥ खरैरगोभिरथोष्टेशशिशुमारेभुजंगमेः॥मकरेःकच्छपेमीनोहगगरूडोपमेः॥४८॥ | 
20) प्रकारसे चलाय मान हुआ हे ॥ ४२ ॥ इस लिये हम सब और सब राक्षसोके साथ इकडे होकर आज इनके सहित देवताओंको मार डाठेगे, क्योंकि उन |(€ 
8) ठोस ही यह दोष उपजा है ॥ ४४ ॥ राक्षस परस्पर इस भकार की सम्मति करके युद्धके उथोगका ढेँढोरा फिरवा देते हुए ओर सब सेना की योजना /% 


. ७७९ स ऊ ५७५५७ फिर बआसुर और जम्भासुरके समान युद्ध करनेके लिये निकले; हे राम ! इस प्रकार सम्मति और उद्योग करक वह राक्षस ॥ ४६ ॥ i 
NR प क स्क्लक चक सच वळे २ ्रारीरचारू के और महाबर्वान्‌ थे, उनर्भेसे कोई रोपर, र, कोई हाथी पर, कोड हाथीके समान बुर 
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पश्षियोपर भी कोई २ सवार हुए ॥ ४८ ॥ कोई सिंह, व्याध, वाराह, समर व चमरपर चढ २ लकाको त्यागकर बलसे गर्वित हुए राक्षस चले ॥ ४५ ॥ | 
इस प्रकारसे देवताओंके शत्र राक्षस युद्ध करनेके लिये देवळोकको कंपायमान करते हुए, उन राक्षस्ोके गमन करनेके समय ठंकाके रहनेवाले और दूसरे 7 
प्राणियोंने बडीभारी उथलापथली देखी ॥५०॥ उसकाल ठंकाके जितने भयदर्शी प्राणी थे सबके सब उदासचित्त होगये। भ्रष्ट रथोंपर चढकरसेकडों हजारो |(@ 
॥५१॥ राक्षस अतियत्नके सहित देवताओंके लोकको शीघ्रतासे चले देवता भी राक्षसोंकी यात्राके संगही वहांसे निकले ॥ ५२ ॥ भय उपजानेवाले पृथ्वी | 
आकाशर्मे समस्त उत्पात कासे प्रेरित हो राक्षसनाथोंकी पराजयके लिये उठने लगे ॥ ५३ ॥ मेघ गरम २ रुधिर और हड्डियोंकी वर्षा करने लगे, समुद्र 
. सिंदेरब्यांधेर्वराहेश्वसृमरेश्वमरेरपि॥ त्यक्तालकांगताःसवंराक्षसाबलगर्विता'॥४९॥ प्रयतादेवलोकायायोछदेवतशत्रवः॥ लंकाविपयययंहष्ठाया 
_ निलंकालयान्यथ॥ «० ॥ भूतानिभयदशीनिविमनस्कानिसवेशः ॥ रथोत्तमेरुह्ममानाःशतशो5थसहसशः ॥५१॥ प्रयाताराक्षसास्तृणदेव 
| लोकंप्रयत्नतः ॥ रक्षसामेवमागेणदेवतान्यपचक्रसुः ॥ «२ ॥ भौमाशवांतरिक्षाश्रकालाज्ञप्ताभयावहाः ॥ उत्पाताराक्षसेन्द्राणामभवायसमु 
त्थिताः ॥ ५३ ॥ अस्थीनिमेघाववरषुरुष्णंशोणितमेवच ॥ वेलांससुद्राथोत्कांताश्रलुखाप्यथभरधराः ॥ «8 ॥ अट्टहासान्विसुंचंतोघनना 
दसमस्वनाः ॥ वाश्यंत्यअशिवास्तत्दारुणंघोरदशना:॥<«॥ संपतंत्यथश्रूतानिहश्यंतेचयथाकमम्‌॥ गश्रचकंमह्चाजप्रज्वालो्रारि भर्सुखेः 


॥ «६ ॥ रक्षोगणस्योपरिष्टात्परिअ्रमतिकालवत्‌॥ कपोतारक्तपादाअसारिकाविद्वुताययुः॥५७॥ काकावाश्यंतितत्र 


न त्त । तत्रेवबिडालावे द्विपादिकाः॥ 
उत्पातांस्ताननारंत्यराक्षसाबलदरपिंताः ॥५८॥यांत्येवननिवर्ततेमरत्युपाशावपारिताः ॥ माल्यवाँश्चंसुमालीचमालीचसुमहाबलः ॥५९॥ पुर 


स्सराराक्षसानांज्वलिताइवपावकाः ॥ माल्यवंतंतुतेसवेंमाल्यवंतमिवाचलम्‌ ॥ ६० ॥ 

अपनी मयौदाकों छोडकर उछलने लगा, ओर पर्वत चळायमान होने लगे ॥ ५४॥ सब प्राणी मेघोंके समान गंभीर स्वरसे अट्टहास करने लगे, अतिघोर 
श्ृगाियें दारुण शब्दसे चिछाने लगीं ॥ ५५॥ सब प्राणी क्रम कमसे गिरकर दिखाई देने लगे, गिदगण बडे २मंडळ बांधकर मुखसे ज्वाला उगळते |& 
(@| हुए ॥ ५६ ॥ राक्षसोंके ऊपर कालके समान घूमने छगे। कबूतर और लाळ २ पांववाली मेनाये छड २ कर राक्षसोंपर टूटने लगीं ॥ ५७ ॥ दो पेरवाले | 
2) | कौए और बिडिये वहांपर चिछ्ठाने छगीं इन सब उत्पातोंको कुछ भी न समझते हुए बठगर्वित राक्षसगण ॥५८॥ आगेको चलेही गये छोटे नहीं, क्योंकि, || 
॥& वह मृत्युकी फॉसीसे बँघ रहे थे । माल्यवान्‌ सुमाली और महाबळवान माळी ॥ ५९ ॥ यह तीनों सब राक्षसॉके आगे जलती हुई अभ्निके समान चलते थे । |€ 
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` वा.रा.भा उनमें माल्यवान्‌ पर्वतके समान था माल्यवानूका सब कोई ॥ ६० ॥ राक्षस आश्रय करके चले जैसे देवता विधाताका आश्रय ग्रहण करते हैं । वह राक्षसश ।(@ 
4३ होकी सेना महाघनके समान गर्जती हुई ॥ ६१ ॥ माळीके वशमें रहकर जयकी अभिलाषासे देवताओंके छोकमें गई; राक्षसोंकी इस तयारीको नारायण भश द्वे 


॥ ६२ ॥ देवदूतके सुखसे सुनकर नारायणजी युद्ध करनेके लिये गमन करते हुए, सब आयुधोंसे सज तरकश धारण कर गरुडजीपर सवार हो ॥ ६३ ॥ 


~ 


सहससर्यके समान युतिमान्‌ दिव्य कवचसे अपने शरीरको आवृत कर बाणोंसे पूण विमदो तरकश ॥ ६४ ॥ कमळनेत्र नारायणन कमर बांधनेकी डोरी, 


विमळखङ्ग, शख, चक्र, गदा धनुष और सड्ढादि शरेष्ठ आयुध धारण कर ॥ ६५ ॥ सम्पूण 


[ पर्वतके समान गरुडजीपर सवार हो राक्षसोके विनाश करनेके 
लिये शीघ्र यात्रा करते हुए ॥६६॥बिजलीकी दरारसे विराजमान बादल जिस प्रकार कांचनगिरिके शिखरपर शोभायमान होते हैं, उस कालगे श्यामवण 
निशाचराआश्रयंतिधातारमिवदेवताः॥ तद्ठलंराक्षसंद्राणांमहाभघननादितम्‌॥६१॥ जयेप्सयादेवछीकंमयोमालिवरोरिथत च 
मुद्योगंततुनारायण'प्रभुः॥ ६२ ॥ देवदूतादुपश्रुत्यचक्रेयुद्धेततामनः॥ ससजायुधतूणीरोवेनतेयोपरिस्थितः । ग नाता 
इस्राकसमद्यति ॥ आवध्य॒शरसंपूर्णेइषुघीविमलेतदा ॥६४। शरोणिसु॑चखङ्गं चविमलंकमलेक्षणः क ae ॥ कांचन 

॥६८॥ संपूणगिरिसंकाशंवेनतेयमथास्थितः ॥ राक्षसानामभावायययोतूणतरंप्रभु: ॥ ६६॥ सुपणप्टसबभाशया 


he 


स्यगिरेःशुगेसतडित्तोयदोयथा॥६०॥ ससिद्धदेवाषिमहोरगेश्वगंधवयक्षेरुपगीयमानः॥ समाससादासुरसेन्यशबुश्चक्रासिशाङ्गायुधशेखपाणिः 


` 


भ्रमत्पतावं ह न्‍्यचलोपलंनीलमिवाचलाग्रम ॥ ६९ ॥ ततःशितेःशो 
॥ ६८ ॥ सपणपक्षानिलनुन्नपक्षंश्रमत्पताकंप्रविकोणशस्त्रम्‌ ॥ चचालतटद्राक्षसराजसन्य व | se = 
हिता सते गाते शवानरतुल्यविमे ॥ निशाचराःसंपरिवार्यमाधवंवरायुधेनिबिभिदुःसहस्रशः ॥७०॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मी 


कीयेआदिकाव्ये च० सा० उत्तरकांडे षष्ठः सर्गः ॥ ६॥ नारायणगिरिंतेतुगजतोराक्षसांडुदाः॥ अर्दयंतो ऽमा आ 

पीतांबर धारे हरिभी गरुडपर चढकर वैसेही शोभायमान होते थे ॥ वह इ नारायण शेख, अ ० अत ळक ची मोमा 

NN ) क गः च्श्ट ~ रोवे शा ओंकी ना आएहुँ | ॥ दट ॥ पाषा के i शत क 

3222 0 मदष, नाग. यक्ष, और गन्धवासे गाये जाते इए देवतोक राजु le ड >> से बलहीन हो गई उसकी सब झंडियां गिरगई ओर हथि /& है 

र ध्ण्सरः समस्त सेना गरुडजीके पंखोंसे निकली हुईं पवनक घातस ब ने पते गे दक कट कप A 
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A जितत रकार पर्वतके ऊपर वर्षा करते हैं वेसेही राक्षसरूप मेघसमूह गजन करके नारायणजी स्वरूप पवेतको अख्न वषीयकर पीडित करने लगे ॥ १ 0 निमळ 
/)| श्यामवर्णवाळे विष्णुजी; नीळेरंगकी कान्तिवाळे निशाचरोसे घिरजानेके कारण ऐसे जान पडे मानो वर्षा करते इए भेघोने अजन पवेतको ढकलिया है 0२0 त 
6 | जेते टीडियोंके झुण्ड खेतीमें, मच्छर अभ्निमें, मकिखये शहदके घडेमें और मछछिये ससुद्रमे पेठती हैं ॥३॥ वैसे वज पवन और मनके समान वेगसे चल |(€ 
9)| नेवाळे बाणोंके सूह राक्षसोंके धनुषसे छूटकर नारायण हरिजीकी देहम प्रवेश करने लगे, जेसे प्रळयकाळमं सब ढोक नारायणमे मिल जाते हैं ॥४॥ रथ |४ 
©| पर चढे हुए रथके सहित आकाशर्म टिके, हाथियोंके चढनेवाले हाथियोंके सहित घुडसवार घोडोंके सहित और पेद पेदळ ही युद्ध करनेके लिये खडे रहे ॥५॥ | 
9) | पर्वतके समान देहवाले राक्षसोंने बाण,शक्ति,ऋष्टि,भाला आदि अञ्च शत्रोंसे शरीनारायणजीको भ्वासरहित करदिया जेसे प्राणायाम बाझणोंके श्वासको रोक लेता 
$| श्यामावदातस्तेविष्णुनीलेनक्तचरोत्तमैः ॥ बृतोंऽजनगिरीवायंवर्षमाणेःपयोधरेः ॥ २ ॥ शळभाइवकेदारंमशकाइवपावकम्‌ ॥ यथामृत्घरंदे 
| शामकराइवचाणवम्‌ ॥३॥ तथारक्षोधनुर्युक्तावजानिलमनोजवाः ॥ इरिवेशंतिस्मशरालोकाइवविषयये ॥ ४ ॥ दनम ग 
| जमूर्धगाः॥ अश्वारोहास्तथाश्वेअपादाताञ्चांबरेस्थिताः॥५॥राक्षसेन्द्रागिरिनिभाःशरःशकत्यृष्टितोमरेः॥ निरूच्छासंहरिंचकुःप्राणायामाइव 
| द्विजम्‌ ॥ ६॥ निशाचरेर्ताङयमानोमीनेरिवमहोदधिः ॥ शाङ्गेमायम्यदु््षोराक्षभ्सेयोऽसृजच्छरान्‌ ॥ ७॥ शरेःपूर्णायतोत्सधटेव्रकल्पे 
A 
® 
&&) 
© 
A) 
® 
A) 
(8) 
A 


भनोजवेः। चिच्छेदविष्णुनिशितेःशतशोऽथसहस्रशः ॥ ८ ॥ विद्राव्यशरवषंणवर्षवायुरिवोत्थितम्‌॥ पांचजन्यंमहाशंखंप्रदध्मो पुरूषोत्तमः 
[Se ९ ॥ सोऽम्बुजोइरिणाध्मातःस्प्राणनशंखराट्‌ ॥ ररासभीमनिह्वादस्रेलोकयव्यथयन्निव ॥ १ ०॥ शंखराजरवःसोऽथज्रासयामासराक्षसान्‌॥ 
| समदानिवङुंजरान्‌ ॥११॥ नशेकुरश्वाःसंस्थातुंविमदाःकुंजराभवन्‌॥ स्यंदनेभ्यश्च्युतावीराःशंखरावितदुबलाः ॥१२॥ 
हे॥ ६॥ जेसे मछलियोंसे समुद्र ताडित होता है; वेसेही निशाचरोंसे परम दुद्धर्ष हरिताडित होकर शाङ्गषदषको खेच राक्षसोंके ऊपर बाण छोढने लगे ॥७॥ 
कानतक संचकर वज्रके समान और मनके वेगके समान चळनेवाले तीखे बाणोंक समूहको छोडकर विष्णजीने सेकढों हजारों राक्षसॉको मारडाला ॥ ८ ॥ |® 
उठे हुए मेघोंको पवन जिस प्रकार छिन्न भिन्न कर उडाय देती है; वेसेही एरुषोत्तम विष्शजीने बाण वर्षाय राक्षसॉको भगाय पाञ्चजन्य नामक बडाभारी शंख |€] 
| बजाय ॥९॥ वह जलसे निकला हुआ शखराज हरीनारायण करके अतिजोरसे बजाया जाकर त्रिोकीको व्यथित करता ही हुआसा मानो घोर शब्दसेगजन |४| 
` |(@| कर उठा॥१०॥मृगराज सिंह जिस प्रकार बनमें मतवाळे हाथियोंको त्रासित करता है, वेसेही उस शंखराजके शब्दने राक्षसोंको त्रासित किया॥११।उस काळमें |||. 
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2 < 
बा.रा.मा. || मस्त राक्षसवीर शंखके घोर शब्दसे दुर्बळ होकर रथसे गिर पडे हाथी मदको त्याग करते हुए और घोडे भी स्थिर होकर खडे न रह सके ॥१२॥ वज्ञके [6 
।१ का [ॐ| पमान सुखवाळे फोकदार समस्त बाण शाङ्गधदुषसे छूट उन राक्षसॉको वायळ कर पृथ्वीम पेठ गये ॥ १३ ॥ राक्षस लोग नारायणके करकमल्से छूटे हुए || 
| बाणसमूहसे संग्रामे विदारित हो वजलगे हुए प्वतके समान पृथ्वीपर गिरे ॥१४॥ पर्वतोंसे जिस प्रकार गेरुकी धारा निकला करती है, पैसेही राक्षसोके | 
£) | शरीरमेंजो घाव विष्णुजीके चक्रसे होगये थे उनसे रुधिरकी धारा गिरने लगी ॥१५॥ विष्णुके किथे हुए शेखोंके राजा पांचजन्यका शब्द और शाङ्गधनुषका | 
| शब्द, इन शब्दोंने मिलकर राक्षप्तोंके शब्द ओर प्राणोंको मानो ग्रास करलिया॥ १६॥ तब विष्णुजीने बाणसशूहसे राक्षसोंके कंपायमान गळे, बाण, ध्वजा, धनुष, |(@ 
9)| रथ, पताका और तरकश काट डाले ॥१७॥ सर्यैमंडळसे जिस प्रकार किरणोंकी राशि निकलती है,सञुबसे जिस प्रकार जलससूह निकलता है, बडे २ पव |& | 
डे) शाङ्गचापविनिधुक्तावञ्रतुल्याननाःशराः ॥ विद्रयतानिरक्षांसिसुपुखाविविशुःक्षितिम॥१ ३॥ भिद्यमानाःशरेःसंख्येनारायणकरच्युतेः। निपेतू | 
£| राक्षसाभ्रमोशेलावज़हइताइव॥१४॥त्रणानिपरगावेभ्योविष्णुचककृतानिहि॥असळक्षरंतिधाराभिःस्वणधाराईवाचला'॥१५॥शंसराजरवश्वापि > 
9| शाङ्गचापरवस्तथा॥ राक्षसानांरवांश्चाषि्रसतेवैष्णवोरवः॥१६॥ तेषांशिरोधरान्धूतान्छरध्वजधवूंषिच॥रथान्यताकास्तूणिरांश्विच्छेदसहरिः |§ 
2 शरैः॥१७॥ सूर्यादिवकराघोरावायोचाइवसागरात्‌ ॥। पर्वतादिवनागेद्राधारोघाइवचांबुदात ॥१८॥ तथाशाङ्गविनिसुक्ताः शरानारायणिरिताः॥ |$ 
€| निर्धावंतीषवस्तूर्णशतशोऽथसद्नशः॥१९॥ शरमेणयथासिहासिहेनद्विरदायथा ॥ द्विरदेनयथाब्याञा्याबेणद्वीपिनोयथा ॥ २० ॥ रीषि |/ 
| नेवयथाश्वानःशुनामाजारकायथा ॥ मार्जारेणयथासरपाँःसपेणचयथाखवः ॥ २१॥ तथातेराक्षसाःसवेविष्णुबाप्रभविष्णुना ॥ द्रवंतिद्राविता 
§| आन्येशयिताश्चमहीतले॥ २२ ॥ राक्षसानांसहखाणिनिहत्यमधुसूदनः ॥ वारिजंपूरयामासतोयदंसुरराडिव ॥ २३ ॥ नारायणशरत्रस्तंशंख 
उ० का ० 


OA 


नाद्सुबिहृलम्‌ ॥ ययोलंकामभिसुखंप्रममराक्षसंबलम्‌॥२४॥ प्रभग्नराक्षसबलेनारायणशराहते ॥ सुमालीशरवर्भेणतिववाररणेहरिम्‌ ॥ २५॥ 
स० ७ ह तसि जसे सपे निकलते हैं, मेघसे जेसे जलधारा निकलती है ॥१८॥ वैसे ही सेकडों हजारों बाण नारायणजीके शाङ्गषसुसे निकलकर अतिवेगसे दोडनेळगे 
A\ (५३५५७ जिस भकार महाबली शरभकरके सिंह, सिंहसे हाथी, हाथीसे व्याध, व्याघ्रसे चीता ॥ २० ॥ चीतेसे कुत्ता, कुचेसे बिठ्ठी, बिछ्ठीसे सर्प और सप्ते 


ह ५ जहे आगते है ५ २१ ७ चैसेही समस्त राक्षस चिष्णजीके भयसे भागगये और बहुतसारे मरकर पृथ्वीपर सोगये॥ २२॥ मधुसूदन नारायणजी इसभरकारहजार२ 
(9 'स्प्स्सस्र्तर स्एटूएर सकयल बरच्यज्नस् बस्वस्ही 
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स्वच्छ ध्वनि करने रगे कि जेस देवराज इन्डजीके बादळ गजन करते हैं ॥२३॥ ञुरूय २ राक्षफॉकी सेना नार/यथ्एजरी के नाण /& 
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वर्षाकरके नारायणजीको संग्राममें निवारण करता हुआ ॥ २५ ॥ कुहर जिस प्रकार सयभगवान्‌कों ढक लेता है वसेही सुमालीने नारायणजीको बाणोंसे 
छायदिया उप्तकाल सत्त्वसम्पन्न राक्षसोंको धीरज आया॥२६॥इसके पीछे बलदार्पत वहराक्षस सुमाली क्रोधके वश हो घोर गजन करते २ राक्षसॉको मानो 
फिर जिलाता हुआ, विष्णजीको प्राप्त ॥ २७ ॥ छंबायमान भूषणयुक्त हाथ ऊपरको उठाय सुमाळी राक्षस हषके वश हो उस कालमें बिजलीयुक्त मेघके 
समान गर्जने लगा जसे हाथी गजता है ॥२८॥ जब सुमालो राक्षत गजनेळगा तब नारायणजीने उसके सारथीका प्रज्वलित कुण्डलभूषितशिर काटडाठा, 
उस कालमें राक्षसके रथके घोडे सारथिहीन इच्छानुसार इधर उधर घूमने लगे ॥ २९ ॥ धीरजहीन मनुष्य जिस प्रकार इन्ब्रियरूप घोड़ोंसे भ्रमके मागमें 
गिरता है राक्षपोंका राजा सुमालो भो वेप्ेही इन सब घोडोंके इधर उधर घूमनेसे कृमार्गमें चळने लगा ॥ ३० ॥ इसके उपरांत सुमालीक घोडे जब उसका 
सतुतंछादयामासनीहारइवभास्करम्‌ ॥ राक्षसाःसत्त्वसंपन्ना'पुनधेर्यसमाद्धुः ॥ २६ ॥ अथसो$भ्यपतद्रोषाद्राक्षसोबलदर्पिते ॥ महानादंप्र 
कुवाणोराक्षसाञ्ीवयन्निव ॥ २७ ॥ उत्तक्षिप्यलेबाभरणंघुन्वन्करमिवद्धिपः ॥ ररासराक्षसोहर्षात्सतडित्तोयदोयथा ॥२८॥ सुमालेनर्दतस्त 
स्यशिरोज्वलितकुंडलम्‌ ॥ चिच्छेदयंतुरश्वाशअ्रआंतास्तस्पतुरक्षसः ॥ २९ ॥ तेरश्वेआम्यतेआंतेःसुमालीराक्षसेश्वरः ॥ इंद्रियाशवेःपारभांते 
धृतिहीनोयथानरः ॥३०॥ ततोविष्णुमहाबाइंप्रततंतरणाजिर ॥ हतेसमालेर श्वेश्वरथेविष्णुरथप्रति ॥ मालीचाभ्यद्रवद्यक्तःप्रग््मसशरासनम्‌ 
॥३१॥ मालेधनुच्युताबाणाःकार्तस्वरविभ्ूषिताः ॥ विविशुहरिमासाद्यक्रौं चंपत्ररथाइव ॥ ३२ ॥ अर्थमानःशरेःसोष्थमाल्सिक्तेःसहसशः ॥ 
' चुश्षुभेनरणेविष्णजितेद्रियहवाधिभिः ॥ ३३ ॥ अथमोर्वीस्वनंकृत्वाभगवान्भूतभावनः ॥ मालिनंप्रतिबार्णौघान्ससर्जासिगदाधरः ॥३४॥ 
तेमालिदेहमासाद्यवज्रविद्युत्प्रभाःशराः ॥ पिबंतिरुधिरंतस्यनागाइवसुधारसम्‌ ॥३५॥ 
@ | रथ विष्णुजीके सामने छाये तब महाबाहु विष्णजीको संग्राम सेते आया हुआ देखकर, माळी धलुष ग्रहण करके विष्णजीके सन्सुख धाया ॥३१॥ सुवणेसे 
2) | विभूषित बाण मालीके धनुषसे छूटकर भीहरिजीके शरीरमे प्रवेश करने लगे, जेसे स्वामि कार्तिकजीको शक्तिसे कटे हुए क्रोचनाम पवतपर पक्षीगण आकर 
कूदते हैं ॥ ३२ ॥ उस समय भगवान्‌ विष्णजी मालीके चलाये हुए हजारश्बाणोंसे पीडित होकर भी चलायमान नहीं हुए, प पुरुष मानसिक 
| 9) | व्यथाओंसे चलायमान नहीं होता ॥३३॥ उसके पीछे गदाधर, खड्गधारी, भूतभावन विष्णुजी अपने धनुषपर टंकार देकर मालीके ऊपर बाण चढाने टगे 
है| ॥ ३४ ॥ वज्ञ सोदामिनीके समान तेजःइंज वह बाण मालीके शरीरमें पेठकर उसके रुधिरको पीने लगे जेसे नाग सुधारसको पीते हैं ॥ ३५ ॥ 
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बा.रा.भा. |@| तब शंख, चक्र, गदाधारी नारायणजीने माठीको विसुख करके उसका सुकुट, ध्वजा, तथा धनुष काट डाला ओर रथके घोडोंकों भी गिरा दिया ॥ ३६ ॥ 
॥१७॥ (र) परंतु निशाचर माळी रथहीन हो, गदा हाथमे छे विष्णुजीके सामने आय कूदा जेसे पर्वतपरसे कूदकर सिंह आवे ॥ ३७ ॥ यमराजने जिस प्रकार शिवजी 

)| के ऊपर अ्न चलाया था, और इन्द्रजीने जिसप्रकार पर्वतोंको घायल किया था; वेसेही राक्षसने पक्षिराज गरुडजीके माथेमें गदा मारी ॥ ३८ ॥ तब गरु 

इजी उस मालीकी गदा लगनेसे अत्यन्त व्याकुल हुए; और पीडासे व्यथित हो वह देव हरिको विसुख करते हुए क्‍योंकि विष्णुणी उनके ऊपर सवार थे 

॥ ३९ ॥ तब राक्षसोंके घोर गजेनसे कठोर शब्द उत्पन्न हुआ यह शब्द उस समय हुआ जब गरुडजीने राक्षस्तोंकी रणमे विसुख किया ॥ ४० ॥ गजते 
मालिनंविसुखकृत्वाशंखचक्रगदाधरः ॥ मालिमौलिंध्वजंचापंवाजिनश्राप्यपातयत्‌ ॥ ३६ ॥ विरथस्तुगदांगह्ममालीनक्तंचरोत्तम ॥ आपु 
प्ळुवेगदापाणिरगिर्यग्रादिवकेसरी॥ ३७॥ गदयागरुडेशानमीशानमिवचांतकः ॥ ललाटदेशे5भ्यहनहजेणेंद्रोयथाचलूम॥३८॥ गदयाभिहतस्ते 
नमालिनागरुडोशृशम्‌॥ रणात्पराड्युखंदेवळतवान्वेदनातुर'॥३९॥पराडूयुखेकृतेंदेवेमालिनागरुडेनवे ॥ अर 
॥४०॥ रावंश्रत्वाहरिद्यानुज' ॥ तियंगास्थायसंक्ुछःपक्षीशेभगवान्हरिः ॥४१॥ पराड्युखीप्युत्ससजमालयक|जचा 

य | Bob bab । ४९ ॥ काळचक्रनिर्भचक्रंमालेःशीर्षमपातयत्र ॥ तच्छिरोराक्षसेंद्रस्यचको त्छृत्तविभी 
षणम ॥ पपातरुषिरोहारिपुराराहुशिरोयथा ॥४३॥ ततःसुरेःसंमृहधेःसर्व्राणसमीरितः ॥ सिहनादरवोबुक्तःसाधुदेवेतिवादिमिः॥ ४४ ॥ 

मालिनंनिहतंदृष्टासुमालीमाल्यवानपि ॥ सबलोशोकसंतत्तोलंकामेवप्रधावितो ॥ ४५ ॥ 
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उत ह. गरुढजी सावधान होकर फिर रणभूमियें आये; ओर क्रोधके मारे पहलेके समान पंखोंकी निकली हुई पबनसे राक्षसॉको भगाने छगे ॥ ४६ ॥ | 

| श्रीविष्युजीन किसी २ राक्षतके सुखकमळ चक्तसे काटडाळे और किस्ती २ की छातीको गदासे चूर्णकर दिया, किसी २ की गर्दन हलसे खेचली, मूसलके न 
@| पहारसे किसीका शिर फोड दिया ॥ ४७ ॥ ओर किसी २ के सर्वाङ्ग खड्डसे काट डाढे, किसी रको बाणोंसे पीडित कर दिया इस परकारसे राक्षस घायल (र 
0)| होकर आकाशसे अतिशीध समुदके जलमें गिरने ढगे क्योंकि यह राक्षस आकाशे ही टिककर लड रहे थे ॥४८॥ सौदामिनी सहित महामेघ जिस | $ 
©| वजे फट जाता है वैसे ही नारायणजी भी धलुषसे छोडे श्रेठतीर प्रहारसे बाळखुळे राक्षसोंको विदीण करने ढगे ॥ ४९ ॥ उस काळमें राक्षसोंकी सेनाका 
2 गरुडस्तुसमाश्वस्तःसन्निबृत्ययथापुरा॥राक्षसान्द्रावयामासपक्षवातेनको पितः।४६॥ चक्रकृत्तास्यकमलागदासचूणितोरसः।लांगलग्लपितरी 
| वासुसलीभन्नमस्तकाः।४७।केचिचचेवासिनाछिन्नास्तथान्येशरताडिताः॥निपेतुरंबराचूणराक्षसाःसागरांभसि।४८॥नारायणोऽपीषुवराशनीभि 
विदारयामासधनु्विसुक्ते।नक्तंचरान्धूतविसुक्तकेशान्यथाशनीभिःसतडिन्महाश्रः४९॥ भिन्नातपत्रंपतमा नशङ्नशरेरपध्वस्तविनीतवेषम्‌॥ विनिः 
सूर्तानिभयलोलनेजंबलंतदुन्मत्ततरंबथूव ॥«०॥ सिंहादितानामिवकुंजराणांनिशाचराणांसहकुंजराणाम्‌ ॥ रवाश्ववेगाश्वसमंबभूवुः पुरा णसिहेन 
विमर्दितानाम्‌॥५१॥ तेवार्यमाणाहरिबाणजाळेःस्वबाणजालानिसमुत्सजंतः ॥धावंतिनक्तंचरकालमेघावाथुप्रणुन्नाइवकालमेघाः।५२॥ चक्रम् 
हारेविनिङ्त्तशीर्षाःसंच्रणितांगाश्चगदामरहारेः॥ असिप्रहारद्विविधाविभिन्नाःपतंतिशेलाइवराक्षसंद्राः ॥ ५२ ॥ विळंबमानेर्मणिहारङुंडलेनिंशा 
चरर्नीलबलाइकोपमेः ॥ निपात्यमानेदेहशेनिरंतरंनिपात्यभानेरिवनी लपर्वतेः॥५४॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वा” आ०उ सप्तमः सर्गः॥७॥ 

विनीत वेष बाणोंसे नष्ट होगया, और अश्नोंसे छत्र कट जानेसे बाणोंके प्रहारसे आँतोंके निकल आनेसे वह राक्षसोकी सेना मारे भयके चलायमान नेत्र हो |& 
अपने पराथेके ज्ञानको भूलगई ॥ ५० ॥ सिंह करके हाथीकी समान नृसिंहसे पीडित राक्षसगणोका शब्द और वेग व हाथियोंका चिंघाडना ओर वेग एक |€ 
समय ही उत्पन्न हुआ ॥५१॥ जिस प्रकार काले बादल पवनसे छिन्न भिन्न होकर उड जाते हैं वेसेही राक्षसरूपी काठे बादल हरिके बाणजालसे निवारित |% 

हो अपने २ बाणजालको छोडते हुए भागे ॥ ५२ ॥ समस्त श्रेष्ठ राक्षसगण चक्रके भ्रहारसे मस्तक कटाय, गदाकी चोटसे अंग चूण कराय, खन्गके प्रहारसे 


शरीरके दो भाग कराय पर्वतके समान गिर पडे ॥५३॥ उस काळमें गिरते हुए नीले पर्वतके समान छम्बायमान्‌ मणिमय हार और कुण्डछोंसे शोभित नीळे > | 
| बादलके समान गिरते जाते हुए राक्षसोंसे पृथ्वी ढक गई ॥ ५४ ॥ इत्याषं श्रीमद्रा० वाल्मी आदि० उत्तरकांडे भाषायां सप्तमः सर्गः ॥ ७ ॥ 
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बा.रा.भा. (| पद्मनाभ नारायणजी पीछे २धायकर जब उसराक्षसोंकी सेनाको मारते ही गये, तो माल्यवान्‌ राक्षस लंकाइरी तक पहुँचकर फिर छोटा, जैसे तीर पर पहुँच र 
॥१६॥ (र कर ससुद्रका जल फिर शीघ्र लौट जाता है ॥ १ ॥ फिर निशाचर माल्यवान्‌ क्रोधके मारे छाल रनेत्र कर शिर केंपाय पुरुषोत्तम पद्मनाभ श्रीनारायणजीसे ७ 


® | यह बोळा ॥ २ ॥ हे नारायण ! तुम प्राचीन क्षत्रियोंके धर्मको नहीं जानते कारण कि हम तो भीत होकर युद्ध करतेकी इच्छा नहीं करते हैं तथापि तुम |(@ 
2 नीचके समान हम लोगॉको मारेही डालते हो ॥ ३॥ है हुरेश्वर ! जो भाग हुए पुरुषका वृधजनित पाप करता है वह पुण्यकभका रियोंके जाने योग्य | | 
स्वर्गको प्राप्त नहीं होता ॥४॥ है शंख चक्र गदाधर ! यदि तुमको बहुत ही युका अभिलाष हुआ है तो छीजिये हम यह टिके हुए हैं; आपर्मे जो कुछ | 
| इन्यमानेबलेतस्मिन्पञ्चनाभेनपृष्ठतः ॥ मास्यवान्सञ्निवृत्तोऽथवेलामेत्यइवार्णवः ॥ १ ॥ सेरक्तनयनःक्ोधाचलन्मौलिनिशाचरः॥ पद्मनाभ A 
| मिदप्राहवचनंपुरुषोत्तमम्‌ ॥ २ ॥ नारायणनजानीषेकषात्रधर्मणुरातनश्‌ ॥ अशुद्धम्‌ नसोभीतानस्मान्हंसियथेतरः ॥ ३॥ पराङ्सुखवधेपा | 
| पयःकरोतिसुरेश्वर ॥ सइंतानगतःस्वगैलभतेपुण्यकर्मणास्‌ ॥ ४ ॥ शुद्धश्रद्वाथवातेऽस्तिशंखचक्रगदाधर ॥ ` अहस्थितोऽरिमपश्यामिबळं (६ 
| दर्शययत्तव ॥ ५॥ माल्यवंतंस्थितंदष्ठामाल्यवंतमिवाचछण्‌ ॥ उवाचराक्ष्बंतंदेवराजाडुजोबछी ॥ ६ ॥ थुष्मत्तोभयभीतानादिवानावि 
९| ग्रयाऽभयम्‌ ॥ राक्षसोत्सादनंदत्ततदेतदनुपाल्यते ॥ ७ ॥ प्राणेरपिभियंकार्यदेवानांहिसदामया ॥ सोऽइंवोनिहनिष्यामिरसातळगतानपि र 
रो) ॥ ८ ॥ देवदेवंब्वाणंतंरक्तांबुइ॒हलोचनम्‌ ॥ शक्त्याबिभेदर्सकुद्धोराक्षसेंद्रोशुजांतरे ॥ ९ ॥ माल्यवद्धुजनिर्शुक्ताशक्तिघंटाकृतंस्वना ॥ हरे र 
$| रुरसिबभाजमेचस्थेवशतदददा ॥ १° ॥ क र 
उ० का |) बल है सो दिखाइये ॥ ५ ॥ यह राक्षसराज माल्यवाचूको पर्वतके समान टिका हुआ देखकर महाबलवानु देवराजके अजुज विष्णुजी उससे बोले ॥ ६ ॥ तुम ८ 
। सु० ८ | लोगोंके भयसे भीत देवताओंको हमने राक्षसनाशरूप अभयदान किया है सो इस समय राक्षसोंका विनाश करके हम वह प्रतिज्ञा पूरी करते हैं ॥७॥ प्राणोते ८ 


(ठ जत देलतएओका भिय कार्थ कारना हमारा सदा ही योग्य कर्तव्य है, तुम चाहे पातालर्मे भवेश करो तोभी हम तुम सबको मार ढाठंगे ॥८॥ ढाळ कमले टि 
. २७ इमान तत्रकाळे देवदेच चिष्णजी इस अकारसे कह ही रहे थे कि इतनेहीमे राक्षसअेष्ठ माल्यवाचने कोधके वश हो शक्तिसे उनकी दोनों बांहॉके बीच छातीमें /%)/ 
क न उ ~ NN प्दस्द स्कण्कण्छ | न्द स्हएर्यचान्यर व्र च्स्व्काफ दे ब्सच्िह चंटोच्हे ५2८ 


ह घंटॉच्डे शब्दसे शब्दायमान होती हुई सौदामिनी ( बिजली ) अच्क ग्रेष्के ससान /(@/ 
ddbantia_s(Gangg aan Kasha —— ___.-तककक्ल्ण कद < 


ततस्तामेवचोत्कृष्यशक्तिशक्तिघरप्रियः ॥ माल्यवंतंसमुद्दिश्यचिक्षेपांबुरुहेक्षणः ॥११॥ स्कदोत्सृष्टेवसाशक्तिगोविंदकरनिःसृता ॥ कांक्षेती 
राक्षसंप्रायान्महोल्केवांजनाचलम्‌ ॥ १२॥ सातस्योरसिविस्तीर्णहारभारावभासिते ॥ आपतद्राक्षसेंद्रस्यगिरिकूटइवाशनिः ॥ १३ ॥ 
तयाभिन्नतनुत्राणःप्राविशद्विपुलंतमः ॥ माल्यवान्पुनराशवस्तस्तस्थौ[रिरिवाचलः।१४॥ ततःकाठायसञ्ुलंकटकेर्षहृुभिश्चितम्‌ ॥ प्रग्रह्या 
भ्यहनदंवंस्तनयोरंतरेहटम ॥ १५ ॥ तथेवरणरक्तस्तुमुष्टिनावासवानुजम्‌ ॥ नाढयिलाववमाविमेपह ता रः ॥ १६॥ ततोऽम्ब 
रेमदाञ्च्छव्दःसाधुसाध्वितिचोत्थितः ॥ आहत्यराक्षसीविष्णुगरुडंचाप्यताडयत्‌ ॥१७॥ वैनतेयस्ततःङुद्वोपक्षवातेनराक्षसम्‌॥ व्यपोहद्व 
ळवान्वायुःशुष्कपर्णचययथा ॥ ॥ १८ ॥ द्विजेंद्रपक्षवातेनद्रावितंदृश्यपूर्वजम्‌ ॥ सुमालीस्वबलेःसार्धलंकामभियुखोययौ ॥१९॥ पक्षवातब 
छोद्रइलोमास्यवानपिरा्ठ : ॥ स्वबलेनसमागम्यययौलंकांहियावृतः॥ २० ॥ एवंतेराक्षसारामहरिणाकमलेक्षण॥ बहुशःसंयुगेभग्राहतप्रव 

नायकाः 

निशाचर इन्द्रजीके अनुज विष्णजीको मूका मारकर तीन हाथ पीछे हट गया ॥ 9१६ ॥ तब आकाशमंडळमें “साधु साधु?” यह बडा भारी शब्द हुआ, 
| एाक्षसने विष्णजीको मार फिर गरुडजीके ऊपर प्रहार किया ॥ १७ ॥ फिर बलवान्‌ विनताके परत्र गरुडजीने महाकोध कर पवनसे उडते हुए सूखे पत्तोंके 
समान राक्षसको बहुत दूर फेंक दिया ॥१८॥अपने बडे भाईमाल्यवानको पक्षिराज गरुडजीके पंखोंकी पवनसे ताडित देख कर सुमाळी सेनाके सहित लकाको 
$| भाग गया ॥ १९ ॥ पंखोंसे उत्पन्न पवनके बलसे फेंका जाकर माल्यवानु राक्षस भी लाजके मारे अपनी सेनामे जाय घुसा ॥ २० ॥ हे कमललोचन ! 
(| भीरामचन्द्जी ! इस प्रकारसे भगवान्‌ हरिने उन राक्षसोंको अनेक बार रणम भगाया और उनमें मुखिया २ सेनापतियोंका संहार किया ॥ २१ ॥ 
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(| शोभायमान होने छगी ॥ १० ॥ शक्तिधर भिय कमळदळलोचन हरिने तत्काळ ही उस शक्तिको उठायकर माल्यवानकेऊपर चलाया ॥ ११ ॥ बडाभारी ।(@ 
&)| उल्का जित्त प्रकार अंजन पवतकी ओर दोंडती है, वेसेही वह शक्ति गोविंद नारायणके हाथसे छूटकर स्वामाकातिकजीके समान राक्षसके सहार करनेकी | 
ह) अभिळाषासे दोडी ॥ १२॥ जिस प्रकार वज पर्वतके शिख रपर गिरे वेसेही वह शक्ति राक्षसश्रेष्ठ माल्यवाजूकी हारमाळा विभूषित विशाल छातीमें जाकर |(@ 
७) लगी ॥ १३ ॥ शक्तिप्रहारसे कवच कटजानेपर माल्यवान्‌ अतिमोहको प्राप्त हुआ परन्तु फिर सावधान हो पर्वतके समान अचल हो उठा ॥ १४ ॥ उसके | 
® | पीछे बहुतसारे कांटोंसे युक्त काळे लोहेसे बनाहुआ शूळ लेकर माल्यवानुने देवताओंमें श्रेष्ठ विष्णुजीकी छातीमें अतिजोरसे मारा ॥ १५॥ और वह रणांग्रिय |(@ 
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वा.रा.भा. र बह बलसे पीडित हुए राक्षस विष्छजीके सहित युद्ध करनेमे असमर्थ हो छंकाको छोड अपनी २ ख्नियोंके साथ पाताल लोकमें रहनंकी चले गये ॥ २२॥ | 
॥१७॥ ह है रघुनंदनभेष्ठ ! विख्यात बळवीर्यवाळे राक्षस सालकटंकटाके वंशवाळे सुमाली राक्षसका आश्रय लेकर समय बिताने लगे ॥ २३ ॥ हे राम ! तुमने पुल ७ 
त्त्यवंशवाळे जिन समस्त राक्षसोंका संहार किया है महाभाग सुमाळी माल्यवान्‌ और माली यह सबही उनसे प्रधान थे अधिक कया कहें यह रावणसे भी |(@ 
अधिक बलवान थे ॥ २४ ॥ शंख चक्र गदाधारी देव नारायणके सिवाय ओर कोई भी देवताओंको पीडा देनेवाळे सुरशत्रु राक्षसोंका संहार नहीं कर 
सकता है ॥ २५ ॥ तुमही चार भुजावाळे देव सनातन नारायण हो आप ही अजित प्रभु अविनाशी हैं परन्तु आप राक्षसका नाश करनेके लिये मायारू 
अशक्नुवंतस्तेविष्णुंग्रतियोदधुंबलादिताः ॥ त्यक्त्वालंकांगतावस्तुपातालंसहपत्नयः। २२ ॥ सुमालिनंसमाद्यराक्षसंरघुसत्तम ॥ स्थिताः 
प्रस्यातवीर्यास्तेवंशेसालकरटंकटे॥२३॥ येत्वयानिहतास्तेतुपौलस्त्यानामराक्षसाः ॥ सुमालीमाल्यवान्मालीयेचतेषांपुरःसराः॥ सर्वेण्तेमहा 


रणागतवत्सलः ॥२७॥ एषामयातवनराधिपराक्षसानाबुत्पत्तिरशकथितासकलायथावत्‌ । भूयोनिबोधरधुसत्तमरावणस्यजन्मप्रभावमतुले 
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On 
< कारणस अधर्मी पापाचारोंका ४ र | 
2 राष्र्सेका यह समस्त उत्पत्तिवृत्तान्व कहा । हे रघुभेष्ठ ! रावण ओर उसके इत्रोंका जन्म व अतुळ प्रभावका वणन हम फिर आदिसे अंत तक कहते हैं आप ॥6 
. ७ अब व्हे ७ २८ \ जब वह बलवान राक्षस सुमाली विष्णजीके भयसे पीडित बेटे पोतोंके सहित बहुत काळतक पाताळर्मे ही बिचरता रहा, तब उत्ताल /ड्र/ 
न > चर डसि ब्कल्छरवं रस्य च्छरते से \ २०. ६ ० चाल्मी ० आ० उत्तर्कांडे भाषायाम्मः सर्गः ॥ < ॥ ह ZY 
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इसके उपरान्त कुछ काळ बीतनेपर सुमाळी नाम राक्षस पातालसे निकल मृत्युलोकर्क सब स्थानोंमें घूमनेळगा ॥ $ ॥ नीले मेघके समान तपाये हुए सुवर्णके 
| कुंडळ पहरे वह सुमाली घूमनेके समय प्मरहित लक्ष्मीके समान कुमारी बेटीको संगमे छेलेता हुआ ॥ २॥ इस प्रकारसे पृथ्वीपर घूमते २ उस राक्षसनाथने 
©| उष्पक विमानपर बेटे हुए कुबेरजीको देखा ॥ ३ ॥ पुलरत्यजीके पत्र विभु धनेश्वर कुबेरजी उस समय पिताजीके दर्शनको पुष्पकविमानपर चढकर जाय रहे 
ट्र.) थे, देवताके समान व अग्निकी नाई उन कुबेरजीकी जाता हुआ देख ॥ ४ ॥ राक्षस मृत्युलोकसे विस्मयसहित पाताळको चलागया, महामति राक्षस वहां , 
रर कर इस प्रकारकी चिन्ता करने लगा ॥ ५॥ “ किस श्रेष्ठ कार्य करनेसे हम लोगोंकी बढती ऐसी हो ? ” नीले बादळके समान, तपाये हुए सुवर्णके कुंडल 
&। कस्यचित्त्वथकालस्यसुमालीनामराक्षसः ॥ रसातलान्मत्येलोकंसर्ववेविचचारह॥9॥ नीलजीमूतसंकाशस्तप्तकांचनकुंडलः॥ कन्यांदुहितरं 
| गृह्मविनापद्ममिवश्रियम्‌ ॥२॥ राक्षसंद्रःसतुतदाविचरन्वेमहीतले ॥ तदापश्यत्सगच्छंतंपुष्पकेणधनेशवरम्‌ ॥३॥ गच्छंतंपितरंद्ष्टंपुलस्त्य 
@| तनयंविभुम्‌ ॥ तंदृष्टामरसंकाशंगच्छंतंपावकोपमम्‌ ॥ ४ ॥ रसातल्प्रविष्टःसन्मर्त्यलोकात्सविस्मयः ॥ इत्येवंचितयामासराक्षसानांमहा 
| मतिः ॥«॥ किकृत्वाश्रेयइत्येवंवधेमहिकथवयम्‌ ॥ नीलजीमृतसकाशस्तप्तकांचनकुंडलः ॥ ६ ॥ राक्षसेद्रःसतुतदाचितयत्सुमहामतिः ॥ 
$| अथाब्रवीत्सुतांरक्षःकेकसींनामनामतः ॥७॥ पुत्रिप्रदानकालो5यंयौवनंव्यतिवर्तते ॥ प्रत्याख्यानाचभीतोस्त्वंनवरेःपरिगृह्मसे ॥८॥ त्वत्कृते 
७) चवर्यसर्वेयत्रिताधमबुद्धयः ॥ त्वंहिसवेगुणोपेताश्री'साक्षादिवपुत्िके ॥९॥ कन्यापितृत्वृंदुःखंहिसवेंपांमानकांक्षिणाम्‌ ॥ नज्ञायतेचकः 
| कन्यांवरयेदितिकन्यके ॥9०॥ मातुःकुलंपितृकुलंयत्रचेवचदीयते ॥ कुलत्रयेसदाकन्यासंशयेस्थाप्यतिष्ठति ॥ ११ ॥ 
®) | पहरे ॥ ६ ॥ महामति उस कालमें ऐसी चिन्ता करके केकसीनामक अपनी बेटीसे बोला ॥ ७ ॥ हे बेटी ! तुम्हारी यह अवस्था बीती जाती है, इससे तुमको 
< विवाह देनेका यही उचित समय है, कदाचित्‌ तुम उसको अंगीकार न करो, इसी आशंकासे भीत हो कोई भी पात्र तुमको ग्रहण नहीं करता है ॥ < ॥ हे 
2९ | बेटी ! तुम साक्षात लक्ष्मीके समान समस्त ग्रुणोंसे भूषित हो; इस कारण हम सबधमंमे बुद्धि स्थापन करके तुम्हारे योग्य वर प्राप्त करनेके लिये यत्न कर रहे & 
|| है ॥ ९ ॥ मानके चाहनेवाळे इरुषॉके लिये कन्याका पिता होना बडे ही दुःखकी बात है; वह दिन रात यही विचार करते हैं किं “ यह कन्या किसको | 
|(@| दीजायगी ? परन्तु कन्या इस दुःखको नहीं जानती ॥ १० ॥ माताके कुलको, पिताके कुलको, शवशुरके कुळको इन तीन कुछोंको कन्या सदा संशयम 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha , Fe र्य या ५ ही तोडा 
Se EE है > जे च / आ £ RE कल | gl EC 


वा.रा.भा. 
॥१८॥ 


डालकर टिकी रहती है ॥ ११ ॥ हे पत्रि ! प्रजापतिके कुलमें उत्पन्न हुए सुनिभ्ेष्ठ पुलस्त्यजीके पुत्र बिश्रवाजीकेनिकट जाय उनको तुम अपना पति बनालो र 
॥ १२॥ हे बेटी जो तुम उनको अपना पति बना छोगीं तो तेजसे सयके समान इस धनेश्वर कुबेरके समान तुम्हारेभी पत्र उत्पन्न होंगे इसमें कुछ संदेह 
नहीं ॥१३॥ वह कन्या ऐसे वचन सुन पिताजीके गौरवके मारे वहां परजाकर खडी होगई कि, जहां विश्ववाजी सुनि तप कर रहे थे ॥१४॥ हे श्रीरामच 
न्दजी ! उस काळमें पुळस्त्यजीके पत्र बाह्मणश्रेष्ठ विश्रवाजी चतुर्थ अभिके समान प्रदोषके समय अभिहोत्रकी उपासना कर रहे थे ॥१५॥ कैकसी उस दारुण 
प्रदोष काळका कुछ विचार न करके पिताके गौरबके मारे सुनिके निकट जाय उनके चरणोंमे दृष्टि गाय खडी होगई ॥१६॥ और वह भामिनी वारंवार 


सात्वंसुनिवरंशरे्ंप्रजापतिङुलोद्भवम्‌ ॥ भजविश्रवसंपुतिपौलस्त्येवरयस्वयम्‌ ॥१२॥ इह्शास्तेभविष्यंतिपुत्राःपुत्रिनसशयः॥ तेजसाभा 


स्करसमोयाहृशोऽयंधनेश्वरः ॥१३॥ सातुतद्वचनंश्॒त्वाकन्यकापितगोरबात्‌ ॥ त्रगत्वाचसातस्थौविश्रवायत्रतप्यते ॥ १४ !! एतस्मिन्न 


तरेरामपुलस्त्यतनयोद्विजः ॥ अगश्निहोर्ुपातिष्ठञ्चतुर्थहवपावकः ॥१५॥ अविचित्यतुतावेलांदारुणांपितृगोरवात्‌ ॥ उपसृत्याग्रतस्तस्य 
चरणाधोसुखीस्थिता ॥ ॥ १६ ॥ विलिखंतीमुहूमिमंगुष्ठाअणभामिनी द ॥ सतुतांवीक्ष्यसुश्रोणी पूर्णचंद्रनिभाननाम्‌ ॥१७॥ अब्रवीत्परमो 
दारोदीप मानांस्वतेजसा ॥ भद्रेकस्यासिदुहिताकुतोवात्वमिहागता ॥ कार्यकस्यवाहेतोस्तत्त्वतोश्रहिशोमने ॥१८॥ एवशुक्तातुसाकन्या 


कृतांजलिरथान्रवीत्‌ ॥ आत्मग्रभावेणसुनेज्ञातुमईसिमेमतम्‌ ॥ १९ ॥ किंतुमांविद्विजहषेंशासनात्पितुरागताम्‌ ॥ क्ैकसीनामनाम्नाहंशोषं 
: त्वंज्ञातुमर॑सि ॥ २० ॥ सतुगत्वा्ुनिध्योनंवाक्यमेतदुवाचह ॥ विज्ञातंतेमयाभट्रेकारणंयन्मनोगतम्‌ ॥ २१ ॥ 
&| अपने पांवके अगुठेसे पृथ्बीकोकूरेदने लगी, तब पूणिमाके चन्द्रमाकै समान मुखवाळी परमसुन्दरीको देख ॥ १७॥ परम उदार स्वभाववाले अपने तेजसे 
| दीसिमान ऋषिजी उस कन्यासे बोले कि '' हे भद्दे ! तुम किसकी बेटी हो? और किस स्थानसे यहांपर आई हो ? किसके निमित्त आई हो ? व हमको 
न (0 कोनसा काये करना होगा ९ हे शोभने ! तुम यह समस्त वृत्तान्त ठीक २ हमसे कहो ?? ॥ १८ ॥ वह कन्या इस भांतिसे पुँछेजानेपर हाथ जोड़कर बोली 
७७७७७ चले वकास हि आ मानसि हणारे मनका दृ त्तान्त जानकें ॥ १९ ॥ हे बहावें ! हमारा नाम कैकसी हम अपने पिताके कहनेसे यहां आई हैं, 


३४५४३२३८ जाहः हज गाव ६८हक्तापऽछक्क (इलत जानकर बोले; हे भने ! हम वणारे अनेका कराणा EE _ 


a) 


FTES ROSH OSES 


उ० को ० 
॥ स्‌० ९, 


> र (>/2९>> 
INTO NOMS छ 


A 


(2) 


५ 


AN 


और मनका अभिमाय जान गये हैं ॥२१॥ हे मतवाले हाथीकीसी चालवाली ! तुमने हमसे पत्रकी कामना की है; परन्तु तुम दारुण समयमै हमारे निकट \(@ 
आई हो ॥ २२ ॥ इसलिये हे भद्दे तुम जेसे पत्र उत्पन्न करोगी वह सुनो, कूर बान्धवोंके प्यारे दारुण स्वभाव और दारुणरूप होंगे॥ २३ ॥ हे सुशेणि. ।& 
| ऐसे ! कूरकर्मचारी राक्षसोंको तुम उत्पन्न करोगी, कैकसी उनके वचन सुन प्रणाम कर बोली ॥ २४ ॥ कि हे भगवन्‌ ! आप बद्नवादी हैं । इसलिये आपके |(@ 
£) | निकटसे हम ऐसे दुराचारी पत्नोंको उत्पन्न करना नहीं चाहतीं इस कारण जिससे उत्तम पुत्र उत्पन्न हों ऐसा अनुग्रह कीजिये ॥ २५ ॥ सुनिश्रेष्ठ विश्रवाजी |€ 
© | इस कन्याके ऐसे वचन सुनकर केकसीसे फिर बोठे, जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमा रोहिणीसे बोलते हैं ॥ २६ ॥ हे श्रेष्ठमुखवाठी । तुम्हारा छोटा पत्र हमारे | 


सुताभिलाषोमत्तस्तेमत्तमातंगगामिनि ॥ दारुणायांतुवेलायांयस्मात्त्वमासुपस्थिता ॥ २२ ॥ शृणुतस्मात्छुतान्भद्रेयाहशाञ्जनयिष्यसि ॥ 
दारूणान्दारुणाकारान्दारूणाभिजनप्रियान ॥२३॥ प्रसविष्यसिसुश्रोणिराक्षसान्कूरकर्मणः ॥ सातुतद्वचनंश्षत्वाप्रणिपत्याब्वीद्वचः ॥२४॥ 
भगवन्नीदशान्पजांस्त्वत्तो5हंबह्मवादिनः ॥ नेच्छामिसुदुराचारान्प्रसादंकतुमहंसि ॥ २५॥ कन्ययात्वेवसुक्तस्तुविश्रवासुनिपुंगवः ॥ उवाचके 
कसींश्रूयःपूर्णेदुरिवरोहिणीम्‌ ॥ २६ ॥ पश्चिमोयस्तवसुतोभविष्यतिशुभानने ॥ ममवंशानुरूपःसघर्मात्माचनसंशयः ॥२७ रा एवमुक्तातुसा 
कन्यारामकालेनकेनचित्‌ ॥ जनयामासबीमत्संरक्षोरूपंसुदारूणम्‌ ॥ २८ ॥ दशग्रीवंमहादंइंनीलांजनचयोपमम्‌ ॥ ताम्रोइडविशतिभुजंमहा 
स्येदीप्रमूषजम्‌ ॥ २९ ॥ तस्मिज्ञातेततस्तस्मिन्सज्वालंकवलाःशिवाः ॥ कव्यादाचापसव्यानिमंडलानिप्रचक्रमुः ॥ ३० ॥ ववषरुधिरं 

देवोमेघाथखर्रानेःस्वनाः ॥ प्रबभौनचसुयोवेमहोल्काश्वापतन्भुवि ॥३१॥ चरकपेजगतीचेववबुवाताःसुदारुणाः॥ अक्षोभ्यःक्षुभितश्चवससुद्ः 

सरितांपतिः ॥ ३२ ॥ अथनामाऽकरोत्तस्यपितामहसमःपिता ॥ दशग्रीव'प्रसरूतो$्यंदशयीवोभविष्यति॥३३॥ ` 

©| वंशके अनुरूप धर्मोत्मा होगा इसमें कुछ भी संदेह नहीं ॥ २७ ॥ हे राम ! वह कन्या इस प्रकारसे कही जाकर कुछ समयक बीतनेपर दारुण व बीभत्स 
| राक्षस उत्पन्न करती हुई ॥ २८ ॥ इसके दश शिर बडे विशाल थे, बाळ चमकीले थे वीस अधर तांबेके रंगके समान छाल थे, वीस भुजा थीं, रंग काले 
©| अंजनके समान नीला था ॥२९॥ जब इस पत्रने जन्म ग्रहण किया तब श्रगालिये सुखसे ज्वाळा उगलने लगीं । मांस खानेवाळे गिद्धादि पक्षी बांई ओर 
9)| को मंडल बांधकर घमने लगे ॥३०॥ देवताओंने रुधिर वर्षाना आरंभ किया, मेघ अतिशब्दसे गजने लगे; सर्यमें दीप्ति न रही बडी भारी उल्का पृथ्वीपर 


® 


६४) गिरी ॥३१॥ पृथ्वी कंपायमान हो गई, दारुण पवन चलने लगी, अचळ नदीपति समुद्र खळबळाय उठा ॥ ३२ ॥ उसके पीछे पितामह बहझाजीके समान 
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उसके पिताने उसका नामकरण किया, यह बालक दशगर्दन होकर जन्मा है इस कारण इसका “दशग्रीव' नाम होगा ॥३३॥ जिसके शरीरके परिमाणसें | 
॥१९॥ 


IG 
बडे परिमाणवाळा और कोई इस जगतमें विद्यमान नहीं हैं ऐसे महाबळी कुम्भकणका जन्म इसके पीछे हुआ ॥३४॥उसके पीछे विकटाकारवाली शूर्पणखा |७ 
जन्मी । धर्मात्मा विभीषणजी केकसीके सबसे छोटे या पीछले शत्र इए ॥ ३५ ॥ उन महासर्ववाच विभोषणका जन्म होते ही आकाशसे देवताओंने नगाडे (९ 
बजाये, फूल वर्षाये और आकासे दारंवार “धन्य धन्य” शब्द उत्पन्न होने ढगा ॥३६॥ रावण और कुंभके यह दोनों सब छोकोंके व्याकुळ करनेवाले 
उस महावनम बढने लगे ॥ ३७ ॥ यह कुंभकर्ण धर्भवत्सल महर्षियोंको भक्षण करके सदा असंतुष्ट हो त्रिलोकीमे घूमने लगा ॥ ३८॥ परन्तु विभीषणजी 
तस्यत्वनंतरंजातःकुभकणोंमहृ/रः ॥ भमाणाद्यस्यविपुलंग्रमाणंनेइविद्यते ॥३४॥ ततःशूपंणखानामसंजज्ञेविकृतानना ॥ विभीषणश्चधमा 
त्माकैकस्याःपञ्चिमःसुतः ॥ ३७ ॥ तस्मिज्ञातेमहासत्त्वेपुष्पवर्षपपातह ॥ नभःस्थानेदुदुभयोदेवानांग्राणदंस्तथा ॥ वाक्यंचेवांतरिक्षचसा 
बुसाध्वितितत्तदा ॥३६॥ तोतुतत्रमहारण्येववृधातेमहौजसो ॥ छुंभकर्णदशशीवोलोकोद्गकरोतदा॥३७॥ कमकत 
लान्‌ ॥ तरेलोक्येनित्यासंतुष्टोभक्षयन्विचचारह॥३८॥ विभीषणस्तुधर्मात्मानित्यंधर्मव्यवस्थितः ॥ स्वाध्यायनियताहारडवासविजितेद्रियः ` 
॥३९॥अथवश्रवणोदेवस्तभकाळेनकेनचित्‌ ॥ आगत 'पितरंदरंपुष्पकेण्धनेश्वरः।४०॥ तंदझाकैकसीतत्रज्वलंतमिवतेजसा ॥आगम्यराक्षसी ' 
तत्रदशग्रीवसुवा'चह।॥४१॥ पुत्वेश्रवणपश्यश्रातरंतेजसावृतम्‌॥ भातृभावेसमेचापिपश्यात्मानंत्वमीदृशम्‌ ॥४२॥ दृशग्रीवतथायत्नंङुरुष्वा 
मितविक्रम ॥ यथात्वमपिमेपुभवेवेश्रवणोपमः॥४३॥ मातुस्तद्वचनंश्र॒त्वादशग्रीवःप्रतापवान्‌ ॥ अमर्षमतुलंलेभेम्रतिज्ञांचाकरोत्तदा॥४४॥ 
सत्येतेप्रतिजानामिश्रातृतुस्योऽधिकोऽपिवा ॥ आ वात 83062 ॥४५॥ हक प व. 

५ २ घर्शील होनेके विधिपर्वक धमकार्ममे लगे रहते; विशेष करके व त वेदशास्त्र संमत आहार करते थे ॥३९॥ कुछ समयके प 

| k ० ५. AN ee व कलश हि क केवी करनेको आये॥ ४ ०॥कुबेरजीको अपने तेजसे प्रदीप्त देख राक्षसी केकसी अपने 
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a पा ने he देखो होने अपनेको अब स्थामं 
NN ऊतक सजएय चषक ९ २ ७ हे उञ १ तुम अपने अतिमान आता वेश्रवण क्बेरको , भायपन समान पर भी कुबेरसे अपनेको तू हीन स्थाम 4 
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हू ३७७. अक के 


| अपने तेजके प्रभावसे आताके समान या उससे भी अधिक हम होंगे इस कारण तुम अपने हृदयका संताप दूर करो ॥४७॥ इसके उपरांत दशबरीव उसी कोपके i 
मारे यनमें तप करना ठांन अपने छोटे भ्राताओंके साथ दुष्कर कार्य करनेका अभिलाष करता हुआ॥४६॥ दशग्रीव “तपस्थासे मनवांछित फळ प्रापरहोगा” 
@| ऐसा निश्षयकरके कार्यका आश्रय छे तप सिड करनेका गोकर्ण नामक आशभ्रममेंअ र्‍या ॥४७॥ वह उम्भ विक्मवाळा राक्षस अपने छोटे भ्राताओंके सहित 
2| अलुप्म तप करके विभु-बह्लाजीको प्रश्न करता हुआ तब बल्लाजीने परमसन्न होकर बहुत जयदायक वरदान दिये ॥ ४८ ॥ इत्यार्षे भीमद्ा ० वाल्मी० 
$| आदि० उत्तरकांडे भाषायां नबमः सर्गः ॥९॥ इसके उपरान्त श्रीरामचन्दजीने कहा, हे बय्‌ ! महाबळ्वाजू उन समस्त भ्राताओंने बनर्मे किस प्रकार केसी 
ततःक्रोधेनतेनेवदशग्रीवःसहाचुजः। चिकी्षुदुष्करंकर्मतपसेष्ृतमानसः॥४६॥ प्राप्स्यामितपसाकाममितिङृत्वाऽध्यवस्यचः ॥ आगच्छदा 
त्मसिद्वयथगोकर्णस्याश्रमंझुभम्‌॥४७॥ सराक्षसस्तत्रसहाबुजस्तदातपश्चचारातुलुग्रविक्रमः॥ अतोषयच्चापिपितामहवि्चुददौसतुष्टश्ववराञ्ञ | 
यावहान॥४८॥ इत्याषं श्रीमद्वामा वा? आ० च० सा०उत्तरकांडे नवमः सर्गः ॥९॥ अथाब्रवीन्यु्निरामःक्थतेभ्रातरोवने ॥ कीहृशंतुतदा | 
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स्तपस्तेपुमैहाबलाः ॥ १ ॥ अगस्त्यत्वजवीत्ततरामंसुप्रीतमानसम्‌ ॥ तांस्तान्धर्मविधास्तत्रश्रातरस्तेसमाविशन्‌ ॥ २ ॥ कुंभकर्णस्ततो |/ 
यत्तोनित्यंधमपथेस्थितः ॥ ततापग्रीष्मकाळेतुपंचाभीन्परितःस्थितः ॥ ३ ॥ मेघांबुसिक्तोवर्षासवीरासनमसेवत ॥ नित्यंचशिशिरेकालेजळ 
मध्यम्रतिश्रयः ॥ ४ ॥ एवंवषसहृद्चाणिदशतस्यापचक्र्ुः ॥ तिनका ॥ ५ ॥ विभीषणस्तुधमात्मानित्यंधर्म 

2 तत *॥ पचवषसहस्राणिपादेनेकेनतस्थिवान्‌ ॥६॥ य॒मेतस्यननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ पपातणुष्पवर्षचतुष्ठुडुश्चापिदेवताः॥ ७ ॥ 

णिसूयचेवान्वतेत ॥ तस्थौचोर्ध्वशिरोबाहुःस्वाध्यायेच्रतमानसः ॥ ८ ॥ गि 

तपस्या की थी ॥१॥ ऋषि अगस्त्यजी अतिशय प्रसन्न चित्त हो भ्रीरामचन्द्रजीसे बोले कि; वनमें समस्त भाई विविध भाँतिके तपके धर्म करने लगे ॥२॥ ॥&| 
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॥ मतवाला कुंभकणे नियमधार सदा धर्ममार्गमें टिक बीष्म समयमे पृचाभि तापकर तप करने छगा ॥ ३ ॥ वर्षाऋतुमें बीरासन पर बैठे बरसातके जलसे भीजने रॉ | 
|. लगा, ओर शीतकाळमे सदा जलमें बास करने लगा॥४॥इस प्रकारसे उसने दश हजार वर्ष बिताये । इन दश हजार वर्षवक सदा धर्ममार्गमेंटिककर कुंभकर्णने |€| 
केवळ तपही लि ॥५॥ धर्मात्मा विभीषणजी सदा धर्मपरायण ओर पवित्र रहकर पांच हजार वर्षेतक केवळ एक चरणसेही खडे रहे॥ ६ Rs इस || 
| नियमके समाप्त होनेपर देवताओंनेउनकी स्तुति की आकाशसे फूळोंकी वर्षा हुई, व अप्सरागण नाचने लगीं॥७॥इसके उपरान्त विभीषणजीने वेदपाठ करनेभें || | 
र ३४१ ५ | क कः. ` पर र | [A | 
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चित्त लगाय नीचेको शिर कर पांच सह वर्षतक सर्यनारायणका तप किया ॥ ८ ॥ इस प्रकारे मनको प्रसन्न किये विभीषणजी नन्दन वनमें टिके हुए 
देवताओंके समान परमानन्दसे दश सहस्त वर्ष बिताय देते हुए ॥९॥ दशानन भी निराहार हो दश सहश्ववर्षतक तप करता रहा, इन दश सहस व्षोके बीचमे 
जब २ एक श्सहस्र वर्ष पूणे होते तब दशग्रीव अपना एक शिर भश्निमें होम देता था ॥१०॥ इस प्रकारसे जब नो हजार वर्ष पूणे हो गये तब एकर करके 
रावणके नौ मस्तक आश्निमे चढ गये ॥११॥ इस प्रकारसे जब दश हजारवां वर्ष आया तब रावणने अपने दशवं शिरकोभी कारनेकी वासना की, उसी समय 
बह्लाजी वहां आये ॥ १२॥ बह्माजीने अत्यन्त प्रसन्न हों सब देवताओंके साहित वहां आकर कहा कि हे दशग्रीव! हम तुमपर प्रसन्न हुए हैं ॥१३॥ हे धमन्ञ ! 
तुम जिस वरकी अभिलाषा करतेहो उस वरकोअतिशीध्र हमसे मांगो तुम्हारा परिश्रम वृथा नहीं होगा, इसलिये तुम्हारी कौनसी मनोकामना पूर्ण करं॥१४॥ 
एवविभीषणस्यापिस्वर्गस्थस्येवनंद्ने ॥ दश्‌वर्षसहलाणिगतानिनियतात्मनः ॥९॥दशवर्षसइसंतुनिराहारोदशाननः॥ पूर्णवर्षसहस्रेतुशिरश्राग् 
जुहावसः ॥ १० ॥ ,एवंवषेसहस्चाणिनवतस्यातिचक्रछुः ॥ शिरांसिनवचाप्यस्यप्रविशनिहुताशनम्‌ ॥ ३१ ॥ अथवषसहसतुदशमेदशमं 
शिरः ॥ छेत्त॒कामेदशग्ीवेप्राप्तस्तत्रपितामहः ॥ १२॥ पितामहस्ठुछुबीतःसाधदेवेर्पस्थितः ॥ तवतावहशग्रीवप्नीतो5स्मीत्यभ्यभाषत ॥१३॥ 
शीत्रेवरयधर्ज्ञवरोयस्तेऽभिकांक्षितः ॥ कंतेकामंकरोम्यद्यनवृथातेपरिश्रमः ॥१४॥ अथाजवीइशग्रीवःप्रडशेनांतरात्मना ॥ प्रणम्यशिरसा 
देवहर्षगहूद्यागिरा ॥ १५ ॥ भगवन््राणिनानित्यंनान्यत्रमरणाद्गयस्‌ ॥ नास्तिशृत्युसमःशङरमरत्वमइब्ृण ॥ १६ ॥ एवयुक्तस्तदाबक्षाद 
शग्रीवश्ुवाचह ॥ नास्तिसवामरत्वंतेवरमन्यंबृणीष्वमे ॥ १७ ॥ एवसुक्तेतदारामजह्मणालोककतृणा ॥ दशग्रीवउवाचेदेकृतांजलिरथाग्रतः 
॥ १८ ॥ सुपणेनागयक्षाणदित्यदानवरक्षसाम्‌ ॥ अवध्योऽइंप्रजाध्यक्षदेवतानांचशाश्वत ॥ १९ ॥ नहिचिताममान्येषुप्राणिष्वमरपूजित ॥ 
तुणभूतरितिमन्येप्राणनोमानुषादयः ॥ २० ॥ | | 
रब रावण मनमें सन्तुष्ट हो शिरको झुकाय देव पितामहको प्रणाम कर हषेसे गद्गदवाणीसे बोला॥१५॥ह भगवन्‌ ! समस्त प्राणियॉको सदा मृत्युका भय हुआ 


9 वरत है और कोडे भय नहीं विशेष करके मृत्युके समान शत्रु नहीं इसलिये हम अमर होनेकी वासना करते हैं ॥१६॥ रावणके वचन सुनकर अल्लाजी बोळ, 
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अ्रणरत्व नह, इसकररण तुम अमरता नहीं पाय सकते इससे दूसरा वर मांगो ॥१७॥ संसारके बनानेवाळे नझाजीने जब ऐसे वचन कहे तब दशग्रीव 


स्टे. च्या ज्न्टशव्टत्क्य कस्त स्‌ ऋव्छरयस् सकने वम 50 ये ताता थ्या हे तरयस कुमा दाक यारा देत्य, दानव; र ; सो च मारे, 
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| देव पितामह बह्माजी धर्मात्मा राक्षस दशग्रीवके ऐसे वचन झुनकर सब देवताओंके साथ उससे यह वचन बोले ॥ २१ ॥ हे राक्षसश्रेष्ठ! तुम जेसा चाहते हो | 
वेसाही होगा, हे राम! जह्माजी यह कहकर फिर रावणसे बोले ॥२२॥ हे पापरहित | हम प्रसन्न होकर जो वर तुमको देते हैं वह तुम श्रवण करो ! तुमने जो | 
अपने शिर पूर्व समय अग्निमें होम दिये हैं ॥२३॥ हे राक्षस ! वह शिर अब फिर वेसेही हो जायँगे । हे सौम्य ! हम तुमको एक और भी दुर्लभ वर देते 
| ॥२४॥ कि तुम मनही मनर्मे जिस रूपके धारण करनेकी अभिलाषा करोगे, इच्छा करतेही तुम्हारा वैसा ही रूपहो जायगा जब पितामह नझाजीने ऐसा 
कहा तब राक्षस दशग्रीवके ॥ २५ ॥ मस्तक जो कि आशिगे होम दिये गये थे वह पैसेही निकल आये । हे राम ! बल्लाजी इसप्रकार दशग्रीवसे कह ॥२६॥ 
फिर वह पितामह विभीषणजीसे बोले, हे वत्स विभीषण ! तुम्हारी बुद्धि धर्म्मे लगी हुई ॥ २७॥ इससे हम तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हुए हे अब हे 


एवपुक्तस्तुवर्मात्मादशग्रीवेणरक्षसा ॥ उवाचवचनंदेवःसहदेवेःपितामहः ॥ २१ ॥ अविष्यत्येवमेतत्तेवचोराक्षसपुंगव ॥ एवमुक्तातुतंरामद 
प्रीतस्येहझुभोमम ॥ हुतानियानिशीषांणिपूर्वमग्रौत्तवानघ ॥ २३ ॥ पुनस्तानिभविष्यंतित , 


शग्रीवंपितामहः ॥ २२ ॥ शणुचपिवरोभूयः | - 
थेवतवराक्षस ॥ वित्रामीहतेसोम्यवरंचान्यंदुरासद्स्‌ ॥ २४ ॥ छंदतस्तवरूपंचमनसायद्यथेप्सितम्‌ ॥ एवंपितामहोक्तेचद्शग्रीवस्यरक्षसः 
॥ २५ ॥ अग्नौहुतानिशीर्षाणिपुनस्तान्युत्थितानिव ॥ एवसुक्तातुतंरामदशश्रीवंपितामहः ॥२६॥ विभीषणमथोवाचवाक्यंलोकपितामहः ॥ 
विभीषणत्वयावत्सधर्मसंहितबुद्धिना ॥ २७ ॥ परितुष्टोऽस्मिधरमात्मन्वरंवरयसुत्रत ॥ विभीषणस्तुधमात्मावचनंप्राहसांजलिः ॥ २८ ॥ 
वृतःसर्वगुणनित्यंचंद्रमारश्मिमियंथा ॥ भगवन्कृतकृत्यो5इंयन्मेलोकगुरूःस्वयम ॥ २९ ॥ प्रीतनयदिदातव्योवरोमेश्रणुसुवत ॥ परमापहुत 
स्यापिधमेमममतिभवेत ॥ ३० ॥ अशिक्षितंचनह्मास्रंभगवन्प्रतिभातुमे ॥ यायामेजायतेबुद्धियैषुयेष्वाश्रमेषुच ॥ ३१ ॥ सासाभवतुधमि 


ातंतंघमचपाल्ये ॥ एषमेपरमोदारवरःपरमकोमतः ॥ ३२॥ _ _ व 
धमौत्मा सुत्रत ! तुम वर मांगों, तब धमीत्मा विभीषणजी हाथ जोड कर बोले ॥ २८ ॥ हे भगवन्‌ ! आप समस्त ढोंगोंके शुरु होकर स्वयंही हमारे ऊपर |/ 


प्रसन्न हुए हैं इससे हम ऊतार्थ होगये । और किरणसे युक्त चन्द्रमके समान हममें पुरुषाथ आगये ॥२९॥ जो प्रसन्न होकर आप हमको कोई वर अवश्यही | 
देना चाहते हैं तो श्रवण कीजिये. हे सुव्रत ! अत्यन्त विपदू पढने पर भी महारी मति धर्ममे रत रहे ॥ ३० ॥ और गुरुसे न सीखा हुआ भी जह्मात्र हमको || 
आजावे, हे भगवन्‌ ! और जिस किसी आभमरमें भी हमारी कोई बुद्धि हो ॥ ३१ ॥ वह समस्त धर्मकी बुद्धि हो; और हम उसी धमंको पालन करें, हे पर (| 


|| मदाता ! यही हमारा परम चहीता वर है ॥ ३२॥ 
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, वा.रा.भा. (6) कारण कि, धर्माबुरागी इरुषोंको लोकमें कुछ भी दुळभ नहीं रहता, फिर नहझाजी प्रसन्न होकर विभीषणजीसे बोले ॥ ३३ ॥ हे वत्स ! तुम धर्मिष्ठ हो; जो 
॥२१॥ |2)| कुछ चाहते हो वही होगा, हे शत्रुनाशी ! राक्षसकुळमे उत्पन्न होकर भी ॥ ३४ ॥ तुम्हारी अधमेमे बुद्धि नहीं है इस कारण हम तुम्हें अमरता देते हैं। यह 
| कहकर कुम्भकर्णके वर देनेके लिये तेयार हुए ॥ ३५ ॥ तब समस्त देवता हाथ जोड कर जह्माजीसे बोले इस कुम्भकणेको आप वरदान न दें ॥ ३६ ॥ 
| आप जानतेही हैं कि यह दुर्मति सब लोगोंको त्रास देता है नन्दनबनमें सात अप्सरा और दश इन्द्रके सेबकोंको ॥ ३७॥ हे हन्‌ ! इसने भक्षण करलिया 
इसके सिवाय कितनेही ऋषि और मलुष्य इसने खाये हैं, जब विना वरदानही इस राक्षसने ऐसे कार्य किये हैं ॥ ३८ ॥ जो यह वरदान पावेगा तो त्रिभुव 
रो) नको ही खाजायगा । इसलिये हे अमितप्रभायुक्त बरदानके छळसे आप इसको मोह दीजिये ॥ ३९ ॥ इससे त्रिभुवनका मंगल होगा और इसके सन्मानकी र 
@| नहिषर्माभिरक्तानांलोकेकिंचनदुर्लभम्‌॥ एुनःभ्रज्ञापतिःग्रीतोविभीषणसुवानचह ॥ ३३ ॥ घमिष्ठत्वंयथावत्सतथाचेतद्वविष्यति ॥ यस्मा 
री) दक्षासयोनोतेजातस्यामित्रनाशन ॥ ३४॥ नाधगेजायतेबुद्धिरमरत्बंददामिते ॥ इत्युक्ताकुमक्णायवरंदातुमवस्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ प्रजापति ( 
&) सुराःसरवेवाक्यंप्रांजलयोड्युवत्‌ ॥ नतावत्कुंभकणांयभरदातव्योवरस्त्वया ॥ ३६॥ जानीषेहियथालोकांज्ञासयत्येषदुमतिः ॥ नंदनेऽप्सरसः | 
®) सप्तमहेद्रादचरादश ॥ ३७ ॥ अनेनभक्षिताबह्मन्वृषयोमानुषास्तथा ॥ अलब्धवरपूणेनयत्कृतंराक्षसेनतु ॥ ३८ ॥ यद्यषवरळब्पःर्याद्क् 
| येद्धुवनत्रयम्‌॥ वरव्याजेनमोहोऽस्मेदीयताममितमभ ॥ २९ ॥ लोकानांस्वस्तिचेबंस्याद्ववेदस्यचसंमतिः ॥ एवशुक्तःसुरेरह्माचितयत्पद्मसं 
| भवः ॥ ४० ॥ चितिताञ्चोपतस्थेऽस्यपाश्वदेवीसरस्वती ॥ प्रांजलिःसातुपार्श्वस्थाप्राहवाक्यंसरस्वती ॥ 8३ ॥ इयमस्म्यागतादेवकिकाय । 
§| कारवाण्यहम्‌ ॥ प्रजापतिस्तुतांप्रापतांप्रावाक्यंसरस्वतीम्‌ ॥ ४२ ॥ वाणित्वराक्षसेंबरस्यभववाग्देवतेप्सिता ॥ तथेत्युक्ताप्रविष्टासाप्रजापतिर 
. उ० को० || थाजवीत ॥ ४३ ॥ कुंभकर्णमहाबाहोवरंवरययोमतः ॥ कभकंगंखतदाव्यंअतावततमनवीत ॥ ४४ ॥ / 


कमलयोनि ०९ जीके > C 
` ० १० (| हो जायगी देवताओंके यह वचन सुनकर कमळयोनि बह्लाजीने चिन्ता की ॥४०॥ चिन्ता करते ही दबी सरस्वतीजी बझाजीके निकट आाखडी हुई । उन |/ 
Re 2 सर्स्वतीजीने नहा जीके निकट आ हाथ जोडकर उनसे निवेदन किया ॥ ४१ ॥ हे देव ! हम आई हैं हमको कोन कार्य करना होगा ? आज्ञा कीजिये, /( 
॥ हई देव सरस्वतीजोव्ले दे इई देखकर चह्माजीने उनसे कहा ॥ ४२ ॥ हे भारती ! देवता जेसी इच्छा करते हैं तुम इस राक्षसकी जीभके आगे बेठकर वैत्तेही /& 
Mr N ७33 अर व यन च्छे \\ “५ उ ऊएक्षए ?? स्ह | कुरुभव ठीके खुखमें पेट गई ॥ ४३ ॥ इसके उपरान्त नह्ाजी बोळे, हे महावीर कुस्म 


“` मम 
0 कंगठगळनजि च्छा ठेस पजान उदा यत्र रोस ॥ 52 5? // 
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कि हे देवदेव ! हमारा यह अभिलाष हैं कि वर्षोतक सोतेही रहै (परन्तु हे देव छः मासतक निद्राका सुख पाय एकदिन भोजन करलियाकरे ऐसाही होगा 
यह कह नह्लाजी सब देवताओंके संग चले गये ॥४५॥ फिर देवी सरस्वतीने भी उस राक्षसको त्याग दिया जब देवता बह्ञाजीके सहित आकाशमंडलको चले 
| ॥४६॥ तब यह राक्षस सरस्वतीसे छूटकर अपनी चेतनाको प्राप्त करता हुआ । उसके पीछे दुष्टात्मा कुंभकण दुःखित होकर चिन्ता करने छगा ॥४७॥ 
कि, आज ऐसे वचन हमारे सुखसे क्‍यों निकळे ऐसा जान पडता है कि, उस काळ देवताओंने आकर हमको मोहित कर रक्खा होगा ॥ ४८ ॥ वह दीप्िसे 
तेजसम्पन्न तीनों भाई इस प्रकारके वर पाकर श्लेष्मातक वनमें जाय वहां अत्यन्त सुखसे वसने लगे ॥ ४९ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा० वाल्मी” आदि ० उत्तरकांडे 


स्वप्तुवषीण्यनेकानिदेवदेवममेप्सितम्‌ ॥ एवमस्त्वितितंचोक्त्वाप्रायाह्रह्मासुरेःसमम्‌ ॥ ४५ ॥ देवीसरस्वतीचेवराक्षसतंजहौपुनः ॥ बरह्मणा 
सहदेवेषुगतेषुचनभःस्थलम्‌ ॥ ४६ ॥ विमुक्तोड्सौसरस्वत्यास्वांसंज्ञांचतोगतः ॥ ङुंभकर्ण्तुदुष्टात्माचितयामासदुःखितः ॥ ४७ ॥ 
ईहशंकिमिदेवाक्यंममाद्यवदनाच्च्युतस्‌ ॥ अहंव्यामोहितोदेवेरितिमन्येतदागतेः ॥ ४८ ॥ एवंल्ब्धवराःसवेभ्रातरोदीप्ततेजसः ॥ लेप्मा 
तकवनंगत्वातत्रतेन्यवसन्सुखम्‌॥ ४९ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा० वा० आ० च० सा“ उत्तरकांडे दशमः सगः ॥ ३० ॥ सुमालीवरलब्धांस्तु 
ज्ञात्वाचैताब्निशाचरान्‌ ॥ उदतिष्ठद्गयेत्यक्त्वासाबुगःसरसातलात्‌ ॥ १ ॥ मारीचश्चप्रहस्तश्वविरुपाक्षोमहोदरः ॥ उदतिषठन्सुसंरब्धाःसचिं 
बास्तस्यरक्षसः ॥ २ ॥ सुमालीसचिवेःसा्थवृतोराक्षसपुंगवेः ॥ अभिगम्यद्शग्रीवंपरिष्वज्येदमबवीत्‌ ॥ रे ॥ दिष्ट्यातेवत्ससंप्राप्तश्थिति 
तोडयमनोरथः ॥ यस्त्वंत्रिभुवनश्रष्ठाछब्यवान्वरयुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ यत्कृतेचवयलंकांत्यक्तायातारसातलम्‌ ॥ तद्वतंनोमहाबाहोमहद्विप्णुकृतं 
| भयम्‌ ॥ « ॥ असक्ृतद्भयाद्ग्माःपरित्यञ्यस्वमाल्यम्‌ ॥ विद्वुताःसहिताःसर्वेप्रविशः तटा ॥६॥ 
|. भाषायां दशमः सर्गः ॥ १० ॥ इधर सुमाली इन तीनों राक्षसोंका वर पाना सुनकर भय छोड अपने से साथ पाताळसे निकला ॥ १ ॥ मारीच, - |(@ 
©| महोदर; प्रहस्त, विरूपाक्ष इत्यादि वह राक्षसमंत्रीभी अत्यन्त उत्साहके सहित निकले ॥२॥ सुमाळी मुख्य २ ाक्षसबृन्दोंके साथ और मंत्रीजनोंके संग जाय |& 
रावणको भटकर यह वचन बोळा ॥३॥ हे वत्स! तुमने त्रिभुवन भेष्ठ जाझाजीके निकट उत्तम वर पाया है जो मनोरथ हमसोचते चले आते थेतुमन भाग्यसे (६2 
©| ही बही वरपाया ॥४॥ हे महावीर ! हम जिसके लिये छेका छोडकर पाताळमें चले गये थे हम छोगोंको उन विष्एजीका जो बडाभारी डर था वह भी अब | 20 
| दूर हो गया है ॥ ५ ॥ विष्णजीके भयसे वारंवार भागकर. अपने स्थानको छोड और भागकर हम सब दलसहित पातालमें प्रवेश कर गये थे ॥ ६ ॥ @ 


A 
CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha Pe ° 


NE Tt SYN IE “I PMCS SIS SS क RE SS Do 3. _>ल जप. क 


>> 


॥२९॥ || पापरहित महावीर ! साम दान याबल जो लंकाएरीके लोटानेगें समर्थ हो तो हम लोगोंका शुभकाय किया जाय ॥८॥ हे तात ! इसमे कुछ संदेह नहीं है 

| `| कि, तुम लंकाके राजा हो जाओगे राक्षसबंश हूब रहा था हे महावीर ! इस इवेहुएका तुमनेही उद्धार किया है ॥ ९ ॥ इस कारण हे महाबलवान्‌ ! तुमही 
हम सबोंके राजा होगे । तब रावण पास आये हुए नानासे बोळा ॥ १० ॥ धनपति कुबेरजी भाई होनेके कारण हमारे युरु हैं इस कारण आप ऐसे वचन 
न कहिये जब राक्षसश्रेष्ठने इसप्रकार भळीभाँतिसे समझा दिया ॥ १ 


१ ॥ तब बह सुमाळी राक्षस उसके मनकी बात जानकर कुछ न बोला कुछ काळतक 
रावणके वहां वसनेपर ॥ १२॥ एक दिन प्रहस्त नाम राक्षत हाथ जोड विनीतभावसे रावणसे बोळा कि; महाबीर दशब्रीव | आपको ऐसा कहना उचित नहीं 
अस्मदीयाचलुकेयेनगरीराक्षसोषिता ॥ निवेशितातबश्रा्ाधनाध्यक्षेणधीमता ॥ ७॥ यदिनामात्रशक्यंस्यात्साम्नादानेनवानघ ॥ तरसा 
वामहाबाहोप्रत्यानेतुकृतंभवेत्‌ ॥ ८ ॥ त्वंचलंकेश्वरस्तातभविष्यसिनसशयः ॥ त्वयाराक्षवंशो5येनिमशोपिसखुधतः ॥ ९ । tre 
श्रेवभविष्यसिमहाबळ ॥ अथाञवीहशशरीवोसातामहलुपस्थितय्‌ ॥ १० ॥ वित्तशोशुहुरस्मार्कनाइसववतु्मीश्‌ साम राक्षरे i प्र 
त्याख्यातोगरीयसा ॥ ११ ॥ किंचिन्नाइतदारक्षोज्ञात्वातस्यचिकीषितस्‌ ॥ कर लि नमक न याव 
वाक्यमिदमाहसरावणम ॥ दशग्रीवमहाबाहोनाइईसेवछुमीहशस्‌ ॥ १३ ॥ सौभावंनास्तिजूराणांसणुचेदवचोमम ॥ अदितिदितिशचव्‌ः 
न्यौसहितेहिते ॥ १४ ॥ भार्यपरमरूपिण्यौक 


: ॥ अदितिजनयामासदेवांश्रिसुवन ॥ दितिस्त्वजनयहेत्या 
श्यपस्यप्रजापतेः ॥ नयामासदेवांश्रिसुवनेश्‍वरान ॥ १६ ॥ दि 

न्कश्यपस्यात्मसंभवान्‌ ॥ हेत्यानांकिलधमेज्ञपुरेयेसवनाणंवा ॥ 9 ahh सपर्वतामदीवीरतेऽभवन्मरभविष्णव : र निइत्यतांस्तुसमरेविष्णुना 
प्रभविष्णुना ॥ १७ ॥ देवानांवशमानीतत्रैलोक्यमिद्मव्ययम्‌ ॥ नेतदेको ॥ 
हुआ ॥ १३ ॥ श्र लोगॉर्मे 


भवानेवकरिष्यतिविपर्यमू 
भ्ातापन नहीं होता हम इसका दृष्टान्त कहते हैं तुम सुनो अ 
प्रजापति कश्यपजीकी भायी हुई यह दोनों परमरूपवती थीं उन 
९७७६ तिददिन कश्यपजीके 


दिति व दिति दोनों बहने हितकै साथ हि मिल ॥ १४ ॥ |^ 
॥ परन्तु 
दोनॉके मध्य अदितिने त्रिभुवनके स्वामी देवताओंको उत्पन्न किया ॥ १५ ॥ पूर 
हे चञ्च ! पूर्वकालमें देत्योंहीके सागर कानन और पर्वत सहित यह पृथ्वी अधिकारमें थी पी और देत्य // 
क... १2५ ठेर सएउ क आ य Lp , ल ल्या र संहार कर ॥ 9१६ ॥ १७ ॥ यह अविनाशी त्रिलोकी देवतोंके वशर्मे ळे आये, केवळ / 
पव सेः (39% तोशोपरच तत १२ RES “2 


वा.रा.भा. र ईकाळके समय यह छँकानगरी हमारे अधिकारमें थी उस समय राक्षस इसमें वसते थे परन्तु अब भीमान्‌ धनेश्वर कुबेरजी इसमें वास करते हैं॥ ७ ॥ हे 
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परवकाळमें देवता ओर अहुरोनेभी ऐसा आचरण किया है, रावण उसके ऐसे वचन छुन मनमें हर्षित हो ॥ १९ ॥ एक झुंहूते भरतक चिंता करके बोला कि; 
, अच्छा हमने स्वीकार किया । तब ऐसा कहकर हर्षके भारे वीर्यवान ॥ २० ॥ दशब्रीव उसी दिन निशाचरोंके साथ लंकाके समीपवाछे वनमें गया । उस समय 
@| निशाचर दशग्रीवने त्रिकूट पवतपर टिककर ॥ २१ ॥ वाक्य विशारद प्रहस्तको दूत बनाकर भेजा, हे राक्षसोंभे भेष्ठ भहस्त ! तुम शीघ्र जाकर कहो ॥ २२ | 
| तुम हमारे कहनेके अनुसार धनपति कुबेरसे समझाकर यह कहना कि हे राजन । यह ठंकापुरी पूर्वकालमें महात्मा राक्षमोंके अधिकारमें थी ॥ २३ ॥ हे पाप 
| रहित सोम्य ! इस समय आप इसमें विराजमान हैं यह आपको उचित नहीं है हे अतुल विक्रमकारी ! अब जो लंकाएरी आप हमको लौटादे ॥ २४ ॥ तो 


सुरासुरेराचरिततत्कुरुष्ववचोमम ॥ एव्मुक्तोदशग्रीवःप्रहृ्टेनांत्रात्मना ॥ १९ ॥ चिंतयित्वामुहूतवैबाढमित्येवसो >अवीत्‌ ॥ सतुतेनेवहरषेंण 
तस्मिन्नहनिवीर्यवान्‌ ॥ २० ॥ वनंगतोदश्रीवःसहतेःक्षणदाचरेः ॥ त्रिकूटस्थःसतुतदादशय्रीवोनिशाचरः ॥ २१ ॥ प्रेषयामासदोत्येनप्रह 
्तंवाक्यकोविदः ॥ भहस्तशीधंगच्छत्वंब्रहिनेत्रतपुंगव ॥ २२॥ वचसामम वित्तेशंसामपूर्वमिदंवचः ॥ इयंलंकापुरीराजनाक्षनांमहात्मनाम्‌ 
॥ २३ ॥ त्वयानिवेशितासोम्यनेतद्युक्ततवानच ॥ तद्धवान्यदिनोद्यद्यदद्यातुलविक्रम ॥ २४ ॥ कृताभवेन्ममध्रीतिधेमंथवानुपालितः ॥ 
सतुगत्वापुरीलंकांधनदेनसुरक्षिताम्‌ ॥ २५ ॥ अजवीत्परमोदारंवित्तपालमिदंवचः ॥ प्रेषितो5हंतवआज्रादशअीवेणसुब्त ॥ चि २६ ॥ त्वत्समी 
पंमहाबाहोसवेशद्ध॒भ्॒तांवर ॥ वचनंममवित्तेशयद्रवीतिदशाननः ॥ २७ ॥ इयंकिलपुरीरम्यासुमालिप्रमुखेः पुरा ॥ भुक्तपूरवाविशालाक्षराक्षसे 
भींमविक्रमेः ॥ २८ ॥ तेनविज्ञाप्यतेसोऽयंसांप्रतंविश्रवात्मज ॥ तदेषादीयतांतातयाचतस्तस्यसामतः ॥ २९ ॥ प्रहस्तादपिसंश्र॒त्यदवोवे 
श्रवणोवचः ॥ प्रत्युवाचप्रहस्तंतंवाक्यंवाक्यविदांवरः ॥ ३० ॥ हि 
हमको बडीही प्रीति दिखाई जाय, और घरमेका प्रतिपाळनभी हो तब प्रहस्त धननाथ कुबेरजीसे रक्षा कीजाती. हुई लंकापरीमें गया ॥ २५॥ और परमोदार |(€ 
धनेश्वर कुबेरजीसे बोळा हे सुवत ! आपके भ्राता दशग्रीवसे भेजे जाकर ॥ २६ ॥ हम आपके समीप आये हैं। हे सर्व शस्रधारियोंमे भेष्ठ महावीर धनेश्वर ! उस |$ 
| दशाननने जो कुछ कहा है आप हमारे सुखसे निकले इए उन सब वचनोंको सुने ॥ २७ ॥ हे विशालनेत्र ! पूर्वकालमें यह रमणीक सुप्रसिद्ध लंकापरी भयं (बटि 
> कर विक्रमकारी सुमाली इत्यादि राक्षसोकरके प्रथम भोगी गई है ॥ २८ ॥ हे वत्स! विश्रवाके पत्र ! इसी कारणसे वह इस छंकाइरीको मांगते हैं, आप सम |% 
| झानेसे इसको दे दीजिये यह बात हम आपको जताते हैं ॥२९॥ वचन बोलनेमे चतुर धननाथ कुबेरजी प्रहस्तसे ऐसे वचन सुनकर उसको उत्तर देते हुए ॥३०॥ || 


[.रा.भा. 


निकट जाकर उनसे कहना कि हे महावीर! हमारा जो राज्य और इरी है यह सब तुम्हारी है, इस कारण तुम अकंटकराज्य भोगो ॥३२२॥ ओर हमारा धन व राज्य | 
यह हमारा व आपका एकही है।कुबेरजी यह कहकर अपने पिताके निकट गये ॥३३॥ ओर उनको प्रणामकर रावणके अभिप्रायको निवेदन करके कहा,-हे 

पितः ! रावणने अभी हमारे पास दूत भेजा था ॥३४॥ और कहा है कि, लंकाएरी हमको देदो क्योंकि पहले राक्षसही इसके रहनेवाले थे। हे सुव्रत | इस समय 
हमको कया करना चाहिये सो आप उपदेश कीजिये ॥३५॥ मुनिश्रेष्ठ हरषि विश्रवाजी यह वचन सुनकर हाथ जोडकर आगे से कुबेरजीते बोठे कि; हमारे 


७) 6 


ञातुलंकाशून्यानिशाचरेः ॥ निवेशिताचमेरक्षोदानमानादिभिगुणिः ॥ ३१ ॥ बूहिगच्छद्शप्रीवंपुरीराज्यंचयन्मम ॥ तवाप्ये 

| हटना जय मकंटकम ॥ ३२॥ अविभक्तत्वयासाधराज्यंयब्यापिमिवसु ॥ एवसुक्ताधनाध्यक्षीजगामपितुरंतिकम्‌ ॥ ३३॥ अभि 

` बाद्यगुरुंप्राहरावणस्यतदीप्सितम्‌ ॥ एषतातदश्रीवोइतम्रेषितवान्मम ॥ ३४ ॥ दीयतांनगरीलेकाएवरक्षोगणोषिता मागय sr 
माचशक्ष्वसुब्रत ॥ ३८ ॥ हमषसत्वेवबुक्तोऽसौविश्रवा्ुनिषुंगवः ॥ प्रांजििंधनदंम्राहशषणुपुजवचोमम ॥ ३६॥ दशी दाबाहरुकवान्म 
८ मसन्निधौ ॥ मयानिर्भात्सितश्रासीद्वईुशोक्तःसुदुर्मति' ॥ ३७ ॥ सक्रोधेनमयाचोक्तोध्वंससेचपुनःपुनः ॥ अयो र 
मम ॥ ३८ ॥ वरंप्रदानसंमूढोम न्यामान्यंसुडुर्मतिः ॥ नवेत्तिममशापाचमकतिदारुणांगतः ॥ ३९ | | मातत कैलासघरव | थ 
रम्‌॥ निवेशयनिवासाथत्यक्तालंकांसहाबुगः ॥ ४० ॥ त्रमंदाकिनीरम्यानदीनासुत्तमानदी ॥ काँचनः शेःपॅकजे'संवृतोदका 


he 


कुदेसुरूत्पलेश्चव अन्येa्चेवसुगंधिभिः ॥ तत्रदेवा 
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स॒गंधवांःसाप्सरोरगकिन्नराः ॥ ४२ ॥ | गक 
द शग्रीवने _ — _ स \9 A 
उ० को \९| बचन सुनो ॥३६॥ महावीर दशग्रीबने हमसे भी पहले यह बात कही थी, हमने उस दुर्मतिको बहुत तिरस्कार ज और ल विया था कती br आ 
० ५३ ३९ होकर तेरा नाश हो जायगा” वारंवार उसको यह कहा है, हे इत्र! कल्याणकारी धमयुक्त हमारे वचन तुम सुनी ॥२८॥ वह का हर Ke 
। \\ हो मान्य अमान्य किसीको कुछ नहीं मानता; हमारे शापसे उसका दारुण स्वभाव हो गया है ॥३९॥ इसलिये हे महावीर ! तुम लंका है डहर पन हु 
६७ रपये स(य केऊ्स पदेतपर जाय रहनेके लिये एरी बनाओ ॥ ४० ॥ सब नदियोंसे उत्तम नदी रमणीक मन्दाकिनी वहां विराजमान है, कंचनक समान /%/ 
स स्र नक्र सव्य स च १३.१, नके अकणाकम आर सग अयच फळ 
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भी उसमें खिळ रहे हैं; वहांपर देवता, गन्धर्क, अप्सरा, /2/ 
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2/ उरग, किन्नर ॥ ४२॥ मन्दाकिनीके जलमें नित्य विहार करते हैं।हे धनद! इस राक्षसने परम वरदान पाया है; यह तुम जानतेही हो इस कारण इसके साथ 
| विरोध करना तुमको उचित नहीं है ॥ ४३ ॥ यह सुनकर कुबेरजी पिताजीके गोरवके वश हो उनके वचन मान खी, पुत्रु, मंत्री, समस्त वाहन और धनको |) 
ठेकर केळासको चले गये ॥ ४४ ॥ इसके उपरान्त पहस्तने हर्षित चित्तसे अनुज और मंत्रियोंके साथ बेढे हुए महाबलवान्‌ रावणके निकट जाकर कहा कि |(९| 
| ४५ ॥ ठंकापुरी इस समय सनी पडी है । धनेश्वर कुबेरजी लंकापरीको छोडकर चले गये इस कारण आप हम लोगोंको संग लेकर वहांपर अपना धर्मप्रति |$ 
पालन कीजिये ॥४६॥ महाबलवान्‌ रावण प्रहस्तके ऐसे वचन सुनकर अति हार्षेत हुआ ओर सेना; संगी व छोटे श्राताओंकों संग ळे ठंकानगरीमे प्रवेश करता र 
विहारशीलाःसततंरमंतेसवंदाश्रिताः ॥ नहिक्षमंतवानेनवैरंधनदरक्षसा ॥ जानीषेहियथानेनलब्धःपरमकोवरः ॥४३॥ एवसुक्तोग्रहीत्वातुत |^ 
दूचःपितृगौरवात्‌ ॥ सदारपुत्रःसामात्यःसवाहनधनोगतः ॥४४॥ प्रहस्तो$थदशग्रीवंगत्वावचनमत्रवीत॥ प्रहष्टात्मामहात्मानंसहामात्यंसहा 
नुजम्‌ ॥४५॥ झुन्यासानगरीलंकात्यक्त्वेनांधनदोगतः॥ प्रविश्यतांसहास्माभिःस्वधर्मतत्रपालय॥४६॥ एवमुक्तोदशग्ी वप्रहस्तेनम हा बलः॥ 
विवेशनगरीलंकांआतृमिःसबलानुगेः ॥४७॥ धनदेनपरित्यक्तांसुविभक्तमहापथाम्‌ ॥ आरुरोहसदेवारिःस्वर्गदेवाधिपोयथा ॥४८॥ सचाभि 
षिक्तःक्षणदाचरेस्तदानिवेशयामासपुरींदशाननः॥ निकामपूर्णाचबश्रवसापुरीनिशाचरेनीलबलाहकोपमेः ॥४९॥ घनेश्वरस्त्वथपितृवाक्यगौ 
रवान्न्यवेशयच्छशिविमलेगिरोपुरीम्‌ ॥ स्वलंकृतेभवनवरेविंभूषितांपुरंदरःस्वरिवयथामरावतीम्‌ ॥५०॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
डे , आदिकाव्येच०सा०उत्तरकांडेएकादशःसगः॥११॥।राक्षसेद्रोऽभिषिक्तस्तुश्रातृ भिःसहितस्तदा॥ततःप्रदानराक्षस्याभगिन्याःसमचितयत्‌॥ १॥ 
ट्रे हुआ ॥ ४७ ॥ देवनाथ इन्डजी जिस प्रकार स्वगमें पहुँचते थे वैसेही वह देवता ओंका शत्रु रावण कुबेरजीकी छोडी हुई बडे २ मार्गवाली लंका नगरीमें पहुँचा 
॥ ४८ ॥ पहले तो वहांपर पहुँचकर निशाचरोंने रावणका अभिषेक किया, फिर रावणने पुरीको बसाया, नीले बादरके समान देहवाले निशाचरोंक झुडोंसे 


(@| वह लंकापुरी अत्यन्त परिपुण हो गई ॥ ४९ ॥ इन्द्रजीने जिस प्रकार स्वर्गमे अमरावतीइरी बसाई थी पैसेही कुबेरजीने चन्द्रमाके समान निर्मल केलास 
00| पवतके शिखरपर शोभित गहनोंसे सजाय भ्रेष्ठ गृहोंसे विराजमान अळकाइरी बसाई ॥५०॥ इत्यार्षे शरीमद्रा० वाल्मी० आ०उत्तरकाँडे भाषायामेकादशः सर्गः 


|(@| ॥ ११ ॥ इसके उपरान्त राक्षसपपि रावण रंकाका राज्य पाय राक्षसी बहनके व्याह करनेके लिये अपने भ्राताओंके सहित चिन्ता करता हुआ ॥ १ ॥ 
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उस कालमं राक्षसराज रावण उस शूपंणखा नामक राक्षसी बहनको कालकेय दानवोंम श्रेष्ठ विद्वुज्जिहको दान करता हुआ ॥२॥ हे राम ! इस प्रकारसे अपनी 
॥२४॥ 


बहनका विवाह कर दशग्रीव शिकार करनेंको निकला, शिकार खेळते २ उसने दितिके पत्र मयको देखा ॥ ३ ॥ निशाचर रावणने उसको कन्याके सहित 
देखकर पूँछा, आप कौन हैं ? जो बिना मदुष्यके और ग्रृगके वनमें विचरते हैं ॥४॥ इस मृगनयनी कन्याके सहित आप किस कारण घूमते हैं? हे राम! 
तब मयने ऐसा पूँछते हुए उस निशाचरसे कहा ॥ ५ ॥ आपसे यह समस्त वृत्तान्त यथार्थ २ वर्णन करता हूं वण कीजिये. जान पडता है,-आपने सुना 
होगा-हेमानामक अप्सरा है ॥ ६ ॥ जैसे इन्द्रजीको शची मिली थी वेसेही देवताओंने उस हेमाको हमें देदिया था; मैं हजार वर्तक उसमें चित्त लगाये 
ददौतांकालकेंद्रायदानवेंद्रायराक्षसीम्‌ ॥ स्वसांुर्षण्खांनामविजिह्वायराक्षसः ॥ २॥ अथदत््वास्वयंरक्षोमृगयामट्तेस्मतत्‌॥ तत्रापश्य 
त्ततोराममयंनामदितिःसुतम्‌ ॥ ३ ॥ कन्यासहारयतंषृष्ठादशमीवोनिशाचरः ॥ अएच्छत्कोभवानेकोनि्चुष्यशृगेवने ॥ ४ ॥ अनयाघृगशा 
वाक्याकिमथसहतिष्ठसि ॥ मयस्तदाश्रवीद्रामपच्छततनिशाचरम्‌ ॥ ९ ॥ शूयतांसर्वमाख्यास्येयथाबृत्तमिदंतव ॥ हेमानामाप्सरास्तत्रथत 
पूवायदित्वया ॥ ६॥ देवतैममसादत्तापौलोबीवशतक्तोः ॥ तस्यांसक्तमनाह्मासंदशवषशतान्यहम्‌ ॥ ७ ॥ साचदेवतकार्येणत्रयोदशसमा 
गता ॥ वर्षचतुरदशंचेवततो देममयंपुरस्‌ ॥ ८ ॥ बञ्वैदू्यचित्रंचमाययानिर्मितंमया ॥ तजाइमवसंदीनस्तयाहीनःसुदुःखितः ॥ ९ ॥ तस्मा 
त्पुराहहितरंगहीत्वावनमागतः ॥ इयंममात्मजाराजंस्तस्यःुक्षोविवाषिता ॥ १० ॥ भर्तारमनयासाधमस्याःपाप्तोऽस्मिमागितुस्‌ ॥ कन्या 
पितृत्वंदुःखंहिसवेषांमानकांक्षिणाम्‌ ॥ ११ ॥ कन्याहिद्वेलनित्यसंशयेस्थाप्यतिष्ठति ॥ पुत्रद्रयंममाप्यस्यांभार्यायांसबभूवह ॥ 3२ ॥ 
४ मायावीप्रथप्रस्तातडुंदुमिस्तद्नेतरः ॥ एवंतेसर्वमाख्यातंयाथातथ्येनपूच्छतः ॥ ३ ३ ॥ | ; ; 
® आसक्त रहा ॥ ७ ॥ अब वह देवताओंका कार्य करनेके लिये देव लोकको चली गई, में उसके विरहसे कातर हो चौदह वर्ष तक अपनी सुवणेमय पुरीमे रहा ॥& 
स० १२ (७ 0 ८ ७ यह परी हमने वज और वेद्यै मणिसे चित्रित मायासे बनाई थी वहां भैं दीन हीन होकर रहा ॥ ९ ॥ इस समय इस पुरीसे अपनी बेटीको लेकर |¢ 
»,  ऐ७ इण चने आ है \ हे राजन १ यह मेरी बेटी उसी हेमाके गर्भसे उत्पन्न हुई है ॥ १० ॥ इसके योग्य वरको खोजनेके लिये इसको साथ ले वनमें आये हैं। /& 


NNR आष्ट सख्य कन्यका पिता होना बडे दुःखको बात है ॥११॥ अविवाहिता कन्यापिता, माता दोनॉके कुलको संशयर्मे डालती है, हे तात ! मार्या /%% 
न PR. a 20८30: ने ७८६ र उपड ले MAUVE रषर्त|/पऊ एठा ठत छान 0 घाव एकी: ठगी २, कस हे हा नाम दन्दुभी था, हे तात / चस्डागरे क्ब्ड्ने चार हमने / ZS) आल 
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| तबही यथार्थ रकह दिया ॥ ३३ ॥ हे वत्स ! तुम कोन हो ? यह हम किस प्रकारसे जान सके ? वह राक्षस ऐसे वचन सुनकर विनीतभावसे बोळा ॥ १४ 0 
&)| कि, हम अंह्ाजीके पोते उठरत्यके पत्र विश्रवा सनिके सुत हैं, हमारा नाम दशग्रीव है ॥ १५ ॥ हेराम ! उस काळमे दानवोंमेश्रेष्ठ दानव राक्षसपतिके यह |& 
| वचन सुन उसको ऋषि पुत्र जानता हुआ ॥१६॥ यह जानतेही उसने अपनी इत्री मदोदरीका बिवाह रावणके साथ करनेका अभिलाषकिया, इसके उपरान्त |€ 
£) मय कन्याका हाथ रावणके हाथमें पकडवाय ॥ १७॥ और हँसकर देत्योंमे इन्द्रमयने राक्षसम इन्द्र रावणसे कहा, हे राजनू ! इस मेरी पत्रीको हेमा 
© | अप्सराने गर्भेमं धारण करके उत्पन्न किया है ॥ १८ ॥ तुम इस मंदोदरी कन्याको अपनी भार्या बनानेके लिये ग्रहण करो, हे राम ! दशग्रीवने कहा, 
©) आपके वचनोंको हमने अंगीकार किया ॥ १९ ॥ ऐसा कहकर उसी स्थानमें अभि जळाय मंदोदरीका पाणिग्रहण किया । हे राम ! रावण दारुणस्वभावको 


त्वामिदानींकृथतातजानीयांकोभवानिति ॥ एवशुक्ततुतद्वक्षोविनीतामेदमन्रवीत्‌॥ १४ ॥ अहंपोळर्त्यतनयोद्शग्रीवश्चनामतः ॥ मुनेविश्र 
वसोयस्तुतृतीयो्रहमणोऽभवत्‌ ॥१५॥ एवशुक्तस्तदारामराक्षसेद्रेणदानवः ॥ महर्षेस्तनयंज्ञात्वामयोदानवणुंगवः ॥१६॥ दातुंदुहितरंतस्मेरोच 
यामासतत्रवे ॥ करेणतुकरंतस्याआहृयित्वामयस्तदा ॥ १७॥ प्रहसन्प्राहदेत्वंद्रोराक्षसेद्रमि दंवचः॥ इयंममात्मजाराजन्देमयाप्सरसाध्ृता॥१८॥ 
कन्यामंदोद्रीनामपत्न्यथैप्रतिगृह्यतास्‌ ॥ बाढमित्येवतंरामदशश्रीवोऽभ्यभाषत ॥१९॥ प्रज्वाल्यतत्रचेवाभिमकरोत्पाणिसंअहम ॥ सहित 
स्यमयोरामशापाभिज्ञस्तपोधनात्‌ ॥ २० ॥ विदित्वातेनसादत्तातस्यपेतामहंकुलम्‌ ॥ अमोघातस्यशर्षितचप्रददौपरमाङ्ठताम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रेणतपसाछब्धांजच्निवाछक्षमणयया ॥ एवेसङृत्वादारान्वेलंकायाईश्वरः्रथुः ॥२२॥ गत्वातुनगरींभायेश्रातभ्यांससुपाहरत॥ वैरोचनस्य 
| दौहित्रींवज्रज्वालेतिनामतः ॥ २३ ॥ तांभायाङुम्भकर्णस्यरावणःसमकल्पयत्‌ ॥ गंधवराजस्यसुर्ताशेळूषस्यमहात्मनः ॥ २४॥ 
$| प्राप्त होगा तपोधन विभवाजीके दिये हुये इस शापके वृत्तान्तको ॥ २० ॥ मय जानता था तो भी उसने यह जानकर कि जो में कन्या न दूंगा तो यह 
|| बसे ग्रहण करेगा यह जान और बझाजीके वंशसे उसकी उत्पत्ति समझ मयने अपनी घत्रीको दिया और मयने रावणको अमोष प्रमअद्रुत शक्तिभी दी 
©| ॥ २१ ॥ जो कि उसने अति तप करके पाई थी; राबने युद्धम उसी शक्तिसे लक्ष्मणके ऊपर प्रहार किया था इस भकारसे भार्यो ग्रहण कर राक्षसोंका 
©) | राजा रावण लंकाको गया ॥ २२॥ अपने छोटे आताओंकाविवाह करनेको दो भायाओंको रावण ळे आया था । वेरोचनकी बेटी वज्र ज्वाळा 
॥ २३ ॥ रावणने कुंभकर्णकी भाय बनाया शेठूष नाम महात्मा गन्धर्वरोजकी पुत्री ॥ २४ ॥ 
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सरमा नामकी उसने विभीषणकी खरी किया । इस सरमाने मानस सरोवरके तीर पर जन्म ग्रहण किया था ॥ २५ ॥ इस समय वर्षा ऋतुके आजानेसे मानस 
॥२५॥ 


सरोवर उस स्थान तक बढा कि जहां वह कन्या थी, वह देखकर कन्याकी माता स्नेहके मारे रोते २ यह बोली ॥ २६ ॥ “सरःभा वद्धत” ( सरोवरतुम 
मत बढो ) इस कहनेहीसे इस कन्याका नाम सरसा हुआ इस परकारसे विवाह कर निशाचर रावण, कुम्मकणे, विभीषण ॥ २७ ॥ अपनी २ ख्लियोंके साथ ।॥(& 
लेकामें विहार करने लगे । जैसे नंदनवनमे गन्धर्व छोग विहार करते हैं कुछ काल बीते मन्दोदरीने मेघनादनामक पुत्रको उत्पन्न किया ॥ २८॥ यही पुत्र ७ 
आप सब लोगोंके निकट इन्द्रजीत नामसे विख्यात हुआ । पूर्वकालम यह रावणका एत्र ॥ २९॥ रोदन करते २ बादलके समान महान्‌ शब्दसे नाद करने (& 
सरमांनामधर्मज्ञांलेभेभारयाविभीषणः ॥ तीरेतुसरसोवेतुसंजज्ञेमानसस्यहि ॥ २५ ॥ सरस्तदामानसंतुववृधेजलदागमे॥ मात्रातुतस्यःकन्या |$ 
याःस्नेहेनाकंदितबचः ॥ २६ ॥ लरोगावधतेत्युक्तततःसासरमा5भवत्‌ ॥ एवंतेकृतदारावेरेमिरेतत्रराक्षसाः ॥ २७॥ स्वांस्वांभार्यामुपादाय § 
गंधर्वाइवनंदने ॥ ततोमंदोद्रीषु्मेघनादमजीजनत्त ॥ २८ ॥ सएषइन्दरजिङ्ञामणुष्माभिरभिधीयते ॥ जातमात्रेणहिपुरातेनरावणसूनुना |^ 
॥ २९ ॥ रुदताइुमहाचशुक्तोनादोजलधरोपयः ॥ जडीङृताचसालंकातस्यनादेनराचव ॥ ३० ॥ पितातस्याकरोन्नामसेघनादइतिस्वयम्‌॥ | 
A 

9) 

है 

A 

A 


| 6 मभकत्तीत्राकुंअकणस्यकूपिणी ॥ 9 ॥ ततोश्रातरमासीनंुंभकणोऽन्रवीद्वचः ॥ निब्रामांबाधतेराजन्कारयस्वमसालयम्‌ ॥ २ ॥ विनिधुक्ता 
३० ० 90 स्ततोराज्ञाशिस्पिनोविश्वकमेवत्‌ ॥ विस्तीणयोजनंस्निग्धंततोद्वियुणमायतम्‌ ॥ ३॥ _ ब 
` ७9) ऊमा, हे राघव १ उसके नाद करनेसे यह लेंकाएरी जड होगई॥३०॥इस कारणसे उसके पिता रावणने स्वयं उसका नाममेघनाद रकखा हे राम! वह रावणक 
a | शुम अन्तरम बदन ठगा ५३१७ भली क्वियोसे उसकी रक्षा होने लगी, बह काठसे ढकी हुईं अधिके समान माता पिताको अत्यन्त हर्ष उपजाता हुआ |) 


Fo) सर्गः ॥ १२ ॥ इसके उपरांतस्रतिमान घोर निद्रा कुछ कालके /(९/ | 
१ २>) य्‌ इए आपने जज कि पीडित त. करती क है * JB) a 
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a के आप 


का हू के. 


योजन ळम्बा ॥ ३ ॥ बाधा रहित स्थान जो कि देखने योग्य था कुम्भकणेके लियेबनाया, यह स्थान स्फटिकमय और सुदर्णमय खंबॉसे सब जगह शोभा | A 
यमान था ॥ ४ ॥ इसकी सीढियें वैवूर्यमाणिकीबनी हुई थीं द्वार हाथी दांतके ओर चबूतरे स्फटिकके वने ओर किंकिणियोंके जालसे वह स्थान छायागया || 
॥ ५ ॥ मेरुपर्ववकी इण्ययुक्त युफाके समान सब कहीं सदा सुखदायक सर्वक्ुुखकारी मनोहर स्थान राक्षसराज रावणने बनवाया ॥ ६ ॥ महाबळ कुम्मकण (९ 

{तक वहां सोता रहा परन्तु जागा नहीं ॥ ७॥ जब कुम्भके नींदके वश हुआ तब रावण निरंकुश हो देवता, गन्ध, पक्ष और |() 


निदरासे युक्त होकर सहस्रो वषतक वह र्‌ 
ऋषि जनोको संहार करने लगा ॥८॥ नन्दन इत्यादि जितने विचित्र उद्यान थे दशानन अत्यन्त क्ोषमं भरकर जाय उन सब वनोंको उजाडने लगा ॥ ९ ॥ 


हाथी जिस प्रकार नदीमें कीडा करके उसको विध्वंस करता है, पवन जिस प्रकार वृक्षोंको हिछायकर उखाड डालता है, वज्ञ जिस प्रकार पवतपर गिरकर उसको |& 


दृशनीयेनिराबाधंङुंभकर्णस्यचक्किरे॥ स्फाटिकेःकांचनेश्वितेःस्तंभेःसर्वजशोभितम्‌ ॥४॥ वेदूर्यक्कतसोपानंकिकिणीजालकंतथा ॥ दाँततोरण 
विन्यस्तंवञ्रस्फटिकवेदिकम्‌ ॥७॥ मनोहरंसर्वपुखंकारयामासराक्षसः ॥ सर्वत्रसुखदंनित्यंमेरोःपुण्यांगुह्धामिव ॥६॥ तत्रनिद्रांसमाविष्टः'कुंभ 
कर्णोमहाबलः ॥ बहु न्यव्दसइस्राणिशयानोनचबुष्यते ॥७॥।निद्राभिश्रतेतुतदाङुंभकर्णदशाननः गमीन देवषियक्षगंधर्वांन्संजघ्नेहिनिरंङुशः॥<॥ 
उद्यानानिविचित्राणिनंदनादीनियानिच ॥ तानिगत्वाससंकुद्धोभिनत्तिस्मद्शाननः ॥ ९ ॥ नदींगजहवकीडन्बृक्षान्वायुरिवक्षिपन्‌ ॥ नगा 
न्वजइवोत्सषोविध्वंसयतिराक्षसः ॥ १० ॥ यथावृत्त॑तुविज्ञायदशग्रीवंधनेश्वरः ॥ कुलानुरूपं त : ॥ ११ ॥सोआजद 

रॉलंकामाससादविभीषणम्‌ ॥ मानितस्तेनधमंणणष्टशवा 


शनाथेतुद्तंवे्रवणस्तदा ॥ लकाँसंभ्रेषयामासद्शग्रीवस्यवेहितम्‌ ॥१२॥ सगत्वानगरींले प. मातित 
ोज्ञातीनांचविभीषणः ॥ सभायांद्शीयामासतमासीनंद्शाननम्‌ ॥ १४ ॥ सददष्टातत्रराजानंदीप्यमानंस्व 


गमनंप्रति ॥३३॥ पृद्ठाचकुशलंराज्ञोज्ञातीनांचविभीषणः ता 
तेजसा ॥ जयेतिवाचासंपूज्यतृष्णींसमभिवर्तते ॥१५॥ सतत्रोत्तमपर्यकेवरास्तरणशोमिते॥ शग्नीवंदूतोवाक्यमथाजवीत ॥ 9६ ॥ 
भेदता है वैसेही रावण राक्षसने इन उद्यानोका नाश किया ॥१०॥ परन्तु धर्मात्मा कुबेरजीने रावणका ऐसा चरित्र जानकर अपने कुलके अनुरूप व्यवहारका 
स्मरण किया ॥११॥ उस कालमें कुबेरजीने भायपन दिखानेकी वासनासे हितकारी उपदेश देनेके लिये रावणके निकट लंकामें एक दूत भेजा ॥१२॥ वूत 
लंकानगरीमें जाकर पहले विभीषणजीके साथ मिला, विभीषणजीने धर्मानुसार उसका सन्मान करके आनेका कारण पूछा ॥१ ३॥ और धनपति कुबेरजीका 
कुशळ व अपने जातिवालोंका कुशळ पूँछकर विभीषणजीने उस वूतको संमामे बढे हुए रावणको दिखा दिया ॥१४॥ अपने तेजकी प्रभासे देदीप्यमान राजा |^ 
रावणको वहाँ देखकर दूत जयवाक्यसे उनको सम्मानित कर एक क्षण तो यह चुपचापखडा रहा ॥ १५॥ फिर समामे बिछे हुए बिछोनोमे सजे हुए उत्तम 
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वा.रा,भा, 
॥२६॥ 


आसन पर बैठे हुए रावणसे वह दूत बोळा ॥१६॥ हे राजन ! आपके आता कुबेरजीने माता पिताके कुछचरित्रके समान जो आपसे कहा है हम वह समस्त 


आपके निकट कहते हैं ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ ? अबतक आपने जो कुछ किया है, बस वह बहुत होगया; इस क रेष्ठ चरित्रको संग्रह व्ह म 
है, यदि तुम सामर्थ्यं रखतेहो तो साधु लोगोंका आचरण किया हुआ धर्म आप आचरण करो ॥१८॥ आपसे नन्दनवन उजाडा गया, अनेक ऋषि मार 

गये यह सब हमने देखा और सुना है; देवता तुम्हारा नाश करनेके लिये जो बडाभारी उद्योग करते हैं वहभी समस्त हमने सुना है ॥ १९ ॥ हे राक्षसनाथ 
बालकअपराध करनेपरभी बन्धुलोगोसे रक्षित होता है, यद्यपि तुमने वारंवार हमारा निरादर किया है, तथापि तुम्हारी रक्षा करनी हमारा कतव्य है ॥२०॥ 


©) 

6 

9) 

है 

©) 

हि | हारी ] 
90| और हम जिवेद्रिय व नियमके वश हो रुब्रजीके प्रसाद पानेका बत धारणकर हिमालय पर्वेतपर धमकी उपासना लिये गये थे ॥ २१ ॥ उसी स्थानम 
है 
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है 
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ह 
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व वीत ॥ उभयोःसहशंवीरवृत्तस्यचळुलस्यच॥१७॥ साङुपर्यात्तमेतावत्कृतश्चारित्रसंग्रहः ॥ साधुधमन्यवस्था 
८ दमेद्मगरतृपयो निहता शरुताः ॥ ेवतानासबुयगलवत्तरजन्मयात 80) ताकत त 
राक्षसाधिप ॥ सापराधो5पिबालोहिर क्षितव्यःस्वबांधवः ॥२०॥ अहेतुहिमवत्पृष्ठंगतोधमसुपासितु ॥ २ हा क 
यः ॥२१॥ तत्रदेवोमयादष्टउमयासहितःप्रधुः॥ सव्यंचक्षुमयादेवात्तदेजव्यांनिपातितस्‌ ॥२२॥ काममा दद ih 
चानुपमंकृत्वारुद्राणीतत्रतिष्ठति ॥२३॥ देव्यादिव्यप्रभावेणदग्धसव्यंममेक्षणम ॥ रबु्यस्तमिवञ्योति ्दनीमहेरवर ॥ ततःग्रीतेनमन 
मन्यद्विस्तोगगत्वातस्यगिरेस्तटम्‌ ॥ तूष्णोवर्षशतान्यष्टोसमधारंमहाब्रतम्‌ ॥२५॥ समाततेनियमेतस्मिस्तजदवामहर 


नी 
७ ४ 6 ~ तची णत्वयाचेवधनाधिप ॥ ०१७ | | (a) /' 
साप्राइवाक्यमि्प्रभुः ॥ २६ ॥ प्रीतो<स्मितवचर्मज्ञतपसानेनसुबत ॥ मयाचेतद्र | हे ह. 
| ३० का० (&) हमने तजे सहित देवाधिदेव महादेवजीको देखपाया, उस कामे रुाणीजी अनुपमरूप धारण करके वहां स्थित थीं सो “यह कौन है! इसको जान 
। स०१३\क\ “ल्य विस्मित हो हमने भाग्यके दश हो देवीकी ओर बाई आंखसे देखा, इस देखनेमें ओर किसी प्रकारकाभी काउ तही था था [oe का अर्या a 
७. / ' ७) सल्दप्स्तेही देयो °> हमारा वह नेत्र पीछा : 


| ४.) 
सर्व भौतिसे ES) 
6९७०७० यस्य IRN KOT ? बगल ? बसा आरा सायास टण सरट सर आप ाज्श्हारे दर्ज आरुम्न्ड बहश की अहे ब्कन्जेल्ळट ४८५ 
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क्‍ एक हमनेही इत बतको पूर्ण किया था और एक इस समय तुमने किया ॥ २७ ॥ हम दोनोंके सिवाय ऐसा तीसरा पुरुष दिखाई नहीं देता कि, जो ऐसे 
ब्रव आचरण करनेमें समथ हो; हमनेही यह परम दुष्कर बत प्रथम काळमें सिड किया था ॥ २८ ॥ इस्त कारण हे सोम्य ! धनेश्वर ! तुम हमारे संग सखा ७) 
होनेकी वासना करो, हे पापरहित ! तुमने तपके प्रभावसे हमको जीत लिया है इसलिये तुम हमारे सखा होओ ॥ २९ ॥ अधिक करके तुम्हारा बायाँ नेत्र (७ 
जो दग्ध होगया है, देवीजीका रूप देखनेसे पिंगळ वणे होगया है ॥ ३० ॥ इसी कारणसे तुम्हारा “एकाक्षिपिङ्गछी” नाम बहुत दिनोंतक बना | A 
इस प्रकारसे शिवाजीके साथ बन्धुता प्राप्त करके उनकी आज्ञा ठे ॥ ३१ ॥ जब हम छोटकर आये तब हम तुम्हारे पाप कार्योंकी बाते सुनने लगे इसी कार | 
णसे तुमसे कहते हैं कि, तुम कुलके कछंकजनक अधर्मी लोगोंका संग करना छोड दो ॥ ३२ ॥ निश्चय जानरक्खो कि देवता और देवर्षि लोग मिलकर | 


तृतीयःपुरुषोनास्तियश्चरेद्रतमीदृशम्‌ ॥ ब्रतंसुदुष्करह्मतन्मर्थवोत्पादितंपुरा ॥ २८ ॥ तत्सखित्वंभमयासौम्य्रोचयस्वधनेशवर ॥ तपसा | 
निजितश्चवसखाभवममानघ ॥ २९ ॥ देव्यादरधंग्रभावेणयञ्चसव्यंतवेक्षणम्‌ ॥ पैंगल्यंयदवाप्तंहिदेव्यारूपनिरीक्षणात्‌ ॥ ३० ॥ एकाक्षि | 
पिंगळीत्येवमातस्थास्यतिशाश्वतम्‌ ॥ एवंतेनसखित्वंचग्राप्याच्ञांचशंकरात्‌ ॥ ३१ ॥ आगतेनमयाचेवं श्॒तस्तेपापनिश्वयः॥ तदधाभष्ठसं | 
योगान्निवतेङुलदूषणात्‌ ॥ ३२ ॥ चित्यतेहिवधोपायःसषिसंघेःसुरेस्तव ॥ एवशुक्तोदशग्रीवःकोपसंरक्तलोचनः ॥ २३ ॥ हस्तान्दंतांयस ।॥& 
पिष्यवाक्यमेतदुवाचह ॥ विज्ञातंतेमयादूतवाक्ययत्त्वंप्रभाषसे ॥ ३४ ॥ नेवत्वमसिनेवासौभ्रात्रायेनासिचोदितः ॥ हितंनेषममेतद्विञवीति 
धनरक्षकः ॥३५॥ महेश्वरसखित्वंतुमूढःश्रावयतेकिल ॥ नेवेद॑क्षमणीयंमेयदेतद्गाषितंत्वया ॥३६॥ यदेतावन्मयाकाछंदूतंत्तस्यतुमार्षतम्‌ ॥ . 
नहंतव्योगुरूज्येष्ठोमयायमितिमन्यते ॥ ३७ ॥ | 9 
तुम्हारे वधका उपाय सोच रहे हैं) यह सुनकर रावणके नेत्र कोधके मारे लाळ हो आये ॥ ३३ ॥ दांतोंको किटकिटाता हुआ और हाथॉको मलता हुआ [(& 
2) | कोधसे पूर्णे होकर बोला कि रे दूत ! तेरा कहा हुआ हम समस्त जानते हैं ॥ ३४ ॥ तू या तेरा भेजनेवाळा हमारा भाता दोनॉकोही अब जीवित रहना |& 
नहीं पडेगा धनेश्वरने जो कुछ भी कहा है, वह कुछ भी हमारा हितकर नहीं है ॥ ३५ ॥ उस सूढने हमको केवळ यही सुनाया है कि महेश्वर सखा हो @ 
9) | गया, इससे जो कुछ तेने कहा उसको हम नहीं सह सकते ॥ ३६ ॥ हे दूत ! इतने दिनोंतक जो हम चुप रहे इसका यह कारण है कि हम समझते थे टे 
वटे) फि बह रारुजन हैं बढे भ्राता हैं उनका मारना उचित नहीं है ॥ ३७ ॥ 
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परन्तु इस समय उसका वचन सुनकर हमारी यह मतिं स्थिर हुई है कि हम उसका विनाश करेंगे,अधिक करके आज हम बाहुवीर्यका आश्रय लेकर त्रिछो |(@ 
॥२७॥ 


कीको जीतेंगे ॥ ३८ ॥ अधिक क्या कहँ, हम केवळ इस कुबेरके वध भसंगसे चारों ठोकपालोंको इसी सहूत यमराजके भवनमें पठावेगे ॥३९॥ लेकापति |&) 
रावणने यह कहकर खड़के प्रहारसे दूतके भाणोंका नाश किया, ओर उस दूतकी ब्रृतक देह खानेको रावणने दुरात्मा राक्षसोको आज्ञा दी ॥ ४० ॥ उसके ९ 
पीछे रावण त्रिलोकीको जीतनेके अभिलाषसे स्वरत्ययनादि पढ, रथपर चढ वहांको गया जहाँ कुबेरजी बसते थे ॥४१॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वाल्मी० आदि० 9) 
उत्तरकांडे भाषायां त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥ इसके उपरांत सदाके बळदर्पित रावणने छः मंत्रियोंको संग छे जिनके नाम महोदर, प्रहरत, मारीच, शुक, § 
` तस्यत्विदानांश्रत्वामेवाक्यमेषाकृतामतिः ॥ त्रीहीकानपिजेष्यामिबाहुवीर्यसुपाश्रितः ॥३८॥ एतन्धुहर्तमेवाहंतस्यैकस्यतुवैङ्गते ॥ चतुरो |(@ 
लोकपालांस्तान्नयिष्यामियमक्षयस्‌।३९॥एवसुक्तातुलंकेशोइंतखङ्गे नजष्निवान्‌ ॥ ददोभक्षयिहुंझनंराक्षसानांदुरात्मनाम्‌ ॥४०॥ ततःङृत 6 
स्वस्त्ययनोरथमारुह्यरावणः॥त्रेलोक्यविजयाकांक्षीययौयत्जधनेश्वरः॥४१॥इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च “सा ० उत्तरकांडे | 
त्योदशःसर्गः ॥ १३ ॥ ततः'ससचिवेःसाधषड्भिनित्यबलोद्धतः ॥ महोदरप्रहस्ताभ्यांमारीचशुकसारणः ॥ १ ॥ धृत्नाक्षेणचवीरेणनित्य 
समरगधिनाः ॥ वृतः संप्रययोश्रीमान्क्ोधाछोकान्दहन्निव ॥२॥ एराणिसनदीः शेलान्वनान्युपवनानिच॥।अतिक्रम्यसुहुतेनकंलासगिरिमाग 
मत्‌ ॥३॥ सन्निविष्टंगिरोतरिमतराक्षसेद॑निशम्यतु ॥ गुद्धषप्पृतकृतोत्साहडुरात्मानंसमंतिणम्‌ ॥४॥ यक्षानशेकुःसंस्थातुंप्रमुखेतस्यरक्षसः ॥ 
राङ्ञोआतेतिविज्ञायगतायत्रघनेश्वरः ॥ ५ ॥ तेगत्वासर्वमाचस््युर्जातुस्तस्याचिकी्षितम्‌ ॥ अनुज्ञाता ययुहृष्टायुद्घायधनदेवते ॥ ६ ॥ 

उ० को० || सारण ॥ १ ॥ और धून्राक्ष थे इन सब वीरोंको जो कि नित्य संग्राम करनेके लिये तेयार थे साथलिये तीनों लोकोंको भस्म करता हुआसाही रावण चढा 
। स० १४ | ४ २ ॥ विविध नगर, नदी, पर्वत और इन उपवनोंको एक सुहूतमे नांघकर केळासके शिखरपर आया ॥ ३ ॥ दुमति राक्षसपति रावण ह अविरत साथ |/) 
र (@\ समरकी वासनासे उत्साहित हो उस पर्वतके शिखरपर आया है ॥ ४ ॥ यहांकै यक्ष लोग यह वृत्तांत सुनकर उस राक्षसके सन्मुख खडे होनमं समर्थ न इए (^ 


______ ऐ& जसन यद रास कुबरी राजाका आता है यह जान कुबेरजीके पास चळे गये ॥५॥ समस्त राक्षसोने जाकर कुबेरजीसे उनके भावाके किये कार्य बताये उसके 
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उत्त समय केछास पर्वत ससुदकी नाई रावणकी सेनाके बढनेसे मानो चछायमान होने लगा ॥ ७ ॥ फिर यक्ष और राक्षप्त लोगोंका कठोर युद्ध आरंभ हुआ \(@ 
| )/ शीबही राक्षसतराजके सब मंत्री व्याकुल हुए ॥ ८ ॥ तब निशाचर दशग्रीव अपनी सेनाका ऐसा हाळ देख हर्ष सहित बडा भारी सिंहनाद करके कोधकेवश | 

हो उनके सन्मुख दोडा ॥ ९ ॥ राक्षसपति रावणके जो घोर पराक्रमी सचिब थे, उनमेंसे एक २ मंत्री हजार २ यक्षोंके साथ यु करने लगे ॥ १० A 
तब रावण शक्ति, तोमर, असि, मूसळ और गदासे बध्यमान हो उस सेनाकी थाह छेने ढगा ॥११॥ वेगसे छूटी हुई वर्षाकी धाराके समान शख्नोकी धारासे |$ 


९ 


निरंतर घायळ हो रावणको श्वास ठेनेका अवकाश भी न रहा ॥ १२॥ मेष जिस प्रकार पर्वतको जळते गीछा करते हैं वैसेही रावण रुधिर धारासे भीग |!९ 
ततोबलानांसंक्षोभोष्यवर्थतइवोदधेः ॥ तस्यनेऋतराजस्यशैलंसंचालयन्निव ॥ ७॥ ततोयुद्धंसमभवद्यक्षराक्षससंकुलम्‌ ॥ व्यथिताश्चाभवं 
स्तत्रसचिवाराक्षसस्यते ॥ ८ ॥ सृदृष्ठाताहशंसेन्यंदशग्रीवोनिशाचरः ॥ हर्षनादान्बहून्कृत्वासकोधादभ्यभाषत ॥ ९ ॥ येतुतेराक्षसंद्रस्य 
सचिवाधोरविक्रमाः ॥ तेषांसहस्रमेकेकोयक्षाणांसमयोधयत्‌ ॥ १० ॥ ततोगदाभिमुसलेरसिभिःशक्तितोमरेः ॥ हन्यमानोदशग्रीवस्तत्से 
न्यंसमगाइत ॥ ११ ॥ सनिरुछवासवत्तत्रवध्यमानोदशाननः ॥ वर्षद्विरिवजीसूतेर्धाराभिरवरुध्यत ॥ १२॥ नचकारव्यथांचेवयक्षशस्त्रे 
समाहतः ॥ महीघरइवांभोदेधाराशतसभुक्षितः ॥ 9३ ॥ समहात्मासमुद्यम्यकालदंडोपमांगदाम्‌ ॥ प्रविवेशततःसेन्यंनयम्यक्षान्यमक्षयम्‌ 
॥ १४ ॥ सकक्षमिवविस्तीणझुष्केंचनमिवाकुलम ॥ वातेनाभिरिवादीत्तोयक्षसेन्यंद्दाइतत्‌ ॥ ३५॥ तैस्तुतत्रसदामात्येमेहोद्रशुकादिभिः ॥ 
अह्पावशेषास्तेयक्षाःकृतावातेरिवांबुदाः ।१६॥ केचित्समाहताभग्नाःपतिताःसमरेक्षितौ ॥ ओषांश्वदशनेस्तीक्ष्णेरदशन्कुपितारणे ॥१७॥ 
श्रांताआन्योन्यमालिंग्यश्रष्टशस्रारणाजिरे ॥ सीदंतिचतदायक्षाःकूलाइवजलेनइ ॥ १८॥ दर 2 
@| गया, परंतु यक्ष लोंगोंके असरूप अख्नॉसे घायल होकर भी रावणनेकुछ पीडा नहीं मानी ॥ १३॥ महाबळवानु रावणनं काळदडक समान गदा उठाय सेनामें 
2) | प्रवेश करते २ अनेक यक्षोंको यमराजके भवनमें पहुँचा दिया ॥१४॥ अझ्निसे लहकी हुई आग जिस प्रकार बडे २ बहुत सखे काठको जळा देती है वेसेही |% 
® | रावण यक्षोंकी सेनाको भस्म करने लगा ॥ १५॥ पवनके चळनेसे जिस प्रकार बादल इकडे २ हो जाते हैं वेमेही महोदर और शुकादि मंत्रियॉने भी र्ट 
|| यक्षोको छिन्न भिन्न करके उनको बहुतही अल्प करडाळा ॥ १६ ॥ कोई २ संग्राममें घायछ हो अंग कटाय पृथ्वीपर गिर पढे और कोई २ कुपितभाव | 
९| से युद्ध भूमिमे तीक्ष्ण दांतोंसे ओठ काटते २ पृथ्वीपर गिरा ॥ १७॥ सेकडों यक्ष थककर रणभूमिमें शख्न छोड परस्परको लिपटने चिपटने छगे। |/ 
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॥२८॥ 


इस प्रकारसे वह लोग धारसे टूटे हुए नदीके किनारेके समान महरा पडे ॥ १८ ॥ यक्षवीरळोग पृथ्वीपर दाय २ युद्ध करतेर शुक हाथसे मृतक हो झुण्डके 
झुण्ड स्वर्गको गमन करने लगे. इसकारण युद्ध देखनेवाळे ऋषिजनोंको और स्वगेगे गये वीर ळोगोंको वहां ठहरनेके लिये स्थान मिळना कठिन हुआ॥१९॥ 
पहछे यक्षोंका राक्षसोसे भागा जाता देखघननाथहावीर कुषेरजी और दूसरे यक्षठोगोंको संभाबमे भेजने छगे ॥ २० ॥ हे राम । इसी अबसर संयोगकेटव 
नाभकं यक्ष कुबेरजीका भेजा हुआ बडी भारी सेना ओर बाहनोंके सहित स्याव आया॥ २१ ॥ विष्णजीके चक्रकेसमान उस यक्षकै चक्र मारनेसे मारीच 
रक्षस संग्राममे घायछ हो एण्यक्षीण नक्षत्रोंके समान पर्वतसे पृथ्वीपर गिर पडा ॥२२॥ निशाचर मारीच चेतना पाय एक a सतक विश्राम करके उस यक्षे 
युद्ध करता है कि, इतनेहीमे वह सं्ामसे भाग गया ॥ २३ ॥ जिसस्थाव्े हारपाळ छोग खडे रहते हैं, सुवर्ण, चांदी ओर वैदूयेमणिसे खचित मनोहर 
इतानांगच्छतांस्वगयुष्यतामथघावताम्‌ ॥ प्रक्षंताशृषिसंघानांबशवनतद्‌|तरस्‌ ॥ १९ ॥ मगनांस्तुतान्समाळक्ययहेद्रांस्ुमहाबलाच्‌ ॥ घना 
व्यक्षोमहाबाइु्रेषयामासयक्षकाच्‌ ॥ २० ॥ एतर्मननतरेरामविस्तीणबळवाइनः ॥ ्रवितोन्यपत्यक्षोनाम्नासयोधकंटकः Ba २१॥ तेनच 
केणमारी चो िष्णुनेवरणेइतः॥ पतितोश्ूतलेशेळात्क्षीणषुण्यइवञ्रहः ॥ २२ ॥ ससुसतुसुहतेनसविश्रम्यनिशाचरः ॥ तय्षयोप मातस 
चभग्नः्दुदुवे ॥ २३ ॥ ततःकांचनचित्रांगनैदयैरक्षतोक्षितस्‌ ॥ म्योदांग्रतिहाराणांतोरणान्तरमाविशत्‌ ॥ २४ ॥ तंतुराजन्दशयीवंग्विशं 
तंनिशाचरम्‌ ॥ सुर्यभानुरितिर्यातोद्वारपालोन्यवारयत्‌ ॥ २५ ॥ सवार्यमाणोयकषेणप्रविवेशनिशाचरः ॥ यदातुवारितोरामनम्यतिषठत्सरा 
क्षण: ॥ २६॥ ततस्तोरण्वात्पाटयतेनयक्षेणताडितः ॥ इधिरं्र्नवन्भातिशेलोघातुस्षेरिवि ॥२७॥ सशेळशिखरामेणतोरणनसमाइतः ॥ 
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उ० व्हॉ० (| फाटके इसके पीछे रावण पेढा ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! निशाचर रावण उस फाटक मन करी क्र रहा था, कि इतनेमें सर्यभालु नामक द्वारपाढने उसको |(@ 

_ २० ९४ ७) निवारण किया ७ २५ ॥ जब कि वह राक्षस रोका जाकरमी नहीं खडा हुआ और उसमें पेठताही गया । हे राम ! जब कि निवारण किये जाने पर भी |& 
Me फाटकर्म लगा हुआ दंड उखाढकर उस रावणको मारा तो उस काळमें रावण रुधिर चुआवा हुआ /(@ 
हि शिखरके समान उस तोरणदंडसे घायळ होकर भी वीर रावण केवळ /% 


_ 
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= 
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उत्तक पीछे रावणनेभी उस्ती तोरण दंढसे यक्षपर ऐसा प्रहार किया कि, उसका शरीर एक बारही चूर्णहो गयाबरनू वह यक्षफिर दिखाई भी न दिया॥२०७ 
तब राक्षत रावणका ऐसा पराक्रम देखकर बहांसे सब द्वारपाळ भाग गये फिर भयकेमारे सब यक्ष असन छोडकरथकावरके वश विवर्णमुख हो कोई नदियोंम घुसे ।७ 
6| और कोई राफाओमे पेढे ॥ ३० ॥ इत्यर्षे श्रीमडा ० वाल्मी० आदि० उत्तरकांडे भाषायां चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥ सहस्र २ पराक्रमकारी यक्षोंको चरासित 
रि) देखकर धनाध्यक्ष कुवेरजी माणिभद्र नामक एक महायक्षसे बोले ॥१॥ हे यक्षभेष्ठ ! दुराचारी पापपरायण रावणको संग्राममे संहारकर तुम युद्धकी इच्छावाळे | 
@ | वीर यक्षोंके रक्षक होवो ॥ २ ॥ यह वचन सुनकर दुजय महावीर माणिभद्र यक्ष चार हजार सेनाको साथ लेकर युद्ध करने छगा॥ ३॥ यक्षलोग गदा; ॥& 
9)| सुसळ, प्रास, शक्ति; तोमर और मुद्दरादि प्रहार करते २ राक्षसोंके ऊपर दौढने लगे ॥४॥ ' अक्ल दो” नहीं हम इच्छा नहीं करते तुम दो!!इस प्रकारसे | 


तेनेवतोरणेनाथयक्षस्तेनाभिताडितः ॥ नाहश्यततदायक्षेभस्मीकृततलुस्तदा ॥२९॥ ततःप्रदुदवुःसरवेचृष्टारक्षःपराकमम्‌ ॥ ततोनदीर्गुहाश्वेव 
विविशुभयपीडिताः॥त्यक्तप्रहरणाःश्रांताविवर्णवद्नास्तदा॥ ३० इत्याषे श्रीमंद्रा "वाल्मी >आदिकाव्येच ० सा “उत्तरकांडे चतुर्दशः सर्गः॥ १४॥ 
ततस्ताछक्त्यविञ्रस्तान्यक्षंद्रांथसहसश:॥घनाध्यक्षोमहायक्षमाणिचारमथानवीत॥१॥रावणंजहियक्षेंद्रदुर्वृत्तंपापचतसम्‌॥शरणंभववीराणांय 
क्षणांयुद्धशालिनाम॥२॥एवसुक्तोमहाबाहुर्माणिभद्रःसद॒जयः ॥ वृतोयक्षसहस्रेस्तुचतुमिःसमयोधयत्‌ ॥३॥ तेगदासुसल्प़रासःशक्तितोमरसु 
हरे॥अभिन्नंतस्तदायक्षाराक्षसान्ससुपादवन्‌ ॥४॥ कुवतस्तुसुल्यद्धचरंतश्येनवछघु॥ बाढंप्रयच्छनेच्छामिदीयतामितिभाषिणः ॥५॥ ततो 
देवाःसगंधवोऋषयोत्रह्मगादिनः ॥ दृष्टाततुसुल्युद्धंपरंविस्मयमागमन्‌ ॥६॥ यक्षाणांतुप्रहस्तेनसहस्रंनिहतंरण ॥ महोदरेणचानिंद्य॑सहस्रमप 
रहतम्‌ a द्नचतदाराजन्मारीचेनयुयुत्सुना ॥ निमेषांतरमात्रेणद्रेसहस्रनिपातिते ॥ < ॥ कचयक्षाजवंयुद्धंकचमायाबलाश्रयम्‌ ॥ रक्ष 
सांपुरुषव्यात्रतेनतेऽभ्यधिकायुधि ॥९॥ भूम्राक्षणसमागम्यमाणिभद्रोमहारणे ॥ सुसलेनोरसिक्रोधात्ताडितोनचरकंपितः। १० ॥ 
कहते २ यक्ष और राक्षसठोग बाजपक्षीके समान घूम २ कर तुसुळ युद्ध करने लगे ॥ ५ ॥ उसके पीछे बझवादि ऋषि, देवता और गन्धर्वगण उस समामको |^ 
देख कर अत्यन्त विस्मित हुए ॥६॥ परन्तु प्रहस्तने हजार यक्षोंकों संग्राममें मार डाला और महोद्रने भी एक सहस्न यक्षोंका गदाघातसे संहार किया ॥७॥ |^ 
हे राजन्‌ ! उस कामें मारीचने युद्धमें क्रोध कर एक पलक मारनेमें दो हजार यक्षोको यमभवनमें भेज दिया ॥ ८॥ हे उरुषभेष्ठ ! राक्षसोंका युद्ध मायाके | 
बलसे होता था, और यक्षोंका युद्ध सरठतासे पूर्ण था, इसलिये इन दोनोंके संग्रामंम अधिक अन्तर था और इसीसे राक्षसठोग संमाममे प्रबळ थे ॥ ९ ॥ |^ 
धुम्राक्षे उस महासंग्राममें आकर कोपके वशहो मूसळ माणिभद्रकी छातीम मारा, परन्तु मांणिभद्र उस मूसलके ठगनेसे चलायमान नहीं हुआ ॥ १० ॥ 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(र 
a) 
A 
\ 
@ 
ति 
है 


३४४ 


{€> 


वा.रा.भा. 
॥२९॥ 


०2 


बरन्‌ माणिभद्ने गदा उठायकर धूम्राक्षके शिर पर मारी वह इस गदाके छगनेसे विहठ हो गिर पडा ॥ ११ ॥ धूनराक्षको ताडित ओर रुधिरिसे रंगकर पृथ्वी 
पर गिरते देख रावण माणिभद्रके सन्मुख युद्ध करनेके लिये दोडा ॥ १२ ॥ तब यक्षोंमे भेष्ठ माणिमइने क्रोध वश हो सन्सुख दोडकर आते हुए रावणके तीन 
शक्तियें मारी ॥१३॥ राक्षसराज रावणने उन शक्तियोंके प्रहारसे ताडित हो माणिभडरके खुकुटपर प्रहार किया, उस माणिभडका सुकुट शिर सहित आय बगल 


में हो रहा ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! तबसे यह यक्ष “ पाश्‍्वमोलि ” हुआ अथात वह सुकुट सहित शिर उसकी बगळमे स्थित हुआ फिर शिरके स्थान पर 

हुआ, जब महात्मा माणिभडजी भागे तब राक्षसळोगोंका बडाभारी शब्द उस पर्वतपर बढने ढगा ॥ १५ ॥ इसके उपरान्त गदाधारी कुबेरजी-पश्च व शंख 
ततोगदांसमाविध्यमाणिमभद्रेणराक्षसः ॥ धृष्नाक्षस्ताडितोमूपध्निविहलःसपषातह ॥ ११॥ धूम्नाक्षेताडितंदृद्दापतितंशोणितोशषितम॥ अभ्यधा 
वतसंगामेमाणिभद्रंदशाननः ॥ १२ ॥ संकुछममिधावंतंमाणिभद्रोद्शाननख्‌ ॥ शक्तिभिस्ताडयामासतिसृमिर्यक्षपुंगवः ॥ १३ ॥ ताडितो 
माणिभद्रस्यसुकुटेप्राहरदणे॥ तस्यतेनप्रहारेणुकुटंपार्श्वमागतय्‌ ॥ १४ ॥ ततः प्रशृतियक्षोइसौपार्श्भौलिरशूत्किल ॥ तस्मिस्तुविसुखीभूते 
माणिभद्रेमहात्मनि ॥ सन्नाद'सुमहात्राजस्तस्मिञ्होलेव्यवधेत ॥ १९ ॥ ततोदूरात्प्रदृहशेधनाध्यक्षोगदाधरः ॥ शुक्रग्ोष्ठ पदाभ्यांचपद्मशंख 
समावृतः ॥१६॥ सहष्ट्राआतरंसंस्येशापादिश्रश्गोरवण्‌ ॥ उवाचवचनंधीमान्शुक्तंपैतामहेछुले ॥ १७ ॥ यन्मयावार्यमाणस्त्वृनावगच्छरि 
मते ॥ पश्चादस्यफलंग्राप्यन्यास्यसेनिरयंगतः ॥ १८ ॥ योडिमोदाद्विषंपीत्वानावगच्छतिदुर्मतिः ॥ सतस्यपरिणामांतेजानीतेकर्मणःफलम्‌ 
॥ १९ ॥ देवतानिननंदतिधर्मयुक्तेनकेनचित ॥ येनत्वमीहृशंमावंनीतस्तञ्चनबुध्यसे ॥ २० ॥ 

नामक निधिके अधिष्ठाता देवताके साथ हो शुक ओर भोष्ठपद नामक दो मंत्रियोंके साथ दूरसे ॥ १६ ॥ अपने ताको देखते हुए विश्रवाके शापके मारे 
गौरवहोन आताको संग्राममे देख कर वह कुबेरजी उससे बह्मजीके कुलके योग्य वचन कहने छगे ॥ १७ ॥ हे दुर्मते ! तू हम करके असत्कार्यसे निवारित 
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कर्मके फलको जानता है ॥ १९ ॥ धर्मयुक्त 
ठसा नर स्वभाव हो गया है त्‌ इसको नहीं जानता है॥ २० ॥ ' /@)/ 


| 
(2) 


जो उरुष माता; पिता, विभ और युरुका अपमान करता है वह प्रेतराज यमराजके वशर्मे पड उसका फळ देखता है ॥ २१ ॥ जो नाशवान्‌ शरीर चारण ॥(& 
कर तपस्याका उपार्जन नहीं करता वह स्रूढ मृतक होकर अपने कर्मसे सम्पादित गति प्राप्त करके पीछेसे संतापित होता है ॥ २२ ॥ विशेष करके माता (७ 
पिताकी सेवा विना बुद्धि किसी भी पुरुषको अपनी इच्छासे सुमति नहीं होती इस कारण मातापिताकी सेवासे विहीन हो जैसा कम करता है वेसाही उसको ।॥(& 
| मिळता है ॥ २३ ॥ मनुष्य इस जगतमें एण्यकार्यके करनेसे पुत्र, धन, बल, रूप समृद्धि और शुरताको प्राप्त होते हैं ॥ मी ४॥तूजो पता 0) 
करता है, इसलिये तू अवश्यही नरकर्मे जायगा; विशेष करके जब कि तेरी ऐसी बुद्धि है इससे हम तेरे साथ बातचीत भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अस 
दाचारी परुषोंसे सदाचारी लोगोंको यही कत्तव्य है ॥ २५ ॥ उसके पीछे यक्षराज कुबेरजीने रावणके मारीचादि मंत्रियोंसेभी यह कहकर उन ठोगोंके ऊपर |%| 


~ ~ ९ ~ (९) 
मातरंपितरंविप्रमाचार्यचावमन्यवे ॥ सपश्यतिफलतस्यप्रेतराजवशंगतः ॥ २१ ॥ अधुवेहिशरीरेयोनकरोतितपोजनम्‌ ॥ सपश्चात्तप्यतेसू 
ठोमृतोगत्वात्मनोगतिम्‌ ॥२२॥ कस्यचिन्नहिदुुद्धेशछदतोजायतेमतिः.॥ याइशंङुरुतेकमत]ृशंफलमश्नुते ॥२३॥ कद्विरूपंबळपुञ्ान्व 
त्तश्रत्वमेवच ॥ प्राप्नुवेतिनरालोकेनिजितंपुण्यकमभिः ॥ २४ ॥ एवंनिरयगामीत्वंयस्यतेमतिरीहृशी ॥ नत्वांसमभि भाषिष्येऽसद्वृत्तेषवे 
षनिणेयः ॥ २८ ॥ एवसुक्तास्ततस्तेनतस्यामात्याः्समाहताः ॥ मारीचप्रमुखाःसरवेविमुखाविप्रदुदुबुः ॥२६॥ ततस्तेनद्शग्रीवोयक्षेद्रेणमहा 
त्मना ॥ गदयाभिइतोसूधिनचस्थानात्म्रकंपितः ॥ २७ ॥ ततस्तौरामनिभ्नतोतपान्योन्यंमहामृधे ॥ नविह्ृलौनचश्रांतोताइभौयक्षराक्षसौ 
॥ २८ ॥ आग्नेयमस्नंतस्मेससुमोचधनद्स्तदा ॥ राक्षसंद्रोवारुणनतदस््नंप्रत्यवारयत्‌ ॥ २९ ॥ ततोमायांप्रविष्टोऽसौराक्षसौराक्षसेरवरः ॥ 

रूपाणांशतसाइस्रंविनाशायचकारच ॥ ३० ॥ व्याधरोवराहोजीसूतःपर्वतःसागरोट्टुमः ॥ यक्षोदेत्यस्वरूपीचसोऽृश्यतदशाननः ॥ ३१ ॥ | 
प्रहार किया, वह कुषेरजीसे घायल होतेही संग्रामसे विसुख हो भाग गये ॥ २६ ॥ जब मंत्री भागगये तब महात्मा यक्षनाथ कुबेरजीने रावम आक हि 
गदासे प्रहार किया रावणके यह गदा लगी तो सही, परन्तु वह अपने ओनर चलायमान कतल हुआ र २७॥ हे रामचन्द्रजी व न यीन, यी A 
स्पर चोट चलाकर न थकेही न कुछ विहलही हुए ॥ २८ ॥ तब कुषेरजीने रावणके ऊपर अभि अञ्न चलाया, राक्षसर्पात रा ठे 
न्य कया ॥ २९ ॥ उसके पीछे िशाचरनाथ रावणने कुबेरजीका संहार करनेके लिये राक्षपीमायाका आश्रय ठे सेकडों हजारों रूप धारण किये 
॥ ३० ॥ रावण कमसे वराह ( शूकर ) व्याघ, पर्वत, बादल, वृक्ष, यक्ष और देत्यरूप धारण करके दशन देने छगा ॥ ३१ ॥ 
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A 
और बाणोंकी धारा छोडने लगा, परन्तु उसकी ओर किसीने नहीं देख पाया। हे राम | इसके उपरान्त रावण बडाभारी अन ना करके उस गदाको विद्ध |(A 
३०॥ || कर कुबेरजीके मस्तक पर पहार करता इ" ॥ ३२॥ रावणसे इस प्रकार घायल हो धनेश्वर कुबेरजी सब अंगॉसे रुषिर बहाते और विहल हो जड कटे हुए |&) 
॥३० है 


वृक्षके समान पृथ्वीपर गिर पडे ॥ ३३ ॥ तब प्न इत्यादि निधि देवता कुबेरजीको नंदन काननमें छाय चारों ओ 
इस प्रकारसे धनेश्वर कुबेरजीको जीतकर राक्षसपति रावण हवितचित् हो जयचिह स्वरूप उ 
विमानके सब स्तम्भ सुवणके बने हुए थे और द्वार वेदूयेमणिसे खचित थे, मोतियोंके जाल 


है) 
° र चड है 
लग रहे थे ॥ ३६ ॥ मनके वेगके समान चलनवाला कामनाके समान चलनवाढा कामरूपी विहंगमके समान वेग युक्त मणि व सुवणकी जिसमें सीढिये ठग 


रसे घेर उनको चैतन्य करते हुए ॥३४॥ 


। कोनिपपातधनाधिषः ॥ ३३ ॥ ततःपद्मादिमिस्तत्ननिधिनिःसतदाइतः ॥ घनदोच्छा सितर द 
ii lle इतसूजइया रलमन : ॥ rset लक्षणष्‌ । म | ss 
दूर्यमणितोरणम्‌ ॥ चुक्ताजालप्रतिच्छन्नेसवेकालफलद्ठमम्‌ ॥ ३६ ॥ मनोजवंकाम गर्मका ! नि सर्वकामैस्तुमनोहरमतत्त 
दिकम्‌ ॥ ३७ ॥ देवोपवाह्ममक्षय्यसदादृष्टिमनःस॒ख ।! बहाश्रर्यभक्तिचित्रंजक्षणापरिनिमितम्‌ हल मनेदरपोत्सेकात्सुदरमेतिः ॥ 
मम 0 नतुशीतंनचोष्णचसर्व॑तुसुखदंशुभम्‌ ॥ ३५ ॥ सतराजासमारुह्यकामगंवीर्यनिजितम्‌ ॥ जिताने ढ्पात 
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औँ खदेनेवाळा । उसपरके सब 
र जिसमे चबूतरे बनरहे अपने ऊपर सदा देवतोंकोही चढानेवाछा, दृष्टि और मनको सदा छु 
Ee र देनेवाळा था, मनोहर और ओछ था, न. उसमें बहुत गरमी ही, न बहुत शीतळता ही, बरचू वह शुभविमान सवं कतु 
_ आपने दीखेबलसे 


रे 
जीते हुए कामगामी उस प्रष्पक विंगागपर सवार हो गर्वके वश हो अपने मनर्मे समझता 
ह्रः cesar ररव्यष्ण औप्सका एच्शास्थरपायसे रखरा ॥ 22० ॥ 


तीं ० © 

राममइदस्षंदशाननः ॥ जघानसूष्निधनदंच्याविध्यमहतींगदाय्‌ ॥ ३२ ॥ एवंसतेनामि | 
बहुनिचकरोतिस्मदृश्यंतेनत्वसौततः ॥ प्रतिगह्मततोरामभहद 
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अपने भाई धननाथ कुबेरजीको जीत. अतिशूर सेनापति कार्तिकजीकी जन्ममूमिके बेडेभारी शरपत बनमें गया ॥ १ ॥ वहां जाकर रावणने सुवर्णणय बढ़ा 
शरपतका वन चारोंओर किरणजाळ छिटकाते हुए दूसरे सेके समान प्रकाशमान देखा ॥ २ ॥ हे राम ! उस रमणीय काननयुक्त पवतपर चढकर राव 


सतेजसाविपुलमवाप्यतंजयंप्रतापवान्विमलकिरीटहारवाब्‌ ॥ रराजवैपरमविमानमास्थितोनिशाचरःसदसिगतोयथानलः ॥ ४१ ॥ इत्याषें 
` श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० उत्तरकांडे पंचदशःसर्गः ॥१५॥ अणिसावनवरामकाता मा त. ॥ महासेनप्रसूतित 
द्ययौशरवणंमहत्‌ ॥ १ ॥ अथापश्यदृशग्रीवोरोकमंशरवणमहत््‌ ॥ गभस्तिजालसवीतंद्वितीयमिवभास्करम्‌ ॥ २ ॥सपवतंसमा र्ह्यकचिद्रम्य 
वनांतरम्‌ ॥ प्रक्षतेपुष्पर्कतत्रामविष्टंभिततदा ॥ ३ ॥ विष्टब्धेकिमिदंकस्मान्नागमत्कामगंकृतम्‌ ॥ अचितयद्वाक्षसेद्रःसचिवैस्तेःसमाबतः 
॥ ४ ॥ किनिमित्तंचेच्छयामेनेदंगच्छतिपुष्पकम्‌॥ पर्वतस्योपरिष्ठस्यकमे दंकस्यचिद्भवेत्‌ ॥ « ॥ ततोऽञ्रवीत्तदाराममारीचोडुद्धिकोविदः ॥ 
नेद॑निष्कारणराजन्पुष्पकंयन्नगच्छति ॥ ६ ॥ अथवापुष्पकमिदेधनदान्नान्यवाइनम्‌ ॥ अतोनिस्पंदमभवद्वनाध्यक्षविनाक्ृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति वाक्यांतरेतस्यकरालःकृष्णपिंगलः ॥ वामनोविकटोमुंडीनंदीहस्वसुजोबलळी ॥ ८ ॥ ततःपार्श्वसुपागम्यभषस्याङुचरोऽब्रवीत्‌ ॥ 
' नंदीश्‍वरोवचञ्चदंराक्षसेद्रमशंकितः॥ ९ ॥ 
ह है तथापि किसकारणसे इसकी गति रुकगई ॥ ४ ॥ पर्वतके ऊपर आकर पुष्पकविमान हमारी इच्छानुसार क्यों नहीं चढता है इसकी गतिको 
किसका काम है ॥ ५ ॥ हे राम ! उसी समय बुद्धिकोविद मारीचने हा ति राजन्‌ ? पुष्पक रा गही bs क च 
गि होगा सिवाय और किसीको अपने ऊपर नहीं छे चळता होगा इस 
अवश्य कोई कारण होगा ॥ ६ ॥ अथवा यह पुष्पक विमान कुबेरजीके सि याने आगर पा ह मो 


| छुटकर निभ्वल हो गया है ॥ ७ ॥ इधर रावणादि यही विचार करते थे कि अति करालरूप rer क 
© | हाथवाळे बळवानू नंदी ॥ < ॥ जोकि महादेवजीके अनुचर थे वहां आयकर बोठे, इन नं अशंकित भाकसे राक्षसराज रावणसे कहा ॥ ९ ॥ 
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| प्रवापवाय निशाचर रावण तेजके प्रभावसे उस बडीभारी विजयको पाय विमल किरीट और हारसे शोभायमान बने उत्तम विमानपर सवार हो सभाम पथार \(@ 
कर अभ्निके समान विराजमान हुआ ॥ ४१ ॥ इत्या भीमद्रा ० बाल्मी० आदि उत्तरकाण्डे भाषायां पँचद्शः सगः ॥ १५ ॥ हे राम ! राक्षसपति रावण ॥७ 


णने देखा कि, यहाँ पुष्पक बिमानकी गति रुकगई है ॥ ३ ॥ तब राक्षसराज रावण अपने मंत्रियोंके साथ चिन्ता करने ढगा कि यह विमान तो स्वभावसे 
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हा रा.मा. (3 हे दशग्रीव ! तुस लोट जाओ, क्योंकि इस पर्वतपर शिवजी महाराज कीडा करते हैं क्या गरुड, कया नाग, कया गन्धे, कया देवता, कया यक्ष ॥ १० ॥ 8 [ 
॥३१॥ (क्र सब प्राणियोंको भी इस पर्वेतपर आनेकी मनाई है नन्दीके यह वचन सुनकर कोधके भारे रावणके कुंडल कंपायमान होने छगे ॥ ११ ॥ और क्रोधके मारे |) 
छाल २ नेत्र करके कौन शंकर है यह कह वह पष्पक विमानसे उतर नीचे आया ॥ १३ ॥ रावणने देखा कि, वहां नन्दी शूलको उठाये दूसरे महादेवजीके | 
समान हो व शकरजीके निकटही खडे हैं॥ १३ ॥ निशाचर रावण उन नन्दीश्वरका वानरके समान सुख देख निरादर कर जळभेषके समान ऊंचे शब्दसे |$ 
ठठायकर हँस पडा ॥ १४ ॥ थीशंकरजीके दूसरे शरीर भगवान्‌ नन्दीश्वरजी उसे अत्यन्त कुछ होकर आगे हुए राक्षस रावणसे बोले ॥ १५॥ रे A | 
निवर्तस्वदशग्री वशेलेकीडतिशंकरः ॥ तुपर्णनागयक्षाणांदेवगंधर्वरक्षसाय्‌ ॥ १० ॥ सर्वेषामेवश्रतानामगम्यःपर्वत 'कृतः ॥ इतिनंदिवचः 
श्रुत्वाक्ोधात्कंपितकुंडलः ॥११॥ रोषाहुताञ्ननयनःपुष्पकादवश््सः ॥ कोऽयंशंकरइत्युक्ताशेलसूलषुषागतः ॥ ३ २॥सोऽपश्यत्नैदिनंतत्रद्‌व 
स्यादृरतःस्थितम्‌ ॥ दीघेशूलमवशभ्यद्वितीयमिवशंकरम्‌॥ १४ ॥ तेहृष्टावानरथुखमवक्षायसराक्षसः ॥ ग्रहासंसुसुचेतत्रसतोयइवतोयदः 
॥ १४ ॥ तंकुडोभगवानंदीशंकरस्यापरातवु' ॥ अन्नवीत्तत्रद्क्षोदशाननस्ुषस्थितम्‌ ॥ १५ ॥ यस्मादानररूपंमामवज्ञायदशानन ॥ अश्‌ 


नीपातसंकाशमपहासंप्र्ुक्तवान्‌ ॥ १६ ॥ तस्मान्मद्वीयेसंयुक्तामद्ूपसमतेजसः ॥ उत्पत्स्यंतिवधायहिकुलस्यतववानराः ॥१७॥ नखदेष्टा 


युधाःऋरमनःसंपातरंहसः ॥ युद्धोन्मत्ताबलोद्िक्ताःशलाइवविसापिणः ॥ ३८॥ तैतवग्रबलंदंपेजुत्सेषेचपरथरिविधम्‌ ॥ व्यपनेष्यंतिसभूयसहा 
सात्यसुतस्यच ॥ १९ ॥ किंत्विदानींमयाशकयंहंतुंत्वांहेनिशाचर ॥ नइतव्योहतस्त्वंहिपूर्वमेवस्वकमँभिः ॥ २० FS A 
हमको वानररूपी दशन करके निरादर दिखाय व॒ज्जके गिरनेके समान गंभीर शब्दसे हँसा ॥ १६ ॥ इसलिये तेरे वंशका नाश करनेके निमित्त हमारे समान 
रोयवान आर तेजस्वी वानर हमारे वीयेसे संयुक्त होकर उत्पन्न होंगे ॥ १७ ॥ वह नख दांतको आयुध बनावे वानर मनक समान शीघ्र चळनेवाळे रणमें | 
(0 उन्म पेले समान विशाळ बळसम्पञ्न और शर होंगे ॥ १८ ॥ वह यों उत्पन्न होकर त्र और मंत्रियोके साथ तुम्हारा मानसिक प्रबळ दप्पं 
M.Sc 3५ ७ 3३० ७ छ निए ६ छण ऊनी तमको भार सकते हैं परंत तेरे विनाश करनेके लिए चेष्ठा करना ब्था है कारण किव 
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महात्मा नन्‍दीश्व॒रजीने जेसेही यह वचन कहे वेसेही देवताओंके नगाडे बजने छगे और आकाशसे फूलोंकी वर्षा हुई ॥ २१ ॥ तब महाबलवान्‌ दशानन 
नन्दीश्वरजीके यह वचन पुन पवतके निकट जाय यह वचन बोळे ॥ २२॥ हे रुद्र | जिसका आश्रय करके क्रीडाके लिये गमन करते २ हमारे पुष्पक ।७9 
©| विमानकी गति रुक गई है तुम्हारे इस पर्वतको भी उखाड़े डालते हैं ॥२३॥ किस प्रभावसे महादेवजी राजाके समान क्रीडा करते हैं, यह जानना उचित है 
१ विशेष करके अधिक भय उपस्थित हुआ है और वह उसको नहीं जानते हैं ॥ २४ ॥ हे राम ! इस प्रकारसे कह रावण पर्वतके नीचे अपने हाथ छगाय 
$| शीघ्र पर्वतको उठाने लगा तब उठनेसे वह पर्वत कम्पायमान हुआ ॥ २५ ॥ पर्वतके चलायमान होनेसे महादेवजीके समस्त गण कांप गये, पार्वतीजी भी 


NNN 


इत्युदीरितवाक्येतुदेवेतस्मिन्महात्मनि॥ देवढुँदुभयोनेदुःपुष्पवृष्टि्खाच्च्युता।२१। अचितयित्वासतदानंदिवाक्यंमहाबलः॥ पवतंतुसमा 
साद्यवाक्यमाहृदशाननः ॥ २२ ॥ पुष्पकस्यगतिश्चछिन्नायत्कृतेममगच्छतः ॥ तमिमंशेळसुन्सूलंकरोमितवगोपते ॥ २३ ॥ केनप्रभावेणभ 
वोनित्यंक्कीडतिराजवत्‌ ॥ विज्ञातव्यंनजानीतेभयस्थानसुपस्थितम्‌ ॥२४॥ एवसुक्ताततोरामशुजान्विक्षिप्यपवते ॥ तोलयामासतंशीभस 
शेलःसमकंपत ॥ २५ ॥ चाछनात्प्वंतस्येवगणादेवस्यकंपिताः ॥ चचालपार्वतीचापितदारिलिष्टामहेश्वरम्‌ ॥२६॥ ततोराममहादेवोदेवानां 
प्रवरोहरः ॥ पादांगुष्ठेनतंशेलंपीडयामासलीलया ॥ २७॥ पीडितास्तुततस्तस्यशलस्तंभोपमा्ुुजाः ॥ विस्मिताश्चाभवंस्तत्रसचिवास्तस्य 
रक्षसः ॥ २८ ॥ रक्षसातेनरोषा्चभ्ुुजानांपीडनात्तथा ॥ सुक्तोविरावःसहसात्रैलोबयंयेनकंपितम्‌ ॥ २९ ॥ मेनिरेवञ्जनिष्पेषंतस्यामात्यायुग 
क्षये।तदावरत्मंछुचलितादेवांइद्रषुरोगमाः।३०॥समुट्राश्चापिसंक्षुन्धाश्चलिताश्चापिपर्वताः॥ यक्षाविद्याधराःसिद्वाःकिमेतदितिचाङ्गुवन।३१॥ 
चंचळ होकर उसी समय महादेवजीको लिपट गई ॥ २६ ॥ इसके उपरांत देवताओमें भेष्ठमहादेवजीने पेरके अँगूठेसे इस पर्वतको जरा दाब दिया ॥ २७ ॥ | 
महादेवजीके कुछ दबानेसेही पर्वतके थभके समान रावणकी बडी २ भुजाय पिचलने छगींओर उसे अति व्यथा हुई तब रावणके सब मंत्री विस्मित हुए ॥२८॥ | 
रावण राक्षस कोधके मारे और बांहोंकी पीडासे सहसा चिष्ठाने लगा इस चिद्ठानेसे त्रिलोकी कम्पायमान हो गई ॥२९॥ दशाननके मंत्रियोंने इस शब्दको | 
सुनकर समझा कि, मानो युगान्त समयमे वज्र गिरनेका शब्द हुआ इस शब्दको भवण कर मार्गमें स्थित इए इन्द्रादि देवता सबही चछायमान हुए ॥ ३० ॥ ७) 
सब सम॒द्र खलळबलाय गये पर्वत कंपायमान होने लगे और यक्ष विद्याधर व सिद्धगण यंह क्या है! एसे परस्पर कहने लगे ॥ ३१ ॥ 


३४५ र 
on.Siddhanta ९9890 Gyaan Kosha लके ` 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhante 


| वा.राभा. 
॥ ३ २॥ 


इसके उपरान्त दशग्रीवके मंत्री बोळे किं हे दशानन ! आपउमाकान्त नीलकंठ महादेवजीको सन्तुष्ट कीजिये इस विपदमें उनकेसिवा और किसीको हम नहीं 
देख सकते ॥ ३२ ॥ आप उनको प्रणामकर अनेक र्तुतिसे उनकी शरणमे जाइये देवशंकर कपाठु हैं वह सन्तुष्ट होकर अबश्यही आपपर अनुग्रह करेंगे।३३॥ 

उसकाछ मंत्रीजंनोंके यह वचन सुन दशानन प्रणाम कर सामवेदक मंत्रोंसे व विविध भांतिके स्तोत्रोंसे वृषभध्वज महादेवजीकी स्तुति करने लगा यहां तक 

कि रोदन करते २ राक्षसके वहांपर सहस्र वर्ष व्यतीत हो गये ॥३४॥ हे राम ! उसके पीछे केळाशपर विहार करते हुए प्रभुमहादेवजीने प्रसन्न हो दशग्रीवकी 

सब भुजा छोड उससे कहा ॥ ३५ ॥ हे दशानन ! तुमने पवतसे दबकर वीर दपके मारे जो दारुण बडा नाद किया है उससे हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुए 
तोषयस्वमहादेषंनीलकंठसुमापतिम्‌ ॥ तमृतेशरणंनान्यंपश्यामोऽत्रदशानन ॥३२॥ स्तुतिभिः प्रणतोभूत्वातमेवशरणंब्रज ॥कृपाछुःशंकरस्तु 
घःप्रसादतेविधास्यति ॥ ३३ ॥ एवशुक्तस्तदामात्येर्तुष्टाववृषभध्वजम्‌ ॥ सामभिविविषेःस्तोत्रेःप्रणम्यसदशाननः ॥ संवत्सरसहसंतुरुद 
तोरक्षसोगतम्‌ ॥ ३४ ॥ ततःगप्रीतोमहादेवःशैलाग्रेविष्ठितंप्रथुः॥ सुक्ताचास्यश्षुजात्रामपाहवाक्यंदशाननस्‌॥ ३९ ॥ प्रीतोऽस्मितववीरस्य 
शौंडीर्याचदशानन ॥ शेलाक्रांतेनयोसुक्तस्त्वयारावःसुदारुणः। ३६॥ यस्माछोकत्रय चेतद्वावितंभयमागतम्‌ ॥ तस्मात्त्वरावणोनामनाम्नाराज 
नभविष्यसि ॥३७॥ देवतामाबुषायक्षायेचान्येजगतीतले ॥ एवंत्वामभिधास्यंतिरावणलोकरावणम्‌॥३८॥ गच्छपौलस्त्यविस्रन्धंपथायेन 
त्वमिच्छसि ॥ मयाचेवाभ्यज॒ज्ञातोराक्षसाधिपगम्यताम्‌ ॥ ३९ ॥ एवघुक्तर्तुलंकेशःशंशुनास्वयमन्रवीत्‌ ॥ प्रीतोयदिमहादेववरंमेदेहिया 
चतः ॥ ४० ॥ अवध्यत्वमयाप्राप्तंदेवगंधवंदानवेः ॥ राक्षसेगुह्यकेनागेयेचान्येबळवत्तराः॥ ४१॥ 

| ह ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ ! विशेष करके तीनों लोक इस समय तुम्हारे शब्दसे शब्दित होकर भीत हुए हैं इसळियेतुम “रावण? नामसे विख्यात होगे ॥ ३७ ॥ 


० १९ \ क देवत मनुष्य और यक्ष द इस समय जितने जीव हैं वह सबही तुमको इस प्रकारसे लोगोंका रुवानेवाळा रावण कहकर उकारंगे ॥ ३८ ॥ हे एठस्त्यनंदन ! /& 
हे _______ ९९७ उको जिस साम जानेकी इच्छा हो तुम विशुद्ध भावसे उसी मार्गमे चळे जाओ हे राक्षसनाथ ! हम आज्ञा देते हैं, तुम प्रष्पकविमान पर चढकर चठेजाओ |€ 
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५ ४३३९०७ फएएडएपले जज ेह सेस चयन स्न्रव्हर. सके वर व्श्शनननने कहा कि, “हे महादेव ! यदि हमपर आप भसचक्ष हुए हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि, हर्मे यहबरदान 
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हे देव ! हम मल॒ष्योंकों तो कुछ गिनते ही नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि, मनुष्य अति अल्प वीर्यवाछे हैं। हे त्रिएरारि ! ब्रजझाजीसे हमने अति बडी 
आयु पाई है उसका कुछ काळ चला गया है इस समय हम प्राथना करते हैं कि, शेष भाग भी इसी प्रकारे अप्रतिहत और अजेय होकर इच्छानुसार 
बितावें आप हमें यह वर और सर्व प्राणियोंकों जीतनेके लिये कोई दिव्य अन्नभी दीजिये ॥ ४२ ॥ रावणके यह वचन सुनकर भूतपति शकर महादेवजीने 
| चन्द्रहासनामक विख्यात महातेजस्वी खड्ग दिया ॥ ४३ ॥ और बह्माजीके देनेसे रही हुई शेष परमायु भी दी ॥ ४४ ॥ इस प्रकारसे खग और 
बरदान देकर श्रीमहादेवजी बोले कि, हे रावण ! तुम कभी इस खड्गका निरादर मत करना, जो निराद्र करोगे तो यह अन्न उसी समय हमारे निकट | 
मानुषान्नगणेदेवस्वल्पास्तेममसंमताः ॥ दीधेमायुअमेग्रापं्र्मणञ्निपुरांतक ॥ वांछितंचायुष'शेषंशश्त्वंचप्रयच्छमे ॥ ४२ ॥ एवमुक्तस्तत 
स्तेनरावणनसशंकरः ॥ ददोखड महादीपेचंद्रहासमितिश्रुतम्‌ ॥ ४२ ॥ आयुषश्चावशेष॑चददौभूतपतिस्तदा ॥ ४४ ॥ दत्त्वोवाचततःशंभु 
नावज्ञेयमिदेत्वया ॥ अवज्ञातंयदिहितेमामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ४५ ॥ एवंसहेश्वरेणेवकृतनामासरावणः ॥ अभिवाद्यमहादेवमारुरोहाथपुष्प 
कम्‌ ॥ ४६ ॥ ततोमहीतलरामपर्यकामतरावणः ॥ क्षत्रियान्सुमहावीयान्बाधमानस्ततस्ततः ॥ ४७ ॥ केचित्तेजस्विनःशूराःकषत्रियायुद्धदु 
मदाः ॥ तच्छासनमकुर्वतोविनेशुःसपरिच्छदाः ॥४८॥ अपरेदुरजयंरक्षोजानंतःप्राज्ञसमताः ॥ जिताःस्मइत्यभाषंतराक्षसंबलदार्पितम्‌ ॥४९॥ 
इत्याषे आऔमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाब्ये च° सा" उत्तरकांडे षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ अथराजन्महाबाइविचरन्प्रथिवीतले ॥ हिम 
वद्गनमासाद्यपरिचक्रामरावणः ॥ १ ॥ ह 
यगा इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥४५॥ महादेवजी करके इस प्रकारसे नाम धराय रावण शिवजीको प्रणाम करके पुष्पकविमानपर सवार हुआ ॥ ४६ ॥ 
हे राम ! उसके पीछे रावण महावीयेवान क्षत्रियगणोंको पीडित करता हुआ पृथ्वीपर घूमने छगा ॥ ४७ ॥ कोई २ तेजस्वी युद्धोन्मत्त क्षत्रिय श्रवीरगण 
रावणकी आज्ञा पालन न करके उस काळमें अपने परिवार सहित नाशको प्राप्त हुए ॥ ४८ ॥ व और दूसरे अनेक विज्ञ विचारवान्‌ क्षत्रिय जनोंने बल |& 
0९ गर्वित रावणको अजीत जानकर उसके निकट पराजय मानली ॥ ४९ ॥ इत्याषें श्रोमद्रा ० वाल्मी ° आदि उत्तरकांडे भाषायां षोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ हे ।& 
©| राम ! महावीर रावण पृथ्वीपर विचरण करते २ एक समय हिमाळयके निकट वनमें जाय वहां घूमने लगा ॥ १ ॥ 
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| A 
इसी समय उसने इस वनमें मृगचर्म पहर जटा धारण किये तप करनेमें निरत साक्षात देव कन्याके समान दीप्विमती एक कन्याको देखा ॥ २ ॥ सुन्दरता 


वा.रा.भा. क ण्य | 
॥३३॥ इसे युक्त महाव्रतवाळी कन्याको देखकर कामदेवके मोहसे मानो हॅसीही करता हुआ सा रावण उससे बोला ॥ ३ ॥ हे भद्रे ! यह आचरण तुम्हारे योवनकै 


सुन्द्रताई मलुष्योंको कामका उन्माद करने वाळी है, इसलिये तुमको तप करना उचित नहीं है, ऐसा निर्णय वृद्धलोगॉने किया है ॥ ५ ॥ हे भद्रे | तुम 

किसकी कन्या हो ? यह ब्रत क्‍यों करती हो ? हे सुन्दरसुखवाली ! तुम्हारे स्वामी कोन हैं ! हे भीरु ! जो पुरुष तुमको भोग करता है पृथ्वीपर वही पुण्य 
तत्रापश्यत्सवैकन्यांक्ृष्णाजिनजटाधराम्‌ ॥ आर्षेणविधिनायुक्तांदीप्येतींदेवतामिव ॥ २॥ सदृद्दारूपसंपन्नांकन्यांतांसुमहात्रताम्‌ ॥ काम 
मोहपरीतात्मापप्रच्छप्रहसङ्निव ॥ ३ ॥ किमिदंवर्तसेभद्रेविरुद्धययौवनस्यते ॥ नहदियुक्तातवेतस्यरूपस्येवंग्रतिक्रिया ॥ ४ ॥ रूपंतेःनुपमभी र 
रुकामोन्मादकरंनृणाम्‌ ॥ नयुक्तंतपसिस्थातुनिगतेक्षिषनिर्णयः ॥«॥ कस्यासिकिमिदंभद्ेकश्रभर्तावरानने ॥ येनसंभुज्यसेभीरुसनरःपुण्य 


A 

(८) 

विरुद्ध हे, इसलिये क्यों इसका अनुष्ठान करती हो ? विशेष करके यह आचरण तुम्हारे ऐसे रूपके योग्य नहीं हे ॥ ४ ॥ हे भीरु ! तुम्हारी उपमारहित < 
(9 

A 

® 

भाग्ुवि ॥ ६ ॥ पृच्छतःशंसमे सर्वेकस्यहेतोःपरिश्रमः ॥ एवसुक्तातुसाकन्यार।ावणेनयशस्विनी ॥ ७ ॥ अन्रवीद्विधिवत्कृत्वातस्यातिथ्ये |® 
A 
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त्मनः ॥ संभूतावाङ्मयीकन्यानाम्नावेदवतीस्शृता ॥९॥ ततोदेवाःसगंधवायक्षराक्षसपन्नगाः ॥ तेपिगत्वाहिपितरंवरणंरोचयंतिमे ॥१०॥ 
| ते ] भुज ॥ ११ ॥ 

नचमांसपितातेभ्योदत्तवात्राक्षसेश्वर ॥ कारणंतद्वदिष्यामिनिशामयमहाभुज | 
> दान्‌ है ॥ ६ ॥ तुम Ee कारपासे इतना परिश्रम कर रही हो ? हम पूँछते हैं हमसे समस्त कहो । रावणकै यह वचन सुनकर यशस्विनी तपस्विनी य टू 
द स० ९७ रावणव्ह भलीविधिसे अतिथि सत्कार करके बोली बृहस्पतिजीके एत्र बुद्धिमे बृहस्पतिजीके ही समान अमितप्रभावान्‌ मात कुशध्वज टात ah 
हि पत्त र्‌ त्थही वेदा के वेदवाक्यसे वाड्मयी कन्या होकर उत्पन्न हुई थीं हमारा नाम वेदव 9) 
53 3 9  _ रे अ वेशास के के. कम जाव करत ने या करते हैं ॥ १० ॥ परन्तु हे राक्षसेश्वर ! हमको पिकाने Fe 
हज. ३४० साप २ टि पराचाप्ाआप > च्व्स््त्य ३ --रकेः न ct / 


७ क य स पा ॥ 3१ ॥॥ 
Fe > र OTT STOUT SIT ७) १० (८ 
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तपोधना ॥ कुशध्वजोनामपिताब्रह्मषिरमितप्रभः ॥ बृहस्पतिसुतःश्रीमान्बुद्ध्यातुल्योबृहरुपतेः ॥ ८ ॥ तस्याहंकुरवतोनित्यंवेदाभ्यासँमहा है 
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सुरेश्वर जिलोकैश्वर विष्णजीको जामाता करनाही हमारे पिताकी इच्छा थी, इसलिये उन्होंने और किसीको हमें नहीं दिया ॥ १२ ॥ जब पिताजीने हमको 
विष्णुजीके साथ विवाह देनेकी इच्छा की तब यह बात सुनकर बलगव्वित देत्यराज शुम्भने अत्यन्त कोप किया ॥ १३ ॥ और एक दिन रात्रिके समय 
जब कि पिताजी सोते थे; उस पापात्मानेआकर उनको उसी समय मार डाछा॥१४॥ उस कालमे हमारी महाभागा माता शोकसे आतुर हो पिताकैमृतक 
| | साथ अग्निमे प्रवेश कर गई॥ १५।उसके पीछे नारायणके प्रति जो हमारे पिताजीका मनोरथ था; वह सत्य करनेके कारणही हम नारायणजीको हृदयमे 
३) धारण किये हुए हैं ॥१६॥ हे राक्षसभ्रष्ट! इसही प्रतिज्ञके वश हो हम यह बडी भारी तपस्या करती हैं यह समस्त वृत्तान्त हमने तुमसे कह! ॥ १७ ॥ नारायण 
| पितुस्तुममजामाताविष्णु'किलसुरेश्‍वरः ॥ अभिम्रतत्रिलोकेशस्तस्मात्रान्यस्यमेपिता ॥ 9२॥ दातुमिच्छतितस्मतुतचछत्वाबलदार्पितः ॥ 
€| शेभुनोमततोराजादेत्यानांकुपितो$मवत्‌ ॥ १३ ॥ तेनरात्रौशयानोमेपितापापेनहिसितः ॥१४॥ 4४02 03030 8 0000. ॥ परि 
ष्वज्यमहाभागाप्रविशादव्यवाहनम्‌ ॥ १५ ॥ ततोमनोरथंसत्येपितुनारायणंप्रति॥ करोमीतितमेवाहंददयेनससुद्रहे ॥ १६ ॥ इतिप्रतिज्ञा 
मारुह्यचरामिविपुलंतपः ॥ एतत्तेसर्वमाख्यातंमयाराक्षसपुंगव ॥ 9७ ॥ नारायणोममपतिनत्वन्य 'पुरुषोत्तमात ॥ आश्रयेनियमंघोरंनारा 
यणपरीप्सया ॥ १८ ॥ विज्ञातस्त्वंहिमेराजन्गच्छपौळस्त्यनंदन ॥ जानामितपसासर्वत्रैलोक्येयद्विवर्तते ॥ १९ ॥ सो&्जवीद्रावणोश्रूय 
- स्तांकन्यांसुमहाब्रताम्‌ ॥ अवरुद्यविमानाग्रात्कंदर्पशरपीडितः ॥ २० ॥ अवलिप्ताइसिसुश्रोणियस्यास्तेमतिरीदशी ॥ वृद्धानांगृगशावाक्षि 
भ्राजतेपुण्यसंचयः ॥ के १॥ 85280 8056 ब्रेलोक्यसुंदरीभीरुयोवनंतेडतिक्तते ॥ २२ ॥ अहंलेकापतिभंद्वेदश 
: ॥ तस्यमेभवभायांत्वंभुक्ष्वभोगान्यथासुखम्‌ हे ह 

अ है ती आगर सिवाय हम और किसीको नहीं जानती नारायणजीको पानेके लियेही यहघोर ब्रत किया है ॥१८॥ है पोलर्त्यनंदन | 
हम तुमको जानती हैं तुम जाओ त्रिलोकीमें जो कुछभी होता है हम तपकेबलसे वह समस्त जानती हैं ॥१९॥ हे राम ! कामसे मोहित हुए रावणने विमानसे 
©| उतरकर उस श्रेष्ठ महावतको करती हुई कन्यासे फिर कहा ॥२०॥ हे भे वदनवाली ! तुम गर्वित हो, जो ऐसा न होता तो तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति न होती ! ॥( 
॥)॥ हे मृगछोनाकेसे नेत्रवाली ! पण्य उपार्जन करना वृद्ध लोगोंकोही शोभा देता है ॥२१॥ तुम सर्वेगुणसम्पन्न हो, तुमको ऐसा करना उचित नहीं है, हे भीरु | | 
(९| तुम त्रेलोक्यसुन्द्री हो तुम्हारा यौवन बीता जाता है ॥ २२ ॥ हे भद्रे ! हम छंकाके स्वामी हैं, हमारा नाम रावण है तुम हमारी भार्यो होकर सुखस हितत | 

00 | "के ; 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Col angotri Gyaan Kosha नस. 


* वा.रा. भा 
॥३४॥ 


२०2: 


र: 
अं ह 
जल AN = 
eh >? है ` स्वस्त 
२९७ के 


& 
A 


र व 

| भोग्यवस्तुओंको भोगो ॥ २३ ॥ तुम जिसको विष्णु कहती हो वह कौन हैं हे लावण्यवती ! तुम जिसकी कामना करती हो वह कभी बीर्य; तप, भोग 
| बल किसीमें भी हमारी तुल्य नहीं है ॥ २४ ॥ जब राक्षसराज रावणने इस प्रकारसे कहा तब वह वेदवती कन्या निशाचरसे बोली, तुम विष्णजीके संबंधे 
©| ऐसा न कहो ॥२५॥ वह तीनों छोकोंके स्वामी विष्णुजी सब छोकोंके नमस्कार करनेके योग्य हैं इसलिये हे राक्षसेन्द्र ! कोन बुद्धिमान्‌ उनका अपमान करेगा 
| ॥ २६ ॥ वेदवती कन्याके ऐसे वचन सुनकर निशाचर रावणने उस कन्याके बाल हाथसे पकड उसे आगेको खेंचा ॥२७॥ उसके पीछे वह वेदवती क्रोधित 
@ | होकर हाथसे अपने बाळ काटने लगी, अधिक क्या कहैं उस वेदवतीके हाथनेही खज्जरूप होकर उसके केश कलाप काट डाले ॥ २८ ॥ वह कन्या मरनेके 
2) कश्चतावदसौयत्वविष्णुरित्यमिभाषसे ॥ वीयेणतपसाचैवभोगेनचबलेनच ॥ समयानोसमोभद्ेयेत्वंकामयसेऽङ्गने ॥ २४ ॥ इत्युक्तवतित 
9 स्मिस्तुवेदवत्यथसा5जवीत्‌ ॥ मामेवमितिसाकन्यातसुवाचनिशाचरम्‌ ॥ २५ ॥ ज्रेलोक्याधिपतिविष्णंंसर्वलोकनमस्कृतम्‌ ॥ त्वहतेराक्षसं 
&) द्रान्यःकोऽवमन्येतबुद्धिमान्‌ ॥ २६ ॥ एवसुक्तस्तयातञवेदवत्यानिशाचरः ॥ सूधजेबुतदाकन्यांकराग्रेणपरामृशत्‌ ॥ २७ ॥ ततोवेदवती 
$| कुद्धाकेशान्हस्तेनसाच्छिनत्‌ ॥ असि्त्वाकरस्तस्याःकेशांश्छिन्नांस्तदाकरोत्‌ ॥ २८ ॥ साज्वळंतीवरोबेणदहंतीवनिशाचरम्‌ ॥ उवाचा 
£| थिंसमाधायमरणायकृतत्वरा ॥ २९ ॥ धषितायास्त्वयाऽनार्यनमेजीवितमिष्यते ॥ रक्षस्तस्मात्मवेश््यामिपश्यतस्तेहुताशनम्‌ ॥ ३० ॥ 
| यस्माचुघर्षिताचाहंत्वयापापात्मनावने ॥ तत्मात्तववधार्थहिससुत्पत्स्याम्यहंपुनः ॥ ॥ ३१ ॥ नहिशक्यः ञ्चियाइंतुपुरुषःपापनिश्वयः ॥ 
«| शापेत्वयिमयोत्सृष्ठेतपसश्चव्ययोभवेत्‌ ॥३२॥ यदित्वस्तिमयाकिंचित्कृतंदत्तहुंततथा ॥ तस्मात्त्वयोनिजासाध्टीभवेयंधमिणःसुता ॥३३॥ 
छ| एवसुक्ताप्रविशासाज्वलितांजातवेदसम्‌ ॥ पपातचदिवोदिव्यापुष्पवृष्टिःसमंततः ॥ ३४ ॥ > 

8) लिये शोधता कर और ऋधसे प्रज्वलित हो मानो राक्षसको भस्मही करती हुईसी बोली ॥ २९ ॥ रे अनार्य राक्षस ! तूने हमको धर्षित किया तो सही 


®) परन्तु तू हमको जीती हुई नहीं कर सकेगा इसलिये तेरे सामनेही हम अभ्निमें प्रवेश करेंगी ॥ ३० ॥ तेने पापात्मा होकर केशॉको स्पशं कर वनमें हमको 


{केया इस व्हारणसे तेरा वघ करनेको हम फिर जन्म ठेंगी ॥ ३१ ॥ जो हम तुमको शाप दें तो वृथा हमारी तपस्या क्षय होजायगी, विशेष करके हृत 
ऊरूषव्केए प्रारडारन्ा ्बिसरॉके चशकी चात नहीं है ५२८७७ जो हमने कुछ थोडाभी साना, भ नम मम मी या होम कियाहो तो उन सबं कार्योत्ते हम अयोनिजा , 
२ 0080-93...» 72 7 7 ८ > १ बे म ५ ल्क्य आज्न्ास्छिर अयाय शेल फमर्ास्परियारण स्टम्टस्ट ट्रस्ट 
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C+ प्‌ पूज तॅने C ~ | 
९) आताको पराजित करके दुरात्माकेसमान कार्य किया है, फिर तू क्या अपनी बडाई करता है ! कारण ज्यापज्यरहित तेने किस धमका आचरण करके र A 
२२ बरदान पाया हे? कारण कि; तू जिस भकारसे कहता है हमने तो पहळेकभी सुना नहीं ॥१२॥ रे दुर्मते! खडा रह हमारे निकटसेतू जीता हुआ न जा सकेगा, |& 
\@\ सख बरणसमहसे आजही हम तुझको यमराजके भवनका पाहुना करेंगे ॥१३॥ इसके उपरान्त राजा मरुत धनुष बाण ग्रहण करके कोधे भरे हुए युद्ध करनेको |(@ 


RAN . 
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FE, Na in कसाय 


कुनेके समान यज्ञके स्थानमें पेठा ॥६॥ तब राक्षसपति रावणने राजा मरुतूके निकट पहुँचकर उनसे कहा कि युद्ध करो” अथवा कहदो हम हारगये” ॥७॥ |) 
उसके पीछे मरुवने रावणसे कहा, तुम कौन हो ! तब रावण हुँसकर बोला ॥ ८॥ हे राजन्‌ ! हम धनेश्वर कुबेरजीके छोटे भाई हैं; हमारा नाम रावण है, इस | 
लिये इस को तूहळराहित भावसे आपपर प्रसन्न हुए हैं॥९॥ तुम हमारा पराक्रम नहीं जानते (ऐसा पुरुष त्रिळोकीमे कोई नहीं है। हम भ्राताकुबेरको जीतकर उससे |(& 
यह विमान छीन छाये हैं ॥१०॥ इसके उपरान्त मरुत राजाने रावणसेकहा-तुम्हे धन्य है। क्योंकि तुमने अपने बढे भ्राताको संगाममे जीता है तुम्हारे समान 
बडाई करनेके योग्य पुरुष तीनों लोकमें कोई भी नहीं है ॥११॥ हे सूढ ! अधमंयुक्त कमे, या लोकनिन्दित कमकभी बडाई योग्य नहीं हो सकता, तूने ज्येष्ठ 


तंचराजानमासाद्यरावणोराक्षसाधिपः ॥ प्राहयुददेप्रयच्छेतिनिजितो5स्मीतिवावद ॥ ७॥ ततोमश्त्तोनृपतिःकोभवानित्युवाचतम्‌ ॥ अपहा 
संततोमुक्तारावणोवाक्यमजवीत्‌ ॥ ८ ॥ अळुतूहल्भावेनप्रीतो$स्मितवपाथिव ॥ घनदस्याचुजेयोमांनावगच्छसिरावणम्‌ ॥ ९ ॥ जिषुलो 
केषुकोन्योऽस्तियोनजानातिमेबलम्‌ ॥ आतरंयेननिजित्यविमानमिद्माहुतम्‌ ॥ १० ॥| ततोमरुत्तःसनृपस्तंरावणमथाबवीत्‌ ॥ धन्यःखछ 
भवान्येनज्येष्ठोभातारणेजितः ॥ नत्वयासहृशःश्लाघ्यश्रिबुलोकेषुविद्यते ॥ 33 ॥ नाधमैसहितंश्ला्यंनलोकप्रतिसहितम्‌ ॥ कमैदौरा 
त्म्यकंकृत्वाश्लाघसेभातनिजयात्‌ ॥ १ ॥ ” कंत्वंप्राक्केंवलंघर्मचरित्वाळ्धवान्वरम्‌ ॥ थुतपूर्वहिनमयाभाषसेयाइशंस्वयम्‌ ॥ १२॥ 
तिशेदानीनमेजीवन्प्रतियास्यसिदुर्भते ॥ अद्यत्वांनिशितेबाणेःप्रेषयाभियमक्षयम्‌ ॥ 3३ | ततःशरासनगह्मसायकॉचनरा प! रणायनि 
येयोक्ुद्धःसवतोमागेमाबृणोत्‌ ॥ १४ ॥ सोथअवीत्स्नेहसंयुक्तेमरुत्तेतमहानृषिः ॥ श्रोतव्यंयदिमद्वाक्यसंप्रहारोनतेक्षमः ॥ १५ ॥ माहेश्वरमि 
देसत्रमसमाप्तेकुलंदददेत ॥ दीक्षितस्यकुतोयुद्धकोधित्वंदीक्षितेकुतः ॥ 3६ ॥ 


र्न्व्ह्के, परन्तु यक्ष च्ह्रनेव्हे अष्ये दूए संवत्त उनिने उनका मा रोका ॥ १४ ॥ महर्षि संवचे स्नेहयुक्त वचनोंके दार राजा मरुतसे बोळे कि, यादि /&)/ 
क, र च्छरून्का सुस्दारा सेगळच्कारी नहीं है ॥ १७ ॥ यह साहेत्वर यज्ञ पूर्ण न होनेसे तस्हारे कळको अस्य करेया; /&/ 


TUTTE 


| ॥ या. ७0 


| 
£0/ यज्ञम दीक्षित हुए उरुषको युद्ध करना केसा? दीक्षितजनको कोषका उदय होना भी न चाहिये ॥१६॥ और जय होनेसे भी तो सन्देह है क्योकि यह राक्षस | 
| अजित है राजा मर्त य॒रुजीके कहनेसे युद्ध न करके धनुषबाण त्याग स्थिरचित्त हो फिर यज्ञ करनेमे मन लगाते हुए ॥ १७ ॥ उसके पीछे रावणके मंत्री |) 
® | शुकने राजा मरुतको हारा हुआ विचार हषके वश रावणकी जय हुई यह विचारकर बडे शब्दसे रावणकी जय पुकारने गा ॥१८॥ इसके उपरान्त रका Q 
आये हुए महर्षि ठोगोंको भक्षण कर उनका रुधिर पीनेसे अत्यन्त तृप्त हो फिर प्रथ्वीपर घूमनेके लिये चछा ॥ १९ ॥ जबरावण चछा गया तब स्वगवासी |€ 
इन्द्रादि देवता अपने २ स्वरूपको प्राप्त हो उन जीवोसे कहने छगे।२०॥तब इन्द्रहर्षित होकर नीली चन्द्रिका युक्त मोरसे बोला, कि हे धर्मज्ञ ! हम तुमपर | 
अति प्रसन्न हुए हैं, इस लिये तुमको सर्पसे भय नहीं होगा॥२१॥ हमारे यह सहस्र नेत्र तुम्हारी चन्द्रिकापर शोभायमान होंगे, हमारे जल वर्षातेही हमारीम्रीतिका 
संशयश्चचयोनित्यंराक्षसश्चसुदुजयः ॥ सनिवृत्तोगुरोर्वाक्यान्म रुत्तःप्रथिवीपतिः॥ विसृज्यसशरंचापंस्वस्थोमखघुखोऽभवत्‌ ॥१७॥ ततस्तं 
निजितंमतत्वाघोषयामासवेुकः ॥ रावणोजयतीत्युच्ेदषात्रादंविसुक्तवान्‌ ॥१८॥ तान्भक्षयित्वातत्रस्थान्महर्षीन्यज्ञमागतान्‌॥ वितृप्तो रुधिरे 
्तेषांपुनःसंप्रययौमददीम्‌ ॥१९॥ रावणेतुगतेदेवाःसेंद्राअवदिवौकसः ॥ ततःस्वांयोनिमासाद्यतानिसत्त्वानिचाश्चवन्‌ ॥२०॥ इषात्तदान्रवीदि 
द्रोमयूरंनीलबिणम्‌ ॥ प्रीतोऽस्मितवध्मज्ञभुजंगाद्विनतेभयम्‌ ॥२१॥ इद॑नेत्रसहस्रंतुयत्तद्वहेभविष्यति ॥ वर्षमाणेमयिसुदंप्राप्स्यसेप्रीतिलक्ष 
णम्‌ ॥ २२॥ एवभिंद्रोवरंप्रादान्मयूरस्यसुरश्वरः ॥ २३ ॥ नीलाःकिलषुराबर्हामयूराणांनराधिप ॥ स॒राधिपाद्वंमाप्यगताःसरवेऽपिबहिणः 
॥२४॥ चर्भराजोऽग्रवीद्रामप्राग्वंशेवायसंप्रति ॥ प्षिस्तवास्मिसुप्रीतःप्रीतस्यः्बचनंश्रणु ॥२५॥ यथान्येविविधेरोगेःपीडयतेप्राणिनोमया॥ 
तेनतेप्रभविष्यंतिमयिप्रीतेनसंशयः ॥ २६ ॥ मृत्युतस्तेभयेनास्तिवरान्ममविहंगम ॥ यावत्त्वांनवधिष्यंतिनरास्तावद्रविष्यसि ॥ २७ ॥ 
चिह्न तुमको आनंद उत्पन्न हुआकरेगा ॥२२॥ देवराज इन्द्रजीनेइस प्रकारसे मोरको बरदान दिया॥२२॥ हेराजन्‌ ! पुर्वकाळमें मोरोंकी पूंछ केवल नीले रंगकी |(& 
थी, इन्द्रजीने निकटसे वरपाय मोरोंकी पूछ अनेक प्रकारसे चिकित हुई ॥२४॥ हे राम ! अनन्तर धमराजने यज्ञशाठामें स्थित कागसे कहा कि हेपक्षिन्‌ ! हम |® 
तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं इसलिये हमारे बचन सुनो ॥२५॥ और प्राणि जिस प्रकारसे हम करके अनेक भ्रकारके रोगोंसे पीडित होते हैं सो हमारे प्रसन्न 


|9)| होनेसे वह रोग तुमको पीडित नहीं कर सकेंगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥ २६ ॥ हे विहंगम ! हमारे वरप्रभावसे तुमको मृत्युसे कुछ भय नहीं जबतक | A 
|/&| तुमको मचुष्य मारेंगे नहीं तबतक तुम जीते रहोगे ॥ २७ ॥ 
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वा.रा.भा. और जो मनुष्य मेरे स्थानपर भुंखके मारे व्याकुळ होंगे उनके पत्रादि जो तुम्हारी जाति 
॥३६॥ प्राणी तृप्त हो जायँगे ॥२८॥ उसके पीछे वरुणजी गंगासलिलसंचारी हंससे बोले कि, हे पत्ररथेश्वर 


चन्द्रमाके अण्डलके समान निर्मल फेन समान कान्ति 
ही सौन्दर्यं और अतुल आनंद पाओगे 
नीळवर्ण और छाती कोमळश्यामवण थी 


जित्वामरुत्तेसप्रययो 
रुतुयुद्धेमेदीयतामिति 
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और श्रेष्ठ मनोहर सुन्दर वणे होगा॥३०॥विशेष करके हमारे शरीरस्वरूप जळ 
यही हमारा चिह्न है ॥ ३१ ॥ हे राम ! पहले समयं हेसोका सब शरीर श्वेत वणे नहीं था, 
॥ ३२ ॥ इसके उपरान्त कुबेरजी पर्वतपर स्थिर गिरगिरसे बोळे, हम तुमपर पसन 

येचमद्विषयस्थावैमानवाःक्षुथयादिताः ॥ त्वयिभुत्तेसुतृत्तास्तेभविष्यंतिसबांचवाः ॥ २८ ॥ वरूणर्त्वन्रवीद्धसंगंगातोयविचारिणम्‌ ॥ श्वय 
तांप्रीतिसयुक्तंततःपत्ररथेश्वरम्‌ ॥ २९ ॥ वर्णोमनोरमःसौम्यंद्रमंडलसन्गिभः ॥ भविष्यतितवोदग्रःशुद्धफेनसमप्रभः ॥ ३० ॥ मच्छरीरं 


एषकांचनकोवणोंमत्प्रीत्यातेभवि ष्यति ॥ ३७ ॥ एवंदत्त्वावरांस्तेभ्यस्तस्मिन्यज्ञोत्सवेसुराः ॥ निवृ 


७) (किये देते हैं ७३३४ तुम्हारा गस्तक भी सुवणके रंगका हो जायगा. और अधिक करके हमारे प्रसन्न होनेसे तुम्हारा काञ्चन वण सदा अक्षय होगा ॥ ३४ 
5) र देकर यज्ञोत्सव समाप्त होनेके पीछे राजा मरुतके सहित फिर अपने २भवनको चले गये ॥ ३ ५॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा 
जीतकर राक्षसाधिप रावण युद्धकी इच्छासे राजाओकै नगर रमें घूम 


(A 

वालोंको भोजन करावेंगे, बस तुम्हारेही भोजन करनेसे हमारे यहाँकै ॥& 
र ! तुम हमारे प्रीतिसंयुक्तवचनोंको सुनो ॥ २९ ॥तुम्हारी 

पर संचालन करके सद! 
उनके पंखोंका अग्रभाग 
होकर तुम्हारा रंग सुवणकासा 


॥ इंसानांहिपुरारामनवर्णःस्वपांडुरः ॥ पक्षानीलाग्रस 
हेरण्यंसंप्रयच्छामिवणप्रीतस्तवाप्यहृस्‌ ॥ २३ ॥ सद्र 


eo Q 


सा० उत्तरकांडेडशादशः सर्गः ॥ 3८ ॥ अथ 
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या तो हमसे युद्ध करो॥ २॥ ओर नहीं तोयह 
व्टेस्क्ाजग्तार 4४४२ 7८4 च्छ // 
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कस्का रे का जपा गटर र उपाया उ्किसी श्रे नान्हे 


\ 


| 
&)| बोळे. कि, “हमहार गये” दुष्यन्त, सुरथ, गाधि, गवय, राजा एरूरवा ॥५॥ इन सब महीपालोंने कह दिया कि हम पराजित हुए उसके पीछे राक्षसराज रावण 


| 'अयोध्यानगरीमे आया ॥६॥ उन दिनोंमें अयोध्याइरीकी रक्षा महाराजाधिराज अनररण्यजी करते थे जैसे इन्द्रजी अमरावतीकी रक्षा करते हैं सिंहके समान बळ 
9) | आन अनरण्यजीसे ॥७॥ रावण बोळा कि, युद्ध करो अथवा हम ““हार गये”? यह कहदो बस यही हमारी आज्ञा है ॥८॥ परन्तु अयोध्याका राजा अन 
© रण्य उस पापात्माके वचन सुनकर क्रोंधित हो राक्षसेद्र रावणसे बोला ॥ ९ ॥ हे निशाचर ! तुम एक क्षण भर ठहरो हम तुमसे इंद्र युद्ध करते हैं, हम इस प्रक 
ततस्त्वभीरवःप्राज्ञाःपाथिवाधर्म निश्चया: ॥ मंत्रयित्वाततोऽन्योन्यंाजानःसुमहाबलाः ॥४॥ निजिताःस्मेत्यभाषंतज्ञात्वावरबलंरिपो:॥ दुष्यं 
तःसुरथोगाधिगयोराजापुरूरवाः ॥५॥ एतेसवेषब्लुवस्तातनिजिताःस्मेतिपाथिवाः ॥ अथायोध्यांसमासाद्यराक्णोराक्षसाधिपः ॥६॥ सुगुप्ताम 
नरण्येनशक्रेणेवामरावतीम्‌॥ सतंपुरुषशाईलेपुरंद्रसमंबले ॥ ७ ॥ प्राहराजानमासाद्ययुद्धदेहीतिरावणः ॥ गत त्वमेवमम 
शासनम्‌॥८॥ अयोध्याधिपतिस्तस्यश्चत्वापापात्मनोवचः॥ अनरण्यस्तुसंकुद्धोराक्षसंदमथाजवीत्‌ ॥९॥ दीयतेदवंदयुदधतेराक्षसाधिपतेमया॥ 
संतिष्ठलिप्रमायत्तोभवचेवेभवाम्यहम्‌. ॥9०॥ अथपूर्वथुताथैननिर्जितंसुमहद्धलम्‌ ॥ निष्कामत्तत्ररेंद्रस्यबलंरक्षोवधोद्यतम्‌ ॥ ११॥ नागानां 
दशसाहसंवाजिनांनियुतंतथा ॥ रथानांबहसाहसंपत्तीनांचनरोत्तम ॥१२॥ महींसंछाद्यनिष्कांतंसपदातिरथरणे ॥ ततःपरवतंसुमदळुद्ंयदवि 
शारद ॥ १३ ॥ अनरण्यस्यनपतेराक्षसेंद्स्यचाद्भतम्‌ ॥ तद्रावणबलंमाप्यबलतस्यमहीपतेः ॥ १४ ॥ प्राणश्यततदासवहन्यहुतमिवानले॥ 
युद्धाचसुचिरंकालकृत्वाविक्रमसुत्तमम ॥ १« ॥ प्रज्वलंतंतमासाद्यल्षिप्रमेवावशेषितम्‌ ॥ प्रविशत्संकुलंतत्रशळभाइवपावकम्‌ ॥ 3६ ॥ 
2) रकी सेना ठेकर ढगे कि, तुम शीघही हमारे वशमे हो जाओगे ॥१०॥ राजा अनरण्यजीने पहलेही रावणका वृत्तान्त सुनकर युद्ध करनेके छिये प्रथमत्ते ही 
| अपनी बडी सेनाको सजाय रक्सी थी सो नरपतिकी वह सेना राक्षसका बघ करनेके लिये निकली ॥११॥ हे नरोत्तम ! अनरण्यकी सेनामें दश हजार हाथी, 
(| एक लाख घोडे व हजारोंरथ और अगणित पेदळ पृथ्वीको ढककर युद्ध र लिये पेदलों ब रथोकै nd Wn As ba 
NT अन्रण्यजीका लगाउस का 
|| बडा भारी युद्ध होने लया ॥१३॥ राजा अनरण्यजीका राक्षसोमें इन्द्र रावणसे अद्भुत युद्ध होने शको प्राप्त हो गई ॥ १५॥ जळती हुई 


)| प्राप्त होकर ॥१४॥ कुछ थोडेही काळतक संग्राम कर सकी फिर उत्तम विक्रम प्रकाश करके अभ्निमे हुतेहुए हव्यके समान ना 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha A 


स्वभावतेही निडर ओर महाबळवाच होनेपर भी धर्ममें निश्वय किया राजा परस्पर सम्मति करने लगे ॥ ४ ॥ वह सबही शत्रुको अधिक बलवान्‌ जानकर '\(@ 


® 


वा.रा भा. 


अञ्निके निकट जायकर जिस प्रकार पतंगपक्षी फिर उस अश्निमें बेठही जाते हैं वैसे राजाकी बची हुई सेना 
॥ ३ ७॥ 


ह व जीने दे ममं ब्‌ ना रावणको प्राप्त होकर संग्राममे शीघ्र ही नाश हो | 
गई ॥१६॥ तब राजाओंमें श्रेष्ठ उन अनरण्यजीने देखा किं जैसे सेकडों नदी ससुद्रके निकर जायकर उसमे 


मिल जाती हैं वैसेही वहम हाबलवान्‌ वीर रावणसे ।७ 
मारे जा रहे थे ॥१७॥ उसके पीछे राजा अनरण्यजी कोधसे परिपूर्ण हो इन्द्रके धलुषके समान धडुषकी टंकार कर आपही रावणके निकट पहुँचे ॥१८॥ |(@ 
मारीच, शुक, सारण, प्रहरत, इत्यादि रावणके समस्त मंत्री राजा अनरण्यजीके निकट न ठहरकर मृगझुडके समान भागे ॥१९॥ उसके पीछे इक्ष्वाकुकुळनंदन 
अनरण्यजीने उस राक्षस रावणके शिरमें आठ सौ बाण मारे ॥ २० ॥ जळकी धारा जिस प्रकार निकल पर्वतके शिखरपर गिरती है वेसेही वह समस्त बाण 


रावणके मस्तकपर गिरकर कहीं भी घाव न कर सके ॥२१॥ तब राक्षस रावणने बडा क्रोध कर राजा अनरण्यजीकै शिरपर एक चटकना मारा कि जिसके 
सोऽपश्चत्तन्नरेद्रस्तुनश्यमानंमहाबलस्‌॥ महार्णवंसमासाद्यवनापगशतयथा ॥ १9 ॥ ततःशक्रथलुःप्रख्यंथनुविर्फारयन्स्वयम्‌ ॥ आससाद 


~ 
[च 


नेद्रस्तेरांवणकोधमूच्छितः ॥ १८ ॥ अनरण्येनतेऽमात्यामारीचशुकसारणाः ॥ प्रहस्तसहिताभग्नाव्यद्ववंतशृगाइव ॥१९॥ ततोबाणशतान्य 


षोपातयामासमू्थेनि ॥ तस्यराक्षसराजस्यइक्ष्वाकुकुलनेदून' ॥२०॥ तस्यबाणाःपतंतस्तेचक्करनक्षतंक्कचित्‌ ॥ वारिधाराइवाभ्रेभ्यःपतंत्यो 
गिरिमूधनि॥२१॥ ततोराक्षसराजेनशुद्वेनवृपतिस्तदा॥ तलेनाभिइतोष्निसरथान्निषपातह ॥२२॥ ग सराजापतितोभूमौविहृलःप्रविवे पितः ॥ 
बज्रदग्यइवारण्येसालोनिपति्तोयथा ॥ २३ ॥ तंप्रहस्याअवीडइक्ष्वाकंपरथिवीपतिम्‌ ॥ किमिदानींफलंप्राप्तेत्वयामांग्रतियुद्धयता ् ॥ २४ ॥ 
जैलोक्येनास्तियोदंद्रममदद्यान्नराधिप ॥ शंकेप्रसक्तोभोगेषुनश्रणोषिबलंमम ॥ २५ ॥ तस्थेवश्रवतोराजामंदासुर्वाक्यमश्रवीत्‌ ॥ किंशक्यमि 
हकतुवेकालोहिदुरतिक्रमः ॥ २६ ॥ तह्मह॑निजितोरक्षस्त्वयाचात्मप्रशंसिना ॥ कालेनेवविपन्नोहदेतुश्भतस्तुमेभवान्‌ ॥ २७ ॥ शि 
^ मारेजनिसे राजा रथसे पृथ्वीपर गिर पडे ॥२२॥ शाळका वृक्ष जिस प्रकार वजसे भस्म होकर,वनमे गिर पडता है वैसेही वह राजा अनरण्यजी विह्ृळ हो प्रथ्वी |(@ 
_ सु १९ ७ पर शिर कपायमान होने लगे ॥२३॥ राक्षसराज रावण उपहास करके इनइक्ष्वाकुनन्दन पृथ्वीनाथ अनरण्यजीसे बोळा कि, तुमने हमारे साथ युद्ध करके इस |& 
|  ' लए सूप सवा फळ पाया ७०४७ हे नरनाथ ५ चिलोकीमे ऐसा कोई भी नहीं है कि जो हमारे साथ इंद्र युद्ध कर सके, हम जानते हैं कि, तुमने विषयभोगमें /(@/ 
RN >. अल >> स कदर सला होमर ५६०३ दस मकार कहने पर दीनयक छुप राजा अनरण्यजीन रावणे कहा कि वा टा 
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केवळ इसके मिष हुए हो ॥२७॥ हे निशाचर! जीवनके अंतकाळ (वृद्धावस्था) में अब हम क्या करनेको समथ हैं परन्तु हम विसुख तो नहीं दुए सन्सुख संग्रा ।(& 
मेही तुमसे घायल हुए हैं ॥२८॥ हे निशाचर ! तैंने जो इक्ष्वाकुबंशका अपमान किया है इसके अर्थ हम कहते हैं कि जो हमने प्रजाको भलीभांतिसे पालन 
किया हो तो हमारा वचनसत्य हो ॥२९॥ हे राक्षस! महात्मा इक्ष्वाकुकुळके दासरथी भीरामचन्द्रजी होंगे वह दशरथ कुमार ही तेरा प्राण संहार करेंगे ॥३० | के 
जब अनरण्यजीने यह शाप दिया तो आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने ठगी ओर बादलके शब्दके समान गंभीर देवताओंकेनगाडे बजने छगे ॥३१॥ तदनंतर राजाओंमे |€ 
| राजा अनरण्य स्वर्ग धामको चले गये राजाके स्वर्गको चले जानेपरराक्षस मी बहांसे चछ दिया ॥३२॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा०वाल्मी ० आदि ०उत्तरकांढे भाषायामेकोन | 
किंत्विदानींमयाशक्यंकतुंम्राणपरिक्षये ॥ नह्यह॑वियुखोरक्षोयुध्यमानस्त्वयाहतः ॥२८॥ इक्ष्वाकुपारिभावित्वाद्वचोवक्ष्मामिराक्षस ॥ यदि | 
दृत्तयदिइतंयदिमेसुकृतंतपः ॥यदिगुप्ताःप्रजाःसम्यकूतदासत्यंवचोऽस्तुमे ॥२९॥ उत्पत्स्यतेकुलेह्यस्मिन्निक्ष्वाकृणांमहात्मनाम्‌॥ रामोदाश 
रथिनामयस्तेप्राणान्हारिष्यति ॥३०॥ ततोजळधरोदग्रस्ताडितोदेवदुंदुभिः। तस्मिन्नुदाद्ृतेशापेपुष्पवृष्टिश्चलाच्च्युता॥२१॥ ततःसराजारा 
जद्रगतःस्थानंतिविष्टपम्‌ ॥ स्वर्गतेचनृपेतस्मित्राक्षसःसोपसपंत ॥३२॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च०सा ० उत्तरकांडे 
एकोनविंशः सगः ॥१९॥ ततोवित्रासयन्मर्स्यान्पृथिव्यांराक्षसाधिपः ॥ आससादघने तस्मिन्नारदंखुनिषुंगवम्‌ ॥१॥ तस्याभिवादनंकृत्वा 
द्शग्रीवोनिशाचरः ॥ अ्नवीत्कुशलंप्र्ाहेठमागमनस्यच ॥ २ ॥ नारदस्तुमहातेजादेवर्षिरमितम्रभः ॥ अश्रवीन्मेघप्रष्ठस्थोरावणं क 
स्थितम॥३॥ राक्षसाधिपतेसौम्यतिष्ठविश्रवसःसुत ॥ प्रीतो स्म्यभिजनोपेतविक्रमेरूजितेर्तव॥४॥ विष्णुनादेत्यघातश्चगंधर्वोरगध षणेः ॥ 
त्वयासमंविमदै्चभ्ृशंहिपरितोषितः ॥ « ॥ किचिद्रक््यामितावद्ठश्रोतव्यंओष्यसेयदि ॥ तन्मेनिगदतस्तातसमार्धिश्रवणेङुरु ॥ ६ ॥ 
बिंशः सगः ॥१९॥ इसके उपरान्त राक्षसोंका राजा रावण पृथ्वी पर मनुष्योंको त्रास देता हुआ घूमता फिरता था कि उसने मेघके ऊपर बिराजे हुए सनिश्रेष्ठ नारदजीको 
देखा ॥१॥ तब निशाचर रावणने प्रणाम करके उनकी कुशळ पूँछी व आनेका कारणमी पूछा ॥२॥ अमित प्रभायुक्त महातेजस्वी देवर्षि नारदजी मेघके ऊपर 
विराजमान पुष्पक विमानपर सवार होकर आये रावणसे कहने लगे ॥ ३ ॥ हे विभवानंदन सौम्य राक्षसनाथ ! तुम हमारे वचन श्रवण करनेके ल्थि कुछ समय 
ठहरो हम तुम्हारा यह उद्य विक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हुए हैं ॥४॥ पहले समयमे विष्णजीने देत्यॉका नाश करके हमें अत्यन्त सन्तुष्ट किया था, पीछेसे तुम्हारे 
साथ गन्धर्वं व नागोंका विनाश करनेवाळा जो युद्ध होगा उससे हम अत्यन्त प्रसन्न होंगे ॥ ५ ॥ हे तात ! जो तुम सुनो तो कुछ श्रवण करनेके योग्य बात 
३४७ 
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हेम तुमसे कहनेकी इच्छा करते हैं इसलिये कहते हैं, तुम श्रवण करनेके लिये अपने चित्तको लगाओ ॥६॥ हे वत्स! यह शृत्युलोक जब कि मृत्युके वश है तब 
तो यह आपही नाश हुआ रखा हे इसलिये तुम देवताओंसे अवध्य होकर बृथा क्यों इनका संहार करते हो; तुम, देव, दानव, दैत्य, यक्ष, राक्षस और गन्धवोसे 
अवध्य हो इस कारण इन मनुष्यॉको छेश देना तुम्हे उचित नहीं हे ॥ ७ ॥ ८ ॥ यह शृत्युछोक सदाही विपत्तियोसे युक्त है, विशेष करके अपनी भलाईका 
आचरण करनेम अत्यन्त मूढ और जरा व्याधिसे अच्छादित हुआ हे इसलिये ऐसे लोकका नाश करनेसे कया ॥९॥ अनेक प्रकारके अनिष्ट सम्बन्धोंसे मनुष्य 
जहां तहां सदा पीडित हुआ करता है,इसळिये युद्धे मचुष्य छोकका नाश करना कौन मतिमान्‌ पुरुष चाहता है ! ॥ १० ॥ ओर भूख, प्यास व जरासेभी 
थह नित्य क्षय होता है, इस कारण भाग्य करके निहत विषाद और शोकसे संतापित मलुष्यलोकको तुम मतउजाडो ॥११॥ हे महाबीर ! राक्षसनाथ ! देखो 
किमयेबध्यतेतातत्वयाऽवध्येनदेवतैः ॥ हतएवह्ययेलोकोयदामृत्डुवशंगतः ॥ ७ ॥ देवदानकदेत्यानांयक्षगंर्वरक्षसाम्‌ ॥ अवध्येनत्वयालो 
कःक्रेएयोग्योनमानुषः ॥ ८ ॥ नित्यश्रयसिसंमूढंमहद्भिव्यंसनेबतम्‌ ॥ हन्यात्कस्ताइशंलोकंजराब्याधिशतेयुतम्‌ ॥९॥ । तेस्तेरनिष्टोपग 
मेरजसयतरकुत्रकः ॥ मतिमान्मानुषेलोकेबुद्धेनप्णयीभवेत्‌॥ १० ॥ क्षीयमाणंदेवहतंश्षुत्पिपासाजरादिभिः ॥ विषादशोकसंमूढलोकंत्वंक्षप 
यस्वमा ॥ ११ ॥ पश्यतावन्महाबाहोराक्षसेश्वरमालुषम्‌ ॥ मूढमेवंविचिञञाथयस्यनज्ञायतेगतिः ॥ १२॥ कचिद्वादित्रनृत्यादिसेव्यतेशुदि 
तेजनःरुब्यतेचापरेरातिंधाराशुनयनाननेः ॥ १३ ॥ मातापितृसुतस्नेहभायाबंधुमनोरमेः ॥ मोदितोयजनोध्वस्तःडैशेस्वनावडुध्यत ॥ 3४ ॥ 
तत्किमेवंपारिक्रिश्यलोकंमोहनिराकृतम्‌ ॥ जितएवत्वयासोम्यमर्त्यलोकोनसंशयः ॥ १५॥ अवश्यमेभि'संवेश्वगंतव्यंयमसादनम्‌ ॥ तन्नि 
गृह्ीष्वपोळस्त्ययमपरणुरंजय ॥ १६ ॥ 


वा.रा.भा. 
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मेघके समान युतिवाले नारदजीसे बोळा ॥ २२ ॥ कि यमइरीके मार्गसे जानेका और यमको जीतनेका विचार हमसे पका करलिया है इससे दक्षिण दिशाको 
ही जायेंगे कि, जहां सर्यके पत्र यमराज हैं ॥ २३॥ हे भगवन्‌ ! हे प्रभो ! हमने युद्धकी। अभिळाषा कर कोधके वश हो प्रतिज्ञाकी है कि, चारों लोकपाोंको जीतेंगे 
| ॥ २४ ॥ इसके लिये अब हम पेतराजकी नगरीकी ओर जाते हैं,बहुतही शीघ्र प्राणियोंके समूहको केश देनेवाले उनःयंमराजको हम मृत्युसे मिळाप करावेगे॥ २५॥ 


' राबण यह कह नारद सनिको णाम. करउनके निकरसे चलकर मंत्रियोंके ॥ साथ दक्षिण दिशाको गया ॥२६॥ परन्तु महातेजस्वी विभभ्रष्ठ धुवांराहित अभिके समान 
©| नारदजी एक मुहूर्त भर तक ध्यानमें रहकर रिं 


जीवो तो मळा है ॥१६॥ जहां तुमने उत्त यमराजको जीतलिया फिर मानो सबहीको जीतलिया इसमें कुछ संशय नहीं, अपने तेजसे दीप्तिमान्‌ ठंकापति 
रावण इस भ्रकारसे नारदके समझानेसे ॥ १७ ॥ प्रणाम करके हँसता हुआ नारदजीसे बोळा-कि हे देवर्षि ९ हे देव गन्धव छोकविहार प्रिय ! हे समदशे 
नप्रिय ॥ १८ ॥ जयकी अभिलाषा किये हम पाताठके जानेको तेयार हैं फिर त्रिलोकीको जीत देवता और नागोंको अपने वशर्म लाकर अमृतके लिये हम अमृत 
का स्थान समुद्र येगे ॥१९॥ तब भगवान्‌ ऋषि नारदजी रावणसे बोले कि, तुम जो पाताळहीको जाना चाहतेहो तो इस मागसे कहां जातेहो ? ॥२०॥ हे 
दुद्धं ! हे शत्रुनाशी ? यह अत्यन्त दुर्गम यमपुरीका माग प्रेतराज नगरके सामनेको'चछागया है ॥ २१॥ तब वह रावण ऐसाही करेंगे यह कह हुँसकर A 
तस्मिञ्जितेजितंसर्वभवत्येवनसंशयः॥ एवमुक्तस्तुलंकेशोदीप्यमानंस्वतेजसा ॥ १७ ॥ अब्रवीन्नारदंतजसंप्रहस्याभिवाद्यच ॥ महषेदेवगंध |ॐ 
वैविहारसमरप्रिय॥ १८ ॥ अहंसमुद्यतोगंतुंविजयार्थरसातलम्‌ ॥ ततोलोकत्रयं जित्वास्थाप्यनागान्सुरान्वशे ॥ ससुद्रममृतार्थचम थिष्या 
भिरसालयम्‌ ॥ १९ ॥ अथात्रवीइृश्रीवंनारदो भगवानृषिः, ॥ क्कखहिविदानींमागेणत्वयेहान्येनगम्यते ॥ २० ॥ अयंखळुसुदुर्गम्यःप्रेतराज 
पुरंप्रति ॥ मागोगच्छतिदुथेषेयमस्यामित्रकशन॥२१॥ सतुशारदमेघाभंहासंश्क्तादशाननः॥ उवाचकृतमित्येववचनंचेदमबवीत्‌ ॥२२॥ ` 
तस्मादेवंमहान्रह्मवैवस्वतवधोद्यतः ॥ गच्छामिदक्षिणा माशांयत्रसूर्यात्मजोनृपः ॥ २३॥ मयाहिंभगवन्कोधात्भ्रतिज्ञातरणाथिना ॥ अव 
जष्यामिचतुरोलोकपालानितिप्रभो ॥ २४ ॥ तदिहप्रस्थितोहवेपितराजपुरंप्रति ॥ प्राणिसङ्केशकर्तारंयोजयिष्यामिमृत्युना ॥ २५ ॥ एव 
सुकत्वादशग्रीवोसुनितमभिवाद्यच..॥। प्रययौदक्षिणामाशंप्रविष्ठःसहमंत्रिभिः॥ २६.॥ नारदस्तुमद्दातिजामुहूर्तेध्यानमास्थितः ॥ चितयामा 
सबिभ्र्रोविधूमइवपावकः ॥ २७॥ येनलोकास्रयःसेद्राःक्रिश्यंतेसचराचराः -॥.. क्षीणेचाय॒षिधमेंणसकलोजेष्यतेकथम्‌ ॥ २८ ॥ 


थर हो चिन्ता करनेछगे ॥२७॥ आमुके क्षीण होजानेपर जो इन्द्रादि देवता और सचराचर जिलोकीको हश देता 
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ह यमराजको सुनानेकी अभिलाषासे यमएरीकी ओर चले॥ १ ॥ फिर उन्होंने यमराजजीके भवनमें जायकर देखा कि भेतराज अपने स्थानके सम्मुख अग्निको 
` (३३ सातकर जिस भाणीका जे 


. ६ दर उन्व्हे दिराजमान करत छळ 0 ₹ ७ नारदजीके सुखपूर्वक बैठनेपर यमराज बोले हे देव गन्धर्वसेवित ! हे देवर्षे ! आप कुशळ मंगळसे हैं 
ee आ ६80५ स्पष्ट स्पर  ऋरच्र ९ ऋच्६य्ण्ण्न्ध्कर च्छय्श" देत ले ? ५ ७ ॥ तन भगवान्न्‌ नारदऋषणषि 
"7 ्ण्णाणाणा न म = Mh ca न त श्र ee ड RT प त च्य: 


हे उस कालको रावण किस प्रकारसे जीतेगा ॥२८॥जो भाणियोंके दान और कर्मादिका साक्षी है और जो दूसरा अभिके स्वरूप हे जिस महात्माके अनुप्रहसे जीव र \ 
चेतना प्राप्त होकर अपने २ कार्यमें ढगते हैं॥ २९ ॥ त्रिलोकी जिसके भयसे व्याकुळ होकर भागती हे, यह राक्षसोंमें शरेष्ठ रावण अपनी इच्छानुसार किस | 
प्रकारसे उनके निकट जाय सकेगा ॥ ३० ॥ जो सब छोकका धाता ओर विधाता पाप एण्यके फलका दाता हे, जिसने त्रिलोकीको जीतलिया हे उसकाळको 

रावण किस प्रकारसे जीतेगा ? काळही तो सबका विधान है, रावण कालके सिवाय किस विधिका आश्रय लेकर कालको जीतेगा !॥ ३१ ॥ सो इसका 

हमको बडा कौतुक उत्पन्न होता है, इस कारण हम साक्षात्‌ यम और राक्षसका युद्ध देखनेके निमित्त यमराजकी एरीको जायेंगे ॥ ३२ ॥ 

इत्याषें श्रीमद्रा० वाल्मी? आदि उत्तरकांडे भाषायां विंशः सर्गः ॥ २० ॥अतिशीघ चळनेवाठे विभ्रमे श्रेष्ठ नारदजी इस प्रकारसे चिताकर यह समाचार 
स्वदत्तकृतसाक्षीयोद्वितीयइवपावकः ॥ लब्धसंज्ञाविचेषतेलोकायस्यमहात्मनः ॥ २९ ॥ यस्यनित्यंत्रयोलोकविद्रवंतिभयादिताः क तंक 
थराक्षसेद्रोसौस्वयमेवगमिष्यति॥ ३० ॥ योविधाताचधाताचसुकृतंडुष्कृततथा ॥ तैलोक्यंविजितंयेनतंकर्थविजयिष्यते ॥ अप्रंकितुक 
लैविधानंसंबिधास्यति॥ ३१ ॥ कौतूहलंससुत्पन्नोयास्यामियमसादनम्‌ ॥ विमदद्रष्टमनयोर्यमराक्षसयो'स्वयम्‌ ॥ ३२ ॥ इत्या श्रीमद्रा 
मायणेवाल्मीकीयेआदिकाब्ये च० सा०उत्तरकांडेविंशः सगः ॥ २० ॥ एवंसंचित्यविग्रंद्रोजगामलघुविकमः ॥ आख्यातुत वधाइ ता ता 
सदनंप्रति ॥१॥ अपश्यत्सयमंतत्रदेवमभिषुरस्कृतम्‌॥ विधानमनुतिष्ठतंग्राणिनोयस्ययाहशम | २॥ सदी चम. प्राप्महपितत्रनारदम्‌ ॥ 
अब्रवीत्सुखमासीनमर्घ्यमावेद्यवमंतः ॥ ३ ॥ कबित्क्षेमंल॒देवषेकलसिद्धमोननश्यति ॥ किमागमनकृत्यंतदेवगंधर्वसेवितः ॥ ४ ॥ अन्रवी 
त्ततदावाक्यनारदोभगवानृषिः ॥ श्रूयतामभिधास्यामिविधानंचविधीयताम्‌ ॥ ५ ॥ एषनाम्नादशग्रीवः पित्राजनिशाचरः ॥ उपयातिवशं 
नेतुविकमेस्त्वांसुदुजयम्‌ ॥ ६ ॥ 
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जसा कर्म है, उसको बैसाही दंड और अन्नं कर रहे हैं॥ २॥यमराज महर्षे नारदजीको बहांपर आया इभा देख धर्मालुसार अध्य | 
? धमका /८)/ 
चि बोळे कि, हम कहते हैं सुनो, फिर जो कुछ कर्चव्य हो सो करना ॥&/ | 
न य स्ङान्जेष्करी व्हा ज्डन्नश स्क्वे या कम प्ट ज्या कटात > :८.. 4६. 7 HS A 


/ है श्रमो / इस्ती कारण अति शीघ्रतासे हम आपके निकट आये हैं; ययपि आप दंडधारी हैं; तो भी आज आपके जय या पराजय होनेकी कुछ स्थिरता नहीं है १ | 
| / ७ ॥ इसी अक्सरमें दूरसे दिखाई दिया कि, उदित सूर्य भगवानके समान प्रभावात राक्षसका विमान चछा आता है ॥८॥ महाबळवान्‌ रावण उस पुष्पक | 
विमानकी प्रभासे बहांके अन्धकारको दूर करता हुआ आया ॥९॥ तहां महाबलवान्‌ रावणे देखा कि, सब प्राणी अपने पापपुण्यका फळ पारहे हैत १०-॥ , 
१ यमराजकी सेना उनके दूतोंके साथ प्रजागणोंकी उनके पापपण्यके अनुसार किसीका आदर कर रही है और किसीको बांध रही है ॥ ११ ॥ रावणने फिर थि 
देखा, घोररूपी भयानक उग्र २ यमदूतो करवे मारे जाकर सब प्राणी दुःखके मारे आर्त चिद्ठाय रहे हैं ॥ १२॥ कीडे व कुत्ते आदि जन्तु उन सबोको | 
एतेनकारणेनाहंत्वरितोह्यागतःप्रभो ॥ दुंडप्रहरणस्याद्यतवकिबुभविष्यति ॥ ७ ॥ एतस्मिन्नंतरेद्रादंशुमंतमिवोदितम्‌ ॥ दहशुदीप्तमायांतं "वेड 
विमानंतस्यरक्षसः ॥ तंदेशंप्रभयातस्यपुष्पकस्यमहाबलः ॥८॥ कृत्वावितिमिरंसर्वसमीपमभ्यवर्तत॥ ९ ॥ सोऽपश्यत्समहाबाहुर्दशग्रीव | 
स्ततस्ततः ॥ प्राणिनःसुकृतंचेवभुंजानांश्रेवदुष्कृतम्‌ ॥१०॥ अपश्यत्सेनिकांश्चास्ययमस्यानुचरेःसह॥ यमस्यपुरुषेरुग्रेपोररूपेभेयानकेः | 
॥११॥ ददशबध्यमानांश्चक्लिश्यमानांश्चदेहिनः ॥ कोशतश्चमहानादंतीत्रनिष्ठनतत्परान्‌ ॥१२॥ कृमिभिभक्ष्यमाणांश्वसारमेयेश्वदारुणेः ॥ | 
श्रोत्रायासकरावाचोवद्तश्रभयावहा :॥ १३ ॥ संताय॑माणान्वेतरणीबहुशःशोणितोदकाम्‌ ॥ (वाळुकासुचतप्तासुतप्यमानान्मुहुमुंहुः ॥ १४॥ । 

f A | 
(&) 


असिपत्रवनेचेवभिद्यमानानधामिकान्‌ ॥ रौरवेक्षारनद्यांचक्षुरधारासुचैवहि ॥ १५॥ पानीयंयाचमानांश्चतृषितान्क्ुवितानपि ॥ शवभूतान्कृ 
शान्दीनान्विवर्णान्सुक्तमर्धजान्‌ ॥१६॥ मलपंकधरान्दीनात्क्षांश्चपरिधावतः॥ दद्शरावणोमागंशतशोथसह्रशः ॥ १७॥ *«* 
काट रहे हैं; और सब ऐसे भयानक वचन बोलते थे कि, सुनतेही मन व्याकुल हो जाय और उन प्राणियोंपर दया आवे ॥ १३ ॥ अनेक प्राणी रुधिररूप 
जलसे भरी हुई वैतरणी नदीके पार हो रहे हैं कोई२उस नदीकी तत्ती २ वाहूमें वारंवार संतापित हो रहे हैं ॥१४॥ व अनेक अधर्मी ढोगोंका शरीर असिपत्र | 
बनमे काटा जाता है; पापी गण रौरव, क्षार नदी और छूरीकी धारपर गिरकर आर्त शब्द कर रहे हैं ॥ १५ ॥ अनेक सुरदोंके समान रश देह हो गये, 
| 9 | बदन बिवण हो गया है, बाल छूटे हुए हैं, बहुतसे पापी भूखे प्यासे होकर “जळजळ? ऐसे शब्दकर बारबार जल मांग रहे हैं॥ १६ ॥ सेकडों पापी | 
| मेले कुचेळेही भूरी छगाये, रुख अंग किये इधर उधर दोडते हैं, रावणने मार्गके बीच दुरबस्थामें पडे सैकडों हजारों पापी देखे ॥ १७ ॥ 
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॥४०॥ 


फिर यमराजके भवनमें यह भी देखा कि,कोई२पण्यात्मा अपने पुण्यके प्रभावसे उत्तम स्थानोंमे गीत और बाजोंके बजानेसे आनंद कर रहे है॥१८॥जिन्होने 
गोदान, अन्नदान और गृहदान किये हैं वे लोग अपने कर्मके फ़छालुसार गोरस अन्न और गृहभोग कर रहे हैं ॥ १९ ॥ धर्मात्मा लोग सुवर्ण, मणि और 
मुकासे सजधजकर ज्लिपोंके सहित विहार कर रहे हैं ॥ २० ॥ व और दूसरे धर्मात्मा लोग अपने तेजके प्रभावसे प्रदीप्त हो रहे हैं, महावीर राक्षसपति 
रावणने वहां इस प्रकारसे देखा ॥ २१ ॥ उसके पीछे बलवान्‌ रावणने विक्रम प्रकाश करके बळके सहित अपने दुष्ळत कायसे दंड पाते हुए उन पापियोंको 
छोड दिया ॥ २२ ॥ पापी प्राणिगण राक्षस दशग्रीव करके छुटाये जायकर एक झुहुत्तं भरके लिये अचिन्तनीय और अतर्कित सुख प्राप्त करते हुए, जब बलवान्‌ 
कांखिच्रगहसुख्येषुगीतवादित्रनिःस्वनेः ॥ प्रमोदमानानद्वाक्षीद्रावणःसुकृतेःस्वकेः ॥ १८ ॥ गोरसंगोप्रदातारोअनंचेवान्नदायिनः ॥ गृहांश 
हृदातारःस्वकर्म फलमश्लुतः ॥ १९ ॥ सुवर्णमणिमुक्तामिःप्रमदाभिरलेकृतान्‌ ॥ धार्मिकानपरांस्तत्रदीप्यमानान्स्वतेजसा ॥ २० ॥ ददृश 
समहबाहरावणोराक्षसाधिपः ॥ ततस्तान्भिद्यमानांश्वकर्म भिडुंष्कृतैःस्वकैः ॥ २१ ॥ रावणोमोच॒यामासविक्रमणबलाइली ॥ प्राणिनोमो 


पी (र 


कषितास्तेनदशग्रीवेणरक्षसा॥२२॥ सुखमापुमुहततेह्यतकितमाचतितम्‌॥ मेतेबुसुच्यमानेष्षसुराक्षसेनमहीयसा ॥२३॥ भेतगोपाःसुसकुदधारा 
क््सेद्रमभिद्रवन्‌ ॥ ततोहलहलाशब्दःसर्वदिग्भ्यःसमुत्थितः ॥ घर्मैराजस्ययोधानांशराणासमृधावतास ॥ २४ ॥ े्रासेःपरिधेःञलेसुसलैः 

शक्तितोमरेः ॥ पुष्पर्कसमधर्षतञूराःशतसहस्तशः ॥ २५ ॥ तस्यासनानिग्रासादान्येदिकास्तोरणानिच ॥ युष्पकत्यबगेजुस्तेशीभमधुकरा 

इव ॥ २६ ॥ देवनिष्ठानभूतंतद्विमानंपुष्पकंमृघे ॥ भज्यमानंत्थेवासीदक्षयंत्रह्मतेजसा ॥ २७ ॥ ततस्तेसमहत्यासीत्तस्यसेना महात्मनः ॥ 
र ज्ूराणामग्रयातणांसहखाणिशतानिच ॥ २८ ॥ | धे पनहा या च 

उ० को० \(९| राक्षसोने गरेतॉंको छोड दिया ॥२३॥ तब भेतरक्षक अत्यन्त कुछ हो राक्षस रावणके सन्मुख दोडे। इसके पीछे धर्मराजके शूरवीर ह्ठा करते डर दशों दिशाओंसे 
। २8० २१ 80 आगमन करने ठगे ॥ २७ ॥ वह सेकडों' हजारों श्रवीर श्छ; मूशंळ; शक्ति, परिष और तोमर इत्यादि अल्न शसख पुष्पक ` विमानपर वर्षाने ढगे ॥ २५ ॥ | 
स > ९ उद्‌ सव: श्हदकीमक्खियोंके समान: एकं : साथ :ही 'गिरकर'<अतिशीघर :पुष्पक:- बिमानके चारों. तरफसे: आसन, महळे; चौंतरे और द्वार 'तोडने:ळगेः। २६ ॥ |(@ | 
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(0/ उके पीछे यमराजके महावीर समस्त मंत्री सेकडों पहाड वृक्ष और भाछा इत्यादिसे सामर्थ्यके अनुसार अभिलाषाके योग्य युद्ध करने ढगे ॥२९॥ राजा दशानन ९ 
८)/ उत्तके मंत्री सव प्रकारक अच्च श्लोंते बनाय सब भांति घायळ ठोहू ठुहान हो घोर संग्राम करने छगे ॥ ३० ॥ महावीर यम ओर रावणके महाभाग मंत्री ||? 
,|@| अन्न शत्र चढायकर पररपर एक दूसरेके ऊपर प्रहार करने लगे ॥ ३१ ॥ परन्तु महावीर यमराजके मंत्री महाबलवान्‌ रावणके मंत्रीजनोंको छोड कर वह ॥& 
: |&)| महाबळशाळी वीर ॥३२॥ शूळ वषण करते २ रांवणके सन्मुख ही धाये । फिर राक्षसोंका राजा उनके प्रहारसे जजरतन हो गया व. उसके संब. अगोंसे रुधिर ।& 
|(@ | निकलने लगा, ओर खिले हुए पष्प समूहोंसे शोभित अशोकवृक्षके समान वह पुष्पक विमान शोभायमान होने लगा ॥ ३३ ॥ उस कालमें बलवान रावण ' |(@ 
ततोवृक्षश्रशेलेश्रप्रासादानांशतैस्तथा ॥ ततस्तेसचिवास्तस्ययथाकामंयथाबलम्‌ ॥ २९ ॥ आयुध्यंतमहावीरा सचराजादशाननः ॥ तेतुशो | 
णितदिग्धांगाःसवश्रसमाइताः ॥ ३० ॥ अमात्याराक्षसंद्रंस्यचऊुरायोधनंमहत ॥ . अन्योन्यंतेमहाभागाजघ्लःप्रहरणभेशम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
यमस्यचमहाबाहोरावणस्यचमंत्रिणः ॥ अमात्यांस्तांस्तुसंत्यज्ययमयोधामहाबलाः ॥ ३२ ॥ तमेवचा*यधावंतशूलवषदशाननम्‌ ॥ ततः . 
शोणितदिरधांगांप्रहारेजजरीकृतः ॥ फुछाशोकइवाभातिपुष्पकेराक्षसाधिपः ॥ ३३ ॥ सतुझूलगदाप्रासाञ्छक्तितोमरसायकान्‌ ॥'सुमोच | 
चशिलावृक्षान्सुमोचास्रंबलाद्गली ॥ .३४ ॥ तरूणांचशिलानांचशस्त्राणांचातिदारुणम्‌ ॥ यमसेन्येषुतद्षषपपातधरणीतल ॥ २५:॥ तांस्तु | 
सर्वान्विनिभिद्यतद्खमपहत्यच ॥ जष्ल॒स्तेराक्षसंघोरमेकंशतसहखशः ॥ ३६ ॥ परिवॉर्यचतंसवेशेलंमेघौत्कराइव ॥ भिदिपालेश्वश्ूलेश्च | 
निरुछवासमपोथयन्‌ ॥ ३७ ॥ विसुक्तकवचः'कुद्धःसिद्धःशोणितविर्रवेः ॥ ततंःसपुष्पकंत्यक्ताप्रथिव्यामवतिष्ठत ॥ ३८॥ -ततः्सकार्सुकी | 
..बाणीसमरेचाभिवधेत ॥ लब्धसंज्ञोमुहुतेनकुद्धस्तस्थोयथांतकः ॥ २९.॥ 
©| भी अख चछानेकी निपुणतासे तोमर बाण अस्रबळसे शिळा और वृक्षोंको चलाने 'लगा ॥ ३४ ॥ यमराजकी सेनामें बृक्षशिलाकी अतिदारुण-बर्षा होने लगी |(@ 
कि; जिससे वह सेना पृथ्वीपर गिरी ॥ ३५ ॥ परन्तु, यमके योद्धा सब वृक्षादिको काट और अन्न शब्नोंको हटाय एक साथही सेकडों हजारों: यमकिंकर राव (७ 
॥@| णके ऊपर प्रहार करने छगे.॥ २६॥ मेघससूह जिस. प्रकार पर्वतको घेर. ठेते हैं वैसेही बह सब रावणको घेरकर उसका श्वास रोक उसके .-ऊपर हजार २ |€ 
४ || 'भिन्दिपाङ और शूल वर्षाने छगे ॥३७॥ रावणका कवच टूटगया और उसके सब अंगोंसे रुधिर बहने छगा;तब वह महा क्रोधित हो इष्पकको छोडपृभ्बीपर 
४: ||| उतरा ॥३८॥ एकः ुहूतेमे रावण: भळीमांति सुस्त. या कुपित हो दूसरे यमराजकेः समान खडा हो गया फिर धतुषबाण धारण कर संग्राममे बढने: ळगा:॥ ३९॥ 
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शर 
उसके पीछे दिव्य पाशु पत अख्न धनुषपर चढाय यमकिडुरोंसे “खडे रहो २ ” यह कह धनुषको खेंचने लगा ॥ ४० ॥ इस इन्द्रके शत्रु रावणने कोपके वश 
हो कानतक धलुषको खेच समरमे वह बाण छोड़े जेसे शिवजीने त्रिपुरासुरके ऊपर बाण छोड़े थे ॥ ४१ ॥ धूम ओर ज्बाळामंडळ सम्पन्न इन बाणोंका रूप 
ग्रीष्मकालम वन दहनकारी प्रज्वलित दावानलके समान दिखाई देने लगा ॥ ४२ ॥ ज्वाळाकी माळासे युक्त वह बाण छूटकर छता और वृक्षोंको भस्म करते 
हुए संग्राममे दोडे ॥४३॥ मांस खाने वाले पशुपक्षी भी उन बाणोंके तेजसे भस्महोकर इन्द्रध्वजाओंके समान उसी समय गिरे ॥४४॥ उसके पीछे भयंकर 
विक्रमकारी राक्षस रावण अपने मंत्रियोंके साथ पृथ्वीको कंपायमान करता हुआ महानाद करने छगा ॥ ४५ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मी० आदि ० 
उत्तरकांडे भाषायामेकविंशः सर्गः ॥ २१ ॥ वह सर्यनन्दन पराक्रमी यमराज रावणका महानाद अवग करके अपनी सेनाका क्षय होना और शत्रुका विजय 
ततःपाञ्ुपतं दिव्यमस्जसंधायकासुके। तिष्ठतिष्ठेतिताङुक्छातञ्चापंन्यपकषत ॥४०॥ आकर्णात्सविकृष्याथचापमिंद्रारिराहे ॥ मुमोचतंशरंकुद्ध _ 
खिपुरेशकरोयथा ॥४१॥ तस्यरूपंशरस्यासीत्सध्रमज्वालमडलय्‌' वनंदृहिष्यतोघमदावाग्रेरिवमूच्छतः ॥४२॥ ज्वालामालीसतुशरःकब्या 
दानुगतोरणे॥ मुक्तोगुल्मान्डुमांश्रापिमस्मकृत्वाभधावति॥४३॥तेतस्यतेजसादग्चा: सैन्यावेवस्वतस्यतु ॥ बलेतस्मित्रिपतितामाहेंद्राइवकेतव' | 


वा.रा.भा. 
॥४१॥ 
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॥४४॥ ततस्तुसचिवेःसापराक्षसो भीमविक्रमः ॥ ननादसुमहानादकंपयन्निवमेदिनीम्‌ ॥४॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाब्य 
च्‌०सा उत्तरकाडे एकविशः सगः ॥२१॥ सतस्यतुमहानादंथुत्वावेवस्वत'प्रशुः॥ शनुविजयिनंमेनेस्वबलस्यचसंक्षयम्‌ ॥ १॥ सहियोधान्हतान्म 
त्वाक्रोधसंरक्तलोचनः ॥ अन्रवीत््वरितःसूतंरथोमेउपनीयताम्‌ ॥२। तस्यसूत्स्तदा दिव्यसुपस्थाप्यमहारयय | स्थितःसचमातेजाअध्यरो 
इततंरथम्‌ ॥३॥ प्राससुद्वरस्तस्यमत्युस्तस्याग्रतःस्थितः ॥ वनसंशिप्यतसरवेछोक्यामदम यक ॥४॥ काळदंडस्तुपाश्व्थोमूतिमानस्य 
उ० को० (| चाभवत्‌ यमप्रहरणदिव्यंतेजसाज्वलदशिवत्‌ ॥ ५॥ ततोलोकत्रयंक्ु्धमकंपतदिवौकसः | लंदृष्टातथाकुर्डसर्वलोकभयावहम्‌ ॥६॥ द्र 
२० २२ ३ पाना जानते हुए ५ १ 0 यमराज योदाओंका नाथ जान क्रोधके मारे लाळ नेत्रकर सारथीसे बोळे कि, “शीघ्र हमारा रथ ळे आओ॥२॥ सारथीभी |/| , 

२ उतरते उनका महार ऊायकर खडा हो गया, तब महातेजस्वी यमराजजी उस रथपर सवा हुए ॥ ३ ॥ जो इस चराचर नित्य भवाहमान त्रिभुवनका | 


है सदर च्छ हे, चह पस्पुम पाश वोर शुक हा्यमें डेकर यमराजके आगे जेठा ॥ ४ ॥ जळती दुई अधिके समान वेजसम्पन्न यमराजका अस्र काळदंडभी (20 /' 


\ «७७ ५५ सब्र स्कोणोॉब्ह भय देनेवाळे यमराजको देसाकपित देखकर उस समय जिलोकी चलायमान हो 
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इसके उपरान्त जब सारथीने रुचिर प्रभावाले घोडोंको चलाया, तब वह रथ घोर शब्द करके राक्षसराज रावणके निकटको चछा ॥ ७ ॥ अधिक कया कहे 
वह मनके समान वेगगामी इनके घोडोंके समान इन घोंडोंने एक झुहृतभरमें यमराजको संग्रामभूमिमें पहुँचा दिया ॥ < ॥ मृत्युरूप इस प्रकारके विकटा- 
काररूपको देखकर राक्षसपति रावणके मन्त्री एकाएकी भागने लगे ॥ ९ ॥ बलहीनताके मारे भयसे कातरहो और अचेतहो वह सचिव '' हम इस स्थानमे 
अब युद्ध नहीं कर सकते ” यह कहकर दशों दिशाओंको भागे ॥ १० ॥ परन्तु सब लोगोंको भय पहुँचाने वाले यमराजके ऐसे रथ को देख कर यह 
रावण कुछ भी चलायमान नहीं हुआ और न इसने कुछ भय पाया ॥ ११ ॥ फिर यमराज रावणके निकट जाय कोपके वश हो शक्ति और तोमर चछाय 
उसके ममेस्थानोंको काटने लगे ॥ १२ ॥ तब रावण सावधान होकर जल वर्षाते हुए बादलके समान यमराजके उस रथ पर बाणोंकी वर्षा करने लगा ॥ १ ३॥ 


ततस्त्वचोदयत्सूतस्तानश्‍वाडुचिरप्रभान ॥ प्रययोभीमसन्नादोयत्ररक्ष'पतिःस्थितः ॥ ७ ॥ मुहूर्तनयमंतेतुहयाहरिहयोपमाः ॥ प्रापयन्मनस 
्तुल्यायत्रतत्परस्तुतंरणम्‌ ॥ ८॥ दृष्टातथेवविकृतंरथंमृत्युसमन्वितम्‌ ॥ सचिवाराक्षसंद्रस्यसहसाविम्रदुदुबुः ॥ ९ ॥ ल्घुसत्त्वतयातेहिनष्ट 
संज्ञाभयार्दिताः ॥ नेहयोद्घुसमर्थाःस्मइत्युक्त्वाप्रययुदिशः ॥ १० ॥ सतुतंताहशंदृष्टारथलोकभयावइम्‌ ॥ नाक्षुभ्यतदशग्रीवोनचापिभ 
यमाविशत्‌ ॥ ११ ॥ सतुरावणमासाद्यव्यसृजच्छक्तितोमरान्‌ ॥ यमोमर्माणिसंकुद्धोरावणस्यन्यकृतत ॥ १२ ॥ रावणस्तुततःस्वस्थःशर 
वर्षमुमोचह ॥ तस्मिन्वेवस्वतरथेतोयवर्षमिवांबुदः ॥ १३ ॥ ततोमहाशक्तिशतेःपात्यमानेमहोरसि ॥ नाशक्नोत्प्रतिकर्तुसराक्षसःस्वल्पपी 
डितः ॥ १४ ॥ एवंनानाग्रहरणेर्यमेनामित्रकर्षिणा ॥ सप्तराजकृतःसंख्येविसंज्ञोविमुखोरिषुः ॥ १५ ॥ तदासीचसुलूयुद्ध॑यमराक्षसयोद्वयोः ॥ 
जयमाकांक्षतोर्वीरसमरेष्वनिवतिनोः ॥ १६ ॥ ततोदेवाःसगंधर्वाःसिद्धाश्वपरम्षयः ॥ प्रजापतिपुरस्कृत्यसमेतास्तद्रणाजिरे ॥ ३७॥ संवर्त 
इवलोकानांयुध्यतोरभवत्तदा ॥ राक्षसानांचसुख्यस्यप्रेतानामीश्करस्यच ॥ ३८ ॥ नक (| 
सेकडों महाशक्तियोंके छातीमे छगनेसे वह राक्षस रावण कुछ पीडित हुआ, परन्तु उन शक्तियोंके निवारणका कुछ उपाय न कर सका ॥ १४ ॥ शत्रु N 
मारनेवाळे यमराजने इस प्रकारके अनेक अख्न शत्रोंके द्वारा सातदिन रात संग्राम करके शत्रुको चेतनाहीन और संग्रामसे विसुख किया ॥ १५ ॥ परन्तु (| 
| हे वीर | इन सात रात्रियोंके बीचमें संग्रामको किसीने नहीं छोडा परस्पर जयकी अभिलाषा किये हुए यमराज और राक्षसराजका तुसुळ युद्ध होता |) 
| था ॥ १६ ॥ उसकाळ देवगण, गन्धवंगण सिद्दगण और परमर्षिंगण बह्माजीको आगे करके उस रणभूभिमें आये ॥ १७॥ प्रेतोंके स्वामी यमराज और |(@ 
@| एक्षसराज रावण के युद्ध कालमें मानों प्रलय आयु पहुँची ः 
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&))| . 
ा:रा.भा. |&| उसके पीछे राक्षसो श्रेष्ट रावण भी इन्द्रके वज़के समान घोर नाद कर षवुषपर टंकारदे आकाशको सम्पूर्णतासे ही गुंजार कराता हुआ बाणोंके समूहको | 
॥४२॥ 00 छोडने लगा ॥ १९ ॥ रावणने चार बाणोसे मृत्युको और सात बाणोंसे सारथीको पीडित करके सकडों हजारों बाण अति शीघ्रतासे यमराजके ममस्थानमं |@ 
| मारे ॥ २० ॥ तब क्रोधके वश होनेके कारण यमराजके सुखमंडळसे श्वासके साथ घुआंसहित ज्वाळामाळी कोपरुप पावक उतपन्न इजा) ३ र आश्चयं |(@ 
| देख देवता व दानवोंके समीप मृत्यु काळ दोनों बहुत हर्षित ब क्रोधित हुए ॥ २२ ॥ फिर मृत्युने अत्यन्त कोधित होकर वैवस्वत यमराजसे कहा; आप |€ 
©| हमको आज्ञा दीजिये, हम संग्राममे इस भयंकर पापी राक्षसको मारडाळते हैं ॥२३॥ हमारी स्वमाबसे ही यह मर्यादा है कि, जिसके ऊपर हम डरते हैं बह |(@ 
9)| फिर जीवित नहीं रहता सो जब हमको आप छोडंगे तब यह राक्षस जीता हुआ न बचेगा हिरण्यकशिष, श्रीमाञ्नसुचि, शंबर ॥२४॥ निसंदी , धृम्नकेतु; 
राक्षसंद्रोपिविस्फार्यचापमिद्राशनिप्रभ॥निरंतरमिवाकाशंकुर्वन्बाणांस्ततो$सजत ॥१९॥ बृत्यंचतुभिरविशिखेःसूतसप्तमिरादयत्‌ ॥ यम | 
£| शतसहसख्णशीभममस्वताडयत ॥२०॥ ततःकद्वस्यवद्नाद्यमस्यसमजायत ॥ ज्वालामालीसनिःश्वासःसधूमःकोपपावकः ॥ ९! ॥ तदा || 
र ्रर्यमथोदृष्टादेवदानवसन्निधी ॥ प्रहर्षितौसुसेरब्घौजृत्युकालोबधूवतुः ॥२२॥ ततोशृत्युःकुद्धतरोवेवस्वतमभाषत ॥ मुंचमांसमरेयावद्धन्मी ह 
(| मंपापराक्षसम्‌ ॥ २२ ॥ नेषारक्षोभवेदद्यमर्यादाहिनिसर्गतः ॥ हिरण्यकशिपुःश्रीमान्नमुचिःशंबरस्तथा ॥ २४ ॥ विसंदिधूमकेतुश्वबलिवरो (& 
र चनोपिच ॥ शंभुदैत्योसहाराजोवृत्रोबाणस्तथेवच ॥ हे ॥ मी शाह्मविदोगंधवाःसमहोरगाः ॥ ऋषयः पन्नगादैत्यायक्षाश्वह्मप्सरोग |` 
| णाः॥ २६॥ युगांतपरिवर्तचपृथिवीसमहणवा ॥ क्षयनीतामहाणजसपर्वतसरिद्वमा ॥ २७ ॥ एतेचान्येचबहवोबवंतोदुरासदाः ॥ विनि |(@ 
` | | - पन्नामयाइष्टाक््ितायेनिशाचरः ॥ ॥ २८ ॥ हुंचमांसाशुधर्मज्ञयावदेननिइन्म्यहम ॥ नहिकश्चिन्मयादृ्टोबलवानपिजीवति ॥ २९ ॥ . |® 
3० क० (५), चिरोचनकाए बि महाराज, शुभदेत्य, वृत्रासुर और बाणासुर ॥९५॥ शास्र जानने वाले सेकडों राजषिं; गंधव, महोरग; क्षि, पन्नग, देत्य, यक्ष, व |(@ 
० २. ७ अप्सराये इनको-\\ २६ | और युगान्तं बद्ळनेके समय हम पर्वत. नदी, बृक्षोंके सहित सागर साहित सब पृथ्वीको -विध्वंश कर देते हैं ॥ २७ ॥ इनको , 


क च सेर. सम -अह्त्बळयानको. जो" अति कुषे थे देखते दी हमलोगोने वित्ताश करिस्मा है; यह निशाचर तो एक साधारण बात. है ॥-२८.॥ इस कारणं है / 
नानक लाक; नाहे, तना दी कोई): बाः, कोः न. हो" हमारी दष्क ने कर र 
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| / यह हमारा निजका बळ नहीं है, परन्तु स्वभावसे हमारा स्वरूप ऐसा है, है “बमरांज ! हम करके देखेजाते ही यहं. निशाचर फिर एक क्षणभर्‌ भी जीता न 
| ८) बचेगा ॥३०। तब प्रतापवानू धर्मराजने इस गृत्युके ऐसे वचन सुनकर उससे कहा तुम ठहरो हमही इसका नाश करते हैं ॥ ३१. ॥ उसके पीछे प्रभु वेदस्वत 
(| यमर/जजीने कोषके मारे लाळ २ नेत्र करके हाथम अमोध व्यर्थ न होनेवाला काछदंड उठाया ॥३२॥ जिस दण्डक निकट ही सदा कालपाश रकखारहता 


७ है और पावक ब वके समान मुद्र भी म्रूर्तिमान होकर जिसके निकट रहता है ॥ ३३ ॥ जो देखते ही प्राणियोंके प्राण निकाछता है वह यदि किसीको 
@ | पाशसे पीस डाले या दंडसे गिरादे तो इसमें बात ही कया है ॥३४॥ अधिक कया हैं वह अधिकी छपटसे युक्त महाशस्न उन बलशाली यमराज करके उठाया | 


बलंममनखल्वेतन्मयद्षानिसगतः ॥ सहष्टोनमयाकाल्मुहूर्तमपिजीवति ॥ ३० ॥ तस्येवेवचनंश्र॒त्वाधमराजःप्रतापवान्‌ ॥ अश्रवीततत्रत 
मृत्युत्वंतिष्ठेनेनिहन्म्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ ततःसंरक्तनयनःकुद्धोविव॒स्वतःप्रभु)॥ कालदंडममोघंतुतोलयामासपाणिना ॥ ३२॥ यस्यपाश्‍वेंधुनि 
हिताःकालपाशाःप्रतिष्ठिताः ॥ पावकाशनिसंकाशोसुद्ररोमूतिमान्स्थितः ॥ ३३ ॥ दशंनादेवयःप्राणान्प्राणिनामपक्षंति ॥ किंपुनःस्पृश 
मानस्यपात्यमानस्यवापुनः ॥ ३४ ॥ सज्वालापरिवारस्तुनिर्दहन्निवराक्षसम॥तेनस्पृष्टोबलळवतामहाहप्ररणोस्फुरत्‌ ॥ ३५ ॥ ततोविदुदुवुः 
सर्वेतस्मात्रस्तारणाजिरे ॥ सुराशक्षुभिताःसवेदृट्टादंडोद्यत॑यमम॥ ३६॥ तस्मिन्प्रहतुकामेतुयमेदंडेनरावणम्‌ ॥ यमंपितामहःसाक्षाइरीवित्त्व 
दमत्रवीत॥ ३७ ॥ वेवस्वतमहाबाहोनखल्वमितविक्रमः ॥नहंतव्यस्त्वयेतेनदंडेनेषनिशाचरः ॥ ३८ ॥ वरःखळुमयेतस्मंदत्तत्रिदशपुंगव ॥ 
सत्वयानानृतःकार्योयन्मयाव्याहृतंवचः॥ ३९ ॥ योहिमामनृततंकुर्याद्ववोवामानुषोषिवा ॥ नेलोक्यमंन्ृतंतेनकृतंस्यान्नात्रसशंयः ॥ ४ 

| कुद्धेनविप्रसुक्तोयंनिविशेषेप्रियाम्रिये ॥ प्रजाःसंहरतेरौद्दोलोकतयभयावहः ॥ ४१. ॥ थब 
@| हुआ राक्षस रावणको भस्म करनेके लिये ही मानो एकाएकी प्रज्वलित हो उठा ॥ ३५:॥ तब रणरमे खडे हुए सब ही प्राणी दण्डके भयपे त्रास्तित' हो भागने 
9)| ठगे और यमराजका- दंड उठा हुआ देखकर देवतालोग भी चलायमान हुए ॥.३६ ॥ इस प्रकार जब यमराजजी दंडरावणंके ऊपर चळानेको तेयार हुए तब 
© | ब्रह्माजी. उनके निकट आकर बोळे ॥ ३७ ॥ हे अमित विक्रमकारी महावीर ! (यमराज) तुम यह दंड चछायकर इस निशाचरको न मारो ॥ ३८॥ हे. 


.बरदान दिया है इसलिये हम जो कहते हैं वह तुमको मिथ्या न करना चाहिये ॥ ३९ ॥ और देवता या मनुष्य जो कोई भी हमारे 


७ | वचन उल्लंघन करेंगे वह जिलोकीको झंडा करेंगे इसमें संशय नहीं ॥ ४० ॥ तुम जो हमारे प्रिय वा आम्निय प्राणिके ऊपर कोधित होकर ३ 
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बोर दंड छोडोगे तो यह दंड प्रिय अभिय आदि समस्त प्राणियोंकी संहार कर डालेगा ॥४१ ॥विशेष करके सबकी मृत्युके कारणही र हाहे स Q 
काळदण्ड अपनी सृष्टिके विनाशको हमने उत्पन्न किया है ॥४२॥ इस कारण हे सौम्य ! पह पाड पणा वा पस 0. ग व होगया, तो र 
कि इस दंडके गिरनेसे कोई रूष एक हूर तक भी नहीं जी सकता ॥ ४३ ॥ इस दंडके ठगने जो हटाढों, और जो इस निठोकीके रक्षा करनेकी | 
दोनों ही प्रकारसे हमारा वचन मिथ्या होगा ॥ ४४ ॥ इस कारणसे यह उठाया हुआ दड रावा र्य न रे स्वामी हे इस कारण आपकी आज्ञासे 
ब्रासना हो तो हमारे वचनोंको सत्य करो ॥ ४५ ॥ यह वचन सुनकर धर्मात्मा यमराजने उत्तर दिया कि, आप हमारे रवा 
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9) मसलन ९ हु ते ) 
| दसे निवृत्त किया गया ॥ ४६ ॥ परन्तु जो इस वरदान पाये हुए शाक्षसको सेहारनेमें हम समर्थ न हुए तो फिर समरमे रह कर हम कया करनेको समथ 
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| 'सर्वमृत्युपुरस्कृतः प्रखल्वेषतेसौम्यपात्योरावणमूर्थनि ॥ नह्यूस्मि 
झषस्ेषांप्राणिनाममितप्रभः ॥ कालदंडोमयासष्टःसवदत्य, ॥ ४२॥ तन्नखल 

सोची ॥ ३३ ॥ यदिह्ास्मिश्निपतितेनश्रियेतेषराक्षसः ॥ जियतेदाइराभ नाग न | क a 
यलंकेशादण्डमेतंससुद्यतम्‌ ॥ सत्यंचमांकुरुष्वाबलोकांस्त्वंयद्यवेक्षसे ॥ ४५॥ एवसुक्तस्ठुवमात्मानर 
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हि कित्विदानीं णगतेनहि गृशक्योहंतुवरपुरस्कृतः ॥ ४७ ॥ एषतस्मात्य | 
दण्डःप्रभविष्णुहिनोभवान्‌ ॥ ४६ ॥ त्विदानीययाशक्यंकतुर ॥ नमयायद्ययश णु 
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गीवस्तुतंजित्वानामवि श्राव्यचात १ पुऽ कंभूयो यो 
णश्यामिदशनादस्यरक्षस ॥ इत्यु्तासरथःसाशवसततरैवांतरधीयत ॥४८॥ वीत्य मा आग मा 
निष्कांतोयमसादनात्‌ ॥ ४९ ॥ सतुबेवसवतेदिवःसहनह्रोगमेः जामि ॥ रावणस्तुरणश्लाघीस्वस 
र आदिकाव्ये च० सा” उत्तरकाडे _द्वाविशः्सरगः॥ २२॥ तता इापिस्मयंसबुपागमन 
छ वाल्मीकीये आदिकाव्ये च“ यरसिक्तागंप्रहारेजजरीकृतम॥ रावणंराक्षसाहद्वाविस्मयंससुपागमन्‌ ॥  ॥  ज 
डु० व्ह० दायान्ददशह १" त बहांसे अश्वोंके सहित अन्तर्द्धान हो गये ॥४८॥ 
| वो De अ ग चरित करके अपना! नाम सबको सुनाय प॒ष्पकविमान पर सवार हो यमराजकी उरीसेनिकळा ॥ ४९ ॥ उत्तक / 
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2) फ़िर मारीचादि मंत्री जयजय शब्द कह रावणकी बढती मनाय रावणके सहित उस पुष्पक विमानपर चढे, तब रावणने उन लोगोंका भय दूर्‌ कर उन्हे \(@ 

25 समझाया बुझाया ॥ ३ ॥ फिर राक्षसराज रावण पाताळमें जानेकी अभिलाषसे देत्य और उरगगण करके अधिष्ठित वरुणजीके रक्षित समच प्रदेश करता | 
6| हुआ ॥ ४ ॥ वह रावण वासुकी नागसे पाछीजाती हुई भोगएरीमें जाय नागोंको अपने वशमे ट.य हर्षित हो मणिमयी इरीर्षे गवा ॥ ५॥ वरदान पाये हुये 

9) | निवातकवच देत्य वहां बसते थे, राक्षस रावणने वहां जाय उनको युद्ध करनेके लिये इकारा ॥ ६ ॥ वह बळवानू देत्यगण सन्तुष्ट अतिविकमी थे सबही 
@ | संगराममें उन्मत्त ओ 


र अनेक अञ्न शश्र धारी थे ॥ ७ ॥ वह देत्यगण ओर राक्षसगण क्रोधित होकर शूल, त्रिशूळ, कुलिश, पटा, असि , फैरशासे एक 
जयेनवधयित्वाचमारीचप्रमुखास्ततः ॥ पुष्पकंभेजिरेसवेंसांत्वितारावणेनतु ॥ ३ ॥ ततोरसातलंरक्षःप्रविष्टः'पयसांनिधिम्‌॥ देत्योरगगणा 
घ्यु्रवरुणनसुरक्षितम्‌॥ ४॥ सतुभोगवर्तींगत्वापुरीवासुकिपालिताम्‌ ॥ कृत्वानागान्वशेदष्टोययौमणिमयीपुरीम्‌। । ५ ॥ निवातकवचास्तत्रदे 
त्याळब्धवसवसन्‌ ॥ राक्षसस्तान्समागम्ययुद्धायससुपाह्ृयत्‌ ॥ ६ ॥ तेतुसर्वे्ुविक्रांतादतेयाबलशालिनः ॥ नानाप्रहरणास्तत्रप्रदष्टायुद्धदु 
मेदाः ॥७॥ शूलेख्निशूलेःुलिशेःपडिशासिपरश्वधेः ॥ अन्योन्यंबिभिदुःकुद्वाराक्षसादानवास्तथा ॥ ८ ॥ तेषांतुयुध्यमानानांसागर'सवत्स 
रोगतः ॥ नचान्यतरतस्ततरविजयोवाक्षयोषिवा ॥ ९ ॥ ततःपितामहस्तत्रतरेलोक्यगतिरव्ययः ॥ आजगामद्गतंदेवोविमानवरमारिथितः 
॥ १० ॥ निवातकवचानांतुनिवार्यरणकर्मतत्‌ ॥ बृद्धःपितामहोवाक्यसुवाचविदितार्थवत्‌ ॥ ११ ॥ नह्ययंरावणोग्रद्वेशक्योजेतुसुरासुरेः ॥ 
नभवंतःक्षयनेतुमपिसामरदानवेः ॥ १२ ॥ राक्षसस्यसखित्वंचभवद्भिःसहरोचते ॥ अविभक्ताश्चसवांथाःसुृदांनात्रसंशयः ॥ १३ ॥ ततो 
ग्रिसाक्षिकंसख्यकृतवांस्तत्ररावणः ॥ निवातकवचेःसार्थप्रीतिमानभवत्तदा ॥ १४॥ 


दूसरेको मारने लगे ॥ ८ ॥ उन देत्य और राक्षसोंको ळडते २ पूरा एक संवत्‌ बीतगया तो भी संयाममे किसी पक्षकी जय अथवा हार न हुई ॥ ९ ॥ 
तब त्रिभुवनके पति अविनाशी देव पितामह बह्माजी विमानपर सवार होकर अतिशीघ्र वहां आये ॥ १० ॥ और संग्राम करते हुए निवात कवचोंको रोक 
सर्ज्ञताके योग्य साथकवचन नझाजी बोले ॥ 3१ ॥ सुर या असुर संग्राममे कोई भी इस रावणको 


पराजित करनेमें समर्थ नहीं है और देव, दानव कोई 
भी तुम लोग क्षय नहों कर सकते ॥१२॥ इस कारण इस राक्षसे साथ तुम लोगोंको मित्रता करनी चाहिये,इसर्मे कुछ संदेह नहीं_कि मित्रॉका सब बातोंमे 


परस्पर समान अधिकार होता है ॥१३॥ इसके उपरान्त रावण अभ्निको साक्षी बनाय निवातकवच दानवॉके संग मित्रता करके अत्यन्त प्रसन्न हुआ ॥ १४ ॥ 
३४९ 
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निवातकवच दानवोने भी रावणका अत्यन्त सत्कार किया । इस प्रकारे आदर पायरावण वहां अपने स्थानहीनके समान प्रमसुखसे एक वषतक रहा॥ १५ ॥ ॥(& 
॥४४॥ नेका 


बन्द वं २ र्‌ ~ यों ० र ww 
और दैत्योंके स्थानमें मित्रताके वशसे देत्योंको वशमें कर रावणने एक माया सीखी । बहाँसे विदा हो लंकेश्वर रावण जठराज वरुणजीकी एरीको ढूँढनेका ||) 


अभिळाषीं होकर उन निवातकवच देत्योसे बिदा हो पातालमें घूमने ढगा ॥१६॥ उसके पीछे कालकेय देत्योंसे अधिष्ठित अश्मनामक नगरमे रावण गया, वहाँ 


उसकी मायाके प्रभावसे बळवान्‌ काळकैय देत्योंको रावणने मार डाछा ॥ १७ ॥ अधिक कया कहें, उस कालमें रावणने अपने बहनोई शूपणखाके स्वामीं 


शक्तिसे दुस्सह बलवान्‌ विधजिह्यको भी खङ्गसे काट डाळा ॥१८॥ तब जीमसे रावणवंशीय राक्षसोंको भक्षण करने वाले, राक्षस विश्वुजिहको संग्राममे पराजित 


कर रावणने एक मुहूतभरमें चार शत देत्योंका संहार किया॥१९॥ इसके उपरान्त राक्षसपति रावणने केलास पवतके शिखरके समान चमकता हुआ उज्ज्र 
अचितस्तेर्यथान्यायसवत्सरमथोषितः। ।स्वपुराज्जिविशेषेचप्रियप्राप्तोदशाननः ॥१९॥ तत्रोपधार्यमायानांशतमेकंसमाप्तवान्‌ ॥ सलिलेंद्रपुरा 
न्वेषीभ्रमतिस्मरसातलम्‌ ॥१६॥ ततोश्मनगरंनामकालकेयेरधिष्ठितम्‌ ॥ गत्वातुकालकेयांशवहत्वातजबलोत्कटान ॥३०॥श! गख्यासभता 
रमसिनाप्राच्छिनत्तदा॥ श्यारुंचबलवंतंचविद्यनिहंबलोत्कटथ॥ ३८) जिहयासंलिहंतंचराक्षसःसमरेतदा॥ तंविजित्यमुहूतेनज प्रेंदेत्याँ श्वतुःश 
तम्‌॥ १९॥ ततःपांडुरमेघाभकेलासमिव भास्वरम्‌ ॥ वरुणस्याल्यंदिव्यमपश्यद्राक्षसाधिपः ॥२०॥ क्षरतींचपयस्तत्र्सुरमिगामवस्थिताम्‌ ॥ 
यस्याःपयाभिनिष्यंदात्क्षीरोदोनामसागरः॥२॥ ।ददशरावणस्ततरगोबृषेदरवरारणिम्‌॥यस्मा्चदभवतिशीतरारिमागिशाकरः॥ २२ यंसमाश्रि 
त्यजोवंतिफेनपाःपरमषयः॥ अमृतंयत्रचोत्पन्नस्वयाचस्वयभोजिनाम्‌॥२२। ।यांब्रवंतिनरालोकेसुरभिनामनामतः ॥ प्रदक्षिणंतुतांकृत्वारावणः 
परमाड्धताम ॥ प्रविवेशमहाघोरंगुप्तेबइुविषेबले! ॥२४ ॥ततोघाराशताकीणशारदाअनिभतदा ॥ नित्यप्रश्‍षंददशेवरुणस्यग्रहोत्तमम्‌ ॥२५॥ | 
२ अके समान दिव्य वरुणजीका स्थान देखा ॥२०॥ उस स्थानमें बह गायभी विराजमान थी कि, जिसके थनोंसे सदाही दूधकी धारा निकळा करती है और |(@ 
७) इस चरसे ही छोरोदनाभक सागर उत्पन्न हुआ है ॥ २१ ॥ उस क्षीरोद ससुड्रसे ही शीतळ किरणबाळे निशाचर चन्द्माजी उत्पन्न इए हैं, रावणने महाबृषकी /& 
सूत जनन्त उस सर्व्हे यद देखा ७५७०७ कि, जिसका आश्र करके फेनपायी परमर्षि छोग जीवित रहते हैं । और जिससे देवताओंका अंग्रत और /(@/. 
\ कम स सरा डय ह की हैं, रावणाने उस परस अदा 007024 
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प्रभासंपन्न सदा संतुष्ट जनों ते परिपृर्ण वरणजी का उत्तम स्थान दिखाई दिया ॥ २५॥ इसके उपरांत वरुणजीके सेनापतियोंने जब रावणको ताडित किया तब रावण समरमे 
उनको संहारकर योद्धागणोंसे बोला कि, तुम लोग बहुत शींघ्रही बहुत अपने राजासे निवेदन करो ॥ २६॥ कि, रावण युद्ध करनेके लिये यहां आया है; |) 
इसलिये उसको युद्धदान दीजिये, अथवा हाथ जोडकर कहिये हम हार गये, तबबस यह कहनेपर आपको किसी प्रकारका कुछ भय नहीं होगा॥२७॥ इसी अबसर है 
महात्मा वरुणजीके पत्रपोत्रगण, व उनके गो और पुष्पकनामकसेनापतिदोनोंकोप करके आये॥२८॥ वह यण सम्पन्न वरुणजीके सब पत्र अपनी सेनाको साथ 
ढेकर उदय हुए सूर्यके समान प्रभावाळे मनके समान वेगगामी रथोंपर चढ़कर आये ॥२९॥ फिर बुद्धिमान्‌ रावण और जछराज वरुणजीके पुत्रोंमे अत्यन्त 
दारुण युद्ध होने लगा ॥३०॥ राक्षस रावणके महावीर्यवान्‌ मंत्रियोंने जळराजवरुणजीकी वह समस्त सेना एक क्षणमें नाश कर दी ॥३१॥ तबसंग्राममे अपनी 


ततोहत्वाबलाध्यक्षान्समरेतेश्वताडितः ॥ अन्रवीच्रततोयोधात्राजाशीतनिवेद्रताम्‌ ॥ २६ ॥ युद्धार्थीरावणःप्राप्तस्तस्ययुद्धप्रदीयताम्‌ ॥ वद 
वानभयंतेऽस्तिनिजितोस्मीतिसांजलिः ॥ २७ ॥ एतस्मिन्नंतरेकुद्धावरुणस्यमहात्मनः ॥ पुत्राःपात्रा्यनिष्कामन्‌गोश्रपुष्करएवच ॥ २८॥ 
तेतुतजगुणोपेताबलेःपरिवृताःस्वकेः ॥ युक्तारथान्कामगमानुद्द्गारकरवचेसः ॥ २९ ॥ त॒तोयुद्धसमभवहारुणंरोमहषणम्‌ ॥ सलिलेंद्रस्यपु 
त्राणांरावणस्यचधीमतः ॥ ३० ॥ अमात्येश्रमहावीयेंदेशग्रीवस्यरक्षसः ॥ वरुणतद्वलंसवक्षणनविनिपातितम्‌ ॥ ३9 ॥ समीक्ष्यस्वबलंसं 
ख्येवरूणस्यसुतास्तदा ॥ अदिताःशरजालेननिवृत्तारणकर्मणः ॥ ३२ ॥ महीतलगतास्तेतुरावणंदृश्यपुष्पके ॥ आकाशमाशुकिविशुःस्यं 
दनेःशीघ्रगामिभिः ॥ ३३ ॥ महदासीत्ततस्तेषांतुल्यस्थानमवाप्यतत्‌॥ आकाशयुद्धंतुसुळदेवदानवयोरिव ॥ २४ ॥ ततस्तेरावणंयद्धशरेः 
पाक्कसन्निभेः ॥ विमुखीकृत्यसंदष्टाविनेदुर्विविधात्रवान्‌ ॥ ३५ ॥ ततोमहोदरःकुद्वोराजानंवीक्ष्यधर्षितम्‌ ॥ त्यक्तामृत्यभयंकुदोयुद्धकां 
क्षीव्यलोकयत्‌ ॥ ३६ ॥ तेनतेवारुणायुद्धेकामगाःपवनोपमाः ॥ महोदरेणगदयाहतास्तेप्रययुःक्षितिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
| सेनाका नाश देख करके और शरजालसे पीडित हो वरुणजीके पत्र क्षणभरतक युद्धसे विसुख होते हुए ॥ ३४९ ॥ वह अबतक पृथ्वीपर रहकर युद्ध करते थे 
20 | और रावणके मंत्री पुष्पक विमानपर बेठे इए बाण वर्षाय रहे थे इस लिये यह विचारकर वह भी शीघ्रगामी रथपर सवार हो आकाशको उठे ॥ ३३ ॥ उसके 
| पीछे समतुल्य स्थान प्राप्त होकर देवता और दानवोंके समान उन लोगोंका वह महातुमुछ संग्राम आकाशमें होने लगा ॥३४॥ उसके पीछे वह लोग अभिके |) 
(@| समान बाणोंसे रावणको विसुख करके हर्षित चित्तसे अनेक प्रकारके शब्दोंसे चिष्ठाने लगे ॥ ३५ ॥ उसके पीछे शूर महोद्र क स्वामीको पराजित देख |(@ 
090 मृत्युका भय छोड वरुणजीकीसेनाको देखने लगा ||. ३६,॥ फिर उस महोदरने संमामे पवनके समान वेगसे चलनेवाले वरुणके पत्रोंके घोडॉको गदासे मारा |&) 
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गदासे घायल हो घोडे पृथ्वीपर गिर पडे ॥ ३७॥ वरुणजीके एजॉके अश्व और योद्धाओंका नाश देख और विना रथके खडा हुआ पृथ्वीपर निहार महोदरने शी- 
॥ ४ ३॥ 


घरही सिंहनाद किया ॥ ३८॥ उस समय उनके वह समस्त रथ महोदरने चण करडाछे, और घोडे भी उत्तम सारथी लोगोंके सहित पृथ्वीपर गिरपडे ॥ ३९ ॥ 
महात्मा वरुणजीके वीर एत्रगण रथ गँवाय आकाशके तलेही विराजमान होने ढगे, वे MR केवळ अपने र प्रभावके वशसे पृथ्वीपर नहीं गिरे॥४०॥ उन सबने 
कोप करके समरमें धनुषपर रोदा चढाकर बाणोंसे महोदरको विदीण करके फिर सबोंने मिलकर संग्राममे रावणको रोका ॥४१॥ वह सब अत्यन्त क्रोधके 
बश हो पर्वतपर मेघके समान धनुषसे छूटे हुए वजके समान दारुण समूहों पे ik घायल करने लगे ॥ ४२ ॥ उसके पीछे वि 
तेषांवरुणसूनूनांहत्वायोधान्हयांश्वताव्‌ ॥ सुमोचाझुमहानादंविरथान्प्रक््यतान्स्थितान्‌ ॥ ३८ ॥ तेतुतषारथा'सारवाःसहसारायाभवर: 
महोदरेणनिहताःपतिता 'पृथिवीतले ॥३९॥ तेतुत्यक्त्वारथान्पुत्रावरुणस्यमहात्मनः ॥ आकाशेविष्ठिताःशूराः न्वप्रभावाब्न विषय : ॥ के | 
घनुंषिकृत्वासनानिविनिमिद्यमहोद्रम्‌ ॥ रावणंसमरेङुद्धाःसंहिताःसमवारयन्‌ ॥ ४१ ॥ सायकेश्चापविश्रषठव्रकरप न { उसका | 
स्मसकुद्वामेचाइवमहागिरिम्‌ ॥ ४२॥ तत'कुद्योदशग्रीवःकालाभिरिवयाच्छतः ॥ शरवषमहाधोरंतेषांममस्वपातयत ॥ ४२ छु ह 
विचित्राणिततोमछशतानिच ॥ पट्टिशांश्चवशक्तीश्वशतच्नीमैहतीरपि ॥ पातयामासदुर्थषस्तेषासुपरिष्ठितः ॥ ४४ । सतत 
तिस्मपदातयः ॥ महापकमिवासादयकुंजराःवष्टिह्यायनाः ॥ ४५ ॥ सीदमानान्सुतान्हृष्टाविह्लान्समहाबलः ॥ तयाता पय 
रोयथा ॥ ४६ ॥ (हिमा ॥ नानाषरहरणोपेतेर्धारापातरिवांबुदः ॥ ४७ ॥ ततस्तेविसुखा' | 
ले ॥ रणात्स्वपुरुषेःशी ्रगहाण्येवप्रवेशिताः ॥ ४८ व ठं | 
उ० को० (९ आ ० pe मर्मस्थानोर्मे घोर बाण मारने लगा ॥ ४३ ॥ वह दुद्धष रावण स्थिर होकर विचित्र मूसतळ, पटा, शक्ति, बडी 
२० २२ \) 
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शतची और सेकडों भाले व बाणसमूहोंको वरुणपत्रोंके ऊपर छोडने लगा ॥ ४४ ॥ साठ बषेकी उमरवाले हाथी जिप्रप्रकार दळदळमें फॅसकर कि होते 
` ` (७) है सहो घाब पयादे वरुणजीके सब उत रावणके बाण वर्षानेसे एकाएकी व्याकुळ मृत्युका भय छोड वरुणजीकी सेनाको देखने लगा ॥ ४ ५॥ फिर उस्तमहोद्रने /(€ 
क क. चरू न 


< ® दत 


व /n) f 
oS केपी रेबार गर्जन करके रा नन जळधारा वर्षावेहुए मेषके समान अनेक /&%/ 
क च द व्यक जएजर्पज्क स्क्कईच्छ वचन, स्वर ३ ७-० ७ यवन वयल चरुणजीके चन्न समरसे चिउठस् हो शड्ची पर गिरने ळगे, सेवक ळोया डाला, को प्रध्कीपर रि रन को त कक र तिल जलाकर ह 
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| एणस्थानसे उडायकर उनके ग्रहमें पहुँचाते हुए ॥ ४८ ॥ इसके उपरान्त राक्षस दशाननने उन सेवक लोगोंसे कहा कि; ' अब तुम वरुणजीसे समाचार कहे? 
| तब श्रह्मत नामक वरुणके मंत्रीने रावणसे कहा ॥४९॥ कि, जिनको तुम युद्ध करनेके लिये एकारते हो वह सलिलेश्वर महाराज वरुणजी संगीत श्रवण क्रनेको (७ 
6| बह्मलोकमें गये हैं॥ ५० ॥ हे वीर ! अधिक करके जो वीर कुमार लोगोंके निकट थे वह सबही पराजित हुए हैं, इस कारण राजाके न रहनेसे तुम्हे वृथा | 
©) | परिश्रम करनेसे कया लाभ ? ॥ ५१ ॥ राक्षसपति रावण यह सुन अपना नाम सबको सुनाय हषे मारे गजता हुआ वरुणजीके स्थानसे निकला ॥५२ डे 
8| वह राक्षस रावण जिस मार्गका अवलंबन करके आया था उसीसे निवृत्त हो आकाशमंडलमें गमन कर छंकाको और चला ॥ ५३ ॥ 
तानब्रवीत्ततोरक्षोवरूणायनिवेद्यताम्‌ ॥ रावणत्वत्रवीन्मंत्रीप्रहसोनामवारुणः ॥४९॥ गतःखलुमहाराजोब्रह्मलोकंजलेश्वरः ॥ गांधर्ववरुणः 
श्रोतुयंत्वमाहयसेयुधि ॥ «० ॥ तत्कितवयथावीरपरिश्रम्यगतेनृपे ॥ येतुसन्निहितावीराःकुमारास्तेपणाजिताः ॥ «9 ॥ राक्षसंद्रस्तुत 
च्छत्वानामविश्राव्यचात्मनः ॥ हर्षान्नादंविसुचन्वैनिष्क्रांतोवरुणालयात्‌ ॥ ५२ ॥ आगतस्तुपथायेनतेनेवविनिवृत्यसः ॥ लंकामभिसुखो 
रक्षोनभस्तलगतोययौ ॥ «२ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा उत्तरकांडे त्रयोविंशः सर्गः॥ २३ ॥ ततोश्मनग 
रंभूयोविचेरुयुद्धदुमेदाः ॥ यत्रापश्यद्वशग्रीवोगृहंपरम भास्वरम्‌ ॥ 9 ॥ वेदूर्यतोरणाकीणमुक्ताजालविभूषितम्‌ ॥ स॒वर्णस्तंभगहनंवेदिकामिः 
समंततः ॥२॥ वज्ञस्फटिकसोपानकिकिणीजालसंवृतम्‌ ॥ बह्वासनय॒तंरम्यंमहेद्र भवनोपमम्‌ ॥ हे ॥ दृष्ठागृदवररम्यंदशग्रीवः प्रतापवान्‌ ॥ . 
कस्येदेभवनरम्यंमेरुंमदरसन्निभम्‌ ॥ ४ ॥ गच्छप्रहस्तशीघंत्वंजानीष्वभवनोत्तमम्‌ ॥ एवमुक्तःप्रहस्तुविवेशग़होत्तमम्‌ ॥ « ॥ ह 
(| इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वाल्मी ० आदि ० उत्तरकांडे भाषायां त्रयोविंशः सर्गः ॥२३॥ (यह आगेके पांच सर्ग क्षेपक हैं) इसके उपरांत दशानन ुद्धन्मत् ाक्षसोके 
साथ फिर अश्म नगरमें घूमने लगा, रावणने उस स्थानमें एक परम रमणीय उज्ज्वल गृह देख पाया ॥ १ ॥ इस स्थानके समरत द्वार बूयमणिसे बनेहुए |) 
| और मोतियोंकी जाळीसे विभूषित थे, सुवर्णके संभ लगे हुए थे, उनमें सबही जगह आसन बन रहे थे॥२॥ इसमें चढनेकी जो सीढियें बनी हुई थीं, उनमें हीरा व 
|| स्फटिकमणि लगी हुई थीं; और किंकिणियॉका जाळ जिसपर लगा हुआ था; बह बहुत सुन्दर स्थान इन्डके भवनके समान था ॥ ३॥ उस रमणीक शष्ठ गृहको |$ 
(@ | देखकर तापवान्‌ रावणने विचारा कि. मेरुपर्वतकी तुल्य यह रमणीक गृह किसका है ?॥४॥ और बोळा कि, हे भहस्त ! तुम शीघ्र जाकर जान तो आओ कि | | 
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रा.भा. यह भवन किसका है. यह वात्ता सुनकर प्रहरत उस उत्तम गृहमे प्रदेश करता हुआ ॥ ५ ॥ उस गृहका द्वार सूना देखकर प्रहस्त एक दूसरी कोठरीमे गया, 
॥४६॥ क्रमते सात कोठरियोंमें जाकर वहां उसने एक ज्वाळा देखी और उसमे एक पुरुषभी देखा ॥ ६ ॥ वह इरुष हर्षित होकर हँसने लगा, उस कामे प्रहुत 


~ > 


उस उंची हँसीको सुनकर कांप गया और उसके रये खडे हो गये ॥ ७॥ भहस्तने यह भो देखा कि, अधिको शिखाके बीजमे सुवर्णे फूलोंकी माळा पहरे एक 
पुरुष सर्यके समान अति कठिनतासे देखे जानेकै योग्य होकर साक्षात यमके समान विमोहित भावसे बेठा है ॥ ८ ॥ निशाचर प्रहस्तने यह सब बात देखकर |@ 


अतिशीघ्रतासे निकल रावणस यह सब समाचार कह सुनाया ॥९॥ हे राम ८ उसके पीछे दूसरे अजनके समान रूष्णवर्ण रावणने पुष्पक विमानसे उतरकर उस गृहमे ।(@ 
प्रवेश करनेकी इच्छा की॥१०॥ जेसेही रावणन उसमें प्रवेश करना चाहा वैसेही चन्द्रमा शिरपर धारण किये बंडे शरोरवाळा एक भयंकर पुरुष एकाएकी द्वारको |$ 


नि'झून्यंग्रेक्षतवरंपुन'कल्त्यांतरेययी॥ सप्तकक्ष्यांतरंगत्वाततोज्वालासपश्यत ॥६॥ ततोहष्टःपुमांस्तत्रदष्टोहास्ुमोचसः॥ अत्वासतुमहाहा 


> 


समूर्ध्वरोमाभक्तदाः ॥७॥ ज्वालामध्येर्थितस्तत्रहेममालीविमोहितः॥ आदित्यइवडुष्मेक्ष्य 'साक्षादिवयमःस्थितः॥८॥ तथाहद्वातुवृत्तांत 
त्वमारणोविनिगतः ॥ विनिगम्यात्रवीत्सवैरावणायनिशाचरः ॥ % ॥ अथरामद्शग्रीवःपुष्पकादवशुह्यसः । परष्ठमिच्छन्वेश्माथभिन्नाजन 
चयोपमः। १० ॥ चंद्रमौलिवपुष्मांश्रपुरुषोस्याग्रतःस्थितः | ्वारमाबृत्यसहसाज्वालाजिह्वोभयानकः ॥ ११ ॥ रक्ताक्षश्वारुदशनोबिंबो 
घुआरुदशेनः ॥ महाभीषणनासश्वकंबुग्रीवोमहाहनुः ॥ १२ ॥ रूढश्मश्रुर्निगूढांस्थिर्दष्रालोलोमहषण'॥ गहीत्वालोहसुसलंद्वारंविष्टभ्यतिष्ठ 
ति ॥१३॥ अथसंदशनात्तस्यऊध्वरोमाबभरवसः ॥ हृदयंकंपतेचास्यवेपथुश्वाप्यजायत ॥३४॥! निमित्तान्यमनोज्ञानिदृष्टारामव्यचितयत ॥ 
अथचितयतस्तस्यसण्वपुरुषो5ब्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ किंत्वंचिन्तयसेरक्षोद्रहिविखब्धमानसः ॥ युद्धातिथ्यमहंवीरकरिष्येरजनीचर ॥ 3६ ॥ 
उ० को ० ९ रोकता हुआ रावणके सन्सुख खडा हुआ; उस पुरुषकी जीभ आगके लपटके समान थी॥११॥ उसके नेत्र लाळ; दांतोंकी पांति सुन्दर अधर बिम्बाफूलके समान; (68 
) २०> > गठन मनोहर, नासिका अत्यन्त भषण, गईन शखके समान ठोढी बहुत बडी ॥ १२ ॥ उसकी डाढी मोछे घनी थीं, अस्थिय मंसि थीं, डाढें बडी और | 
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M स स्काय के स्था ७ ७ हे राम ! रावण जुरे निमित्त देखकर चिन्ता करने ळगा, इसी अवसरमें वह उरुष चिंता करवे हुए /&)/. 
७००० ARE Ua Rc Sabin विली ेरज्नान्ीऱ्यार चीर! हम तुम्दारी यच्दकी पडन भलीमाति कर्रेगे // २ <// A$) (Fo 
=Talele 22.९७ = ce =e 


| 
& 


वह इस प्रकारसे कहकर फिर उस राक्षसे बोळा कि “तुम बलिके सहित युद्ध करोगे या और कुछ विचार किया है ” ॥ १७ ॥ उस पुरुषके यह वचन 
| सुनकर रावणको फिर रोमाञ्च हो आया, फिर धीरज धरकर कहने लगा ॥ १८ ॥ हे वचन बोलनेवालोंमे श्रेष्ठ ! इस गृहमे कोन पुरुष विराजमान है सो 
40 | बताइये ? हम उनके सहित युद्ध करेंगे अथवा वह करेंगे जो आपकी इच्छा हो ॥ १९ ॥ उस पुरुषने फिर रावणसे कहा. अत्यन्त उदार स्वभाव सत्यपराक्रम 
(|| शूर दानवपति बलिइस स्थानमें विराजमान हैं ॥२०॥ वीर अनेक प्रकारके युणग्रामसे विभूषित हैं, प्रभातकालके सयके समान तेजस्वी हैं; फांसी हाथमेलिये 
|| यमराजके समान संग्राममें न छौटनेवाले हैं ॥२१॥ क्रोधी, अजित, औरोंको विजय करने वाले, युणसागर, प्रिय वचन कहनेवाले, आश्रितका पालनकरने वाले, 
)| सदा गुप्त व बाह्मणोंके प्यारे ॥ २२ ॥ समयको देखने वाले, महासत्त्व, सत्यवादी प्रियदर्शन चतुर सवे युण सम्पन्न वेदपाठ करनेमे निरत ॥ २३ ॥ ब पैदल 
एवसुक्त्वासतद्रक्षःपुनर्वचनमन्रवीत्‌॥ योत्स्यसेबलिनासार्थमथवामन्यसेकथम्‌ ॥ १७॥ रावणोभिहृतोभूयङध्वरोमाव्यजायत ॥ अथघेयस 


मालंब्यरावणोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥१८॥ गृहेषुतिष्ठतेकोहितदभूहिवदतांवर ॥ तेनेवसार्धयोत्स्यामियथावामन्यतेभवान्‌ ॥१९॥ सएनंघुनरप्या 
इपाननेंदरोअतिष्ठति॥ एषवेपरमोदारःशूरःसत्यपराकमः॥२०॥वीरोबहुय्युणोपेतःपाशहस्तइवांतकः॥बालार्कइवतेजस्वीसमरेष्वनिवतेक'॥२१॥ 
अमर्षीदुर्जयोजेताबळवान्युणसागरः ॥ प्रियंवदःसंविभागीगरूविग्रमरियःसदा॥२२॥ कालाकांक्षीमहासच्ःसत्यवाक्सीम्यदशंनः ॥ दक्षःसवे 
गुणोपेतःशूरःस्वाध्यायतत्परः ॥२३॥ एषगच्छतिवात्येषज्वलतेतपतेतथा ॥ देवेश्वमूतसंचिश्चपन्नगेश्चपतत्रिभिः ॥२४॥ भययोनाभिजानाति 
तेनत्वयोदधुमिच्छसि ॥ बलिनायदितेयोद््ुरोचतेराक्षसेश्वर ॥२५॥ प्रविशत्वंमहासत्त्वसंग्रामंकरुमाचिरम्‌ ॥ एवमक्तोदशश्मीवःम्रविवेशय 


तोबलिः ॥२६॥ सविलोक्याथळंकेशंजहासदहनोपमः ॥ आदित्यइवदुष्प्रेक्ष्यः स्थितोदानवसत्तमः ॥२७॥ अथसंदशनादेवबलिवेविश्वरूप 


वान्‌ ॥ सग्रहीत्वाचतद्रक्षउत्संगेस्थाप्यचाब्रवीत्‌ ॥ २८॥ दशग्रीवमहाबाहोर्कतेकामंकरोम्यहम्‌॥ किमागमनकृत्यतेश्रूहित्वं राक्षसेश्वर ॥२९॥ 


ड ही घुमते हैं उसपर वायुके समान चलते हैं अभिके समान प्रज्वलित होते हैं और सूर्यके समान ताप देते हैं ॥२४॥ वह यह नहींजानते हैं कि भय किसको 


हर ने लिकि हृ लिके साथ संग्राम करनेकी तुम्हारी 
| कहते हैं, हे राक्षसराज ! तुमने इसी राजा बलिक साथ युद्ध करनेकी वासना की है ॥२५॥ हे महाराज ! यदि राजा बालिके साथ ' 4 
| इच्छा हो तो अतिशीघ प्रवेश करके युद्ध करो रावण यह वचन सुनकर बिके निकट प्रवेश करता हुआ ॥२६॥ इसके उपरांततहां विराजमान सूर्यके समान 


देखनेके अयोग्य अञ्निकी नाई वह दानवश्रेष्ठ बलि रावणको देखतेही हँसदिये ॥ २७ ॥ फिर विश्वरूप राजा बलि राक्षस रावणको देखते ही पकड अपनी 


||| गोदमें बेठाय बोळे ॥२८॥ हे महावीर दशानन ! हम तुम्हारी कोनवासना पूर्ण करें! हे राक्षस हे राक्षसेश्वर ! तुम्हारे आनेक्रा क्या भयोजन है ? सो कहो ॥२९॥ 
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~ 
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a 


A 
द्व काले विष्णुजीने आपको बांधा है ॥ ३०॥हम आपको बंधनसे छुडानेके 
६ कि, हे महाभाग ! हमने सुना है कि पूरवकालर्मे विष्ण | ie 
EO ड्म 5s शा दि क बोळे ॥३१॥ हे रावण ! तुमने जो कुछ पूछा वह हम वणन करते हैं तुम रा ) र जो न गा 
॥४७॥ | वि वेराजमान रहतेहैं॥ ३ २॥पहले जो समस्त दानवेन्द्र और दूसरे बलवान परुष थे, वह बल पूवक उन सबको न न शा Fs य 
> हे रावण ! इन झन हका ह गह पमज समान Tn करो ur पराणियोकि रण वाले काल हैं और भूत 
टू र कु ॥ य्‌ 
6 | रहते हैं, यही सब प्राणियोंकी सृष्टि, स्थिति, संहार करते हैं, यही त्रिभुवन के स्वामी ॥ ३५ ॥ ३० ॥ सोहंमोक्षयितुंशक्तोबंधनात््वांससशयः ॥ एवसुक्ते 
७ णोवाक्यमब्रवीत्‌ ॥ श्रुतमयामहाभागबद्धरत्वविष्युनाइुर पेरा 
& a रीत । । ३१॥ श्ूयताममिधास्यामियत्वंृच्छसिरावण ॥ थएषडुरषः ्यामोद्वारेतितिनित्यदा निया 
९| ततोहासंबलि्षुकत्वेनमत्रवीत 'नीताबलवतापवेपूर्वतराशचये ॥ ३३ ॥ बद्धः सोहमनेनेवंकृतांतोदुरतिक्रमः ॥ कएनणु 
9 नवे न्घेबळवत्तराः ॥ वशंनीताबलवतापूर्वेएूवतराश्षये ॥ | 
> नवेंद्राच्वतथान्थेबलवत्तरा 
&) 
छ 
ह 


सानव | [ | | \ \ ङ्‌ चे \ \ सवभ्रूताप | य र | [ | ह ता | [ व्‌य | एष्‌ | द्वी | रि र्‌ | त | घुति | र | | \ द ; त | कार ॥ 2 |] f यिता | र | | चैव्‌ | > || ता । | च्च भु थत भर 


५ प्रशयः ॥ नेवंविधंमहद्भूतंविद्तभुव 
: चेव िदत्तंचहु ८ ॥ सर्वमेवहिलोकेशोधातागोत्तानसशयः ॥ नवावयमह%& 
सजतेसेमनाइतमदे अगले ्टमहिद तचत ताहरपामहद्भतंपशुरशनया यथा ॥ 8४० ॥। ह न वहि he र 
५ \ ३९ ॥ अहंत्वंचेव ळू 82 तेतपंतिद्योत॑तिवांतिवषतिचवाह 
नने दि केविरोचनोषुदः ॥ ४१ ॥ य॒मळाजीनीचसरचकंकेटमो कोरी bbl और संहार करते हैं और यही 0222 
` उ० क५० ५8 अविष्प बलेमान स्वरूप है, न इनको प क अत रहित हैं, यही सबको फिर उत्पन्न करते हे, हे निशाचर ! Ps होम ह त 
® ० क \ से अ का र रक्षा करते हैं इसमें कुछ संदेह नहीं इस मकारका महाभाणी कोई त्रिभुवनमें नहीं है ॥ ३०६ 
यू MON UN N भर उ स पक कर स्स \ 
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बच, रड. 
र जज ण्या आर. हम तुमको भी चळार्वेगे ॥2०॥ रक्त, ~ 
» TRENT Moa ViUVatay [ne ag g क्रश देसे अरे. न्गश्रजेयके स्डज्डरन्ड 
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| 
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(> 
समान वर्षा करते थे ॥ ४२ ॥ ओर सबनेही बहुत तप किया था सबही अतिमहात्मा थे और सबही योगधारी थे ॥४३॥ सबही ऐश्वर्यको प्राप्त होकर । 
विविधभांतिके भोग भोगते थे, दान, यज्ञ, वेदका पाठ करना और प्रजापालन करते थे ॥४४॥ सबही अपने जनोंका प्रतिपालन करनेवाले और शत्रुसंहार (७ 
| थे; समर करनेमें त्रिलोकीकेवीचउनके समान कोई नहीं था ॥४५॥ यह सबही शाक्षविशारद थे, समस्तशाख्न ओर श्रोंमें भलीभांति निएणथे, शूर थे; (७ 
!| बडे कुलमें उत्पन्न हुए थे ओर संग्राममें न छोटनेवाले थे ॥४६॥ सबही महात्मा इन्द्रके समान थे ओर युद्धमें सबनेही सब देवताओंको सहस्र २वार जीताथा ।७ 
@| ॥ ४७ ॥ सबही देवतोंका अप्रिय कार्य करनेमें सदा अनुरागी होकर अपने जनोंका प्रतिपालन करते थे, सबही सदा प्रमत्त रहते थे सबही दम्भी ओर बाळ (९ 
>) सवैःकतुशतेरिष्टसवैस्तप्तमहत्तपः ॥ सवेंतेसुमहात्मानःसवेवेयोगधमिणः॥ ४३ ॥ सेवरेश्‍वर्यमासाद्यभुक्तभोगेमहत्तरेः ॥ दत्तमिष्टमधीतंचप्र 
जाश्चपरिपालिताः ॥४४॥ स्वपक्षेष्वनुगोत्तारःप्रहतारःपरेष्वपि ॥ सामरेष्वपिलोकेषुनेतेषांविद्यतसमम्‌ ॥ ४५॥ शूरास्त्वभिजनोपेताःसर्व 
शास्त्रार्थपारगाः ॥ सर्वविद्याप्रवेत्तारःसंग्रामेष्वनिवर्तकाः॥ ४६ ॥ स्वैस्रिदशराज्यानिकारितानिमहात्मभिः॥ युद्धेसरगणाःसवनिर्जताश्वस 
हस्रशः ॥ ४७ ॥ देवानामप्रियसक्ताःस्वपक्षपरिपालका'॥ प्रमत्ताश्रोपसक्ताथवबालाकसमतेजसः ॥ ४८ ॥ यस्तुदेवान्म्रधर्षेततदेषांविष्णुरी 
श्वरः ॥ उपायपूरवेकंनाशंसवेत्ताभगवान्हरिः ॥ ४९ ॥ प्रादुर्भावंविकुरुतेयेनेतन्निधनंनयेत्‌ ॥ पुनरेवात्मनात्मानमधिष्ठायसतिष्ठति॥ ५० ॥ 
एवमेतेनदेवेनदानवेंद्रामहात्मना ॥ तेहिलवेक्षयंनीताबलितः कामरूपिणः ॥ «१ ॥ समरेचदुराधर्षाःश्रयंतेयेडपराजिताः ॥ तेपिनीतामहदभ्न 
ताःकृतांतबलचोदिताः ॥५२॥ एवमुक्ताथप्रोवाचराक्षसंदानवेश्वरः ॥ यदेतदृश्यतेवीरचकंदीप्तानलोपमम्‌ ॥ «३ ॥ एतद्रहीत्वागच्छत्वंमम 


छ। पाश्वमहाबल ॥ ततोहंतवव्याख्यास्येमुक्तिकारणमव्ययम्‌ ॥ «४ ॥ 
सर्यके समान तेजस्वी थे ॥ ४८ ॥ जो जो एरुष देवतोंको सताता है, उसके ध्वंस करनेका पाप देवतोंके अधीश्वर भगवान्‌ विष्णुजीही जानते हैं॥ ४५ ॥ 
| बही इन सबको उत्पन्न करते हैं, वहीसबको संहार कर डालते हैं, और फिर संहार करनेके कालमें आत्मामें आत्मासे अधिष्ठित होकर विराजमान्‌ रहते हैं॥ ५०॥ 
वह कामरूपी महाबलवान महात्मा दानव भ्रेष्ठ लोग सबही उनमहात्मा देवता करके क्षयको प्राप्त हुए हैं ॥५१॥ हमने सुनाहै कि, दानव समरे किसीसे न जीते जाते | 
थे और अति दुद्धर्ष वह समस्त अति प्रबळ दानवगणभी इनऊतांतरूपी हरिसेही संहार किये गये हैं ॥५२॥दान राग 
हे बलवान्‌ ! फिर हम तुमसे अव्ययसुक्तिकं कारणक! |, 


छ 
52220 22.22 2५८५७४६५७६ 
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वोंके राजा बलिइसप्रकारसे कहकर फिर रावणसे |: 
निकट आओ, हें 


|@| बोले--प्रदी्त अश्निके समान जो चक्र तुम देखतेहो ॥५३॥ इसको ग्रहण करके तुम हमारे निकट 
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३) हमारे पहले पुरुष हिरण्यकशिएके कानका गहनाथा, हें महाबलवान्‌ ! देखो यह इस प्रकारसे इस स्थानमें गिराथा ॥ ६२ ॥ व और दूसरा झुंडळ इस पवतके 
| 
____ ९६१ च. उन्का लू स्वस्थ रोष या व्हिसीसे भी भय नहीं था, न सखी अथवा गीली वस्तुसे उनकी मृत्यु होती थी ॥॥ ६४ ॥ किसी शख्रसे उनकी ग्रत्यु /% 


र 


SN 


व्याख्या करेंगे।५४॥ हे महावीर रावण ! हमजो कुछ कहें वहपूरा करो, विलम्ब न करो, यहसुन वह हसकर महाबलवानराक्षस गया ॥५५॥ हे रघुनन्दन ! 

जिस स्थानर्भेबह महादिव्य कुंडल था, वहां पहुँचकर बलदार्पेत रावणने ढीळापूर्वक उस कुंडलको उठाना चाहा ॥ ५६ ॥ परन्तु रावण किसी प्रकारसेभी उस 

कुंडलके चछानेको समर्थ न हुआ; अधिक करके छाजके मारे रावण फिर २ यत्न करने लगा ॥ ५७ ॥ और उस दिव्य कुडळको जेसेही उठाया कि वैसेही 

जड कटे हुए शाल वृक्षके समान रुधिरसे भीगकर रावण पृथ्वीपर गिर गया ॥५८॥ इसी अवसरमे पुष्पकसंभूत शब्द हुआ और राक्षसराजके मंत्री भी महा 

हाहाकार शब्द कर उठे ॥५९॥ इसके उपरान्त निशाचर रावण एक झुहूतमंही चेतना प्राप्त करक और गा अपना मुख है ४ 
तत्कुरूऽ माविळंबस्वरावण ॥ एतच्छत्वागतोरक्षःप्रहसंश्वमहाबलः ॥ ५५ ॥ यत्रस्थितंमहादिब्यंकुडलरघुनदन ॥ लीलया 
न ॥९६॥ नचचालयितुंशक्तोरावणोभूत्कथेचन लजयासपुनभूयोयत्नंचक्रेमहाबल :॥ «७ ॥ Hema 
पातभुविराक्षसः ॥ छित्नमूलोयथाशालोरुधिरोघपरिप्छुतः ॥५८॥ एतस्मिननतरेजज्ञेशब्दःपुष्पकसभवः॥ राक्षसंदस्यसचिवेसुव bb 
महान्‌ ॥ «९ ॥ ततोरक्षो्ुहूतेनचेतनांलभ्यचोत्थितम्‌ ॥ लज्जयावनतीभूतंबलिवाक्यशुवाचह ॥ ६० ॥ आग त 
दितम्‌ ॥ यत्त्वयाचोद्यतंवीरकुंडलंमणिभ्षितम् ॥ ६१ ॥ एतहिपूर्वजस्थासीत्कणाभरणमीक्ष्यताम ॥ एत ति ह 
॥ ६२ ॥ अन्यत्पर्वतसानौहिपतितेङुंडलादडु ॥ मुकुटंवेदिसामीप्येपतितेयुध्यतोथुवि॥ ६३ ॥ हिण्यकरिपो ह 
नतस्यकाखेमत्योनम्याविदिसका :॥ ६४ ॥ चयो ॥ नशुषकेणनचाद्रेणनचशस्रणकेनचित्‌ ॥ ६५ 

टि ख्रणकेनचित्‌ ॥ प्रह्लादनसमचक्रवादप 
य ता री भ | यहां आयकर हमारे कहे हुए वचन सुनो मणिभूषित जिस कुंडलके उठानेको तुम तेयार हुए हो ॥६१॥ यह तो 


६ छरूरपर पिरपय इस झडळके सिवाय सुकुटभी उनका युद्धकाळमें वेदीके समीप पृथ्वीपर गिराथा ॥ ६३ ॥ पूर्व कालमें हमारे पूर्व पितामह जो हिरण्यकशिए 


ट्यके समझ सर का भरण नहीं हो सकता था ॥ २५॥ हे राक्षस ! अधिक कया कर्डे किसी शखरोे भी जन्ती AS) 
anin Ya cdyalaya.Collsctiion.SiddhantaeGangotri Gyaa a_ - कट 
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मृत्यु नियत नहीं कीगई केवळ उन्होंने प्रह्मादके साथ दारुण झगड़ा ठाना था ॥६६॥ हे राक्षसश्रेष्ठ ! उन सव श्रेष्ठ महात्मा वीरका जब प्रह्मदसे झगडा हुआ तब ॥(& 
छो नृततिहके आकारके समान रूपधारी, सब लोगोंको भय देनेवाले भयंकर वीर पुरुष उत्पन्न हुए ॥६७॥ वह गंभीर सूति दारुण नृसिंहजी उत्पन्न होकर चारों ओरको | | 
0| निहारने लगे कि, जिससे सब जगत्‌ चलायमान हुआ ॥६८॥ इसके उपरान्त नृसिंहजीसे हिरण्यकशिइको दोनों बाहोंसे उठायकर नखोंके प्रहारसे पेट फाड || 
2 जीवनका नाश किया, जो पुरुष द्वारपर विराजमान है यह वही निरंतर वासुदेव हैं ॥ ६९ ॥ हम उन्हीं देवादिदेवके वचन कहते हैं, यदि तुम्हारे 
| हृदयमें परमभावका उदय हुआ हो तो भक्तिसहितसुनो ॥७०॥ वह सहस्र वत्सरमे सहस्र इन्द्र, लक्ष देवता और शत २ महर्षियोंकी ॥७१॥ अपने वशर्मे 
£| तस्यवादेसमुत्पन्नेधीरोलोकभयकरः ॥ सर्ववर्यस्यवीरस्यप्रह्मदस्यमहात्मनः ॥६७॥ उत्पन्नोराक्षस श्रेष्ठ सिहाकृतिरूपधरक ॥ दृष्टेच तेनरोद्रे 
णश्नुञ्धसवमशेषतः ॥६८॥ ततउद्धतत्यबाइुभ्यांनखेनिन्येयमक्षयम्‌ ॥ एषतिष्ठतिद्वारस्थोवासुदेवोनिरंजनः ।। ६९॥ तस्यदेवाधिदेवस्यगद 
तोमेश्वणुष्वह ॥ वाक्यपरमभावेनयदितेवततेदृदि ।।७०॥ इंद्राणांचसहखाणिसुराणामयुतानिच ॥ ऋषीणांचेवसुरूयानांशतान्यन्दसहस्रशः 
॥७१॥ वशंनीतानिसर्वाणियएषद्रारितिष्ठति॥ तस्यतद्वचनंश्र॒त्वारावणोवाक्यमतब्रवीत्‌॥७२॥ मयाप्रेतेश्वरोदृष्टःकृतांतःसहमृत्युना ॥पाशह 
स्तोमहाज्वालऊध्वरोमाभयानकः ॥ ७३ ॥ दंष्टालोविद्युजिह्वश्वसर्पस्थिकरोमवाच॥ रक्ताक्षोभीमवेगश्वसर्वसत्तव भयंकरः ॥ ७४ ॥ आदित्य 
इवदुष्प्रेक्ष्यःसमरेष्वनिवर्तकः ॥ पापानांशासिताचेवसमयायुधिनिजितः ॥ ७« ॥ नचमेतत्रभीःकाचिद्यथावादानवेश्वर ॥ एनंतुनाभिजा 
नामितद्धवान्वक्तुमहति ॥ ७६ ॥ रावणस्यवचःश्रत्वाबलिवेरोचनोऽब्रवीत्‌ ॥ एषत्रेलोक्यघाताचहरिनारायणःप्रभुः ॥ ७७ ॥ 
कर रखते हैं कि, जो द्वारपर विराजमान हैं। राजा बलिके यह वचन सुन रावणने कहा अतिशय ज्वालायुक्त पाश हाथमे लिये, रोम फुलाये भयानकमेता 
घिपति यमराजको हमने ग्रृत्युके सहित देखा है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ जिनकी डाढें बडी हैं सर्प बिच्छुही जिनके रुपे हैं जिनकी आंखें छाल हैं, विजलीके 
र समान जिह्वा अतिभयानक है जो सर्व प्राणियोंको भयके देनेवाले है ॥७४॥ जो स॒र्यके समान अति कठिनतासे देख 


जानेके योग्य हैं, जो संग्रामसे कभी विसुख 
5 | नहीं होते, पापके नाशक हैं, प्राणियोंके शासन करनेवाले हैं उन्हीं यमराजको हमने युद्धमें जीता है ॥७५॥ हे दानवराज ! उस काल हमको भय या व्यथा 
कुछ भी नहीं हुई 


आप जिस एरुषका वृत्तान्त कहते हैं हम उसको नहीं जानते इस कारण आप इसका वृत्तान्त विस्तारसे कहिये॥७६॥ रावणके बचन सुनकर 
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वा.रा.भा. 
॥४९॥ 


यही यज्ञके आश्रय, यही पाशहस्त, भयानक और उत्तम आश्रय है ॥ ७८ ॥ और यही द्वादश आदित्यकी समान पुराण और पुरुषोत्तम हैं; मह सुरनाथ 
हैं और देवताओंमें शठ हैं, इनकी युति नीले बादरके समान है ॥७९॥ हे महावीर ! यह भक्तजनोंके प्यारे हैं योगी और ज्वालाकी किरणोंस युक्त हैं इन्हीं 
प्रभुने सब छोकोंको सर्जन किया है और यही फिर पालन करते हैं ॥८०॥ यही महाबलवान्‌ काळ होकर सबका संहार करते हैं, यही यज्ञ हैं ओर यही 
चक्रायुधधारी हरि हैं॥८१॥ यही हरि सर्वदेवतामय हैं सर्वभूतमय हैं समस्त छोकमय और ज्ञान मय हैं॥८२॥हे वीर ! महारूप सबरूपमय हारिही वीरघाती 
अनंतःकपिलोजिष्णुनरसिंहोमहाद्यतिः ॥ ऋतुधामासुधामाचपाशहस्तोभयानकः ॥ ७८ ॥ द्रादशादित्यसदृशःपुराणपुषोत्तमः ॥ 
नीलजीमूतसंकाशःसुरनाथसुरोत्तमः ॥ ७९ ॥ ज्वालामालीमहाबाहोयोगीभक्तजनप्रियः ॥ एषधारयतेलोकानेषवेस्तजतेप्र््ुः ॥ ८० ॥ 
एषसंहरतेचेवकालोभूत्वामहाबलः ॥ एषयञ्ञश्वयाज्यक्षवक्रायुधधरोइरिः ॥ ८) ॥ सर्वदेवमयश्नेवसर्वभूतमयस्तथा ॥ सवेलोकमयश्चवसवं 
ज्ञानमयस्तथा ॥८२॥ सर्वरूपीमहाहुपीवलदेवोमहाशुजः ॥ वीरहावीरचक्षुष्मल्लिलोक्ययुररवूययः॥ ॥ ८३ ॥ एनंसुनिगणा wl 
मोक्षिणः ॥ यएनंवेत्तिपुरुषंनचपापेविलिप्यते ॥ ८४ ॥ स्मृत्वास्तुत्वातथेष्टा चसर्वमस्मादवाप्यते ॥ एतचछुत्वातुवचनंरावणो निर्ययौतदा 
॥ ८९ ॥ कोधसंरक्तनयनउद्यतास्रोमहाबलः ॥ तथाथूतंचतंदृष्ठाहरिसुसलधृक्प्रशुः ॥ ८६ ॥ नेनंहन्म्यधुनापापंचितयित्वेतिरूपधक ॥ 
अत्ानंगतोरामन्रहमणःप्रियकाम्यया ॥ ८७ ॥ नचतंपुरुषंतत्रपश्यतेरजनीचरः ॥ इ्षान्नादंविसुचन्वेनिष्कामन्वरुणाल्यात्‌ ॥ <९ ॥ 

. उ० व्ह. (> महाभुजबळदेद हैं, यही चक्षुष्मान्‌ हरि हैं त्रिलोकीके गुरु और अव्यय हैं ॥८३॥ समस्त मोक्षाभि ळाषी सुनिगण इस ठोकमें इनका ध्यान धरते हैं अधिक 
\ करके जो परुष इन परुषको जान जाता है वह पापमें नहीं लिप्त होता है ॥८४॥ इनका स्मरण, इनका अवण और इनकी आराधना करनेपर इन्हींसे सब कुछ | 


` "स्ट. ३ ९७» बहास ट्र र )) 
। (७ ऋरएफ्त हे जर्त है ५ राज बिके ऐसे वचन सुनकर रावण वहांसे निकळा ॥८५॥ उसके नेत्र कोधके मारे छाल हो गये और उस महाबळवानूने अख उठाया, | 
Me न गश उसी सस्ती उरलरूथ्या देरवव्ह्र ८६ मनही मन विचार करते हुए कि, नझाजीकी मिय कामनासे इस पापात्माका नाश नहीं करेगे, /&)/. 
Es ==> + > य आच्छ च्चः (_› ०९>. 6 9५०. र) 9 « दर्ज SN HANA न्यज्ठिसीछलडा)  3बाखाप्तानेए अनिघो ताकद (उऊानणरन्ले) जारी सेख्या प्याऱ्याग, साच्या प्लस अनास कसर अस्किलाजडर आए गरू 0: NERY 
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वैरोचनके शत्र राजा बलिने कहा, यही इरुष जिलोकीके विधान कत्ती नारायण हरि हैं ॥७७॥ यह अनन्त, कपिल, विष्णु और महाद्युति नूर्सिहजी हैं, | 
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// करुणजीके स्थानसे निकला ॥ ८८ ॥ रावण जिस मार्गसे पेठा था वह उसी मार्गसे निकछा ॥ ८९ ॥ इत्याषं श्रीमद्रा० ० वाल्मी” आदि ० उत्तरकॉडे भाषायो & 
need See उपरान्त छंकेश्वर रावण कुछ काळतक चिन्ता करके सुमेर पवेतके प्रधान के रमणीक शिखरपर जाय रात्रि व्यतीत है दुआ 
(6 ॥ १ ॥ फिर सर्यके घोडोंके समान शीघ्र चलनेवाले पुष्पक विमानपर सवार हो अनेक भातिकै ग सुर्के सम्मुख चछा ॥ २ ॥ रावणने देखा कि, वहां 
)| पर दिव्य कांचनके केयूरधारी, रत्नांबराविभूषित सबको पावन करनेवाले; सर्व तेजोंसे युक्त खय भगवान्‌ विराजमान हैं॥ ३ ॥ दिव्य कुंढळयुगठ वी सुख 
मंडळपर विराजमान हैं; उनका शरीर केयूर और छाल बसे विभूषित है और कमछके 'ूछोंकी माठासे सजा हुआ है ॥ ४ ॥ उनके सब अं ज लाल 
येनेवसंपविष्टःसपथातेनेवनिर्ययो ॥८९॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाब्ये उत्तरकांडे प्रक्षिप्तः प्रथमः सः सग वी तया वि 
लंकेशःसूर्यलोकंजगामह ॥ मेरुश्रेगेवरेरम्येडषित्वातत्रशर्वरीम्‌ ॥ १॥ पुष्पकंतत्समारुहारवेस्तुरगसन्निभम्‌ हो क गा व 
तिस्थितम्‌॥२॥ यत्रापश्यदरविदेवंसर्वतेजोमयंसुभम्‌॥ व्रकाँचनकेूररत्नांबरविश्रूषितम्‌॥३। sb तहस ॥५॥ अनायंतमम 
केयूरनिष्काभरणरक्तमालावलंबिनम्‌ ॥४॥ रक्तचंद्नदिग्धांगंसहसकिरणोज्ज्वलम्‌॥ तमादिदेवयादित्यसु | र वदस्तैतनिवेशात्मस 
घ्यचलोकसाक्षिणमीश्वरम्‌ ॥ तंद्ठाप्रवरंदेवरावणोरक्षसांवरः ॥६॥ सम्रहस्तसुवा चाथरवितेजोबळादतः = अन्य 
शासनम्‌ ॥७॥ युद्धाथरावणःग्रा्तोयुद्ेतस्यमदीयताम्‌ ॥ निजितोस्मीतिवाश्रूदिपक्षमकतरङुरु तु ष्णीमास्तेप्रहस्तस्तुतततजों कर तेजोंशदीपितः॥ ३ ०॥ 
| मत पिंगलदंडिनचेवसोऽपश्यद्यारपालको॥९॥ ताभ्यामाख्यायतत्सर्वरावणस्यविनिश्वयम्‌ ।तूष का है गम 
©| चन्दन लगा हुआ है और हजारों किरणोंकी माछासे वर अंग उज्ज्वल है वह आदिदेव चय नारायण कला वाह loss 
मध्य रहित लोकसाक्षी जगत्पति देवभेष्को री अ जो ॥ क बह त kr की और हा 
6) सयसे हमारी यह अ ॥ ७ ॥ के रावण A . पिंगल और दंडीनामके 
ह ला आश्रय लो ॥ ८ ॥ रावणको आज्ञाचुसार राक्षस महस्तने स्के me ब कि त i 
| दो द्वारपाल खडे हैं ॥ ९ ॥ फिर महस्त उन दोनोंसे रावणकी बळ प्रतिज्ञा बतळायकर अपने तेजके प्रभावसे मदी ही डुपचाप ह 
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हेराक्षपशादूळ ! तुम शूर हो ओर सत्यपराकम हो इसलिये बलवान्‌ पुरुष ऐसे धर्मचारी जनके ऊपर क्रोध नहीं करते हैं ॥ ९ ॥ इसी अवसरमे रावणने एक 
बडाभारी उत्तम रथ देखा यह रथ अपनीही प्रभासे चमक रहा था ओर गीत व बाजेके शब्दसे परिपूणे था ॥ १० ॥ तब रावणने कहा, हे देवें ! यह महा 
द्युतिमान्‌ एरुष किन्नरोंसे शोभायमान होकर उनका मनोहर नाच देखता हुआ और गीत सुनता हुआ कहांको चछा जाताहै ॥ ११ ॥ इसके उपरान्त झुनि 
श्रेष्ठ पवत यह सुनकर रावणसे बोले, यह शूर योद्धा है, और संग्राममे कभी विसुख नहीं हुआ ॥ १२ ॥ इस कारण विजयी कार्य करनेमें चतुर भरेष्ठवीर 
पुरुषने स्वामीके लिये युद्ध कर विविध प्रकारके प्रहारोंसे जज्जरित हो शत्रुओंका प्राणसंहार किया है ॥१३॥ फिर बहुतशत्रुओंको मारकर और पीछेसे आप 
त्वंतुराक्षसशादूलशूर'सत्यपराक्रमः ॥ नेवेहशेषुकरुध्यंतिबलिनोधमचारिषु ॥ ९ ॥ अथापश्यद्रथवरंमहाकायंमहौजसम्‌ ॥ जाज्वल्यमानंवपु 
घागीतवादिय्रनिःस्वनेः ॥ १० ॥ क्वेषगच्छतिदेवषेश्राजमानोमहाद्युतिः ॥ किननरेश्वप्रगायद्विर्नत्यद्विश्वमनोरमम्‌ ॥ ११ ॥ श्र॒त्वाचेनसुवाचा 
थपर्वतोमुनिसत्तमः ॥ एषझारोरणेयोद्धासंग्रामेष्वनिवतेकः ॥ १२ ॥ युद्धयमानस्तथेवेषप्रहारेजजरीकृतः॥ कृतीशूरोरणेजेतास्वाम्यर्थेत्यक्त 
जीवितः ॥ १३ ॥ संग्रामेनिहतो5मिनेहत्वाचसमरेबहून्‌ ॥ इंद्रस्यातिथिरेवेषअथवायत्रगच्छति ॥ १४ ॥ नृत्यगीतपरलेंकेःसेब्यतेनरस 
त्तमः ॥ पप्रच्छरावणोभूयःकोयंयात्यर्कसन्निभः ॥ १५ ॥ रावणस्यवचःश्रुत्वापर्वतोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ यएषदश्यतेराजन्विमानेसर्वकांचने 
॥ १६ ॥ अप्सरोगणसंयुक्तेपूर्णचंद्रनिभाननः ॥ सुवर्णदोमहाराजविचित्राभरणांबरः ॥ १७ ॥ एषगच्छतिशीप्रेणयानेनतुमहाद्युतिः ॥ पर्व 
तस्यवचःश्चुत्वारावणोवाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ एतेवैयांतिराजानोश्रूहित्वसृषिसत्तम ॥ कोचल्मत्रयाचितोदग्राद्रुद्धातिथ्येममायवे ॥ १९ ॥ ७ 
शत्रुके हाथसे मरकर इन्द्रलोकमें या और किसी पण्यलोकमें जाता है ॥१४॥ किन्नर लोग नाच गायकर इन नरशेष्ठकी सेवा करते हैं तब रावणने फिर पूछा | | 
कि, सैके समान युतिमान यह कौन पुरुष जाता है ? ॥१५॥ रावणके ऐसे वचन सुनकर पर्वतम॒नि बोले कि, हेराजन्‌ ! जिनके सब अंग सुवर्णे भने है, | | 
ऐसे विमानपर जो दिखाई देते हैं ॥१६॥ चन्द्रमुखी अप्सराओंके जो संग हैं; जो विचित्र वख्न आभूषण धारण किये हैं इन महाराजने सुवण दान किक है | 
|| ॥ १७ ॥ यह इस समय महाद्युति धारण करके बेगगामी बिमानपर चढकर जाय रहे हैं; पवंतसुनिके वचन सुनकर रावणने कहा ॥१८॥ हे श्रेष्ठ ! बू त ; र | 
॥६४) सब राजा जो जाय रहे हैं, इनमेंसे कोन राजा प्रार्थना करनेपर हमको युद्धकी पहुनाई दे सकेगा ? ॥ १९ ॥ | 
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दंडी सयेभगवानूके निकट जाय प्रणाम करके उनसे सब समाचार कहता हुआ, धोमान्‌ सूर्यनारायण दंडीके सुलसे यह समस्त वृत्तान्त सुन। ११ ॥ यह विचार 
पूवक बोळे, सूर्य बोले हे दंडी ! तुम जाओ उसको पराजय करो अथवा कह दो कि, “हम हार गये? ॥ १२॥ यह जो तुम्हारी अभिलाषा हो उससे कह 
दो, सूयकी आज्ञा पाय दंडीने कुछ देरके पीछे निशाचरके निकट जाय उस महात्मा राक्षससे ॥१३॥ सूर्य नारायणके कहे हुए समस्त वचन कहे राक्षसराजराबण 
दूंडीके समस्त बचन सुनकर अपनी विजय पुकार वहांसे चलागया ॥ १४ ॥ इत्यार्षे श्रीमङ्रा० वाल्मी० आदि उत्तरकांडे भाषायां द्वितीयः सगः ॥ २॥ 
' इसके उपरान्त लकापति रावण रमणीक मेरुपर्वतके शिखरपर रात्रि विताय चन्द्रलोकर्मे गया ॥३॥ उसने जानेके समय देखा कि, एक दिव्यमाला, दिव्या 
नुळेपन भूषित दिव्य पुरुष मुख्य २ अप्सराओंसेसेवित हो रथपर चढकर जायरहा है ॥ २॥ वह परुष रतिसे थककर अप्सराओंके अंगमें सोय रहकर उनके 
दंडोगतोरवेःपाश्वप्रणम्याख्यातवात्रवेः श्रत्वातुसूर्यस्तद्वृत्तंदंडिनोरावणस्यह॥३११॥ उवाचवचनंधीमान्बुद्धिपूर्वक्षपापहः॥ गच्छद्‌डिञ्ञय 
स्वैननिजितोस्मीतिवावद्‌॥१२॥ यत्तेऽभिकांक्षितेकार्षीःकंचित्कारछक्षपाचरम्‌॥ सगत्वावचनात्तस्यराक्षसस्यमहात्मनः॥१३॥ कथयामासतत्स 
वसूर्योक्तवचनतदा॥ Cs lab ॥ घोषयित्वाजगामाथस्वजयराक्षसाधिप्‌ः॥ १४॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
आदिकाग्येउत्तरकाडे प्क्षिप्तोद्वितीयःसगः॥२॥ अथसँचित्यलंकेशःसोमलोकंजगामह॥ मेरूश्ृगवरेरम्येरजनीवुष्यवीरयवान्‌ ॥ १॥ अथस्यंदन 
मारूढोदिव्यसगनुलेपनः॥ अप्सरोगणमुख्येनसेव्यमानस्तुगच्छति॥२॥ रतिश्रां तो प्सरोंकेबु चु बितः सविबुध्यते॥ दृश्स्तु पुरुष स्तेन ह घट की तू हला 
न्वितः३॥अथापश्यहषितत्रहष्टठाचेबसुवाचत म ।स्वागतंतवदेव्षेकालेनेवागतोह्यसि९॥ कोयस्यंदनमारूढोह्यप्सरोगणसेवित।निलनइवसंया 
तिभयस्थानंनविद्‌ति ॥८॥ रावणेंनेवसुक्तस्तुप्तोवाक्यमन्रवीत्‌॥ शणुवत्सयथातत्त्ववक्ष्येचाईंमहामते॥६॥ अनेननिजितालोकान्रह्माचेवाभि 
तोषितः 0 एषगच्छतिमोक्षायसुसुखंस्थानमुत्तमम्‌ ॥७॥ तपसानिर्जितायद्वद्गवताराक्षसाधिष ॥ प्रयातिपुण्यङ्त्तद्वत्सोमंपीत्वानसंशयः ॥८॥ 
२ जमा ळेनेसेजागते हैं.यह देखकर रावण कोतूहळ वश हुआ ॥२॥ इसी अवसरमें परेत नामकएक ऋषिको वहां देखकर रावणने कहा, हे देवर्षे ! आपका मंगळ 
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उ 5 निर्कज्जके 60) 
७४ ह उप सथ्यसणयम यहापर आथे हैं ।४।अप्सराओसे सेवित होकर रथपर सवार हो छज्जके समान जाता है,यह परुष कोन है? भयके स्थानको यह नहीं /(&/ | 


७३५ द १ ५५ १५ ७ (चतजऊ्ल सरुप्णक्के नकर हे ! भन ३ सुनो ॥६॥ इसने तपोनळसेसब वोळटेॅको /5) | 
_ २९७9 के स्स बोळे, हे वत्स महामते ! ठीक २विवरण वणन करता हू इसने त bare JB) 


| हेराक्षसशादूंल ! तुम शूर हो ओर सत्यपराकम हो इसलिये बलवान्‌ पुरुष ऐसे धर्मचारी जनके ऊपर क्रोध नहीं करते हैं ॥ ९ ॥ इसी अवसरमे रावर्णने एक 
बडाभारी उत्तम रथ देखा यह रथ अपनीही प्रभासे चमक रहा था ओर गीत व बाजेके शब्दसे परिषृण था ॥ १० ॥ तब रावणने कहा, हे देवर्षे ! यह महा 
युतिमान्‌ पुरुष किन्नरोंसे शोभायमान होकर उनका मनोहर नाच देखता हुआ और गीत सुनता हुआ कहांको चछा जाताहै ॥ ११ ॥ इसके उपरान्त सुनि 
श्रेष्ठ पवत यह सुनकर रावणसे बोले, यह शूर योद्धा है, ओर संग्राममें कभी विसुख नहीं हुआ ॥ १२ ॥ इस कारण विजयी कार्य करनेमें चतुर भ्रेष्ठवीर 
पुरुषने स्वामीके लिये युद्ध कर विविध प्रकारके प्रहारोंसे जज्जरित हो शत्रुओंका प्राणसंहार किया है ॥१३॥ फिर बहुतशत्रुओंको मारकर और पीछेसे आप 


त्वंतुराक्षसशाईलशूरःसत्यपराक्रमः ॥ नेवेहशेषुक्रुध्यंतिबलिनोधर्मचारिषु ॥ ९ ॥ अथापश्यद्रथवरंमहाकायंमहोजसम्‌ ॥ जाज्वल्यमानंवपु 
षागीतवादित्रनिःस्वनेः ॥ १० ॥ क्केषगच्छतिदेवषेश्राजमानोमहाद्युतिः ॥ किन्नरेश्वप्रगायद्विनृत्यद्विश्चमनोरमम्‌ ॥ ११ ॥ अत्वाचेनमुवाचा 
थपर्वतोसुनिसत्तमः ॥ एषझरोरणेयोद्वासंग्रामेष्वनिवतकः ॥ १२ ॥ युद्धथमानस्तथेवेषप्रहारेजजरीकृतः ॥ कृतीशूरोरणेजेतास्वाम्यर्थेत्यक्त 
जीवितः ॥ १३ ॥ संग्रामेनिहतो5मित्रेहत्वाचसमरेबहून्‌ ॥ इंद्रस्यातिथिरेवेषअथवायत्रगच्छति ॥ १४ ॥ नृत्यगीतपरलेकेःसेब्यतेनरस 
त्तमः ॥ पप्रच्छरावणोभूयःकोयंयात्यर्कसन्निभः ॥ १५ ॥ रावणस्यवचःश्र॒त्वापर्वतोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ यएषदश्यतेराजन्विमानेसर्वकांचने 
॥ १६ ॥ अप्सरोगणसंयुक्तेपूर्णचंद्रनिभाननः ॥ सुवर्णदोमहाराजविचित्राभरणांबरः ॥ १७ ॥ एषगच्छतिशीप्रेणयानेनतुमहाद्यतिः ॥ पर्व 
तस्यवचःश्रुत्वारावणोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ एतेवैयांतिराजानोश्रूहित्वमृषिसत्तम ॥ कोच्नत्रयाचितोदब्ाद्य॒ुद्धातिथ्येममाद्रवे ॥ १९ ॥ 
शत्रुके हाथसे मरकर इन्द्रलोकमें या और किसी पण्यलोकमें जाता है ॥३४॥ किन्नर लोग नाच गायकर इन नरशेष्ठकी सेवा करते हैं तब रावणने फ़िर पूछा | 
कि, सर्थैके समान यतिमान यह कौन पुरुष जाता है ? ॥१५॥ रावणके ऐसे वचन सुनकर पर्वतसुनि बोले कि, हेराजन्‌ ! जिनके सब अंग सुवर्णके बने हे; (3 
| ऐसे विमानपर जो दिखाई देते हैं ॥१६॥ चन्द्रसुखी अप्सराओंके जो संग हैं; जो विचित्र वस्र आभूषण धारण किये हैं इन महाराजने सुवण दान किया है || 
2) ॥ १७ ॥ यह इस समय महाद्युति धारण करके वेगगामी विमानपर चढकर जाय रहे हैं; पर्वतसुनिके वचन सुनकर रावणने कहा ॥१८॥ हे ऋषिश्रेष्ठ ! यह || 


|(@| सब राजा जो जाय रहे हैं, इनमेंसे कोन राजा प्रार्थना करनेपर हमको युद्धकी पहुनाई दे सकेगा ? ॥ १९ ॥ Ie) 
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वा.रा.भा. |@| हे धर्मज्ञ ! आप धर्मके अनुसार हमारे पिता हैं,इसलिये आप हमें ऐसे परुषको बताइये; रावणके यह वचन सुनकर पर्वत सुनिने उत्तर दिया ॥ २० ॥ हे 
॥५१॥ महाराज ! यह सब राजा स्वर्गकी अभिलाष किये हुए हैं युछके अभिलाषी नहीं, जो पुरुष तुमसे युद्ध करेगा उसको बताते हैं सुनो ॥ २१ ॥ सात द्वीपके 


अधीश्वर अतितेजस्वी मान्धाता नाम विख्यात एक महाराज हैं यही तुमसे युद्ध करेंगे ॥ २२ ॥ पवत सुनिके वचन सुनकर रावणने कहा यह राजा कहाँ 
रहता है ? आप विस्तारसहित हमसे यह सब कहिये ॥ २३ ॥ सो हम वहीं जायेगे कि जहां बह नरम्रष्ठ रहता है पवतसुनि रावणके वचन सुनकर बोले 
॥ २४ ॥ यौवनाश्वका पुत्र नृपभ्रेष्ठ मान्धाता ससद्रांतके सब द्वीपोंके सहित पृथ्वीको जीत इसी स्थानमें आवेगे ॥ २५ ॥ इसी अवसरमत्रिलोकीमे विख्यात 
बरगर्वित महावीर रावणने देखा कि, अयोध्याके महाराज वीर चपशेष्ठ मान्धाता ॥ २६ ॥ सात द्वीपोंके अधीश्वर दिव्या गन्धवाली माळा पहरे बन्दन लगाये 


© 
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° 6 6 थिनो ~ A वी ~ 
तंममाख्याहिथज्ञपितामेत्वंदिधर्मतः ॥ एवुक्त'प्रत्युवाचरावणंपर्वतस्तदा ॥२०॥ स्वगोधिनोमहाराजनतेयुद्धाथिनोनृपाः ॥ वक्ष्यामितेम | 
हाभागयस्तेयुदवप्रदास्यति ॥२१॥ सवुराजामहातेजाःसप्तदवीपेश्वरोमहान्‌ ॥ मांघातेत्यभिविख्यातः सतेयुद्धंप्रदास्यति ॥२२॥ पवृतस्यवचः ह 
श्रुत्वारावणोवाक्यमब्वीत्‌ ॥ कुतो5सोतिष्ठतराजातत्समाचक्ष्वसुबरत ॥२३॥ सो5हंयास्याभितनेवयत्रासीनरपुंगवः ॥ रावणस्यवचः रखेली र 
निर्वचनमत्रवीत्‌ ॥२४॥ युवनाश्‍वसुतोराजामांधाताराजसत्तमः ॥ सप्तद्रीपसथुद्रांतांजित्वेहाः्यागमिष्यति ॥२५॥ ना a 
क्येवरदरपितः। अयोध्यायाःपतिवीरंमांधातारंतपोत्तमम्‌॥२६॥ सतद्वीपाधिपंयांतंस्यन्दनेनविराजता ॥ कांचनेन प य या है 
॥२७॥जाज्वल्यमानंरूपेणदिव्यगंघाबुलेपनम्‌। तक्ुवाचदशग्रीवोयुद्धंमेदीयतामिति२८ ॥एवभुक्तोदश ग्रीवंप्रहस्येदमुवाचह। बी UE A 
तोयुध्यस्वराक्षव२९॥मांधातुर्वचनंश्रत्वारावणोवाक्यमब्रवीत्‌॥वरुणस्यङुबेरस्ययमस्यापिनविव्यथे॥३०॥ किपुनमाुषात््वतोरावण A 
'उ० को० || विशेत॥एवमुक्ताराक्षसेद्रःकोधात्संप्रञ्वलन्निव।२१॥।आज्ञापयामासतदाराक्षसान्दुद्वदुमदान्‌॥ अयकुदास्तुसनिवारावणत् द | | 
2 दोत्तिमान इन्डके रथके समान चित्रित काञ्चनमय रथपर घेठे हुए आय रहे हैं ॥२७॥ प्रकाशमान रूप किये दिव्य सुगन्धियुक्त अनुलेपन ळगाये वह आये | 
क अ तब रावणने उनसे कहा कि, हमसे युद्ध करो ॥ २८ ॥ यह सुनकर राजा मान्धाताने हँसकर पत कु दे राक्षत ! जो मो आपला ज Es A 
क “ र डोर या पय नह आधा पह अ Rs क्रोधसे प्रज्वलित दो ड १ ॥ राक्षसोको यख कर र 
कळ णद च ५ एवा: र न कोरा //. 
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&0/ बह तब युद्विशारद बाणोकी वर्षा करने लगे तब महाबळवान्‌ राजा मान्धाता कंकपत्र उगे हुए तीखे बाणोंसे ॥ ३३ ॥ प्रहरत, शुक, सारण, महोदर 
£0/ विकिपाक्ष ओर अकंपन इत्यादि अग॒ए राक्षसॉको पीडित करने लगे ॥ ३४ ॥ भहरुत बाण वर्षायकर राजाको छाय दिया, परन 


$| क्षारसम॒इका जळ जिस प्रकार सम्पूर्ण चन्द्माके छूनेको उछलता है वैसेही उस कामें वह राजा मान्धाता. मसन्नताके मारे हर्षसे फूछगये और शोभायमान | 
$| हुए ॥ ४० ॥ तब समस्त राक्षसोकी सेना हाहाकार करके मूछित हुए राक्षसराजको चारों ओरसे घेरकर खडी हो गई ॥ ४१-॥ बहुत देरके पीछे चेतना |/^ 


|&)| पायकर लंकापति छोकोंको रुळानेवाळा रावण राजा मान्धाताकी देहको पीडित करने लगा ॥ ४२ ॥ तब पीडाके मारे राजा भी माछित हो गया, उसको |/^ 
||| म्राछित देखकर महाबळवान्‌ निशाचर रावण हर्षित मनसे आस्फालन करते हुए सिंहनाद करने लगा ॥ ४३ ॥ | 


| 
जर हेते तु उन सब बाणोंको उत्तम | 
राजाने अपने निकट पहुँचनेसे पहले ही काट डाळा ॥ ३५ ॥ अभि जिस प्रकार तिनकोंको जळाती है नरराज मान्धाता वैसेही राक्षसोंकी सेनाको सेकडों (8 
भुशुण्डी, भाळे, भिन्दिपाळ ओर तोमरसे दग्ध करने लगे ॥ ३६ ॥ अश्निके पुत्र स्वामिकार्तिकने जिस प्रकार बाणोंसे कोञ्च पर्वतको भेद डाला था वैसेही |© 
मान्धाताने कुपित होकर पांच अति वेगवाछे तोमरोंसे विदारण किया ॥ ३७ ॥ फिर यमराजके समान मुहर वारंवार घुमाकर आति वेगसे रावणके रथके [५ 
ववुः शरजालानिङुद्धायुद्वविशारदाः ॥ अथराज्ञाबलवताकंकपत्रेःशिलाशितेः ॥ ३३॥ इषु भिस्ताडिताःसवेंप्रहस्तञ्ुकसारणाः ॥ महोदरवि 
रूपाक्षाह्मकंपनपुरोगमाः ॥ ३४ ॥ अथप्रहस्तस्तुनृपमिुवर्षेरवाकिरत्‌ ॥ अग्रप्तानेवतान्सवान्प्रचिच्छेदनृपोत्तमः॥ ३५ ॥ अुझुडीभिश्चभ 
छे्मिदिपालेअतोमरः ॥ नरराजेनदह्य॑तेतृणभाराइवाग्मिना ॥ ३६ ॥ ततोनृपवरःकुद्धःपंचभिःप्रविभेदतम्‌ ॥ तोमरेश्वमहावेगेःपुनःकौंच 
मिवाग्रिजः ॥ ३७ ॥ ततोसुहुर्जामयित्वामुद्गरंयमसन्निभम्‌ ॥ प्राहरत्सोऽतिवेगेनराक्षसस्यरथंप्रति ॥ ३८ ॥ सपपातमहावेगोसुद्गरोवज्रसन्नि 
भः ॥ सतू्णपातितस्तेनरावणःशक्रकेतुवत्‌ ॥ ३९ ॥ तदासनृपतिःप्रीत्याहषोद्रतबलोबभौ॥ सकलेंदुकलाः स्पृष्ठायथांबुळवणांभसः॥ ४० ॥ 
ततोरक्षोबळसर्वहाहाभ्रतमचेतनम्‌ ॥ परिवार्याथतंतस्थौराक्षसंद्रेसमंततः ॥ ४१॥ ततश्चिरात्समाश्वस्यरावणोलोकरावणः ॥ मांधातुःपीडया 
मासदेइंलंकेश्वरोभृशम्‌ ॥४२॥ सूच्छितंतुनृपंषृष्ट्ाप्रदृष्टास्तेनिशाचराः॥ चञङ्कुशुःसिंहनादांश्वप्रक्षवेलतोमहाबलाः ॥ ४३ ॥ 

ऊपर प्रहार किया ॥ २८ ॥ वह बज्जके समान मुद्र महावेगसे रावणके रथपर गिरकर अतिशीघ्र रावणको गिराता हुआ, जैसे इन्द्रकी ध्वजा गिरे ॥३९॥ 
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अयोध्याके राजा मान्धाताने एक क्षणमें मूर्छासे जागकर देखा कि, मंत्री निशाचर शत्रुकी पूजा करते हैं ॥ ४४ ॥ यह देखकर वह अतिक्रो धित हुए और ( 
॥५२॥ 


सये चन्द्रमाके समान कांति धारण करके बाणोंकी अत्यन्त वर्षा कर राक्षसोंकी सेनाका प्राणसंहार करने लगे ॥ ४५॥ फिर समस्त राक्षप्तोंकी सेना उछलते |/ 
हुए समुद्रके समान राजाके धलुष्यके शब्द ओर बाणके शब्दसे सर्वप्रकार चलायमान हो गई ॥ ४६ ॥ इस प्रकारसे नर और राक्षसका घोर संग्राम होने ।(& 
लगा इसके उपरान्त महात्मा नरराज मान्धाता और राक्षसभेष्ठ रावण ॥ ४७ ॥ चाप और रङ्ग धारण करके संग्राम करने ठगे, और वीरासनपर विराज |® 
मान हुए मान्धाताजीने रावणको ओर रावणने इन नरपतिको विद्ध किया ॥ ४८ ॥ दोनों ही महाक्रोधसे परस्पर एक दूसरेके ऊपर बाण वर्षाने छगे । 
लब्धसंज्ञो्ुहूतेनअयोध्याधिपतिस्तदा ॥ इष्ठातंमंत्रिभिःशइंपूज्यमाननिशाचरेः ॥ ४४ ॥ जातकोपोदुराध्षंद्रार्कसरशध्रुतिः ॥ महत!श 
रव्षेणपातयद्गाक्षससंबलम्‌॥४५॥ चापस्येवनिनादेनतस्यबाणरवेणच॥ संचचालततःसेन्यसुद्धूतडवसागरः ॥ ४६ ॥ तद्यद्धमभवद्धोरंनररा 
क्षससंकुल्म्‌ ॥ अथाविष्टोमहात्मानौनरराक्षससत्तमौ ॥ ४७ ॥ कार्सुकासिधरोवीरोवीरासनगतौतदा ॥ मांघातारावणंचेवरावणश्चेवतंनृपम्‌ 
॥ ४८ ॥ करोघेनमहताविषोशरवर्षेसुमोचतुः ॥ तोपरस्परसंक्षोभात्महारे'क्षतविक्षतौ ॥ ४९ ॥ का्हुकेःह्यंसमाधायरोद्रमस्रममुंचत ॥ आग्ने 
येनतुमांधातातदद्षंपर्यवारयत्‌ ॥ ५० ॥ गांधवेणद्शग्रीवोवारुणेनचराजराद ॥ गृहीत्वासतुब्ह्मद्नंसर्वभूतभयावहम्‌ ॥९१॥ वेदयामासमां 
धातादिव्येपाशुपतंमहत्‌ ॥ तदस्रघोररूपंतुतेलोक्यभयवर्धनम्‌ ॥ ५२ ॥ दृह्जत्नस्तानिभूतानिस्थावराणिचराणिच ॥ वरदानाच्ञरुद्रस्यतप 
| साराधितंमहत्‌ ॥ «३ ॥ ततःसंकंपतेसवञेलोक्यंसचराचरम्‌ ॥ देवाःसंकंपिताःसरवेलयंनागाथसंगताः ॥ «४ ॥ @ 
| उ० कॉ परस्पर क्षोभके मारे दोनोंहीके शरीर घायल हो गये ॥ ४९ ॥ रावणने धतुषपर रोड अख चढायकर छोडा, राजा मान्धाताने अश्नेयाद्नसे उसको निवारण ।£ 
अनस ३ ७) किया ॥ ५० ॥ रावणने गन्धदोख लिया तब राजाने उसको वरुणाखसे निवारण किया । परन्तु रावणने सर्वप्राणियॉंको भय उपजानेवाला बह्माखर लिया 
i (७७७ ५ ५३ \ तब मान्धाताजीने दिव्य पाशुपत महाखको प्रेरण किया, वह त्रिलोकीका भय बढानेवाळा घोररूप अख ॥ ५२ ॥ देखकर सब चराचर प्राणी 
७ \&\ ऊत इस १ यह महारस तप करके आराधना कर रूद्रदेवके वरदानसे प्राप्त हुआ था ॥ 
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४५३ ॥ उस समय चराचरसाहेत समस्त निभुवन कंपायमान होने /&)/ 
९ च्कर्षर  उ+एजजछ चऋुऋर च्छद देवत अर सह्स्स्पस्रच् कष ऊतैरु न्णगष्ण आरी य छु ॥ "५९७ ॥ क्त BND /-37 SS 
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इती अवतरमें निशाईळ पळस्त्यजी और गाळवजीने ध्यानके बलसे वह सब देखा और राजा मान्धाताको निवारण किया॥५५॥ उन्होंने बहा आय विविध ॥( 
तिरस्कारके वचनोसे रावणको भी रोका तब मान्धाता और रावणने परस्पर प्रीति स्थापन करके हर्षित चित्तसे जो जिस मार्गसे आये थे वह उसी मागस चले 
©| गये ॥५६॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वाल्मी» आदि० उत्तराकांडे भाषायां तृतीयः सगः ॥ ३ ॥ दोनों बाह्णोंके चळे जाने प्र्‌ राक्षसोंका राजा रावण दशहजार |(@ 
£) | योजन प्रमाणवाले पवनके मार्गमें चछा गया ॥ १ ॥ इस स्थानमें सव युणोंसे विभूषित हंस सदा उठा करते हैं इससे भी ऊँचे दूसरे पवनके मागमें रावण चढ ७ 
गया ॥ २ ॥ इस मार्गका परिमाण भी दशहजार योजनका गिना जाता है; इस स्थानमे तीन प्रकारके मेघ नित्य एकत्र रहा करते हैं॥ ३ ॥ यह अग्निन, | 
अथतौस्ुनिशाईलौध्यानयोगादपश्यताम्‌॥ पुलस्त्योगालवश्चेववारयामासतंनृपस्‌ ॥ ९५ ॥ सोपालंभेश्चविविधेवाक्येराक्षससत्तमम्‌॥ तोतु |# 
कृत्वातदाप्रीतिनरराक्षसयोस्तदा ॥ संप्रसिथतौसुसंह्ृष्टोपथायेनेवचागतो ॥«६॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये उत्तरकांडे 
प्रक्षिप्तस्तृतीयःसगः ॥ ३॥ गताभ्यामथविग्राभ्यारावणोराक्षसाधिपः ॥ दशयोजनसाहसंप्रथमंतुमरुत्पथम्‌ ॥ १॥ यत्रतिष्ठतिनित्यंहिहंसाः 
सर्वगुणान्विताः ॥ अथङर्ध्वतुगत्वावेमरूत्पथमनुत्तमम्‌॥ २॥ दशयोजनसाइस्तदेवपरिगण्यते ॥ तत्रसन्निहितामेघास्रिविधानित्सशःस्थि 
ताः॥ ३ ॥ आग्नेयाःपक्षिणोभ्राह्मा्रिविधास्तत्रतेस्थिताः ॥ अथगत्वातृतीयेतुवायोपंथानसुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ नित्यंयत्रस्थिताःसिद्धाश्वारणा 
अमनस्विनः ॥ दशेवतुसह्राणियोजनानांतथैवच ॥ « ॥ चतुर्थवायुमागेतुशीभेगत्वापरंतप ॥ वसंतियज्ञनित्यस्थाःभ्रताश्चसविनायकाः 
॥ ६ ॥ अथगत्वासवेशीध्रपंचमंवायुगोचरम्‌॥ दशीवचसह्राणियोजनानांतथवचः ॥ ७ ॥ गंगायत्रसरच्छष्ठानागावङुसुदादयः॥ ङुजरा 
स्त्रतिष्ठतियेतुसुचंतिसीकरम्‌ ॥ ८ ॥ गंगातोयेषुक्रीडंतिपुण्यंवर्षतिसर्वशः॥ ततोरविकरश्रष्टवायुनापेशालीङ्कतम्‌ ॥ ९ ॥ 5 
पक्षज और बाझज ४७ यहांपर सदा विराजते हैं; इसके उपरांत रावण दूसरे तीसरे पवन मागमे चढ गया जो कि अति उत्तम था ॥ ४ ॥ जहापर नित्य 


| मनस्वी सिद्ध, चारणगण वास करते हैं इसका परिमाण भी दश सहस योजन है ॥५॥ शत्रुविनाशी राक्षसराज रावण चोथे वायुके मागमे शीघही चढ गया, 


भूत और विनायकगण इस मार्गमें नित्य वसते हैं ॥ ६ ॥ इसके उपरान्त रावण शीधही पवनके पांचवें मार्गमें चढ गया, इसका परिमाण भी दश सहस्र योजन 


|&| था ॥ ७॥ इस मार्गमे नदियोमे भेष्ठ गंगाजी और कुसुदादि कुंजरगण विराजमान हैं ॥ < ॥ यह कुंजरगण ही गंगाजीमें विहार करके उण्यजळ वर्षाया करते |& 


% अग्नोको उत्पन्न हुई जो मेघ बनतेहें वह अग्निज, इन्द्रजीने जब पवंतोंके पंख काटे उन पंखोसे जो मेघ उत्पन्न हुए वह पक्षज और जो ब्रह्माजीके इवास लेनेसे जन्मे वह ब्राह्मज मेघ हें । 
३५२ ञी 
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DNS, 


टे | सर्यकी किरणसे के निमे ॥जळ एण्यरूप हो गिरता है हे राम ! वहां हिमको भी वर्षा होती है, हे महाद्युति ! 
रा.भा. |@| हैं। वहां सर्यकी किरणसे छूटा हुआ और पवन करके निर्मेठ हुआ ॥९ त us 
॥५३॥ फिर रावण छठे वायुके मागमे गया ॥१०॥ इस मागका पारमाण दश हजार योजनका हे, इसमे भी वह राक्षस गया जिस मागमें नित्य गरुढजी जातिवाठे 


बन्धु बान्धवोंसे सत्कार किये जाकर टिके हैं ॥११॥ इन दश हजार योजनके पीछे इसके भी ऊपर सातवें वायुमागर्मे जहां सपर्षिगण वास करते हैं ॥१२॥ 
उसके पीछे दश हजार योजन ऊंचेपर रावण अभ्िमागको पराप्त हुआ कि जहाँपर गंगाजी विराजमान हैं ॥ १३ ॥ उन महावेगवाली महाशब्द करनेवाली 
विख्यात आकाशगंगाको पवन सर्यमागमें धारण किये हुए हैं ॥१ ४॥ आठवें मार्गके ऊपर चन्द्रमाजी विराजमान है; इसका अस्सी हजार योजनका परिमाण 
जलंपुण्यंप्रपततिहिम वषतिराघव ॥ ततोजगामषष्ठंसवायुमार्गमह्ाळुते ॥ १० ॥ योजनानांसदखाणिदरोवतुसराक्षस' रे । पतात च ह 
त्यज्ञातिबांधवसत्कृतः ॥ ११ ॥ दशेवतुसहख्राणियोजनानांतथोपरि ॥ सत्तमेवायुमागचयनतंककय'स्ह्ताः २॥ अतडर्ध्वतुगत्वावे 


शी 


सहस्राणिदशेवतु ॥ अष्ठमंवायुमारगेतुयत्रगंगाप्रतिष्ठिता ॥ ३३ ॥ आकाशगंगाविख्याताआदित्यपथसस्थिता ॥ ताना 
गामहास्वना ॥ १४ ॥ अतउवंग्रवक्ष्यामि चंद्रमायञ्जतिष्ठति ॥ अशीतितुसहखाणियोजनानांभमाणत : ॥ १५ ॥ चंद्रमास्त pes न! 
हसंयुतः ॥ शतंशतसहख्राणिरश्मयश्वंद्रमडलात्‌ ॥ १६ ॥ प्रकाशयंतिलोकांस्तुसवेसत्तडुखावहाः | 2002: व ची 
॥ १७ ॥ सतुशीताभिनाशीभ्रिप्रादहद्रावरणतदा ॥ नासहंस्तस्यसचिवाःशीताश्निभयपीडिताः ॥ १८ ॥ र्‌ जता र हाती न 
त्‌ ॥राजञ्शीतेनवध्यामोनिवतीमइतोवयम्‌ (i ५, 5 23220: व तच हे हमार जह [शोदेहनात 
छतच्डत्वाप्रहस्तस्यरावणः च्छितः ॥ विस्फार्यघनु र न्‍ ४ 
उ को ० द्र है 0 १५ क नक्षोंके समूहोंसे युक्त होकर यहांपर स्थित हैं, सकडों हजारों किरण चन्द्रमाके मंडलसे निकलकर ॥ १६ ॥ सवं |(@ 


(2) 
१] 
| 
Ff. 
| 


। ०७० ४ ९ कोको सुरूकी देनेवाळी दह जिभुवनको भकाशमान करती हैं फिर चन्द्रमाजीने देखतेही मानी रावणको जलाया ॥१७॥ सब बह शीतकी आगसे रावणको /6)/ 
MoS ९ N i की 


कत्रा 2 > 
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॥ हे राजन्‌ ! चन्द्रमाकी किरणॉके 
रस्बजस्से चछर, चम तेते मरे जाते हैं इसलिये हम ठोगोंको इस स्थानसे ळौटना पडेगा ॥ १९ कि अभक 
nn लमण “दा अलाते हे. बसा ६६ => ४ क्दस्तव्के याक बच्चन सुनकर रावप्णने कोधासे चज, जडाय सीर 
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\\ 


| बाणततमुहोते चन्द्रमाको पीडित किया॥२१॥ उस काळमें बझाजी अतिशीघ्रतासे चन्द्रठोकमे आकर रावणसे बोले, साक्षाद्‌ विश्रवाके पत्र महावीर दशश्रीव \ ।(& 


॥ २२ ॥ तुम अतिशीध इस स्थानसे चळे जाओ, हे सौम्य ! चन्द्रमाको पीडित न करो, कारण कि; यह महाय्ुतिमान्‌ द्विजराज र सब लोगोंका हित 
चाहनेवाठे हैं ॥ २३ ॥ हम तुमको एक मंत्र देते हैं, प्राण त्याग होनेके समय जो पुरुष इस मंत्रको सदा स्मरण करेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी ॥२४॥ यह ।(९ 
वचन सुन रावणने हाथ जोडकर देव कमलयोनि बह्लाजीसे कहा हे लोकनाथ ! हे महाबत देव ! जो आप मुझपर प्रसन्न है ॥२५॥ और जो आप हमको |& 
मंत्र देना चाहते हैं तो वह सझको दे दीजिये । हे महाभाग ! धार्मिक ! जिस मंत्रको जपकर सव देवताओंसे निभय हो जावे ॥ २६ ॥ हे देवेश ! | (> 


० ० \ 

अथन्नह्मातदागच्छत्सोमलोकंत्वरान्वितः ॥ दशग्रीवमहाबाहोसाक्षाद्विश्रवसःसुत ॥ «२ ॥ गच्छशीभ्रमितःसौम्यमाचंद्रेपीडयस्वव ॥ लोक 
स्यहितकामोवेद्विजराजोमहाद्यतिः ॥ २३ ॥ मंत्रचसंप्रदास्यामिप्राणात्ययगतिर्यदा ॥ यस्त्वेतसंस्मरेन्मंत्रंनासोमृत्युमवाप्चुयात्‌ ॥ २४ ॥ 
एवमुक्तोदशग्रीवःप्रांजलिदवमश्रवीत्‌ ॥ यदिवुष्टोसिमेदेवलोकनाथमद्ात्रत ॥२५॥ यदिमंत्रश्चमेदेयोदीयतांममधाभिक न ल 
सर्वदेगवेषुनिभयः ॥ २६ ॥ असुरेषुचसवेषुदानवेघुपतत्रिषु ॥ त्वत्प्रसादाछदवशस्याम जेयोनसंशयः ॥ २७॥ एवमुक्तोदश Leelee 
मजवीत ॥ प्राणात्ययेषुजप्तन्योननित्यंराक्षसाधिप ॥ २८ ॥ अक्षसूतंग्रहीत्वातुजपेन्मञ्रमिमशुभम्‌ ॥ ला शर 
सि ॥ २९ ॥ अजप्त्वाराक्षसपतेनतेसिद्वि्भविष्यति ॥ “उणमंमंम्रवक्ष्यामियेनराक्षसुगव ॥ ३० ॥ मंत्रस्यकीतनादवमाप्स्य | : नीयो 
नमस्तेदेव्देवेशसुरासुरनमस्कृत ल ॥ 0320 3077 ॥ बालस्त्ववृद्धरूपीचवेयाध्रवसनच्छद ॥ २२ ॥ अच 

सिदेवत्वंत्रैलो : ॥ हरोइरितनेमीचयुगांतद्हनोबलः Ma 
आपके भसादसे ह गोसे भी निःसंदेह अजेय होवेंगे ॥ २७ ॥ यह वचन सुनकर ब्रह्माजीने रावणस महण 28002 
| होनेहीके समय इस मंत्रका जपना उचित है, नित्य जप करना ठीक नहीं ॥२८॥ हे राक्षसराज ! रुद्ठाक्षकी माळा ष ल श्स द होगी इसलिये हे | 
8) पडता है इसका जप करनेसे तुम निश्चय अजीत होओगे ॥ २९ ॥ हे राक्षसराज ! बिना इस मत्रका\ जप किये तुम्हें ति भ न तुरनमस्कत ! (0) 
रक्षसभेष्ठ ! हम उस मंत्रको कहते हैं तुम सुनो ॥ ३० ॥ इस मंत्रका संकीत्तन करतेही तुम संग्राममे विजयको प्राप्त करोगे । दवदवश [ ह सुरास र्त | 


। । ॥ इस व्या र देव | तुम है| 
|(@| तुमको नमस्कार है ॥३१॥ हे भूत भविष्यत्‌ ! हे महादेव ! हे हरिपिङ्गछनेत्र! तुम बाळक हो और वृद्धरूपी हो तुम व्याधचर्मधारी हो ॥३२॥ हे देव ! तुम क्र 
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£| तुम जगवके धाता और कर्ता हो, तुम उरुष, शाश्वत और ध्रुव हो, तुम धर्माध्यक्ष विरूपाक्ष, विधर्म और भूतभावन हो इससे आपको नमस्कार है ॥४५॥ 
| तुमविनेत्र, बहुरूप, दशहजार सयके समान तुम्हारी प्रभा है; देवदेव, अतिदेव हो ओर चन्द्रांकित जटाधारी हो तुमको नमस्कार है ॥ ४६ ॥ नतेक, ठासक, 
@ | पूणमासी चन्द्रमाके समानसुखवाळे, बह्मण्य, शरण्य और सर्वेजीवमयहो इससे तुमको नमरकार हे ॥ ४७ ॥ तुम सर्वतृयेनिनादी, सब बन्धनोंसे छुटानेवाठे, 
9)| मोहन, बन्धन और सदा निधनोत्तम हो सो तुमको नमस्कार है ॥ ४८ ॥ तुम पुष्पदन्त, विभाग, सुर्य, सवेहर, हरितश्मश्रु, धनुर्धारी, भीम, भीमपराक्रम 
बे) हो, तुमको नमस्कार है ॥ ४९ ॥ हमारे कहे हुए पण्यमय यह १०८ नाम समस्त पापके हरनेवाले हैं; शरण चाहनेवाळॉको शरण देनेवाले और पुण्यजनक 


| हैं ॥५०॥ हे रावण ! यह नाम जपनेसे सब शत्रुऑका नाश होता है ॥५१॥ इत्यार्षे भीमद्रा ० वाल्मी आदि ० उत्तरकांडे भाषायां चतुर्थः सगः ॥ ४ ॥ 
|| लोकपितामह कमलसे उत्पन्न बह्माजी रावणको इस प्रकारका वरदान देकर अतिशीघ्र बह्बछोकको चलेगये ॥ १ ॥ रावणभी वर पाय वहांसे छोटा, कुछ 


. ॥%॥ प्रुषको देखता हुआ ॥३॥ वह विमल सुवर्णकी कान्तिके समान कान्तिवाळा पुरुष वहां इकला विराजमान था । उस इरुषका आकार देखनेमें काळकी अभिके 
| समान भयंकर था ॥४॥ देवताओंमें जिस प्रकार महादेवजी हैं, होमे जिस प्रकार भास्कर हैं, शरभ समूहमें जिस प्रकार सिंह है, हाथियोंमें जिस प्रकार 


जगद्धाताचकर्ताचपुरुषःशाश्‍वतोभुवः ॥ धमांध्यक्षोविरूपाक्षत्तिघर्माभूतभावनः ॥ ४५॥।तिनेत्रोबहुरूपश्चसूयांयुतसमग्रभः ॥ देवदेवोतिदेव 
अचेद्रांकितजटस्तथा॥ ४६ ॥ नर्तकोलासकश्ववपूर्णदुसदशाननः ॥ ब्रह्मण्यश्वशरण्यश्वसर्वजीवमयस्तथा॥ ४७ ॥ सर्वतूर्यनिनादीचसर्वबंध 
विमोक्षकः ॥ मोहनोबंधनश्चेवसवंदानिधनोत्तमः ॥ ४८ ॥ पुष्पदंतोविभागश्चसुख्यःसर्वहरस्तथा ॥ इरिश्मश्चर्भनुर्थारीभीमोभीमपराक्रमः 

॥ ४९॥ मयाप्रोक्तमिदंपुण्यंनाम्नामष्टोत्तरंशतम्‌॥ सर्वपापहरंपुण्यंशरण्यंशरणार्थिनाम्‌॥ ५० ॥ जप्तमेतदशग्रीवकुर्याच्छच्रुविनाशनम्‌ 
॥ ९१ ॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकांडे प्रक्षिप्तश्चतुर्थःसगः॥ ४॥ त्यावरावणण्य पक ॥ पुनरेवा 
गमत्त्षिप्रत्रह्मलोकंपितामह!ः ॥ १ ॥ रावणोपिवरंलब्ध्वापुनरेवागमत्तथा ॥ केनचित्त्ववकालेनरावणोलोकरावणः ॥ २॥ परि [ग 

च्छत्सचिनैःसहराक्षसेः ॥ द्रीपस्थोश्यतेतत्रपुरुषःपावकप्रभः। ३॥ महाजांबूनदप्रख्यएकएवव्यवस्थितः ॥ दृश्यतेभीषणाकारोय॒गांतान 

लसन्निभः ॥ ४ ॥ देवानामिवदेवेशोग्रहाणमिवभास्करः ॥ -शरभाणांयथासिंहोइस्तिष्वेरावतोयथा ॥ «५ ॥ 


कालके पीछे लोकोंका रुवानेवाला रावण ॥२॥ अपने मंत्रिगणोके साथ पश्चिमके ससुद्रपर आया । इस समय दशानन रावण वहां एक द्वीपर्मे आझ्निके समान 
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> 
ऐरावत है ॥ ५॥ समस्त पर्वतोर्मे जिस परकार सुमेरु है और वनमें जिस प्रकार कल्पवृक्ष समस्त पुरुषोंमे वेसेही इस महाबलवान्‌ इस्पको देखकर ॥ ब | 
॥५७॥ 


(9) 
रावणने उससे कहा कि, सुझसे युद्ध कर, तब उसके सब नेत्र ग्रहमालाके समान चलायमान होगये ॥ ७॥ और दांतोंके किटकिटानेका शब्द वञ्जके शब्दक 
र समान हुआ उस समय भहावळंवान रावण अपने सब मंत्रियोंके सहित गजने लुगा ॥ < ॥ वह अनक पिहि शब्द्‌ करगजन न , गजते २ यह बाला हट 
@ | ताठूवाळा, छाल हाथवाळा, भयंकर ॥ १० ॥ महाकायवाला, नहाना ५ क भी ी 
&)| पर्वतानांयथामेरुः'परिजातश्वशाखिनाम्‌ ॥ तथातंपुरुषंद्ठास्थितंमध्येमहाबलम्‌ ॥ ६॥ अवीबवशनीनबु म य ks 
- |@| सारष्ठिमेहमालाइवाकुला ॥ ७ ॥ दंतान्संदशतःशब्दोयं्रस्येवाभिभिद्यतः ॥ जगर्जोच्चैःसबलवान्सहामात्योद 
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बुञरीवं मे ड़ककुक्षिसिार हभीमंरक्तताछु 
चेनादेलबहस्त ॥ दष्टाळंविकःचेवर्कबुग्रीवंमहोरसम्‌ ॥ ९ ॥ मंडूककुक्षिसिहास्येकेलासशिखरोपमम्‌ ॥ पद्मपादत र प 
निम ॥ भीममाबद्वतूणीरंसथटंबद्घचामरय्‌ i ११ ४ ज्वालामाहापा 
निःस्वनम्‌ ॥ माळयास्वर्णपद्मानांकंठदेशेऽवलंबया || 3२ ॥ कर्वेदमिवशोभतंपडामाळाविश्र | ति ॥ सुमेशरिवनागेंद्रेनंदीवेगेरिवार्णवः ॥ 
भम्‌ ॥ ३३ ॥ प्राहरद्राक्षसपतिःशूलशक्त्यष्टिपट्टिशेः ॥ द्वीपिनास :सिंहइवऋषभेणेवङुजरः न 
अक्रपमानःपुरूषोराक्षसेवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ युद्धश्रद्धांहितेरक्षोनाशयिष्यामिदुमते ॥ रावणस्यचयावगः 


संश्रितानितमेव हर द ७ 

९) ७ ११ ॥ ज्वालाकी मालासे शोभायमान किंकिणीजालके समान मधुर ह yb na र टो ऋष्टि और पटेकी वर्षा करने छगा । चीतेके 

१ ! १ कते ही A 

०७० ` पक, दके समान शोभायमान भै क OR 3 hs सुमेरु और नदीके वेगसे महासागर जिस भकार चलायमान ग लह कल प oa (33% 
७७६: ए र द ररवा नलदा ५. ५५: ५ पे दुमति निशाचर! यह तेरी युचछाजसा, बर के. क शम व जननिजननाणण अला- 
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| घोरविष ५ ॥ वह सब विषवीर्य उगलनेके लिये उनके हाथों 
| कि ऐरावत ॥ २४ ॥ कम्बळ, अश्वतर, ककांट धनञ्जय घोरविष तक्षक और उपतक्षक ॥ २ प का 
| कला ह हैं, अग्निउनके सुखमें, रुद्र उनके कन्धोंमे॥ २६॥ ओर पक्ष, मांस, संवत्सर, व पहुऋतु उनकी दांतॉकी पंक्तिमें, पूर्णमासी और अमावस उनके 


> | | 


इस इरुषक़ी जांधोंका अवळंबन करके टिके हुए थे; कामदेव उनके शिश्नमें, रहता था विश्वेदेव कमरे मरुङ्गण उनकी बस्तिकी दो अ ॥ १८ रे प हे 
उनके मध्यभागमें सब समुद्र उनकी कोखमें सब दिशायें उनके पाश्वौदि स्थानम थीं । मारुतससुदाय उनकेसन्पिर्थानम a प यी पय a 
उनके पीठम और बह्याजी उनके हृदयमें विराजमान हो रहे थे ॥ २० ॥ विम भूमिदान, गोदान और तुवणेदान इत्यादि द रि न्‌ न 
रोम थे ॥२१॥ और हिमालय, हेमकूट, मन्दर ओर मेरुपवंत यह सब उनके अस्थिस्वरूप थे ॥ २२ ॥ वञ्च उनकी हथेली मं A थे अनन्त वा 
सन्ध्या और जळ वर्षाने वाळे मेघसमूह उनकी ग्रीवार्मे थे ॥ २३ ॥ धाता, विधाता और विद्याधर इत्यादि उनकी दोनोंबाहोंमे विराजमान डे 


ऊरुह्मश्रित्यतस्थातेमन्मथःशिश्नमाश्रितः ॥ विश्वेदेवाःकटीभागेमारुतोबस्तिपार्शयोः Te मण्ऽटोवाकलायस १0 
ताः ॥ पाश्वांदिषुदिशःसर्वासवसंधिषुमारुतः॥१९॥ पृष्ठचभगवान्छुद्रोृदयंचपितामहः ॥ तो तात 
नानिपवित्राणिभूमिदानानियानिच ॥ सुवणेवरदानानिकक्षलोमानुगानिच ॥२१॥ हिमवान्हेमकटआर्मंदरो : ॥२३॥ बाहू 

भूताव्यवस्थिताः ॥२२॥ पाणिरवजोभवत्तस्यशरीरेद्योरवस्थिता ॥ कृकाटिका्नासिध्याचजरवादा न ना चोरविषोनागस्तक्षकःसोपतक्षकः 
विद्याधरादयः ॥ शेषश्चवासुकिश्चेवविशाळाक्षइरावतः ॥२४॥ कंबलाश्वतरोचोभौककोंटकधनंजयौ ॥ गच या स्थिताः ॥ ने 
॥२५॥ ळ्या 3250 गो नम ॥ शा कअवणेचीभोनेतेचशशिभास्करो ॥ २८ ॥ 
कुहरमावास्याछिद्रेषुवायवःस्थिताः ॥ २७ क्यानितेजां | सिचतपांसिच यदेहाश्रितानिवे ॥ तेनवज्र 
वर्गातच यानिच ॥ सुवृत्तानिचवा I २९॥ एतानिनररूपस्यतस्यदंह 

Fr ess ml at पाणिनापीडितंरक्षोनिपपातमद्दीतले ॥ ्षसंज्ञात्वाविद्राब्यसनिशाचरान्‌ ॥ ३१ ॥ 


न वे चन्द्रमा 
नाकके छेदोंमे और समस्त वायु उनके शरीरके छेदोमें वर्तमान हैं ॥ २७ ॥ देवी वाणी सरस्वती उनकी गर्दन, दोनों अभिनीत मम ण 
उनके दोनों नयन ॥ २८ ॥ हे राम ! समस्त वेदाङ्ग, यज्ञ तारागण सुवृत्ततचन, तेज और तप यह समस्त ही उन es कि पद गा 
॥ २९ ॥ इसके उपरान्त उस परुषने छीळापूंवक रावणके एक वज्ञके समान तमाचा मारा ॥ २० ॥ उस तमाचेके ठ ! 
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॥५६॥ 


को गिरा हुआ देख उसके मंत्री सब राक्षस भाग गये॥ २१ ॥ ऋग्ंेदक समान पर्वतके समान कमल फूलोंकी मालासे भूषित यह महाइरुष इन राक्षसोंको 
भगाय स्वरं पातालमें प्रवेश कर गये ॥ ३२॥ इसके उपरान्त रावणने अतिशीघ्र उठकर संत्रियोंको बुलाकर कहा हे प्रहस्त हे शुक सारण इत्यादि मंत्रीगण ! 
वह पुरुष सहसा कहां चला गया सो बतावों! ॥ ३२ ॥ रावणके यह वचन सुनकर राक्षसोंने कहा देव दानवोंका दपे हरनेवाळा वह इसी स्थानमे प्रवेश कर 
गया ॥ ३४ ॥ गरुड जिस प्रकार सांपको पकडकर वेगसे गमन करता है वैसेही दुर्गति रावण पराक्रम प्रकाश करके अतिवेगसे बिलके द्वारपर पहुँचा और 
निय हो उसमें घुस गया ॥ ३५ ॥ जब रावण निर्भय होकर उस बिलके द्वारम घुसा तब प्रवेश करते हुए वह नीळे अंजनके ढेरके समान देखा गया | 
॥ ३६ ॥ बाजू पहरे छाल मालासे विभूषित छालही अनुळेपनसे रेगे हुए विविध सुवर्ण और रत्नभूषित अलकृत ॥ ३७॥ बहुत पुरुषोंको रावणने वहांपर 8) 


ऋग्वेदप्रतिमःसोयपञ्ममालाविभूषितः ॥ प्रविवेशचपातालंनिजपर्वतसन्निमः ॥ ३२॥ उत्थायचदशग्रीवआहूयसचिवान्स्वयम ` अत 
रणाः ॥ ३३ ॥ एवशुक्तारावणेनराक्षसास्तेतदाश्चवय । ्रविष्टःसनरोऽनेवदेवदानवदपहा ॥ २४ ॥ अथसंगहावेगेनग 
शीत्रंबिलद्वारंसंप्रविश्यचदुर्मतिः ॥ ३८ ॥ प्रविवेशव॒तद्दारंरावणोनिभयस्तदा ॥ सप्रविश्यचपश्यद्वेनीलांजनचयो 
रिणंश्रात्रक्तमाल्यालुलेपनान ॥ वरहाटकरत्नाबविविषेश्वविशूषितान ॥। २० टश्यंतेतजनृत्यंत्यस्तिखःकोट्यो 


भयाविमलाःपावकप्रभा॥ ३८ ॥ बृत्यंत्यः पश्यतेतांस्तुरावणोभीमविक्रमः ॥ द्वारस्थोरावणस्तत्रतासुकोटि 
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विमल पावकके समान महात्मा परुष बराबर उत्सवमे मन लगाये नाच रहे हैं ॥ ३८ ॥ भयंकर विक्रमकारी 


र उन्व्हे देखकर कुछ भय नहीं किया न डरा परत का खडा होकर उनका नाच देखने छगा ॥३९॥ रावणने इससे पहले जिस उरुषको देखा | 
ee भी ए पूछ सचे उरूची सम्पुणत: चसेही चे, एक रंगवाळे एक वेषवाळे एक रूपवाले महासुन्दर अतितेजस्वी ॥ ४० ॥ चार भुजावाळे महा उत्साहसे युक्त ऐसे 
+ 9 य / 


शाम सडे छोगये ॥ ४०१ ॥ नझाजीके वरदानके मभावसे रावण शीघ इस स्थानसे निकूळ आया! इस 
षवि Cofetforstod र 28 उख्य ष्का ज्ाल्ट सशि _ खग्या अध्ययगजर नया न्क >>>29)-2_>>.>>_.>>>< 


| SS 
£| थे यह परुष अग्निते मुख ढककर सोरहा था ॥ ४३ ॥ दिव्य मा 


ला धारण किये हुए दिव्य गहने पहने हुए दिव्य वसन धारे जिलोकीम एकही सुन्दर 
0)| बरव त्रिळोकीका गहना ॥४४॥ कमलपत्र हाथमें लिये त्रिलोक सुन्दरी लक्ष्मीजी देवीके समान बालोंका कट उसकी एक बगलमे बेठकर दीपिमान 
©| हो रही थीं ॥४५॥ परन्तु पातालमें गिरा हुआ राक्षसपाति रावण उस श्रेष्ठ हसने वालीको देखकर सिंहासन पर बंठी हुई साध्वीजीको ग्रहण करनेका अभिलाष 
£) | करता हुआ ॥ ४६ ॥ मंत्रियोंमेंसे कोई भी रावणके साथ न था तथापि दुर्मति रावण उस समय कामदेवके वशहो हाथसे उनके ग्रहण करनेकी इच्छा करता 
हुआ ॥४७॥ कोई पुरुष जैसे कालका भेजा हुआ होकर सोते हुए भयंकर विषधर सर्पको जगावे इसकेउपारान्त अभिसे ढके हुए उस सोते हुए महावीर इरुपने 
दिव्यस्रगनुलेपाच॒द्व्याभरणभूषिता ॥ दिव्यांबरधरासाध्वीनेलोक्यस्यंकभूषणम्‌ ॥४४॥ बालब्यजनहस्ताचदेवीतत्रव्यवस्थिता ॥ लक्ष्मी 
देवीसपद्यावेभ्राजतेलोकसुन्दरी ॥ ४५ ॥ प्रविष्टः सतुलंकेशोदृष्टातांचारुह् सिनीम्‌ ॥ जिधृश्षुः सहसासाध्वींसिहासनसमास्थिताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
विनापिसचिवेस्तत्ररावणोदुमतिस्तदा॥ हस्तेग्रहीतुमन्विच्छन्मन्मथेनवशीकृतः ॥ ४७ ॥ सुप्तमाशीविषंयद्वद्रावणः कायो वत अथसप्तो 
महाबाहुःपावकेनावगुंढितः ॥ ग्रहीतुका मंतंज्ञात्वाव्यपविद्धपर्टतदा ॥ ४८ ॥ जहासोचेभशंदेवस्तंदृष्टाराक्षसाधिपम्‌ ॥ ४९॥ तेजसासहसा 
दीप्तोरावणो लोकरावणः ॥ कृत्तमूलोयथाशाखीनिपपातमहीतले ॥ ५० ॥ मतिशेतततहालापचन काला | उलि 
विद्यते ॥५१॥ प्रजापतिवरोरश्ष्यस्तेनजीवसिराक्षस ॥  गच्छरावणविखब्धोनाधुनामरणंतव ॥८२॥ ळब्धसंज्ञौसुहूतनरावण we व्‌ 
एवमुक्तस्तदोत्थायरावणोदेवकंटकः ॥ «२ ॥ लोमदर्षणमापन्नोह्यजवीत्तंमहाद्यतिम्‌ ॥ को मेवान्ली नेमो तिलक , be 
१| ॥ ४८ ॥ रावणके मनकी अभिलाषा जान गले हुए वस्न धारण किये राक्षसोंके i भ हा 0० ये ams डॉच न क A 
8 «लाने से वे गेर पडा॥५० 
री मा ही हो क लत क. ता वरदान ही तुम्हारा खत है इसी कारण तुम जीवित रहे हो है 


रेष्ठ ! उठो अभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी ॥ ५१ ॥ हे राक्षस ! अह्माजीका क & 
| रावण ! इस समय तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी सो तुम विश्वास करके चले जाओ ॥५२॥ रावण एक क्षण भरमें चेतना प्राप्त करके भयभीत इ se कहे |¢) 
(@ | जञानेपर देवकण्टक रावण उठा ॥ ५३ ॥ रावणकें शरीरमें रोमाञ्च हो आया ओर वह उस महायुतिमान्‌ पुरुषसे बोला हे वीयवान्‌ ! आप कोन हैं ? हम 
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रा.मा. (8) देखते हैं कि, आप युगान्तकालके अभिके समान हैं ॥५४॥ है देव ! कहिये आप कौन हैं ! आप कहांसे आयकरइस स्थानपर विराजमान्‌ हो ? दुरात्मा (श र 
॥५७॥ रावण करके इस प्रकार कहे जाकर ॥ ५५ ॥ वह देवता हसकर मेघक समान गंभीर स्वरसे उत्तर देते हुए किं, हे दशग्रीव | तुम हमें जानकर क्या करोगे ! 


॥ ५६ ॥ यह वचन सुन फिर रावण हाथ जोडकर बोळा कि बल्लाजीसे वरदान पानेके कारण हम नहीं मरे ॥ ५७ ॥ और की तो बातही कया है देवता 
ओके बीचे भी ऐसा कोई नहीं उत्पन्न हुआ ओर होगा भी नहीं कि, जो अपने वीर्यके बलसे ब्रह्लाजीके बरको उलांघ सके ॥ ५८ ॥ बह्लाजीका वचन 
झूठानहीं हो सकता इस विषयमे हमारा आदर भी नहीं है और यत्न भी साधारण है जो हमारे वरको झूठा कर सके ऐसा कोई त्रिलोकीम नहीं है ॥%१॥ हे 
सुरभेष्ठ ! हम अमर हैं इससे हमें आपका कुछ भय नहीं है; जो कुछ भी हो प्रभो ! जो हमारी मृत्युही हो जाय तो आपके सिवाय किसी दूसरेके हाथसे न हो 
ृहित्वंकोभवान्देवङुतोभूत्वाव्यवस्थितः। ऐंवसुक्तस्ततोदेवोरावणेनदुरात्मा ॥९९॥ प्रत्युवाचहसन्देवोमेघगंभीरयागिरा॥ कितेमयादशग्रीव 
वष्योस्तिनचिरान्मम।।८६॥एवशुक्तोदशग्रीवःप्रा्लिवोक्यमञीत्‌॥ प्रजापतेस्तुव चनाज्नांसृत्युपर्थगत॥।९७॥ नसजातोजनिष्योवाममतुर्यः 
सुरेष्वपि॥प्रज [पतिवरंयोहिलंघयेद्रीर्यमाश्रितः।।५८) ।नतत्रपरिहारोस्तिप्रयत्नश्चापिदुबलः। प्रेलोक्येतंनपश्यामियोमेङ्याद्वरबृथा' ।६९अमरो 
उहसुरश्रष्ठतेनमांनाविशद्गयम्‌॥अथापिचमवैन्मृत्युसत्वदधसतान्नाः | प्रमो ॥६० यशस्यश्लाघनीयेचत्वद्वस्तान्मरणंमम। अथास्यगान र 
द्रावणोभीमविक्रमः॥६१॥तस्यदेवस्यसकलजेलोक्येंसचराचसस | आदित्यामरुतःसाध्यावसवोथाश्विनावपि॥६२| रुद्राश्वपितरश्वेवयमोवेश्रव 
णस्तथा॥।समुद्रागिरयोनद्योवेदाविद्यात्नयो्ययः ॥३२॥ ग्रहास्तारागणाब्योमसिद्वागंधर्वं चारणाः मह्षयोवेदविदोगरुडोथधुजंगमा' । ६5 ॥ 
येचान्येदेवतासघा'सस्थितादेत्यराक्षसाः! ।गात्रेषुशयनस्थस्यदश्यते सुक्ष्ममूतैयः।६९॥ आहरामोथधर्मात्माह्मगस्त्यसुनिसत्तमम्‌॥ द्रीपस्थः 
उ० क० | पुरुषःकोसोतिस्कोट्यस्तुकाश्वताः ॥ ९९ | शयानःपुरुषःकोसोदेत्यदानवदपदा ॥ रामस्यवचनंश्रत्वाह्मगस्त्योवाक्यश्रवीत्‌ ॥ ६७ ॥ ॥& 
। जल ७ (३३ ५६०७ आपके हए्थसे मरनाही मेरे छिपे यशका देनेवाला औरबडाईका करनेवाला है, फिर भयंकर विक्रमकारी रावणने उन महाउरुषक शरीरको देखा ॥६१॥ |¢) 

DS घल, वेचत शरीरम रावण सब जिलोकीको देखा-आदित्यगण,मरुदण, साध्यग त, दोनों अश्विनीकुमार ॥ ६ २॥ रुद्गण, पितृगण, यम, कुबेर, सब सखद, सब पवत, ॥& 


622 _ स्पर चे सजुरु श्द्पा रीन! अतिच ३ अहगण, तारागण, आकाश, सिच्धगण, गन्धर्वगण,बेद जाननेवाळे महार्षि, गरुड, सर्पण ६४॥ व आर /&}/ 
or द उ्स्इन्र चरे छप परम जरु चक्क शरीरमे सल्ष्मसर्तिसे विराजमान ये॥ ६ ४। यह कथा सुनकर धर्मात्मा भशीरामचन्जजरीने श्रीराम चतक 9 &/ 
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विमानमें सेकडों नागकन्या, गन्धर्वकन्या महर्षिकन्या, देत्यकन्या और दानवोंकी इत्रिये रोने लगीं ॥ ६ ॥ यह सब बडे २ केशवाली , सुन्दर देहवाली, पुण | 
॥५८॥ | 


मासीके चन्द्रमाके समान सुखवाली, कठोर स्तनवाली, भ्रमरके समान क्षीण कमरवाली ॥ ७ ॥ दोनों नितम्ब रथके दो युम्मजके समान मनोहर देवकन्या | 
ओंके समान तपाये हुए सुवर्णके समान रंगवाली ॥ ८ ॥ शोक दुःख ओर भयसे त्रासित, विह्वल, श्रेष्ठ कमरवाली कामिनियोंकी श्वासवायुसे पुष्पक विमान | 
मानो सब जगह प्रदीप्त होगया ॥ ९ ॥ वह पुष्पकविभान अभ्निसे विराजमान अभिहोत्रके समान प्रकाशित होने लगा । रावणको प्राप्त होकर वह शोकाकुळ | 
ख्ये ॥ १० ॥ दोनसुख होगई उन श्यामा ख्रियोंके नेत्रभी सिंहसे सताई सृगीके समान होगये । उनमेंसे कोई २ तो चिन्ता करने लगीं कि, राक्षस हमको 
नागगंधर्वकन्याश्चमहर्षितनयाश्चयाः ॥ देत्यदानवकन्याश्वविमानेशतशोऽर्द्न ॥ ६ ॥ दीथकेश्यःसुचार्वग्यः पूर्णचंद्रनिभाननाः ॥ पीनस्त 
नटामध्येवजवेदिसमप्रभाः ॥ ७ ॥ रथकूषरसंकाशेःश्रोणीदेशेर्मनोहराः ॥ ख्ियःसुरांगनाप्रख्यानिष्टप्तकनकप्रभाः ॥ ८ ॥ शोकदुःखभय 
अस्ताविहलाश्चसुमध्यमाः॥ तासांनिःश्वासवातेनसर्वतःसंप्रदीपितस्‌ ॥ ९॥ अग्निहोत्रमिवाभातिसन्निरुद्वाञ्मिषुष्पकस्‌ ॥ दशग्रीववर्शंप्राप्ता 


~ 


स्तास्तुशाकाङुलाःञ्जियः ॥१०॥ दीनवङ्गक्षणाःश्यामा्ृग्यःसिहवशाइव॥ काचि्चितयतीतत्रकिलुमां मक्षयिष्यति॥ ११ ॥ काचिददध्यौसु 
दुःखाताअपिमांमारयेदयम्‌॥ इतिमातृःपितृन्स्सृत्वामतन्स््रा ृंस्तथैवचः ॥१२ ॥ दुःखशोकसमाविष्टाविलेपुःसहिताःख्ियः॥ कर्थनुखलुमे 
पुत्रोभविष्यतिमयाविना ॥ १३ ॥ कथंमाताक्थंश्रातानिमञ्माःशोकसागरे ॥ हाकर्थडुकारिष्यामिभतुस्तस्मादहविना ॥ १४ ॥ शृत्योप्रसा 
दयामित्वांनयमांदुः्खभागिनीम्‌ ॥ किंनुतइष्कृतंकमंपुरादेहांतरेकृतस्‌ ॥ १५ ॥ एवंस्मदुःखिताःसर्वाःपतिताः शोकसागरे ॥ नखल्विदा 
नोपश्यासोदुःखस्यास्यांतमात्मनः ॥ १६ ॥ : 9) 
. 3० को० \(@\ भक्षण कर लेगा ॥ १३ ॥ और कोई २ दुःखसे आते होकर विचारने छगीं कि; रावण हमारा नाश कर डाळेगा इस प्रकार माता, पिता, भ्राता और ॥& 
। ० २७ 9) स्वामीका स्परण करके ५ १७ ॥ समस्त कामिनिय दुःख और शोकसे सताई जाकर विलाप करने लगीं कोई २ कहने लगीं कि हाय ! हमारे विना हमारे /& 
उकाडा होत ९ ७५ १३ ७ कोई २ कहने लगीं हाय! हमारे भदया और अम्मा न जानें हमारे विना कैसे शोकससडर्मे डुबे होंगे ? कोई २ कहने 
४७७. 5७ ७ ३७ ७ दे मौत ! हस तुमको असच्च करती हैं तुम हम दुःखभागिनि्योको अहण करो । पहळ जन्मर्मे ड 


शरीरसे /£%/ | 
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| | समयमें सूर्यके निकलनेसे नक्षत्रोंके समूह छिपजाते हैं । हाय ! इस राक्षसका बल अनंत है इसीकारण यह इच्छानुसार शस्रघात करता हुआ घूमता | | 
॥ १८ ॥ कैसी भयंकर बात है, ऐसे दुष्कर्ममे रत होकरभी यह निशाचर अपनेको निन्दित नहीं समझता, जेसा यह दुरात्मा हे, इसका विक्रमभी वैसाही | 
हे ॥ १९ ॥ परञ्जी गमन करना यह इसकेलिये बडा अयोग्य कर्म है, क्‍योंकि यह राक्षस परक्षियोंके साथ रमण करता है ॥ २० ॥ इस कारण इस दुमेति 
राक्षसका ख्नीके कार्यसेही वध होगा । जेसेही उन पतिबता स्वियोंने यह वचन उच्चारण किया कि ॥ २१ ॥ स्वगेमे देवताओंके नगाडे बजने लगे, | 
अहदोधिङ्मानुषंलोकंनारितिखल्वधमःपरः ॥ यदुबलाबलवताभर्तारोरावणेननः ॥१७॥ सूयेणोदयताकालेनक्षत्राणविनाशिताः ॥ अहोसुबल 
वद्रक्षोवधोपायेषुरज्यते ॥१८॥ अहोदुर्वृत्तमास्थायनात्मानंवेजुगुप्सते ॥ सर्वथासदृशस्तावद्विक्रमोस्यदुरात्मनः ॥ १९॥ इदंत्वसहृशंकमंपर 
दाराभिमशीनम्‌ ॥ यस्मादेषपरक्यासुरमतेराक्षसाधमः ॥२०॥ तस्माद्रे्नीकृतेनेववधंप्राप्स्यतिदुरमतिः ॥ सतीभिवरनारीभिरेवंवाक्येभ्युदी 
रिते ॥२१॥ नेदुर्दृदुभयःखस्थाःपुष्पतृष्टिःपपातच ॥ शप्तःख्रीभिःसतुसमंहतौजाइवनिष्प्रभः ॥२२॥ पतिब्रताभिःसाध्वीभिर्वभ्ूवविमनाइव ॥ 
एवंविळपितंतासांत्रृण्वन्राक्षसपुंगवः ॥२३॥ प्रविवेशपुरींलकांपूञ्यमानोनिशाचरेः ॥ एतस्मिन्नेतरेचोराराक्षसीकामरूपिणी ॥२४॥ सहसा 
पतिताभूमौभगिनीरावणस्यसा ॥ तांस्वसारंससुत्थाप्यरावणःपरिसांत्वयन्‌ ॥२॥ अब्रवीत्किमिदंभद्रेवक्तुकामासिमांद्रुतम्‌ ॥ साबाष्प 
पारिरुद्धाक्षीरक्ताक्षीवाक्यमत्रवीत्‌ ॥२६॥ कृतास्मिविधवाराजंस्त्वयाबलवताबलात्‌॥ एतेराजस्त्वयावीया देत्याविनिहतारण ॥२७॥ 
फूछोंकी वर्षा होने लगी । पतिबता ख्नियोके शाप देनेसे रावणका पराक्रम हतसा होगया ॥ २२ ॥ और वह उदासभी होगया क्योकि रावणने समझ लिया ८ 
कि इन पतिव्रता ख्रियोका शाप मिथ्या न होगा । इसप्रकार उनका विळपना कल्पना सुन राक्षसश्रेष्ठ ॥ २३ ॥ निंशाचरोंसे पूजित हो लंका नगरीमें प्रवेश | 


करता हुआ इसी अवसरम घोर राक्षसरूपिणी ॥२४॥ रावणकी बहन उसके सन्सुखही एकाएकी पृथ्वीपर गिर पडी । रावणने उसको समझाय अ कर कहा |(& 
॥२५॥ हे भद्दे तुम्हारे मनका क्या अभिप्राय हे ! अतिशीघ हमसे कहो! फिर वह छाछ २ नेत्रवाली निशाचरी आंखोंमे आंसू भरकर उत्तर देती हुई ॥२६॥ |) 
हे राजन्‌ ! आप बलवान्‌ हैं, इसलिये बलपूर्वक आपने हमको विधवा किया है हे राजन्‌ ! अपने वीयंके प्रभावसे संग्राम दैत्योंका संहार किया ॥ २७ ॥ |(@| 
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| उन चौदह हजार देत्योंको मारा जोकि काळकेयके नामसे विख्यात थे । उनमें हमारे प्राणॉसेभी अधिक प्यारे महाबळवान्‌ स्वामी थे ॥ २८ ॥ | ; 
A 
॥५९॥ |$ 


भइया ! आपने शत्रु होकर उनकाभी संहार किया है, इसलिये आप हमारे नाममात्रके भाई हैं, हे भइया ! आपने भइया होकर आपही हमको मारडाळा | 
॥ २९ ॥ सो आपके कारण अब हमको सदा विधवापनकी पीडा भोगनी पढेगी हे राजन्‌ ! बहनोईकी अर्थात्‌ हमारे स्वामीकी संग्राममें रक्षाकरना आपको |(@ 
उचित था ॥ ३० ॥ परन्तु आप स्वयं उसका नाश करके भी नहीं छजाते हैं, जब बहनने विलाप करते २ यह वचन कहे ॥ ३१ ॥ तब रावणने चिकने |& 
चुपडे वचनोंसे उसे समझायकर कहा, वत्से ! तुम्हारे रोनेका कुछ काम नहीं तुम बन्धु बान्धव इत्यादि किसीका भय न करो ॥ ३२॥ हम दान मान और |® 
प्रसन्नतासे यत्नसहित सदा तुम्हें संतोषित किया करेंगे । हे भद्रे ! हमने महवाळेपनसे और विक्षिप्त चित्तसे विजयकी अभिलाषा कर बाणोंके जाल छोडे थे 
काळकेयाइतिख्याताःसहस्राणिचतुर्दश ॥ प्राणिभ्योषिगरीयान्मेतत्रभर्तामहाबलः ॥२८॥ सोपित्वयाहतस्तातरिषुणाआतृगंधिना ॥ त्वया | 
स्मिनिहताराजन्स्वयमेवहिबंधुना ॥ २९ ॥ राजन्वेधव्यशब्दंचभोक्ष्यामित्वत्कृतं्यहम्‌ ॥ नडुनामत्वयारक्ष्योजामातासमरेष्वपि ॥ ३० ॥ |/^ 
सत्वयानिहतोयुद्धेस्वयमेवनलजसे ॥ एवशुक्तोदशग्रीवोभगिन्याक्रोशमानया ॥३१॥ अश्रवीत्सांत्वयित्वातांसामपूर्वमिदेवचः॥ अळंवत्से || 
A 
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A 

व्रि 
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दित्वातेनमेतव्यंचसर्वशः ॥३२॥ दानमानप्रसादैस्त्वांतोषयिष्याभियत्नतः ॥ युद्धप्रमत्तोव्याक्षिप्तोजयकांक्षीक्षिपल्शरान्‌ ॥३२। नाहमज्ञा 
सिषयुध्यन्स्वान्परान्वापिसंयुगे ॥ जामातरंनजानेस्मप्रहरन्युद्धुरमंदः ॥३९॥ तेनासौनिइतःसंख्येमयाभतातवस्वसः ॥ अस्मिन्कालेतुयत्मा 
घंतत्करिष्यामितेहितम्‌॥ ३८॥शरतुरैश्र्ययुक्तस्यखरस्यवसपाश्वतः॥ चतुर्दशानांभ्रातातेसहखाणांभविष्यति॥ ३६॥ प्रभुप्रयाणेदानेचराक्षसानां 
महाबलः ।। तत्रमातृष्वसेयस्तेञञातायवेखर'प्रभु: ॥३७॥ भविष्यतितवादेशंसदाळुवेन्रिशाचरः॥ शीपरंगच्छत्वयंवीरोदंडकान्पारेरक्षितुम्‌ ॥२८॥ 
| ॥ ३३ ॥ इसलिये उस समय युद्ध करते २ हमने संग्रामर्मे अपना पराया कुछभी नहीं जाना । हे बहन ! हमारा ज्ञान इतना जाता रहाथा कि, हमको कुछ 
| भी ज्ञान नहीं था कि, यह बहनोई हे क्योकि हम युद्धमे उन्मत्त थे ॥३४॥ इसी कारणसे तुम्हारा स्वामी हमसे मारा गया । जो हो इस समय जो तुम्हारा 
७ अपित्‌ हे इसकारण हम वही सिद्ध करेगे ॥ २% ॥ इस कारण तुम ऐश्वर्यवान भ्राता खरके निकट सदा वास करो । तुम्हारा महाबळवान्‌ भ्रावा खर चौदह 
७, ऐ७ चळ रुसका स्वामी होमा ७३८७ उसका स्वामीपन याजासमय व दानके समयमेंभी बना रहेगा, तुम्हारा मौसेरा भाई यह खर ॥ ३७॥ निशाचर खर 
न उ र उच्दरॐ र्रर, आस स्छपरुणा फल चोर स्वर सतिश्रीक्ष दंडक वासियोंकी रक्षा करनेके लिये जाय ॥ ३< ॥ 
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@/ इषण नामक महाबळी इसका सेनापति होगा, वहांपर परम शूर खर सदा तुम्हारी बात माना करेगा ॥ ३९ ॥ और यही कामरूपी राक्षसोंका अधीश्वर 


A 


रावण हृषितचित्त अत्यन्त सावधान हुआ ॥१॥ फिर वह बलवान्‌ राक्षस रावण अपने मंत्रियोके साथ निकुम्भिछा नामक छंकाके उत्तम उपवनमे गया ॥२ | 
दूषणोस्यबलाध्यक्षोभविष्यतिमहाबलः ॥ तत्रतेवचनं अमिता लए ॥३९॥ रक्षसांकामरूपाणां प्रभुरेषभविष्यति॥एवमुक्तादशग्रीवः 
सेन्यमस्यादिदेशइ ॥४०॥ चतुदंशसहस्राणिरक्षसांवीयंशालिनाम्‌ ॥ स तेःपरिवृतांसवेराक्षसेघोरदशनः ॥४१॥ आगच्छतखरःशीघंदडका 
नङुतोभयः॥सतत्रकारयामासराज्यनिइतर्कंटकम्‌॥साचञर्पणखातत्रन्यवसहंडकेवने॥४२॥इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येच ० 
गनींचसमाश्वास्यहष्टःस्वस्थतरोभवत्‌॥१॥ ततोनिकुंभिला 


सा०उत्त्रकांडे चतुविशः सर्गः॥२४॥।सतुदत्त्वादशग्रीवोबलंघोरंखरस्यतत्‌॥भरि 
नामळंकोपवनसुत्तमम्‌॥तद्राक्षसंदोबलवान्प्रविवेशसहानुगः॥२ततोयूपशताकीणसौम्यचेत्योपशोभितम्‌॥ ददरीविष्ठितयज्ञंश्रियासप्रज्वलत्निव 


॥ ३ ॥ ततःकृष्णाजिनधरंकमंडछुशिखाध्वजम्‌॥ददशीस्वसुतंतत्रमेघनादेभयावहम्‌॥४॥ र समासाद्यलंकेशःपारिष्वज्याथबाहुभिः ॥ अब्रवी 
ज्ञसंपत्समृद्धये ॥ रावणुराक्षस्रेष्ठंद्विजश्रेष्ठोमहातपाः।६॥ अहमाख्यामितेराजज्श्नय 


त्किमिदवत्सवर्तसेश्रूहितत्त्वतः ॥५॥ उशनात्वत्रवीत्तत्रय 
तांसवेमेवतत॥ यज्ञास्तेसप्तपुञ्रेणप्राप्तास्तेबहुविस्तराः ॥\७।।अग्निष्टोमोश्व मेघश्चयज्ञोबइसुवर्णकः॥ राजसूयस्तथायज्ञोगोमेधोवेष्णवस्तथा॥८॥ 
रावणने शोभासे शोभितहो वहां जाकर देखा कि, सुन्दर देवम्रहसे शोभायमान शतखंभोंसे युक्त मंडपमें अति प्रकाशित यज्ञ हो रहा था ॥ ३॥ फिर मृगचर्म 


धारण किये दड कमंडलु ल्यि भयंकर अपने पत्र मेघनादको भी रावणने वहां देखा ॥४॥ लंकापति रावणने बीसों भुजा फेलाय मेघनादको हृदयसे लगाकर 
कहा; हे वत्स ! तुमने यह कोन कार्य आरंभ किया है ? सो हमसे कहो ॥५॥ तब महातपरवी द्विजभेष्ठ शुक्राचार्यजी यज्ञकी सम्पत्ति बढानेके लिये राक्षसराज 


गावणसे बोले ॥६॥ हे राजन्‌ ! हम समस्त वृत्तान्त वर्णन करते हैं आप श्रवण करें; आपका प॒त्र बहुत विस्तारित प्रसिद्ध सात यज्ञोंके फलको प्राप्त हुआ है 
॥ ७ ॥ उसमें अग्निष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध और वेष्णव यज्ञ समाप्त हो गया है॥ ८ ॥ 
| IN, 
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£९/ होगा, इतना कह रावणने सेनाको खरके संग रहनेके अर्थ आज्ञा दी ॥ ४० ॥ चौदह हजार बलवीर्ययुक्त घोर सब राक्षसोंके संग करके जानेको आज्ञा हुई (र 
र ॥ ४१ ॥ खर शीघ्रही भय विहीन होकर दंडकारण्यमें आगया, और वहांपर निष्कंटक राज्य स्थापित करता हुआ और शर्पणखा भी दंडकारण्यमें वास |(९ 
> करने लगी ॥४२॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वा आदि० उत्तरकांडे भाषायां चतुर्विशः सर्गः ॥२४॥ खरको वह भयंकर सेना देकर और बहनको समझाय बुझाय |® 
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। 

और समस्त परुषोंको अतिदुरुभ महेश्वर यज्ञका अनुष्ठान इस समय हो रहा है इसके पूरा होनेसे आपके पत्रने इसी स्थानमें साक्षात पशुपति महादेवजीसे | २ 
बहुत वर प्राप्त किये हैं ॥९॥ हे रावण ! आकाशमें चलने वाळा अविनाशी कामगामी दिव्य रथ और तामसी नाम माया इसने पाई है जिस मायासे अन्ध 
कार हो आता है ॥१०॥ हे राक्षसेश्वर ! यह माया संग्राममे छोड देनेसे सुर या असुर कोई - भी इसकी गतिको जाननेम समथ न होंगे ॥११॥ हे राजन्‌ ] 
इसके सिवाय मेघनादने बाणोंसे भरा हुआ अक्षय तरकश, अजीत धनुष और संग्राममें शत्रुओंका नाश करने वाला बलवान्‌ अश भी पाया है ॥ १२॥ हे 
दशानन ! तुम्हारे इस पुत्रने आज यज्ञकी समाप्तिके समय यह समस्त वरदान पाये हैं उसके पीछे र और यह दोनों ही आपका दशन करनेके लिये यहाँ 
ठहरे हुए हैं ॥१३॥ यह वचन सुन रावणने कहा इत्र ! इस भकारका कार्य करना तुमको शोभा नहीँ bs विविध eo द्वारा wr 

ेप्रवत्तेतयज्ञेपुमिःसुदरूभे ॥ वरांस्तेळब्धवान्धुत्रःसाक्षात्पशुपतेरिह ॥९॥ कामगंस्यंदनंदिन्यमंतारक्षचस्थुवय्‌ ॥ मार्याचतामसाना 

ह 9 भा एतयाकिलसंग्रामेमाययाराक्षसेश्‍वर ॥ ्रुक्तयागतिःशक्यानहिजञातुंसुरासुरेः ॥११॥ male 
चापिसुदुज॑यम्‌॥ अख्नंचबळवद्राजञ्छडुविध्वंसनंरणे ॥ १२ ॥ एतान्सरवान्वरछन्ध्वाडुनरतऽयदशानन ॥ अद्ययज्ञसम गम त्वाद्हक्षन्‌ 
स्थितोह्यहम्‌ ॥१३॥ ततोऽब्रवीदशग्रीवोनशोभनमिदक्ृतम्‌ ॥ पूजिताःशत्रवोयस्मादरव्येरिदषुरोगमाः ॥ १४ ॥ एहीवानी हि 

सशयः ॥ आगच्छसौम्यगच्छामःस्वमेवभवनंप्रति ॥१५॥ ततोगत्वादशश्रीवःसपुत्रःसविभीषणः ॥ खयाल प्‌ हुदा 

॥ १६॥ रक्षिण्योरत्नधूताश्चदेवदानवरक्षसाम्‌। ।तस्यतासुमतिज्ञात्वाधर्मात्मावाकयमश्रवी त्‌॥ १७। इहशेस्त्वसमाचारेय र ना ः 

ध्षणंप्राणिनांज्ञात्वास्वमतेनविचेष्ठ से॥ १८॥ ज्ञातींस्तान्धर्षयित्वेमास्त्वयानीतावरांगनाः ॥ त्वामतिक्रम्यमधुनाराजरन्कु नसीहूता॥ ह ॥ 
उ० को ० ७) इन्द्रादि देवताओंकी भी जा की है ॥१४॥ अच्छा जो किया सो अच्छा किया इसमें कुछ संदेह नहीं कि इस कार्यके करनेसे एण्यही होगा. है सम्य ! 
। स्‌ ७) अओ इस समय हम गृहमे चरुं ॥१७॥ फिर रावण विभीषण और अपने पुत्रके सहित अपने स्थानमें जाय उन रोदन करती हुई ख्रियोंको पुष्पक |) 
क "जज मानसर उतरता इअर ०१६१ वह सुलक्षणबाली खये देव दानव और राक्षसोंकी रत्नस्वरूप थीं उन सब ख्रियोंपर रावणका बुरा अभिप्राय जान धार्मात्मा ॥& 
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मुनामक राक्षत्त कुस्भीनस्तीको हरण कर ळे गया है ॥१९॥ रावणने कहा कि हम नहीं कह सकते कि तुम क्‍या कहते हो विशेष करके जिसको तुभ | 
| नामते उकारते हो वह कौन है ? ॥२०॥ तब विभीषणने क्रोध करके अपने आतासे कहा कि छुनो ! पर खीहरणरूप आपके इस पाप कार्यका फळ आय 
€| पहुंचा है ॥२१॥ यम लोगोंके नाना सुमाळीके बडे भ्राता माल्यवान्‌ नाम विख्यात पंडित एक वृद्ध निशाचर है ॥२२॥ वह हमारी माताके बढे तात और 
| हमारे नाना. हैं उनकी बेटीका नाम अनछा, और उन अनळाकी बेटीका नाम कुम्भीनसी हुआ ॥२३॥ वह कुम्भीनसी हमारी मौसीकी बेटी है यह अनलाकी 
| पुत्री धर्मानुसार हम सब भ्राताओंकी बहन हैं ॥२४॥ इससे हे राजन्‌ आपका पुत्र मेघनाद तो यज्ञ कर रहा था और हम तप करनेके लिये जलमें रिथत थे, 
ट्रे) उस समय वह वलवानु राक्षस उस कुम्भीनसीको हरण करके छे गया ॥ २५ ॥ हे महाराज ! विशेष करके कुम्भकर्णभी उस समय सोय रहा था, सो परसिद्ध 
रावणस्त्वत्रवीद्वाक्यंनावगच्छामिकित्विदम्‌ ॥ कोयेयस्तुत्वयाख्यातोमधुरित्येवनामतः ॥२०॥ विभीषणस्तुसंकुद्वोआतरंवाक्यमश्रवीत्‌ ॥ 
अयतामर्यपापस्यकमणःफलमागतम्‌॥२ १।।मातामइस्ययोस्माकंज्येष्ठोआतासुमालिनः।माह्यवानितिविख्यातोबृद्धः्राज्ञोनिशाचर्‌ः॥२२॥ 
पिताज्येष्ठोजनन्यानोझस्मार्कचार्यकोभवत्‌ ॥ तस्यकुंभीनसीनामदुहितुर्दहिताउमवत्‌ ॥२३॥ मातृष्वसुरथास्मार्कसा[चकन्यानलोद्भवा ॥ 
भवत्यस्माकमेवैषाआतृणांधर्मतःस्वसा ॥२४॥ साहतामधुनाराजत्राक्षसेनवलीयसा ॥ यज्ञप्रवृत्तेपुजेतुमयिचांतजेलोपिते ॥२५॥ कुंभकर्ण 
महाराजनिद्रामनुभवत्यथ॥ निहत्यराक्षसश्रेष्ठानमात्यानिहसंमतान्‌ ॥ २६॥ घषयित्वाडृताराजन्गुप्ताप्यंतःपुरेतव ॥ श्र॒त्वापितन्महाराज 
क्षांतमेवहतोनसः ॥२७॥ यस्मादवश्यंदातव्याकन्याभत्रेहिश्रातृभिः ॥ तदेतत्कमणोह्स्यफलंपापस्यदुर्मते ॥२८॥ अस्मिन्नेवाभिसंप्ाप्तंलो 
केविदितमस्तुते ॥ विभीषणवचः श्रत्वाराक्षसेद्रःसरावणः ॥२९॥ दोरात्म्येनात्मनोद्धतस्तत्तांभाइवसागरः ॥ ततोऽग्रवीहृशश्रीवःकुद्वःसंरक्त 
लोचनः ॥ ३० ॥ कर्प्यतांमेरथःशीभंशराःसञ्जीभवंतुनः॥ आतामेकुभकर्णश्चयेचसुख्यानिशाचराः ॥ ३१ ॥ 
)| राक्षसभ्रेष्ठ मेत्रियोंकी मारकर ॥२६॥ आपके अतःपुरमे रक्षित हुई कुम्भीनसीको बळपूर्वक हरण करके लेगया।हे महाराज ! यह समाचार सुनकर भी उसको 
न मारकर हमने उसे क्षमाही किया ॥२७॥ क्योकि कुमारी बहनको अवश्य व्याह देना भ्राताओंका कर्तव्य है सो नहीं हुआ। हे दुर्मते यह बात इन तुम्हारे 
)| ही दुष्कमासे हुई ॥ २८ ॥ सो तुमको इसी छोकम इस कन्याहरणरूप पापका फल मिल गया सो इसको आप जानें. वह राक्षसोका राजा रावण विभीषण 
जीके ऐसे वचन सुन ॥२९॥ गरम जलसे पूर्ण ससुद्रके खठबलानेके समान अपने किये दोरात्म्यसे पीडितहो अत्यन्त संतापित हुआ, फिर रावणने क्रोधके 
| मारे छाल नेत्र कर कहा।२०॥हमारा रथ शीघ्र तेयार करो और हमारी सेनाके' शर भी सजाये जाये, हमारा भाता कुंभकर्ण व मुख्य २ निशाचरगण॥ ३ १॥ 
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(हौ 
अनेक प्रकारके अ्न शक्ष लेकर सवारियॉपर चढ, आप हम संग्राममे रावणसे निर्भय उस मधुको मार डाठेंगे॥३२। और फिर बन्धु बान्धवोंके साथ जयकी |(९ 


अभिठाषासे देवळोकको जायँगे; प्रधान २ चार हजार अक्षी हिणी राक्षस आगे २ ॥३३॥ अनेक प्रकारके हथियार लिये युद्ध करनेकी कांक्षासे चले, मेघनाद |) 
सब सेनापतियोंकों संग छे आगे चछा ॥ ३४ ॥ रावण बीचमें और कुंभकणे पीछे २ हुआ जो उस दिन जाग उठा था, केवळ वह धर्मात्मा विभीषणजीही |(@ 


ठंकामें रहकर धर्माचरण करने लगे ॥ ३५ ॥ और बाकी बचे बचाये सब महाभाग राक्षस, नाग, गधे, शिशुमार, ऊँट और युतिमान घोडोंपर सवार | 

मधुपुरकी ओर चले ॥ ३६ ॥ अधिक क्या कहें वह समरत राक्षस आकाशको संपूर्णतः ढककरही जाने लगे, उनमे सेकडों राक्षस देवताओंसे वेर किये हुए 
वाहनान्यधिरोइंतुनानाप्रहरणाथुधाः ॥ अद्यतंसमरेइत्वामुरावणनिभ॑यम्‌ ॥३२॥ सुरलोकंगमिष्यामियुद्धाकांक्षीसुइवृतः ॥ अक्षौहिणी 
सहस्राणिचत्वार्यग्र्याणिरक्षसाम्‌ ॥३३॥ नानाप्रहरणान्याझुनियदुद्धका दि क्षणाम्‌ ॥ इंद्रजित्त्वग्रतःसेन्यात्सेनिकान्प्रियहाच ॥३४॥ जगा 
मरावणोमध्येकुभकणश्चपष्ठतः ॥ विभीषणश्रधर्मात्मालकायांधममाचरच ॥ २० ॥ शेषाःसर्वेमहा भागाययुम धुपुरंप्रति ॥ सेरुः 
शिशुमारेमहोरगेः ॥३६॥ राक्षसाग्रययुःसर्वेकृत्वाकाशंनिरंतरम ॥ देत्याश्चशतशस्तत्रकृतवेराश्चदैवतेः ॥ ३७ ॥ रावणग्रेश्यगच्छतमन्वग 


च्छन्हिपष्ठतः ॥ सतुगत्वामधुपुरंप्रविश्यचदशाननः ॥ ३८ ॥ नददशमधुतत्रभगिनींतजदृष्टवान ॥ साचप्रह्मांजलिर्भूत्वाशिरसाचरणौगता 
॥ ३९ ॥ तस्यराक्षसराजस्यत्रस्ताकुंभीनसीतदा ॥ तांससुत्यापयामासनभेतव्यमितिष्ठ्वच्‌ ॥४०॥ रावणोराक्षसश्रेष्ठःकिच।पिकरवाणित ॥ 
साजवीद्यदिमेराजन्प्रसन्नस्त्वमहाभुजः ॥ ४१ ॥ अतारंनममेहाद्यइंतुमहेसिमानद ॥ नहीहृशंभयेकिचित्कुलस्रीणामिहोच्यते ॥ ४२ ॥ 
बल भयानामपिसर्वेषावेधव्यंव्यसनंमहत्‌ ॥ सत्यवाग्भवराजेंद्रमामवेक्षस्ववाचतीम्‌ ॥ ४३ ॥ 

(शी © 


2 ७३७७ रावणको युद्भमे जाता हुआ देखकर उनके पीछे २ गमन करने लगे, तब रावण जायकर मधुपरमें पहुँचा ॥३८॥ परन्तु उसने वहां मधुको न देखकर |(@ 
छ० २१५ ९७७५ अपनी बहूनको देखा, वह हाथ जोड कापती हुई शीश नवाय चरणपर गिरी ॥ ३९॥ वह कुम्भीनसी जब इस प्रकार राक्षसराजक चरणोंपर गिरी, तब रावणन /& 
२९७ उसे उठाकर रदा वकि, तुमच्हो कुछ भय नहीं है ५४७ ०७ हम राक्षसश्रेष्ठ रावण हैं, अधिक करके बताओ कि हम तुम्हारा क्या करें ! वह बोली हे महाभुज /(@ 
__ स न स न च. न छस छ ५७१५ को अन हमारे स्वामीका आप संहार न करें कहा है कि, संसारम कळवात जियो टय, देला, कष SVS 
व ४ बा ह > र Ce Yoga 8... ५...,.६७,०.%.०.८०.८२).--७- कै 0.],- ७२. (८. ११७,, १.20. :>ह> पस्ने ।( तत्वावर स्म स , शरस्य व्हषिज्जिय्रे ५८ ` CE “८. CS) 


~ IEROSS BND DNDN BOND DNDAA DN 


(>> DN DONS DNS DN 2,2०८ 


= 
AU JG 


GOT SYK 


| / कारण कि हे महाराज ! आपने स्वयंही सझत्ते कहा है कि, तुमको कुछ भय नहीं है, तब रावण हर्षित होकर सामने खडी हई अपनी मौसेरी ला 

| )/ ॥४४॥ तुम्हारा स्वामी कहां है इनको शीघ्र बताओ। हम जयकी कामनासे उसके साथ घुरडोकको नाग ॥ ४५॥ द | 
©| एम्हारी सुहृदूताके वश हो हमने मधुके मारनेकी इच्छाको छोड दिया, यह वचन सुनकर कुंभीनसीने अपन सोते हुए स्वामीको जगाय ॥४६॥ हषितहो उससे 
(| कहा, हमारे भइया महाबळवान क यहां पर आये हैं ॥ ४७ ॥ बह सुरळोकके जीतनेकी अभिळाषा करके अपनी सहायता करनेके निमित्त वरण करते हैं, 
सो हे स्वामी ! तुम बन्छु बान्धवोर्के साथ उनकी सहायता करनेको जाओ ॥४८॥ हमको देखतेहो स्नेहके वशहो उन्होंने तुमको अपना बहनोई मान छिया 
त्व॒याप्युक्तंमहाराजनभेतव्यमितिस्वयम्‌ 


यम्‌॥ रावणस्त्वत्रवीद्षृष्टःस्वसारंतत्रसंस्थिताम्‌॥४४॥ कचासौतवभर्तावे । सेरः 


मिष्या तवकारुण्यसोहादा न्िवृत्तोस्मिमधोर्वधाव ॥ इत्युक्तसाससुत्थाप्यपरसुप्तंतंनिशाचरम्‌॥४६॥ अत्नवी 
त्समृह्षववराक्षसीसापतिवचः ॥ एषप्राप्तोदशग्रीवोममजातामहाबलः ॥ ४७ ॥ सुरलोकजयाकांक्षीसाहाय्येत्वांबृणोतिच ॥ तदस्यत्वंसहा 
याथसबंधुगच्छराक्षस॥ ४८ ॥ स्निग्धस्यभजमानस्ययुक्तमर्थायकल्पितुम्‌ ल्पतुम्‌ ॥ तस्यास्तद्वचनंश्र॒त्वाथेत्याहमधर्वचः ॥ ४९ ॥ ददशराक्षस 
अष्ठयथान्यायसुपेत्यसः ॥ पूजयामासधर्मेणरावणंराक्षसाधिपम्‌ ॥ «० ॥ प्राप्यपूजांदशग्रीवोमधुवेश्मनिवीर्यवान्‌ ॥ तत्रचैकांनिशासुष्य 
गमनायोपचक्रमे ॥ «१ ॥ ततःकेलासमासाद्यशेलूवेअवणाळयम्‌ ॥ राक्षसेद्रोमहेद्रामःसेनासुपनिवेशयत्‌ ॥ «२ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे 
वाल्मीकीये आदिकाव्ये चु०सा०उत्तरकांडे पंचर्विशःसर्गः ॥ २५ ॥ सतुतत्रदशग्रीवःसहसैन्येनवीयवान्‌ ॥ अस्तंप्राप्तेदिनकरेनिवासंसम 
रोचयत्‌॥ 9 ॥ उदितेविमलेचंद्रेतुल्यपर्वतवर्चसि ॥ प्रसुप्तमुमहत्सेन्यनानाप्रहरणायधम्‌ ॥ २ ॥ 

इसलिये उनका काये सिद करनेके लिये सहायता करना उचित है; उसके यह वचन सुन निशाचर मधुने कहा कि हम अवश्यही उनकी सहायता करेंगे 
॥ ४९ ॥ उसके पीछे मधुने राक्षसभेष्ठ रावणके दशन कर उपचारके सहित निकट जाय पर्मालसार राक्षस्रोंके स्वामी रावणकी पूजा की ॥ ५० ॥ वीर्यवाच्‌ 
ता याही स्थानमें सम्मान पाय वहां एक रात्रि रहनेकी इच्छा करता हुआ ॥५१॥ फिर इन्डके समान राक्षसॉका राजा रावण कुबेरके वासुस्थान 


शिखरपर जाय वहां सेनाकी छावनी डालता हु इत्यार्षे श्रीमद्रा आदि ० उचरकांडे पंचविश के | j 
लवा हुआ ॥ ५२ ॥ इत्य [° वाल्मी० आदि० उचरकांडे भाषायां पंचविंशः सर्गः ॥ ल्‍ 
| जब सयेभगवान्‌ छिपगये तब वीर्यवान A 


प्‌ [न्‌ राक्‍्ण सेनाके सहित बहांपर बसता हुआ ॥१॥ इसके पीछे जब इसी कैलासपर्ववके समान श्वेतवणके विमल निशाताध h | 


| ति 
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[चंद्रमा] उदय हुए, तब अनेक प्रकारके अन्न शख्न धारण किये हुए यह बडी भारी सेना सोयगई ॥ २ ॥ उस समय महावीर्यवान्‌ रावण पर्वतके शिखरपर 
॥६२॥ 


शयन करके चन्द्रमाके किरणोंके जाळसे शोभायमान कामिनियोंकी भोगने योग्य पहाडी शोभा देखने लगा ॥ ३ ॥ दीप्तिमान्‌ कणिकारके वन; कदंब ओर 

बकुलके वृक्षोंकी कतार खिळे हुए कमळ फूलोंका वन और मंदाकिनीका जळ ॥ ४ ॥ चंपा, अशोक, एन्नाग, आम, पाटलळ, लोध, प्रियंगु, अज्जुन, केतकी 

॥५॥ तगर, नारियछ, चिरोंजी, पनस इत्यादिकॉसे वह वन शोभायमान हो रहाथा॥ ६ ॥ ऐसे शोभायमान वनमें मधुर शब्द करनेवाले किन्नर कामदेवकी 

ब्यथासे व्यथितहो अनुरागके वशहो अपने २ जोडेके साथ अपनी प्रसन्नताको बढानेवाला गाना कर रहे हैं ॥७॥ और मदके वश होनेके कारण जिनके 
रावणस्तुमहावीयोंनिषण्णःशेलसूर्चनि ॥ सददशशुणांस्तत्रचंद्रपादपशोभिताब्‌ ॥ डे ॥ MBN 'कदंबबकुलेस्तथा ॥ पद्चिनीमिश्व 
फुछाभिमंदाकिन्याजलेरपि ॥४॥ चपकाशोकणुन्नागमंदारतशुभिस्तथा ॥ चूतपाटललोमेश्रश्रियेग्वशनकेतकेः ॥ ५ ॥ तगररनारिकेरेश््रिय 
लपनसेस्तथा ॥ एतेरन्येः्चतरूभिरूद्वासितवनांतरे ॥ ६ ॥ किन्नरामदनेनातारक्तामशुरकंडिनः ॥ समंसंग्रजगुयैत्रमनस्तुष्टिविवधनस्‌ ॥७॥ 
विद्याधरामदक्षीबामद्रक्तांतलोचनाः ॥ योषिद्विःसहसंक्रांताशिकी इजेदघुश्चवे ॥८॥ धंटानामिवसन्नादःशुश्चवेमधुरस्वनः ॥ अप्सरोगण 
सुघानांगायतांधनदालये ॥ ९ ॥ पुष्पवषौणिसुंचंतोनगाःपवनताडिताः ॥ शेळंतंवासयंतीवमधुमाधवगंधिनः ॥ ३० ॥ मधुपुष्परज/पृक्तगध 
मादायपुष्कलम्‌ ॥ प्रववौवययन्कामंरावणस्यसुखोऽनिलः ॥ ३१ ॥ गेयालुष्पसमृद्धचाचरीत्याद्वायोगिरेशुणात ॥ प्रवृत्तायांरजन्यांच 
चंद्रस्योदयनेनच ॥ १२ ॥ रावणः्समहावीर्यःकामस्यवशमागतः ॥ विनिःश्वस्यविनिःश्वस्यशशिनंसमवैक्षत ॥ १३ ॥ 


3 नेत्ोंसे कोये छाल हो गये हैं ऐसे मदोन्मत्त वि्याधरोग भी अपनी २ ख्नियोके साथ मिलकर हर्षित हो कीडा कर रहे हैं ॥ ८ ॥ कुबेरके मंदिरमे जाती 
tN 


५ इुडे आप्सणकोके झुण्डका मधुर स्वर टेके नादकें समान सुनाई आने लगा ॥ ९॥ वृक्ष पवनके झोकोंसे चायमान हो पुष्पषषण करते हुए वसन्त समयके 
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. ९७ सब उएरिदाछे घष्पोव्ही सुगन्थिसे उस पर्वतको सुगन्धित करने लगे ॥ १० ॥ सुख देनेवाळा समीर; मधु और परागसे मिली हुई सुगन्धिको अहणकर 
__ _ सपक हर्से जआूधरुण च्सुन्द्रर्हप्प्से चद्धके रगा ५ ११ ७ राजिके होनेपर चन्द्रमा लित कय आ, तब गाने और धष्पॉकी बढती होनेसे पवनकी 
I न ० 2 ज्याच्या, ज्य Ns 3७ ७ ७ क SN ५५ 3 ७.४० ५ है नाचहिकीच/ तेप्ययीनिरतऱ्देण्यईत्रि्षे | asellcolioneiddhapisss 
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न 
८) इसी अकत्तरमें दिव्य बस्न ओर भूषणोंसे भूषित सर्व अप्सराओंमें शरेष्ठ पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान रंभा ॥ १४ ॥ जाय रही थी, इसके सब अंगोंमे | 
| ळग रहा था, उ्तके बाढोंगें कल्पवृक्षके फूल रुध रहे थे, दिव्य उत्सवके लिये शीध्रतासे जाय रही थी ॥ १५ ॥ मनोहर नेत्र, कहोर कुच; पायजब पहरे, ।७ 
& नदर जॉघोंके ऊपरका अंग व मनोहर जांच धारण किये ॥ १६ ॥ और छहों ऋतुके उत्पन्न हुए फूलोंसे बने हुए अनेक गहने पहने रंभा कान्ति, श्री और |(@ 
कीतिंमे दूसरी लक्ष्मीके समान प्रकाशमान थी ॥ १७ ॥और सजळ जळधरकी नाई नीळ व्च धारण किये थी, उसका बदन चन्द्रमाके समान, दोनों भोहें |$ 
सुन्दर धलुषके समान थीं ॥ १८ ॥ जांघें हाथीकी शुण्डके समान और दोनों हाथ पत्तोंसे भी अधिक कोमल थे, ऐसी रम्भा सेनाके बीचमें होकर जा |€ 
एतस्मिन्नंतरेतत्रदिब्याभरणभूषिता ॥ सर्वाप्सरोवरारंभाएूर्णचद्रनिभानना ॥१४॥ दिव्यचंदनलिपतंगीमंदारकृतमूर्थजा ॥ दिव्योत्सवक्कतारं 
अ पविभूषितां ॥ १९॥ चश्चुमनोहरंपीनेमेखलादामभ्रूषितम्‌ ॥ समुद्वह॑तीजघनंरतिप्राभृतसुत्तमम्‌ ,॥ १६ ॥ कृतेविशोषकेरादेःषडलु 
कुसुमोद्भवः ॥ बभावन्यतमेवश्रीःकांतिश्रीद्य॒तिकीतिभिः ॥ १७ ॥ नीलंसतोयमेघाभंकट्रंसमवञ्गुठिता ॥ यस्याबक्रंशशिनिभंश्चवौचापनि . 
भेशुभे ॥ १८ ॥ उरूकरिकराकारौकरोपछवकोमलौ ॥ सेन्यमध्येनगच्छंतीरावणेनो पलक्षिता ॥ १९ ॥ तांसमुत्थायगच्छंतींकामबाणवशंग 
तः॥ करेग्रहीत्वालनंतीस्मयमानोभ्यभाषत ॥ २० ॥ ककगच्छसिवरारोहेकांसिदिभजसेस्वयम्‌॥ कस्याभ्युदयकालोऽयंयर्त्वांससुप भोक्ष्यते 
॥ २१ ॥ त्वदाननरसस्याद्यपद्मोत्पलसुगंधिनः ॥ सुधामृतरसस्येवकोऽद्यतृप्तिंगमिष्यति ॥ २२ ॥ स्वर्णकुंभनिभौपीनोशुभौभी रुनिरंतरो ॥ 
कस्योरःस्थलसर्परीदास्यतस्तेकुचाविमौ ॥ २३ ॥सुवर्णचक्ऋप्रतिमंस्वर्णदामचितंप्रथु ॥ अध्यारोक्ष्यतिकस्तेऽद्यजघनंस्वर्गरूपिणम्‌ ॥ २४॥ 
रही थी कि, उसको राबणने देखा, ॥ १९ ॥ तब रावण कामके वश हो उठ शरमाई हुई रंभाका हाथ पकड कुछ एक हँसकर बोला ॥२०॥ हे सुन्दरि ! 
तुम कहां जाती हो १ तुम किसकी भोगवासना सिद्ध करोगी, किस पुरुषका अभ्युदय समय आय पहुँचा है, कि जो तुम्हारे साथ भोग करेगा ? ॥ २१ ॥ 
कमलके समान सुगन्धियुक्त, अमृत और मधुके समान तुम्हारे अधरामृतसे आज कौन तृप्त होगा ? ॥ २२ ॥ हे भीरु ! तुम्हारे सुन्दर बडे २ दोनों कुच 
सुवणके कलशोंके मोटे होकर परस्पर ऐसे सट गये हैं कि, उनमें कुछ भी अन्तर नहीं है सो वह दोनों कुच आज किसके हृदयसे लगेंगे ? ॥ २३ ॥ |) 
तुम्हारे जघन सुवणके चक्रके समान गोळ और बडे हैं विशेष करके इनमें सुवणकी तगडी पडी है, इस कारण स्वर्गके समान अत्यन्त सुखके हेतु इस तुम्हारे |) 
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श्रोणीतट ( पेडू ) पर आज कोन चढेगा ? ॥ २४ ॥ हे भीरु ! इन्द्र, 
॥ ६ ३॥ 


विष्णु या अश्विनीकुमार कोई भी हो आजकल कोई पुरुष भी हमसे श्रेष्ठ नहीं है तो 
भी तुम हमको छोडे जाती हो यह अच्छा नहीं करती ॥ २५ ॥ हे बडे नितम्बवाली ! आओ शोभायमान शिठापर विश्राम करो; हमारे सिवाय जिलो कीमें 
और कोई स्वामी विद्यमान नहीं है ॥ २६ ॥ जो ब्रिछोकीका स्वामी है मैं रावण उसकाही स्वामी और विधाता हूं तो भी हम विनतीकर हाथ जोड तुमसे 
यह प्राथना करते हैं सो तुम हमसे मिळो ॥ २७ ॥ यह वचन तुन रंभा कम्पायमान हो हाथ जोडकर बोली हे राक्षसराज ! आप हमारे बडे हैं इस कारण 
ऐसा कहना आपको उचित नहीं है ॥२८॥ बरन और कोई भी जो हमारा अपमान करे तो आपको उससे भी हमारी रक्षा करनीउचित है धर्मके अनुसार 
हम आपकी पत्रवधू हैं हम आपसे सत्यही कहती हैं ॥२९॥ यह कह रंभा नीचेको सुख कर अपने चरणोंको देखती हुई खडी रही, रावणको देखती उसका 
मद्विरिष्टःपमान्कोऽद्यराक्रोविष्णुरथाश्विनो ॥ मामतीत्यहियज्ञत्व॑यासिभीरुनशोभनम्‌ ॥२५। य विअमत्वंपरथुश्रोणिशिलातलमिदंशुभम्‌ ॥ 
नेलोक्‍्येय'प्रभुश्वेवमदन्योनेवविद्यते ॥ २६॥ तदेवंग्रांजलि'प्रह्मोयाचतेत्वांदशाननः ॥ भतुरभतांविधाताचत्रेलोक्यस्यभजस्वमाम्‌ ॥ २७॥ 
एवसुक्ता5ब्रवीडभावेपमानाकृतांजलि'॥प्रसीदनाहसेवक्तुमीह्शत्वहिमेगुरु'॥२८॥ अन्येभ्योपित्वयारक्षयाप्राप्दुयांधर्षणंयदि ॥ तद्धमतःस्तु 
षातेऽहंतत्तवमेतद्रवीमिते ॥२९॥ अथाश्रवीदृशग्रीवश्वरणाधोसुखींस्थिताम्‌ ॥ रोमहर्षमजुप्राप्तांदृष्टमाञ्रेणतांतदा ॥ ३० ॥ सुतस्ययदिमेभा 
याततस्त्वंहिस्नुषाभवेः ॥ हा ारमाधाइरावणदता | ॥ ३१ ॥ घमतस्तेसुतस्याहंभार्याराक्षसपुंगव ॥ पुत्रःप्रियतर'प्राणेश्रातुवेश्र 
वणस्थते ॥३२॥ त्रिख्यात स्निषुलोकेषुनलकूबर्‌इत्ययम्‌ ॥ घर्मतोयोभवेद्रिप्र'क्षत्रियोवीर्यतोभवेत्‌ ॥२३॥ कोधाद्यश्चभवेदगनिःक्षांत्याचवसुधा 

उ० क० (>॥ समः ॥ तस्यास्मिकृतसंकेतालोकपालसुतस्यवे॥३४॥तसुद्दिश्यतुसर्वविभषणमिदकृतम्‌ ॥यथातस्यहिनान्यस्यभावोमांम्रतितिषठति ॥३५॥ 
` ® सब शरीर कॉप गया ॥३०॥ इसके उपरान्त रावणने रंभासे कहा कि; जो तुम हमारे प्रत्रकी भार्या हो तो हमारी इत्रवधू हो, रंभाने कहा ऐसाही है॥ ३१ ॥ 
क चर >) हे सक्षसभेष्ठ  संकंतघमके अनुसार हम आपके इत्रकी भाया हैं आपके आता कुबेरजीके प्राणोंसे भी अधिक प्यारे ॥३२॥ नळकूबर नाम त्रिठोकबिख्यात | 
` एव उन हैं, चह घपक पाऊन करनेमे जाझणके समान, पराकमर्मे क्षत्रिके समान ॥ ३३ ॥ कोधमें अभिकी नाई, क्षमार्मे प्रथ्वीकी तुल्य हैं उन लोकपाल /(#/ || 
सि... . २९७ ` न्छुष्दूएस्स् रव्ल्णे सकन भूषण धारण किये हैं विशेष करके हयर , द, ; 
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. ७ ऋष्एए रके उरलुस्पर ५७७४७ ऊएज हस उनके पासको जाती हैं. उनके पास जानेको हमने यह समस्त 
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न्य ळक वह महात्मा हमारी बाट देखते उत्सुक हुए बेठे होंगे ॥ ३६ 0 | | 
| १ श आपको विज्ञ करना कव्य नहीं है। हे राक्षसनेष्ठ ! साधुजनोंके आचरण किये हुए मार्गके अनुसार आप भी उसीमागपर चकर हमको छोढ़दीजिये | | 


| i Es करना उचित है इस प्रकारसे कहे जाकर विनीत भावसे रावणने कहा |€ 
। ३८॥ र हम तुम्हारी स्तुषा हैं ” यह जो वचन तुमने कहा यह निर्णय उन ब्चियोंके लिये है जिनका एक पति होता है, यह बात यहांपर नहीं लग |£ 


चस्त्वमेकपत्नीष्वयंक्रम्‌ः॥ देवलोकस्थितिरियंसुराणांशाश्वतीमता ॥ ३९ ॥ पतिरप्सरसांन रेअहः 

च कामभोगामिसंरक्तोमैथनायोपचकमे [स्तिनचेकस्रीपारेअहः ॥ एवसुक्तासतांरक्षोनि 

वैश्यचशिलातले ॥ ४० ॥ कामभोगारि ॥ साविमुक्ताततोरंभाभ्रष्टमाल्यविभूषणा ॥ ४१ ॥ bbs 

या ॥ छुलिताकुलकेशांताकरवेपितपछवा ॥ ४२॥ पवनेनावधूतेवलताङुंसुमशालिनी ॥ सावेपमानाळनंतीमीताकरक्गतांजलिः 
8२ ॥ नलकूबरमासाद्यपादयोनिपपातइ॥ तदवस्थांचतांदृष्टामहात्मानलकूबरः ॥ ४४ ॥ अत्रवीत्किमिदंभद्रेपादयोःपतितासिमे ॥ सा 

| वैनिः Cp ॥ ४५ ॥ ' ट्र 

| विहार करना आरंभ किया । भोगी जानेके उपरान्त छूटकर रंभा जो माळा पहरे थी वह मलगिजी हो गई और गहने < 

N र गहने भी नष्ट. भ्रष्ट हो गये ॥ ४१ ॥ और 

वह रॅमा गनराजकी ह करनेसे मथी हुई नदीके समानव्याकुल हो गई, उसके बाळ खुलगये, अढकें चलायमान हुई, हाथ ह हुए ॥ हूँ २ ॥ उस || 

। जाल पडा मानों फूलयुक्त वेळि पवनके बळसे चलायमान हुईं है, इसके उपरान्त रंभा लाज और भयसे कंपित हो हाथ जोडे हुए ॥ ४३ ॥ 


(है छ 
९ नळकूबरके निकट पहुँच उनके चरणॉपर गिरपडी उसकी यह = 
लि पर कयो व उनके ह अवस्था देखकर महात्मा नलकूबरजी 
$| पर क्‍यों गिरी? तब रंभा कांपकर लम्बे २ श्वास ठे हाथ जोड ॥ ४५॥ ॥ ४४ ॥ बोले हे भद्दे यह क्या ! तुम हमारे चरणों 
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[..रा.भा. यथातथ्य समस्त वृत्तान्त कहने लगी, हे देव ! रावण स्वगेछोकमे जानेकै लियेबाहर हो केळास पर आया है ॥४ ६॥ वह सब सेनाके साथ आज सह रात्रि 
॥६४॥ उसी स्थानमे बिताय रहा था; हे शत्रुनाशी ! उस रावणने हमको आपके पास आती हुई देख ॥ ४७॥ उस राक्षसने हमको पकडकर पूछा कि, तुम किसके 


निकट जाती हो ? सो हमने समस्त वृत्तान्त उनसे सत्य २ कह दिया ॥ ४८ ॥ ओर हे देव ! हम आपकी पुत्रवधू होती हैं यह कहकर हमने वारंवार उसके 
निकट प्राथना की परन्तु उसने काममोहसे ज्ञान खो ॥ ४९ ॥ बात न सुनी हमारी विनय न मानकर उसने बलात्कार हमारे साथ विहार किया । इस लिये 
पुवत ! आप हमारा यह अपराध क्षमा कीजिये ॥ ५० ॥ ख्लीका बछ कभी भी पुरुषके बलके समान नहीं है यह वृत्तान्त सुनकर कुबेरके इत्रको क्रोध आग 
या ॥ ५१ ॥ और सत्य मिथ्या जाननेके लिये ध्यान धरकर देखा तो ध्यानसे रावणका यह कर्म जान ॥५२॥ कोधसे नेत्र लाळ २ कर उन्होंने उसी सम 


तस्मेसरवैयथातत्त्वमाख्यातुसुपचक्रमे॥एषदेवदशगरीवःग्राप्तोगंतुत्रिविष्टपम्‌ ॥४६॥ तेनसेन्यसहायेननिशेयपरिणामिता॥ आयांतीतेनदष्टारिम 
त्वत्सकाशमरिंदम।।४॥गृहीतातेनपृष्टास्मिकस्यत्वमितिरक्षसा॥मयातुसर्वयत्सत्यंतस्मेसर्वैनिवेदितय्‌॥४८॥काममोहाभिशतात्मानाश्रीषीत् 
दरचोमम।याच्यमानोमयादेवस्नुषातेऽहमितिम्रभो॥४९॥तस्सर्व पृष्ठतः कत्वाबलात्तेनारिमिधर्षिता ॥एवंत्वमपराधंमेक्षंतुमहलिसुब्रत॥५०॥नहि 
तुल्यूंबलंसौम्यख्रियाश्चपुरुषस्यहि॥एतच्डुत्वातुसंङुद्भर्तदाव श्रवणात्मजः।९१॥ घर्षेणांतांपरांथुत्वाध्यानंसंप्रविवेशह॥,तस्यतत्कमविज्ञाय 
तदावेश्रवणात्मजः ॥५२॥ मुहू्तात्कोधताम्राक्षस्तोयंजगाइपणिना॥ शहीत्वासलिलंसर्वसुपस्पृश्ययथाविधि ॥५२॥ उत्ससजतदाशापराक्षत 
द्रायदारुणम्‌ ॥ अकामातेनयस्मात्त्वबलाजदडेप्रवषिता॥५४॥तस्मात्सयुवतीमन्यांनाकामासुपयास्यति॥ यदाह्यकामांकामार्तोषषेयिष्यतियो 
चितम्‌ ॥ ५६ ॥ मूर्धातुसप्तघातस्यशकली भवितातदा॥तस्मिन्दुदाङतेशापेज्वलिताग्निसमप्रभे॥९६॥ देवदुंदुभयोनेदःपुष्पवृष्टिक्षवाच्च्युता॥ 
^ पितामइसुखाश्ववसर्वेदेवाःप्रहषिताः॥५९७॥ ज्ञात्वालोकगतिसर्वातस्यमृत्युंचरक्षसः ॥ श्रुत्वातुसदशग्रीवस्तंशापंरोमहषणम्‌ ॥९८॥ _ 
व य हाथम्‌ जळ अहण किया और सब इन्दियोंको छू विधिपूर्वक आचमनकर ॥ ५३ ॥ राक्षस पति रावणको अति दारुण शाप दिया कि, हे भद्दे ! तुम्हारी |; 
२ उच्छा न. होएनेपर भो जब कि उसने बळपुर्क तुमसे मेथुन किया ॥५४॥ सो इस कारण अब वहु किसी खीको विना उसकी इच्छाकेन भोग सकेगा, और | 
से चद, व्हप्प्त्के चुऋ हेर (च्ल्सी सीची इच्छाके विरुद्ध चळपूर्वक उसको पकडेगा ॥ ५५ ॥ तो उसके शिरके शत डकडे हो जायँगे प्रकाशमान अजिकी भ्रभाके /८) 
Se समन ` ०७०००. शत पी ताणे त पालि नजाने गे बला या न 8 
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तसे बिना इच्छाकी ख्रीके संग भोग न किया विशेष करके रावण जिन पतिव्रता स्रियोंकों पहले अपने रनववासर्मे छे आया था वह सब नलकूबरका दिया | 
हुआ मनः भत्तन्नकारी शाप सुनकर परम असन्न हुई ॥५९॥ इत्यापें भीमद्रा ० वाल्मी० आदि ० उत्तरकांडे भाषायां षडूविंशः सगः ॥ २६॥ महातेजस्वी रावण |@ 


| सेनापति और सवारियोंके साथ केळाशपवंतके शिखरसे चलकर इन्बलोकमें पहुँचा ॥ १॥ देवछोकमें जाती हुई उस राक्षसोंकी सेनाका शब्द के 
हुए प्सुद्रके समान चारों ओर टकराने लगा ॥ २॥ रावणके आनेका वृत्तान्त तुन इन्द्र अपने आसनसे चलायमान हुआ ओर उसने सब इकहे बेठे देवतों 9) 
॥। २ ॥ बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रु, साध्ययुण व उनचास मरुदरणोसे कहा. आप दुरात्मा रावणके साथ युद्ध करनेके लिये तैयार हो ॥ ४ ॥ 
टे संग्राममे इन्हहीके समान प्रभाववाठे महाबठवालू समस्त देवतागण इन्द्रके ऐसे वचन सुन युद्धकी अभिलाषासे बरूतर पहरने लगे ॥५॥ बह इन्द्रजी रावणके |® 
| नारीषुमेथुनीभावनाकामास्वभ्यरोचयत्‌॥ तेननीताःख्रियःप्रीतिमापुःसर्वाःपतित्रताः॥ नलकूबरनिसुक्तंशापं्रुत्वामनःप्रियम॒ ॥५९॥ इत्याषं | 
श्रीमद्रामायणेवाहमीकीये आदि°०च०सा०उ०कांडे षटविशःसगेः२६केलासं ळंघयित्वातुससेन्यबलवाइनः॥आससादमहातेजाइन्द्रसोकंदशा 
ननः )॥तस्य्राक्षससन्यस्यसमंतादुपयास्यतः॥देवलोकेब भौशब्दोभिद्यमानारणवोपमः॥२॥ शरत्वातुरावणंप्ाप्तमिङश्वलितआसनात्‌ ॥देवान 


थाबवीत्तत्रसवौनेवसमागतान्‌॥ ३॥ आदित्यां्चवसूबद्रान्साध्यां्समसुद्रणान।सजाभवतयुद्वार्थरावणस्यदुरात्मनः॥४॥ एवमुक्तास्तुशक्रे णदे 
वाःशक्रसमायुधि॥सन्नह्म पमागत्यवाक्यमेतदुवाचह।॥६॥ 


ला सुमहासत्त्वाय॒द्धश्रद्वासमन्विता।«सतुदीनः परिज्रस्तोमहेद्रोरावणंप्रति॥ विष्णोःसमी 
करिष्यामिरावणराक्षसंप्रतh।अहोतिबळवद्क्षोयुद्वार्थमभिवतते॥७॥ वरप्रदानाद्वळवान्रखल्व न्येनदेतुना॥ तत्त॒स॒त्यंवचः स T 
पद्ययोनिना॥८॥तद्यथानसुचिवजोबलिनरकशंबरो ॥ त्वद्गछंसमवष्टभ्यमयादग्धास्तथाकुरू ॥९॥ नह्यन्योदेवदेवशत्वहतेमधुसूदन ॥ गतिः 
£| परायणंचापित्रेलोक्येसचराचरे ॥ १० ॥ त्वंहिनारायणःश्रीमान्पञ्मनाभःसनातनः ॥ त्वयेमेस्थापितालोकाःशक्श्चाहंसुरेश्वरः ॥ ११॥ 
भयसे सब प्रकार त्रासितहो विष्णु जीके समीप आय उनसे यह बोळे ॥६॥ हे भगवन्‌ ! हम किस प्रकारसे राक्षस रावणको रोके ! हा ! अत्यन्त बलवान |/ 
| राक्षस युद्ध करनेके निमित्त चछा आता है ॥७॥ और कोई कारण नहीं है केवळ वरदान पानेके प्रभावसेही वह बलवान है सो कमलसे उत्पन्न बह्माजीने जो | 
| कुछ कहा है वह आपको सत्य करना उचित है ॥८॥ सो आपके अनंत बढका आश्रय करके जैसे हमने बलि, नमुचि, नरककुमार व शंबर असुरको दग्ध |&)| 
७। किया है सो वैसेही आप कोई रावणके वधका उपाय भी खोजदें ॥ ९ ॥ हे देवदेवेश मधुसूदन ! चराचर त्रिलोकीके बीचमें आपके सिवाय और कोई /& 
90| आश्रय देनेवाळा या रक्षक नहीं है ॥ १० ॥ आपही सनातन पश्ननाभ भ्रीमन्नारायण हैं; आपही करके यह समस्त लोक स्थापित हुए हैं, ओर आपनेही |& 
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वा.रा.भा. (8) हमको सुरपति किया है ॥ ११ ॥ हे भगवन्‌ ! यह चराचर समस्त जगत्‌ आपनेही बनाया है; युगक्षय होनेके समय फिर यह समस्त आपहीमें छीन होजा 
: ह यगा ॥ १२ ॥ इस कारण हे विभो | हें देवदेव ! जिस प्रकारसे हमारी जय हो, आप हमें वही उपाय बता दीजिये या खडू व चक धारण करके आप 


स्वहंही युद्ध कीजिये ॥ १३ ॥ दह देव प्रभु नारायणजी इन्डके ऐसे वचन सुनकर बोळे अत्यन्त भय करना उचित नहीं, जो कुछ हम कहते हैं वह सुनो 
॥ ॥ यह दुष्ट स्वभाववाळा रावण वरदानके प्रभावसे अजीत होगया है इस कारण तुर या अझ्ुरगण संग्रामर्मे इसकी कोईभी नहीं जीतसकेगा ॥१५॥ 
परन्तु हम यह देखते हैं कि, यह रावण अतिबलवान होनेके कारण अपने एत्रके सहित बढा कर्म करेगा ॥ १६॥ हैं सुरेश्वर ! तुमने यह जो कहा कि 
“आप युद्ध कीजिये परन्तु इस समय हम रावणके साथ संग्राम न करेंगे ॥ १ ७॥ कारण कि संग्रामभे विना शत्रुका वध किये हम नहीं लोटते; परन्तु रावण 

त्वयासष्टमिदेसवैत्रैलोक्यंसचराचरण ॥त्वामेवअगवन्सरवेंप्रविशंतियुगक्षये ॥३२॥ तदाचक्ष्वयथातत्त्वदेवदेवममस्वयम्‌ ॥ असिचक्रसहाय 


स्त्वयोत्स्यसेरावणंप्रति 'सशक्रेणद 'प्रशः ॥ अनवीन्नपरिञ्रास'कर्तव्य'श्र्यतांचम्रे ॥१४॥ नतावदेषदुष्टात्माश 
त्स्यसेरा ॥ १३ ॥ एवसुक्त'सशक्रेणदेवोनारायण'प्रथुः ॥ अनव कृतब्यःश्व | षदुशात्माश 
क्योजेलुंसरासरे ॥ इंतुचापिसमासाद्य वरदानेनदुजयः ॥१%॥ स्वथातुमहत्कमकरिष्यतिबलोत्कटः ॥ राक्षसःपुत्रसहितोदृष्टमेत्रिसगतः 
॥ १६ ॥ यत्तमांत्वमभाषिष्ठायुध्यस्वेतिसुरेश्वर ॥ नाइंतग्रतियोत्स्थामिरावणंराक्षसयुधि ॥ १७॥ नाहत्वासमरेशडंविष्णु'अतिनिवर्तते ॥ 
दुुभश्वेवकामोः्यवरयुप्ताद्विरावणात ॥ १८ ॥ प्रतिजानेचदेंवेदवत्वत्समीपेशतकतो ॥ भवितास्मियथास्याहंरक्षसोबृत्युकारणम्‌ ॥ १९॥ 
अहमेवनिदंतास्मिरावणंसपुरःसरम्‌ ॥ देवतानंदयिष्यामिज्ञात्वाकालसुपागतम्‌॥ २० ॥ एतत्तकथिततत्त्वदेवराजशचीपते ॥ युद्धयस्वविग 
तत्रासःसुरेःसावमददाबळ ॥ २१ ॥ ततोरुदाःसदादित्यावसवोंमर्तोऽर्विनौ ॥ सत्नद्धानिययुस्तूणराक्षसानमितःपुरात्‌ ॥ २२ की ॥ 
^ बरदानके प्रभावसे रक्षित है सो आज उसके निकरसे कामना पुण करना कठिन है ॥३८॥ हे शतयज्ञकारी सुरपति ! हम जिस प्रकारसे इस | मृत्युके 
$ कारण होने, हम तुम्हारे निकट यह प्रतिज्ञा करते हैं ॥१९॥ आगे २ चलनेवाले, सुरूय २ राक्षसोंके साथ रावणका हमही संहार करेंगे, जब जानगे कि |& 
(७ सम्पण स्या सबही देवताको आनेदित करेंगे ॥२०॥ हे देवराज ! यह समस्त वृत्तान्त तुमसे कहा, हे महाबळवान्‌ शचीनाथ ! तुम त्रासराहित हो देवता /(@ 
ह उस सए च स्र ७७५७ इसके उपरान्त ग्यारह रू, बारह आदित्य, आठ वसु, उन चास मरुद्रण और दो अश्विनीकुमार बरूर पहर उरीसे निकळ , 
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| इसी अवतरमें रावणकी सेनाके राक्षत प्रभातकालमें घोर संग्राम करने लगे सो चारों ओरसे सेनाके बीरोंका चिष्ठाना सुनाई आने लगा 
वाच्‌ राक्षत्त बढती पाय परस्पर एक दूसरे को देख हर्षित हो संग्रामर्मे विराजमान होने लगे ॥२४॥ उसके पीछे re: उस नरा ता 
कर देवताओंकी नामें सळवछाहर हुई॥ २५॥इसके उपरान्त विविष शक्नधारी देव राक्षस और दानवोंके शब्दसे युक्त भयानक संग्राम होना आरंभ हुआ।२६ ` 
उसी अवसरमे घोरदशन वीर रावणके मंत्रीगण युद्ध करनेकें लिये आये ॥२७॥ मारीच प्रहरत, महापार्श्व महोदर अकंपन, निकुंभ, शुक, सारण ॥ २८ ॥ 
Fe महोदर, Se F विरूपाक्ष राक्षस ॥२९॥ सुसतप्न, यज्ञकोप दुसुख, खर, त्रिशिरा, करवीराक्ष, सर्यशत्रु राक्षस ॥३०॥ महाकाय, 
एतस्मिन्नंतरेनादःशुश्र क्षये ॥ तस्यरावणसेन्यस्यप्रयुद्धस्यसमंततः ।। २३ ॥ तेप्रबुद्धामहावीर्याअन्योंन्यमभिवीक्ष्यवे॥ सं 
भिमुखाअभ्यवततदृष्टवत्‌ ॥ २४ ॥ जम मे ानातिलाम: समजायत तदक्षयंमहासेन्येहड्डासमरसूर्धनि ॥ 0 कि तद 
देवदानवरक्षसाम्‌ ॥ धोरंतुमुलनिह्ंदिनानाप्रदरणोद्यतम्‌ ॥ २६ ॥ एतस्मिन्नंतरेश्राराक्षसाघोरदर्शनाः ॥ युद्वार्थसमवर्ततसचिवारावणस्य 
ते ॥ २७ ॥ मारीचश्चप्रहस्तश्वमहापाश्‍वमहोदरो ॥ अकंपनोनिकुंभश्शुकःसारणएवच ॥ २८॥ संद्वादोधूमकेतुश्वमहादंट्रोघटोदरः ॥ 
जबुमलीमहाह्वादोविरूपाक्षश्चराक्षसः ॥ २९ ॥ सुत्तष्नोयज्ञकोपथेदुसुखोदूषणःखरः ॥ त्रिशिराःकरवीराक्षःसूर्यशत्श्वराक्षसः ॥ ३० ॥ महा 
कायोऽतिकायश्चदेवांतकनरांतको ॥ एतेःसवेंःपरिव्ृतोमहावीरयेमेहाबलः ॥ ३१ ॥ रावणस्यार्यकःसेन्यंसुमालीप्रविवेशह ॥ सदैवतगणान्स 
वान्नानाप्रहरणेःशितेः ॥ ३२ ॥ व्यध्वंसयत्समंकुद्धोवायुर्जलधरानिव ॥ तद्देवतबलंरामहन्यमानंनिशाचरेः ॥ ३३ ॥ प्रण॒न्न॑सवतो दिग्भ्यः 
सिंहनुन्नामगाइव ॥ एतस्मिन्नंतरेशूरोवसूनामष्टमोवसुः ॥ सावित्रइतिविस्यातःप्रविवेशरणाजिरम्‌ ॥ २४ ॥ सेन्येपरिवृतो हष्टेनानाप्रहरणो 


दयतेः ॥ त्रासयञ्छञ्सेन्यानिप्रविवेशरणाजिरम्र ॥ ३५॥ 
देवान्तक, नरांतक, इन सब महावीथयुक्त राक्षसोंको संग लेकर महाबलवान्‌ ॥३१॥ सुमाली, जो कि, रावणका नाना ws प्रवेश करता हुआ और |® 


पवे देवताओंको अनेक प्रकारके तीखे अञ्न शख्रोसे ॥३२॥ कुद्ध होकर विध्वंस करने लगा, जैसे पवन बादछॉको छिन्न करता है हे राम। वह देवसेना निशाचर |(@ 


करके हनी जाकर॥ ३ ३॥ सिंहसे त्रासित मृगोंकी भेणीके समान दशों दिशाओंको भागी। इसी समय शूर महा वीर सावित्रनामक विख्यात अष्टम बसु संग्राममें 


| | | आया ॥ २४ ॥ वह हर्षितहो बहुतसी सेनाको, संग लिये अनेक प्रकारके अख्न शस्त्र चलाय शत्रुऑकी सेनाको त्रासित करता हुआ संग्राममे आया ३५॥ 
धी ह CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | @ / 
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वा.रा.भा. |6| और त्वष्टा व पूषा नामक महावीर्येवान दो आदित्य निर्भय हो सेनाके सहित रणभूमिमे आये ॥ ३६ ॥ इसके उपरान्त देवता राक्षमॉंकी कीतिको न सहन | 
॥६६॥ करके रणसे विसुख न हो फिर उठकर संग्राम करने लगे ॥ ३७ ॥ तब राक्षसभी अनेक घोर अख्न शख चलाय २ संग्ाममे स्थित हुए संकडों हजारों देवता 6) 


ओंका संहार करने लगे ॥ ३८ ॥ देवतालोग भी संग्राममे महा बलवान पराक्रमी राक्षसोंको विमल अ्नोंके घातसे यमराजके भवनको भेजने छगे ॥३९॥ |(९ 
हे राम! इस अवद्नरमें राक्षस सुमाली कोपकर अनेक प्रकारके अन्न श्र छे सन्सुख धाया ॥४०॥ पवन जिस प्रकार बादलोंके समूहको दूर कर देता हे वेसेही 
सुमाळी भी सर्व प्रकारसे क्रोधके वश हो अनेक प्रकारके तीखे आयुधोसे उस समस्त देव सेनाका विध्वंस करने लगा ॥४१॥ सब देव मिलकर भी महाबाण 


तथादित्यौमहावीयोत्वष्टापूषाचतौसमम्‌ । ।निभयोसहतेन्येनतदाप्रविशतांरणे ॥ ३६ ॥ ततोयुद्धंसमभवत्सुराणांसहराक्षसः ॥ कुद्धानांरक्षसां 


घौरेजे 
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ह ~ "९०७ ९ च क्षसान 
9| कीतिसमरेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥३७॥ ततस्तेराक्षसाःसवैविडुधान्समरेरिथितान्‌ ॥ नानाप्रहरणेघोरेजष्युःशतसहस्रशः ॥ ३८ ना 
£| रान्महाबळपराक्रमान्‌॥ समरेविमलेःशल्नेरपनिन्शुयमक्षयम्‌ ॥ ३९ ॥ एतस्मिन्गतरेरामसुमालीनामराक्षसः ॥ नानाप्रहरणेःकुछस्त 
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(५) 
सदेवतबलंसवनानाप्रहरणेशितेः ः जळघरंयथा ॥४ १॥ तेमहाबाणवर्षेश्रशलप्राससुदारुणे! ॥ इन्य | 
भ्यवर्तत ॥४ ०॥ शतेः ॥ व्यध्वंसयतसंकुद्धोवायुजलघरंयथा ॥४१॥ तेग क ॒ I 
पा सुर 'सर्वेनव्यतिष्ठंतसंहताः ॥४२॥ ततोविद्राव्यमाणेषुदवतेषुसुमालिना ॥ वसूनामष्टम'कुद्ध*साविञ़ोवै्यवस्थितः ॥ ४३ ॥ सडत स्वै &् 
र 

8 
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मेणमहातेजावार LA) 


रथानीकेःप्रहरंतंनिशाचरस्‌ ॥ विक्रमेणमहातेजावारयामाससंयुगे ॥ ४४ ॥ ततस्तयोमहद्यद्धम भवह्लोमहर्षेणम्‌ ॥ पुसावी त 
निवर्तिनोः ॥ ४५ ॥ ततस्तस्यमहाबाणेवसुनासुमहात्मना ॥ निहतःपन्नगरथःक्षणेनविनिपातितः ॥ ४६ ॥ हत्वातुसंयुगेतस्यरथबाणर 


र 


त o दंडो ` क्यू ’ | | छ < ॥ 
तम्‌ 0 गदांतस्यवधार्थायवसुजआहपाणिना॥४७॥ तत'प्रगृह्मदीत्तामंकालदंडोपमांगदाम्‌ ता नाहमामातला ब हिल 
उ० को ० शूळ. र मयाममें ठहर न सके ॥ ४२ ॥ तब सुमालीने देवता ; 
रि ल. प्रास इत्यादि दारुण आयुधासे मार खाय संग्रामम ठह लीके 

ee या य कुपित हुए ॥ ४३ ॥ वह सावित्र सावधान और अपनी रथी सेनाको साथ ले पराक्रम प्रकाश कर राक्षस सुमा ऊपर प्रहार 5 मड र 
७. ' (७ संघ रक देते चुए ५४४७ तब संबाम्मे न छौटनेवाले सुमाली और वसुका रोमहर्षण बडाभारी संग्राम होने छगा ॥2५॥ महात्मा बछुन के 2S) 
क र ल ए. सस्‌ स्ने र्य न्रा च्हर, श्क्णमाजणे तोड ताड डाला ७ ४६ ॥ सेकडों बाणोॉंसे उसको ढक रथका नाश कर उस राक्षसको रथसे जिरानेके (किये JS 
~ र अर्थ कदच्ाच्ाू प्रर ५९५५७०७ - न्हात |स्जापशिएंणर 2 रानाले | उडलराएन्ड। उकीतीिधमाउता कोर ठि) ने लड़ आव्हा ग्रहण करके ख॒माळ्ळीके मार्तकणर सार” श 8 222 
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/ महावज जिस प्रकार इन््करके छोडा हुआ गर्जकर पर्वत पर गिरता है वेसेही वह उल्काके समान प्रभायुक्त गदा राक्षसके मर्तकपर गिरकर दीप्तिमान होने | 
| ल्गी ॥ ४९ ॥ गदाके लगनेसे उसका शरीर भस्म हो गया; उस काल संग्रामके बीच उसकी अस्थि, मांस या मस्तक कुछ भी दृष्टि नहीं आया ॥ ५० | 9) 
व राक्षत उप्तको संग्राममे निहत देखकर सब ही परस्पर रोते २ चारों ओरको भाग गये, अधिक कया कहें वह वसुके प्रतापसे इधर उधर भाग गये और फिर |(& 
| वहापर नहीं ठहर सके ॥ ५१ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वाल्मी० आदि उत्तरकांडे भाषायां सप्तविंशः सगः ॥ २७ ॥ सावित्र वसुके अञ्नबळसे सुमालीको नष्ट | 
ओर भस्म देखकर राक्षसोंकी सब सेना देवताओंसे पीडित होकर भाग गई ॥ १ ॥ रावणका पुत्र बलवान मेघनाद यह देखकर कुपित हो समस्त राक्षसोंको 


सातस्योपरिचोरकाभापतंतीविबभोगदा ॥ इंद्रप्रसुक्तागजतीगिराविवमहाशनिः ॥ ४९ ॥ तस्यनेवास्थिमशिरोनमांसंदहशेतदा ॥ गदयाभ 
स्मतांनीतनिइतस्यरणाजिरे ॥ ५० ॥ तंृष्ठानिहतसंख्येराक्षसास्तेसमंततः ॥ व्यद्रकन्सहिताःस्ेक्रोशमानाःपरस्परम्‌ ॥ विद्राव्यमाणावसु 
नाराक्षसानावतस्थिरे ॥ ५१ ॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाब्ये च० सा” उत्तरकांडे सप्तविशःसर्गः ॥ २७॥ ls 
तंदृष्दावसुनाभस्मसात्कृतम्‌ ॥ स्वसेन्य॑विद्रुतंचापिलक्षयित्वाऽदितंसुरैः ॥ 9 ॥ ततःसबलवान्कुद्दोरावणस्यसुतस्तदा ॥ निवत्यराक्षसान्स 
वान्मेघनादोव्यवस्थितः ॥ २॥ स्रथेनमहाहँणकामगेनमहारथः ॥ अभिदुद्रावसेनांतांवनान्यनिरिवञ्वलन्‌ ॥ ३॥ ततःभ्रविशतस्तस्यविवि 
घायुधधारिणः॥ विदुद्रुवुर्दिश'सर्वादशनादेवदेवताः ॥ ४ ॥ नबश्भवतदाकश्चिदय॒य॒त्सोरस्यसंसुखे ॥ सर्वानाविद्यवित्रस्तांस्ततःशकोत्रवी 
त्सुरान्‌ ॥ ५ ॥ नभेतव्यनगंतव्यंनिवतंध्वंरणेसुराः ॥ एषगच्छतिपुत्रोमेयुद्वार्थमपराजितः ॥ ६ ॥ ततःशक्रसुतोदेवोजयंतइतिविश्च॒तः ॥ रथे 
नाइुतकल्पेनसंआमेसोभ्यवतेत ॥ ७ ॥ | 

लौटाय आप युद्ध करनेको उयत हुआ ॥ २ ॥ अशि प्रज्वलित होकर जिस प्रकार वनकी ओर चलती है वेसेही वह महारथी मेघनाद कामगामी बंडेभारी 
>१॥ रथपर सवार होकर उस सेनाके सन्सुख दोडा ॥ ३ ॥ विविध भकारके अख्न धारण किये राक्षसोंको प्रवेशित होते देखकर सब देवता चारोंओरको भागने | 
| छगे॥४॥ अधिक कहांतक कहे उस समय संग्राम करते हुए उस मेघनादके सामने कोई भी नहीं टिक सका; जब सब देवता विद्ध होकर त्रासित हो गये तब 
| इन्द्रजीने उनसे कहा ॥ ५ ॥ हे सब देवगण ! कुछ भय नहीं. तुम लोग छोटो भागो मत, कभी न हारनेवाळा हमारा इत्र संग्राम करनेके लिये जाता है | 
॥0| ॥ ६ ॥ फिर वह इन्द्रकुमार देव जयन्त अद्भुत रथपर सवार, होकर संग्रामके सन्सख चढा ॥ ७॥ | 
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लो © वह रावणका इत मेघनाद इस प्रकारसे शत्रुऑकी सेनाके ऊपर प्रहार कर रहा था उसी अवसरमें उसकी मायासे अंधकार हो आया कि जिससे त्रिकोकवा |(@ 
॥ ह” १८ १ सी समस्त भजा अति घबडाई (१५ तब देवताओंकी सेना चारों ओरसे पीडित हो इन््रके उत्र जयन्तको छोड व्याकुळ हो गई ॥ १६ ॥ राक्षत्त या देवदा /6) 


३३ व सेक सके, वह घबडाते हुए चारों ओर घूमने लगे ॥१७॥ बरन्‌ देवता देवताओंको राक्षस राक्षसोको मारने ळगे १/(@/ - 
./_ अ क करजच॑ुच्हरुस्से जचरपण रर्पुन्त म्र हो भाग गये ॥१<॥ इसी अवसर वीयेबान वीर घछोमा नामक देत्यपति शचीके उन जयन्तक अहण करि 
न 2१)॥ =~ ————S Q-Raninikanya,Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri ——— So 


तब वह समस्त देवता इन्दरके पत्रको साथ लेकर रावणकुमार मेघनादके निकट जाय उसपर प्रहार करने ढगे ॥ ८ ॥ इन्द्रकुमार जतन्त और 
र य । न्त और राक्षसकुमार 
मेघनादका, देवता व राक्षसोंका बळ वीर्य अनुरूप संग्राम होने लगा ॥ ९ ॥ फिर रावणका 


। टी ॥ पुत्र मेघनाद जयन्तके सारथी मातलिपुत्र गोमखके ऊपर सुवण 
भूषित बाण छोडने ढगा ॥ १० ॥ शचीका पत्र जयन्त भी कोध करके रावणएत्रके सारथीको बाणोंसे वि 


आंखे ह ध द करने लगा ॥ ११ ॥ रावण भी कोधसे परिपूण 
हो आंख निकाल बाणोकी वर्षा कर इन्द्रके पत्रको पीडित करने ढगा ॥ १२ ॥ फिर मेघनाद अत्यन्त ने 


टे न र कोपकर अनेक प्रकारके तीखे हजारों अख्न शद 
देवताओंकी सेनाकै ऊपर चळाने ढगा ॥ १३ ॥ शतघ्ठी, सूशळ, प्रास, गदा, खड्क, फरशा ओर बडेर शिखर भी उस सेनाके ऊपर छोडे ॥ १४ ॥ 


राक्षसंद्रसुतस्यच ॥ ९॥ ततोमातलिपुत्रस्यगोषुखस्यसरावणिः ॥ सारथेःपातयामासशरान्कनकथूषणान्‌ ॥ १०॥ शचीसुतअ्चापितथाजयत 
स्तस्यसारथिम्‌ ॥ तंचापिरावणिःकुद्धःसमंतात्प्रत्यविध्यत ॥ ११॥ सहिक्रोधसमाविष्टोषलीविर्फारितेक्षणः ॥रावणिःशक्रतनयंशरवषं 
रवाकिरत्‌॥ १२ ॥ ततोनानाप्रहरणाञ्छितधारान्सह्लशः॥ पातयामाससङ्कद्वःसुरसेन्येषुरावणिः ॥ १३॥ शतष्नीस्ुसलप्रासगदाखङ्गपर 
श्वधान्‌ ॥ महांतिगिरिश्रंगाणिपातयामासरावणिः॥१४॥ततःप्रव्यथितालोकाःसंजज्ञेचतमस्ततः ॥ तस्यरावणषुत्रस्यशङ्सेन्यानिनिष्नतः 


॥१५॥ ततस्तद्देवतबलंसमंतात्तंशचीसुतम्‌ 3 bla बहुपकारमस्वस्थमभवच्छरपीडितम्‌ ॥ १६ ॥ नाभ्यजानंतचान्योन्यंरक्षोवादेवताथवा ॥ 
तत्रत्रविपयेस्तसमतात्परिधावत ॥ १७॥ त तिजावत्तेरातसातादसास्तथा ॥ संमूढास्तमसाच्छन्नाव्यद्रवत्रपरेतथा ॥ १८ ॥ 
एतस्मिन्नतरेवीर'पुलोमानामवीयवान ॥ देत्येंद्रस्तेनसंग्रह्मशचीपुत्रोपवाहितः ॥ १९ ॥ | 
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A ह डलोमा देत्य शचीका पिता था सो यह जयन्तका नाना अपने घेवतेकोळे पाताळपुरीको चछा गया ॥ २० ॥ तब देवता | 

£0/ न देखकर अत्यन्त असन्तुष्ट हुए और फिर व्यथा पाय सबही भाग सडे हुए ॥ २१ ॥ फिर रावणका पत्र मेघनाद अपनी सेनाको साथ ले कोधके |] 
वश हो घोर शब्द 

&)| कहा, कि हमारा 


s छे आया ॥२४॥ जब महाबलवान्‌ इन्द्र रथपर चढा तब बिजळीसे शोभायमान महाबलवान्‌ मेघगण पवनके आभ्रयसे आगे २ चळकर घोर शोरसे उस रथ ® 
£| पर शब्द करने ठगे ॥ २५ ॥ जब इन्द्रजी इरीसे बाहर निकले तब गन्धवंगण अनेक प्रकारके बाजे बजाने छगे और अप्सराये नाचने लगी ॥ २६ ॥ तब |® 


'रयदेवतेषुचवि 


स्वगेके पति इन्द्रजीरुद्रगण, वसुगण, आदित्यगण, मरुद्रण 


७) इसी अवसरे प्रतापवान शूर रावण विश्वकर्माके बनाये दिव्य रथपर सवार हुआ ॥ २९ ॥ उस रथके चारों ओर रोमहर्षण बडे २ सर्प लिपट थे इसील्यि ७) 
है रथ युद्धके समय उनके श्वासकी पवनसे प्रदीप्त हो गया ॥३०॥ देत्य और राक्षसोंकी सेनाके साथ दिव्य रथपरसबार हो इन्द्रजीके सन्सख' धाया ॥ ३१॥( 


करता हुआ देवताओंके पीछे दोडा ॥ २२ ॥ पुत्रके न देखनेसे और देवताओंको भागता हुआ देखकर देवराज इंइने मात लिसे ।(& 
रथ लाओ ॥२३॥ यह दिव्य महारथ सजाया जा रहा था इस समय देवराज इन्द्रजीकी आज्ञासे मातलि वह महा भयंकर रथ शीघ्र |& 


संह्मततुदी हितर्॑रविष्टःसागरंतदा।आर्यंकःसहितस्यासीत्पुलोमायेनसाशची ॥२०।ज्ञात्वाप्रणाशंतुतदाजयंतस्याथदेवताः ॥अप्रहृशस्ततः 
सवाव्याथिताःसंप्रदुदुबुः ॥२१॥ रावणिर्त्वथसङुद्धोबलेःपरिवृतःस्वकैः॥ अभ्यधावतदेवांस्तान्सुमोचचमहास्वनम्‌ ॥२२॥ दद्टाप्रणाशंपुत्र 
दृतम॥मातलिचाहदेवेशोरथःसमुपनीयताम्‌ ॥२३॥ सतुदिव्योमहाभीमःसष्णएवमहारथः॥उपस्थतोमातलिनावाझमानोमहा 
जवः॥२४॥ ततोमेघारथेतस्मिस्तडित्त्वतोमहाबलाः ॥अग्रतोवायुचपलानेदुःपरमनिःस्वनाः।२५॥नानावाद्यानिवाद्यंतगंधवाश्चसमाहिताः ॥ 
ननृतु्ाप्सरःसंघानियातेतरिदशेशवर।।२६।।्दरेवंसुभिरादित्यैरश्विभ्यांसमरूद्रणेः ।। वृतोनानाप्रहरणेनियेयौत्रिवशाधिपः॥२७॥निगच्छतस्तु 
शक्रस्यपरूषःपवनोववो॥भास्करोनिष्प्रभवमहोल्का अ्रप्रपेदिरि ॥२८॥ एतस्मिन्नतरेश्रोदश्रीवःप्रतापवाच ॥ आर्रोहरथंदिव्यंनिमितंवि 

शवकमणा ॥२९॥ पन्नगःसुमहाकाययर्वष्टितलोमहर्षणेः। येषांनिःश्वासवातेनमरदीप्तमिवसंयुगे ॥ ३० ॥ देत्यनिशाचरेश्वेवसरथःपरिवारितः ॥ 


समराभिसुखोदिव्योमहेद्रेसोऽभ्यवर्तत ॥३१॥। पुत्रतवारयित्वातुस्वयमेवव्यवस्थितः ॥ सोऽपियुद्धाद्विनिष्क्रम्यरावणिःससुपाविशत्‌ ॥२२॥ 


भा। और दोनों अश्विनीकुमारोंके साथ विविध प्रकारके अञ्न श्न महण कर युद्ध करनेके लिये निकले |/) 
॥२७॥ जब रावणसे इन्द्रजी युद्ध करनेके लिये निकले तब पवन कठोरतासे चलने लगा, सर्यकी प्रभा जाती रही और बडी २ उल्का गिरने ळगीं ॥२८॥ |(^ 


[र अपने बत मेघनादको रोककर आपही संग्राम करने लगा; रावणका पुत्र भी युद्धे निकल कर चुप हो अलग बेठ गया ॥ ३२॥ 
३५७ 
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इसके उपरान्त मेघ जिस प्रकार जळ वर्षाया करते हैं वैसेही अश्ल शब्न वर्षायकर राक्षस और देवता युद्ध करने लगे ॥३३॥ हे राजन्‌ ! दुरात्मा कुम्भकर्ण 
भी बहुत काळतक निद्रित रह संग्रामभूमिमें आया, उसको उस समय यह नहीं ज्ञातहोता था कि, किसके साथ युद्ध हो रहा था वह जिसको निकट पाने गा 
विविध भांतिके आयुध उठाय उसीसे युद्ध करने छगा ॥ ३४ ॥ कुम्भकर्ण अत्यन्त कोध कर दांत, चरण, भुजा, हस्त, शक्ति, तोमर, सुदर और जिस 
आयुधको पाया उसीसे देवताओंकी भगाने लगा ॥ ३५ ॥ परन्तु बह निशाचर कुम्भकर्ण महाघोर ग्यारह रुद्रोंके निकट जाय उनके साथ घोर संग्राम करने 
लगा परन्तु रुद्रोंने निरन्तर बाणोंकी वर्षा करके कुम्मकर्णके सवागमे घाव कर डाले ॥ ३६ ॥ फिर मरुद्रणोंके साथ उस राक्षसी सेनाका घोर संग्राम आरंभ 
हुआ उन मरुद्रणोंने अनेक प्रकारके अश्न शब्नोंसे समस्त ाक्षसोकी सेनाको भगा, दिया ॥ ३७ ॥ कोई २ राक्षस मरगये कोई २ अंग कटाय २ पृथ्वीपर 
ततोयुद्धम्रवृ्त॑तुसुराणांराक्षसेःसह।। शक्ना णिवर्षतातिषांमेघानामिवसेयुगे॥२३॥कुंभकर्णसतुदुष्टात्मानानाम्‌इरणोद्यतः॥नाज्ञायततदाराजन्वुद्धके 
नाभ्यपद्यत ३४।॥द्‌तेः पादेशु जह॑स्ते 'शक्तितोमरशुह्ूरेः॥ येनतेनेवर्सकुछस्ताड्यामासदेवताः ॥३५॥| सतुरुठरेमहाघोरे 'स॒गस्याथनिशाचरः॥प्रयुद्ध 
स्ते श्वसंग्रामेक्षतःशस्त्रेनिरंतरम।। ३६॥ततस्तद्वाक्षसंसेन्यंप्रयृद्धंसमरूद्रणेः॥रणेविद्वावितंसर्षनानाप्रहरणस्तदा॥३७॥ केचिद्विनिहता'कृत्ताश्रष्टति 
स्ममहीतळे॥वाइनेष्ववसक्ताअस्थिताएवापरेरणे। ३८रथान्नागान्खराबुष््ान्पन्नगांस्तुरगांस्तथा॥ शिक्षुमारान्वराहांश्वपिशाचवदनानपि॥३९॥ 
तान्समालिग्यबाहुभ्यांविष्टन्धाःकेचिदुत्थिताः॥देवैस्तुशञ्नसभिन्रामब्निरिचनिशाचराः।४०॥ चित्रकमंइवाभातिसर्वेषांरणसंएुवः॥ निहतानां 
प्रसुप्तानां राक्षसानांमहीतले॥४१।शोणितोदकनिष्पंदाकाकशृध्रसमाकुला॥प्रबृत्तासंयुगयखेशख्र्राहवतीनदी॥४२॥ एतस्मिन्न॑तरेकुद्धो दशग्रीवः 
प्रतापवान्‌॥ निरीक्ष्यतुबलंसर्वदैवतेविनिपातितम्‌॥४३।सूतंप्रतिविगाह्याशुपरवृद्वसेन्यसागरम्‌॥ त्रिदशान्समरेनिष्नञ्शक्रमेवाभ्यवतेत॥४४॥ 
उ० कांश > पडे तडफडाने लगे और कोई २ मूच्छीके वश हो सवारियोसेगिरकर भी उन्हींमे छिपे रहे ॥३८॥ कोई रथ, कोई हाथी, कोई गधे, कोईऊंट, कोइसर्प, 
प २ कोई घोडे, कोई शिशुमार, कोई वराह, कोई पिशाच बदनोंको ॥ ३९ ॥ बांहोंसे पकड २ लिपटाय २ पडे रहे और कोई २ अद्धमूच्छित होकर पडे रहे 
॥ ०3० ५० > द ओर निशाचर देवताऑसे देह कराय २ पाण त्याग करते हुए ॥४०॥ वह राक्षसगण जब मरकर पृथ्वीपर गिरपडे तब संय्राममें उनका यह मारा जाना /# 


॥ पर कूक समान काशत होने लगाए ॥ ४१ ७ उस काल संग्रामर्मे काग और गिद्धोंसे शोभायमान नदी बहने छगी, सब शख्रही तो उसमें आह थे और 
कक र स्स जतक १७७६५ श्री तरंगे, सच उच्टळने इचने करे ॥ ४० ॥ अत्यन्त ,मतापशाळी रावण, देवताओंसे अपनी सेतरकर नगण्य केर 
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| / फ़िर इन्द्रजीने भी बडा भारी शब्दकारी धनुष सैंचा,इस धनुषके खेंचे जाने पर उसका महाशब्द दशों दिशाओंमें गुंजार करने लगा ॥ ४५ 7 तब इन्द्रजी 
| इस बडे धनुषको खच अग्नि ओर सूर्यके समान प्रभायुक्त बाण रावणके मस्तकपर मारने लगे ॥ ४६ ॥ महावीर दशग्रीव निशाचर भी इसी भातिसे अपने 
थनुषपर बाण चढाय छोडकर इन्द्रको ढकेलता हुआ ॥ ४७ ॥ घोर बाण वर्षाय जब दोनों इस प्रकारसे निरंतर युद्ध करते रहे तब चारों ओर अन्धकार 
छाय गया इस कारण उस समय कुछ भी दृष्टि न आया ॥ ४८ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा० ० वाल्मी? आदि० उत्तरकांडे भाषायामष्टाविंशः सर्गः ॥ २८ ॥ जब 
अन्धकार छाया तो वह समस्त देवता और राक्षस बलसे मतवाले हो परस्पर एक दूसरेको पीडित करते हुए कठोर संग्राम करने लगे ॥ १ ॥ उस महा 


ततःशकोमहचापंविस्फार्यसुमहास्वनम्‌॥ यस्यविस्फारनिर्घोषे'स्तनंतिस्मदिशोदश ॥ ४५ ॥ तद्विकृष्यमहच्चापमिद्रोरावणमूर्धनि ॥ पातया 
माससशरान्पावकादित्यवचेसः ॥ ४६ ॥ तथेवचमहाबाहुर्दशग्रीवोनिशाचरः ॥ शकंकामुकविञअष्टःशरवषेरवाकिरत्‌ ॥ ४७ ॥ प्रयुध्यतोर 
थतयोबाणवषःसमंततः ॥ नाज्ञायततदाकिचित्सवहितमसाव्ृतम्‌ ॥ ४८ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा? 
उत्तरकांडे अष्टाविशः सगः ।। २८ ॥ ततस्तमसिसंजातेसवेतेदेवराक्षसाः ॥ अयुद्धथतबलोन्मत्ताःसूदयंतःपरस्परम्‌ ॥ १ ॥ इद्रश्वरावणश्चे 
वरावणिश्वमहाबलः ॥ तस्मिस्तमोजालबृतेमोहमीर्युनतेत्रयः ॥ २ ॥ सतुदृष्टाबलंसर्वरावणोनिहतंक्षणात ॥ क्रोधमभ्यागमत्तीबंमहानादंचमु 
क्तवान्‌ ॥ ३ ॥ कोधात्सूतंचदुधर्षःस्येदनस्थसुवाचह ॥ परसेन्यसमध्येनयावदंतोनयस्वमाम्‌ ॥ ४ ॥ अद्येवतिदशान्सर्वान्विक्रमेःसमरेस्व 
यम्‌ ॥ नानाशलमहासारेनयामियमसादनम्‌ ॥ « ॥ अहमिद्ंवधिष्यामिधनदंवरुणंयमम्‌ ॥ त्रिदशान्विनिहत्याशुस्वयंस्थास्याम्यथोपारे 
॥ ६ ॥ विषादोनेवकतंब्यःशीघ्रवाहयमेरथम्‌ ॥ द्विःखलुत्वांबवीम्यद्ययावदंतंनयस्वमाम्‌ ॥ ७ ॥ D | 
घोर अन्धकारसे केवल इन्द्र, रावण और मेघनाद यह तीनों जनेही मोहको प्राप्त नहीं हुए ॥ २ ॥ एक क्षणभरमेंही अपनी समस्त सेनाका नाश देखकर |(@ 
रावण अत्यन्त क्रोधित हुआ ओर अति ऊंचे शब्दसे सिंहनाद करने लगा ॥३॥ तब रावण अधिक क्रोधके मारे रथ हांकते हुए सूतसे बोला कि, जबतक |& 
शुत्रुकी सेनाका अंत न आवे तबतक इस सेनाके बीचके मागसे तू हमको छे चळ ॥४॥ हम इसी समय अनेक प्रकारके सब अख्न शस्त्र वर्षायकर सब देवता 
&)| ऑको यमराजके यहां भेजगे ॥ ५ ॥ हम इन्द्र, कुबेर, वरुण और यमको मार डालेंगे अधिक कया कहें हम अतिशीघ्र देवताओंका विनाश करके स्वयं |¢ 
@| सबके ऊपर स्वामी हो विराजंगे ॥६॥ विषाद न करके शीघ्र हमारा रथ चछाओ, हमने तुमसे दो बार कहा कि तुम हमको शत्रुकी सेनाके सबसे पीछे ठे | 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Der 


A 
वा.रा.भा. |(%| चळी ॥७॥ इस समय हम जिस स्थानमें टिके हुए हैं यह नन्दनका एक देश है जिस स्थानमें उदय पर्वत है हमको तुम वहीं छे चलो ॥८॥ निशाचरराज 
॥६९॥ |&)| रावणके यह वचन सुनकर सारथिने शत्रुओंके बीचर्मेको मनके वेगके समान चळनेवाछे घोडोंको हांका ॥ ९ ॥ तब समरभूमिर्मे विराजमान हुए देवराज 0) 
इन्द्रजीने रावणके इस अभिप्रायको जान रथमें बैठे हुए ही देवताओंसे कहा ॥ १० ॥ हे देवताओं ! तुम हमारे वचन सुनो कि तुम सब मिलकर राक्षस 
रावणको जीता हुआ ही पकड लो हमें यही बात रुचती है ॥ ११ ॥ कारण कि अधिक सेनाके रहनेसे यह राक्षस अति बलवान्‌ है सो प्के समय जिस 
प्रकार समुद्र उछछता है वेसेही पवनके समान चलनेवाले रथपर सवार होकर यह आय रहा है ॥१२॥ विशेष करके यह राक्षस वरदान पानेसे निर्भयं हो (( 
गया है सो इसका मार डालना सामर्थ्यसे बाहर है इस निमित्त तुम संग्राममें यत्न परायण हो ऐसा करनेसे हम इस राक्षसको बंदी कर देंगे ॥ १३ ॥ बलि |® 
अयंसनंदनोदेशोयत्रवतीमहेवयम्‌॥नयमामद्यतत्रत्वस्ुदयोयत्रपर्वतः॥८तस्यतङ्कचनंश्च॒त्वातुरगान्समनोजवान्‌॥आदिदेशाथशत्ूणांमध्येनेव्‌च 
सारथिः॥ ९तस्यतंनिश्चयंज्ञात्वाशको देवेश्वरस्तदा॥रथस्थःसमरस्थांस्तान्देवान्वाक्यमथाश्रवीत्‌॥१०॥सुराः शृणुतमद्वाक्येयत्तावन्ममरोचते | 
जीवत्नेवदशग्रीवःसाुरक्षोनिगृह्यताम्‌॥ १ १॥एषह्यतिबलःसेन्येरथेनपवनोजसा॥गमिष्यतिप्रबद्धोमिःसख्ुद्हवपर्वेणि।१२॥नह्मेषहंतुंशक्योऽदय 
वरदानात्सुनिभयः ॥ तदअहीष्यामहेरक्षोयत्ताभवतसंयुगे।१३॥ यथाबलौनिरुद्धेचत्रेलोक्यंभुञ्यतेमया ॥ एवमेतस्यपापस्यनिरोधोममरोचते 
॥१४॥ ततोऽन्यंदेशमास्थायशकःसंत्यज्यरावणम्‌॥ आयुध्यतमहाराजराक्षसांखासयत्रणे ॥१९॥ उत्तरेणदशग्रीवःप्रविवेशानिवतकः।दक्षिणे 
नतुपाश्वेणप्रविवेशशतकतुः॥ १६ततःसयोजनशतंप्रविष्टोराक्षसाधिपः॥देवतानांजळंसर्वशरवर्षेरवाकिरत्‌॥ १७ततःशक्रोनिरीक्ष्याथप्रन्ंतुस्व 
कबलम्‌ ॥ न्यवतेयदसञआंतःसमावृत्यदशाननम्‌ ॥१८॥ एतस्मिन्न॑तरेना दोमुक्तो दानवराक्षसेः॥ हाहताःस्मइतिग्रस्तदृष्ट्राशक्रेणरावणस्‌ ॥१९॥ 
७) बध जानेपर जिस प्रकार हमने जरिभुवनका भोग किया है, वैसेंही त्रिभुवनकी रक्षाके लिये इस पापमति रावणका बंदी करना हमको रुचता है ॥ १४ ॥ हे 6 
। स > ७9) महाराज \ यह कह देवराज इन्द्र रावणको छोडकर और स्थानें जाय राक्षसोंको त्रासित करते हुए युद्ध करने छगे ॥ १५ ॥ न लोटनेवाळा रावण देवता /& 
७, ' (७ की सेनाको उत्तर बुगलमे रखकर चला और इन्द्रजी भी उसकी दाई ओरका आश्रय लेकर सेनार्मे प्रवेश करते हुए ॥ १६ ॥ उसके उपरान्त निशाच /(@ 


A न एइ उस सेनाम सो सोजनतक पेठ गया और वहां उसने बाण वर्षीयकर समस्त देवताओंकी सेनाको छाय दिया ॥ १ ७॥ तब इन््जीने अपनी सेना /&)/ | 
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छोग हा ! हमर मारे गये” यह कह महाचिष्ठाहट करने छगे॥१९॥ इसके उपरान्त रावणका इत्र मेघनाद कोषसे पूणे हो रथपर चढ उस दारुण देवताओंकी 
)| ततेनामे पठा॥२ ०॥ पवकाठमें महादेवजीसे जो माया मेघनादने पाई थी यह उसी मायाको प्रगट कर देवताओंकी अनीमें पेठ उसको पीड़ित करनेलगा॥२१ 
अधिक कया कह वह समस्त देवताओंको छोडकर एक इन्द्रजीकै ही पीछेदोडा; परंतु महातेजस्वी इन्द्रजीने उस शत्रुके पत्रको देखा भी नहीं॥ २२॥ मेघनाद उस समय कवच 
)| नहीं पहरेथा, देवता उसके ऊपर अनेक प्रकारके अन्न शक्र चलानेलगे, परंतु किसी प्रकारसे मेघनादको भय नहीं हुआ॥ २३॥ प्रथम तो उस मेघना दने उत्तम बाणोंसे रथहाँकते 
हुए मातलिको मारा और फिर बाण वर्षायकर इन्द्रको पीडित किया॥२४॥ इसके पीछे इन्द्र रथ और सारथिको छोडकर ऐरावतपर सवार हो रावणके पुत्रको 
9) | इडने छगा॥२५॥ उस समयमें वह महाबलवान्‌ मेघनाद आकाशे अदृश्य हो मायासे ढके हुए इको बाणोंसे व्याकुल करने छगा॥ २६ ॥ जब रावणके पत्रने इन्द्रको थकाहुआ 
ततोरथसमास्थायरावणिःकोधसूच्छित्‌ः॥तत्सेन्यमतिसकुद्वःप्रविवेशसुदारुणम्‌॥२०॥तांम्रविश्यमहामायांपराप्तापञुपतेःपुरा॥प्रविवेशसु्सर 
ब्घस्तत्सेन्येसमभिद्ववत्‌॥२१॥ससवांदेवतास्त्यक्ताशक्रमेवाभ्ययावत॥महेद्रश्चमहातेजानापश्यच्चसुतेरिपोः॥२२विमुक्तकवचस्तत्रविध्यमानो 
पिरावणिः ॥ जिदशेःसुमहावीयेनेचकारचकिचन ॥ २३ ॥ समातलिंसमायांतंताडयित्वाशरोत्तमेः ॥ महद्॑बाणवर्षणश्रयएवाभ्यवाकिरात्‌ 
॥ २४ ॥ ततस्त्यक्ताररथंशक्रोविससजचसारथिम्‌ ॥ ऐरावतंसमा रुह्यृगयामासरावणिम्‌॥२५॥ सतञ्रमायाबलवानदृश्योऽथांतरिक्षगः॥ इंद्र . 
मायापरिक्षिपकृत्वासप्रा्वच्छरेः।२६॥सतंयदापारिआंतमिंद्रजज्ञेथरावणिः॥ तदेनंमाययाबद्धास्वसन्यमभितोनयत्‌ ॥२७॥ तंतुदृष्टाबलात्ते 
ननीयमानमहारणात्‌॥ महँद्रममराःसवेकिंनुस्यादित्याचितयन्‌॥२८॥श्यतेनसमायावीशक्रजित्समितिजयः ॥ विद्यावानपियेनेद्रोमायया 
ऽपह्ृतोबलात्‌ ॥२९॥ एतस्मिन्नंतरेकुद्वाःसवेसुरगणास्तदा ॥रावणंविम्ुखी कृत्युशरवर्षरवाकिरन्‌ ॥३०॥ रावणस्तुसमासाद्यआदित्यांश्चवसू 
स्तदा॥ नशशाकससंग्रामेयोद्धुशब्जभिरदिंतः॥२१॥ सतंदष्ठापरिम्लानंप्रहारेजजरीक्गतम्‌ ॥ रावणिःपितरंयुद्वेऽदशनस्थोऽबवी दिदम्‌ ॥३२॥ 
| जाना तब उनको अपनी मायाके प्रभावसे बांधकर अपनी सेनाके निकट ले आया॥२७॥ जब बळपूवक महासंग्रामसे मेघनाद इन्द्रको बांधकर ठेचला तब यह |€ 
/| देखकर देवता “यह कया हुआ”? यह कहकर चिन्ता करने लगे ॥२८॥ रणविजयी मायाका जाननेवाछा मेघनाद किसीकी दृष्टि न आया. यद्यपि इन्द्रजी |£ 
| अनेक प्रकारकी माया जानते थे तथापि इन्द्रजीत उनको बठपूर्वक हरण करके छे गया ॥२९॥ इसी अवसरमें समस्त देवताओंने कुपित हो बाणोंको वर्षाय 
 |@| रावणको व्याकुळ कर उसको रणसे विसुख कर दिया॥३०॥ उस कालमे शत्रुओं करके संग्राममे पीडित होकर रावण वसुगण और आदित्योंके साथ युद्ध कर 
|| नेको समर्थ नहीं हुआ॥३१॥ रावण मारे प्रहारोंके जजर तनु हो संग्राममें अत्यन्त थक गया; तब रावणका इत्र मेघनाद पिताकी यह दशा देख अन्तर्धानही 
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- गोंकी जयहुई है ल 5“ I 
वा.रा.भा. | बोळा किं ॥ ३२ ॥ हे तात ! हम लोगोंकी जयहुई है आप यह जान करके क्लेशको छोड सावधान हूजिये, अब रण समाप्त हुआ चलो ग्रहको चे | 
WT | ।३३॥ विशेष करके जो देवताओंकी सेनाके बरनू, त्रिलोकीके स्वामी हैं उनको हमने देवताओंकी सेनाके पकड़ रक्खाहै; सो अब देवताओंका गर्वसवे होगया 


॥३४।तेजके बलसे शत्रुको जीतकर आप अभिलाषालुसार त्रिभुवनके सुखोंको भोगिये अब युद्ध करना निष्फळ है सो अब आपको वृथा परिश्रम करनेका कया 
प्रयोजन है? ॥३५॥ तब गणदेवता और देवता रावणके एत्रके यह वचन सुन इन्द्रसे रहित हो चळे गये॥३६॥ अत्यन्त बलवान इन्द्रशत्रु विख्यात निशाचर 
प्ति रावण अपने पुत्रके ऐसे प्रिय वचन सुन रणसे लोट आदरसहित पुत्रसे बोला ॥३७॥ हे बेटा ! अतिबळी परुषके समान पराक्रम प्रगट करकेइस अतुल 
आगच्छतातगच्छामोरणकर्मनिवतंताम्‌ ॥ जितंनोविदितंतेऽरतुस्वस्थोभवगतज्वरः ॥३३॥ अहंहिसुरसैन्यस्यत्रेलोक्यस्यचय'प्रभुः ॥ सगृ 
हीतोदेवबळाद्वमरदपीः:सुराकृता'॥३४॥यथेष्टंसुंह्वलोकांस्रीज़िगह्मारातिमोजसा ॥ वृथाकितेश्रमेणेहयुद्धमद्यतुनिष्फलम्‌ ॥३५॥ ततस्तेदैवत 
गणानिवृत्तारणकर्मणः ॥ तच्छत्वारावणेवोक्यंशक्रहीनाःसुरागताः ॥ ३६ ॥ अथसरणविगतशुत्तमौजाखिदशरिषुःप्रथितोनिशाचरेष्रः ॥ 
स्वसुतवचनमाहतःप्रियेतत्समनुनिशम्यजगादचेवसूनुस्‌॥ ३७ ॥ अतिबलसहृशेःपराक्मेस्त्वंममकुलवंशविवधेनःप्रभो॥ यदयमतुलबलस्त्व 
याद्यवेत्रिदशपतिखिदशाश्चनिजिताः ॥ ३८ ॥ नयरथमधिरोप्यवासवंनगरमितोबजसेनयावृतस्त्वम्‌ ॥ अइमपितवपृष्ठतोटुतंसहसचिवैर 
नुयामिदष्टवत्‌ ॥३९॥ अथसबछबृतःसवाहनखिदशपतिपारिशृह्मरावणिः ॥ स्वभवनमधिगम्यवीर्येवान्कृतसमरान्विससजेराक्षसान्‌ ॥४०॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये च° सा० उत्तरकांडे एकोनत्रिशः सर्गः ॥ २९ ॥ जितेमहेद्ेऽति बलेरावणस्यसुतेनवे ॥ 
$| प्रजापतिपुरस्कृत्यययुलकांसुरास्तदा॥ १॥ तत्ररावणमासाद्यपुत्रश्रातृभिरावृतम्‌ ॥ अग्ननीद्वगनेतिष्ठन्सामपूर्वं प्रजापतिः ॥ २ ॥ 
`| बलशाली स्वगपति इन्द्रको ओर देवताओंको तुमने आज पराजित किया है, इस कारण तुम ही हमारे वंशके बढानेवाले ओर कुळके बढानेवाळे हो ॥३८॥ 
0) तुम सेनाके साथ इस स्थानसे अपने नगरको चले जाओ ओर इन्द्रको रथपर चढाय छे जाओ हम भी हर्षित हो मंत्रियोंके साथ अति शीघ्र तुम्हारे पीछे २ |^ 
9) आते हैं"२०) इसके उपरान्त वीयेवान्‌ रावणका पुत्र मेघनाद स्वर्भपति इन्द्रको ग्रहणकर सेना और बाहनोकेसाहित अपने ग़रहमें जाय संग्राम करनेवाले राक्षप्तों |£. 


90 को अपने गहमे जानेके लिये बिदा देता हुआ ॥ ४० ॥ इत्यार्षे भीमद्रा० वाल्मी? आ० उत्तरकांडे भाषायामेकोनत्रिंशः सगः ॥ २९ ॥ जब रावणके उत्र /&}/ 


Me 3. चयने स्रि न्परुचरन इनी पराजित हुए तब देवता नझाजीको आगे करके लंकाको गये ॥ १ ॥ उस काळमें बह्याजी उत्र और भाइयोके साथ बे IE) उं 
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| &/ हुए रावणके निकट जाय आकाशर्मे टिके हुए उस रावणको समझाने बुझाने लगे ॥ २॥ हे वत्स रावण | हम तुम्हारे पत्रके संग्राम करनेसे परम प्रसन्न हुए र | 
9) हैं ! अहो ! इसने कैसे आश्चर्यका विक्रम किया है! इसको कैसा बल है इसका बल तुम्हारी समान पर तुमसे भी अधिक होगा | ! ॥ ३ ॥ तुमने भी तेजके | 
i ममावसे समस्त त्रिभुवनको जीत छिया है तुम्हारी प्रतिज्ञा भी सफल हुई है इस लिये हम तुम दोनों पिता उत्रके ऊपर प्रसन्न हुए हैं ॥ ४ ॥ हे रावण | 
ह| पह तुम्हारा पुत्र अतिबळवान्‌ है इस लिये संसारमें एक इसका इन्द्रजीत नाम होगा ॥ ५॥ हे राजन्‌ ! तुमने जिसका आश्रय लेकर देवतोंको अपने वश |) 
| केर लिया है सो तुम्हारा यह राक्षस पत्र बळवाच और अजीत होगा इसमें कुछ संदेह नहीं ॥ ६ ॥ इस लिये हे महावीर ! तुम पाकशासन इन्द्रको छोड | 


वत्सरावणतुष्टो5स्मिंपुत्रस्यतवसंयुगे॥ अह्दोऽस्यविक्रमौदा्यैतवतुल्योऽधिकोऽपिवा॥३॥ जितंहिभवतासर्वत्रेलोक्यस्वेनतेजसा॥क्ृताप्रतिज्ञा 
सफलाप्रीतोस्मिससुतस्यते ॥ ४ ॥ अयंचपुत्रोतिबलस्तवरावणवीर्यवान्‌ ॥ जगती्रजिदित्येवपरिख्यातोभविष्यति ॥ ५ ॥ बलवान्दुज 
यश्चेवभविष्यत्येवराक्षसः॥ घना पोत १8060 0 ॥ ६॥ तन्मुच्यतांमहाबाहोमरहेंद्रःपाकशासनः ॥ किचास्यमोक्षणार्थाय 
प्रायच्छंतुदिकौकसः ॥ ७ ॥ अथात्रवीन्महातेजाइन्द्रजित्समितिंजयः॥ अमरत्वमईृदेववृणयधेषसुच्यते ॥ ८॥ ततोबवीन्महातेजामेघनादं 
प्रजापतिः ॥ नास्तिसर्वामरत्वंहिकस्यचित्प्राणिनोश्वि ॥ ९ ॥ पक्षिणश्चतुष्पदोवाश्भतानांमहोजसान्‌ ॥ श॒त्वापितामहेनो क्तमिंद्रजित्म्रभु 
णाब्ययम्‌ ॥ १० ॥ अथान्रवीत्सतत्रस्थंमेघनादोंमदाबलः ॥ श्रूयतांवा भवेत्सिद्िःशतक्रतुविमोक्षणे ॥ ११ ॥ ममेष्टनित्यशोंदब्येमभेःसं 
पूज्यपावकम्‌॥ संग्राममवतरतुचशङुनिर्जयकांक्षिणः॥ १२ ॥ 
और इनके छोडनेमें देवता तुमको क्या दें सो भी तुम कहो ॥ ७॥ इसके उपरान्त समरविजयी महाबलवान्‌ इन्द्रजीत बोला जो आप इन इन्द्रको छुराना § 
चाहते हैं तो हमको अमर वर दीजिये ॥ < ॥ तब महातेजस्वी नह्माजी इन्द्रजीतसे बोले कि मेरे उत्पन्न किये कोई भी प्राणी किसी भी कालमें सर्व निमित 
से अमर नहीं हो सकते ॥ ९ ॥ जैसे पक्षी अथवा चोपाया पशु या महातेजस्वी भूत अर्थात मनुष्य अमर नहीं हैं. बहझाजीके वचन सुन इन्द्रजीत ॥ १० ॥ | 
(@| जो कि महाबळवान्‌ था रझाजीसे बोला कि, इन्द्रकें छोडनेसे हमको जो सिद्धिये प्राप्त हों वह तुम सुनो॥११॥ विजयके लिये युद्ध करनेकी इच्छाकरके जब |(& 
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वा.रा.भा. 
॥७१॥ 


हम विधिपूर्वक अग्निमें होम करें।१२॥ तब ही हमारे लिये घोडे जुता हुआ रथ अभ्ित्ते निकले, सो जबतक उस रथपर हम चढे रहें तम तक अमर रहें बस 
यही हमारा निश्चित वर है ॥१३॥ हे देव ! जो वह संग्रामका यज्ञ विनाही समाप्त किये हम युद्ध करें तब उसी समय संग्राममें हमारा नाश हो ॥१४॥ हे 
देव ! सबही पुरुष तप करके अमरताको प्राप्तकरते है परन्तु हमने विक्रम प्रकाशकरके अमरताको पाया॥१५॥ तब देव पितामह बल्माजी मेघनादसे बोले कि 
''ऐसाही होगा” तब इन्द्रजीतने इन्डको छोड दिया, और देवता भी स्वगेंको चले गये ॥१६॥ हे राम ! इसके उपरान्त इन्द्र अत्यन्त व्याकुळ हुए उनकी 
देहका लावण्य नष्ट हो गया यह चिन्तायुक्त होकर विचारने लगे ॥१७॥ तब इन्द्रको चिन्ता करता हुआ देख बह्लाजीबोले कि हे इन्द्र ! अब चिन्ता तो 
अश्‍वयुक्तोरथोमह्यसुत्तिष्ठेतुविभावसोः॥ तस्त्थस्यामरतास्यान्मेएषमेनिश्चितोवरः ॥१३॥तस्मिन्यद्यसमात्तेंचजप्यहोमेविभावसो ॥ युध्येयं 
देवसंग्रामेतदामेस्याद्विनाशनम्‌ ॥ १४॥ सर्वोहितपसादेववृणोत्यमरतांपुमान्‌ ॥ विक्रमेणमयात्वेतदमरत्वंप्रवतितम्‌ ॥ १५ ॥ एवमस्त्विति 
तंचाहवायंदेवःपितामहः ॥ पुक्तत्रंदर्जिताशक्रोगताथनिदिवंसुराः ॥ १६ ॥ एतस्मि्नतरेरामदीनोश्रष्टामरद्वतिः ॥ इंद्रश्वितापरीतात्माध्यान 
तत्परतांगतः ॥ १७ ॥ ततुहृष्ट्रातथाश्ूतंप्राहदेवः पितामहः ॥ शतक्रतोकिबुपुराकरोतिस्मसुदुष्कृतम्‌ ॥ १८॥ अमरेंद्रमयाबुद्धचाप्रजाःसष्टा 
स्तथाप्रभो ॥ एकवणाःसमाभाषाएकहूपाश्चसवेशः ॥ १९॥ तासांनास्तिविशेषोहिदशनेलक्षणोपिवा॥ ततोहमेकाममनास्ताःप्रजाःसमचित 
यम्‌ ॥ २० ॥ सोहंतासांविशेषार्थस्रियमेकांविनिर्ममे ॥ यद्यत्प्रजानांप्रत्यंगंविशिष्टतत्तदुद्ध्वतम्‌ ॥ २१ ॥ ततोमयारूपशुणेरहल्यास्रीविनि 
[मेता ॥ इळंनामेइवेरूप्यंहल्यंतत्प्रभवंभवेत्‌ ॥ २२ ॥ यस्यानविद्यतेहल्यंतेनहाल्येतिविश्॒ता ॥ अहल्येत्येवचमयातस्यानामम्रकीतितम्‌ 
॥ २३ ॥ निमितायांचदेवेद्रतस्यांनार्यासुरषंभ ॥ भविष्यतीतिकस्येषाममचिताततोऽभवत्‌ ॥ २४ ॥ ् 
करते हो परन्तु ऐसा कुकाय क्‍यों किया ॥१८॥ हे देवराज ! संकल्पसे कुछ एक प्रजाऑको उत्पन्न किया था उनका वर्णवाक्य रूप सब एक प्रकारका था |@ 


® \ ५५ १९ ॥ उनके आकारमे या लक्षणमें कोई भेद नहीं था फिर हम एक मनसे उन सब भजाके विषयमें चिन्ता करने लगे ॥२०॥ फिर सोच विचार हमने /& 

॥ __\&\ उने दशेष होनेके लिये एक खी बनाई, उसख्नीके बनानेमे यह युक्ति कीकि, सब प्रजाकेउज्ञम२ अंगोंसे सारभाग निकाळ २ ॥२१॥ आतिरूपवती महाण 
क ए नी कल्या नण स्‍्होबनादे ५ “हल शुब्दका उ विरूपता, उस विरूपतासे जो निंदा जन्मती; है उसका नाम इल्य?? है ॥ २९ ॥ जिसमें हल्य अर्थाळ 
3 अर 2 प सज्जन छी ले... च्य उर्र्ट्स्न््यर | छे, कस्य च्कारण, हू कालका सह्या तामा (आका ररित क्किया॥ २ ३॥ देकक्‍्शेश / हे इन जर न7र7िके ड 
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होते पर हमारे मनमें यह चिंता हुई कि यह किसकी खरी होगी ? ॥ २४ ॥ हे इन्द्र ! तुम देवनाथ होनेके कारण अपने मनमें 


त्वेतुशकतदानारींजानीषेमनसाप्रभो॥स्थानाधिकतयापत्नीममेषेतिपुरंदर ॥ २९॥ साअयान्यासभूतातुगौतमस्यमहा 

री पिच पले त्मना॥न 
णितेननि्यातिताचह ॥ २६ ॥ ततस्तस्यपरिज्ञायमहास्थैयमहामुनेः ॥ ज्ञात्वातपसिसिद्विचपत्नयर्थस्परितातदा ॥ २७ Me 
त्मारमतेर्ममहासुनिः॥ आसन्निराशादेवास्तुगौतमेदत्तयातया ॥२८॥ त्वंकुद्धसित्वहकामात्मागत्वातस्याश्रमंस्ुने ॥ दृष्टवांश्वतदांतांस्रींदी न 
मञ्चिशिखामिव।२९॥सात्वयाधषिंताशक्रकामातेनसमन्युना ॥ दृष्टस्त्वसतदातेनआश्रमेपरमर्षिणा ॥ ३० ॥ ततःकुद्धेनतिनासिशप्तः कर 


जसा ॥ गतोसियेनदेवेंद्रदशाभागविपर्ययम्‌ ॥ ३१ ॥ यस्मान्मेधा्षितापत्नीत्वयावासवनिभयात्‌ ॥ तस्मात्त्वंसमरेशक्रशबुहस्तंगमिष्यसि 


॥ ३२॥ अयंतुभावोदुबुद्धयस्त्वयेहप्रवातितः ॥ मानुषेष्वपिलोकेषुभविष्यतिनसंशयः ॥३३॥ तत्रार्धतस्ययःकर्ता म्यधनि 

SE | 'कतात्वम्यर्धनिपतिष्य्‌ति ॥ 
नचतेस्थावरंस्थानंभविष्यतिनसंशयः ॥ ३४ ॥ यश्चयश्चसुरेद्रःस्यादधुवःसनभविष्यति ॥ एषशापोमयामुक्तइत्यसौत्वां दानर्व 
चिताके समान दीमि पारही है ॥ २९ ॥ तब तुमने कामदेवसे दभुवःस त्यसीत्वांतदाबवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 


होकर हमारी खरीका सतीधर्म हरण किया है इसलिये तुम युद्धमें शत्रुकरके बांधे हे दर्द 
तुम्हारे दोषसे मनुष्य छोकमें भी यह जार पम उदम शनुकरके बांधे जाओगे॥ ३२ ॥ है दुबुद्धे तुमने इस लोकमें जो यह दुनीति चलाई तो 
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हमारी ही खरी होगी ” ॥ २५ ॥ तब हमने उसको महात्मा गौतमजीके पा "सा जानते हुए कि “ यह 
| ह स धरोहरकी भांति रख दिया, गोतमजीने बहुत दि 

A इंद्रि ) नों पीछे उ (A) 
@ म a | दिया ॥ २६ ॥ इसके पीछे उन महासुनि गोतमजीकी योंको जीतना और तपकी सिद्धिको विचार म मर उनकी झा A 
द दिया ॥ २७ ॥ इसके उपरान्त अहल्याके सहित महर्षि गोतमजी सुससे काल बिता “गे इस मकारसे जब हमने अहल्याको गौतमजी की स्री Hn 


तब संब देवता निराश हो गये ॥ २८ ॥ परंतु कामके वश होकर और क्रोधित होकर तु. मुनि गोतमजीके आश्रममें जाकर देखा कि, अहल्या अग्निकी 
) 


उन्मत्त हो और कोधसे उसके सतीधर्मको हरण किया, जिसकाळ गौतमजीने 
देख पाया ॥ ३० ॥ तुमको देखकर महासुनि गोतमजीने क्रोधित हो तुमको यह शाप दिया कि, तुम्हारी विपरीत दशा हो जायगी ॥३१॥ तुमने आस $| 


| पन चलेगा; इसमें कुछ संशय नहीं है ॥ ३३ ॥ जो एरुषजारकर्म करेगा. सो उ 
| हे व ४ ! ) स पापका आधा अंश तो उस पुरुष ठो 
आ और आधा अंश तुम्हारे ऊपर पडेगा, और तुम्हारा स्थान स्थिर नहीं रहेगा ॥ ३ १ ॥ और कोई भी जो इन्द्र होगा वह स्थिर नहीं रहेगा । |6| | 
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ओर हमने भी तुमको यही शाप दिया है जब प्रजापति बह्माजीने इन्द्रजीसे ऐसा कहा ॥३५॥ उसके पीछे वह महातपस्वी गौतमजी अपनी द्वीकी अत्यन्त 
॥७२॥ 


निदा करते हुए बोले कि, है दुर्विनीते! हमारे आश्रमके समीपही तुम स्वरूप हीन होकर रहोगी ॥३६॥ तुम रूप यौवन सम्पन्न होनेके कारण भी स्थिर नहीं 
रही असन्मागको अवलंबन किया, अधिककरके तुम इस लोकमें केवळ अकेलीही रूपवती थी परन्तु अब ऐसा नहीं होगा ॥ ३७॥ इस एक जगह टिके हुए 
रूपको आश्रय करकेही इन्द्रको यह शरीर विकार उत्पन्न हुआहै इस कारण रूप सब प्रजाओंको प्राप्त होगा इसमें कुछ संदेह नहीं ॥३८॥ तबसेही प्रजा अधिकरूपवती 
होती है, तब अहल्या महर्षि गोतमजी सुनिको प्रसन्न करने गी ॥३९॥ हे विभश्रेष्ठ । स्वग॑वासी इन्द्रने तुम्हारा रुपधारण करके अज्ञानके वशहो हमसे बलात्कार 
तांतुभायांसुनिभरत्स्यसोबवीत्सुमहातपाः ॥ दुर्विनीतेविनिध्वंसममाश्रमसमीपतः।३६॥ रूपयौवनसेपन्नयस्मात््वमनवस्थिता ॥ तस्माद्रूप 
वतीलोकेनत्वमेकाभविष्यति ॥३७॥ छूपंचतेप्रजाःसर्वांगमिष्यतिनसंशयः ॥ यत्तदेकंसमाश्रित्यविभमोयसुपस्थितः ॥ ३८॥ तदाप्रभृति 
भूयिष्ठप्रजारूपसमन्विता ॥ सातेप्रसादयामासमहर्षिगोतमंतदा ॥३९॥ अज्ञानाद्वाषिताविप्रत्वट्र्पेणदिवौकसा ॥ नकामकाराद्रिप्रषंप्रसादं 
कतुमईसि ॥ ४० ॥ अहल्ययात्वेवधुक्तःप्रत्युवाचसगौतमः ॥ उत्पत्स्यतिमहातिजाइक्ष्वाकूणांमहारथः ॥ ४१ ॥ रामोनामश्र॒तोलोकेवनं 
चाप्युपयास्यति॥ब्राह्मणार्थमहाबाहुविष्णुर्मानुषविग्रहः ।।४२॥ तंद्रक्ष्यसितदाभद्रेततः पूजा भविष्यसि। सहिपावयितुशक्तस्त्वयायइष्कृतं 
कृतम्‌।४३॥तस्यातिथ्यंचकृत्वावैमत्समीपंगष्यिसि ॥ वत्स्य सित्वंमयासाथतदाहिवरवणिनि ॥४४॥ एवसुक्तासविप्रषिराजगामस्वमाश्र 
मम्‌।।तपश्चचारसुमहत्सापत्नीब्रह्मवादिनः ॥४५०॥पापो त्सर्गाद्धितस्थेदंसुनेसर्वमुपस्थितम्‌ ॥तत्स्मरत्वंमहावाहो दुष्कृतंयत्त्वयाकृतम्‌ ॥४६॥ |; 


. उ० को० || किया है. कुछ हमारी काभेच्छासे ऐसा नहीं हुआ है सो हे विप्रश्रेष्ठ । आप प्रसन्न होवें ॥४०॥ वह गोतमजी अहल्याके ऐसे वचन सुनकर बोले कि, महावीर |/ 


२० ७० (३३) दिष्णजी मचुष्यदेह भारण करके इक्ष्वाकुवेशमे उत्पन्न होंगे वह महातेजस्वी महारथी लोकमें रामनामसे विख्यात होंगे और विश्वामित्रजीका कारय सिद्ध करनेको | 
 __\\च् उनसे उदेश ७४१५७२ हे भद्रे ! उनका दशन पानेसे तुम्हारे पाप दूर होंगे, वह थीरामचन्द्रजीही तुम्हारा किया हुआ पाप दूर कर सकेंगे ॥४३ ॥ हे /@ 
लपली १. त, पने य हमारे निकट अाआोगी तब फिर तुम हमारे संग रह सकोगी ॥४४॥ यह कहकर फिर वह नह्यार्षि अपने आश्रम /&)/ | 
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| फिर पुरानी बाते याद आगई तब श्रीरामचन्क्रजीने अगस्त्यजीसे कहा कि आपने जो कहा वह सत्य है वि 


$| हुआ था ॥ ५४ ॥ इत्यार्षे भ्रीमद्ठा० वाल्मी० आ० उत्तरकांडे भाषायां त्रिशः सर्गः ॥ ३० ॥ इसके 
*। ययुक्त हो फिर ऋषिभेष्ठ अगस्त्यजीसे बोळे ॥ १ ॥ हे बाहाणभेष्ठ ! हे भगवन्‌ ! कूर स्वभाववाला रा; 
| एथ्वीपर कोई बीर नहीं था ! ॥२॥ राक्षसराज रावणको दंड देनेके लायक क्या कोई राजा या राजपत्र 


A क । इस निमित्त हें महावीर ! पहले किये कुकार्यको अब तुम याद करो ॥४६॥ हे इन्द्र 
&)| ९, 


द्र ! उसी शापके कारण शत्रुने तुमको बांधा और कोई कारण नही | 
इस समय तुम शीघ्र नियमके सहित वेष्णवयज्ञका आरंभ करो ॥४७॥ उस यज्ञके करनेपर शुद्ध होकर तुम फिर देवलीकमें जा सकोके हे देवराज | युद्धम । 
तुम्हारा उत्र जयन्त मारा नहीं गया है ॥ ४८ ॥ बरन्‌ पुलोमा उसका नाना उसको लेकर महाससुद्रमे चळा गया है यह सुन इन्द्र यथाविधिसे वेष्णवयज्ञ कर |(6 
॥ ४९ ॥ फिर स्वगको चळे गये और फिर देवराज होकर राज्य करने लगे, इन्द्रजितके बळकी कथा हमने तुमसे कही ॥५० ॥ और प्राणीकी तो बातही 
क्या है उसने तो देवराज इन्द्रको भी जीत लिया था तब राम छक्ष्मणजीने कहा कि यह तो बडे आश्रयंकी बात है ॥ ५१ ॥ अगस्त्यजीके वचन सुनकर |(@ 
वानरराक्षसगण व विभीषणजी भी औीरामचन्द्जीके निकट आय यह बोळे कि॥५२॥आश्वये है, फिर विभीषणजी बोछेकि बहुत काळके पीछे आज हमको |& 
तेनत्वंग्रहणंशत्रोयांतोनान्येनवासव॥ शीभेवेयजयहुत्वंवेष्णवंछुसमाहितः॥ ४७ ॥पावितस्तेनयज्ञेनयास्यसेत्रिदिवंततः ॥ पुत्रश्चतवदेवेद्रन ।€ 
विनष्टोमहारण ॥ ४८ ॥ ह तन्तिदित सवात कशमदोदची ॥ एतच्छत्वामहुद्स्तुयज्ञामिष्ठाचवेष्णवम्‌ ॥ ४९ ॥ पुनस्रिदिवमाक्रामद 
न्वशासच्वदेवराटू ॥ एतदिब्रजितोनामबलयत्कीतितंमया ॥ «० ॥ निजितस्तेनदेवेंद्र'प्राणिनो5न्येतुकिपुनः ॥ आच 


या य॑मितिरामश्वलक्ष्मण 
श्यन्रवीत्तदा ॥ ५१ ॥ अगस्त्यवचनंश्रुत्वावानराराक्षसास्तदा ॥ विभीषणस्तुरामस्यपाश्वस्थोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ «२ ॥ आयसम रितो 
स्म्यद्ययत्तइष्टंपुरातनम्‌ ॥ अगस्त्यंत्वन्रवीद्रामःसत्यमेतच्छृतंचमे ॥ ५३॥ एवंरामसमुद्धतो 


रावणोलोककंटकः ॥ सपुत्रोयेनसंगामे जितः 
शक्रःसुरेश्वरः ॥ ५४ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा” उत्तरकांडे त्रिशःसर्गः ॥ ३०॥ ततोरामोमहा र 
त्पुनरेवहि ॥ उवाचप्रणतोवाक्यमगर्त्यसृषिसत्तमम्‌ ॥ १ ॥ भगवत्राक्षसःकृरोयदाप्रभृतिमेदिनीम्‌ ॥ पर्यटत्कितदालोकाःशून्याआसन्द्र 
जोत्तम ॥ २॥ राजावाराजमात्रोवारकितदानात्रकश्चन ॥ धर्षणंयत्रनप्राप्तोरावणोराक्षसेश्वरः ॥ ३ ॥ 

भीषणजीके निकट हमने यह सब वृत्तान्त सुना था |३ 
हरा दिया वह छोककण्टक रावण इसप्रकारसे उत्पन्न |2 
उपरांत महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी प्रणाम कर विस्म |€ 
सस रावण जिस काळमें पृथ्वीपर घूमता था तब कया |% 
अ उस समय पृथ्वीपर नहीं था ? ॥ ३ ॥ 
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है 
॥५३॥ अगस्त्यजीने कहा हे राम ! जिस रावणने सुरपति इन्द्रजीको उनके पत्र जयन्तके साथ संग्राममे 


वा.रा.भा. 
॥७३॥ 


५०2 


क्या उस समय सब महीपालोंका तेजबळ जाता रहाथा? हमने सुनाहै कि,अष्ठ अल्लोंके प्रभावसे रावणने सबही राजाओंको निकाछ दियाथा॥ ४ ॥ भगवान्‌ 
अगस्त्यजी श्रीरामचन्डजीके वचन सुन रामचन्हजीसे बोळे कि जेसे बझाजी हँसकर इश्वरसे बोलते हैं ॥ ५॥ हे पृथ्वीनाथ | राजग्रेष्ठ राम | इस प्रकार 
राजाओंको पीडित करता हुआ रावण पृथ्वीपर घूमने लगा ॥ ६ ॥ स्वगेपुरीके समान प्रभावाली एक माहिष्मती नामक पुरीहे, इस पुरीमें सदा अभिदेवतावास 
करते हैं॥७॥ इस पुरीके राजाका नाम अजुन था, यह अजुन अधिके समान तेजस्वीथा, स्थापित अभि सदा इस नगरीमें बळता रहताथा॥८॥ हैहयाधिपति 
बलवानु राजा अज्जुन श्वियोंके हवित जिसदिन नमेदा नदीमें जलविहार करनेको गया था॥९॥ उसीदिन राक्षसोंका राजा रावण वहांपर जाय उन महाराक्ष 
उताहोइतवीर्यास्तेबभूचुःपृथि३; क्षितः।बहिष्कृतावराख्ने्वबहवोनिजितानृपाः॥४॥ राघवस्यवचः श्रुत्वाअगस्त्योभगवानृषिः ॥ उवाचरामंप्रह 
सन्पितामहइवेश्‍वरम्‌॥५॥इत्यवंबाधमातस्तुपार्थिवान्पा्थिवषेभ ॥ चचाररावणोरामपृथिवींपृथिवीपते ॥६॥ ततोमाहिष्मतींनामपुरींस्वगपुरी 
प्रभाम॥ संप्राप्तोयत्रसा ब्रिध्येस दासीद्वसुरेतसः।७॥ तुल्यआसीन्तृपस्तस्यप्रभावाद्वछ्ुरेतसः ॥ अजुनोनामयत्रान्चिःशरकुंडेशयःसदा॥८॥तमेव 
दिवससोथहैइयाधिएतिबली।'अ्ुनोनमंदारंतुंगतःख्लीभिःसहेश्वरः॥९॥ तमेवदिवसंसोधरावणस्तत्रआगतः॥ रावृणोराक्षसंद्रस्तुतस्यामात्या 
नपृच्छत ॥१०।क्का[५-तेर :तिःशीघ्रेंसम्यगारुयातुमहथ॥ रावणोहमजुप्राप्तोयुद्धे प्सुनवरेणह ॥११॥ समागमनमप्यगेयुष्माभिः सन्निवेद्यताम्‌ ॥ 
इत्येवंरावणनोक्तास्तेमात्याःसुविपश्चितः ॥१२॥ अबुवत्राक्षसपतिमसान्रिध्येमहीपतेः॥ श्रुत्वाविश्रवसःपुत्रः'पौराणामजुनंगतम्‌ ॥ १३ ॥ अप 
स॒त्यागतोविध्यंहिमवत्सन्निभगिरिम्‌ ॥ सतमअमिवाविश्मुद्धांतमिवमेदिनीम ॥ १9 ॥ अपश्यद्रावणोविध्यमालिखंतमिवांबरम्‌ ॥ सह 
म सशिखरोपेतंसिदाध्युषितकंदरम्‌ ॥ १५ ॥प्रपातपतितेःशीतेः साइ हासमिवांबुभिः॥ देवदानवगंधवेःसाप्सरोभिःसकिन्नरे ॥ १६ ॥ 
हर की @\ के मेजियोंसे पूछता हुआ कि ॥१०॥ “नरनाथ अज्जुन कहां है!” तुम अतिशीघ उससे जाकर कहो कि मैं रावण राजाके साथ संग्राम करनेकी वासनासे |(@ 
० 3 ३ ७ अपत्य ह\११\ तुम सबसे पहले हमारे आनेका समाचार उससे कहो; राजाके मंत्रियोंने रावणके यह वचन सुन॥ १२॥ रावणसे कहा कि इस समय महाराज /&)/ | 
< Me च २. ल अन्‌ सायण, अरनासियोसि म जुनका जाना सुन १२॥ घरीसे बाहर निकळ हिमाळयके समान विन्ध्याचळपर आया उस पर्वतको मेडळे /&/ 


न न म ६६ हजार स्शयातनथा किन्ध्याचत्त मानो अराकाडाको स्पर्शही करना चालला थर. उरक _ 
॥(2)/ CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya ८ ौठलॉ7जतहतावीध्रिकल वी तिल एच KOSS न = es 
|... अया << टा > 


© 


SLAF NEE स्य DY DN, DN DN 
COSA >? 


IS 
४६2828 8 OSOK SS 


> 


कस्टर्ड स्मि 689 
I आ 23 | \ rN 


पा.रा.भा. रावणबोळा कि देखोअपनी सहस्रो किरणोंसे जगतको छुवणके वर्णका कर॥२७॥ तीक्ष्ण ताप देनेवाले सयं आकाशे विराजमान होरहेहे परन्तु देखो हमको यहां 
जहा बैठा हुआ जान मानो चन्द्रमाके समान शीतळ किरणवाले हो गये॥२८॥ यह पवन नर्मदाका जल छूकर शीतळ और सुगन्धित होनेके कारण सबका अप 


हरण करता है परन्तु हमारे भयके मारे इस समय यह भी सावधान होकर चलरहा है॥२९॥ नाके मछलिये और तरंगोंसे व्याप्त यह भ्रेष्ठनमंदा नदी हमारे सुखकी 
बढोतरी करती हुईडरीहुई ख्लीके समान जानपडती है ॥३०॥ इन्द्रके समान पराक्रमी राजाओंके भहारसे तुम लोग घायल हुए हो; इससेचन्दनके रसके समान 
रुधिरकी धारा तुम्हारेसब अंगोंगे छगीहुईहै॥३१॥ अतएव सावभौम इत्यादि मतवाळे महागज जेसे गंगाजीमें स्नान करते हैं वैसेही तुम सुखको देनेवाळी कल्याण 
कारिणी नमदा नदीर्मे स्नान करो॥३२॥ और इस महानदीमें नहायकर पापोंको दूरकरो और हम भी अब शरहतुके चन््माके समान प्रभायुक्तरेतीमें॥३३॥ 
तीक्ष्णतापकरःसूयोनभसोमध्यमास्थितः। मामासीनंविदित्वैव्चंद्रायतिदिवाकरः॥२८॥ नर्मदाजलशीतश्वसुगंधि'श्रमनाशनः॥ मद्भयादनि 
लोहेषवात्यसौसुसमाहितः॥२९॥ इयंवापिसरिच्छष्ठानमदाशमवा्धिनी ॥ नक्रमीनविहंगोमिःसभयेवांगनास्थिता। ie ०॥ तद्भवंतःक्षताःशङ्च 
नपेरिद्रसमेथुधि॥चंदनस्यरसेनेवरुधिरेणससुक्षिताः॥ ३ १॥ तेयूयमवगाहध्व॑नर्मदांशर्मदां जुभाव॥ सार्व मो मझु खा मत्तागंगामि व महा गजा:॥ ३२॥ 
अस्यांस्नात्वामहानद्यपाप्मानंविप्रमोक्ष्यय ॥ अहमप्यद्यपुलिनेशरदिदुसमप्रभे ॥३३॥ पुष्पोपहारंशनकःकरैष्यामिकपर्दिनः ॥ रावणेनेव 
मुक्तास्तुप्रहस्तशुकसारणाः ॥३४॥ समददोदरधूम्राक्षानमंदांविजगाहिरे ॥ राक्षसंद्रगजेस्तेस्तुक्षोभितानर्मदानदी ॥ ३५ ॥ वामनांजनपद्माचेगे 


ना ॥३७॥ राक्षसेस्तुसुइतैनकृतःपुष्पमयोगिरिः ॥ पुष्पेषूपहृतेष्वेवरावणोराक्षसेश्वरः॥३८॥ अवतीणोंनदींस्नातुंगंगामिवभहागजः ॥ तत्रस्ना 
। 3० को० ५ स्वाचविधिवजप्त्वाजप्यमनुत्तमस्‌ ॥ ३९ ॥ प 
_ र सी ऊपर्दी महादेवजीव्ही पुजा करनेके अश्च फूलोकी भंटको सजाते हे रावणक यह वचन सुनकर, प्रहस्त, शुक, सारण ॥ ३४ ॥ महोदर, घ्म्राक्ष इत्यादि मंत्रिगण 
ची ७९ जके जळणे स्नान करते हण रक्षसपतिरूप हाथियॉने नर्मदा नदीको खळबळाय डाछा ॥३५॥ जैसे वामन, अजन और पझ नामक महादिग्यज गंगाजीको /2/ | 
कक न्न च्छ ` च्छ्‌. म्एरन्यस्ङयएन्न इृ्व्तसगण न्रमेच्पा नदीमे स्नान करके! ॥ हे ६ ॥। किनारेपर आय रावणकी पूजा करनेके < अर्थ कूळ बीननेळजे स्वेट अक 49/ 
CC-O.Paninf व व Mens जता वाव्रीघ्रत्ताइलाहता चात त्वा तत लता नि 5.4 ८. आई... ८2.8 fifa 0 2620 << 
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@| योग्य मत्रका जप करके जळते निकला ॥ ३९ ॥ रावण नर्मदा नदीके जलसे निकल भीगे बद्नोंको त्याग श्वेत बच्न धारण करता हुआ ॥ ४० ॥ | 


ल्‍ धजाका स्थान निश्चय करनेके निमित्त हाथ जोडे हुए नर्मदा नदीकी रेतीमें गमन करने लगा, और भी समस्त राक्षस मूरति वे 

| रावणके पीछे२ चलने लगे ॥ ४१ ॥ शक्षसोंका राजा रावण जहां २ जाता था, राक्षस लोग उसी स्थानमें पा हठ i 
©)| इसके उपरान्त रावण रेतीकी वेदीपर इस शिवळिंगको स्थापन कर अमृतके समान सुगन्धियुक्त गन्ध और फूलोंसे महादेवजीकी पूजाकरने लगा 8 

© | साधु लोंगोंके केशका नाशक करनेवाले वरदाई चन्द्रभूषण प्रभु महादेवजीकी सर्वप्रकारसे पूजाकर वह निशाचर रावण सब हाथ फेछाये नृत्य और ला के 
2 नमदासलिलात्तस्मादुत्ततारसरावणः ॥ततः ङ्किनांबरंत्यक्ताशुक्लवस्रसमाबृतम्‌॥४०॥रावणंप्ांजलिंयांतमन्वथुःसर्वराक्षसाः। ।तदगतीवशमापनन द 
सातमेतइवाचलाः॥४१॥यब्य्‌्रचयातिस्मांरावणोराक्षसेश्वरः ॥ जांबूनदमयंलिंगंतत्रतत्रस्मनीयते॥४२॥ वाहुकावेदिमध्येतुह्लिंगंस्थाप 
वणः ॥ अर्चयामासगंपेश्चपुष्पं्चामृतगंधिमिः ॥४३॥ ततःसतामातिंहरंपरंवरप्रदंचंद्रमयूखभूषणम्‌ ॥ समर्चयित्वासनिशाचरो जगौप्रसार्य 
हस्तान्म्रणनतेचाम्रतः ॥४४॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० उत्तरकांडे एकजिशः सर्गः ॥ ॥ ३१ ॥नर्मदापलि 
नेयत्रराक्षसेद्रःसदारूणः ॥ पुष्पोपहारंकुरुतेतस्माद्देशाददूरतः ॥9१॥ अजुनोजयतांत्रष्ठोमाहिष्मत्याः पतिःप्रभुः ॥ कीडतेसहनारी मिप 
तोयमाश्रितः ॥२॥ तासांमध्यगतोराजारराजचतदार्चुनः ॥ करेणूनांसहस्रस्यमध्यस्थइवङुंजरः ॥ ३ ॥ जिज्ञासा ततव 
लम्‌ ॥ रुरोधनमदावेगंबाहुमिबहुभिवृतः॥४॥ कातंवीर्यभुजासक्ततजल्प्राप्यनिर्मलम्‌॥ कूलोपहारंकुर्वाणंप्रतिस्रोतःप्रधावति ॥ ९ ॥ डे 
| लगा॥ ४४॥इत्याषेश्रीमदरा ० वाल्मी ० आदि ०उत्तरकांडे भाषायामेकत्रिंशः सगः॥ ३ १॥ राक्षसभ्रेष्ठरावणने पण्यजलवा ली नर्मदा नदीके तीर जिस स्थानमें भेंट देनेके 
लिये फूलॉंका ढेर इका किया था॥१॥ उसकेही निकट में माहिष्मतीका राजा विजयिश्रेष्ठ प्रतापवानु नरश्रेष्ठ अजुनबहुतसारी ख्रियोके साथ नर्मदाके जळमें 
र बिहार करता था॥ २ ॥ उसकाछमें राजा अजुन उन ब्रियॉके मध्यर्मे कंसा शोभायमान होरहा, कि मानों हजार हथिनियोंम एक गजराज शोभित हो॥ ३। 
वह राजा अपनी हजार भुजाओंका उत्तमबळ जाननेका आभिलाषी हो बहुत बांहॉसे रूधकर नमंदाके वेगको रोकने जहर जा सानी हरर भुजाओका गा मिठाची हो बहुतबांहोंसे रुंधकर नर्मदाके वेगको रोकने ढगा ॥४॥ कार्तवीर्य अर्जुनने जब बाहों कार्तवीर्यं अजुनने जब बाहोंवे 


४ #% भेरवो । भज रे मन भूतनाथ भव भवभय वारण । आदि देव शूलपाणि त्रिपुरातुर मारण ।। १॥। पह्रे दृढ वाव छाल लटपट रणा क उप अटल 
हू पट जाल काल काल, भकतन जन तारण ~ पका 
॥((2। किव दयारू, ब्याल माल धारण ॥ ३॥। भजरे० डिमडिम डिस डमरु बोल, श्रवण कुंडल अमोल राजत छबि अति अतोल “मिश्र” काज न ३ ०.॥। तामाका भक ए 
सारण ॥ ४ ॥ भजरे मन भूतनाथ भव भव भय कारण ॥ 
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(को 
वा.रा.भा. समूहसे नमंदाके जळको रोका तबवह जल किनारेपर उफनवाहुआ उलटा बहने छगा॥५॥मच्छ, नाके, फूल व कुशोंसे शोभित नर्मदाके जलका वेग वर्षीकाठ ॥(& 
॥७५॥ के समान प्रकाशित होने छगा॥६॥ उस जळके वेगने कातवीये करके मानों भेजाही जायकर रावणके उन सब फूलोंको बहायदिया जिनको उसने शिवजीकी 


पूजाके लिये इकहा किया था ॥७॥ उस काले रावणकी पूजा समाप्त नहीं हुई थी तब रावणने अधविचसेही पूजाको छोडदिया, और वह प्रतिकूल कामिनी 
के समान नर्मदा नदीको देखने लगा ॥८॥ उसने देखा कि नर्मदा नदी पश्चिमकी ओरको ज्वारके समान बढकर पुवकी ओरको बही आतीहै ॥९॥ विकार 
रहित कामिनीके समान नर्भदानदी अत्यन्त स्थिरभावसे विराजमान थी इसकारण पक्षीगण वहां विना उद्वेगके शोभायमान थे॥१०॥ वह रावण सुखसे शब्द 


समीननक्रमकरःसपुष्पकुशसंस्तरः ॥ सनर्मदांभसोवेगःप्राबृट्कालइ्वाबभौ ॥ ६ ॥ सवेगःकार्तवीयेणसंभ्रषितइवांभसः॥ पुष्पोपहारंसकल 
राबणस्यजहारह ॥ ७ ॥ रावणोऽधसमाततश्चुत्सज्यनियमंतदा ॥ नमंदांपश्यतेकांतांम्रतिूलां य थाप्रियाम्‌॥८॥ पश्चिमेनतुतंदइ्ासा गरोहारस 


नी_ ५ ® 6 गंप्रवि ० ० >> ल (२0 ० ~ \\ 
ब्रिभम्‌॥ वर्धतमंभसोवेगंपूर्वामाशांप्रविश्यतु॥९॥ ततोऽङ्ांतशङुनांस्व भावेपरमेस्थिताम्‌ ॥ निर्विकारांगनाभासामपश्यद्रावणेनदीम्‌ ॥ १ 

सब्येतरकरांगुल्याह्मदन्दास्योदशाननः ॥ वेगम्रभवमन्ब्ठुंसोदिशच्छुकसारणौ ॥११॥ तोतुरावणसंदिष्टोज्रातरोशुकसारणौ ॥ व्योमांतरग 
तोवीरोप्रस्थितोपश्चिमासुखौ ॥ १२॥ अधैयोजनमाजंतुगत्वातौरजनीचरो ॥ पश्येतांपुरुषंतोयेक्रीडंतसहयोषितम ॥ १३ ॥ शला 
प्रतीकाशंतोयव्याकुलमूधजम्‌ ॥ मदरक्तांतनयनंमदव्याकुलचेतसम्‌ ॥ १४ ॥ नदींबाइसहस्षेणरुंघंतमारिमदनस्‌ गिरिपादसहखेणरुंध॑तमित 


मेदिनीम्‌ ॥ १८ ॥ बालानांवरनारीणांसइस्रेणसमाबृतम्‌ ॥ समदानांकरेणूनांसहखेणवकुंजरम्‌ ॥१६॥ तमद्धततरंदृष्टराराक्षसौशुकसारणौ ॥ 
सञ्चिवृत्ताबुपागम्यरावणंतमथोचतुः ॥ १७ ॥ 


दु. हे 0० (| न करके नभदा नदीके वेगका कारण जाननेके लिये दाहिने हाथकी उंगलीसे शुकसारणको संकेत करताहुआ॥ ११॥ वीरश्रेष्ठ दोनोंभाता वह अः आणा दि 
32. '३२>- ९७७७९ रची उणक्षाके अलुसार पश्चिमको ओरको चले गये॥ १ २॥ इन दुष्ट दोनों निशाचरोंने दो कोश माग चलकर देखा कि, एक परुषकुछ एक ख्रियॉको छेकर 56 
५ २९७५ ज्र स्ह दे ५५५६७ दह पुरूष चडेभारी शाजलवृक्षेके समान ऊंचा व मोटा था, मदिराके पीनेसे मतवाळा हो रहा. था, उसके केरा जळर्मे भीग रहे थे, he 
MS > इस 325 चन्दन चेता जिस्ट ऋषच्छार स्डरन चरणपणोंसे प्रथ्वीको घ्या (ES 
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20 / ओर सारण उत्त अद्धृतड्रुषको देख छोरकर रावणके पास आय उसका वृत्तान्तहुनाने लगे ॥ १७ ॥ कि राक्षसेश्वर ! बंडेभारी शालवृक्षके समान विशाल 
| कोई ल तमान नमंदाका जळ रोक क्लियोके साथ विहार कररहा है ॥ १८ ॥ उसकी वॉहोंके द्वारा नमेदाका जळ रुक जानेसे यह नदी 
र ह है, जेते पूर्वकाठमें समुद्र बढा था॥ १९ ॥ शुक सारणकै सुखसे यह वचन सुनकर रावण यह कह संग्राम करनेकी छाठसासे गया कि, बस यही अर्जुन 

॥२०॥ राक्षसराज रावणने जब कात्तवीयं अजुनके विरुद्ध युद्धयात्रा की, तब धूरिसे मिला हुआ पवन अतिभचंड करके बडे पेगसे चलने लगा ॥ २१ ॥ 


| मेघ समस्त वर्षा करके एकाएकी गज उठे, राक्षसराज रावण महोदर महापाश धूम्राक्ष और शुक सारणके सहित अजुनकी ओरको गया ॥ २२ ॥ वह इन 


बृहत्सालप्रतीकाशःकोऽप्यसोराक्षसेशवर ॥ नम॑दांरोधवदुद्धाक्रीडापयतियोषितः ॥ १८॥ तेनवाइसहस्णसन्निुद्धजल ग 
सकाशानुद्वारान्सूजते सुः ॥ १९ ॥ नमातम निशम्यशुकसारणो ॥ रावणोऽनइत्युकत्वासय यो इड ड रोता 
अजुनाभिमुखेतस्मित्रावणेराक्षसाधिपे ॥ चंडःप्रवातिपवनःसनादःसरजस्तथा ॥ २१ ॥ सङ्कदेवङृतोरावःसरक्तपृषतोघनेः ॥ महोदरमहा 
पार्श्वधूम्राक्षशुकसारणेः ॥ २२ । तो संव्रतोराक्षसंद्रस्तुत्ागाद्यत्रचाजुनः ॥ अदीघेणेवकालेनसतदाराक्षसोबळी ॥ २३ ॥ तंनर्मदाद्वदंभीम 
माजगामांजनप्रभः ॥ सततरस्रीपारवृतवासिताभिरिवद्रिपम्‌ ॥ २४ ॥ नरेदपश्यतेराजाराक्षसानांतदाजुनम्‌ ॥ सरोषाइक्तनयनोराक्षसेंद्रोब 
लोद्धतः ॥ २५ ॥ इत्येवमङुनामात्यानाहगंभीरयागिरा ॥ अमात्याः क्षिप्रमाख्यात हेहयस्यनृपस्यवे ॥ २६ ॥ युद्धार्थसमचुपाप्तोरावणो 
नामनामतः ॥ रावणस्यवचःशर॒त्वामंत्रिणोऽथाजुनस्यते ॥ २७ ॥ उत्तस्थुःसायुधास्तंचरावणवाक्यमश्चुवन्‌ ॥ युद्धस्यकालोविज्ञातः साधुभोः 
5)| साधुरावण ॥ २८॥ यःक्षीबंत्नीगतंचैवयोङ्कुसुत्सृहसेनृपम्‌ ॥ स्रीसमक्षगतंयत्त्व॑योदत्सहसेनृपम्‌ ॥ २९ ॥ ; 
@| सोके सहित बळवाच राक्षस अतिशीघ वहां आय पहुँचा जहां अजुन विहार कर रहा था ॥ २३ ॥ अंजनके समान काळी प्रभावाला रावण जब उस कुंडके 
ट्रे) पास पचा तो सुगन्धित झ्ियोके संग कीडा करते इए हाथीके समान॥ २४ ॥ राजा अर्जुनको उस राक्षसपतिने देखा और देखतेही मारे क्रोधके छाल नेत्र 
@| कर ॥२५॥ अजुनके मंत्रियोंसे गंभीर शब्दकर यह बोला हे मंत्रियो ! तुम लोग हैहय नृपति अर्जुनसे अति शीघ्र कहोकि ॥ २६ ॥ रावण नाम राक्षस 
9) | पति आपके साथ युद्ध करनेको आया है; रावणके यह वचन सुन अर्जुनके मंत्री ॥ २७ ॥ सब शस्र उठाकर रावणसे यह वचन बोळे हे साधु रावण ! तुमने 
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€| युद्धके लिये अच्छा समय छांटा है ॥ २८ ॥ इस समय मद पीकर मतवाला हो हमारा राजा ख्रियोंके साथ जलाविहार कर रहा है; और तुम इस समय है 
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a) 
वा.रा.भा. (| उनके साथ युद्ध करनेकी इच्छा करते हो॥२९॥ इसलिये हे रावण! तुम इससमय क्षमा करके आज रात्रिको इसी स्थानम वासकरो; अथवा जोतुमको राजा A 
॥७६॥ |2) अजुनके साथ युद्ध करनेकी अधिक इच्छा हो॥३०॥ और युद्धकी अभिळाषासे तुम्हें अतितळावेळी पडीहो तो पहले तुम युद्धकरके हमारा विनाश करो फिर | 
@| राजा अजुनके साथ युद्धकरना ॥३१॥ उसके उपरान्त रावणके क्षुधित मंत्रियोंने राजाके कुछ मंत्रियोंको मारडाळा, ओर कुछको भक्षणकरना आरंभ किया |(@ 
£) | ॥ ३२ ॥ इसके पीछे अजुनके सेवकोंका और रावणके मंत्रियोंका “हळहळला” शब्द नमंदाके किनारे रुंजारने छगा॥३३॥ अजुनके मेत्रिगण, बाण, तोमर, |४ 
प्रास, त्रिशूळ और वज़ादि आयुधोंको मार मंत्रियोंके सहित रावणको पीडित करते इए चारों ओरसे धाये ॥ ३४ ॥ नाके, मीन और मच्छसहित सागरमे 
£| क्षमस्वाद्यदशग्रीवउष्यतांरजनीत्वया ॥ युद्ध'प्रद्धातुयद्यस्तितातसमरे$जञनम्‌ ॥ ३० ॥ यदिवापित्वरातुभ्यथुद्वतृष्णासमाबृता ॥ निपात्या |^ 
| स्मान्रणयुद्धमञुनेनोपयास्यसि ॥ ३१ ॥ ततस्तैरावणामात्येरमात्यास्तेनृपस्यतु ॥ सुदिताश्चापितेयुद्धेभक्षिताश्वब्चक्षितेः ॥३२॥ ततोइल || 
^| इलाशब्दोनमंदातीरगोबभौ ॥ अर्जुनस्याङुयात्राणांरावणस्यचमंत्रिणास्‌ ॥ ३३ ॥ इघुमिस्तोमर'प्रासेश्रिशूलेवजरकषणेः ॥ सरावणानदयंतः ॥& 
5| समंतात्समभिदरुतः ॥३४॥ हेहयाधिपयोधानांवेग॒आसीत्सुदारुणः ॥ सनक्रमीनमकरसशुद्रस्येवनिःस्वनः ॥३५॥ रावणस्यतुतेव्मात्या'गह ७ 
&) स्तशुकसारणाः ॥कार्तवीयबलक्ुद्धानिहंतिस्मस्वतेजसा ॥३६॥ अजुनायतुतत्कमरावणस्यसमंत्रिणः ॥ क्रीडमानायकथितपुरुषेभयविहृलेः |(@ 
| ॥ ३७ ॥ श्ुत्वानभेतव्यमितिस्रीजनंसतदाजुनः ॥ उत्ततारजलात्तस्माइंगातोयादिवांजनः ॥ ३८ ॥ कोधदूषितनेत्रस्तुसतदाजुनषावकः ॥ |® 
9 प्रजज्वालमदाघोरोखगांतडवपावकः ॥ ३९ ॥ सतूर्णतरमादायवरहेमांगदोगदाम्‌ ॥ अभिदुद्रावरक्षांसितमांसीवदिवाकरः ॥ ४० ॥ स्त 
` उर च्हे० (> जिसप्कार शब्द हुआ करता है वैसेही हैहयाधिपति अजुनके वीर छोगोंका दारुण वेग हुआ ॥३५॥ इसके उपरान्त प्रहस्त और शुक सारण इत्यादि रावणके र 
॥ र ३२ त पर्जियोनि अति कोधित हो अपना विकम प्रकाश करते हुए अजुंनकी सेनाका विनाश करना आरंभ किया ॥३६॥ तब दूतोंते भयके मारे चकित हो विहार. //5 


यॉको A 
ह प पा पष जा रावणका और रावणके मंत्रियोंका यह कार्य सुनाया ॥३७॥ तब वह राजा अजुन क्लियॉको “कुछ भय नहीं /@ 
“A: उएएएजरएह स्परे ईल्क्‍्कल्कते छू स्जननासक दिग्गजके समान नमेदाके जळसे निकळा ॥ २ ॥ युगान्त काळकी अशिके समान 
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" - ४० ॥ राजा अर्जुन दोनों हाथस्ते गदा उठाय गरुडजीके समान अति वेगसे आय पहुँचा॥४१॥ कि विंध्याचल पर्वत जिस प्रकार सूयेभगवा | 
| न को रोके हुए था ही महस्त मूशळ हाथमें ढेकर राजा अजुनका मार्ग रोक विंध्यपर्वतकेसमान अटळभावसे विराजमान होगया॥४२॥ फिर मद्से उद्धत 
| ईए महस्तन कोषकर छोहेके बंदोते बँधा हुआ घोर मूसळ राजाके मारनेको छोड यमराजके समा 


के फू | ह न शब्द किया ॥४३॥ मानो सब दिशाओंको नेहीवे 
लिये अशोकके फूछकी चेटिके समान अभि प्रहस्तके हाथते छूटे मूसछसे राजाके सन्सुख उत्पन्न हुई ॥४४॥ तब का्वीर्य अर्जुनने मल्हा हे 


अपनेऊपर आतेहुए सुसतलको अपनी गदासे अतिसावधानतापूर्बक रोका॥४५॥ इसके पीछे गदाधारी हैहय पति अजुन अपनी पांचसो बांहोंसे उस भारी गदाको 
ाहुनिक्षेपकरणांससुदयम्यमहागदाम ॥ गारुडवेगमास्थायआपपातैवसोर्डनः ॥ ४१ ॥ तस्यमार्गसमारुध्यविध्यो5कस्यवपर्वतः ॥ स्थितो 
यइवाकंप्यःप्रहस्तोसुसलायधः ॥ ४२॥ ततो5स्यमुसलंघोरंलोहबद्ध॑मदोद्धतः॥प्रहस्त 'अपयन्कुद्धोररासचथांतकः ॥ ४३ ॥ तस्याग्नेसु 

सलस्याभिरशोकापीडसन्निभः ॥ प्रहस्तकरसुक्तस्यवभूवप्रदहन्निव ॥४४॥ आधावमानंसुसळकातेवीर्यस्तदाजुन:॥ निपुणवंचयामासगदया 
गतविक्ठवः ॥ ४८ ॥ ततस्तमभिदुद्रावसगदोहेहयाधिपः ॥ आमयाणोगदांगुवीपंचबाहशतोच्छयाम्‌॥ ४६॥ ततोइतोऽतिवेगेनमहस्तोगदया 
तदा॥ निपपातस्थितःशेलोवञ्जिवञरतोयथा॥४७॥ प्रहस्तंपतितंह्टामारीचशुकसारणाः ॥ समहोदरघूमराक्षाअपसृष्टारणाजिरात्‌॥ ४८ ॥ 
अपक्रातेष्वमात्येषुमरहस्तेचनिपातिते ॥ रावणोऽभ्यद्रवततर्णमनंनृपसत्तमम्‌॥ ४९ ॥ सहसबाहोस्तद्यदधंविशद्वाहोश्वदारुणम्‌ ॥नृपराक्षसयो 
स्तञ॒आरब्धरोमहर्षणम्‌ | ०॥ सागराविवसंक्षुन्यीचलमूलाविवाचलो ॥ तेजोयुक्ताविवादित्योप्रदहंताविवानलौ॥ ९१ ॥ बलोद्धतौयथाना 
गोत निताधयधावची ॥ मेघाविवविनर्दैतौसिहाविववलोत्कटो ॥ «२ ॥ 

उठाय घुमाते २ प्रहर्तके सम्मुख धाया ॥ ४६॥ उस काळ अतिबेगवान्‌ उस गदासे घायल हो प्रहस्त कुछ काळ खडा रहकर फिर गिर पडा जैसे इन्हजीका 

का या गिरे ॥ ४७ ॥ ह गिरा हुआ देख मारीच, शुक, सारण, महोदर, और धूम्राक्ष रणभूमिंसे भाग गये ॥४<८॥ हततके गिला 
आर ओर मंत्रियॉके भागजानेपर रावण अति शीघ नृप अजुनकें ऊपर धावमान हुआ ॥४९॥ सहरुबाह नरपति अज गो 

धोर रोमहषण दारुण संग्राम होने लगा ॥५०॥ खळबळाते हुए दो समुद्र, - ल भोर तीत न धत 


कु ह गमन करनेवाले दो पर्वत; तेजयुक्त दो दिवाकर, दहन करनेवाले दो अग्नि ॥५१। 
हथिनीके लिये यु करते हुए दो बलवान्‌ हस्तियोंके समान, गर्जते हुए दो मेघोंके समान और बळगर्वित दो सिंहके समान ॥ ५२ ॥ | 
«६० 
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~। दारावणोरसि 0 दुर्बळेवयथावेगंद्विधाभूतापतत्क्षिती ॥६१॥ सत्वञ्ुनप्रयुक्तेनगदाचातेनरावणः 
(& 
उ० व्हो०' (९ 


रुदर व कालकी नाई वह राक्षस रावण और अजुन दोनों गदा ग्रहण करके एक दूसरेको अत्यन्त ताडन करने लगे ॥ ५३ ॥ जिस प्रकार पवत घोर प्रहारको 
भी सहन कर लेते हैं; वेसेही वह नर और राक्षस गदा घातको सहन करने लगे ॥ ५४ ॥ जैसे वञ्रकेगिरनेका शब्द सुनाई आता है; हेही उनके गदा प्रहार 
का शब्द दशों दिशामें गँजने लगा ॥ ५५ ॥ अजुनकी उस गदाने शत्रुकी छातीमे गिरकर विजळीके समान आकाशमंडळको सुवणके रंगका कर दिया 
॥ ५६ ॥ वेसेही रावणकी गदा भी वारंवार अजुनकी छातीपर गिरकर महापते ऊपर गिरी हुई उल्काकै समान प्रकाशित भ ॥ ५७॥ अजुन 
या राक्षसपति किसीको भी कुछ छेश नहीं हुआ, बरच बलि और इन्द्रकी नाई उन दोनोंका समान संग्राम होने लगा ॥ ५८ ॥ जसे दो बल सींगोंसे लढते 


राक्षसार्जनो ॥ परस्परंगदांगह्मताडयामासतुर्भशम्‌ ॥५३॥ वञ्जप्रहारनचलायथाघोरान्विषेहिरे ॥ गदाप्रहारांस्तीत 
क यथाशनिरवेभ्यस्तुजायतेःथ्तिथ्र॒ति ॥ तथातयोगदापोर्थीदिशःसर्वाअतिथुताः ॥५<॥ अत 
मानाऽहितोरसि ॥ कांचनाभंनभश्वक्रेविझ्ुत्सोदामनीयथा॥६६! pi तथेवरावणिनापिपात्यमानाशुुसुहुः॥ अर्डुनोरसिनिभातिगदोरकेवमदागि 
॥ «७ ॥ नाउुनःखेदमायातिनराक्षगणेश्वरः ॥ सममासीत्तयोबुद्धंयथापूर्वबलींद्यीः ॥५८॥ शृंगेरिवबृषाथुध्यन्दंताम्रैरिवकुंजरो ॥ परस्परंवि 
निष्नतौनरराक्षससत्तमो ॥८९॥ ततोडर्जनेनकुद्धेनसर्वप्राणेनसागदा ॥ स्तनयोरंतरेषुक्तारावणस्यमदोरसि ॥ ६० ॥ वरदानकतत्रा वात 


॥ अपासर्पद्धनुमात्रनिषसादचनिष्टनन्‌ ॥६२॥ 
सविहूळंतदालक्ष्यदशग्रीवंततोऽडुनः ॥ सहसोत्पत्यजग्राहगरुत्मानिवपन्नगम्‌ ॥ ६३ ॥ 


एल, दूर. व्हरनेच्हे सरसम हो और डुकडे हो पृथ्वीपर गिर पडी ॥ ६१ ॥ तथापि रावण अर्जुनकी चलाई हुईं गदासे घायल हो 
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और राक्षसश्रेष्ठ रावण परस्पर चोट चलाने लगे ॥ ५९ ॥ इसके पीछे अजुंनने कोप 
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@/ जी सर्पको पकर्डे ॥६३॥ भीवामनजी नारायणने जिस प्रकार राजा बळिको बांधा था पैसेही बळवा 
रने लगे 5 कह राजा अज लोक 
@| वर्षा करने लगे ॥ ६५ ॥ व्याघ्र जिस प्रकार मृगको, सिंह जिस प्रकार हाथीको रहण करे वैसेही हैहयराज अर्जुन रावण ह राजा अजुनके ऊपर | 


हुआ ॥ ६७ ॥ तब उस राक्षसोंकी सेनाका आगमन वेग वर्षा कालके समय समुषरमें जाती हुई नदियोंके समान जान 
£| खड रहो २ छोड दो छोड दो यह वचन कहते हुए शूळ इत्यादि शस्र वारंवार संग्राममे चलाने लगे ॥ 


' रारीणाजग्राहारिनिषूदनः ॥७०॥। ततस्यान्येवरक्षांसिदुधरेःप्रवरायुधेः ॥ भित्त्वाविद्रावयामासवायरंबु 


}| उत्तम आयुधोंसे उन राक्षसोंको बींधकर ताडित किया ॥७१॥ तब कार्तवीर्य अजुन राक्षसोंको त्रासित करता हुआ 


करने ढगे । सहस्रठोचन इन्द्र जिस 
१| प्रकार बलिपर विजय पाय अपनी नगरी अमरावतीमें आये थे वैसेही अर्जुन रावणको लेकर अपनी उस पुरीमें पैठे ॥ आ इन्द्र जिस 
(2 आदि उत्तरकांडे भाषायां द्वात्रिंशः सर्गः ॥ ३२ ॥ पेढे ॥ ७३ ॥ इत्याष श्रीमदा० वाल्मी० 


न्‌ राजा अजुन अपनी 


पकडकर बांध लिया ॥ ६४ ॥ जब रावण बँध गया तब सिद्ध चारण और देवता “ बहुत अच्छा | बहुत अच्छा |! !! 


हजार बाहोंसे बलपूबंक रावणको 
समान गम्भीर शब्दसे गर्जने ठगे ॥ ६६ ॥ इस ओर रा को पकड करके हर्षके मारे मेघके 
SU यपति अजुनके सन्मुख धावमान 
पडन लगा ॥ ६८ ॥ जब राक्षस 
ड व रि ग ॥ ६०५ ॥ तब शत्रुसंहारी राजा अर्जुन शत्रु राक्षसोंके 
सतुबाइसहस्रणबलाह्यदशाननम्‌ ॥ बबंधलवात्राजाबलिनारायणोयथा ॥६४॥ वध्यमानेदशग्रीवेसिद्धचारणदेवताः ॥ साध्वीतिवादिनः 
पुष्पेः किरंत्य्ुनमू्थनि॥६५॥ व्याशोमृगमिवादायशृगराडिवङुंजरम्‌ ॥ ररासहेहयोराजाहर्षादिबुद्वन्मुहुः ॥ ६ ६॥ पहस्ततुसमाशवस्तोह एबर्् 
दशाननम्‌ ॥ अत कुद्धअभिद॒द्रावहेहयम्‌॥६७॥ नक्तंचराणांवेगस्तुतेषामापततांबभौ॥ उद्ूतआतपापायेपयोदानामिवांबुधो ॥६८॥ 
सुचसुंचेतिभाषंतस्तिष्ठतिष्ठेतिचासक्ृत्‌॥युसलानिचशूलानिसोत्ससर्जतदारणे।६९॥अम्रप्तान्येवतान्याशुअसंश्ांतस्तदार्ञुनः ॥ आयुधान्यम 
हि द विषे पवायुरबुधरानिव ॥७१॥ राक्षसां 
कातंवीर्योष्जुनस्तदा ॥ रावणंगद्यनगरंप्रविवेशसुदधदूवृतः ॥७२॥ सकीर्यमाणःछुसमाक्षतोत्करेददिंजेःसपोरैपुरुदतसन्निमः ॥ तत स 
विवेशतांपुरींबरिनिगृह्ेवसह्रठोचनः॥७३॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाहमीकीये आदिकाव्ये च० सा० उत्तरकाडे द्वात्रिंशः सा क 
उन आयुधोंको अपने शरीरमे लगनेसे पहले शीघतापूवंक ग्रहण कर लेते हुए ॥७०॥ वायु जिस प्रकार मेघसमूहका नाश करता है वेसेही अजुनने दुर्दप व 
पेठा ॥७२॥ तब प्रवासी और बाह्मण इस इन्द्रके समान पराकमी राजा अजुनके मस्तकपर अक्षत और फूलोंकी वर्षा दरया साम यको पता ता 


धान हो रावणको बँधा हुआ देख एकाएकी हैह 
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बा.रा.भा. || तब पत्रके स्नेहके मारे महाधीरजवान्‌ महाऋषि एळर्त्य माहिष्मती नगरीके पति राजा जजुनके पास गये ॥१॥ सुरलोकमे देवतोंके निकर, पबनकं पकड 
॥७८॥ || जानेकै समान अस्तम्भव रावणके पकडनेकी वृत्तांत ऋषि एळरत्यजीने सुना ॥२॥ तब पवनके समान गतिवाले बाहाणशेष्ठ इलर्त्यजी पवनके मागेका आश्रय ठे 
(0) मनके समान वेगसे माहिष्मती एरीमें आये ॥३॥ बझाजी जिस प्रकार इन्द्रजीकी अमरावती परीमे प्रवेश करते हैं वेसेही हृ श जनोंसे भरी अमरावतीके 
9)| समान माहिष्मती नगरीमें एळरत्यजी प्रवेश करपे हुए ॥४॥ आकाशसे आये हुए खयके समान अति कठिनतांसे देखने योग्य प॑दळ आते हुए सुनिको देख 
@| जाकर द्वारपालोंने राजा अर्जुनसे उनके आनेका समाचार निवेदन किया ॥५॥ राजा अजुन दूतोंके कहनेसे एछरत्यजी ऋषिको आया जान शिरसे हाथ 
० च्छ ते र ५ 
®) रावणग्रहणतत्तुवायुग्रहणसन्निभम्‌ ॥ ततःपुरस्त्यःशुश्रावकथितद्विदेवतैः ॥१॥ ततःपुत्रकृतस्नेहात्कंप्यमानोमहापतिः ॥ माहीष्मतीपति 
|(@| द्रष्ठमाजगाममहानृषिः ॥२॥ सवायुमार्गमास्थायवायुतुल्यगतिद्विजः ॥ पुरीमाहिष्मतीम्राप्तीमनःसंपातविक्रमः ॥३॥ सो5मरावतिसेकाशां 
2 हृष्टपुष्ठजनावृताम्‌ ॥ प्रविवेशपुरीबल्माइंड्स्येवामरावतीम्‌ ॥४॥ पादाचारमिवादित्यंनिष्पतंतंसुदुहशम ॥ ततस्तैमत्यमित्ा गातच 
| वेदयन्‌ ॥५॥ पुलस्त्यइतिविज्ञायवचनाद्वेहयाधिपः। मधुपर्क 
&| पुरस्तात्प्रययोराज्ञःशक्रर 
$| पर्कगांपाद्यमर्घ्येनिवेद्यच ॥ एलर्त्यमाहराजेद्रोहषगद्गदया 
~ 
उु७० को eo © ९ 
र (8 जोड उन तपरवीके अगवानी करनेको चला ॥६॥ इन्द्रजी 
७ स. ३३ ७) रहित चळ (७७ फिर उदय हुए समेभगवानके समान उन 
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~ उहरते है; ९८९ तब राजाने उनके लिखे ऊध्णे मधुपक गो पाद्य समर्पण कर 
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| किये / हे महन्‌ ! इत्त राज्यकी समस्त प्रजा श्री प्र इत्यादि हम सबही उपस्थित हैं; सो आज्ञा दीजिये कि; आपका कौन कार्य साधन किया 


|। भेटा जायकर चित्तमें छाज किये वहांसे चछा गया ॥9९॥ जह्माजीके इत्र सुनियोमे श्रेष्ठ एठरत्य युनि रावणको छुडाय बह्लोककों चले गये ॥२० 
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गे र! जादे १ 
॥१२॥ तब उछस्त्य ऋषि पृथ्वीनाथ हैहयनाद अजुनसे बोठे कि; हे नरेन्द्र ! तुम्हारे पत्र, धर्म और अभि कुशल सहित हैं?॥१३॥ हे कमठपलाश नयन | 


हे पृणचन्द्रानन ! तुमने रावणको जीत लिया है इस कारण तुम्हारे बळकी तुलना नहीं है ॥३४॥ जिसके भयसे सागर और पवन स्पन्दनारहित हो | | 

जमान हैं उस्त रणमें अजीत हमारे पोतेको तुमने संग्रामर्मे हराया है ॥ १५ ॥ हे वत्स ! तुमने हमारे पोतेका सश छीन लिया है और तुमने अपना नाम धे 

“रावण विजयी” विख्यात किया है, इस लिये हमारे वचनोंके अनुसार प्राथना करने पर तुम रावणको छोडदो ॥ १६ ॥ राजाओंमें ष्ठ अर्जुनने पलस्त्य | 
तंधर्मेग्रिुपुत्रेुशिवंपृष्ठाचपाथिवम्‌ ॥ पुलस्त्योवाचराजानंहेहयानांतथाजुनम्‌ ॥१३॥ नरेद्ांबुजपत्ाक्षपूर्णचंद्रनिभानन ॥ अतुळंतेबलंयेन 
दृशग्रीवस्त्वयाजितः ॥१४॥ भयाद्यस्योपतिष्ठेतांनिष्पंदोसागरानिलो॥ सोऽयंमृधेत्वयाबद्धःपौत्रोमेरणदुजेयः ॥१५॥ पुत्रकस्ययशःपीतंना 
मविश्रावितंत्वया ॥ मद्वाक्याद्याच्यमानोद्यसुंचवत्सदशाननस्‌ ॥१६॥ पुलस्त्याज्ञांमगरह्माथनकिचनवचो5जुनः ॥ सुमो चेवपार्थिविदरोराक्षसे 
्रेप्रहष्टवत्‌ ॥ १७॥ सतंप्रमुच्यत्रिदशारिमजुनःप्रपूज्यदिव्याभरणस्रगंबरेः ॥ अहिंसकंसख्यसुपेत्यसाथिकंप्रणम्यतंज्रह्मसुतंग्रहंययी ॥ १८॥ 
पुलस्त्येनापिसंत्यक्तोराक्षसेद्रःप्रतापवान्‌ ॥ परिष्वक्तःकृतातिथ्योलनमानोविनिजितः ॥ १९ ॥ पितामहसुतश्चापिपुलर्त्योसुनि्षुंगवः ॥ 
मोचयित्वादशग्रीवंत्रहलोकंजगामह ॥ २० ॥ एवंसरावणःग्राप्तःकातवीयात्प्रधर्षणस्‌ ॥ पुछर्त्यवचनाञ्चापिपुनर्ुक्तोमहाबलः ॥ २१ ॥ 
एवंबलिभ्योबलिनःसंतिराधवनंदन ॥ नावज्ञाहिपरेकायांयइच्छेच्छेयआत्मनः ॥ २२ ॥ 

ऋषिकी आज्ञा सुनकर कुछभी उत्तर न दिया बरन्‌ हार्षितहो राक्षसपति रावणको छोड दिया ॥ १७॥ अधिक करके अजुनने देवताओंके शत्रु रावणको छोड़ 
दिव्य आभूषण, माळा और बच्न देकर उसको सम्मानित किया और अभिके सामने हिंसाहीन मित्रता स्थापनकी तब अर्जुन बह्माजीके पत्र परल्स्त्यजीको 
णाम करके अपने ग्रहको चछा गया ॥१८॥ इळस्त्यजीके प्रभावसे छूट कर प्रतापशाली राक्षसराज रावणने राजा अजुनकी पहुनाई अहणकी और उस करके 
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कार्तवीर्यके 3 ; ॥ महा |¢ 
बलवान्‌ रावण का्तवीयके निकट इस प्रकारसे हारकर बँधा था और फिर पटस्त्यजीके वचनोंसे छूटा था ॥२१॥ हे रघुनंदनजी ! बळवानूसे भी इस प्रकार |(@ 
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वा.रा.भा. [| ओर अनेक बलवान्‌ हैं इससे जो कोई अपना भला होनेकी इच्छा करे तो उसको दूसरेका अपमान करना उचित नहीं है ॥ २२॥ इसके पीछे वह निशा - 
॥७९॥ || चरराज रावण सहखबाहु अजुनसे मित्रता स्थापित कर गर्वेके बारे नृपाछोंका विनाश करते २ पृथ्वीपर घूमने लगा ॥ २३॥ इत्यार्षे औीमद्रामाणे वाल्मी ० 

)। आदि० उत्तरकांडे भाषायां त्रयद्निशः सर्गः ॥ ३३ ॥ राक्षसपति रावण जब अजुनसे छूटगया ओर उनके साथ उसकी मित्रता भी हो गई, तब यह वेद 

नारहित हो समस्त पृथ्वीपर घूमने लगा ॥१॥ अधिक क्या कहे मलुष्य या राक्षस जिसको रावण अधिक बलवान सुनता गवके मारे वहीं पर जाय उसको 
युद्ध करनेके लिये एकारता ॥ २ ॥ किसी समय रावणने वालिपालित किष्किन्धामे जाय वहां हेममाली वालिको युद्ध करनके लिये इकारा ॥ ३ ॥ तव 


C ० ° 


ततःसराजापिशिताशनानांसह्रबाहोर्पलभ्यमेत्रीस्‌ ॥ घुनवृपाणाकद्नंचकारचचारसर्वाप्थिवींचदर्पात्‌ ॥ २३ ॥ इत्याषें औरीमद्रामाय 
वाहमीकीये आदिकाव्ये च० सा० उत्तरकांडे अयख्धिशः सर्गः ॥ ३३ ॥ अर्डनेनविसुक्तस्तुरावणोराक्षसाधिपः ॥ चचारपृथिवींसर्वाम 
निविण्णस्तथाकृतः ॥ १ ॥ राक्षसंवामनुष्यंवाश्वणृतेयंबलाधिकस्‌ ॥ रावणस्तंसमासा्युदधेह्यतिदर्षितः ॥ २॥ ततःकदाचित्किषिकिधां 
नगरींवालिपालिताम्‌ ॥ गत्वाह्वयतियुद्धायवालिनंहेसमालिनम्‌ ॥ ३॥ ततस्तुवानरामात्यास्तारस्तारापिताप्रभु: ॥ उवाचवानरोवाक्येयुद्ध 
प्रेप्सुसुपागतम्‌ ॥ ४ ॥ राक्षसे्रगतोवालीयस्तेप्रतिबलोभवेत्‌ ॥ कोऽन्यःप्रसुखतःस्थाहुंतवशक्तःुवगमः ॥ ॥ ५ ॥ चतुर्भ्योऽपिसमुद्ेभ्यः 
संध्यामन्वास्यरावण॥ इमंसुहूर्तमायातिवालीतिष्ठसुहरतकम्‌ ॥ ६ ॥ एतानस्थिचयान्पश्ययएतेशंखषांडुराः ॥ युद्धार्थिनामिमेराजन्वानरा 
चिफ्तेज्सा ॥७॥ यद्वामृतरसःपीतस्त्वयारावणराक्षस ॥ तदावालिनमासाद्यतदंतंतवजीवितम्‌ ॥८॥ पश्येदानींजगचित्रमिमंविश्रवसःछुत ॥ 
इदंसुहूततिष्ठस्वदुलभंतेभविष्यति ॥ ९ ॥ व : 
| 3) युवराज सुग्रीव ताराका पिता सुषेण और तार इत्यादि वानरमंत्रियॉने युद्धकी अभिलाषा करके आये हुए रावणसे कहा ॥ ४ ॥ हे राक्षसेन्द्र ! जो तुमसे युद्ध 
) ००३ ४५६२ करेंगे चह वाछि सन्ध्या करनेको गये है इसके अतिरिक्त ओर कोई वानर तुम्हारे सामने युद्धमें ठहर नहीं सकता है ॥ ५ ॥ इस कारण हे रावण ! एक /& 
ऐ॥ / ९९७९ शक्त्रेरर रक व्हते, याली चारो सञुद्रॉपर सन्ध्या कर अब आयाही चाहता है ॥ ६॥ हे राजन्‌ ! शंखके समान श्वेत हडियॉका ढेर जो आष देखते हैं, /@/ 
क हक्का 02.3. आ कळक आ बी ¥ 
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क्‍ भळी भांति एकबार देखलो ॥९॥ अथवा जो तुमको बहुतही शीघ्र मरनेकी अभिलाषा हो तो दक्षिण ससुद्रके किनारे पर चले जाओ, वहा पृथ्वीपर [रा | 
| जमान अग्निके समान तुम वालीको देखोगे ॥१०॥ यह सुनकर त्रिलोकीर्मे उपद्रव करनेवाळा रावण तारका निरादर करके पुष्पक विमानपर सवार हो दक्षिण | 
@| सखुदके किनारेपर गया ॥११॥ तरुण अरुणके समान सुखवाळे सुवर्णके पर्वतकी नाई वाली वहांपर संध्या कर रहा था ॥ १२॥ वह अजनके रंगके समान |(@ 
9) | काला रावण यह देख वाळीको पकडनेके लिये विमानसे शीघ्र उतर दबे पेरोंसे चछा ॥ १३ ॥ तब वालिने भी इच्छानुसार नेत्र फिराय रावणको देखलिया 2) 
| परन्तु उसका बुरा अभिप्राय जानकर भी वाळी चछायमान नहीं हुआ ॥ १४ ॥ सिंह जिसप्रकार खरहेको गरुड़ जिसप्रकार सर्पको देखकर नहीं घबडाते हैं | 
अथवात्वरसेमर्तुगच्छद्‌क्षिणसागरम्‌ ॥ वालिनंद्रक्ष्यसेततभूमिष्ठमिवपावकम्‌ ॥9०॥ सतुतारंविनिभेत्स्यरावणोलोकरावणः ॥ पुष्पकंतत्स 
मारुद्यप्रययोदक्षिणार्णवम्‌ ॥११॥ तत्रहेमगिरिप्रख्यंतरूणार्कनिभाननम्‌ ॥ रावणोवालिनंदष्ठासंध्योपासनतत्परम्‌ ॥१२॥ 

थरावणोऽजनसन्निभः ॥ ग्रहीतुंवालिनंतूर्णनिःशब्दपदमत्रजत्‌ ॥ १ ३॥ यहृच्छयातदादष्टोवालिनापिसरावणः॥ पापाभिप्रायकंहज्भाचकारनतु 
संञ्रमम्‌॥१४॥ शशमालक्ष्यसिहोवापन्नगंगरुडोयथा ॥ नचितयतितंवालीरावणंपापनिश्चयम्‌॥ १५॥ जिपृक्षमाणमायांतंरावणंपापचेतसम्‌ ॥ 
कक्षावळंबिनेकृत्वागमिष्येत्रीन्महाणवान्‌ ॥ १६ ॥ द्रक्ष्य॑त्यरिंममांकस्थखंसदूरुकरांबरम्‌ ॥ लबमानंदशग्रीव गये ॥ ॥१७॥ 
इत्येवंमतिमास्थायवालीमोनसुपास्थितः ॥ जपन्वेनेगमान्मं्ास्तस्थौपर्वतराडिव ॥१८॥ तावन्योन्यंजिघक्षंतौहरिराक्षसपार्थिकौ ॥ गयत्नं 
वंतौतत्कमेईहतुबेलदपितौ ॥ 9९ ॥ इस्तग्राइंतुतंमत्कापादशब्देनरावणम्‌ ॥ पराइसुखोऽपिजयाहवालीसर्पमिवांडजः ॥ २० ॥ 

चैसेही मनमे पापका संकल्प किये हुए रावणको देखकर वालिने कुछ भी नहीं समझा ॥ १५ ॥ वाळीने मनहीमन विचार किया कि पापी हमारे पकडनेको 
आता है, इस कारण इसको काँखमें दबायकर हम तीन महासमुद्रोपर घूमेंगे ॥१६॥ सबही देखेंगे कि; शत्रु रावण हमारी कांखमें गरुढजीसे पकडे हुए सर्के @ 
समान लटकता हुआ जाता है और इसकी जांषे, हाथभी आकाशसे लटकती हुई दीखगी ॥ १७॥ वाळी मनहीमन ऐसा विचारकर चुप होरहा और बेदके 2) 
मंत्रोंका पाठ करता हुआ पर्वेतराजके समान विराजमान होने लगा ॥ १८ ॥ बळसे गर्वित वानरराज और राक्षसराज पकडनेके अभिला 


षी A 
| दूसरेको अति यत्नसे पकडनेकी चेष्टा करने लगे ॥ १९ ॥ परन्तु वाळीने साधारण पगाहटसे जान लिया, कि रावण अब ऐसे स्थानमें आगया है बह & 
) ३६१ | 
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वा.रा.भा. 
॥८०॥ 


उसको हाथसे पकडळेंगे, बस उसने चरसे वेसेही रावणको पकड लिया कि, जेसे गरुडजी सर्पको पकडते हैं ॥२०॥ग्रहण करनेकी अभिलाषा किया राक्षसनाथ | 
रावणको वानरश्रेष्ठ वालीने पकड लिया और उसको कांखमें गाय दृढतासे पकड अति वेगसे आकाश मार्गको वाली कूद गया ॥ २१ ॥ उससे पीछे वाली § 
रावणको वारंवार पीडित करता और नोंचता हुआ इस प्रकारसे रावणको ळे गया जैसे पवन मेघोंको भगादेती है ॥ २२॥ जब रावण पकडा गया तब ((& 
रावणके मंत्री उसके छुडानेको अभिलाषा किये चिंघाड करतेहुए आकाशमागमें अतिवेगसे जातेहुए वाळीके पीछे धाये ॥ २३॥ साथ चलते हुए मेघोंसे आकाशे | 
विराजमान सर्थैभगवान्‌ जिसप्रकार शोभायमान होते हैं, आकाशके बीचमें स्थित हुआ वालोभी पीछे दोडते हुए राक्षसोंसे वेसेही दीक्षिमान होने छगा ॥२४॥ (६ 
तब राक्षसगण वालीके पकडनेको समर्थ न हो सके बरन वालोको जांच और बांहोंके वेगके मारे थककर एक जगह स्थित होगये ॥ २५॥ पवंतश्रष्ठ गणभी |® 


ग्रहीतुकामंतंग्ृह्मरक्षसामीशवरंहरिः ॥ खमन॒त्पपातवेगेनकत्वाकक्षाबलबिनम्‌ ॥२१॥ हर तंचपीडयमानंतुवितुदंतनखेमुहुः ॥ जहाररावर्णवालीप 
वनस्तोयदंयथा ॥२२॥ अथतेराक्षसामात्याहियमाणेदशानने ॥ श्ुमोक्षयिषवोवालिरवमाणाअभि डताः ॥२२॥ अन्वीयमानस्तेर्वालीभा 


तीचिरंबर 


जतेंऽबरमध्यगः ॥ अन्वीयमानो मेघोचेरंबरस्थइवांश्ुमान्‌ ॥२४॥ तेऽशकनुवेतःसंप्राप्तुंवालिमंराक्षसोत्तमाः॥ तस्यबाहूरुवेगेनपरिश्रांताब्य 


वस्थिताः ॥ २« ॥ वालिमार्गांदपाक्रामन्पर्वतेंद्राहिगच्छतः ॥ किंपुनजीवनप्रेप्सविभ्द्वेमांसशोणितम्‌॥ २६ ॥ अपक्षिगणसंपातान्वानरे 


न्द्रोमहाजवः ॥ क्रमशःसागरान्सर्वान्संध्याकालमवंदत ॥२७॥ संपूज्यमानोयातस्तुखेचरेःखेचरोत्तमः ॥ पश्चिमंसागरंवालिआजगामसरा 
व॒णः॥ २८ ॥ तस्मिन्संध्यासुपासित्वाखात्वाजप्त्वाचवानरः । कर उत्तरंसागरंप्रायाद्ृहमानोदशाननम्‌ ॥ २९ ॥ बहुयोजनसाहस्रवहमानोमह 
2 (हरि: ॥ वायुवद्मनोवद्जगामसहशङ्गणा ॥ ३० ॥ उत्तरेसागरेसंध्यामुपासित्वादशाननम्‌ ॥ वहमानोगमद्वाली पूववेसमहोदधिम्‌ ॥ २१ ॥ 
. 3० १० \ (^ गणन करते हुए वाळीके मागसे हट जाते थे फिर मांस और शोणितधारी घाणियोंकी बातही कया है ॥ २६ ॥ अतिशीघतासे गमन करनेवाला वाळी इतने |(@ 
। २५० ३२ ५७) ऊचे उडकर जाता था कि जहांपर पक्षियोंके उडनेकीभी गति नहीं थी; इसमकार क्रम २ से वाली सब समझुडोॉपर जाय प्रातःकाळीन सन्ध्याके वन्दन करने /& 
NS = ए ७७७७ ऊएकाशत्वारियोर्म अछ वाली रावणको साथ लिये आकाशचारियोंसे पूजित हो पश्चिमके सखदपर गमन करने ळ्या ॥२<्‌॥ |£) 


ये च्छ्य वक आपकी रपचणाव्को केच्कर उत्तरके सम्यछुपर गया ॥॥२९०.॥ वह महावानर वाळी आयनः शालाक रा उत्र 2 का 000002” 
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| इका उत्र वानरॉका राजा वाली वहां भी संध्या वंदन कर रावणको पकडे हुए फिर किष्किन्धाइरीकी ओर चछा ॥३२॥ चारों समुद्ोपर सन्ध्या वन्द्न्‌ 
(9) 


£| के राजासे यह बोला ॥ ३५॥ कि, हे महेड्रके समान वानरेंद्र | हम राक्षसपति रावण युद्धको अभिळाषासे निकट आये थे परंतु आज हम तुमसे हार | हि 


` तुमहद्रत्वाश्रमलोलनिरीक्षणः॥ राक्षसंद्रोहरींद्रेतमिदेवचनमत्रवीत्‌ ॥३५॥ वानरेंद्रमहेंद्राभराक्षसेंद्रोस्मिरावणः ॥ यद्धेप्सुरिहसंप्राप्तःसचाद्या र 


| वीर्य और बळ सबही विचित्र है ॥३७॥ हे वीर वानर ! आप हमको इस प्रकार शीघतापूर्वक ले चछते हुए भी नहीं थके हैं, परंतु इस प्रकार हमें छे 
) चल 

$| कुछ सन्देह नहीं ॥३९॥ हे वानरभेष्ठ | हमने आपका बल प्रत्यक्ष देखा, इस कारण अग्निके सम्मुख हम आपके साथ निष्कपट चिरस्थायिनी मित्रता कर 
ना 


® } 
®) 


ed 


करनेसे और रावणका बोझा उठानेसे वाळी थककर किष्किन्थापुरीके उपवनमे कूदा ॥ ३३ ॥ फिर कपिश्रेष्ठ वालीने अपनी कांखसे रावणको छोड दिया, |) 
और बारम्बार हँसकर रावणसे कहा कि, “तुम कहांसे चळे आते हो!! ॥ ३४ ॥ तब परम विस्मित हो राक्षस रावण श्रमके मारे चंचलनेत्र हो उस वानरों ® 


क्योंकि तुमने हमको कांखर्मे रख लिया ॥ ३६॥ हे वीर ! आपने हमको पशुके समान पकडकर चारों ससुद्रोपर घुमाया है इस कारण आपका गंभीरपन, (हि. 
तत्रापिसंध्यामन्वास्यवासविःसहरीश्वः ॥ किष्किधामभितोशृह्रावणपुनरागमत्‌ ॥३२॥ चतुष्व॑पिससुद्रेषुसंध्यामन्वास्यवानरः ॥ रावणो |$ 
ददनश्रांतगकिषिकिधोपवनेऽपतत्‌ ॥ ३३ ॥ रावणंतुसुमोचाथस्वकक्षात्कपिसत्तमः ॥ कुतर्त्वमितिचोवाचप्रहसन्रावणेसुहुः ॥३४॥ विस्मय 


सादितर्त्वया ॥ ३६ अहोबलमददोवीयमहोगांभी्यमेवच ॥ येनाहंपशु टृह्मश्रमितश्चतुरोऽर्णवान्‌ ॥ ३७ ॥ एवमश्रा 
[तव 

. नर॥ मांचेवोद्वमानस्तुकोऽन्योवीरभविष्यति ॥ ३८ ॥ तयाणामेवभूतानांगतिरेषापुवंगम ॥ मनोनिलसुपर्णांनांतवः bs 
सोऽइहष्टबळस्तुभ्यमिच्छामिहरिएुंगव ॥ त्वयासइचिरंसख्यंछुस्निग्धपावकाग्रतः ॥ ४० ॥ दारा 'पुत्रा:पुरराष्ट्रभोगाच्छादनभोजनम ॥ | 
मेवाविभक्तनौभविष्यतिहरी श्वर ॥ ४१ ॥ ततःप्रज्वालयित्वार्ितावुभौहरिराक्षसौ ॥ आतत्वमुपसंपन्नौपरिष्वज्यपरस्परम ॥ ४ व | सव 


नेको ओर कोन समथ होगा १ ॥ ३८ ॥ हे वानर ! मन पवन और गरुड इन तीन प्राणियोंमे ही ऐसी गति हैसो आपमें भी वैसेही गमन शक्ति है इसमें 
इस 


चाहते हैं ॥ ४० ॥ हे वानरेश्वर ! आजे खरी, इन्र, इर, राज्य, भोग आच्छादन और भोजन समस्तही ह गोका ® 
a RP मयी म तुम दोनोंका एक रहेगा इसमें ड 
होगा ॥ ४१ ॥ इसके उपरांत वानरराज और राक्षस दोनों अग्नि जळाय परस्पर भेंटकर भ्रातृपन लाभ करते CO एक रहेगा इसमें कुछ अन्तर न | 
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वा.रा.भा. 
॥८१॥ 


फिर वह वानर और राक्षस हर्षित हो एक दूसरेका हाथे पकडे हुए पर्वतकी शुहामं दो सिंहोंके समान किष्किन्धाम प्रवेश करते हुए ॥ ४३ ॥ इसके पीछे 
त्रिभुवनके नाशकरनेकी अभिलाषा किये वहांपर आये हुए मंत्रियोंके साथ मिलकर रावणने सुग्रीवके समान किष्किन्धाइरीम एकमास बिताया[ सुग्रीवके समान 


कहनेका यह तात्पर्य है कि, वालिने रावणको अपने ढघुभ्राता छुग्यीवके समान रकखा ] ॥ ४४ ॥ हे प्रमो ! वालिने रावणको इस प्रकारसे पीडित करके | 
फिर अभ्निको स्थापन करके इस प्रकारसे मित्रता की थी, सो हमने आपसे यह समस्त वृत्तान्व कहा ॥४५॥ ह राम ! वालिमें अनुपम उत्तम बळ था परन्तु 
अग्नि जिस प्रकार पतंगेको जला देती है वैसेही आपने उस वाळीको दग्ध किया ॥ ४६ ॥ इत्याष श्रीमद्गा ० वाल्मी० आदि उत्तरकांडे भाषायां चतुख्निश 
सगः ॥ ३४ ॥ तब जिलज्ञासु ्ीरामचन्द्रजी विनीत हो हाथ जोड दक्षिण दिशामें वास करनेवाले अगस्त्य सुनिते ga बोले ॥१॥ rps 
अन्योन्येळंगि किष्किधां ८“ जोसिहोगिरि ॥ सतञ्रमाससुषितःसुग्रौवइवरावणः ॥ अमार 
न्योन्यलंबितकरौततस्तौहरिराक्षसौ ॥ किंष्किधांविशतुष्टौसिहौगिरिशुहामिव ॥ ४३ 
रगतैनीत्चेलोक्योत्सादनायिभिः ॥ ४४ ॥। एवमेतत्पुरावृत्तंवालिनारावणःप्रभो ॥। चषित्चकृतश्चापिश्रातापावकसन्निधो ॥ ४९ ॥ बलम्‌ 


प्रतिमरामवालिनोऽमवदुत्तमम्‌ ॥ सोऽपित्वयाविनिदग्धःशळभोवहिनायथा ॥ ४६ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिका० च° 


सा० उत्तरकांडे चतुख्निशः सैः ॥ ३४ ॥ अपृच्छततदारामोदाक्षिणाशाश्रयंसुनिम्‌ ॥ मोज तिरय त 000 ला माग. 
बलपेतद्वैवालिनोरावणस्यच ॥ नत्वेताभ्यांहनुमतासमंत्वितिमतिमम ॥ २ ॥ 48668 0 60 $यित्वापुरींलेकांराव 
नूमतिकृताल्याः ॥ ३ ॥ दष्वेवसागरंवीक्ष्यसीदतींकपिवाहिनीम्‌ ॥ समाश्वास्यमददबाहुरयोजनानारा्तप्छुतः ३ पातिता केनविनिपा 
जांतःपुरंतदा ॥ दष्टासंमाषिताचापिसीताह्माश्वासितातथा ॥ « ॥ सेनाग्रगामजिसुताःकिकरारावणात्मजः ॥ एतहजसतातज: 


e च त्व e मेदिनी | | 
को ॥ भयोबंचाद्विमुक्तेनभाषयित्वादशाननम्‌ ॥ लंकाभस्मीकृतायेनपाव केनेव ॥ ७ 
वा ३ र हब दा कस बलकी उपमा नहीं परन्तु हम जानते हैं कि, उनका बळ हल॒मान॒के समान नहीं था ॥ २॥ विशेष करके शूरता, धीरता, 


३0 कळ. शोष वरना. इता, नीति, उपाय, विक्रम ओर प्रभाव यह सबही शण हलुमानमें प्रतिष्ठित हैं ॥ ३ ॥ जब सस॒द्को देखकर वानरॉकी सेना ता यडा A 
ज उरी छन्न यह देखव्कर कूद गये ॥8॥ तब छंकाइरीकी i), 
NN _ न उ च्यजच = कडग र 
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उस सेनाको ढाढस बँचाय समझाय बुझाय शत योजनके फांटवाळे ससुदको FER 
Se उनको अने फॉ समझाया ॥ % ॥ अधिक क्या कर्डे अकेळे डडगा' 
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, जैसे पादक पृथ्वीको भस्म करता है ॥ ७॥ हुमाचूके संग्राम करनेमे हमने जो काथ देखे हैं, 


चं जय, मित्र, बान्धव, | 
॥९॥ अधिक कया कहे वानरनाथके सखा हनुमान्‌ जो हमारे सहायक न होते तो जानकीके 


gt य्रीवका वैर हुआ था तब इन हुमानूने ऐसे बलवान होकर भी सुग्रीवकी प्रिय कामनासे लता | 
र | समान वाळीको भस्म क्यों नहीं किया ॥११॥ सो हम 


र न जानते हें कि उस काल हलुमान्‌ अपने बळको नहीं जानते थे, इस कारण जीवसेभी अधिक 
| प्रियतम वानरराज सुभ्रीवका कलेश देखा था ॥१२॥ हे अमरपूजित भगवन्‌ महामुने ! हमने हचुमानूजीका जो कुछ वृत्तान्त पूछा आप उस समस्त बृत्तान्तको |® 


नकालस्यनशक्रस्यनविष्णोवित्तपस्यच ॥ कर्माणितानिश्चयंतेयानियुद्देहनूमतः ॥ ८ ॥ एतस्यबाइवीर्येणलंकासीताचलक्ष्मणः ॥ प्राप्ताम 
याजयश्चैवराज्येमित्राणिबांघवाः ॥ ९ ॥ इचुमान्यदिमेनस्याद्वानराधिपतेःसखा ॥ प्रवृत्तिमपिकोवेत्तंजानक्याः शक्तिमान्भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
किमथवाल्यनेनेवसुग्रीवप्रियकाम्यया ॥ तदावैरेसमुत्पन्नेनदग्घोवीरुघोयथा ॥ ११ ॥ नहिवेदितवान्मन्येहनुमानात्मनोबलम्‌ ॥ यहृष्ठवा 
=जीवितेष्ठक्लिश्यंतंवानराधिपम्‌ ॥ १२ ॥ एतन्मेभगवन्सवहतूमतिमहामुने ॥ विस्तरेणयथातत्त्वंकथयामरपूजित ॥ १३॥ राघवस्यवचः 
शर॒त्वादेतुयुक्तमृषिस्ततः ॥ हनूमतःसमक्षतमिदेवचनमजवीत ॥१४॥ सत्यमेतद्रधुश्रष्ठयट्रवीपिहनूमति॥ नबलेविद्यतेतुल्योनगतौनमतौपरः 
॥ १५ ॥ अमोघपापेःशापस्तुद्त्तोऽस्यसुनिभिःपुरा ॥ नवेत्ताहिबलंसवेबलीसन्नारिमदेन ॥ १६॥ बाल्येऽप्यतेनयत्कमेकृतंराममहाबल ॥ लत 
वर्णयितुंशक्यमितिबाल्यतयास्यते ॥ १७ ॥ यदिवास्तित्वभिपायःसंओतुंतवराघव ॥ समाधायमतिरामनिशामयवदाम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ i 
ही उनसे यह बचन बोले ॥ १४ । हे 


2 / रावणका निरादर कर अग्निसे ढंकानगरीको भस्म कर दिया 


| उन कार्योको स्वयं काळ या विष्ण या इन्द्र अथवा कुबेर कोइभी करनेको समर्थ नहीं हैं ॥८॥ हमने पवनकुमारके भुजवीर्षद्वारा राज्य 
©| लक्ष्मण ओर सीताको प्राप्त किया हैव लंकाभी हमारे वशमें हुई 


©) खोजनेको कोन समथ होता? ॥ १० ॥ जब वालीके साथ सु 


& 
9) 
(४) 
> \ 
हड 
(है 
& 
(a) 
©| विस्तारपूवेक यथाथही कहिये ॥ १३ ॥ अगस्त्य सुनि re यह हेतुयुक्त वचन सुनकर हचुमानूजीके सामने ह 
9)| रघुवर ! आपने हनुमानके संबंधमे जो कुछ कहा वह सब सत्य है, बल, गति याबुद्धिमे हनुमानूके समान को हर 
अमोघवाक्य सुनि लोगोंने पुवेकालमें इनको शाप दिया है, इसी निमित्त यह हलुमान्‌ बळवान्‌ होकरभी Pee pe | ss / | 
| काळे हनुमानूने बाळक पनकी चंचळताके वश हो जो दुष्कर कार्य किया है सोहम आपके निकटइनके कार्यका बर्णनकरनेकी सामर्थ्य नहीं रखते हैं ॥ ब व्हि 
A हैं ॥ १८ ॥ A 


| अथवा हे राघव ! जो आपको शवण करनेकी अभिडाषा हुई हो तो आप बुद्धि स्थिरकरके श्रवण कीजिये हम कहते 


DT 
वा.रा.भा. |(@| सूयके वरदान प्रभावसे सुवणरूपी सुमेरु नाम एक पर्वत है; इन हनुमानूके पिता केसरी बहांका राज्य करते हैं ॥१९॥ अंजनी नामक विख्यात उनकी प्यारी 
॥८२९॥ एक भार्या थी पवनने उसके गभेसे एक ओरस उत्तम शत्र उत्पन्न किया ॥ २० ॥ उस काळमें रूपवती वह अजनीशाल वृक्षके फुलचीके समान कांतिवाले इन | 


2 है 
प ® 
हि A 
@ | पुत्रको उत्पन्न कर फ़ळ ठेनेकी इच्छासे बनमें गई ॥ २१ ॥ यह बाळक भूंखके मारे ओर माताका दशन न पानेसे अति पीडित हो अत्यन्त रोदन करने लगे | 
£) | जेसे शरके बनमें देवसेनापति रोते थे ॥ २२ ॥ उस कालमें जब सथ भगवान्‌ कुछुमके समान उदय होरहे थे;यहबालकउनको देखकर फछकोलालसासे सयके | 
सन्सुख कूदते हुए ॥२३॥ तब ब्रूतिमान्‌ दिवाकरके समान यह बाळक बाळवर्यके हण करनेकी इच्छा करके बाळ प्रभाकरके सम्मुख आकाशमंडलके मध्य मागेका [९ 
£| सूर्यदत्तवरःस्वर्णःसुमेरर्नामपर्वतः ॥ यत्रराज्यंग्रशास्त्यस्यकेसरीनामवैषिता ॥ १९ ॥ तस्यभायबिश्वेशहांजनेतिपरिश्वता ॥ जनयामासत्‌ टर 
| स्यांवेवायुरात्मजमुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ शाखिञ्िकनिभाभासंगासूतेमंतदांजना ॥ फछान्याइतुकामावेनिष्कान्तागइनेवरा ॥ २३ ॥ एषमातुव | 
र ह 
हि शरि 
( A 
9 h 
® 6 
© A 

& 


योगाचश्षुधयाचभृशार्दितः ॥ रुरोदशिशुरत्यर्थशिश्ुःशरवणयथा ॥ २२॥ तदोद्यंतंविवस्वन्तंजपापुष्पोत्करोपमम्‌ ॥ ददशफललोभाजह्यु 
त्पपातरविप्रति ॥ २३ ॥ बालारकांमिमुखोबालोबाल्कइवसूतिमाच्‌ ॥ अहीतुकामोबालाकेप्लव्तेंडबरमध्यगः ॥ २४ ॥ एतस्मिन्प्लवमाने 
तुशिशुभावेहनूमति ॥ देवदानवयक्षाणांविस्मद्यःसुमहानभरूत्‌ ॥ २५ ॥ नाप्येबवेगवान्वायुर्गर्‌डोनमनस्तथा ॥ यथायंवायुघुजस्तुक्रमतेंडबर 
मुत्तमम॥ २६॥ यदितावच्छिशोरस्यईडशोरस्यगतिविकमः ॥ योवनंबलमासाद्यकर्थवेगोभविष्यति ॥ २७ ॥ तमज॒प्लवतेवायुःप्लवंतेपुत्र 
मात्मनः ॥ सूर्यदाहमयाद्रक्षस्तुपारचयशीतलः ॥ कर ॥ बहुयोजनसाहसंक्रामन्नेवगतोंडबरम्‌ ॥ पितुबलाञ्चबाल्याचच भास्कराभ्याशमागतः 
॥ २९ ॥ शिशुरेषत्वदोषज्ञशतिमत्वादिवाकरः ॥ कार्यचास्मिन्समायत्तमित्येवंनददाहसः ॥ ३० ॥ 


उ० व्हे« ।(९ आश्रय करके कूदे ॥२४॥ जब यह हनुमान्‌ बाठकपनकी अवस्थामे कूदे तब कया देवता क्या दानव क्या यक्ष सबही अत्यन्त विस्मित होकर कहने लगे ॥२५॥ 
॥ स. ३७ (9 यह पवनपुत्र उत्तम अशकाशमानको जिस भकारसे अतिक्रम कर रहे हैं, वायु, गरुड या मनका भी ऐसा वेग नहीं है ॥ २६ ॥ जब कि बाळकपनर्मे इस बालककी 


(6 
.. रश सेस सतत सैर चेग है तब खुदा अवस्थाम बलवान होकर यह कैसा होगा ? ॥२७॥ अपने पत्रकेकूदनेपर पवन तुषारराशिसंयोगसे शीतल हो सुर्यक्रा वेज कहीं /@ 
म ऊ सच न च्रे दस्त रनरित स्ान्काश्शमामी घजके पीछे चऊने छगे ॥ २८ ॥ हल॒माच्‌ बाळकपनकी चंचळताके वश हो आकार मं उठकर फिसला // 
म निल tes हज नन श्यनः असल ६६ = ॥ रच्य यद व्याळच है दोचको नाही जानता विवोचा करके जाागेके व्रते 2 ०८ ऊर्क ` ME 
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¢ AC ~ ° ~ $ 
@ | बडा भारी काय सिद्ध होगा, सयं भगवानूने भी यह विचार कर इनको भस्म नहीं किया ॥ ३० ॥ यह वानर जिस दिन सुर्यको ग्रहण करनेके लिये कृदे. (९ 


| थे उसी दिन राहु भी स नारायणके ग्रास करनेको चला ॥ ३१ ॥ परन्तु इन हलुमाजूने सर्ये भगवानुके रथके ऊपर राहुको स्पश किया, इससे च्मा 
©| यूर्यका मर्दन करने वाळा राहु त्रास्तित होकर सूर्यमंडलसे भाग गया ॥३२॥ सिंहिका पुत्र राहु कोधके मारे इन्द्रके भवनमें जाय भोहें टेढी कर देवताओंके 
| साथ बेठे हुए इन्द्रजीसे बोला ॥ ३३ ॥ हे वासव ! हमारी क्षुधा निवृत्त करनेके निमित्त आपने हमें चन्द्र सयको दिया था. हे बलवृत्रहन्‌ ! आपने उन्हं |© 
दूसरेको क्यों देदिया ? ॥ ३४ ॥ पर्वका समय आयजानेसे आज ग्रहण करनेकी अभिलाषा कर हम सूयके निकट गये थे, परन्तु अचानक एक दूसरे राहुने 
| यमेवदिवसंह्येषग्रहीतुंभास्करंप्लुतः ॥ रण etl ie ॥ या ॥ अननचपरामृष्टराइःसूर्यरथोपारि ॥ अपकांतस्ततस्रस्तो 
राहु<्चदराकेम दनः ॥३२॥ इंद्रस्यभवनंगत्वासरोषः सिंहिकासुतः ॥ अश्नवीद्श्चङ्ुटिकृत्वादवंदेवगणेब्रतम्‌ ॥३३॥ बुभुक्षापनयंदत्त्वाचंदाकॉमम 
वासव ॥ किमिदंतत्त्वयादत्तमन्यस्यबलवृत्रहन्‌ ॥ ३४ ॥। अद्याहेपर्वकाळेतुजिपृक्षु'सूर्यमागतः ॥ अधान्योराहुरासाद्यजग्राहसहसारविम्‌ 
॥ ३५ ॥ सराहोर्वचनंश्रुत्वावासवःसंश्रमान्वितः ॥ उत्पपातासनंहित्वाउद्वइन्कांचनींखजम्‌ ॥ ३६ ॥ ततःकेलासकूटाभंचचुर्दतमदस्रवम्‌ ॥ 
श्रुगारधारिणंप्रांशुस्वणैघेटाईंहासिनम्‌ ॥ २७ ॥ इंद्रःकरींद्रमारुद्राहुंकृत्वापुरःसरम्‌ ॥ पायाद्यभाभवत्सूर्यःसहानेनहनूमता ॥ ३८ ॥ 
अथातिरभसेनागाद्राइरुत्सृज्यवासवम्‌ ॥ अनेनचसवेदृष्टःप्रभावञ्शलकूटवत्‌ ॥ ३ २ ॥ ततःसूथसमुत्सज्यराहुफलमवेक्ष्यच ॥ उत्पपातपु 
नव्योमग्रहीतुसिहिकासुतः ॥ ४० ॥ उत्सृज्याकंमिमरामप्रधावंतप्लवंगमम्‌ ॥ अवेक्ष्येवंपरावृत्तोसुखशेषः पराइमुखः ॥ ४१ ॥ 
आकर सूयेको य़ासकर लिया ॥ ३५ ॥ राहुके वचन सुनकर वह कांचनमाळाधारी इन्द्र घबडाय आसन छोडकर उठे ॥ ३ ६ ॥ फिर कैछाश पर्वतके शिख 
रके समान ऊंचे चार दांतवाले मदस्रावी शङ्कारवेषधारी सुवण घण्टा स्वरूप अट्टहास समन्वित ॥३७॥ हस्तियोंमे श्रेष्ठ ऐरावत हाथी पर सवार हो राहुको 
आगे कर इन्द्रजी वहांसे चले जहां सर्यके साथ हनुमान्‌ विराजमान थे ॥ ३८ ॥ इन्द्रको पीछे छोड राहु उनसे पहले ही जाय अत्तिवेगसे वहां पहुंचा पय 
विशाळशरीर शङ्गाका रहनुमानकों देखते ही भाग गया ॥ ३९ ॥ फिर राहुको भी फळ समझ सुको छोड सिंहिकाके पुत्र राहुके पकडनेकी र 
हनुमानजी फिर आकाशको उछले ॥ ४० ॥ हे राम ! जब वानर भ्रष्ठ हनुमानूजी सूयको छोडकर धाये तब केवळ सुखमात्रके आकार वाला राहु इनका 
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वा रा भा. (३) बढाभारी शरीर देख विसुख हो भागा ॥ ४१ ॥ परन्तु सिंहिका इन्र राहु परित्राण करने बाले इन्द्रस्ते यह वृचान्त कहनेको अभिलाष किये ढरके मारे वार 
॥८३॥ || वार ` इन्दर इन्द्र ”” कहने ढगा ॥ ४२॥ राइुकी आर्तबाणी सुनकर और उसका बोळ पहुँचानकर इन्दरजीने कहा “कुछ भय नहीं है” हम इसको संहार 


© 

© 

(9) 

| करते हैं ॥ ४३ ॥ फिर पवनकुमार हलुमाचूजी ऐरावत हाथीको देख ` यह बढाभारी फळ है” ऐसा विचारकर उस गजराजके सन्सुख धाये ॥ ४४ ॥ हे 

७ राघव ! जब हलुमावूजी ऐरावत हाथीको ग्रहण करनेके लिये धाये, तो एक मुहत्तेमे इनका रूप काछानठके समान घोर होगया ॥ ४५॥ परन्तु शचीनाथ 
6| इन्दने अत्यन्त क्रोध करके हनुमानूजीके ऊपर अपने हाथसे व्र मारा॥ ४६ ॥इन्द्रका वज लगनेसे ताडित हो यह हुमान्‌ पर्वतपर गिरे और गिरनेंसे इनकी 

रे. इद्रमाशंसमानस्तुत्रातारंसिहिकासुतः ॥ इइरइद्रतिसंञासान्सइसुहुरभाषत ॥ 8२ ॥ राहोर्विक्कोशमानस्यप्रागेवालक्षितंस्वरस्‌ ॥ श्र॒तवंद्रोवा 
©| चमाभेषीरहमेननिषूदये ॥ ४३॥ ऐरावतंततोदृष्टामहत्तदिदभित्यपि ॥ फळंतंइस्तिराजानमभिदुद्रावमारुतिः ॥ ४४ ॥ तथास्यधावतोरूप 

| मेरावतजिषृक्षया ॥ सुहृर्तमभवद्धोरमिद्राह्षपरिभास्वरम ॥ ४७ ॥ एवमाधावमानेतुनातिक शीतिः । ॥ इस्तांतादतिसुक्तेनकुलिशेनाभ्य 
©| ताडयत्‌ ॥ ४६॥ ततो गिरौपपातेषईदरवज्रामिताडितः ॥ पतमानस्य चैतस्यवामाइ्ुरभज्यत॥४७॥ तस्मिस्तुपतितेबालेवञ्रताडनविहले॥ 

| चुकरोधद्रायपवनःप्रजानामदितायसः॥ ४८ ॥ मचारंसतुसंगह्ममजास्येतगतः मच | शहाप्रविष्टःस्वसुतशिशुमादायमारुतः॥४९॥ विण्मूत्ा 
$| शयमावृत्यप्रजानांपरमातिकृत्‌ ॥ इरोधसर्वभूतानियथावर्षाणिवासवः ॥ ५०॥ वायुप्रकोपाद्भतानिनिरुच्छवासनिसवतः ॥ संधिभिभि 
6 
® 


७ 


चमानेश्वकाष्ठभूतानिजज्ञिर ॥ «१ ॥ निस्वाध्यायषट्कारंनिष्कियंघर्मवजितम्‌ ॥ वायुप्रकोपात्रेलोक्यंनिरयस्थमिवाभवत्‌ ॥ ९२ ॥ 


९ ततः्प्रजाःसगंधवाःसदेवासुरमानुषाः ॥ प्रजापतिसमाधावन्दुःखिताश्वसुखेच्छया ॥ ५२ ॥ भी ह 
० (७ बाई हल ( ठोडी ) टूटगई ॥४७॥ जब यह हनुमानजी विहृळ ही वज्जके प्रहारसे गिरपडे तब पवनदेवता प्रजा गणोंका अहित करनेकी वासनासे इन्द्रक ऊपर |(€ 
॒ दु \ ७८ \ तब सबके शरीरमे रहने वाळे वायु अपना संचार बन्द करके अपने पत्रको ले ग्र॒फामें पेठगये ॥2९॥ अधिकक्या कहें वर्षाको रोककर /(&/ 
क जवार. सच भएफिगयचहो जोडा देनेळने ५ ७५० ॥ पवनके कोप करनेसे सब घाणियॉका श्वास सब भांतिसे बंद हो ग या और देहके सब जोड /(® be 
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निकट गई ॥ ५३ ॥ वायुके रुकजानेसे उदररोगीके समान बढगयेहे उदर जिनके, ऐसे सब देवता हाथ जोडकर बोले हे भगवन्‌ | हे प्रजानाथ । आपने | ह 
| प्रकारके प्राणी उत्पन्न किये हैं ॥ ५४ ॥ है सत्तम ! आपने पवनकों हमारी आयुका अधिपति कर दिया है, परन्तु वही वायु प्राणेश्वर होकर आज सहसा ।७ 
® ॥ ५५ ॥ कुश दते हुए हमको रुंधरहे हैं जसे कोई अन्तः पुरमें झ्लियोंको रोककर रकखे इस कारण वायुकरके हम उपहत हो आपकी शरणमे आये ॥ ५६ ॥ 
#4 हे दुः्खहारी ! आप हमारा पवनके रुकजानेका यह दुःख दूर कीजिये, प्रजाके ऐसे वचन सुनकर प्रजानाथ प्रजापति ॥ ५७ ॥ इसमें कोई कारण यह कहकर 
फिर कहने लगे, जिस कारण वायुने कोधकर पवनको रोका है ॥५८॥ हे सर्व प्रजागण ! वह हमको कहना उचित और तुमको श्रवण करना उचित है सो तुम 
ऊचुः प्रांजलयोदेवामहोदरनिभोदराः।त्वयातुभगवनसृष्टाःप्रजानाथचतुर्विधाः।५४॥त्वयादत्तोऽयमस्माकमायुषःपवनःपतिः ॥सोऽस्मान्प्राणे > 
शरोशूत्वाकस्मादेषोःद्यसत्तम ॥ «« ॥ रुरोधदुःखंजनयन्नंतःपुरइवस्त्रियः ॥ तस्मात्त्वांशरणंप्राप्तावायुनोपहतावयम्‌ ॥ ५६ ॥ वायुसंरो $ 
धजंदुःखमिदनोनुद॒दुःखहन्‌ ॥ एतत््जानांश्च॒त्वातुप्रजानाथःप्रजापतिः ॥ ५७॥ कारणादितिचोक्कासौषजाःपुनरभाषत ॥ यस्मिश्वकारणे 
वायुश्चुकोधचरूरोधच ॥ «८ ॥ प्रजाःश्रृणुध्वंत त्सर्वेश्रोतव्यंचात्मनःक्षमम्‌ ॥ पुत्रस्तस्यामरेशेनइंद्रेणाद्यनिपातितः॥ ॥ «९ ॥ राहोर्वचनमा 
स्थायततःसक्ुपितोऽनिलः ॥ अशरीरःशरीरेषुवायुश्चरतिपालयन्‌ ॥६०॥ शरीरंहिविनावायुंसमतांयातिदारूभिः ॥ वायुः प्राणःसुखंवायुर्वायुः 
सर्वमिदेजगत्‌ ॥ ६१ ॥ वायुनासंपरित्यक्तनसुखंविदतेजगत्‌ ॥ अद्येवचपरित्यक्तंवायुनाजगदायुषा ॥ ६२ ॥ अदयेवतेनिरुच्छ्वासाःकाष्ठकु 
डचोपमाःस्थिताः ॥ तद्यामस्तत्रयत्रास्तेमारुतोरुक्प्रदोहिनः ॥ माविनाशंगमिष्यामअमसाद्या दितेःसुतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
उसको श्रवण करो । आज सुरपति इन्द्रने पवनके इत्रको मारा है ॥ ५९ ॥ और उन्होंने राइुके वचनोंका बिश्वास ऐसा किया उसीसे पवनने कोप किया है 
| अशरीरी पवन देहधारियोंका पाळन करते हुए उनके अन्तरमें विचरण करते हैं ॥ ६०॥ विशेष करके वायुके विना शरीर काठके तुल्य है इस लिये पवन 

ही भाण पवन ही सुख और पवन हो सब जगत है ॥ ६३ ॥ आयुरूप वायुने अभी जगतको छोड दिया है, इस कारण वायु करके त्यागे जाकर जगवके ॥& 
पब जीव सुख प्राप्त करनेको समर्थ नहीं हैं ॥ ६२ ॥ वायुसे जो तुम्हारा श्वास रुकगया है सो आजही तुम काष्ठ और भी( दीवार )के समान होगये हो इस श्र! 
निमित्त हमलोगोंको पीडादेनेवाळे मरुत जिस स्थानमें विराजमान हैं हमको वहीं चलना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
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वा.रा भा. 
॥< ३॥ 


बार इन्दर इन्द्र ” कहने ढगा ॥ ४२ ॥ राहुकी आतंबाणी छुनकर और उसका बोळ पहुँचानकर इन्इजीने कहा ' 'कुछ भय नहीं है?” हम इसको संहार 
करते हैं ॥ ४३ ॥ फ़िर पवनकुमार हलुमाजूजी ऐरावत हाथीको देख “ यह बडाभारी फळ है” ऐसा विचारकर उस गजराजके सन्सुख धाये ॥ ४४ ॥ हे 
राघव ! जब हलुमाचुजी ऐरावत हाथीको महण करनेके लिये धाये, तो एक मुहू्ेगेंइनका रूप काछानढके समान घोर होगया ॥ ४५॥ परन्तु शचीनाथ 
इन्हने अत्यन्त कोध करके हतुमाबूजीके ऊपर अपने हाथसे वज्ञ मारा॥ ४६ ॥इन्द्रका वज छगनेसे ताडित हो यह हलुभान्‌ पर्वेतपर गिरे और गिरनेसे इनकी 
इंद्रमाशंसमानस्तुत्रातारंसिहिकासुतः ॥ इंड्रइद्रतिसंञ्रासान्सहुशुहुरभाषत ॥ ४२ ॥ राहोर्विक्रोशमानस्यप्रागेवालक्षितंस्वरम्‌ ॥ श्रृत्वेद्रोवा 
चमाभेषीरहमेनंनिघूद्ये ॥ ४३ ॥ ऐरावतंततोदृष्टामहत्तदिद्मित्यपि ॥ फलंतंहस्तिराजानममिदुद्ावमारुतिः ॥ ४४ ॥ तथास्यधावतोरूप 
मरावतजिषृक्षया ॥ सुहूतमभवड्ोरमिंद्राझुपरिभास्वरम्‌ ॥ ४५ ॥ एवृमाधावमानंतुनातिङुद्धःशचीपतिः ॥ हस्तांतादतिसुक्तेनकुलिशेनाश्य 
ताडयत्‌ ॥ ४६॥ ततोगिरोपपातिषइंद्रवज्ञामिताडितः ॥ पतमानस्यचैतस्थवामाहनुरभज्यत ॥४७॥ तस्मिस्तुपतितेबालेवच्रताडनविहले॥ 
चुकोघेंद्रायपवनःप्रजानामहितायसः ॥ ४८ ॥ प्रचारंसतुसंगह्मप्रजास्व॑तर्गतःप्रथुः ॥ गुहांप्रविष्ट/स्वसुतशिशुमादायमारुतः ॥४९॥ विष्य 
शयमावृत्यप्रजानांपरमातिकृत्‌ ॥ रुरोधसवभूतानियथावषाणिवासवः ॥ «० ॥ वाथुष्रकोपाद्वतानिनिर्च्टवासनिसर्वतः ॥ संधिभिर्ि 
द्यमानेश्वकाष्ठभूतानिजज्ञिरे ॥ «१ ॥ निस्वाध्यायषट्कारंनिष्कियंधर्मवर्जितम्‌ ॥ वायुष्रकोपात्रैलोक्यनिरयस्थमिवाभवत्‌ ॥ «५२ ॥ 
क| ततःप्रजाःसगंधर्वाःसदेवासुरमाचुषाः ॥ प्रजापतिसमाधावन्दुःखिताअसुखेच्छया ॥ «३ ॥ 
उ० को० (() बाई हत ( ठोडी ) टूटगई ॥४७॥ जब यह हलुमाचूजी विहल हो वजके प्रहारसे गिरपडे तब पवनदेवता प्रजा गणोंका अहित करनेकी वासनासे इन्द्रके ऊपर | 
॥ 8० २) ७0 कुपित हुए ५ ४८ ७ तब सबके शरीरमं रहने वाले वायु अपना संचार बन्द करके अपने पत्रको ले खुफामें पेठगये ॥४९॥ अधिकक्या कहें वर्षाको रोककर &) 
जी जस भकार सदे आाणियोंको पीडा देनेळगे ॥ १९० ॥ पवनके कोप करनेसे सब भाणियोंका श्वास सब भांतिसे बंद हो ग या और देहके सब जोड I) 


> स न स्स्स \ ७.७ \ चारन नासके स्होपसे समस्त जिरो कीर्मे स्वाध्याय, वषट्कार क्रियाकळाप और समस्त धर्म लोपो रये इस कारण रूमस्त /£)) | 
._ सिर - (> PS ln ट ५ GOREN a YT oe CN iGmreichdh sn ze (7१5९ (> (छा IES सज व्याख्यान स्टार गसयिशरा हशकार सरगना गरळ जानने मालय “>> << Fe 
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बडाभारी शरीर देख विसुख हो भागा ॥ ४१ ॥ परन्तु सिंहिका पत्र राहु परिज्राण करने वाळे इन्द्रे यह बृचान्त कहनेको अभिळाब किये इरके मारे वार | 
र 
(®) 
8) 
A 
A 


Ti 


निकट गई ॥ ५३ ॥ वायुके रुकजानेसे उदररोगीके समान बढगयेहे उदर जिनके, ऐसे सब देवता हाथ जोडकर बोळे हे भगवन्‌ | हे प्रजानाथ | आपने चार 
| प्रकारके प्राणी उत्पन्न किये हैं ॥ ५४ ॥ हे सत्तम ! आपने पवनको हमारी आयुका अधिपति कर दिया है, परन्तु वही वायु प्राणेश्वर होकर आज सहसा ।0 
९| ॥ ५५ ॥ कुश देते हुए हमको रूंधरहे हैं जेसे कोई अन्तः पुरमें ख्लियोंको रोककर रके इस कारण वायुकरके हम उपहत हो आपकी शरणमे आये ॥ ५६ ॥ 
| हे दुःखहारी ! आप हमारा पवनके रुकजानेका यह दुःख दूर कौजिये, जाके ऐसे वचन सुनकर प्रजानाथ प्रजापति ॥ ५७ ॥ इसमें कोई कारण यह कहकर 
फिर कहने लगे, जिस कारण वायुने क्रोधकर पवनको रोका है ॥५८॥ हे सरव प्रजागण!वह हमको कहना उचित और तुमको श्रवण करना उचित है सो तुम 
ऊचुःप्रांजलयोदेवामहोदरनिभोद्राः। ।त्वयातुभगवन्सृष्टाःप्रजानाथचतुरविधाः९४॥ त्वयादृत्ताऽयमस्माकमायुष 'पवनःपतिः॥ सोऽस्मान्प्राणे 
शरोभूत्वाकस्मादेषोऽद्यसत्तम ॥ ५५॥ स्रोधदुःखंजनयन्नंतःपुरइवस्चियः ॥ तस्मात्त्वांशरणंगात्तावायुनोपहतावयम्‌ ॥ «६ ॥ वायुसंरो 
धजंदुःखमिदेनोबुददुःखहन्‌ ॥ एतत्प्रजानांश्च॒त्वातुम्रजानाथःप्रजापतिः ॥ ५७ ॥ कारणादितिचोक्तासौप्रजाःपुनरभाषत ॥ यस्मिश्चकार णे 
वायुश्चुक्तोधचरुरोधच ॥ «८ ॥ प्रजाःश्रणुध्वंतत्सर्वश्रोतव्यंचात्मनःक्षमम्‌ ॥ पुत्रस्तस्यामरेशेनइंद्रेणाद्यनिपातितः॥ ॥ «९ ॥ राहोर्वचनमा 
स्थायततःसङुपितोऽनिलः ॥ अशरीरःशरीरेषुवायुश्वरतिपालयन्‌ ॥६०॥ शरीरंहिविनावायुसमतांयातिदारूभिः ॥ वाइु'माणःसुखंवायुर्वा 
सर्वमिदेजगत्‌ ॥ ६१ ॥ वायुनासंपरित्यक्तनखुखंविदतेजगत्‌ ॥ अध्येवचपरित्यक्तंवायुनाजगदायुषा ॥ ६२ ॥ अद्येवतेनिरूच्छ्वासाःक जेर 
डचोपमाःस्थिताः ॥ तद्यामस्तत्रयत्रास्तेमारुतोरुकमरदोहिनः ॥ माविनाशंगमिष्यामअप्रसाद्यादिते'सुतम्‌ ॥ ६३ ॥ पड 
2 उसको अवण करो । आज सुरपति इन्दने पवनके इत्रको मारा है ॥ ५९ ॥ और उन्होंने राहुके वचनोंका विश्वास ऐसा किया उसीते पवनने कोप कि 
| अशरीरी पवन देहधारियोंका पाळन करते हुए उनके अन्तरमे विचरण करते हैं ॥ ६०॥ विशेष करके वायुके विना शरीर काठके बा हर है, 
»| ही भाण पवन ही सुख और पवन हो सब जगत्‌ है ॥ ६३ ॥ आयुरूप वायुने अभी जगतुको छोड दिया है, इस कारण Mo स लिये पवन 
©| परब जीव सुख भाप्त करनेको समर्थ नहीं हैं ॥ ६२ ॥ वायुसे जो तुम्हारा श्वास रुकगया है सो आजही तुम काप्ठ और भी( दीवार )के स जाकर जगतके 
१2 | निमित्त हमलोगोंको पीडादेनेवाछे मरुत जिस स्थानम विराजमान हैं हमको वहीं चलना चाहिये ॥ ६३ ॥ मान होगये हो इस 
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र (A) 
वा.रा.भा. || इसके उपरान्त बलह्लाजी देवता, गन्धव, भुजंग, गुह्यक इत्यादि प्रजाओंके साथ जिस स्थानम इन्द्रसे मारे हुए पत्रको लिये पवन बैठे थे वहां गये ॥ ६४॥ |(@ ( 

॥८४॥ ६ पब आदित्य, अनल और सुवर्णके समान युतिमान्‌ पत्र हनुमानको सदागति पवनजीकी उछंगमें देखकर बझाजी देवता, गन्धर्ष, ऋषि, यक्ष और राक्षसोंके |0 
9 | सहित उनपर कपा करते हुए ॥ ६५ ॥ इत्याषें भीमद्रा० वाल्मी० आदि उत्तरकांडे भाषायां पंचजिंशः सर्गः ॥ ३५ ॥ पत्रका वध होजानेसे शोकसे संता ।ि 

७ पित हुए पवन देवता बझाजीको देख उस बालकको ले शीघ्रतासे खडे होगये ॥ १ ॥ सुवर्णमय भूषणोंके पहरनेसे शोभायमान पवन देवता तीन बार साष्टांग (पे 

| प्रणाम करके नहाजीके चरणोंपर गिरे तब उनके कुण्डल, माळा और शिरके भूषण हिलने लगे ॥२॥ तब अनादिसबवेदाथ जाननेवाले जह्माजीने अलंकारोसे ।(& 

9)| ततःप्रजाभिःसहितःप्रजापतिःसदेवगंधर्वभुजंगयुद्यकेः ॥ जगामयत्रास्यतितजमारुतःसुतंसुरेंद्रामिहतंप्रगृह्मसः ॥६४॥ ततोऽर्कवेश्वानरकांच |# 

@| नप्रभंसुततदोत्संगगतंसदागतेः॥ चतुर्मुखोवीक्ष्यक्रपामथाकरोत्सदेवगंधर्वऋषियक्षराक्षसः ॥ ६५ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये | 

| आदिकाव्ये च० सा० उत्तरकांडे पंचत्रिशः सगः।३९॥ ततःपितामहंहष्ठावायुःपुत्रवधा दितः ॥ शिशुकंतंसमादायउत्तस्थौधातुरञ्रतः ॥ १॥ |^ 

©| चळत्कुंडलमौलिस्रक्तपनीयविभूषणः ॥ पादयोन्यपतद्वायुञ्िशपस्थायषेधसे ॥२॥ तंतुवेदविदातेनलंबाभरणशोभिना ॥ वायुसुत्थप्यहस्तेन |^ 

|| शिक्षुतंपरिमृष्ठवान्‌ ॥ ३ ॥ स्पृष्टमात्रस्ततःसोऽथसलीलंपञ्जजन्मना ॥ जलसिक्तयथासस्यंपुनर्जीवितमाप्तवान्‌ त ४॥ प्राणवंतमिमंदृष्टा ९ 

| प्राणोगंधवहोमुदा ॥ चचारसर्वश्नतेषुसब्निरुद्धयथापुरा ॥ « ॥ मरृद्रोधाद्विनिसुक्तास्ताःप्रजामुदिताभवन्‌ ॥ शीतवातविनिसुक्ताःपडिन्य |) 

| इवसांबुजाः ॥ ६ ॥ ततस्त्रियुग्मस्रिककुत्रिधामात्रिदशाचितः ॥ उवाचदेवतात्रह्मामारुतप्रियकाम्यया ॥ ७ ॥ भोमहेद्राग्रिवरुणामहेश्वर |(@ 

® नेश्वरः ॥ जानतमपिवःसर्ववक्ष्यामिश्रयतांहितम्‌ ॥ ८ ॥ डि 

उ. को ० (६७ शोभित अपने हाथ वायुदेवको उठाय उस बाळक हनुमान्‌जीको स्पश किया ॥ ३ ॥ उसकाल यह बालक कमलयोनि बह्माजीसे लीलापूवक छुआ जाता ही |(@ 
) २० ३८ (३३५ जलसे सींचे इए घानके समान फिर जीवित होगया ॥ ४ ॥ गन्ध बहनेवाळे प्राणभूत वायु अपने पत्रको जीवित देखकर हर्षके मारे अपनी रोक छोड पहळेके /% 
क... Sn साज छाय (न्दर Mn ७७७. क साथ कमलिनी जिसप्रकार शीत वातसे छुटकारा पाय प्रफुछ होजाती है वैसेही समस्त भजा प्रवनके जर 


अजिज अ. और राम्या न्वित जिस्म र्त, देवता एओसे पूजित िळोकथाम नहाजी प्रवनजरिका हित करनेकी ््/ क 
rs भे 2S apie ९९... (७400 ictal averpolia keh ania (e839? शसि सर सकरथ्ा साम्गससा उ्टिसन्म्र ERIE SIT HT LL EL 


इतत वाकते तुम्हारे कर्तव्य कार्य सिद्ध होंगे इस निमित्त इन पवनदेवताकी प्रसन्नताके लिये तुम इनको (हनुमानुको) वरदान दो ॥ ९ ॥ तब प्रसन्नवदन | । 
| नयन इन्द्रजीने प्रसन्न हो सुवणेके कमळ फूलोंकी माळा देकर यह कहा ॥ १० ॥ हमारे हाथसे छूटे वज्र करके इनकी हलु टूट गई है इस कारण यह 
8) कपिशाडूळ “हनुमान? नामसे विख्यात होंगे ॥ ११ ॥ इनको हम एक औरभी अद्भुत वरदान देते हैं, कि; अबसे यह हलुमान्‌ हमारे वजसेभी अवध्य होंगे | 
७) ॥ १२ ॥ तब तिमिरनाशक ज्योतिः प्रकाशक भगवान्‌ सूयं बोले हमने अपने तेजसे सौवाँ अश इनको दिया ॥ १३ ॥ जिस समय यह 


के नंगे हणजीन शा्र पढनेमें समर्थ | 
होंगे उस समयमे हम इनको शास्त्र पढावंगे इससे यह हनुमान्‌ वाग्ग्मी होंगे॥ १४ ॥ व यह वर दिया कि Fe 


अनेन CEN, 8 क १ हमारी फांसीसे या जलसे दश छाख ।& 
शशुनाकायकत॑ब्यंवोभविष्यति ॥ तद्वदध्वंवरान्स्ेंमा रुतस्यास्यतुष्टये ॥ ९ ॥ ततःसहखनयनःप्रीतियु 


| र्‌ फ आभान नः ॥ मयीं 
मालामुत्क्षिप्येदेवचो5ञजवीत्‌ ॥ १० ॥ मत्करोत्सृष्टवञ्जेणह शुरस्ययथाहतः । नाम्नावेकपिशाईलो भविताइनुमानितिः॥ ११॥ bs 
स्यापिपरमंवरमद्धुतम ॥ इतःप्रभृतिवञ्रस्यममावध्योभविष्यति ॥१२॥ मातेङस्त्वन्रवीत्तत्रभगवास्तिमिरापहः ॥ तेजसोऽस्यमदीयस्यददा 
मिशतिकांकलाम्‌ ॥१३॥ यदाचशा्रण्यध्येतुंशक्तिरस्यभविष्यति ॥ तदास्यशाह्रंदास्यामियनवाग्मीभविष्य ति ॥ १४ ॥ वरुणश्चवरंप्र 
दान्नास्यमृत्युभविष्यति ॥ वर्षायुतशतेनापिमत्पाशादुदकादपि ॥ १५॥ यमोदंडादकध्यत्वमरोगित्वंचदत्तवान्‌ ॥ वरंददामिसंुष्टाअविषादं 
चसंयुगे ॥१६॥ गदेयंमामिकानेनसंयुगेषुवधिष्यति॥इत्येवंधनदःमाइतदाह्येकाक्षिपिंगलः। १७।मत्तोमदायुधानांचअवध्योऽयंभविष्यति ॥ 
इत्येवंशंकरेणापिदत्तोऽस्यपरमोवरः॥१८॥ विश्वकर्माचषृष्ट्रेमबारंप्रतिमदारथः ॥ मत्कृतानिचशस्राणियानिदिव्यानितानिच ॥ तेरवध्यत्व 
मापन्नञ्चिरजीवीभविष्यति॥ १९ ॥ दीर्घायुश्चमहात्माचन्रह्मातंप्रात्वीद्वचः॥ सर्वेषांब्रह्मदंडानामवध्यत्वंभविष्यति ॥ २० ॥ 
वर्षतक भी इनकी मृत्यु नहीं होगी ॥ १५ ॥ यमने सन्तुष्ट होकर इनको वरदान दिया कि, यह हमारे दंडसे न मारे जायेगे, सदा निरोगी रहेंगे, इनको युद्धमें 
| कभी विषाद न होगा ॥ १६ ॥ एकाक्षिपिंगल धनद कुबेरजीने उस कालमें यह वरदान दिया कि, यह हनुमानु हमसे व हमारी गदासे न मारे जायँगे ॥ १७ ॥ 
यह हनुमान्‌ हमारे भी सब अख्न शख्रॉसे अवध्य होंगे, शिवजीने भी इनको इस भकारका परम वर दिया ॥ १८ ॥ महारथी विश्वकर्मीजीने ऐसा देखकर बाळ 


2) | कसे कहा कि हमारे बनाये हुए जो दिव्य अख्नशख्न हैं यह बाळक उन सबसे अवध्य होकर सदा जीवित रहेगा ॥ १९ ॥ बह्लाजीने उनसे कहा तुम बके 
|(@| जाननेवाळे ओर दीघोयु होगे, नझाखनसे व नझशापसे भी तुम अवध्य होगे ॥२०॥ 
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)| इसके पीछे जगद्युरु चतुरानन बह्माजी देवताओंके वरसे इनको अछंछुत देख सत्तुष्टचित्त हो पवनदेवतासे बोले ॥ २१ ॥ हे मरुत ! तुम्हारा पुत्र मारुति 
शत्रुओंको भय देनेवाला, मित्रोंकी अभय देनेवाळा और अजीत होगा ॥ ९२ ॥ अधिक करके यह कपिवर इच्छानुसार रूप धारण कर गमन और 
भक्षण करसकेगा अधिक क्या कहे, यह बाळक कौतिवान्‌ू होगा ओर इसकी गति किसोते नहीं रुकैगी ॥ २३ ॥ और राव णको नाश करनेवाले श्रीराम 

>) | चन्द्रजीको प्रसन्नता उपजानेवाले रोमहषण काये संघ्राममे सिद्ध करेगा ॥ २४ ॥ बह्लादि सब देवता ऐसा कहकर पवनदेवताको प्रसन्न कर अपने २ 

परिवारोंके साथ जस आयेथे वेसेही चळे गये ॥ २५ ॥ गन्धवह पवन भी झत्रको छेकर घरआये और अंजनीके निकट वरदानका वृत्तान्त वर्णन करके वहांसे 


कै 
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॥<८५॥ |€ 


स्तवमारूतमारूतिः ॥२२। कामरूपःकामचारीकामगःपुवतांवरः ॥ भवत्यव्याहतगतिःकीतिंमांश्चभविष्यति ॥ २३ ॥ रावणोत्सादनार्थानि 
रामप्रीतिकराणिच॥रोमहर्षकराण्येवकर्ताकर्माणिसंयुगे।२४॥एवघुक्तातमामंञ्यमाङ्तंत्वमरेःसह यथागतं यथुःसवेपितामहपुरोगमाः२५॥ 
सोऽपिगंघवहःपुञप्रगृह्मणहमानयत्‌॥ अंजनायास्तमाख्यायवरदत्तंविनिर्गतः ॥२६॥ प्राप्यरामवरानेषवरदानबलान्वितः॥ जवेनात्मनिसंस्थेन 
सोऽसौपूर्णइवार्णवः ॥ २७ ॥ तरसापूर्यमाणोऽपितदावानरपुंगवः ॥ आश्रमेषुमहर्षीणामपराध्यतिनिभयः .॥ २८ ॥ छुग्भांडान्यमिहोत्रा 
णिवर्कलानांचसंचयान्‌ ॥ भञ्नविच्छिन्नविध्वस्तान्संशांतानांकरोत्ययम्‌ ॥२९॥ एवंविचानिकमाणिप्रावततमहाबलः ॥ सवेषांबह्मदंडाना 
सावध्यःशंभुनाकृतः ॥ ३० ॥ जानंतऋषयःसर्वेसहतेतस्यशक्तितः ॥ तथाकेसरिणात्वेषवायुनासोंऽजनीसुतः ॥ ३१ ॥ 

2 छे गये ॥ २६ ॥ हें राम ! वरदानके वश यह बलवान्‌ हलुमाच्‌ समस्त वर पाय ससुद्रकी समान देहिक बलसे परिपूर्ण हुए ॥ २७ ॥ यह वानरभेष्ठ 
< उसकाळ देगसे परिपूर्ण हो निभय चित्ते ऋषिगणोंके आश्रमोंम उपद्रव मचाने लगे ॥२८॥ यह हमान शान्त गुणशाली म्रनिजनोंके चुक भाण्ड इत्यादि 


. ७ पक्के उपकरण तोडने ऊभे, अधि होकी अधिको विथराय देने और वल्कळोंको विध्वंस करने लगे ॥ २९ ॥ इस प्रकारसे यह महाबळी हबमाचुजी /@ 


>< इ ए र आ स्ूबध्स हो ऐसे कमच करने रगे ॥ २० ॥ ऋषि यह वृत्तान्त न जाने थे इस कारण दंड करनेकी शक्ति रहने प्रर IBS) 4 
ट्रे मति dsgagmiam GCaggsstirikpyaan Kosha --- < 
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| राजा थे; वह वाछि और सुग्रीवके पिता थे ॥ ३६ ॥ वह वानराधिपति ऋक्षराज बहुत EE करके फिर काळके वश हुए ॥ ३७ 
प्रतिषिद्धोऽपिमर्यादांलं घयत्येववानरः ॥ ततोमहषयःकुद्वाभृग्वंगिरसवंशजाः ॥ ३२॥ पी हसत ातिमन्यवः ॥ बाधसेयत्समा 


जानते थे कि; पवनकुमार हनुमानजी अपनी सामर्थ्यको नहीं जानते ॥ ४१॥ जो कुछ भी हो ऋषियोके शापसे बल गमाये 


३६३ 
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@ | निषेध भी करते थे तथापि यह वानर मर्यादाको ठांघते थे, हे रघुवीर ! उसके पीछे अंगिरा ओर भूयुके वंशमे उत्पन्न हुए कोधित सुनिजनोनि 0 ३२ 0 
2) ग बहुत क्रोध प्रायण हों और न बहुत अनर्थ ही करके इनको यह शाप दिया कि, हे वानर! तुम जिसबळका आश्रय करके हमको पीडित करतेहो ॥३३॥ 


जौजामह्षिवचनोजसा ॥ पषोश्रमाणितान्येवमदुभावंगतोऽचरत्‌॥३५॥ अथरक्षरजसोनामवालिसुगीवयोःपिता ॥ सर्ववानरराजासीत्तेजसा 

इवभास्करः ॥३६॥ सतुराज्येचिरंकृत्वावानराणांमहेश्वरः॥ ततस्त्वरक्षरजानामकालधर्मेणयोजितः॥ ३७ ॥ तस्मिन्नस्तमितेचाथमंत्रिभिम 

त्रकोविदेः ॥ पित्र्येपदेकृतोवालीसुग्रीवोवालिनःपदे॥ ३८ ॥ सुमीवेणसमंत्वस्यअद्वेषेछिद्रवाजतम्‌ ॥ आबाल्यंसख्यमभवदनिलस्याग्रिना 

यथा॥ ३९ ॥ एषशापवशादेवनवेदबलमात्मनः ॥ वालिसुग्रीवयोवैरंयदारामसमुत्थितम्‌ ॥ ४० ॥ नह्येषरा ऽपिवालि 

ना ॥ देवजानातिनझषबलमात्मनिमारुतिः॥ ४१ ॥ ऋषिशापादतबलस्तदेवकपिसत्तमः ॥ शिर डंजररूंदोवाआस्थितःसहितोरणे ॥४२॥ 
॥ 


जब वह ऋक्षराज मृत्युको प्राप्त हुए तब मंत्र जाननेवाळे मत्रियोंने वाळीको पिताके पदपर और वालीके पदपर सुग्रीवको अभिषेकित किया ॥ ३८॥ अग्निक 


साथ पबनकी नाई वालीका बाळकपनसेही सुग्रोवके साथ दोषरहित अद्वितीय मित्रभाव हो गया ॥ २९ ॥ परंतु हे राम | जिस समय वाली और सुओवमें, || 
$| विरोध उत्पन्न हुआ उस काळमे यह हचुमाचूजी शाप छग जानेसे अपने बळको नहीं जानवे थे ॥ ४० ॥ हं देव राम ! सुग्रीवजी भी इस समाचारको नहीं |@ 
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बलम्‌ ॥ ३४ ॥ ततस्तुद्धतते 
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ये वह कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ सुग्रीवजीकी || 


\@ | विपदूके समयमे हाथीसे घिरे हुए सिंहके समान सुग्रीवजीकेसाथ रहते थे॥ ४२॥ पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, मताप, सुशीलता, मधुरता, नीति, ज्ञान, गंभीरता (0 


वा.रा.भा. 


ए गणों म "2 © | © 
चतुरता, वीय ओर धीरता इत्यादि गुणोंमें हनुमानजीसे अधिक इस लोकमें कोई भी नहीं था ॥ ४३ ॥ ओर यह वानरश्रेष्ठ व्याकरण सीखनेके लिये सैके || 
॥८६॥ 


सन्सुख हो पूछते २ उदयगिरिसे अस्ताचळतक चले जाते थे ॥ ४४ ॥ अधिक क्या कहें इन अप्रमेय वानरेंद्रसे सत्र, वृत्ति, महाभाष्य और संग्रहके सहित | 
महाअथयुक्त महत्यथ अर्थके सहित ग्रहण करके उनमें सिद्धि प्राप्त की थी॥४५॥ बरन्‌ इनके समान शास्रविशारद और कोई भी नहीं है, यह समस्त विद्या, 
क्या छन्द, कया तप विधान, सब बातोंमें ही बृहस्पतिके समान हैं, प्रठयकालके समय उफनते हुए समुद्र दहनाभिछाषी पावक और यमराजके सन्सुख कोई 
जसे खडा नहीं हो सकता है वेसेही इन हलुमानके सन्सुख कोई भी खडे होनेकी सामर्थ्य नहीं रखता ॥ ४६ ॥ हे राम! इनकेही समान तुम्हारी सहायताके 
असोपुनर्ग्याकरणंग्रहीष्यन्सूर्योन्सुखःप्रष्टुमनाःकपीद्रः ॥ उद्यह्वरेरस्तगिरिंजगामग्रथमहद्धारयनप्रमेयः॥ ४४॥ ससूत्रवृत्त्यथपदंमहाथससंग्र 
हंसिध्यतिवेकपोंदः ॥ नह्ास्यकश्चित्सह्शो5स्तिशास्रेवेशारदेछंदगतौतथेव ॥४५॥सर्वा सुविद्यासुतपोविधानेप्रस्पर्धते5य हिगुरुसुराणाम्‌ ॥प्रवी 
विविक्षोखिसागरस्यलोकान्दिधक्षोरिवपावकस्य ॥ लोकक्षयेष्वेवयथांतकस्यहनूमतःस्थास्यतिकःपुरस्तात्‌ ॥ ४६ ॥ एषेवचान्येचमहाकपीं 
द्राःसुग्रीवमेंदद्रिविदाःसनीलाः ॥ सतारतारेयनलाःसरंभास्त्वत्कारणाद्रामशुरेहिसष्टाः ॥४७॥ गजोगवाक्षोगवयःसदं्टोमेंदःप्रभोज्योतिमुखो 
नलश्व॒ ॥ एतेचकक्षाःसहवानरेंद्रेस्त्वत्कारणाद्रामसुरेहिसृाः ॥४८॥ तदेतत्कथितंसर्वयन्मांत्वंपरिप्रच्छसि ॥ हनूमतोबालभावेकमेतत्कथितं 
मया॥ ४९ ॥ श्रुत्वागरुत्यस्यकथितंरामःसौमित्रिरेवच ॥ विस्मयंपरमंजस्सुर्वानराराक्षसेःसह ॥ ५० ॥ अगस्त्यस्त्वत्रवीद्रामंसर्वमेतच्छतंत्व 
या॥दषःसभाषितश्वासिरामगच्छामहेवयम्‌॥«१॥ श्रुत्वेतद्राघवोवाक्यमगस्त्यस्योग्रतेजसः ॥ प्रांजलिःप्रणतश्वापिमहर्षिमिदमजवीत्‌ ॥९२॥ 
&\ अथे देवगणोंने सुगीब, अगद, मैन्द, द्विविद, नळ नील, तार और रंभादि महा २ वानरोंको उत्पन्न किया है ॥ ४७ ॥ हे प्रभो | गज, गवाक्ष, गवय, सुदष्ट, 
७. स | ज्योतिसि, इन वानरअछ और ऋक्षोंको भी तुम्हारी सहायताके अर्थ उत्पन्न किया है ॥ ४८॥ हे राम | हनुमानजीने बाळकपनमें जो जो कर्म किये थे वह 


न इपने नते कहे अधिव्छ वहनेसे क्या आपने जो कुछ भी हमसे पूछा बही हमने निवेदन किया ॥ ४९॥ श्रीरामचन्द्रजी व छक्ष्मणजी अगस्त्यजीके वचन /65 
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20 / म्रहषति बोले ॥ ५२॥ आपके क पितृगण us Lr और बान्धवगण निश्चयही आज हमारे ऊपर प्रसन्न 
प्रसन्न हुए ॥५३॥ परन्तु आपकी सेवामे हमारा यह निवेदन है; कि हम वांछारहित होकर जो कुछ कहें आप हमारे पर दय उ रे 
A ध समय हम वनवाससे लोट आये हैं फिर प्रवासी और जनपदवासियोंको अपने २ कार्ये प्रतिष्ठित करके आपके आ धी ba 
6)| करगे ॥ ५५ ॥ आप हमपर अलुग्रहकी इच्छा करते हैं विशेष करके महत्‌ तप वीर्य समन्वित साधु शीलवान आप हैं इस कारण आप हमारे यज्ञमें जा 
@ | सदस्य ( विधि बतानेवाले ) का कार्य करें ॥ ५६॥ आप तप करके पापविहीन हुए हैं, इस निमित्त आपको सदा आश्रय करनेसे पितृगण हमपर स bs 
करेंगे और परम सन्तुष्ट होंगे ॥ ५७ ॥ उस काळमें सब लोगोंके साथ मिलकर आप लोगाँको इस स्थानमें आना पडेगा; त्रत धारण किये हुए आम 
अद्यमेदेवतास्ुष्टाःपितरःप्रपितामहाः ॥ युष्माकंदरीनादेवनित्यंतुष्टाःसबांधवाः ॥५२॥ विज्ञाप्यंतुममेतद्वियद्रदाम्यागतस्पृह: ॥ तद्भवद्धि 
ममकृतेकर्तव्यमनुकंपया ॥ «४ ॥ पोरजानपदान्स्थाप्यस्वकार्येष्वहमागतः ॥ क्रतूनहंकरिष्यामिप्रभावाद्भधवतांसताम ॥५५॥ सदस्यामम 
यज्ञेषुभवंतोनित्यमेवतु ॥ भविष्यथमहावीयांममालुअहकांक्षिणः ॥ ५६ ॥ अहंयुष्मान्समाश्रित्यतपोनिधूतकल्मषान ॥ अनुग्रहीतःपित . 
भिभविष्यामिसुनिवेतः ॥५७॥ तदागंतव्यमनिशंभवद्विरिहसंगतेः ॥ अगस्त्याद्ास्त॒ुतच्छुत्वाऋषयःसंशि ते 
प्रोच्यप्रयातुसुपचक्रमुः ॥ एवमुक्तागताःसवेऋषयस्तेयथागतम्‌ ॥५९॥ राघवश्चतमेवाथचितयामासविरि 


तन्रताः रिति 
[ Me मतः ॥ ततोऽस्तं भारक 
ज्यनृपवानरान्‌॥ ६० ॥ संध्यामुपास्यविधिवत्तदानरवरोत्तमः॥ प्रवृत्तायांरजन्यांतुसोंऽतः पुरचरो5भवत्त्‌ ए यातेविस्र 


त ॥ ६१ ॥ इत्याषे 

वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० उत्तरकांडे षट्त्रिंशः सर्गः ॥ ३६ ॥ अभिषिक्तेतुकाकृत्स्थेधमेणविदितात्मानि ॥ व्यतीत 

पौराणांहषवधिनी ॥ 9 ॥ तस्यांरजन्यांव्युष्टायांप्राततृपतिबोधकाः ॥ वंदिनःससुपातिष्ठन्सौम्यानृपत्तिबेश्मनि ॥ २ ॥ 

| ऋषि यह सुनकर ॥ ५८ ॥ ऐसाही होगा रामचन्द्रजीसे यह कह जानेके लिये तेयार हुए ॥ ५९॥ श्रीरामचन्दजी भी विस्मित हो यज्ञके लिये चिन्ता करने 
£ | छगे ॥ । इसके पीछे सर्वके छिपजानेसे रामचन्द्रजीने नृप और वानरोंको बिदा किया ॥ ६० ॥ तदनन्तर न्नेष भीरामचन्द्रजीने विधिविधानसे सन्ध्या की 
| और रात्रिका सुख प्राप्त करनेके लिये अन्तःपुरमे गये॥ ६१ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा वाल्मी० आदि० उत्तरकांडे भाषायां षट्त्रिंशः सर्गः ॥ ३६॥ बल्नज्ञानसम्पन्न |@ | 

. |& काकुत्स्थ श्रीरामचन्द्रजीका जब अभिषेक धर्मातुसार हो गया तो उस अभिषेक होनेकी रात्रिमेंही प्रथम परवासियोंको हर्ष दिया था परन्तु वह राजिभी बीत श्र 

. | 'ई ॥ १ ॥ राविके बीतजानेपर राजाके जगानेवाळे बंदीगण जो कि अति सौम्यमूर्ति भेझाकर-उपत्यित्रहए॥२॥ | ° | 


हुए हैं, अधिक कया कहे देवता भी 
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"करा, 
रोके ~ (५ ~ ~ ~ ~ 
वा.रा.भा. || किन्नरोंके समान शिक्षित और मधुर कण्ठवाले वह गाथक वीरश्रष्ठ राजाका हर्ष बढायकर स्तुति करने छगे ॥ ३ ॥ हे सौम्यस्वभाव नरनाथ ! आपके निद्रित |(@ 
॥८७॥ रहनेसे सब जगत्‌ निद्रामें मञ्च रहता है, इस लिये हे कोशल्यानन्दवद्धन वीर! आप निद्राका परित्याग कीजिये॥ ४॥ आप विष्णुजीके समान विक्रमकारी, ७ 


अश्विनीकुमारके समान रूपवान्‌, बृहस्पतिजीकी नांई बुद्धिमान्‌ और प्रजापालनमें जह्माजीके समान हैं ॥ ५॥ आप ससुद्रके समान गभीर स्वभाववाले हैं पृथ्वीके |€ 
समान क्षमागुणशाली हैं, सर्थकी नांई तेजस्वी और पवनसम वेगवान्‌ हैं ॥ ६ ॥ शिवजीके समान आपका सोम्य गुण कभी कंपायमान होनेवाळा नहीं ऐसा |$ 

[a गे गी ( जा ~ ~ जेसे € ह्‌ 
सौम्यगुण चन्द्रमामेंही विराजमान है और कहीं नहीं, आपके समान न कोई राजा हुआ न आगेके होगा ॥ ७ ॥ हे पुरुषभेष्ठ ! आप जेसे दु हैं वैसेही | 


तेरक्तकंठिनः सवैकिन्नराइवशिक्षिताः ॥ तुष्ठबुर्नपतिवीरंयथावत्संप्रहषिणः ॥३॥ वीरसोम्यप्रबुध्यस्वकौसल्याप्रीतिवर्धन ॥ जगद्धिसवेस्वषि 
तित्वयिसुप्तेनराधिप ॥ ४ ॥ विक्रमस्तेयथाविष्णोरूपचेवाश्विनोरिव ॥बुद्धचाबृहस्पतेस्तुल्यःप्रजापतिसमोहासि॥५॥ क्षमातेप्रथिवीतुल्याते 
जसाभास्करोपमः ॥ वेगस्तेवायुनातुल्योगांभीयंसुदधेरिव ॥ ६ ॥ अप्रकंप्योयथास्थापुश्वंदेसोम्यत्वमीहशम्‌ ॥ नेहृशाःपार्थेवाःपूरवेभविता 
रोनराधिप ॥७॥ यथात्वमसिदुधषोधमेनित्यःप्रजादितः॥ नत्वांजहातिकीतिश्वलक्ष्मी अपुरुषर्षभ ॥८॥ श्रीश्वघमश्वकाकुत्स्थत्वयिनित्यंप्र 
तिष्ठितो॥ एताश्रान्याश्रमधुराबंदिभिःपरिकीतिताः ॥९॥ सूताश्चसंस्तवैर्दिव्यैबोधयंतिस्मराघवम्‌ ॥ स्तुतिभि'स्तूयमानाभि'प्रत्युबुध्यतरा 
चबः ॥ १० ॥ सतद्विहायशयनंपांडुराच्छादनास्तृतम्‌ ॥ उत्तस्थौनागशयनाद्धरिनारायणोयथा ॥११॥ ससुत्थितमहात्मानंप्रह्वा'प्रांजलयो 
नराः॥सलिळंभाजनेःशुभेरुपतस्थुःसहसशः॥9२॥कुतोदक'शुचिंभूत्वाकालेहुतहुताशनः ॥ देवागारंजगामाशुपुण्यमिक्ष्वाङुसेवितम्‌॥१३॥ 


ce > ड आप 
३ सदा घर्मपरायण होकर आप प्रजाके कायभी किया करते हैं इससे कीर्ति और लक्ष्मी आपका त्याग नहीं करेगी॥<॥ है काकुत्स्थ ! धम और लक्ष्मी सदा आपर्गेही 


९. यद, बदी कोणते इस भकार व और भी बहुत स्तुति मधुर वचनोंसे की॥ ९ ॥ सतगण दिव्य स्तुति कर करके रघुनंदन भीरामचन्द्रजीको जगाने ळगे।रामच /6/ 
न सूच व्यतत स्तुति प्कियेजानेपर जागे ११०७ नारायणजी जिसभ्रकारशेषनागकी शास्यापरसे उठसे हैं वैसेही भीरामचन्द्रजी श्वेत चादर बिष्टी >I 
कक ६ ही. >-०- बृिताणरेपत ॥ तारक), जघ जसि! ना अ0की2 डजा।'ठिपामत्डास्वीकके समीप रायो ॥ 3 २॥ ह्कोरामचन्जजी साथ्याज्रबस्णर्के जळ 
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8)/ कायते पवित्र हो अभिमे होम करते २ देवालये प्रवेश करते हुए, जो कि पुण्यमयथा, औरजिसकी इद्ष्वाकुवशी सेवा करतेथे ॥१३॥ वहांपर देवगण र न 
और बाहयणोकी विधिपूर्वक पूजा करके सोम्यजनोंके साथ बाहरकी कक्षामें शरीरामचन्द्रजी आये॥ १४॥ वसि्ठादि पुरोहित और महात्मा तरिनत आए 
©| हैं तही तीन अम्नियोके समान सूरतिमान ॥३५॥ उस कालमें अनेक जनपदोके अधीश्वर महात्मा क्षत्रिय इच्दकेपार्शमें देवताओंके समान श्रीरामचन्द्रजी | 
| वगळमे खडे होगये॥१६॥ तीन वेद जिस प्रकार अग्निकी उपासना करें बैसेही महायशस्वी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघजी श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करने ह 
| १७ ॥ सुदित हुए सेवकगण प्रसन्नखुख हो हाथ जोड श्रीरामचन्इजीके पार्श्वमे खडे हो गये ॥ १८॥ महातेजस्वी कामरूपी सुग्रीव इत्यादि असंख्य वानर | 


श्रीरामचन्द्रजीकी उपासना करने लगे ॥ १९ ॥ धननाथ कुबेरजीकी उपासना जिस प्रकार य॒ह्यक करते हैं वेसेही विभीषणजी अपने चार राक्षसोंके साथ 


© 
@ 
| तदेवान्पितृन्विप्रानचेयित्वायथाविधि ॥ बाह्मकक्षांतरंरामोनिजगामजनैवृतः ॥ १४ ॥ उपतस्थुरमहात्मानोमंत्रिण: | 
हर ५ स 
£| सुखाःस्वेदीप्यमानाइवाञ्मयः ॥ १५ ॥ क्षत्रियाश्चमहात्मानोनानाजनपदेश्वराः ॥ रामस्थोपाविशन्पारवेंशकरयेवयथा ररि, ३ प 
| लक्ष्मण्वात्रशडुष्नश्चमहायशाः॥ उपासांचकिरेड्॒टावेदाखयइवाध्वरम्‌ ॥ १७ ॥ याता'पांजल्योभूत्वाकिकरामुदिताननाः ॥ सुदिताना 
| मपाश्वेस्थाबहवःसुसुपाविशन्‌ ॥ १८॥ वानराश्चमहावीयीविशतिःकामरूपिणः ॥ सुग्रीवश्रसुखाराममुपासंतेमहोजसः ॥ १९ ॥ विभी 
हे | रि | हार $ ० गमवृद्धा - 
8 | षणश्चरक्षोभिश्चतुभिःपरिवारितः ॥ उपासतेमहात्मानंधनेशमिवगृह्यकाः ॥२०॥ तथानिगमवद्धाअकुलीनायेचमानवाः ॥ शिरसावंद्यराजा 
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नसुपासंतेविचक्षणाः ॥ २१ ॥ तथापरिबतोराजश्रीमद्धिकंषिमिवरः ॥ राजमिश्वमहावीयवानरेश्वसराक्षसेः ॥ २२॥ यथादेवेश्व 
मृषिभिःससुपास्यते ॥ अधिकस्तेनरूपेणसहसाक्षाद्रिरोचते ॥ २३ ॥ तेषांसश्ुपविष्टानांतास्ताःसुमधुराःकथाः | व 
राणज्ञेमदात्मभिः ॥ २४ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वारमीकीये आदिकाव्ये च° सा उत्तरकांडे सप्तत्रिंशः सगः ॥ ३७ ॥ यु 

| महात्मा भीरामचन्द्रजीकी उपासना करने लगे ॥ २०॥ जो कि देवज्ञ और जो कुलीन थे वह विचक्षण मनुष्य मस्तक झुकाय श्रीरामचन्द्रजीको 
(@| उनकी उपासना करने छगे ॥ २१ ॥ देवराज इन्द्रजी जिस प्रकार ऋषियॉके साथ रहकर उनसे पूजित होते हैं वेसेही रामचन्द्र शात Pre कर || 
वानरगण और राक्षसोंसे वेसेही हल हा क अधिक क्या कहें sl उस सुन्द्रताईके द्वारा हजार नेत्रवाळे इन्दसे भी अधिक आ हि 
गे ॥ २ खा WN बुराण जानन वाले महात्मा उन हुए सभास सम्मुख धमयुक्त मधुर ने लग क य कि 
यो तिर सर | ई उक्त मधुर कथा कहने लगे ॥ २४ ॥ इत्यार्षे ओजीमङ्रा० || 
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इज : : 23 
( आगे पांच सगे क्षेपक हैं ) रघुनंदन भीरामचन्द्र यह सब वृत्तांत सुनकर फिर भी अगस्त्यजीसे बोळे कि हे भगवन्‌ ! आपने वाली सुग्रीवके पिताका नाम 


ऋक्षराज बताया ॥ १ ॥ परंतु आपने इनकी माताका नाम नहीं बताया सो इनकी माता कहां? घर कहां ? और इनके नाम ऐसे क्यों हुए ॥२॥ यह समस्त 
वृत्तांत जाननेके लिये हमको बडाकौतूहल हुआ है सो हे जह्मनू ! आप अलुग्रहपुवंक बताइये । श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर अगस्त्यजी बोले ॥३॥ हे 
राम ! पहले नारदजीने हमारे आश्रममें आकर जेसा कहा था वेसेही संक्षेपत्ते यहवृत्तांत श्रवण कीजिये ॥४॥ वह अति धर्मपरायण देवर्षि नारदजी किसीसमय 
घूमते २ हमारे आश्रममें आये हमने भी विधि विधानसे न्यायालुसार उनकी पूजा की॥ ५॥ इसके उपरांत हमने कोतूहलके वश हो पूछा तब उन्होंने सुखसे 
एतच्छृत्वातुनिखिलंराघवो५गस्त्यमत्रवीत्‌ ॥ यएषक्षरजानामवालिसुग्रीवयोःपिता ॥१॥ जननीकाचभगवन्नत्वयापरिकीतिता ॥ वालिसुग्री 
वयोश्वांपिनामनीकेनहेतुना ॥ २ ॥ एतद्रहमन्समाचक्ष्वकोतूहलमिदंहिनः ॥ सप्रोक्तोराघवेणेवमगस्त्योवाक्यमत्रवीत ॥ ३ ॥ श्रणुरामकथामे 
तांयथापूर्वसमासतः ॥ नारदःकथयामासममाश्रमसुपागतः ॥ ४ ॥ कदाचिदटमानोडसावतिथित्वसुपागतः ॥ अचितस्तुयथान्यायविधिदषटे 
नकमैणा ॥५॥ सुखासीनःकथामेनांमयापृष्टःसकौतुकात्‌ ॥ कथयामासधमात्मामह्षेश्र्‍यतामिति ॥ ६ ॥ मेडुर्नंगवरःश्रीमाजञांवूनदमयःशु 
भः ॥ तस्ययन्मध्यमंशंगंसर्वदेवतपूजितम्‌ ॥७॥ तस्मिन्दिव्यासभारम्याब्रह्मणःशतयोजना ॥ तस्यामास्तेसदादेवःपद्मयो निश्चतुसुंखः ॥८॥ 
योगमभ्यसतस्तस्यनेत्राभ्यांयद्र्सोऽखवत्‌॥ तद्रृहीतंभगवतापाणिनाचचितंतुतत्‌॥ ९ ॥ निक्षिप्तमाततद्ध मौत्रह्मणालोककतृणा ॥ तस्मिन्नश्र॒ 
कणेरामवानरःसंबभूवहः ॥ १० ॥ उत्पन्नमात्रस्तुतदावानरश्चनरोत्तम ॥ समाश्वास्यप्रियेर्वाक्ये रूक्तःकिलमंहात्मना ॥ १3 ॥ 
० \&\ बेठकर कहा हे थामिकभेष्ठ महर्षे ! श्रवण करो॥६॥ भेरुनाम एक पर्वत है यहपर्वतश्रेष्ठ परम सुन्दर सुवर्णमय और अत्यंत झुन्दरताकी खानि है इसका मध्यम 
वाळी रमणीय दिव्य सभा स्थापित है, चतुर्मुख अझाजी इस रमणीक दिव्य fs 


वा.रा.भा. 
॥८८॥ 


HESS DNDN DNDN, 


NANOS BASS 


मच 


/ रे वानरश्रेष्ठ ! देखो इस बडे विस्तारवाले पर्वतपर देवतावास करते हैं तुम इस रमणीक पर्वतश्रे सू ड 
ह त तश्रष्ठपर बहुतसारे फूल सूळ भक्षण कर ॥१ 
| वास्त करो, इस स्थानमें कुछ काठतक वास करनेपर फिर तुम्हारा कल्याण होगा ॥ १३ ॥ हे राघव ! जब बह्माजीने इस प्रकारसे क न 
( इस्तिक शुकाय उन देवदंवके चरणोंकी वंदना करके॥१४॥ आदिदेव जगत्पतिछोककर्ता बह्माजीसे कहा हे देव ! हम अपनेको आपकी आज्ञाके अधीनकरते हैं 
$| जेता आपने कहा वसाही करेंगे ॥ १५ ॥ वह वानर हृष्टचित्त हो उस काल देव बह्माजीसे ऐसा कह फलपुष्पयुक्त बुमसंडमें चछा गया ॥१६॥ वह ह | | 


ब) वने फूलोंको खाया करता, श्रेष्ठ मधु और अनेक प्रकारके फूलोंको इकहा किया करता॥१७॥ वह वानर प्रतिदिन संध्याके समय आया करता. हे राम ! इस र 
| 


> 


पश्यशेल्सुविस्तीणसुरैरध्युषितंसदा ॥ तस्मित्रम्येगिरिवरेबहुमूलफलाशनः ॥१२॥ ममांतिकचरोनित्यंभववानरपंगव॥ इ र 
त्वंततःश्रयोभविष्यति॥ ३२॥ एवसुक्तः सचेतेनब्रह्मणावानरोत्तमः ॥ प्रणम्यशिरसापादोदेवदेवस्यराघव ॥१४ 0७ 2 
जगत्पतिम्‌ ॥ यथाज्ञापयसेदेवस्थितोऽहंतवशासने ॥ १५ ॥ एवमुक्ताहरिदेंवंययोदृष्टमनास्तदा ॥ सतदादुमसंडेघुफलपुष्पधा न ते देवे 
ब्रह्मन्प्रतिबलःशीघ्रंवनेफलकृताशनः॥ चिन्वन्मधूनिसुख्यानिचिन्वन्पुष्पाण्यनेकशः ॥१७॥ दिनेदिनेचसायाहेत्रह्मणोंइतिक डच ॥३६॥ 
त्वाराममुख्प़ानिपुष्पाणिचफलानिच ॥ १८ ॥ ब्रह्मणोदेवदेवस्यपादमूलेन्यवेदयत्‌ ॥ एवंतस्यगतः कालोबहुपर्यटतोगिरिम भा त्‌ ॥ गरही 
चित्त्वथकाळस्यसमतीतस्य्राघव॥ ऋक्षराङ्वानरश्रेष्ठर्तृषयापरिपीडितः॥२०॥ उत्तरंमेरुशिखरंगतस्तत्रचहष््वान ॥ नाताविद १९ ॥ कस्य 
न्ननलिलंसरः ॥२१॥ चळत्केसरमात्मानंकृत्वातस्यतटेस्थितः ॥ ददशीतस्मिन्सरसिवक्रच्छायामथात्मनः॥२२॥ कोऽयमस्मिन्म Hn 
तजळेमहान्‌॥ रूपंचांतगतंतत्रवीक्ष्यतत्पश्यतोहरिः।२२॥क्रोधाविष्टमनाह्मषनियतंमावमन्यते ॥ तदस्यदुष्टभावस्यपुष्कलं न अवसत्य 
प्रकार वह शरेष्ठ फल पुष्प महण करके॥१८॥ देवदेव रह्माजीके चरणकमलम आकर निवेदन करता हुआ, इस प्रकारसे पर्वतपर ब ङुमतग्रहम्‌॥२४॥ 
| गया ॥ १९ ॥ हे राघव ! इसके उपरांत कुछ काळ बीतनेपर वानरश्रेष्ठ ऋक्षराजप्यासके मारे अतिव्याकुछ होकर ॥२०॥ उत्तम नरके ह बहुत काळ बीत 
| बहांपर अनेक प्रकारके शब्दोंसे शब्दायमान निर्मळ जलयुक्त सरोवर विराजमान है॥२१॥ अक्षराजने हर्षित चित्त हो ५) काको [खरपर चला गया 
| #९| बरमेअपने सुखकी परछाईको देखा ॥ २२ ॥ यह जळमे जो बसता है यह हमारा महाशत्रु कौन है इस प्रकार बा नरश्रेष्ठने जळमे Foes कर उस सरो |® 
| Ei) S | मनमें कहा कियह चित्तर्मे कोप किये सदा हमारा अपमान करता है इसलिये इस दुरात्मा दुर्मतिका हम सुन्दर गृह विनाश कर. हे पड २३॥ | 
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वा.रा.भा. | 
-_ ॥८९॥ ४ 
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उ७० का ° 


कि © ~ ९ | 
९ छमी ॥३०॥ इसी समयमे सुरनायक देव इद्रजी बृहस्पतिजीके चरणोंकी वंदना करके इसी मार्गसे लोट रहे थे ॥ ३१ ॥ इसी समयमे सय नारायणजी भी |) 
. (७ चलते २ जिस स्थानमे तचुमध्यमा वह वामा खडी थी वहींपर आये ॥३२॥ उस काळम वह सुरसुंदरी दो देवताओंकी दृश्मि पडी परंतु इंद्रजी वृ सय उसको /(@ 
इ न कामदे चा हष ७ ३३ ७ इसके पीछे दोनों देवताअष्ठ इस सुन्दरीका अद्भुत रूप निहारकर अपना धीरज त्याग देते हुए, इनक क सब अंग 


मनही मन इस प्रकारकी चिंता करके वह वानर चंचळताकेवश छळांगमार उस कुंडमें कूद पडा ॥२५॥ और फिर एक छलांग मारकर उस हदसे बाहर निकल |(| 
आया। हे राम! निकलनेके समय वह वानरश्रष्ठ क्लीके रूपको प्राप्तुआ॥ २६॥उस ऋक्षराज वानरकी यह खरी परमसुन्द्रमनोहर और लावण्यळलित बनी, उसकी 
जांघे बडी२, भोहें सुन्दर, शिखाकेकेश नीठे॥ २७॥वदनमंडळ झुन्दर, भाव और हास्य चिह्ृयुक्त दोनों स्तन मोटेकडे और अनुपम शोभायमानथे, उस कुण्डके 
तीरपर वह खी छताके समान प्रकाशमान होती थी ॥२८॥ त्रिळोकसुन्दरी यह रमणी सबके चित्तको मथित करनेवाली कमलरहित लक्ष्मीके समान निर्मळ |$ 
चौटळीके समान ॥२९॥ अथवा ठक्ष्मीसे भी अधिक असीम सोदर्यं विभूषिता देवी पार्वतीजीके समान सब दिशाओंमें उजाला करती हुई यह शोभायमान होने 


एवंसंचित्यमनसासंवेवानरचापलात्‌आप्छुत्यचापतत्तस्मिन्हदेवानरसत्त्ः॥२९॥ उत्प्छुत्यतस्मात्सह्ददादुत्थित ःघुवगःपुनः ॥ तस्मिन्नेव 
्षणेरामख्चीत्वंप्रापसवानरः ॥२६॥ मनोज्ञूपासानारीछावण्यललिताशुभा ॥ विस्तीर्णजघनासुश्रनीलकुंतलसूघजा ॥२७॥ झुग्धसस्मितव 
क्राचपीनस्तनतटाझुभा॥हदतीरेचसाभातिकड॒यष्टिलूतायथा॥२८॥ नेछोक्यछुद्रीकांतासवचित्तप्रमाथिनी। ।लक्ष्मीवपद्मर्‌हिता चंदरज्योत्स्नेव 
निर्मला ॥ २९ ॥ रूपेणाभ्यभवत्सातुश्रियेदेवीुमायथा ॥ द्योतयंतीदिशःसर्वास्तत्राश्त्सावरांगना ॥३०॥ एतस्मन्नंतरेदवोनिवृत्तःसुरना 
यकः ॥ पादाबुपास्यदेवस्यग्नह्मणस्तेनवेपथा ॥ ३१ ॥ तस्यामेवचवेलायामादित्योऽपिपारिश्रमन्‌ ॥ तस्मिग्नेवपदेसोऽश्व्यरिमन्सातडमध्य 
मा॥ ३२ ॥ युगपत्सातदाहृष्टादेवाभ्यांसुरसुंदरी॥ कंदर्पपशगौतोतुदृद्दातांसबभरवतुः ॥३३॥ तत क्षुभितसगांगौस्‌रेंद्रीपन्नगाविव ॥ तद्रूपम 
डुतेदष्ठात्याजितोधेयैमात्मनः ॥ ३४॥ ततस्तस्यांसुरेद्रेणस्कन्नेशिरसिपातितम्‌ अनासाद्चेवतांनारींसन्निवृत्तमथाभवत्‌ ॥ ३५ ॥ 


हा है (८), / उ 
र चरर पे अषच्एन्इ: बजुण्लरप्, >अरस, आनू न्ये र्य दसक “य तीको स्खवाल्टित वीर्य छिरे //&/ 
= SS व्यक क्रय २ पेकेल 3 री लक होत गी स्क पीळ उस. सीको न याकार उसके मस्तकपरही अपना त कीस यि के यो /85/ 
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॥ ७. ७.» अ 


£| इन्द्र तयार हुए, परन्तु यह वीर्य इस नारीको प्राप्त होकर नीचे गिरा॥३५॥ फिर उसस्रीने महात्मा इन्द्रजीके अमोघ वीर्यते वानरपतिश्रेष्ठ वानरको उत्पन्न 
किया ॥ ३६ ॥ वाठूमें जो इन्द्रजीका वीर्य गिरा था इस निमित्त उस वीर्यसे उत्पन्न हुए पत्रका नाम वाळी हुआ । इसी समय सरयेने कामके वश हो ॥३ | 
इस्त श्लीकी गर्दनपर अपना वीर्य गिराया परन्तु उस श्रेष्ठ शरीरवाली दीने ऐसा होनेसेभी कुछ शुभ वचन नहीं कहे ॥ ३८॥ सूर्य भगवानने भी कामदेवकी 
व्यथासे छुटकारा पाया ओर उस गदनपर गिरे हुए वीर्यसे सुग्रीवजीकी उत्पत्ति हुई ॥ ३९ ॥ इस मकारसे महाबळवान्‌ वीर वानरश्रेष्ठ वालीको उत्पन्न करके 
और उसको कांचनकी माला दे ॥ ४० ॥ इन्द्रजी तो स्वर्गको चळे गये । यह माळा सब गुणोंसे पूर्ण और अक्षय थी और सूर्यनारायणभी इसभरकारमहाबळ 
ततःसावानरपतिंजज्ञेवानरमी श्वरम्‌ ॥ अमोघरेतसस्तस्यवासवस्यमहात्मनः ॥ ३६ ॥ वालेषुपतितंबीजंवालीनामबभूवसः ॥ भास्करेणापि 
तस्यांवेकंदपवशवतिना ॥ ३७॥ बीजनिषित्तग्रीवायांविधानमनुवर्तत ॥ तेनापिसावरतनुनोक्ताकिचिद्धचःझुभम्‌ ॥ ३८ ॥ निवृत्तमदनश्ा 
थसूयोंऽपिसमपद्य॒त ॥ ग्रीवायांपतितंबीजंसुग्रीवःसमजायत ॥ ३९ ॥ एवसुत्पाद्यवतोवीरोवानरेद्रीमहाबली ॥ दत्त्वातुकांचनींमालांवानरेंद् 
स्यवालिनः ॥ ४० ॥ अक्षय्यांगुणसंपूर्णाशक्रस्तुत्िदिवययो ॥ सूरयोऽपिस्वसुतस्यवनिरूप्यपवनात्मजम्‌ ॥ ४9 ॥ कृत्येषुव्यवसायेषुजगा 
मसवितांऽबरम्‌ ॥ तस्यांनिशायांव्युष्ठायामुदितेचदिवाकरे ॥ ४२ ॥ सतद्वानररूपंतुप्रति पेदेपुनन्रेप ॥ सएववानरोभ्त्वापुनौस्वस्यपुवगमौ 
॥ ४३ ॥ पिगेक्षणौहरिवरौबलिनौकामरूपिणो ॥ मधून्यम्ृतकर्पानियायितौतेनतौतदा ॥ की ॥ गद्यऊक्षरजास्तौतुअह्मणोंइतिकमागमत ॥ 
दृष्ठाक्षरजसंपुत्रब्रह्मलोकपितामहः ॥ ४५ ॥ बहुशःसांत्वयामासपुत्राभ्यांसहितंहरिम्‌ ॥ सांत्वयित्वाततः पश्चादेवद्ूतमथादिशत्‌ ॥ ४६ ॥ 
गच्छमद्धचनाददूतकिष्किधांनामवेशुभाम्‌साह्यस्यगुणसंपन्नामहतीचपुरीशुभा ॥ ४७ ॥ 
वान्‌ वीर सुग्रीवको उत्पन्न करके और पवनकुमार हनुमान्जीको ॥ ४१ ॥ अपने पत्रके कार्य और व्यवसायमें नियुक्त कर आकाशमार्गमे होकर सूर्यलोकको | 
)| चलेगये हे राजन्‌ ! उस राजिके बीत जाने और सूर्य भगवानके उदय होनेपर ॥ ४२॥ हे चप । ऋक्षराज फिर वानररूपको प्राप्त हुए, इसमकारसे | 
(@| वानर होकर अपने दो वानर प्रत्रॉको ॥ ४३ ॥ जो कि पीले नेत्रवाळे महाबळी कामरूपी थे, वानरश्रेष्ठ वाली और सुग्रीवको अमृतके समान मधु पिज | 
> इ ए ॥ ४४ ॥ वह ऋक्षराज वानरपनको प्राप्त हो अपने पत्र उन दो वानरॉको छे बझाजीकें निकट गये । छोकपितामह बह्ाजीने भी अपने पुत्र न || 
||| देख ॥ ४५ ॥ दोनों पत्रॉके साथ उस बानरको अनेक भ्रकारसे समझाया, समझाने बुझानेके पीछे फिर देवदूतको यह आज्ञा दी ॥ ४६ ॥ कि है त कह I@| 
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वा.रा.भा. 
॥८९॥ 
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३ ऊस ७३०७५ इसी समयमे सुरनायक देव इद्रजी बृहस्पतिजीके चरणॉकी वंदना करके इसी मार्गसे लौट रहे थे ॥ ३१ ॥ इसी समयमे सूय नारायणजी भी 9 
. (७ चुणते २ जस स्थानम तजुमध्यमा वह वामा खडी थी वहींपर आये ॥३२॥ उस कालमे बह सुरसुंदरी दो देवताओंकी इष्टिमे पडी परंतु इंजी व्‌ खय उत्तको /(@/ | 
__ दसी सन्त इनके सब अंय क्ल 
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मनही मन इस प्रकारकी चिंता करके वह वानर चंचळताकेवश छळांगमार उस कुंडमें कूद पडा ॥२५॥ ओर फिर एक छलांग मारकर उस हदसे बाहर निकल 
आया। हे राम! निकळनेके समय वह वानरश्रेष्ठ क्लीके रूपको भ्राप्तहुआ॥ २६॥ उस ऋक्षराज वानरकी यह खी परमसुन्द्रमनोहर ओर ठावण्यळलित बनी, उसकी 
जांषें बडी२, भौहैं सुन्दर, शिखाकेकेश नीले॥२७।वदनमंडळ सुन्दर, भाव और हास्य चिह्ययुक्त दोनों स्तन मोटेकडे और अनुपम शोभायमानथे, उस कुण्डके 
तीरपर वह खरी ळताके समान प्रकाशमान होती थी ॥२८॥ त्रिळोकसुन्दरी यह रमणी सबके चित्तको मथित करनेवाली कमळरहित ठक्ष्मीके समान निर्मल 
चौटलीके समान ॥२९॥ अथवा लक्ष्मीसे भी अधिक असीम सोंदर्य विभूषिता देवी पावतीजीके समान सब दिशाओर्मे उजाला करती हुई यह शोभायमान होने 


एवंसंचित्यमनसासवैवानरचापलात॥ आप्छुत्यचापतत्तस्मिन्द्देवानरसत्तमः॥२५॥ उत्प्लुत्यतस्मात्सह्दादुत्थितःछुवगःपुनः ॥ तरिमन्नेव 
क्षणेरामश्रीत्वंप्रापसवानरः ॥२६॥ मनोज्ञरूपासानारीलावण्यललिताशुभा ॥ विस्तीर्णजघनासुडूनीलळुंतलमूधजा ॥२७॥ मुग्धसस्मितव 
क्राचपीनस्तनतटाशुभा॥हद्तीरेचसा भातिऋड यश्लितायथा॥२८॥ त्रैलोक्यसुंद्रीकांतासर्वचित्तप्रमाथिनी।लक्ष्मीवपञ्मर्‌हिताचंद्ज्योत्स्नेव 
निर्मला ॥ २९ ॥ रूपेणाभ्यभवत्सातुश्रियदवीसुमायथा ॥ द्योतयंतीदिश'सर्वास्तत्राभूत्सावरांगना ॥३०॥ एतस्मिन्नंतरेदेवोनिवृत्तःसुरना 
यकः ॥ पादाबुपास्यदेवस्यब्रह्मणस्तेनवेपथा ॥ ३१ ॥ तस्यामेवचवेलायामादित्योऽपिपारिश्रमन्‌ ॥ तस्मिब्नेवपदेसोऽश्रृद्यरिमिन्सातनुमध्य 
मा॥ ३२॥ युगपत्सातदादषशादेवाभ्यांसुरसुंदरी।॥। कंदर्पवशगोतोतुदइातांसबशूवतुः ॥३३॥ तत 'क्षुमितसर्गोगौसुरेंद्रीपन्नगाविव ॥ तद्रूपम 
इतंद्ष्टात्याजितोघेयेमात्मनः ॥ ३४॥ ततस्तस्यांसुरेंद्रेणस्कनंशिरसिपातितम्‌ अनासाद्यवतांनारींसन्रिवृत्तमथाभवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
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च्छस्य दल काय 0 देते. तो इसके पीछे दोनों देवताअछ इस सुन्दरीका अद्भुत रूप निहारकर अपना धीरज त्याग देते हुए, ह 
क नरन च्ल नेने ईर ६ २३१७ ॥ कसचे प्रोचे उस ख्रीक्े न पाकर उसके सस्तक्रपरद्धी अपना स्स्वास्ठित तच की 6 
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/ इन्द्र तयार हुए, परन्तु यह वीर्य इस नारीको प्राप्त होकर नीचे गिरा॥३५॥ फिर उसस्रीने महात्मा इन्द्रजीके अमोघ वीर्यते वानरपतिश्रेष्ठ वानरको उत्पन्न 
| किया ॥ ३६ ॥ वाह्में जो इन्दजीका वीर्य गिरा था इस निमित्त उस वीयसे उत्पन्न हुए पत्रका नाम वाळी हुआ । इसी समय सयेने कामके वश हो ॥३ | 
इस श्लीकी गर्दनपर अपना वीर्य गिराया परन्तु उस श्रेष्ट शरीरवाली श्लीने ऐसा होनेसेभी कुछ शुभ वचन नहीं कहे ॥ ३८॥ सूर्य भगवानने भी कामदेवकी 
व्यथासे छुटकारा पाया और उस गर्दनपर गिरे हुए वीर्यसे सुम्रीवजीकी उत्पत्ति हुई ॥ ३९ ॥ इस प्रकारसे महाबळवान्‌ वीर वानरश्रेष्ठ वालीको उत्पन्न करके 
और उसको कांचनकी माला दे॥ ४० ॥ इन्द्रजी तो स्वर्गको चळे गये । यह माळा सब युणोे पूर्ण और अक्षय थी और सूर्यनारायणभी इसप्रकारमहाबल 


ततःसावानरपतिजज्ञेवानरमीश्वरम्‌ ॥ अमोघरेतसस्तस्यवासवस्यमहात्मनः ॥ ३६ ॥ वालेषुपतितेबीजंवालीनामबभूवसः॥ रेणापि 
तस्यांवेकंदपवशवतिना ॥ ३७ ॥ बीजनिषिक्तंग्रीवायांविधानमनुवर्तत ॥ तेनापिसावरतनुर्नोक्ताकिचिद्रचःशुभम्‌ ॥ ३८ ॥ वि 
थसूयोऽपिसमपद्यत ॥ ग्रीवायांपतितंबीजंसुग्रीवःसमजायत ॥ ३९ ॥ एवमुत्पाद्यतोवीरीवानरेद्रोमहाबलौ ॥ दत्वातुकांचनींमालांवानरेंद्र 
स्यवालिनः ॥ ४० ॥ अक्षय्यांगुणसंपूर्णाशक्रस्तुत्रिदिवंययौ ॥ सूर्योऽपिस्वसुतस्यैवनिरूप्यपवनात्मजम्‌ ॥ ४१॥ कृत्येषुव्यवसायेषुजगा 
मसवितांऽबरम्‌ ॥ तस्यांनिशायांव्युष्टायामुदितेचदिवाकरे ॥ ४२ ॥ सतद्वानरूपंतुप्रतिपेदेपुननप ॥ सएववानरोभ्रत्वापुतरौस्वस्यघुवगमो 
॥ ४३ ॥ पिगेक्षणौहरिविरौबलिनौकामरूपिणौ ॥ मधून्यसृतकल्पानियायितोतेनतोतदा ॥ बगल ॥ श्हऋक्षरजास्तोत॒बह्मणोंइतिकमागमत ॥ 
दृष्टालैरजसंपुजंब्रह्मालोकपितामहः ॥ ४५ ॥ बहुशःसांत्वयामासपुजाभ्यांसहितंहरिम्‌॥ सांत्वयित्वाततःपश्चादेवद्तमथादिशत्‌ ॥ ४६ ॥ 
गच्छमद्वचनाद्दूतकिषिकिधांनामवेशुभाम्साझस्यणुणसंपन्नामहतीचघुरीशुभा ॥ ४७ ॥ 
©| वान्‌ वीर सुभीवको उत्पन्न करके और पवनकुमार हनुमातूजीको ॥ ४१ ॥ अपने पत्रके कार्य और व्यवसायमें नियुक्त कर आकाशमार्गमे होकर सर्यलोकको 
09)| चलेगये हे राजन्‌ ! उस राजिके बीत जाने और खर्य भगवानके उदय होनेपर ॥ ४२॥ हे चूप । ऋक्षराज फिर वानररूपको प्राप्त हुए, इसभकारसे न र | 
| वानर होकर अपने दो वानर पत्रोको ॥ ४३ ॥ जो कि पीठे नेत्रवाळे महाबळी कामरूपी थे, वानरश्रेष्ठ वाळी और सुधीवको अमृतके समान मधु पिछाते ८ 
Se ह ॥ ४४ ॥ बह ऋक्षराज वानरपनको प्राप्त हो अपने इत्र उन दो वानरोंको छे नझाजीके निकट गये । छोकपितामह अह्माजीने मी अपने इन्र ऋक्षराजको || 
 |@| देख ॥ ४५ ॥ दोनों पुत्रोक साथ उस वानरको अनेक भरकारसे समझाया, समझाने बुझानेके पीछे फिर देवदूतको यह आज्ञा दी ॥ ४६ ॥ कि हे बूत! |@| 
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वा.रा.भा. 


हमारी आज्ञासे तुम शुभ किष्किन्धाएरीमें जाओ, यह सुवणसम्पन्न अतिरमणीय परी इन ऋक्षराजके योग्य है ॥४७॥ वहांपर वानरोंके अनेक यूथ वास करते 
॥९०॥ 


| 
, व इनके सिवाय औरभी कामरूपी वानरगण इसमें निवास करते हैं॥ ४८॥ यह नगरी अनेक रत्नोंसे परिपूर्ण और दुर्गम है चारों वण इसमें रहते हैं, र 
यह परम पवित्र और वाणिज्यकी खानि है । हमारी आज्ञासे विश्वकर्माने यह दिव्य सुन्दर पुरी बनाई है॥४९॥ तुम उस परीमे इन ऋक्षराजको पत्रोंके सहित (9 
स्थापित करो यूथपाळ वानरोंको पुकार और साधारण वानरोंकोभी बुढाय ॥५०॥ उन सबके साथ अति आदर मान करके इनको तुम सिंहासनपर बेठाय |® 
राज्याभिषेक करो ॥ ५१ ॥ इन बुद्धिमान वानरश्रेष्ठको देखतेही वह सब वानर सदाके निमित्त हमारे वश होजाग्रॅ. ॥ ५२ ॥ जब बह्माजीने इस प्रकार |(@ 
वचन कहे तब दूत ऋक्षराजको आगे कर परमरमणीयकिष्किन्धा इरीको गया ॥ ५३ ॥ वह दूत पवनके समान वेगगतिसे गुहामे बसी हुई किष्किन्धा ।७ 
तत्रवानरयुथानिसुबहूनिवर्सतिच॥ बहुरत्नसमाकीर्णावानरःकामरूपिभिः8८। ।पुण्यापण्यवती दुर्गा चातुवर्ण्यपुरस्कृता।विश्वकमकृतादिव्यामन्नि § 
योगाचशीभना॥४९॥ तत्रक्षरजसंदष्टासपुत्रंवानरषंभम्‌॥ यूथपालान्समाह्वाययांश्वान्यान्प्राक्कतान्हरीन।८०॥ तेषांसंभाव्यसवेषांमदीयंजनसं A 
सदि॥ अभिषेचयराजानमारोप्यमहदासने ॥५१॥ दृष्टमातराश्चतेसवेवानरेणचधीमता॥अस्यक्षरजसोनित्यंभविष्यंतिवशाडुगा।५२॥ इत्येव | 
ुक्तेवचनेग्रह्मणातंहरीश्वरम्‌॥पुरतःकृत्यदूतोऽसौप्रययोतांपुरींशुभाम्‌«३॥सम्रविश्यानिलगतिस्तांगुहांवानरोत्तमम्‌॥स्थापयामासराजानंपिता A 
महनियोगतः॥५४॥ राज्याभिषेकविधिनास्नातोऽथाभ्यचितस्तथा॥ सबद्वसुकुटःश्रीमानभिषिक्तःस्वलेकृतः॥५९॥ आज्ञापयामासहरीन्सवा | 
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| उ० कोर (ह उत्पत्त्रिषारजनीचराणाशुक्तातथेवेइहरीश्वराणाम्‌ ॥ «९ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेआदिकाच्ये उत्तरकांडे प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 


५ ३३) नरीमे पहुँचकर. वानस्भेष्ठको नझाजीकी आज्ञाके अनुसार राज्यपर स्थापित करता हुआ ॥ ५४ ॥ भीमाच्‌ ऋक्षराज सुकुट धारणकर और उत्तम गहनो 
. (७४ स्तक रा पमदक /@/ 
ल स्पा स फाःथ्कोपर जितने दानर ओ चह सब वानर इनकी आज्ञाके वश हुए ॥ ५६ ॥ य IBN) | 
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| पाल्मी० आदि” उत्तरकांडे भाषायां प्रक्षिप्त प्रथमः सर्गः ॥१॥ सब रघुनंदन वीर यह दिव्य पौराणिक कथा श्रवण करके ज्ञ रोके हः 9 
भीरामचन््रजी ऋषक Re णय ।ताओंक स र 

| भाव हुए ॥१॥ शारामचन्रज ऋषिक वचन सुनकर बोले कि,आपके प्रसादसे हमने यह पवित्र कथा सुनी ॥२॥ हे मुनिश्रेष्ठ । यह वित त मगर र 
ळी देवनाथ इन्द्रका पत्र और कपिश्रेष्ठ सुव सर्यके पत्र हुए, फिर दोनों | 

ठरि 

है 

ट्र 


A को तात व या है वेसाही Ee है ॥३॥ हे बह्मपें ! वानरशाढूल वा 
9)| ही समस्त बढवानोंमे र्ठ हों इसमें आश्चर्यही क्या हे ? ॥ ४ ॥ जब श्ीरामचन्द्रजीने यह कहा तब कुम्भसंभव (घडेसे उत्पन्न 
) र ए) अग 
@ | प्राचीन कालमे ऐसीही घटना हुई थी ॥ ५॥ हे राजन्‌ ! और एक पुरातन इतिहास सुनो । हे राम ! रावणने जिस निमित्त काम Fest A | 
॥ ६ ॥ हम बही वृत्तान्त आपसे कहते हैं आप मन लगायकर सुनें । हे राम ! पूवे सत्ययुगमें प्रजापतिके इत्र ॥ ७ ॥ सर्वके समान शरीर चारण 
एतांश्रत्वाकथांदिष्यांपौराणीराघवर्तदा॥आतूभिःसहितोवीरोविस्मयंपरमंययौ ॥१। st राघवो5थऋषेवाक्य चत्वा वचनमत्रवीत्‌॥कथेयं हती 
पुण्यात्वत्पसादाच्छतामया ॥२॥ बहत्कौतूइलचास्मिन्संबत्तोम॒निषुंगव ॥ उत्पत्तिरयाहशीदिन्यावालिसुरीवयो द्विज ॥३॥ किचिजंममत्र 
षंसुरें्रतपनाबुभी॥जातौवानरशाईलोबलेनबलिनांवरो ॥४॥ एवमुक्तेतुरामे णकुंभयोनिरभाषत॥ एवसंतन्महाबाहोवृत्तमासीत्पुराकिल ui 
अथापरांकथांदिव्यांश्रण्राजन्सनातनीम्‌ ॥ यदर्थरामवेदेहीरावणेनपुराठता ॥६॥ तत्तेऽइकीतयिष्यामिसमाधिश्रवणेकुरु ॥ पुराकृतयुगेराम 
प्रजापतिसुतंप्रभुम्‌ ॥७॥ सनत्कुमारमासीनंरावणोराक्षसाधिपः ॥ वपुषासूर्यसंकाशंज्वळतमिवतेजसा॥ ८॥ विनयावनतोभ्रत्व[ह्मभिवाद्यकतां 
जलिः॥ उक्तवान्नावणोरामतमृषिसत्यवादिनम्‌ ॥९॥ कोह्यस्मिन्मवरोलोकेदेवानांबलवत्तरः ॥ यंसमाश्रित्यविबुधाजयंतिसमरेरिपून ॥१०॥ 
कंयजतिद्विजानित्यंकंध्यायंतिचयोगिनः ॥ एतन्मेशंसभगवन्विस्तरेणतपोधन ॥ ११ ॥ विदित्वादद्वतंतस्यध्यानदृष्टिमहायशाः ॥ 
उवाचरावणंप्रेम्णाश्षयतामितिषुत्च॒क ॥ १ 5 ॥ योवेभतांजगत्कत्स्नंयस्योत्पत्तिनविद्वहे ॥ सुरासुरेनंतोनित्यंहरिनोरायण'प्रभु: ॥ १३ ॥ 
हुए सनत्कुमारजीसे राक्षसपति रावण ॥ ८ ॥ विनय सहित हाथ जोडकर ( वह रावण उन सत्यवादीऋषिसे ) बोला॥ 
न पुरुष ऐसा प्रबल ओर बलशाली है जिसको आश्रय करके देवता युद्धमे शत्रुओंको पराजित करते { ॥१०॥ भौर 
यह वृत्तान्त विस्तारपूर्वक हमसे कहिये ॥ ११ ॥ महायंशस्वी ऋषि | [Mo 


®) ` 
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प्रे 
A 
©) 
& 
@) 
& 
छि) 
9) 


अपने तेजसे जाज्वल्यमान 


#| इस छोकके मध्य देवतोंके बीच 
बाह्मण जिसकी सदा (हार करते, योगी सदा ध्यान करते हैं। हे भगवन्‌ ! हे तपोधन ! य 
रावणके हृदयका अभिप्राय जान उससे भीति सहित बोले हे पत्र ! सुनो ॥ १२ ॥ जो समस्त जगतका भरण पोषण करते हैं || . 
रिकोही सदा नमस्कार किया करतेहैं ॥ १३॥ IN 


|® Sp ध्यानके 
|| ओर जिसकी उत्पत्ति हम भी नहीं जानते हैं, सुर और अधुरगण उस नारायण प्रभु ह 
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विश्वजगत्पति नह्ाजी जिसकी नाभि कमळे उत्पन्न हुए हैं और जिन्होंने यह समस्त चराचर विश्व स्थावरजंगममय निर्माण किया है ॥ १४ ॥ देवता उसी | 
॥९ १॥ 


इरिका सर्व प्रकारसे आश्रय ग्रहण करके विधिपूर्वक अमृत पिया करते और सन्मान सहित उसकीही पूजा किया करते हैं ॥ १५ ॥ अधिक क्या कहे, वेद || 
पुराण, पंचरात्र इत्यादि मंथोंसे योगी छोग नित्य उसका ही ध्यान धरते और यज्ञ कर २ के उसकीही पूजा किया करते हैं ॥ १६ ॥ और दैत्य, दानव, 
राक्षस और दूसरे देवताओंके द्वेषी हैं, तिन सबको जीता है, और सबसे संग्रामर्मे पूजा जाता हे ॥ १७ ॥ राक्षसनाथ रावण महासुनि तन 9) 
वचन सुनकर प्रणाम कर फिर उन महासुनिसे बोळा ॥ १८ ॥ दैत्य, दानव और राक्षसादि जो कि अपने शतु देवतोंसे मारे गये हैं इनकी Ey पा 
यस्यनाभ्युद्भवोत्रह्माविश्वस्यजगतःपतिः ॥ येनसवैमिदंसष्टंविशवूस्थावरजंगमम्‌ ॥ ३४ ॥ तैसमाधित्याव । देत्यदा 8 
ह्ममृतंचेवमानिताश्वयजंतितम्‌ ॥ १५ ॥ पुराणेश्रेववेदेशवपंचरानेस्तथेवच ॥ ध्यायेतियोगिनोनित्वेक्रतु निश्चय न पा ॥ उवाचप्रणतोभू | 
नवरक्षांसियेचान्येचामरद्विषः ॥ सर्वाञ्ञयतिसंग्रामेसदासवेःसपूज्यते ॥ कागि i अतामरपेतता । रावणस्यवच!अ॒त्वाप् र 
त्वापुनरेवमहासुनिम्‌ ॥ १८ ॥ देत्यदानवरक्षांसियेहताःसमरे$रयः ॥ कांगतिग्रतिप्यतेकिचतेहरिणाहताः ॥ १% रा ज्र 
है 

(a) 

A 

(a) 


©> 
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त्युवाचमहासुनिः ॥ उता {तिदिवःस्थलम्‌॥ २० ॥ पुनस्तस्मात्परिश्रष्टाजायंतेवसुधातले ॥ पूर्वाजितेः सुखेदुःखजाय॑तेच 
श्रियंतिच ॥ २१ ॥ येयेहताश्रक्रपरेणराज 


लोक्यनाथेनजनादेनेन ॥ तेतेगतास्तन्निलयंनरेदराः क्रोधोऽपिदेवस्यवरेणतुल्यः ॥ २२ ॥ श्रत्वा 


| ततस्तद्वचननिशाचरःसनत्कुमारस्यसुखाद्विनिगेतम्‌ ॥ तथाप्रहृष्ट: सबश्भवविस्मितः कर्थनुयास्यामिहरिंमहाइवे ॥ २३ ॥ इत्या श्रीमद्रामा 
ह 5) यण वाह्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकांडे द्वितीयःसगः ॥ २ ॥ 


पहुँचे र्‌ ५ दे लोग ।॥& 

2९ और जो हरिसे मारे गये वह किस गतिको पहुँचेंगे ? ॥ १९ ॥ महास॒नि सन्त्कुमारजी रावणके वचन सुनकर बोले कि; जिनको देवता ५ ह वह का लो ¢ 
` २०७० २ ६ सत्य स्वके राछ होते हैं \ २० ७ और फिर स्वगसे अष्ट होकर पृथ्वीपर जन्म ग्रहण करते हैं, इस भकार पूर्वेजन्मोपाजित सुख डुः गॉकी |&) 
$ ९७९ अ इ करी है \ २ ७ है राजन ५ जो कि त्रिलोकनाथ चक्रधारी जनादन करके मरे हैं वह भेष्ठ उनमेंही लयको प्रात हो 
SN, >> ‘re tr ts ह ११०२०२ ईल्द्र््र्र्ष्चाः दशानन सनत्कुमार ञ्ज[निकके उ्जुस्वसे निके हए यह वचन सुनकर सन्तुष्ट हुआ. 
क, 5, ट्र) / i न | न इक वावा तावात पि पेतोपेलोती- की :८>-- १-८ 59 4 च्या त्यो अ्ताद्दि = स्टार स्यपडेल्टे भ्शशष्याशय्डर्म शॉक्स 
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गये हैं इस निमिच /(@/ 
आगर “वि केळकर /2) Ys 


प््तार ब्याज सके र हिसार 
a 


ie © nn 


~, 


a ऑआ आह He 


न || 


| / डुड्स्वथाववाळा रावण जब इस प्रकारसे चिन्ता करने लगा तब महासुनि सनत्कुमारजीने फिर कहना आरंभ किया ॥ १ ॥ 
| कुछ 4 ठहरो, तुम्हारे मनमें जो अभिलाष है महासंग्रामर्म तुम वही प्राप्त करोगे ॥ २ ॥ महावीर रावण यह वचन सुनकर उन मुनिसे बोला | | 
र त हा ? ठ र ह सहित समस्त हमसे वणन कीजिये ॥ ३ ॥ महामुनि सनत्कुमारजी राक्षसपतिके वचन सुनकर बोले हे राक्षसनाथ ] सुनो |(@ 
पृ समस्तही कह के ४ ॥ यह सनातन देव अव्यक्त हैं, सुक्ष्म और स्वगेगामी हैं वह इस चराचर समस्त त्रिळोकीमे व्याप्त हो रहे हैं॥ ५ ॥ वह |® 
शभम स्वगमे, पातालमें; वनोंमें, पर्वतोंमे, समस्त स्थावरोंमें नदियोंमें वर्तमान हैं ॥ ६ ॥ वह ॐकारस्वरूप, सत्यस्वरूप, सावित्रीस्वरूप और पृथ्वीस्वरूप हैं |(@ 
एवंचितयतस्तस्यरावणर्यदुरात्मनः ॥ पुनरवापरंवाकयं० 2 


यय र याजहारमहासुनिः ॥१॥ मनसश्वप्सितंयत्तद्वविष्यतिमहाहवे ॥ सखीभ 
कृंचित्कालमुदीक्षय ॥ २॥ एवं अत्वामहाबाइस्तमृर्िप्रत्युवाचसः ॥ कीहशंलक्षणंतस्यब्रूदिसरवमशेषतः ॥ ३. रद खी भवमहावा 


A ॥ रा १श्रह 
सुनिःप्रत्यभाषत ॥ श्रयतांसवमाख्यास्येतवराक्षसणुंगव ॥४॥ स हिसर्वगतोदेवःसूक्ष्मोऽव्यक्तःसनातनः ॥ तेनसर्वमिद्याप्ंतेछोक्येसयराज 
रम्‌ ॥५॥सभूमोदिविपातालेपर्वतेषुवनेषुच ॥ स्थावरेघुचसर्वेषुनदीषनगरीषुच ॥६॥ओंकास्श्ववसत्यश्वसा वित्रीप्रथिवीचसः ॥ धराधरध 
रोदेवोह्यनंतइतिविश्च॒तः ॥ ७ ॥ अद्श्चरात्रिश्वउभेचसंध्येदिवाकर्षेवयमश्चसोमः ॥ सएवकालेझनिलोनलश्चसन्रहरुद्रेद्रसएवचापः ॥ ८ ॥ 

विद्योततिज्वलतिभातिचक्रास्तिलोकान्सृजत्ययसंहरतिप्रशास्ति ॥ कीडांकरोत्यव्ययलोकनाथोविष्णुःपुराणोर्भवनाशकेकः ॥९॥ अथवाब 
इनाऽनेनकिसुक्तेनदशानन ॥ तेनसर्वमिदंव्यापेत्रेलोक्यसचराचरम्‌ ॥ १० ॥ नीलोत्पलदलश्यामःकिंजल्कारुणवाससा ॥ प्रावट्रकालेयथा 
व्योम्निसतडित्तोयदोयथा ॥ ११ ॥ श्रीमान्मेघवपुःश्यामःशुभःपंकजलोचनः ॥ श्रीवत्सेनोरसायुक्तःशशांककृतलक्षणः ॥ १९॥ . 

अधिक कया कह वह धराधरशायी अनन्तके नामसे विख्यात है॥७॥वही दिन रात दोनों सन्ध्या,सर्यचन्द्रमा,यम,काछ, पवन, अनछ, बहा, रुद,इन्वओर जळ ह 

॥<॥ वह अनङरूप धारण कर्‌ सब लोकोंको प्रज्वलित करते हैं चन्द्रमारूपसे सब जगते प्रकाश करते हैं और सुर्यरूपसे सब लोकोंमें ताप देते हैं बरन वही 

उत्पत्ति, पालन और संहार किया करते हैं; एकमात्र संसारनाशक अव्यय लोकनाथ एराण विष्णजी ही यह क्रीडा कियाकरते हैं ॥ ९ ॥ हे दशानन ! अब 

१। अधिक कहनेका क्या प्रयोजन है ? वह चराचरमय इस समय त्रिलोकीमें व्याप रहे हैं ॥ १ 


° ॥ नील कमळके समान श्याम वर्ण देह, केशर तुल्य क्षे 
(है एतिवाळे वख वाच कर वर्षी कालमें सौदामिनी शोभित आकाशमें टिके इए मेघके समान शोभायमान होते हैं ॥ ११ ॥ उनके ल Gani (@ 


हे महावीर ! तुम सुखी होवो _ 
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लोचनयुगछ श्रीमान्‌ कमलके समान हैं और शरीर उनका मेघके समान श्याम वर्ण है ॥ १३ ॥ उनकी शोभाका पारावार नहीं, संग्रामरूपिणी लक्ष्मी उनकी 
॥९२॥ 


देह ढककर मेघमें विराजमान दामिंनीके समान उनके शरीरमें स्थान किये हुए हैं ॥ १३ ॥ सुरगण या असुरगण नागगण कोई भी उनके देखनेकी सामर्थ्य 
नहीं रखता, परंतु जिसपर वह अनुग्रह करते हैं वही उनके देखनेको समथ होता है ॥ १४ ॥ हे वत्स ! कया यज्ञफल, क्या संयम, कया दान, कया यज्ञ इन 
किसीके भी करनेसे उन भगवानके दर्शन नहीं पाये जाते ॥१५॥ जो लोग उनके भक्त हैं और उनको मन प्राण समर्पण करके केवळ उनकाही आश्रय लिये 
हुए हैं और ज्ञानके बसे जिनके समस्त पाप एकबारही दग्ध हो गये हैं बह लोग उनको देख सकते हैं ॥ १६ ॥ उनके देखनेकी इच्छा जो तुमको हुई 
तस्यनित्यंशरीरस्थामेघस्येवशतहदाः ॥ संग्रामरूपिणीलक्ष्मीदेँहमावृत्यतिष्ठति ॥ १३ ॥ नशक्यःससुरे््टनासुरैनचपन्नगेः ॥ यस्यप्रसाद 
कुरुतेसवैतंद्रष्टमहति ॥१४॥ नहियज्ञफलेस्तातनतपोभिस्तुसंचितेः ॥ शक्यतेभगवान्द्रईनदानेननचेज्यया ॥१५॥ तद्गक्तेसतद्गतम्राणेस्तञ्चि 
्ञस्तत्परायणेः ॥ शक्यतेभगवानदवज्ञाननिर्यगधकिल्बिषेः।१६॥ अथवापृच्छचरक्षेद्रय दितंदहुमिच्छसि॥ कथयिष्यामितेसर्वश्रयतां यदिरो 
चते ॥१७॥ कृतेयुगेव्यतीतेवेसुखेत्रेतायुगस्यतु ॥ हितार्थदेवमर्त्यानांभवितानृपविग्रहः ॥ १८॥ इक्ष्वाकूणांचयोराजाभाग्योदशरथोश्चुवि ॥ 
तस्यसुनुमैहातेजारामोनामभविष्यति ॥१९॥ महातेजामहाबुद्विर्महाबलपराक्रमः ॥ महाबाहुर्महासत्त्व'क्षमयापरथिवीसमः ॥ २० ॥आदि 
स्यइवदुष्प्रेक्ष््ःसमरेशद॒भिस्सदा ॥ भविताहितदारामोनरोनारायणःप्रभुः ॥२१॥ पितुरनियोगात्सविभुर्दडकेविविधेवने॥ विचरिष्यतिधमां 
त्माञ्राजासहमदामनाः॥ २२॥ तस्यपत्नीमहाभागालक्ष्मीःसीतेतिविश्च॒ता ॥ दुहिताजनकस्येषाउत्थितावसुधातलात्‌ः॥ २३ ॥ 
॥ 3० च्हो० \ हो तो इण दिस्तारसहित सब कहते हैं जो रुचि हो तो श्रवण करो ॥ १७ ॥ सतयुगके अंतमे, त्रेतायुगके भारंभमे देवता और मचुष्योंके हितार्थ वह देव 


क एव नायक पुष्या शरोर चारण करेंगे ॥ १८ ॥ पृथ्वीके बीच इक्ष्वाकुबंशमे एक दशरथ नामके राजा होंगे उनके रामनाम एक महातेजस्वी उत्र जन्म अहण /& 
९) दद णद्ऱयरुकान, परकी ऋरामचन्जजी क्षमागुणमे पृथ्वीके समान अत्यन्त तेज | 
न का प च रे श न र हो, आः आभ्य नारायणा ही रामनासक गञ्ष्या कोरो ॥२१३॥. ठ 
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स्वी, अतिबुच्षिमाच, विशालबाहु ओर महात्मा होंगे ॥ २० ॥ /@)/ | 
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केके काश्या स्स्स क. || 
@| विख्यात होंगी, वह जनककुमारी सीताजी पृथ्वीस निकलेगी ॥२३॥ वह इस प्रकार पृथ्वीमें अद्वितीया सर्वसुळक्षण समानहोंगी, जैसे चांदनी चन्डमाके | | 
क्‍ रहती है वह भी वैसेही औरामचन्द्जीकी अनुगामिनी होंगी ॥ २४ ॥ वह शीलाचारसम्पन्न साध्वी धर्मयुक्त और सूर्य नारायणकी किरणोंके समान सीता. |( 
| राम मानों एक सूर्तिमान विराजमान होंगे ॥ २५ ॥ हे रावण | देवदेव शाश्वत अव्यय, महान्‌ नारायण का यह समस्त वृत्तान्त विस्तारपूर्वक हमने तुमसे A 
| कहा ॥२६॥ हे रामचन्द्रजी ! महावीर प्रतापवान्‌ राक्षसपाति रावण यह सुनकर उनके साथ विरोध करनेकी इच्छासे चिन्ता करने लगा ॥ २७ ॥ श्रीमान्‌ |$ 
रावण सनत्कुमारजीके उन वचनोंको वारंवार स्मरण करता हुआ हषसे युक्त हो संग्राम करनेके लिये भ्रमण करने लगा ॥ २८ ॥ भीरामचन्द्रजी गह कथा ० 
७) रूपेणाप्रतिमालोकेसर्वलक्षणलक्षिता ॥ छायेवानुगतारामंनिशाकरमिवप्रभा ॥ २४ ॥शीलाचारणणोपेतासाध्वीषेर्यसमन्विता ॥ स स्रांशो 
9| ररिमरिवश्येकामूतिरिवस्थिता ॥२५॥ एवंतेसर्व॑माख्यातंमयारावणविस्तरात्‌ ॥ महतोदेवदेवस्यशाशवतस्यान्ययस्यच ॥२६॥ एवं ख 
»| दाबाइराक्षसद्रःप्रतापवान्‌॥ त्वयासहविरोधेच्छुश्वितयामासराघव ॥२७॥ सनत्कुमारात्तद्वाक्यंचितयानोमुहुमुंदु:॥ रावणोमुमुदेश्रीमान 
धविचचारहः ॥ २८ ॥ अुत्वाचतांकथांरामोविस्मयोस्फुछचोचनः ॥  शिरसश्वालनंकृत्वाविस्मयंपरमंगतः ॥ २९ ॥ श्रत्वातुवाङः स 
श्वरस्तदासुदायुतोविस्मयमानचश्चुः ॥ पुनश्चतंज्ञानवतांप्रथानसुवाचवाक्यंवदमेधुरातनम्‌॥२०॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा वाल्मी ० आदि #5: 
काँडे तृतीयः सगः ॥३॥ ततःपुनमंदातेजाःकुंभयोनिमहायशाः॥ उवाचरामंप्रणतंपितामदइवेशवरम्‌॥१॥ : वतामितिचोवाचरामंसत्यषः - 
कमम्‌॥ कथाशेषंमहातेजाःकथयामाससम्भुः ॥२॥ यथाख्यानँश्च॒तंचेवयथाव्ृत्त॑ंयथातथा ॥ प्रीतात्माकथय भासराघवायमहामतिः ॥ के 
सुनकर विस्मयोत्फुड नेत्रॉसे शिर हिलाय अत्यन्त विस्मय को प्राप्त हुए ॥ २९ ॥ अधिक क्या कहैं वह नरश्रेष्ठ राम उस समय यह वचन न वि रे॥ 
नेत्रॉसे हर्षके वश ज्ञानियोंमें ष्ठ उन सुनिसे फिर बोळे कि, आप हमसे उसतन कथा कहिये ॥ ३० ॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वा० आदि” हि पक्त 
रषिः तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ इसके उपरान्त महायशस्वी कुम्भसम्भव महातेजस्वी अगस्त्यजी प्रणाम करते हुए श्रीरामचन्डजीसे फिर बोले जि MES 
ट्रे) जाजी इेश्वरसे बोलते हैं ॥ १॥ वह सत्यपराक्रम श्रीरामचन्द्रजीसे बोले कि, श्रवण करो यह कहकर महातेजस्वी प्रभु अगस्त्यजी बधा र सत प्रकार |(^ 
६) गे ॥ २॥ वह महामति अगस्त्यजी प्रीतियुक्त चित्तसे यथार्यान यथाश्रुत और यथावत श्रीरामचन्दरजीसे कहने छगे॥ ३॥ ST 
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हे महावीर ! महामति भ्रीरामचन्द्रजी ! दुशत्मा रावणने इसीलिये जनकनंदिनी जानकीको हरण किया था ॥ ४ ॥ हे महावीर | हे महाकीते ! हें अजीत ! 
नारदजीने गिरिराज मेरुके शिखरपर हमसे यह वृत्तान्त कथन किया था ॥ ५॥ हे राघव ! देव, गंधव; सिद्ध, ऋषि, व और दूसरे महानुभाव जनोंके 
सामने हुँस॒ते इए फिर इस कथाके शेष भागको वणन किया था ॥ ६ ॥ हे मानद! हे राजेंद्र ! महातेजस्वी नारदजीने हँसते २ यह वणन किया था सो तुम 
इस्‌ महापातकहारिणी कथाको श्रवण करो ॥ ७ ॥ हे महावीर श्रीरामचन्द्रजी! यह कथा सुनकर देवता और ऋषियोंने हषेयुक्तनेत्र हो नारदजीसे कहा ॥ ८॥ 
कि, जो भक्तिपूवेक यह कथा सुने या सुनावेगा, वह एत्रपोत्र युक्त होकर स्वर्ग लोकें सन्मानित होगा ॥ ९ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वा०आ० उत्तरकांडे भाषायां 
प्रश्षिप्रश्नतुथः सर्गः ॥४ ॥ इसके उपरान्त वह राक्षसराज रावण महाशूर वीरराक्षसोंको साथ लेकर विजयकी अभिलाषासे पृथ्वीपर घुमने लगा ॥ ३ ॥ देव्य 
एतदर्थमहाबाहोरावणेनदुरात्मना॥ सुताजनकराजस्यद्धताराममहामतेः ॥8॥ एतांकथांमहाबाहोनारद्‌ःसुमहायशाः॥ कथयामासदुपर्पमेरौगि 
रिवरत्तमे ॥ «॥ देवगंधर्वसिद्धानामपीणांचमहात्मनाम्‌ ॥ कथाशेषंपुनःसोइथकथयामासराघव ॥६॥ नारदःसुमहातेजा'प्रहसनिवमानर ॥ 
तांकथांशृणुराजेद्रमहापापप्रणाशनीम्‌॥ ७॥ यांतुशुत्वामहाबाहो ऋषयोदेवतःसह ॥ उडुस्तं नारदंसवेहर्पपर्याकुलेक्षणम्‌ ॥८॥ यश्चेमांश्राव 
येन्नित्येश्वणुयाद्वापिभक्तितः सपुत्रपौत्रवान्रामस्वगलोकेमही यते ॥९॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकांडे चतुर्थः 
सगः ॥ ४ ॥ ततःसराक्षसोरामपर्यटन्पूरथिवीतले ॥ विजयार्थीमहाशुरैराक्षसेःपरिवारितः ॥ ॥ ३ ।' त्यदानवरक्षस्सुयंृणोतिबलाषि 
कभ ॥ तमाह्णयतियुद्धार्थीरावणोबलदापितः ॥२॥ एवंसपर्यटन्सवा प्रथिवींप्रथिवीपते॥्रह्मलोकान्निवततंसमासाद्याथरावणः ॥ है। व्रजंतंमे 
| घपृष्ठस्थमंशुमंतमिवापरम्‌ ॥ तमभिसृत्यप्रीतात्माह्यमभिवाद्यकतांजलिः ॥४॥ उवाचहूएमनसानारदंरावणस्तदा ॥ आब्रह्मभवनंलोकास्त्व 
| उ० व्हे> क याद्णाद्यनेकशः ॥ «.॥ कस्मिंछोकेमहाभागमानवाबलवत्तरा: ॥ योद्धुमिच्छामितेःसाधयथाकामंयदच्छ्या ॥६ ॥ 
७ अदन ५ ३ दानव या राक्षसामेसे जिस किसीको भी अधिक बळवान्‌ सुना बलदार्पित रावण उसको ही युद्ध करनेके लिये जाकर उकारता ॥ २ | हे महीपाल !, रावण 
` प भा कर लक क ळौरनेके समय नारदजीका दशेन पाता हुआ ॥३॥ नारदजी दूसरे सर्यहीके समान मेघके ऊपर होकर गमन (&# 
Ne मर स्या त अहेर कि नको, मणाम किया ॥४॥ तब रावण हार्षत हो भीनारदजीसे बोळा कि, हे भगवच्‌ ! आपने अह्याजीते / 
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| / देवर्षि नारदजी एक अहूर्वभरतक चिन्ता करके रावणसे बोळे कि, हे राजन ! क्षीर सागरके निकट एकमहाद्वीप है ॥७॥ व | 
90/ वह पवही अति बलवानू, चन्द्रमाके समान दीर्षकार्य महावीर्य युक्त और मेघके समान गंभीर शब्दवाले हैं॥ < 


| वचन सुनकर रावणने कहा ॥ ९ ॥ १० ॥ कि, हे महाराज ! शवेतद्वीपके मनुष्य किस कारणसे बलवान्‌ हैं औ 
जाकर बसे ॥ ११ ॥ हे प्रभो ! नारदजी ! आप हस्तामलकके समान समस्त जगत सदा देखते हैं, इस कारण यह समस्त वृत्तान्त यथाथ २ वणन कीजिये 


)। ॥१२॥ रावणके वचन सुनकर दवष नारदजी बोले कि, वह शवेतद्वीपवासी समस्त मनुष्य नित्य अनन्यचित्तसे नारायणपरायण हैं ॥ १३ ॥ और उनमेंही ह | 
)। चित्त लगाय तत्पर हो एकांतभावसे नारायणजीकी आराधना करते हैं, हे राक्षसनाथ ! वह सदाही नारायणको 


| झुकाय जिनका संग्रामम संहार करते हैं उनका स्वर्गमें और वहां वास होता है ॥१६॥ हे तात ! कया यज्ञफल | 
| किसीसेभी सालोक्यफलकी प्रापि नहीं होती ॥१७॥ नारदजीके वचन सुन रावण विस्मितहो कुछ विलंबतक चिंता कर बोळा कि,हम उनकेही साथ संग्राम (| 


| । वहाँपर जो मुसुष्य वास करते है (९ 
। वह सतही महाश्रीमानु धेयंशाली हैं उनकी | 


वाह बड २ परिषके समान हैं । हे राक्षसराज ! इस छोकमें तुम बलवीर्यसम्प्न जेसे एरुषोंकी इच्छा करते हो, वैसे मनुष्य हमने श्वेतद्वीपमे देखे हैं, नारदजीके 


र वह समस्त महात्मा वहां किस प्रकारसे 


पा ४ की 
चतयित्वामुहूर्ततुनारदःप्रत्युवाचतम्‌ ॥ अस्तिराजन्महाद्व पक्षीरोदस्यसमीपतः ॥७॥ तत्रतेचंद्रसंकाशामानवाःसुमहाबला: ॥ महाकाया 
महावीयमिघम्तनितनिःस्वनाः ॥८॥ महामात्राधेर्यवंतोमहापरिघबाहवः ॥ श्‍वेतद्वीपेमयाध्शामानवाराक्षसाधिप ॥९॥ बलवीर्यसमोपेता 
न्याहशांस्त्वामीहेच्छसि ॥ नारदस्यवचःअत्वारावणःप्रत्यवाचह ॥ १० ॥ कथ्थनारदजायंतेतस्मिन्द्रीपेमहावछाः ॥ शवेतद्वीपकर्थवासः 
प्राप्तस्तेस्तुमहात्मभिः ॥११॥ एतन्मेसर्वमाख्याहिप्रभोनारदतत्त्वतः ॥ त्वयादृष्टंजगत्सवहस्तामलकवत्सदा ॥१२॥ राक्णस्यवचः श्रुत्वा 
नारदुःप्रत्युवाचह ॥ अनन्यमनसोनित्यंनारायणपरायणाः ॥१३॥ तदाराधनसक्ताश्वतचित्तास्तत्परायणाः ॥ एकांतभावानुगतास्तेनरारा 

साधिप॥१४॥ तचित्तास्तद्वतप्राणानरानारायणंसदा ॥ शवेतद्वीपेतुतेवासअजितःसुमहात्ममिः ॥9५॥ येहतालोकनाथेनशाफ-मानम्यसंय गे \ 
चक्रायुधेनदेवेनतेषांवासञ्चरिविष्टपे ॥ १६ ॥ नदियज्ञफलेस्तातनतपोभिनंसंयमेः ॥ नचदानफलेमुख्येःसलोकःप्राप्यतेसुखम्‌ ॥ १७॥ नार 

स्यवचःश्र॒त्वाद्‌शग्रीवःखुविस्मितः ॥ ध्यात्वाचुसुचिरंकालंतेनयोत्स्यामिसंयुगे ॥ १८ ॥ उ 


चित्त समर्पण किये हैं ॥ १४ ॥ उनमंही प्राण |@ | 
चक्रधारी लोकनाथ,देव नारायण शाङ्ग धनुष |(@ 
केया तपस्या, कया समस्त प्रधान २ दानफळ |८) 


लगाये हैं वह सब अतिमहात्मानारायणजीमें छीन हैं इसी कारणसे वह सब महात्मा श्वेतद्वीपमें वसे हैं ॥१५॥ 
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वा.रा.भा. [(५| करेगे ॥ १८ ॥ इसके उपरांत रावण नारदजीसे कह कर श्वेतद्वीपको च्‌ 
॥९४॥ ©) 


| 
ला गया, नारदजीभी अनेकक्षण चिन्ता कर कौतूहलान्वित हो ॥ १९ ॥ परमा |(@ 
वरये युक्त संग्राम देखनेकी वासनासे शीघही शवेतद्दीपको गये क्योंकि वह सदा संग्राम चाहनेवाले और तमाशा देखनेवाले हैं ॥ २० ॥ हे राघव ! रावणभी 


घोर सिंहनाद कर २ के दशों दिशाओंको विदारण करता हुआ राक्षसोंके साथ वहां गया ॥२१॥ जब डा वहां पहुँचे न ई 
9 म॑ पहुँ न क वान्‌ रावणका इष्पकविमान वायुकं वेगसे ट 

भी दर्ठमश्वेत नामक एक महाद्वीपे पहुँचा ॥ २२ ॥ परन्तु उस द्वीपके तेजभ्रभावसे ब [ इ - 

क हुए बादळके समान टिके रहेकी समथ न हुआ । राक्षसपति रावणकं मंत्रीभी कठिनतासे देखनेके योग्य द्वीपम पहुँचकर ॥ २४ ॥ भयसहित 


तार च : ॥ नारदोऽपिचिरंध्यात्वाकौतूहलसमन्वितः ॥१९ ॥ दिदक्षुःपरमाश्वर्यतत्रेवत्वरितंययो ॥ सहि 
पृच्छयंनारदंप्रायाच्छवेतद्वीपायरावणः ॥ नारदो५पिचिरंध्यात्वाकोतूइलसम काशा 
केलिकरो विप्रो नित्यंचसमरप्रियः ॥ २० ॥ रावणोऽपिययोतराक्षसेः्सहराघव ॥ महतासिंहनादेनदारयन्सदिशोदश ॥ २३ | गतेतुनार 


ho 


७ ) Ah ० = , ऽपकंय्‌ ७ नं ~ 
देतत्ररावणोऽपिमहायशाः ॥ ्रप्यश्वतंमहाद्वीषंदुरू भंयत्सुरेरपि ॥२२॥ तेजसातस्यद्वीपस्यरावणस्यबलीयसः ॥ तत्तस्यपुष्पकयाननातन 


गसमाइतम्‌ ॥ २३ ॥ अवस्थातुंनशक्रोतिवाताइतइर्वाडुदः ॥ सचिवाराक्षसंडस्यद्रीपमासाद्यदुच्शम्‌ न सा वाद 
क्षसाजातसाध्वसाः ॥ राक्षस्रेवयंसूढाशरषटसंज्ञाविचेत्सः ॥ २५॥ अ वस्थातुंनशक्ष्यामोयुदंकपकथंचन प ता | 
चराः ॥ २६ ॥ रावणोःपिहितद्यानंपुष्पकंदेमभूषितम्‌ ॥ विसजेयामासतदासदतेश्षणदाचर | “ | 


Ln 3 


प्रविवे वे : न्न : ॥२९॥ 
सपः ॥ कृत्वारूपंमहामीमंस्राक्षसवजितः ॥२८॥ प्रविवेशतदातस्मिऽवेतद्वीपेसरावणः ॥ प्रविशब्नेवतत्राश्ुनारीमिरुपलक्षित 
७७ एकयासस्मितंकृत्वाइस्तेगद्यदशाननम्‌ ॥ पृष्ठश्चागमनंत्रृदिकिमर्थमिहचागतः ॥ ३० ॥ 


र रसेभी नहीं ठहर || 
| We गये हैं ॥२५॥ इस कारण हम यहां किसी भका 
० \(@ उणे कहने ऊ कि, हे निशाचरनाथ | हम सब आसके मारे जडके समान पस ने द शाक्षसोके साथ सुवर्णभूषित उष्पकविमानको बिदा कर द्र 
२० १५६ सन्त सद्‌ कहकर समस्त राक्षसगण दशों दिशाओको भागने लगे ॥ २६ ॥ तब रावणन Fc धारण कर सब राक्षलोको छोड ॥ २८ ॥ अकेळाही 2800 65335 
२९80 खा २६७ 5७७ रावण महाभ कि रावणका हाथ /®) | 
ee ७ उ बात योन इसे देखा ॥ २५ ॥ उन ती पक ब्ग आम 
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धुम कौन हो ? किसके उत्रही ! और किस कारणसे तुम्हारा यहांपर आगमन हुआ है? सो बताओ । हे राजन्‌ ! राजा रावणने ह | | 
| कहा ॥३१॥ हम विश्रवासुनिके पुत्र हैं, हमारा रावण नाम है, हम संग्रामके अभिछाषी होकर यहांपर आये हैं, परंतु यहां तो हमको कोई (ता । त 
€| जब दुरात्मा रावणने इस प्रकारसे कहा तब सब ख्निये मधुर स्वरसे हँसने लगी ॥३३॥ इसके उपरान्त उनमेसे एक दीने कोपकर एक खेलहीमं र २२ | 
£| समान पकड लिया और उसकी उसको सब सखियोके बीचमें घमाने एक खेलहीम रावणको बाळकके |(& 
कमर पकड उसको सब सखियोंके बीचमं घुमाने लगी ॥३४॥ और एक सखीको इकारकर कहा कि, देखो आली ! हमने D 
छोटे कीडेके समान यह अञ्जनवण दशसुख ओर बीस बाहुका एक जीव पकडा है ॥ ३५ ॥ तब घुमाये जानेसे थका हुआ रावण क ह ! हमने एक A 
कोवात्वंकस्यवापुत्रःकेनवाम्रहितोवद्‌ ॥ इत्युक्तोरावणोराजन्कुद्धोवचनमन्रवीत्‌ ॥३१॥ अइंविश्रवसःघुत्रोरावणोनामराक्षसः ॥ न A 
गराप्तोनचपश्यामिकंचन ॥ ३२ ॥ एवंकथयतस्तस्यरावणस्यदुरात्मनः॥ प्राहसंस्तेततःसवेसुस्वनंयुवतीजनाः ॥ ३३॥ तासा र । इस 
बालवट्लीलया ॥ आमितस्तुसखीमध्येमध्येगझदशाननम्‌ ॥३४॥ सखीमन्यांसमाहृयपश्यत्वंकीटकंधृतम्‌ ॥ दशास्यंवि Fab 
जनसमप्रभम्‌ ॥ २५ ॥ हरुताद्वस्तंसचक्षिप्तोआम्यतेश्रमलालसः ॥ आम्यमाणेनबलिनाराक्षसेनविपश्विता ॥ ३६ ॥ पाणावेकाथलदधारो टकळी 
णवनिताशुभा ॥ मुक्तस्तयाशुभःकीटोधघुन्वंत्याहस्तवेदनात्‌ ॥ ३७ ॥ ग्रहीत्वान्यातुरक्षंद्रमुत्पपातविहायसा ॥ ततस्तामपिसंक काथसदष्ठारोषे 
नखेभशम्‌ ॥ ३८ ॥ तयासहविनिधूतःसहसेवनिशाचरः ॥ पपातसो5म्भसोमध्येसागरस्यभयातुरः ॥३९॥ पर्वेतस्येवशिखरं दोविददार 
तम्‌ ॥ प्रापतत्सागरजलेतथासौविनिपातितः ॥४०॥ एवंसरावणोरामश्वेतद्वीपनिवासिभिः ॥ युवतीभिविगह्याझुभामितश्वततस् त ॥ 
@ | जाकर घूमने लगा इस मकारसे जब बळवानू विद्वान्‌ रावण घुमाया जाने छगा॥३६॥ तब इसने बडा कोप कर उस सुन्दरी स्रीके हाथमे बडे जोरसे : ॥४9॥ 
® वैसेही उस ख्रीने हाथकी पीडासे व्याकुल हो इस शुभ कीडेको छोड दिया ॥ ३७ ॥ यह देखकर एक और श्री राक्षस रावणको se काट खाया, 
गई, वेसेही रावणने अति कोप कर उसको भी नॉचकर विदारण किया ॥३८॥ भयातुर रावणको जब उस द्रीने छोडदिया तब रावण जाकाशमागमे सक 
. || जलमें गिरा ॥२९॥ वञ्जसे टूटा हुआ पवतका शिखर जिस प्रकार समुद्रम गिर पडता है वेसेही रावण भी छूटकर समुदर्भ गिरा ॥४०॥ हे अतिजोरसे स्के 
Fs रहनेवाळी ख्रिये अति शीघ्र रावणको पकडकर इस प्रकारसे वारंवार घुमाय रही थीं ॥ ४१ ॥ 0 
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राम ! श्वतद्वीपकी | 
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वा.रा.भा महातेजस्वी नारदजी रावणको पीडित देखकर विस्मयसहित हसे ओर नाचने छगे ॥ ४२॥ हे महावीर ! दुरात्मा रावणने यह वृत्तात जानकर ही तुम्हारे \ 
॥९ ५) हाथसे मृत्युकी कामना करके सीताजीको हरण किया था ॥ ४३ ॥ तुम शंख चक्र गदधारी देव नारायण हो, तुम्हारे हाथमे शार्ङ्ग धनुष पस्त और वज्ञादि 


आयुध विराजमान हैं, तुम्हें समस्त देवता नमस्कार करते है ॥४४॥ तुम सवं देवताओंसे पूजे जाते हो, श्रीवत्सांकित इषीकेश हो, तुम महायोगी पद्मनाभ 
और भक्त जनोंको अभय देनेवाले हो ॥४५॥ आपने रावणका वध करनेके लिये मनुष्य अवतार किया है; अधिक क्या कहें क्या आप अपनेको नारायण 
नहीं जानते हैं ॥ ४६ ॥ हे महाभाग ! मोहको भाप्त न हो आत्मज्ञानसे अपनेको स्मरण करो, _तुम गुप्तसे भी अधिक गुप्त हो ऐसा पितामह बह्माजीने कहा 
है ॥४७॥ हे राघव ! तुम सत्त्व, रज और तमोगुणस्वरूप हो । तुम ऋकू, यजु, साम यह तीन वेद हो, तुम स्वग त्यु पाताळ इन तीनों छोकोंके वासी हो, 
नारदोऽपिमहातेजारावणंप्राप्यधर्षितम्‌ ॥ विस्मयंसुचिरंकृत्वाप्रजहासननर्तच॥४२॥ एतदथमहाबाहोरावणेनदुरात्मना॥ विज्ञायापहृतासीता 
त्वत्तोमरणकांक्षया ॥४३॥ भवान्नारायणोदेवःशंखचक्रगदाधरः ॥ शाङ्ग पद्माथुधोवज्जीसवदेवनमस्कृतः॥४४॥ श्रीवत्सांकोडषीकेश 'सवेदेवा 
भिपूजितः ॥ पद्मनाभोमहायोगीभक्तानामभयम्रदः ॥४५॥ वधारथैरावणस्यरत्व्रविष्टोमाङुषींतङुय्‌ ॥ किनवेत्सित्वमात्मानंयथानारायणोह् 
हम ॥४६॥ मासुह्यस्वमहाभागस्मरचात्मानमात्मना॥ शुहयाद्वह्मतरस्त्वं हिह्वमादपितामहः । Rel ॥ त्रियुणश्विवेदी चत्रिधामात्रिपदात्मक 
तिकालकमेत्रेविद्यनिदशारिप्रमदैन ॥४८॥ त्वयाकांताद्चयोलोकाःपुराणावेंकमेल्लिमिः ॥ त्वंमहेद्रादुजःश्रीमान्बलिबंधनकारणात्‌ ॥४९॥ 
अदित्यागर्भसंभूतोविष्णस्त्वंहिसनातनः ॥. लोकाननुगहीतुंवेप्रविष्टोमानुषींतजुम्‌ ॥ ५° ॥ तदिद॑साधितंकायुराणांछुरसत्तम ॥ निहतो 
[ $ रावणःपापःसपुत्रगणबांधवः ॥ «१ ॥ प्रदष्टाश्वसुराःसर्वेक्रषयश्वतपोधनाः ॥ प्रशांतंचजगत्सर्ैत्वत्मरसादात्सुरेश्वर ॥«२ ॥ « 9) 
5 भूत, भविष्य, वमान इन तीन काळोंमे तुम काये किया करते हो, तुम ध्वे, गान्धर्व बेद, आयुर्वेद इन तीन वैदोंमे पारदर्शी हो, तुम देवताओते शत्र /@ 
७ अलका संहार करनेवाले हो ५४८७ तुम इन्डके छोटे भाई हो, तुमने वामन होकर बलिको बांधा और पुरातन त्रिविक्रम त्रिलोकीको नाप लिया था॥४९॥ /& 
... (७ इन उप्त्दत्तक जसे उत्पन हो, तुम वही सनातन विष्ण हो, केवल सबपर अनुबह करनेके लियेही आपने मन॒ष्य अवतार धारण किया है ॥५०॥ हे छुर /@/ | 
Ee .\ ड चन्न सरेर सन्ने स्रि रपी राज्जणको संमामे आरकर देवतोंका कार्य पूरा किया है ॥५१॥ सुरेश्वर 7 आपके असादसे समस्त देवा का /£))/ | 


सन्य पजर छो! आइए छता है ॥ "५२ ॥॥ 
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| 
©| हे प्रभो ! महाभाग ठक्ष्मीजी सीताजी हुई, यह प्रथ्वीपर प्राप्त हो आपके निमित्तही राजा जनकजीके गृहमें उत्पन्न हुई ॥ ५३ ॥ रावणने लंकामे ठे | | 
| अति यत्नसहित माताके समान सदा उनकी रक्षा की थी, हे महायशस्वी राम ! यह समस्त वृत्तान्त हमने आपके निकट वर्णन किया ॥ ५४ ॥ दीधेजीवी 0) 
| नारदजीने कषिसनत्कुमारजीके मुखसे श्रवण करके हमारे निकट इस प्रकार वर्णन किया, था । सनत्कुमारजीने रावणसे जिस प्रकार कहा था ॥ ५५ ॥ |(@ 

करे ॥५६॥ उसका दिया हुआ अन्न पितृलोगके निकट रि 


9) | रावणने सर्व भाँतिसे वेसाही किया जो विद्वान भ्राद्धके समय ब्राह्मणके निकट यह उपाख्यान श्रवण 
माप्त हुए, वानरोंके सहित सुग्रीवजी |६ 


पहुँचता है, यह दिव्य कथा सुनकर राजीवलोचन श्रीरामचन्द्रजी ॥ ५७ ॥ अपने भ्राताओके सहित परम विस्मयको 
लंकामानीययत्नेनमातेवपरिरक्षिता ॥ एवमेतत्समा 


सीतालक्ष्मीमंहाभागा संभूतावस्ुधातलात्‌॥ त्वदर्थमिहचोत्पन्नाजनकस्यग्रेप्रभो॥५३॥ याहीम 
ख्यातंतवराममहायशः ॥ ५४ ॥ ममापिनारदेनोक्तमृषिणादीर्घजीविना ॥ यथासनत्कुमारेणब्याख्यातंतस्यरक्षसः ॥ ५५ ॥ तेनापिचतदेवा 
शुकृतंसरवमशेषतः ॥ यश्चैतच्छ्रावयेच्छरद्वेविद्वान्बाह्मणसन्निधौ ॥५६॥ अनन्तमक्षयंदत्तपितृणासुपतिष्ठति ॥ एतां श्च॒त्वाकथांदिव्यांरामोराजी - 
वलोचनः ॥«७॥ परंविस्मयुमापन्नोातमिःसहराघवः ॥ वानराःसहस॒गरीवाराक्षसाःसुविभीषणाः ॥५<८॥ राजानश्वसहामात्यायेचान्येऽपिस 
मागताः॥ ब्राह्मणाःक्षत्रियावैश्याःञद्राध्मसमन्विताः ॥५९॥ सर्वेचोत्फुछनयनाःस्वेंहषसमन्विताः ॥ राममेवानृपश्येतिभृशमत्यंतहर्षिताः 
॥६०॥ततोऽगर्त्योमहातेजाराघवंचेदमत्रवीत्‌॥ दृष्टाःसभाजिताश्चापिरामयास्यामदेवयम्‌ ॥ एवशुक्तागताः सर्वेपजितास्तेयथागतम्‌ ॥६१॥ 
इत्याषें श्रीद्रामायणे वाल्मीकीयेआदिकाव्ये उत्तरकाँडे अगस्त्यवाक्यं नाम पश्चमःसर्गः॥५॥ क्षेपकाःसमाप्ताः॥ एवमास्तेमहाबाइरहन्यहनिरा 
. चवः ॥ अशासत्सर्वकार्याणिपौरजानपदेषुच ॥ 9 ॥ ततःकतिपयाइस्सुवेदेईमिथिलाधिषम्‌ ॥ राघव'प्रांजलिभूत्वावाक्यमेतदुवाचह ॥२॥ 
राक्षसोंके सहित विभीषणजी ॥५८॥ मंत्रियॉके सहित राजा व और भी आये हुए धार्मिक बाह्मण, क्षत्रिय, वैशय, शूद्र ॥५९॥ सबही हर्षित हो नेत्र फेलाय 
२ अति प्रसन्नतासे श्रीरामचन्द्रजीको वारंवार निहार बलिहार होने लगे ॥६०॥ इसके उपरांत महातेजस्वी अगरत्यजी श्रीरामचन्द्रजीसे बोळे कि ३ रामच 
| | नद्रजी ! हमने आपके दशन भी किये और. हम संमानित भी हुए इस कारण अब हम जायेंगे । वह इस ऋषि प्रकारसे पूजित हो जो जिस ओरसे आये थे 8) 
॥&) वह उसी ओरको चले गये ॥६१॥ इत्याषें भीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकांडे भाषायामगरत्यवाक्यं नाम प्रक्षिप्तः पंचमः सर्गः ॥ ५ ॥ क्षेपक्क (८ 
|| समाप्त ॥ रघुनन्दन महावीर श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार स्व पूजित हो पोर और जनपद सम्बन्धी कार्य शासन करते हुए समय बिताने लगे ॥१॥ कुछ दिन |£ | ट्र 
2 2 IRSA So RE, | CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 49602 ह 4 च ह् 


ति 
A 
A 
& 
ति 
A 
श्र 
A 
A 
A 
A 
A 
वि 


क ० का. त .- RON og ee 


वा.रा.भा. 


बीत जानेपर श्रीरामन्द्रजी हाथ जोडकर बेदेही मिथिलापति जनकजीसे बोळे ॥२॥ कि, आपही केवळ हमारे गति हैं, हम आप करकेही पालित हैं और 
॥९६॥ 


हमने आपकेही उग्र तपवीर्यके सहायतासे रावणको मारा है ॥३॥ हे राजन ! समरत इक्ष्वाकुगणोके और समस्त मेथिळ छोगोंकी प्रीतिकी उपमा नहीं और 
सम्बन्ध भी अनुपम हे ॥ ४ ॥ हे महीपाल ! आप अपने गृहको गमन कीजिये भरतजी भी हमारे दिये रत्न ळे सहायताके निमित्त आपके पीछे २ गमन 
करेंगे ॥५॥ जनकराज श्रीरामचन्द्जीके वचन स्वीकार कर उनसे बोळे कि; हे राजन ! आपकी नीति और आपका दशन कर हम प्रसन्न हुए हैं ॥ ६॥ 


परन्तु आपने हमारे लिये जो रत्नसंचय किये हैं हमने वह समरत रत्न दोनों बेटियोंको दे दिये ॥ ७ ॥ जब राजाजनकजी चले गये, तब भ्रीरामचन्द्रजीने 


भवान्हिगतिरव्यग्राभवतापालितावयम्‌ ॥ भवतस्तेजसोग्रेणरावणोनिहतोमया ॥३॥ इक्ष्वाकूणांचसवेंषाँमेथिलानांचसवंशः ॥ अतुलाःप्रीत 


योराजन्संबंधकपुरोगमाः ॥ ४ ॥ तद्भवान्स्वषुरंयातुरत्नान्यादायपार्थेव॥ भरतश्चसहायार्थपृष्ठतश्वाचयास्यति ॥ ५ ॥ सतथेतितत'कृत्वा 

राघवंवाक्यमन्रवीत्‌ ॥ प्रीतोऽस्मिभवतोराजन्दनेननयेनच॥६॥ यान्येतानितुरत्नानिमदर्थसंचितानिवै ॥ दुहिभेतान्यहंराजन्सर्वाण्येवददा 
मिवे ॥ ७॥ ततःप्रयातेजनकेकेकयंमातुलंप्रसुस्‌ ॥ राघवःप्रांजलिृत्वाविनयाद्वाकयमश्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ इदंराज्यमहंचैवभरतश्चसलक्ष्मणः ॥ 

आयत्तासत्वंहिनोराजन्गतिश्चपुरुषर्षभ ॥ ९ ॥ राजाहिबृद्धःसंतापंत्वदर्थशुपयास्यति ॥ तस्माद्रमनमद्येवरोचतेतवपाथिव ॥ १० ॥ लक्ष्मणे 
नानुयात्रेणपष्ठतोऽनुगमिष्यते ॥ धनमादायबहुळंरत्नानिविविधानिच ॥११॥ युधाजित्ततथेत्याइगमनंप्रतिराघव ॥ रत्नानिचधनं चैवत्वय्ये 
वाक्ष्यमस्त्विति ॥ १२ ॥ प्रदक्षिणंचराजानंकृत्वाकेकयवर्धनः ॥ रामेणचकृतः पूर्वमभिवाद्यप्रदक्षिणम्‌ ॥ १३ ॥ लक्ष्मणनसहायेनप्रयातः 
केकयेश्वरः 0 हृतेऽसुरेयथावृत्रेविष्णुनासहवासवः ॥ १४॥ 


९) हाथ जोड विनीत हो केकयराजपज अपने मामा युधाजितसे कहा कि ॥८॥ हे परुषभ्रष्ट ! केकयराजपुत्र ! हम, भरत, लक्ष्मण, राम और यह अयोध्याका |(@ 
` २० २८ १७) रज्य सबही आपका है अधिक कया कहें, आपही निरापद कालमें हमारे एक मात्र गति हैं ॥९॥ केकयराज वृद्ध हैं, इस कारण आपके लिये संतापित होते /& 
> A ५ इस कारण इण आजही आपका जाना अच्छा ॥ १० ॥ बडुतसारा धन और विविधभांतिके रत्न ले लक्ष्मणजी अडयायी हो /(®/ . 
स र चर रसय ९१० >९ स्तव सदास्ते ज्दान्दर स्वीकार करके कहा कि, हे रामचन्द्र! तुम्हारा घन ओर रत्न अक्षय होवे ॥१२॥ भथग रायचा JR) | 
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क्‍ पुहृदता ओर प्रीति दिखाई ॥१६॥ अब इस समय आप रमणीक काशीएरीको जायें विशेष करके सुन्दर धवरहरोंसे युक्त तोरण समन्वित यह वाराणसी 
नगरी आपसेही रक्षित होती है ॥१७॥ धर्मात्मा काकृत्स्थ भीरामचन्द्रजीने यह कह उत्तम आसनपरसे जब इन धर्मात्मा राजाको. अतिप्यारपूर्वक | 
| ॥१८॥ फिर कोशल्याकी प्रीतिके बढाने वाळे भीरामचन्दरजीने उसको बिदा किया, वह निडर कारिराजभी रामचन्द्रजीकी आज्ञा पाय ॥ १९ ॥ 
तंक्सिज्यततोरामोवयस्यमङुतोभयम्‌॥ प्रतदैनकाशिपतिंपरिष्वज्येदमश्रवीत्‌॥१५॥ दर्शिताभवताप्रीति्दशितंसौहदंपरम॥ उद्योगश्चत्वयारा 
जन्भरतेनकृतःसह ॥ १६ ॥ तद्भवानद्यकाशेयपुरीं वाराणसींब्रज ॥ रमणीयांत्वयायुतांसुप्राकारांसुतोरणाम्‌ ॥ १७ ॥ एतावदुक्ताचोत्था 
यकाङुत्स्थःपरमासनात्‌ ॥ पर्यष्वजतधर्मात्मानिरंतरसुरोगतम्‌॥ १८॥ विसजयामासतदाकोसल्याप्रीतिवधन:॥ राघवेणकृतानुज्ञः शे 
ह्यकुतोभयः॥ १९ ॥ वाराणसींययौतूणरावघवेणविसजिंतः॥ विसृज्यतंकाशिपर्तित्रिशतंपूथिवीपतीन्‌॥२०॥ प्रहसनाधवोवाक्यम॒वाच यो 
राक्षरम्‌॥ भवतांप्रीतिरव्यग्रातेजसापरिरक्षिता॥२१॥ धघमेश्वनियतोनित्यंसत्यंचभवतांसदा॥ युष्माकंचाजुभावेनतेजसाचमहात्मनाथ IRR 
हतोदुरात्मादुबुद्वीरावणोराक्षसाधमः॥ देतुमात्रमहंतत्रभवतांतेज्ञसाइतः ॥२३॥ रावणःसगणोयुद्धेसपुत्रामात्यवांधवः ॥ भवंतश्चसमानं र 
भरतेनमहात्मना ॥२४॥ श्॒त्वाजनकराजस्यकाननात्तनयांहताम्‌ ॥ उद्चक्तानांचसवेंषांपारिवानांमहात्मनाम्‌ ॥ २५ ॥ टा 
भीराम चन्द्रजीको छोड अतिशीघ्र वाराणसी ( आजकालकी बनारस ) को चले गये काशी नाथको बिदा कर तीनशत ( ३०० ) राजाऑसे 
हॅसकर मधुर बचने भीरामचन्द्रजी बोळे कि, आपलोगोंने योग्यताके अनुसार ही अचंचल हो प्रीतिकी रक्षा की है ॥ २३ ॥ आप छोगॉकी ल. धर्ममें के 
निश्चयता, सवदा सत्यव्यवहार अनुभव ओर तेजके प्रभावसेही दुष्टस्वभाववाला मन्दबुक्धि राक्षसोमें नीच रावण मारा गया है हम तो उसका व हि 
हेतुमात्र हैं, मारा तो वह आपहीके वेज प्रभावसे गया है ॥२२।२३॥ यह रावण सेना, मंत्री व अपने बंधु बान्धवों साहित मारागया । 3323 है 
व आप लछोगोंकों यहां बुलाया ॥२४॥ सो उन्होंने इस कारण बुलाया कि, इन्होंने जनकराजकुमारी सीताजीका वनमें हणा त हंसी Popa. टे 
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है 
(a) ~ जोंने 
$| लिये इन्होंने आपको परिश्रम दिया परन्तु बढे माग्यकी बात है कि, आप छोगोंको केश नहीं जान पडा, महालुभाव आप सब राजोंने इस कारण उद्योग 
वा.रा.भा. ड ९ १ की यहांपर आये हुए बहुत दिन हो गये हैं, सो इस समय हमारी यही रुचि होती है कि, आप अपने २ स्थानको जाये, तब 
॥५७॥ | रजाओंने परम प्रसन्न होकर कहा ॥ २६ ॥ हे श्रीरामचन्हजी ! बडे भाग्यबळसे आपने राज्य पाया है और भाग्यसेही सीताजी फिर मिली हैं और यह 
| भी बड़े भाग्यकी बात है कि शत्रु रावण पराजित हुआ है ॥ २७ ॥ है महाराज रामचन्द्रजी ! हमने देखा कि, आपने शन्रुकुलका संहार करके जय पाई 
©| है इससे ही हमारी वासना अति सिद्ध हुई और हम परम प्रसन्न हुए है ॥२८॥ आप जो हमारी भशंशा करते हैं यह तो आपका स्वभावही है, पर के 
©) भिराम राम हैं आपकी प्रशंसा हमको करनी चाहिये परन्तु हम ऐसे वाक्य नहीं जानते कि जिनसे आपकी परशत्ता की जाय ॥ २५ ॥ है हार र ! प 
कालो<5प्यतीतःसुमहान्गमनेरोचयाभ्यतः ॥ प्रत्यूचुस्तंचराजानो 


र इर्षेणमहतावृताः ॥ २६ ॥ विश्यात्वंविजयीरामराज्यना पि | | 
र दिष्ट्याप्रत्यादतासीतादिष्ट्याशत्रःपराजितः ॥ २७ ॥ एषनःपरमःकामए गान 'प्रीतिरत्तमा॥ यत्त्वांविजयिनंरामपश्यामोहृतशा्रवस्‌॥२ 
©) \ 

(8) 

ट्‌ 


एतत्त्वय्युदपन्नेचयदस्मांस्त्वंप्रशंससे ॥ परशंसाईनजानीमःम्रशंसांवक्तुमीदशीस्‌ ॥ २९ ॥ आपच्छासोगमिष्यामोठेल त ॥ 
वर्तामहेमहाबाहोप्रीत्यात्रमहतावृताः ॥ ३० ॥ भवे्चतेमहाराजग्रीतिरस्मासुनित्यदा ॥ बाढमित्येवशजानोइषेणपण्सा तता ज्य 
गरांजल्यःसंवराघवगमनोत्सुकाः ॥ पूजितास्तेचरामेणजग्सुदेशान्स्वकान्स्वकान्‌ ॥ ३२॥ इत्यार्षे श्रीमडामाय' Hs 
च० सा० उत्तरकांडे अ्निशः सर्गः ॥ ३८॥ तेपरयातामहात्मान'पार्थिवास्तेमडथ्वत ॥ गजवाजिसहसख्रोधेःकंपयतोवसुधराम्‌ 
ड आश्षोदिऽ थेंससुद्यताः ॥ भरतस्याज्ञयानकाः प्रदष्टबळवाइना F ग > 
॥ उ० च \ "FR as है. इस कारण उस विषयकी बडी प्रीतिके वश होकर हम इ ह र Mo A 
॥ स्य २०. स ऱ्ह अत्यन्त | न के (26/ 
ल कतल कप Fe न आोरामचन्यजीने उन हालाओको गाला डी 


भौर बह सब राजा सम्मानिंव /€) | 
म सरः ॥ शेः // आलत ण 26४ 
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श्र 
७ सेनाके साथ रहने ओर गर्वकेवशहोनेसे कहने लगे कि, हम रामके शत्रु रावणको संग्राममे नहीं देखपा 

| हमको बुलाया, यदि पहले हमको बुळाते तो हम अतिशीघ्र रावणको निःसन्देह संहारही करडालते ॥४॥ हमलोग राम 
A 

(A 


करके ीरामचन्द्रजीकी प्रियकामनासे विविध भांतिके रत्नोंको उपहार देनेछगे ॥ ८ ॥ इसके सिवाय अश्व, यान, मदमत्त हस्ती, चन्दन, दिव्य आभरण 
| उपहार दिये, महाबलवान्‌ लक्ष्मण, 


९ | राजा सुबीषको देदिये॥१३॥ ओर राक्षसराज 


हर्षित होकर भीरामचन्द्रजीको सहायता करनेके लिये भळी भांतिसे तैयार हो भरतजीकी र हो भरतजीकी आज्ञानुसार अयोध्याजीमे £ अयोध्याजीमं टकी हुई थी ॥२॥ बह सब न | 


पाये ॥३॥ इसलिये रावणकावध होजानेपर भरतजीने वृथा 


और लक्ष्मणके वाहुवीर्यसे 

क्शविहीन हो ससुद्रके पार सुखसे संग्राम करते ॥ ५ ॥ राजा उस कालमें हर्षयुक्त हो इस प्रकारसे हजारों वचन कहते २ आग योग य 
वह प्रसिद्ध समस्त साम्राज्य, महा रत्न, धन ओर धान्यसे समृद्धिसम्पक्न और हर्षितजनोंसे परिपूर्ण थे ॥ ७ ॥ राजाअपने २ स्थानोंमे अक्षतशरीरसे गमन 
ऊचुस्तेचमहीपालाबलद्पंसमन्विताः ॥ नरामरावणेयुद्धेपश्यामःपुरतःस्थितम्‌ ॥२॥ भरतेनवर्यपश्चात्समानीतानिरर्थकम्‌ ॥ हताहिराक्षसाः 
शिप्रंपाथिवेःस्युनेसंशयः ॥ ४ ॥ रामस्यबाहुवीयैणरक्षितालक्ष्मणस्यच ॥ सुखंपारेससुद्रस्ययुध्येमविगतज्वराः ॥ « ॥ एताश्रान्याश्वरा 
जानःकथास्तत्रसहस्रशः ॥ कथयंतःस्वराज्यानिजग्सुईपैसमन्विताः ॥ ६ ॥ स्वानिराज्यानिसुख्यानिक्रद्वानिसुदितानिच ॥ समृद्धधनधा 
न्यानिपूर्णानिवसुमंतिच ॥ ७ ॥ यथापुराणितेगत्वारत्नानिविविधान्यथ ॥ रामस्यप्रियकामार्थसुपहारंनृपाददुः ॥८॥ अश्वान्यानानिरत्ना 
निहस्तिनथमदोत्कटान्‌ ॥ चंदनानिचसुख्यानिद्व्यान्याभरणानिच ॥ ९ ॥ मणिसुक्तामवालांस्तुदास्योरूपसमन्विताः ॥ अजाविकंचवि 
विधरथांस्तुविविधान्बहून्‌ ॥१०॥ भरतोलकष्मणश्ववशवुच्नश्वमहाबलः ॥ आदायतानिरत्नानिस्वांपुरींपुनरागताः ॥११॥ आगम्यचपुरी 
रम्यामयोध्यांपुरुषर्षभाः ॥ तानिरत्नानिचित्राणिरामायससुपानयन्‌ ॥१२॥ प्रतिग्रह्मचत॒त्सवरामःप्रीतिसमन्वितः ॥ सुग्मीवायद्दौराज्ञेमहा 
त्माकृतकर्मणे॥ १३ ॥ विभीषणायचद्दौतथान्येभ्योऽपिराघवः॥ राक्षसेभ्यःकपिभ्यश्वयेवृतोजयमाप्तवान्‌ ॥ १४ ॥ 


॥ ९ ॥ मणि, मुक्ता, प्रवाळ, रूपवती दासी, विविध भांतिके भ्रष्ठ चमडे और अनेक रथ ॥ १० ॥ इन सब अनुयायियॉने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघजीको 


भरत और शत्रुधजी वह सब रत्न लेकर अपनी परीकों लौट आये ॥ ११ ॥ उनपुरुषश्रेष्ठोने रमणीक अयोध्याएरीमें आय |@ | 
कर वह सब विचित्र रत्न भीरामचन्द्रजीको भेंटदिये ॥१२॥ महात्मा भीरामचन्द्रजीने अत्यन्त प्रीतिसहित उन सब रत्नोंको लेकर कार्यसिंद करके आये हुए । | 
भसराज बिभीषणजीकोभी दिये जिन वानरगण व निशाचरगर्णोकेसाथ लंकामें श्रीरामचन्द्रजीने जय पाडी थी ॥ १४ ॥ |९9| 
३६७ | Fr 
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फट 


वा.रा.भा. 
॥९८॥ 


च्छ 


इन सबबळवान्‌ राक्षसगणोने श्रीरामचन्द्रजीके दिये हुए रत्न शिरपर और हाथोपर धारण किये ॥१५॥ इक्ष्वाकु नरपति महारथी बीर्यवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
महावीर अंगदजी व हनुमानूजीको बाळकके समान अपनी गोदीमे लेलिया॥१६॥ फिर कमलदळके समान विशालनेत्रवाले श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीबजीसे बोले यह 
अगदजी तुम्हारे सुत्र और यह पवनकुमार हतुमान्‌ तुम्हारे सुमंत्रीहैं ॥ ३७॥ हसुग्रीव ! यह दोनोंही तुम्हारी मन्त्रणामें नियुक्त और विशेष करके हमारे हितकारी 
कार्यमे निरत हैंइस कारणसे हे हरीश्वर! इनका आदर सन्मान अनेक प्रकारसे करना चाहिये ॥१८॥ महायशस्वी श्रीरामचन्द्रजीने यह वचन कहकर महामोठके 
गहने अपने शरीरसे निकालकर अंगद व हुमाचूजीको पृहरादिये ॥१९॥ तब श्रीरामचन्द्रजीते महावीर्षवान्‌ वानरयूथपोंसे संभाषण किया नीळ, नल, केशरी; 
तेसबेरामदत्तानिरत्नानिकपिराक्षसाः ॥ शिरोभिर्धारयामास्ुजेषचमदाबलाः ॥३ ६ हतूमंतचतृपतिरिक्ष्वाकूणांमहारथः ॥ अंगदंचमहा 
बाहुमेकमारोप्यवीर्यवान्‌ ॥ १६ ॥ रामः'कमलपत्राक्ष'सुग्रीवमिदमअवीत्‌ || अंगदस्तेषुएुत्रोऽयमंत्रीचाप्यनिलात्मजः ॥ १७ ॥ सुग्रीवमंत्ित 
युक्तोममचापिहितरतौ॥ अहतोविविधांपूजांत्वत्कृतेवैहरीश्वर ॥ १ ८॥ इत्युक्ताव्यपुच्यांगाद्वषणानिमहायशाः ॥ सबबंधमहाहाणितदांगद 
इनूमतोः ॥१९॥ आभाष्यच महावीर्यात्राघवोयूयपर्षभान्‌ ॥ नीलंनलंकेसरिणंकुमुदंगंधमादनम्‌ ॥२०॥ सुषेणंपनसंवीरंमेदंद्रिविदमेवच ॥ 
जांबवंतगवाक्षचविनतंधूम्रमेवच ॥ २१ ॥ वलीसुखंप्रजंघंचसन्नादंचमहाबलम्‌॥ दरीमुखंदधिमुखमिद्रजानंचयूथपम्‌ ॥२२॥ मधुरश्लक्षणया 
वाचानेत्राभ्यामापिबन्निव ॥ सुददोमेमवंतअ्शरीरंभातरस्तथा ॥ २२ ॥ युष्माभिरुदूघृतश्वाईव्यसनात्काननौकसः ॥ धन्योराजाचसुग्रीवो 
। 9) भर्वद्धिसुदधदांवरे' ॥ २४ ॥ एवसुक्ताददौतेभ्योभूषणानियथाहंत : ॥ वञज्राणिचमहाहाणिसस्वजेचनरषभः ॥ २८ ॥ तेपिरबंतःसुगंधीनि 
॥ उ = के मधूनमुषिंगलाः ॥ मांसानिचसुभृष्टानिमूलानिचफलानिच ॥ २६ ॥ 
` ००७ कुछऽगन्धमादन ७२०॥ सुषेण, पनसः वीर भन्द द्विविद, जाम्बवन्त, गवाक्ष, विनत, धूम्र ॥ 


ssa. 
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(a) 


२१॥ बळीसुख, प्रजंघ, महाबळवान्‌ सन्नाद, दरीमुख, दषिछुख | 
९9९ च ब्जा इत्पर्णद सुथपॉसे ॥ २२ ॥ मधुर वचन भ्रीरामचन्द्रजीने कहे । भीरामचन्द्रजी दोनों नेत्रोंसे पानही करते हुए उनसे मनोहर वचन कहने लग ट्ट) 
प सेद्‌ स्र जनासा्रॉके समान हो 0 २३ ॥ हे वनवासोगण ! तुमळोगोंने हमको पविपदके सखदसे उद्धार किया है। राजा // | 
ऑनर लें: छ ७७ ३ नरज्भेछ भशीरामचन्कजीने सह कहकर उन लोगॉको यथायोरय बडे २ मोल्डके करा का 9) 
SN at TESOL 37067. Belg herr स्रुज्यि उनकड आर पस ण्य अमका छक अणले र्‌ थह // LES 


ळं अ 
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i 


i पर चचकि कक उमा दा का > का ॥र नकारा मय आाइ भय अह ककजअअजआजआजजजमसयबवय मय 
/0/ इस श्रकारते रहते २ उनको एक महीनेसे अधिक बीतगया परन्तु श्रीरामचन्द्रजीके प्रति भक्ति होनेसे उनको यह महीना सुहूत तके स | 
नर | = मान जानपड 

८) श्रीरामचन्द्रजीभी उन कामरूपी वानर वीर्यवान्‌ राक्षस और महाबळवान्‌ रीछोंके संग क्रीडा है पडा ॥ २७ 


करने लगे ॥२८॥ सन्तुष्टचित्तवानर औरराक्षसोंको इस प्रकारसे (३. 
द स प्रकारसे | 
| दूसरा शिशिर मासभी बीत गया ॥ २९ ॥ श्रीरामचन्द्रजीसे परम सन्मान पाय प्रसन्नताको प्राप्त करते २ रमर्ण दर 


9)| समय व्यतीत होने लगा ॥३०॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वाल्मी ० आदि ० उत्तरकांडे भाषायामेकोनचत्वारिंशः सर्गः 


(> 


नोमें 3 | नुमान्‌ और नलको देखा करना (| 
॥ ३ ॥ श्वशुर सुषेण महाबलवानोमे श्रेष्ट वीर तार, दुद्धषं कुसुद, महाबळवान्‌ नील ॥ ४ ॥ वीर शतबलि, मेन्द, द्विविद, गज, गवाक्ष, गवय, महाबळवाच्‌ I | 


 |(@| शरभ॥५॥ महाबळवान्‌ दुद्धष, ऋक्षराज जाम्बवान इन सबको आप प्रीतियुक्त चित्तसे देखिये इनके अतिरिक्त गन्धमादन॥६॥ विक्रमकारी भः संग | 
fr ER शरभ, शुम्भ, महाबळवान्‌ शंखचूड ॥ ७ ॥ व और जिन बानर वीरोंने हमारे लिये अपना जीबन वार दिया है, हे सुग्रीव ! तुम इन सबको || 
. | प्रेम सहित पालन करना, देखो इनके साथ ऐसा न करना जो इनको बुरा लगे ॥ < ॥ ट्र 
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; पि इक्ष्वाकु नगरीमे उन वानरोंका सुखसे ॥(& 
याजी ५ रे ९॥ इस प्रकारसे रीछ वानर और राक्षसगण | 
@ | अयोध्याजीमें समय बिताने लगे इसके उपरान्त महातेजस्वी श्रीरामचन्दजीने सुग्रीबजीसे कहा ॥ १ ॥ हे सौम | ET 


७०२ _& ° ¢ ~ my ल सुर असुरॉसे द्धंष कि ग्‌ म्‌ ज्‌ हि 
%| एवतेषांनिवसतांमासःसाग्रोययौतदा॥ मुहूर्तमिवतेसवेरामभक्त्याचमेनिरे॥२७॥ रामो5पिरमेतेःसाधवानरे: कामरूपिभिः ॥ शा अपर 9 
$| ऋश्षेन्वेवमहाबलेः॥ २८ ॥ एवंतेषांययोमासोद्धितीयःरिशिरःसुखम्‌ ॥ वानराणांम्दृष्टानांराक्षसानांचसर्वशः ॥ २९ ॥ इक्ष्वाकुनगरेरम्येपरां |@ 
£| प्रीतिमुपासताम्‌॥ रामस्यप्रीतिकरणेःकालस्तेषांसुखंययो ॥ ३०॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० उत्तरकांडे |® 
रर एकोनचत्वारिंश 'सगः ॥ ३९ ॥ तथास्मतंषावसतामृक्षवानररक्षसाम्‌ ॥ राघवस्तुमहातजा 'सुग्रीवमिदमब्रवीत्‌। ।१॥ गम्यतांसोम्यकिष्किधां | 
| दुराधर्षासुरासुरेः॥ पाळयस्वसहामात्येराज्यंनिहतर्कटकम्‌ ॥ २॥ अंगदेचमहाबाहोम्रीत्यापरमयायुतः॥ पश्यत्वह॒मंतंचनलंचसुमहाबलम्‌ | 
| ॥३॥ सुषेणंश्वशुरंवीरंतारंचबिनांवरम्‌ ॥ कुसुंदचेवदुधषंजांबवंतमहाबलम्‌ ॥ ४ ॥ वीरंशतवरिचेवमैंदंद्विविदमेवच ॥ गजंगवाक्षगवर्य 
8) शरभंचमहाबलम्‌॥५॥ ऋक्षराजचदुधषेजांबवंतंमहाबलम्‌॥ पश्यप्रीतिसमायुक्तोगंधमादनमेवच॥ ६॥ ऊषभचसुविक्रांतंप्लवंगंचसुपाटलम्‌ ॥ 
| केसरिंशरभशुभंशंखच्डमहाबलम्‌ ॥ ७॥ येयेमेसमहात्मानोमदर्थत्यक्तजीविताः ॥ पश्यत्वंप्रीतिसंयुक्तोमाचैषांविप्रियंक्थाः ॥८॥ 
(@| कर वहां अपने मत्रियोंके साथ निष्कंटक राज्य भोगो ॥ २ ॥ हे महावीर! तुम प्रमप्रीति युक्त होकर बलवान्‌ अंगदजों ह 
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वा.रा.भा. 
॥९९॥ 


मधुर वचन शरीरामचन्द्रजीने भेटकर सुग्रीवे वारंवार विभीषणसेकहें ॥ ९ ॥ हम जानते हैं कि आप धर्मज्ञ हैं, एरवासी जन, मंत्री राक्ष सगण और तुम्हारे र 
भ्राता कुबेरजी तुमसे स्नेह करते हैं, इस निमित्त जाओ अब धर्म सहित ठंकाका राज्य करो ॥ १० ॥ हे राजन्‌ ! बुद्धिमान्‌ राजा सदा पृथ्वीमंडलको भोग 
किया करते हैं; इस कारण तुम कभी अपनी मति अधर्मैमे मत करना ॥ ११॥ हे राजन ! तुम हमारी और स्तुग्रीवजीकी सदा याद करते रहना; अब छेश 
रहित हो परम प्रसन्नतापूर्वक तुम यहांसे जाओ ॥ १२ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकै वचन सुनकर रीछ, वानर और राक्षसगण धन्य २कह वारंवार श्रीरामचन्द्रजीकी 
बढाई करने लगे ॥ १३ ॥ वह कहने लगे हे श्रीरामचन्द्रजी ! आपकी बुद्धि स्वयं बल्लाजीके समान है वेसेही,सर्व भेष्ठ माधुर्य आपमें है ॥१४॥ जब वानर 

एवसुक्त्वाचसुग्रीवमारिलिष्यचपुनःपुनः॥ विभीषणसुवाचाथरामोमधुरयागिरा॥९॥ लंकांप्रशाधिधमेण'धरमज्ञस्त्वंमतोमम॥पुरस्यराक्षसानांच 

भातुवेश्रवणस्यच॥१०॥ माचबुद्विमधमेंत्वंकुयाराजन्कर्थंचन। बुद्धिमंतोहिराजानोभुवमश्नंतिमेदिनीम्‌ ॥ १ १॥ अहंचनित्यशोराजन्सुग्रीव 
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। सहितस्त्वया ॥ स्मर्तव्यःपरयाग्रीत्यागच्छत्वंविगतज्वरः ॥१२॥ रामस्यभावितंश्रुत्वाक्रक्षवानरराक्षसाः ॥ साधुसाध्वितिकाकुत्स्थंप्रशशंसुः 
| पुनःपुनः ॥१३॥ तवबुद्धिमहाबाहोवीयेमद्धुतमेवच ॥ माधुर्यपरमंरामस्वयंभोरिवनित्यदा ।।१४॥ तेषामेवेश्रुवाणानांवानराणांचरक्षसाम्‌ ॥ 
| हनूमान्प्रणतोभत्वाराघवंवाक्यमत्रवीत्‌॥ 9५ ॥ सनेहोमेपरमोराजस्त्वयितिष्ठतुनित्यदा ॥ भक्तिश्रनियतावीरभावोनान्यत्रगच्छतु ॥ १६॥ 
७) यावद्रामकथावीरचरिष्यतिमद्दीतले ॥ तावच्छरीरेवत्स्यंतुप्राणाममनसंशयः ॥१७॥ यञ्चैत्चरितंदिव्यंकथातेरघुनंदन ॥ तन्ममाप्सरसोराम 
| | हे श्रावयेयुनरपम ॥१८॥ तच्छृत्वाइंततोवीरतवचयामृतंप्रभो॥ उत्कंठांतांहरिष्यामिमेचलेखामिवानिलः॥ १९ ॥ 
क के 


| | और निशाचर ऐसा कहने लगे तब हनुमानजी भणाम कर भ्रीरामचन्द्रजीसे बोले ॥ १५॥ हे वीर राजन्‌ ! आपमें हमारी परमभक्ति रहे और स्नेहभी लगा | 

> ७० (ह रहे, द हमारा मन आपको छोडकर और किसीमें अतुरागी न हो ॥ १६॥ हे वीर ! जब तक राम कथा प्रथ्वीपर गाई जावे तब तक हमारे प्राण हमारी /& 
॥.________ ९९७ डच च 5 इसमे संदेह न हो ७ १७ ७ हे रघुनेदन ! आपका कथारूप जो यह दिव्य चरित्र 
> विसेक _\ के स स ६ स्का च्यय्लिप्खत *अवप्ण करके हम. आपके दर्शन मिलनेसे उत्पन्न डई उत्कंठाको डूर करेंगे, जेसे प्रवत गेष्ोक 
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है हे परुषभेष्ठ राम ! यह चरित्र सदाहीहमको अप्तरायं ॥&/ 


£) 


| | / जब हूवमावरजीने यह वचन कहे तब भ्रीरामचन्द्रजीने भेष्ठ आसनपरसे उठ स्नेहके मारे उन्हे भेटकर कहा ॥२०॥ हे कपिश्रेष्ठ । जो इ द स्नेहके मारे उन्हे भेटकर कहा ॥२०॥ हे कपिश्रेष्ठ ! कू तपा | | 
होगा इसमें र“ ीं ब्‌ ® जो 
| वही होगा इसमें संशय नहीं; जबतक हमारी कथा इसलोकमें होती रहेगी ॥२१॥ तबतक तुम्हारी कीतिभी यहां कुछ तुमने भाथनाकी 


~ 
@ | शरीर धारण करके वास करोगे, अधिक कया कहें जब तक यह सब लोक रहेंगे तबहीतक हमारी कथा रहेगी ॥ 


विद्यमान रहेगी, और तबही तक तुम भी || 
रो लिये २२॥ हे वानर ! जो उ न A 
6)| किये हैं उन उपकारोंमेसे एक उपकारके लिये प्राणदान करके भी हम कणसे नहीं छुट सकते हैं, पर जो कार तुग कह 


गे र 2 न्तु तुम्हारे उपकार और 9 
& दाही ऋणी रहेंगे ॥ २३ ॥ हे वानर ! तुमने जो उपकार किये हैं वह हमारे अंगम जीर्ण हो जायँ कारण कि; आपदकाल क वी र 
£| एवंश्वाणरामस्तुहनूमन्तंवरासनात्‌॥ उत्थायसस्वजेस्नेहाद्वाक्यमेतदुवाचह ॥२०॥ एवमेतत्कपित्रष्ठभवितानाजसंशयः ॥ चरिष्यतिकथा |§ 
यावदेषालोकेचमामिका ॥२१॥ तावत्तेभविताकीतिःशरीरेऽप्यसवस्तथा ॥ लोकाहियावत्स्थास्यंतितावत्स्थास्यंतिमकथा: ॥ २२ ॥ एके & 
कस्योपकारस्यप्राणान्दास्यामितेकपे ॥ शेषस्येहोपकाराणांभवामक्रणिनोवयम्‌ ॥ २३ ॥ मदंगेजीर्णतांयातुयत्त्वयोपकृतकपे ॥ नर'प्रर 
काराणामापत्स्वायातिपाञ्रताम्‌ ॥ २४॥ ततोऽस्यहारंचंद्राभसुच्यकण्ठात्सराघवः॥ वेदूर्यतरलंकंठेबबंधचहनूमतः ॥२५॥ तेनोरसिनिबद्वेम 
हारेणमहताकपिः ॥ राजहेमशेलेद्रश्चद्रेणाक्ांतमस्तकः ॥२६॥ अत्वातुराघवस्येतदुत्थायोत्थायवानराः ॥ प्रणम्यशिरसापादोनिर्जग्मस्न 
महाब॒लाः ॥ २७॥ सुग्रीवःसचरामेणनिरंतरसुरोगतः ॥ विभीषणश्वधर्मात्मासवेतबाष्पविछ्ठवाः ॥ २८ ॥ सर्वेचतेबाष्पकलाःसा अ 
विचेतसः ॥ संसूठाइवदुःखेनत्यजतोराघवंतदा ॥ २९ ॥ उना 


पात्र हुआ करते हैं ॥ २४ ॥ यह कहकर शीरामचन्द्रजीने बीच २ में वेदूर्य मणियोसे शोभित चन्द्रमाकी प्रभातुल्य दमकता हुआ हार कंठसे निकाळ | 


र हनुमानजीके गलेमें पहनाय दिया ॥२५॥ सुवर्ण शेळराज सुमेरु अपने ऊपर पडी हुई चन्द्रमाकी किरणोंसे जिस प्रकार शोभित होता है, वेसेही हनमाबजी 


की छातीमे पडा हुआ वह हार शोभा विस्तार करने छगा॥२६॥ श्रीरामचन्द्रजीके पहले कहे हुए यह वचन सुनकर महाबलवान वानर 
\ भट र एक २ उडे 
©| ओर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंम मस्तक रख प्रणाम करके चले ॥ २७ ॥ सुग्रीव, धर्मात्मा विभीषणजी भीरामचन्द्रजीसे ला रड 


2) | सुग्रीव, विभीषण : भळीभांति भेट करते A 
| श्र त्य विभीषण इन शोती) नेत्रोंसे आंसुओंकी धारा चढने लगी और यह विहल हो गये ॥ २८॥ वानर जव श्रीरामचन्हजीको छोडकर डः ba ie 
ve st TT उनके नेत्रॉसे आंस निकलने ठगे बरनू वाफसे उनका कंठ रुकगया,इससे बातचीत न कर सके और चेतनारहितहोकर बह सबके सब मूर्रिछत हो गये ॥२९॥ |(@ 
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इस प्रकारसे महात्मा भीरामचन्द्रजीका प्रसाद पाय समस्त वानरादि देहत्यागी जीवके समान अपने २ घरोंको चले ॥ ३० ॥ इसके उपरान्त राक्षस रीछ 
और वानरगण, रामवियोगसे उत्पन्न आंसुओंसे नेत्र गीले कर रघुवंशके बढाने बाले श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम जतायजो जिस देशसे आये थे बह उसी देशको ७ 
गये ॥ ३१ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा ० वाल्मी० आदि उत्तरकांडे भाषायां चत्वारिंशः सर्गः ॥४१॥वानर; राक्षस और रीछोंको बिदा देकर महावीर श्रीरामचन्डजी (6 
अपने भ्राताओंके सहित सुखी हो हर्ष प्राप्त करने लगे ॥ ३ ॥ कुछ काळ बीते महाविमुश्रीरामचन्द्रजीने अपने आताओंके सहित अपराहकेसमय आकाशसे 
निकले हुए यह वचन सुने ॥ २॥ “ हे सौम्य राम ! आप हमको प्रसन्नवदनसे निहारिये, हे भो ! हम पुष्पक कुबेरजीके भवनसे आये हैं ॥ ३ ॥ हे 
नरश्रेष्ठ | आपकी आज्ञा पाकर धनद कुबेरजीके निकट हम उनकी उपासना करने गये थे परन्तु उन्होंने हमसे यह कहा ॥ ४ ॥ महात्मा रुनंदन नृपति 
कृतप्रसादास्तेनेवराघवेणमहात्मना ॥ जगुः स्वंस्वशुइसर्ेदेहीदेहमिवत्यजन्‌ ॥३०॥ ततस्तुतेराक्षसक्कक्षवानरा'परणम्यरामंरघुवंशवधनम्‌ ॥ 
तरियोगजाश्चप्रतपूर्णलोचनाःपतिप्रयातास्तुयथानिवासिनः ॥ ३१ ॥ इत्याषे मद्राः वाल्मी” आदिकाव्ये च° सा” उत्तरकाई चत्वा 
रिंशः सगः॥४०॥ विसृज्यचमहाबाइ्क्षवानरराक्षसान्‌॥ भातृभि' सहितोरामःप्रबुमोदणुखंसुखी ॥ १ वी अथापराह्वसमयेश्रातमिःसह 
राचव ॥ शुश्रावमधुरांवाणीमंतरिक्षान्महाप्रभु: ॥ २॥ सोम्यरामनिरीक्षस्वसोम्येनवदनेनमाम्‌ ॥ डवेरमवनात्मासंविदगापुष्यव्मो! | | 
तवशासनमाज्ञायगतोऽस्मिभवनेप्रति ॥ उपर्थातुनरश्रेष्ठसचमांम्रत्यभाषतः ॥ ४ ॥ निजितस्त्वंनरेंद्रेणराघवेणमहात्मना ॥ निहत्ययुधिदु | 
बैरावणराक्षसेश्वस्म ॥ « ॥ ममापिपरमाप्रीतिईतेतस्मिन्दुरात्मनि॥ रावणेसगणेचेवसपुत्रेसहबाधव ॥ ६ ॥ सत्वंरामेणलंकायांनिजितः 
परमात्मना ॥ वहसौम्यतमेवत्वमहमाज्ञापयामित ॥७॥ परमोह्यषमेकामोयत्त्वराधवनंदनम्‌ ॥ वहेलोंकस्यसंयानंगच्छस्वविगतज्वरः॥८॥ 


. उ«० कह» 39) सोऽरंशासनमाज्ञायधनद्स्यमहात्मनः ॥ त्वत्सकाशमनुप्राप्तोनिविशंकःप्रतीच्छमाम्‌ ॥ ९ ॥ र के A 
। उ २२ ६७ रामचन्द्जीने राक्षसपति दुध रावणको समरमें संहार कर तुमको जीत छिया है ॥ ५ ॥ वह दुरात्मा रावण इत्र; बान्धव और अपने इष्ट मित्र सहित 
A जए साऊ इससे हण उसत्पन्त भसच् हुए हैं ॥ ८ ॥ हे सौम्य ! परमात्मा भीरामचन्द्रजी लंकासे तुमको जीतकर लाये हैं इसलिये हम तुमको आज्ञा देते हैं | | 

कण सन्स ररण्न्र्क्स्रिच्हेः उ्ूणन्र ऊपर. चयदाउ्यो ७ ७ 0 तुम भूरादि समस्त लोकोमें ले जानेको समर्थ हो इसकारण तुम श्रीरामचन्दजीको IS) 


क >>: होह >. ब वि 4 तीको आए | 
जला य ७ न cn 5, 55900 ७904 "| लेप स्का।ह वक्‍त (४८१५४) )॥ 2 (3 3) फिरिक/3 अही“षिलड निकट बट च्च्स्के जाओ L/h = F // स्रो 4 जलझ्ात्मा | कुनेर जिक 


वा.रा.भा. 
॥१००॥ 
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@/ नद कबेरजीकी आज्ञासे हमको कोई माणी धर्षण नहीं कर सकता इसकारण हम आपकी आज्ञाका 
9 त भीरामचन्द्रजी पुष्पकके ऐसे वचन सुनकर फिर आये और आकाशर्मे टिके 
र हुआ ही तो तुम्हाराआना छुसकारी हो, अब कुबेरजीकी अलुकूलतासे हमको सद्यवहारके उल्ंघन करनेका दोष नहीं होगा ॥ १ 
(| ऑरामचन्दजीने पुष्प, खीळे और सुगंध व धूपसे पुष्पक विमानकी पूजा कर उससे कहा ॥ १३ ॥ अब तुम गमन 


पालन करते हुए प्रभावानुसार विचरण करेंगे” ॥ १० 
हुए इष्पकको देखकर बोले ॥ ११ ॥ हे वाहनशरेष्ठ पुष्पक ! यदि | 


जर २ ॥ तब महावीर र 
& > गोवे शून्य ट्क C श्र ४ ह य > | 
- याद कर, तब तुम सिद्धलोगोंके दिखाये हुए शून्य मार्गमें आना, हमारे वियोगका तुम कुछ दुःख न करना ॥ ३४ ॥ तुम चाहे ल pe र र 
^| अधृष्यः सर्वभूतानांसवेषांधनदाज्ञया । | चराम्यहंप्रभावेणतवाज्ञांपरिपाळयन्‌ ॥ ३० ॥ एवघुक्तस्तदारामःपुष्पकेणमहाबलः ॥ उवाच है = |9 
»| दष्टाविमानंपुनरागतम्‌ ॥ ११ ॥ यद्येवंस्वागतंते ऽस्तुविमानवरपुष्पक ॥ आङुक्ूल्याद्वनेशस्यवृत्तदोषोननोभवेत्‌ ॥ १२।। लाजेअेवतथाए ष | 
©| भूषश्चवसुर्गंधिमिः ॥ पूजयित्वामहाबाहूराघवःपुष्पर्कतदा ॥ १३ ॥ गम्यतामितिचोवाचआगच्छत्वंस्मरेयदा ॥ सिद्वानांचगतौसौम हि 
, क्रि विषादेनयोजय ॥ १४॥ प्रतिघातश्चतेमाभू्येष्ंगच्छतोदिशः ॥ एवमस्त्वितिरामेणप्रजयित्वाविसर्जितम्‌॥ १५ ॥ अभिपेतांदिश यमा 
| त्मायात्तत्युष्पकंतदा ॥ एवमंतहितेतस्मिन्पुष्पकेसुकृतात्मनि॥ 9६ ॥ भरतःप्रांजलिवॉक्यम॒वाचरघुनंदनम्‌ ॥ विजुधात्मनिहस्यंतेत्वयिवीर 
| ७ प्रशासति॥ १७॥ अमानुषाणिसत्त्वानिव्याइतानिमुडुर्महः ॥ अनामयाश्रमर्त्यानःसाश्रोमासोगतोह्ययम्‌ ॥ १८॥ जीर्णानामपिस नां 
FR मृत्युनोयातिराघव॥ अरोगंप्रसवानार्योवपुष्मंतोहिमानवाः॥ १९ ॥ 2: 
१ _____ 8) कोई भी नहीं रोक सकेगा, इस कारण तुम अभिलाषानुरूप गमन करो, यह कह पूजा करके भ्रीरामचन्द्र जीने उसको 


“ऐसाही होगा” यह कह जिस ओरकी उसने इच्छा की उस ओरको चला गया जब पुष्पक विमान कृतार्थ होकर इस की कं sis 

(€| भस्तजीने हाथ जोडकर शीरामचन्द्रजीसे कहा, हे वीर ! आपदेवतास्वरूप हैं, सो आपके राज्य समयमें ॥१७॥ हम लोगोने कितनी हवा गा ॥३६॥ तब |) 

_ || ओर पदार्थोको मचुष्योके समानआपसमें बात चीत करते देखा,आपको राजा हुए कई महीने बीते परंतु इस समपर्मे भजालोगोको कोई भी रोग न माणी (8 

|| हे राघव ! जो जीवगण अतिजीण हो गये हैं परंतु तथापि वह नहीं मरते, नारियें रोगरहित सन्तान उत्पन्न करती हैं मनुष्यगण हृष्टपृष्ट हो हे | |e 
CPR कक 60, ए हैं॥ १९ ॥ |&| 
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वा.रा.भा. 
॥१०३॥ 
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। उु० खो १ आगर, पुत्नाग, मधूक, पनस, शाळ; घुवॉरहित अभ्निके समान शोभायमान पारिजात ॥ ३॥ छोध, नीप, अजुन, नागकेशर, शतावरी, तिनिश, मन्दार, | 
९९६ कळ, {दलिय म्तिव्हो छत्ता द झाडियोंसे युक्त था ॥ ४ ॥ और भियं, कदम्ब, बकुळ, जामन, दारमी, कोविदारसे शोभित ॥ ५ ॥ सब कामे |/ 
Ne एक चऋत्ऊरसे उ नोहर क्षति, प्छूळ्चान्‌, रमणीक 


र ७ 
हे राजन्‌ ! पुरवासी व जनपदवासियोंकों अति हर्ष उत्पन्न हुआ है, बादलभी यथा अवसरमें अश्ृतके समान जळ वर्षाते हैं ॥ २० ॥ मंगठमय वायु भी | 


सदा सुखस्पर्श होकर सब प्रकारसे प्रवाहित हो रही है । हे नरेश्वर ! हमारे ऐसे राजाके समान राजा बहुत दिनोंसे नहीं हुआ ॥ २१ ॥ हे राजन ! ऐसे 
वचन पुरवासी और जनपदवासी नगरीमें कहते हैं ! तृपश्रेष्ठ भीरामचन्द्रजी भरतजीके कहे हुए ऐसे मधुर वचन सुन हर्षित हुए ॥ २२ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा ० (७ 
वाल्मी ० आदि ० उत्तरकांडे भाषायामेकचत्वारिंशः सगः ॥ ४१ ॥ तब महावीर भ्रीरामचन्द्रजी भरतके कहे हुए ऐसे मधुर वचन सुनकर पुष्पकको बिदा दे |$ 
अशोक वनमें प्रवेश करते हुए ॥ १ ॥ वह वन चन्दन, आम, अगर, तुंग, छाळचंदन और देवदारुके वृक्षोंसे सम्यूण शोभायमान था ॥ २॥ चम्पा, काला 
हर्षथभ्यघिकोराजज्नस्यपुरवासिनः ॥ कालेवर्षतिपजन्यःपातयन्नवृतंपयः ॥२०॥ वाताश्वापिप्रवांत्येतेस्पशयुक्ताःपुखाःशिवाः॥ इहृशोन 
श्विरंराजाभवेदितिनरेश्‍वरः ॥२१॥ कथयंतिपुरेराजन्पौरजानपदास्तथा ॥ एतावाचःसुमधुराभरतेनसमीरिताः॥ थुत्वारामोधुदायुक्तोबभवनप 
सत्तमः ॥२२॥ इत्यापेंश्रीमद्रामायण वा” आदि० च०सा० उत्तरकांडेएकचत्वारिंशः्सगैः ॥४१॥ सविसृज्यततोरामपुष्पकंहेमभूषितम्‌ ॥ 
प्रविवेशमहाबाहुरशोकवनिकांतदा ॥१॥ चंदनागुरुचूतेश्वतुंगकालेयकेरपि ॥ देवदार्वनेश्चापिसमंताइपशोभिताम्‌॥ २ ॥ चेपकागुरुपुन्नागम 
धूकपनसासनेः॥ शोमितांपारिजातेश्चतविधूमञ्वलनग्रभेः ॥ ३ ॥ लोभनीपाजुनेनागेःसप्तपर्णातिथुक्तके ॥ मंदारकदलीगुल्मळताजालसमा 
वृताम्‌ ॥ ४ ॥ प्रियेगुभिःकर्दबेश्वतथाचबकुलेरपि ॥ जबूभिदा डिमेश्चेवकोविदारेश्चशोभिताम्‌ ॥ ५ ॥ सवदाळुसुमरम्ये: फलवद्विर्मनोरमेः ॥ 
दिव्यगंघरसोपतेस्तरुणांकुरपडवेः॥ ६ ॥ तथेवतरुभिदिव्येःशिल्पिमिःपरिकल्पितेः॥ चारुपळवपुष्पाढयेमंत्तत्रमरसंकुले: ॥ ७॥ 


च्ड/ 


५ » दिव्य रस गंधयुक्त नये पत्ते व कॉपलके सहित वक्षोसे शोभित था ॥६॥ वृक्ष लगाने 
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ष्ण रंगोंसे 
परागसे भूषित हो सेकड़ों रंगोंसे चित्रित वन उस बागकी सुन्द्रताको बढा रहे थे॥८॥ A 


| जम र च्य 
, शेमरकुळ, ओर अनेक भ्रकारके पश्षियोंने आमके मौरके परा 
रंगवाला था, ऐसे पादप ब और भी |/ 


& न न 
| कया कहें, बहाँका कोई वृक्ष शवेतवर्ण था, कोई तरु अभिकी शिखाके समान छाल था, कोई पेड नीले अंजनके समान 
कर रहे थे, अनेक प्रकारके फल हार गुहे हुए थे, और भांति २की तठेये वहां थीं जिनमें सुन्दर |( 


A i मकारके तरुवर वहां थे ॥९॥ जो कि सुगंधि विस्तार 
छ जळ भर रहाथा ॥ १० ॥ इन सब तठेयोंमें उतरनेके लिये संगे हृ ठैयों 
| हाथा सूगेकी सीढिये बनी हु. तँ और इन तळेयोंके भीतरकी पृथ्वी स्फरिक 
€| पथ्याम कमल वउत्पछकवन शोभायमान होरहे थे॥११॥ चक्रवाक, दात्यूह, तोते, हंस व सार; वहां शब्द कर रहे थे, इन सबके वन क कक A 
। शातङुंभनिभाःकेचित्केचिदग्निशिखोपमाः ॥ नीलांज |$ 


कोकिले्गराजे्चनानावणेश्चपक्षिमि : ॥ शोभितांशतशश्रित्रांचूतवृक्षावतंसकेः ॥८ 
ननिभाश्चान्येभांतितत्रस्मपादपाः ॥ ९ ॥ सुरभीणिचपुष्पाणिमाल्यानिविविधानिच ॥ वीविकाविविधाकाराःपूर्णाःपरमवारिणा॥ १८ 
पानाःस्फाटिकांतरकुट्टिमाः। फुछपझोत्पलवनाश्रक्रवाकोपशोभिताः॥ १ १॥ दात्यूहशुकसंधुष्टाहंससारसनादिता:॥ 0 


माणिक्यकृतिसो 
पुष्पशबलेस्तीरजेरुपशोभिताः ॥१२॥ प्राकारोवेविधाकारेः शोभिताश्चशिलातलेः ॥ तत्रेवचवनो₹ देशेवेदूर्यमणिसन्रिभेः 
मोपेतांपुष्पितद्रुमकाननाम्‌ ॥ तजसंघर्षजातानांवृक्षाणांपुष्पशालिनाम्‌ ॥ १४ ॥ ati त गा हरि शादलैःपर 
स्यब्राह्मचेत्रथंयथा॥ १५ ॥ तथाभूतंहिरामस्यकाननंसब्निवेशनम्‌ ॥ बह्वासनग्रहोपेतांलतासनसमावृताम्‌ ॥ १६ ॥ अशोक 
प्रविश्यरघुनंदनः ॥ आसनेचशुभाकारेपुष्पप्रकरभूषिते ॥ १७ ॥ कुशास्तरणसंस्तीणरामः सन्निषसादह ॥ सीतामादायहस्तेन ws 
| शुचि ॥ १८॥ पाययामासकाङुत्स्थःशचीमिवपुरंदरः ॥ मांसानिचसुमृष्टानिफलानिविविधानिच ॥ १९ ॥ मुमॅरयकं 
- |) टेंगारे शोभायमान होती थी॥१२॥विविध भांतिके धवरहरे और शिळाओसे तलेयोंकी सुन्दरताई बहुत बढी हुई हे उसकेही वनों 
90| र्य शादूलपक्षी इस वनमें वास करते थे जिसमें कि फळे हुए वृक्ष लग रहे थे, एक दूसरेकी रगडस फूछे हुए वृक्ष ॥ १४ ॥ 
@| परकी शिलाओपर बिठा देते थे इन्द्रक नदनवनकेसमान कुबेरजीके बझरचित चेत्ररथ वनके समान ॥१५॥ श्रीरामचन्द्रजीका हे अशो हमा | 
श्र बहुतसे आसन, ग्रह व लताओंके आसनसे युक्त ॥१६॥ ऐसे बडेभारी अशोकवनमें श्रीरामचन्दजीने प्रवेश किया,शुभ आकारसे जटित आसनपर जो 0 कर टि 
(| भूषित था ॥१७॥ और कुशोंकाबना हुआ था, भीरामचन्द्रजी बेठे सीताजीको वांये हाथसे महणकर पवित्र व मेरेयमधु॥ १८॥काकुत्स्थ श्रीरामचन्दजीने हल | 
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वैदर्यमणिकै समान॥१३॥ असं |^ 
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वा.रा.भा. (6 जैसे शचीको इन्द्रजी पिलाते हैं, भाँति २ के, मांस व विविधभाँतिके मीठे २ फल ॥ १९ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके व्यवहाराथ सेवक लोग अति शीघ्र लाये । 


जी: श्रीरामचन्द्रजीके सामने नाच होनेळगा, यह नाच नृत्यनीत विशारद ॥ २० ॥ अप्सराओने किन्नरियोंके साथ मिलकर्‌ किया था । इसके उपरान्त उदार 
EF "| स्वभाववाळी रूपवती ख्नियोंने मथ पानकर ॥ २१ ॥ जो कि, नाचने गानेमें अति चतुर थीं भीरामचन्द्रजीके सन्मुख नाचने लगीं; मनको आराम देनेवाली ख्रि 


योंको श्रीरामचन्द्रजीने जो कि रमण करनेवालोंमें श्रेष्ठ ॥ २२॥ ओर धर्मात्मा थे सुन्दर गहुने पहने इन ख्रनियोंको संतुष्ट किया । फिर धर्मात्मा श्रीरामचंद्र 
जी सीताजीके साथ विराजमान हो ॥२३॥ ऐसे बेठे जेसे तेजस्वी वसिष्ठजी अरुन्धतीके साथ बेठते हैं इस प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजी देवकन्याके समान सीताजी 
को ॥ २४ ॥ जो कि विदेहराजकुमारी थीं प्रतिदिन देवताके समान उनको सन्तुष्ट करने लगे इस प्रकारसे बहुत दिन बिहार करते २ रामचंद्र व सीताजीको 


रामस्याभ्यवहारार्थकिकरास्तूणमाहरन्‌ ॥ उपावृत्यश्चराजानंतृत्यगीतविशारदाः ॥ २० ॥ अप्सरोरगसंघाश्चकिङ्गरीपरिवारिताः ॥ 
दक्षिणारूपवत्यश्चक्रियःपानवशंगताः ॥ २१ ॥ उपावृत्यंतका कुत्स्थवृत्यगीतविशारदाः ॥ मनोभिरामारामास्तारामोरमयतांवरः ॥ २२॥ 
रमयामासधर्मात्मानित्यंपरमभ्षिताः॥ सतयासीतयासार्थमासीनोविरराजइ॥२३॥ अरुंधत्यासहासीनोवसिष्ठइवतेजसा ॥ एवंरामोसुदायुः 
क्तःसीतांसुरखुतोपमाम्‌ ॥२४॥ रमयामासवेदेही महन्यहनिदेववत्‌॥ तथातयोविहरतोःसीताराघवयोश्चिरम्‌॥ २५ ॥ अत्यक्कामच्छुभःकाळः 
शेशिरोभोगदःसदा। दशवषसहस्राणिगतानिसुमहात्मनोः। प्राप्तयोविविधान्भोगानतीतःशिशिरागमः॥२६॥ पूवाह्वेधमकायोणिक्ृत्वाधमे 
णधमवित्‌ ॥ शेषदिवसभागाधमंतःपुरगतोऽभवत्‌॥ २७ ॥ सीतापिदेवकायाणिकृत्वापौवाह्िकानिवे॥ शवश्चणामकरोत्पूजांसवांसामविशे 
षतः ॥२८॥ अभ्यगच्छत्ततोरामंविचित्राभरणांबरा॥ त्रिविष्टपेसहस्राक्षमुपविष्ठ॑यथाशची ॥२९॥ 

। उ० को ० (९ ॥ २५ ॥ सदाही भोगका देनेवाला शिशिरकाल व्यतीत होगया ( विविध भांतिके भोग भोगते हुए महात्मा रामचन्द्रजी व जानकीजीने दशहजार वर्षतक वि 
। २० ९२ ७७ हार किया ) विविध भोगोंका प्राप्त करते हुए शिशिरका आगमन बीत गया ॥ २६ ॥ एक दिन धर्मात्मा शीरामचन्द्रजी सबेरेके समय धर्माचप्नार धर्मकार्य 


._. ९९९ सप्त करके दिनके बचे हुए भागको अतः परमे चिताते हुए ॥ २७ ॥ देवी सीताजी भी प्रभातके समय करनेके योग्य कार्य करके विशेष भ्रद्धाभक्तियुक्त हो /@ 
ना स्च स्तर चल \\ रे स्त्र च्छ समझ दिव्य ययतिवाळे विचित्र वख पहर करके भाँति २ के गहने पहन श्रीरामचन्दजीके निकऐसे के. / 
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| / रामचन्द्रजी स्तीवाजीको गर्भलक्षणयुक्त देखकर अत्यन्त आनंद प्राप्त करते हुए और अत्यंत प्रशसा करने लगे न्न क: | 
| वरवर्गिनी सीताजीते बोले हे वैदेही ! तुम्हारे गर्भलक्षण स्पष्टही देखे जाते द ॥३०॥ ३१॥ हेनितंबिनी ! > रे 
कोन इच्छा पूर्ण करें ? तब जानकी मस्करायकर श्रीरामचेद्रजीसे बोलीं ॥ ३२ ॥ अब पवित्र तपोवनके देखनेकी हमारी इच्छा हुई है ह रे 
A ह विराजमान pd ऋषियोंको ॥ ३३ जो कि, फमूळाहारी हैं उनके चरणोंकी बेदना हमकरना चाहती हैं, हे देव ! यह हमारी परम कामना है | 
फूल मुल भो र करनेवाले ॥ ३४ ॥ सुनियोंके निकट तपोबनमें हम एक रात बसें काकुत्स्थ, अकठेशकर्मकारी श्रीरामचन्द्रजी “ ऐसाही होगा” यह | 
| ृष्टरातुराघवःपत्नींकल्याणेनसमन्विताम्‌ ॥ प्रहषमतुललेभेसाधुसाध्वितिचाञ्रवीत्‌ ॥३०॥ अभवीच्चवरारोहांसीतांसुरस॒तोपमाम्‌ ॥ अपत्य 
॥ किमिच्छसिवरारोहेकामःर्किकियतांतव॥ स्मितंकृत्वातुवेदेहीरामंवाक्यमथाबवीत ॥ ३२ ॥ तपो |(@ 


लाभोवेदेहित्वय्ययंसमुपस्थितः ॥३१ 
वनानिपुण्यानिद्रष्ठमिच्छामिराघव ॥ गंगातीरोपविष्टानासृषीणासु्रतेजसाम्‌ ॥ ३३॥ फल्मूलाशिनांदेवपादमूलेषुवाततुम्‌ ॥ एषमेपरमः 
मणा ॥ विस्रब्धा भववेदेहिशश्चो 


कामोयन्मूलफलभोजिनाम्‌ ॥ ३४॥ अप्येकरातिकाङुत्स्थनिवसेयतपोवने ॥ तथेतिचप्रतिज्ञातंरामेणा क्किष्टक 

गमिष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ३५ ॥ एवमुक्तातुका ङुत्स्थोमेथिलींजनकात्मजाम्‌ ॥ मध्यकक्षांतरंरामोनिर्जंगामसुहृद्वृतः ॥३६॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा 
मायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० उत्तरकांडे द्विचत्वारिंशः सगः ॥४२॥ तत्रोपविष्टराजानसुपासंतेविचक्षणाः ॥ कथानांबहुरूपा 
णांहास्यकाराःसमंततः ॥ १ ॥ विजञयोमधुमत्तश्चकाश्यपोमंगलःकुलः ॥ सुराजिःकालियो भड्रोदंतवक्कःसुमागधः ॥ २॥ एतेकथाबहु 


विधाःपरिहाससमन्विताः ॥ कृथयंतिस्मसंडृष्टाराघवस्यमहात्मनः॥ ३॥ 
प्रतिज्ञा करके जानकीजीसे बोले हे वेदेही ! तुम तेयारहो रहो कळ निश्चय गमन करेंगे, इसमें संशय नहीं ॥ ३५ ॥ काकृत्स्थनंदन श्रीरामचन्दजी जनककुमारी |(@ 


©) | सीताजीसे ऐसा कहकर, अपने अन्तःपुरमे गमन करके अपने सुहदोंके साथ बीचके ग्रहमं आये॥ २६ ॥ इत्याषें भीमद्भा वाल्मी० आदि ० उत्तरकांडे भाषायां | 

(@| द्विचत्वारिंशः सगः॥ ४२॥ जब श्रीरामचन्द्रजी इस स्थानपर आकर बेंडे तो चतुर सभ्य उनके चारों ओर बेठकर अनेक प्रकारके हास्म प्रसंग ( हँसी |(@ 
|9| दि्ठगी ) कहने व करने लगे॥ १ ॥ विजय, मधुमत्त, कश्यप, मंगळ, कुळ, सुराजी, कालिय, भड दंतवक्र और सुमागध ॥ २ ॥ यह तब हर्षित [£| 
| चित्तसे महात्मा भीरामचन्द्रजीके निकट हास्ययुक्त विविधमांतिकी कथायें कहने लगे ॥ ३ ॥ त (| 
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॥१ ० ३॥ |¢) 


किसी कथाके प्रसंगमें रघुनन्दन भ्रीरामचन्द्रजी बोळे हे भद्र ! इस विषयमे नगरके लोग कया कहते हैं ? ॥४॥ हमारे आश्रित इरजनलोग क्या कहते हैं ! (6 
सीताके विषयमें, लक्ष्मणजीके संबंधर्मे ॥५॥ शत्रुघ्रजीके वर्तावर्मे व माता कैकेयीके विषयमें वह सब कोन२ सी कथा करते हैं, क्योंकि तपस्वियोंके आश्रममे |) 
या राज्यमें राजाको विचारहीन होनेपर सर्वजनोंके सन्सुख निन्दाका पात्र होना पडता है॥६॥ जब श्रीरामचन्द्रजीने यह कहा तब भद्र हाथ जोडकर बोला 
हे राजन्‌ ! परवासी अनेक शुभ कथाही कहा करते हैं ॥ ७ ॥ हे इरुथेष्ठ ! रावणके वधद्वारा भाप्त हुई इस विजयको लक्ष्य करके इरवासी छोग अपने २ 
घरोंमें अनेकबार्ते किया करते हैं ॥ ८ ॥ भद्रके इस प्रकार कहने पर भ्ीरामचन्द्रजीने कहा उसका आदिसे अन्ततक यथार्थ २ समस्त वृत्तान्त कहो ॥९॥ 
कि एरवासी लोग क्‍या २ शुभ अशुभ वाक्य किया करते हैं, एरवासियोंके भछे बुरे बचन सुनकर हम अशुभ काय न करके शुभ कार्यही करेंगे॥ १० ॥ 
ततःकथायांकस्यां चिद्राघवःसमभाषत ॥ काःकथानगरेभद्रवर्ततेविषयेषुच ॥ ७ ॥ मामाश्रितानिकान्याहुःपौरजानपदाजनाः ॥ किंचसीतां 
समाश्रित्यमरतंकिचलक्ष्मणम्‌ ॥ ५॥ किलुशबुब्नशुदिश्यकेकेयीकिठुमातरण्‌ ॥ वक्तव्यतांचराजानोवनेराज्यब्रजंतिच ॥ ६॥ एवते 
रामेणभद्रःप्रांजलिरत्रवीत्‌ ॥ स्थिताःशुभाःकथाराजन्वततेपुरवासिनास्‌ ॥ ७ ॥ अशुंतुविजयंसौभ्यदशग्रीववधाजितम्‌॥ भूयिष्ठंस्वपु रेपीरे: 
कथ्यंतेपुरुषषेभ ॥ ८॥ एवमुक्तस्तुभद्रेणराघवोवाक्यमजवीत्‌ ॥ कथयस्वयथातत्त्वसर्वनिरवशेषतः ॥ ९॥ आ ७ | 
पुरवासिनः ॥ श्रुत्वेदानींशुभकुर्योनकुर्योमशुभानिच ॥ १० ॥ कथयस्वचविखब्धोनिभयंविगतज्वरः ॥ कथयतियथापौराःपापाजन षु 
\ ११ ॥ राघवेणेवसुक्तस्तुभद्रःसुरूचिरंवचः ॥ प्रत्युवाचमहाबाइंपरांजलिःसुसमाहितः॥ १२॥ श्रण्राजन्यथाःपौराः कथयतिश्जुभाशुभम्‌ 
० चत्वरापणर्थ्यासुवनेषूपवनेछुच ॥ १३ ॥ दुष्करंकृतवान्रामःसमुद्रेसेतुबंधनम्‌॥ अथ्रुतंपूर्वकेःकेश्विद्देवेरेपिसदानवेः ॥ १४ ॥ रावणबिडुराय 
। उ च> (>) चोहतः्सबळचाइनः ॥ वानराश्चवशंनीताऋक्षाश्चसदराक्षसेः ॥१५॥ | | 
बहु ७७ टे तरुण सन्तापशन्य आर दिश्वासित हो निर्भयचित्तसे सब कहो कि एरवासी ओर जनपदवासी लोग किस प्रकारकी पापकथा कहा करते हैं ॥ ११ ॥ (0॥/ 


चौराहे मा he fd 54 
Ne य्यक ट्के स्पत चन स्वनच्छर जळ बोळा ॥ १२ ॥ “हे राजन्‌ ! बन, उपवन, दुकान, चौराहे ओर मागोमे उर /&/ | 
ताड , एणा कीजिये ॥ 3 ३ ॥ भीरासम चच्जजीने आतिदुष्कर कार्य गकस है 252807” 
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भीरामचन्त्रजीने समर रावणका संहार करके सीताका उद्धार किया है, परन्तु रावणने जो सीताजीका स्पर्श किया था. इसके उन्होंने | 
करक वह स्वच्छ जानकीजीको अपनी इरीमें छे आये ॥१६॥ जो रावण स्रीताजीको बळपूर्वक गहण कर अपनी गोदीमें डि द ps या हित ड 
उन रामका हृदय सौतातम्भोगजनित सुख प्राप्त करता है ॥ १७ ॥ रावणने सीताजीको छंकाइरीमं ठेजाय वहांपर अशोकवारिकामे रका था और सीताजी 
बहांपर राक्षसके वरामे थीं, तथापि सीता जीके प्रति रामचन्द्रको एणा क्यों नहीं हुईं ? ॥१८॥ अबसे लेकर हमको भी ख्लीका अपराध सहन करना पडेगा 
| जिस प्रकार राजा करते हैं; प्रजाभी उसकी देखा देखी वैसाही किया करती ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! समस्त नगरों ब जनपदोंमें इरवासी छोग यही 
अनेक कथावार्ता कहा करते हैं ॥२०॥?? इस प्रकार भद्रके वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी परमव्याकुळ हो समस्त सुह पढत त हया या 
हत्वाचरावणंसंख्येसीतामाहृत्यराघवः ॥ अमपषेपृष्ठतःकृत्वास्ववेश्मपुनरानयत्‌॥ १६॥ कीहृशंददयेतस्यसी तासंभोगजंसुखम्‌ म अंकमारोप्य श्ण 
तुपुरारावणेनबलाद्ध्रताम्‌॥१७॥ लंकामपिपुरानीतामशोकवाटिकांगताम्‌ ॥ रक्षसांवशमापन्नांकर्थरामोनकुत्स्यति॥१८॥ अस्माकमपिद्‌ रष 
सहनीयंभविष्यति॥यथाहिङरुतेराजाम्रजास्तमजुवतंते॥१९॥एवंबहुविधावाचोवदंतिषुरवासिनः। नगरेषुचसर्वेषुराजञ्जनपदेषुच॥२०॥ रेष 
वृंभाषितंचत्वाराघवःपरमातवत्‌॥उवाचसुदःसर्वोन्कथमेतद्वदंतिमाम्‌॥२१॥सर्वदुरिरसाइमावभिवाद्यमणम्यच॥त्यूचूराघवंदीनमे अ 
संशयः।२२॥१श्रत्वातुवाक्यंकाङुत्स्थःसवेषांससुदीरितम्‌॥विसजयामासतदावयर्यान्छतसूदनः।२२॥इ० श्रीमद्रा “वा ० आश्च॒० सानि 
, डेत्रिचत्वारिंशःसगेः।४३॥विसज्यतुसुद्वगुद्धयानिश्चित्यराघवः॥समीपेद्वाःस्थमासीनमिद्‌वचनमञ्जवीत्‌॥१॥ गीक्रमानयसोमिजिलश्ष्मण उत्तरका 
शुभळक्षणम्‌॥भरतंचमदा भागंशङ्रुष्नमपराजितम्‌ २॥रामस्यवचनंश्र्॒वाद्वाःस्थोमूध्निकृतांजलिः ॥रक्ष्मणस्यगइंगत्वामविवेशानिवा रित 
सम्बन्धम्‌ ऐसीही वाती कहा करते हैं ॥ २१ ॥ तब सुहज्जनोंने मस्तक झुकाय प्रणाम ब अभिवादन कर दीन चित्त हुए भीरामचन्द्रजीसे कः i रतः |) 
Ns कहा वह सब सत्य है” ॥२२॥ तब शत्रुसंहारी काकुत्स्थ भीरामचन्द्रजी सबहीके सुखसे यह वचन भवण करके अपने सखाओको बिदा त भइने जो |(@ 
इत्यार्षे भीमद्रा० वाल्मी० आदि उत्तरकांडे भाषायां त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥४.३॥ रघुनन्दन श्रीरामचन्द्रजी सुहदोंको बिदादे कर्त इए॥२३॥ | 
ज AR सु दे कतव्य निश्चय कर समीपही A 
१। चठे हुए द्वारपाळसे बोले ॥ १ ॥ तुम सुमित्रानन्दन शुभळक्षणसम्पन्न, लक्ष्मण, महामाग भरत और अपराजित शत्रुघ् को भी शीघ्र लिवा छाओ ॥ २॥ 8 
(| दारपाळ औरामचन्द्रजीके वचन सुनकर शिरसे हाथ जोड अति शीघ्रकी चाल्से लक्ष्मणजीके गृहमें प्रवेश करता हुआ ॥ ३ ॥ 3 A 
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फिर हाथ जोडे हुए आदर पूर्वक महात्मा लक्ष्मणजीसे बोला कि, महाराजने आपके देखनेकी इच्छा की है, इस कारण आप अतिशीघ्र वहांपर चले ॥४॥ 
॥१०४॥ 


तब लक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा सुन “बहुत अच्छा” कह रथपर सवारहो अतिशीघ्रतासे भीरामचन्द्रजीके गृहकी ओर चले ॥ ५॥ लक्ष्मणजीको 
जाते हुए देख द्वारपाळने विनीतभावसे भरतजीके निकट जाय हाथ जोड आशीर्वादके बचनोंसे भरतजीका आदर कर उनसे कहा ॥ ६॥ उनसे विनय || 
युक्त हो कहा कि “महाराज आपको देखा चाहते हैं” भरतजी द्वारपालसे श्रीरामचन्हजीकी यह आज्ञा छुन ॥ ७ ॥ वह महाबलवान्‌ उसी समय |$ 


आसनपरसे उठ शीघ्रताके मारे पेदळ ही चछ दिये । भरतजीको जाते हुए देखकर द्वारपालने अति शीघ्रतासे हाथ जोड ॥ ८ ॥ शत्रुध्षजीके स्थानमे 
उवाचसुमहात्मानेवधयित्वाकृतांजालिः ॥ रमिच्छतिराजात्वांगम्यतांतत्रमाचिरम्‌ ॥४॥ बाढमित्येवसौमिञिःश्र॒त्वाराचवशासनम्‌ ॥ माठ 
वद्रथमा रुह्यराघवस्यनिवेशनम्‌ ॥९॥ प्रयांतळक्ष्मणंदष्टाद्वाःस्थोभरतर्मंतिकात्‌ ॥ उवाचभरतंतत्रवर्थयित्वाकृतांजलिः ॥ ६ ॥ विनयावनतो 
भूत्वाराजात्वांद्रमिच्छति ॥ भरतस्तुवच' श्रुत्वाद्वाःस्थाद्रामसमीरितम्‌ ॥७॥ उत्पपातासनात्तर्णपश्यामेवमहाबळः ॥ दष्ट्ाप्रयांतंभरतत्व 
रमाणः कृतांजलिः ॥ ८ ॥ शङुघ्नभवनंगत्वाततोवाक्यशुवाच ॥ एद्यागच्छरचुश्रेष्ठराजात्वांद्ष्टुमिच्छति ॥९॥ गतो दिलक्ष्मणःूर्वैभरतश्च 
महायशाः ॥ श्रुत्वातुवचनंतस्यशङ्ुष्नःपरमासनात्‌ ॥३०॥ शिरसावंद्यघरणीप्रययौयत्रराघवः॥ राः स्थस्त्वागम्यरामायसर्वानेवक्ृतांजलिः 

१ 039 ॥निवेदयामासतथाजातृन्स्वान्ससुपस्थितान ॥ कुमारानागताञ्छृत्वाचिताव्याकुलितेंद्रियः॥१२॥ अवाइुमुखोदीनमनाद्वाःस्थवचनमत्र 

ता शे बीत 0 प्रवेशयकुमारांस्त्वंम॒त्समी पंत्वरान्वितः॥१३॥ एतेघुजीवितेमह्मेतेमाणाः प्रियामम॥ आक्ञप्तास्तुनरेंद्रेणकुमाराःशुक्ल्वाससः॥3 ४॥ 

» च्छ १९५ जय उनसे कहा हे रघुओछ ५ चलिये, महाराज आपके देखनेकी इच्छा करते हैं ॥ ९ ॥ महायशस्वी भरत और लक्ष्मणजी पहले ही जाय. चुके 

CS २०७. ह, चत अन उत्तम आसनसे उठ पृथ्वीपर मस्तक झुकाय भीरामचंद्जीकी वंदना करते हुए जिस स्थानमें रघुवीर विराजमान थे 
| म वा पपल स कर मत्यतजज्शीके. आय सब ॥ १० ॥ ११ ॥ ऋताओंके आनेका बृत्ता 
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| न्त उनसे निवेदन किया । ॥&/ | 
ने दोनसमन छा भ्रीरामचन्ञजी दारपाछसे बोळे तुम रीघलही कुमारको हमारे /&)/ 3 
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| / की आज्ञा प्राय शेत बच्न पहरे हुए कुमारगण ॥ ३४ ॥ हाथ जोडे हुए सावधान चित्त हो विनीत भावसे वहां भवेश करते हुए उन्होंने वहां आकर 
कि भौरामचन्द्रजीका सुख राहुसे से हुए चन्द्रमाकें समान ॥ १५ ॥ सन्ध्याके समय अस्त होते हुए प्रभाहीन सर्य भगवानके समान नेत्रम आँसू भरें हुए 
i उन बुद्धिमानोंने शरीरामचन्द्रजीको देखा, उस समय श्रीरामचन्द्रजीका सुख ऐसा दृष्टि आया मानो शोभाहीन कमलका. फूळ है ॥ १६ ॥ यह देखकर र | 
र| कुमार अतिशीघ्रतासे शिर झुकाय श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे प्रणाम कर सावधान चित्तसे वहां बेठे, परंतु श्रीरामचन्दजी. केवळ आंसू बहाने ढगे ॥ १७ ॥ 
$| फिर महावीर श्रीरामचन्दजी उन कुमारोंकी भेटकर व उठाय “आसनपर बेढो? यह वचन कह फिर बोठे ॥३४॥ हे नरभेषठगण ! तुमही हमारे सर्वस्व हो 
प्रह्माप्रांजलयोशूत्वाविविशुस्तेसमाहिताः ॥ तेतुदृष्ठाुखंतस्यसग्रहंशशिनंयथा॥१५॥ संध्यागतमिवादित्यं्रभयापरिवजितम्‌ ॥ बाष्पपूर्ण' 
चनयनेदृष्दारामस्यधीमतः ॥ हतशोभयथापंंसुखंवीक्ष्यचतस्यते॥१६॥ ततोऽभिवाद्यत्वरिताः पादोरामस्यमूर्धभिः॥ तस्थुःसमाहिताः सवें 
रामस्त्वश्रण्यवर्तयत्‌॥ १७ ॥ तान्परिष्वञ्यबाइभ्यासुत्थाप्यचमहाबलः ॥ आसनेष्वासतेत्युक्ताततोवाक्यंजगादह ॥१८॥ मरबंतोमम सर्व 
स्वंभवंतोजीवितंमम ॥ भवद्धिश्वकृतंराज्यंपालयामिनरेश्वराः ॥ १९॥ भवंतःकृतशास्त्रार्थाबुद्धयाचपारेनिष्टिता: ॥ संभूयचमदर्थो 5 है 
व्योनरेश्व॒राः ॥ २० ॥ तथावदतिकाकुत्स्थेअवधानापरायणाः ॥ उद्रिम्रमनसःसवेकिनुराजाभिधास्यति ॥ २१ ॥ इत्याषे श्रीमद मोचे 
वाल्मीकीये आदिकाब्ये च० सा० उत्तरकांडे चतुअत्वारिंशःसगः ॥ ४४ ॥ तेषांसमुपविष्टानांसवेंपांदीनचेतसाम्‌ ॥ उवाच [मायणे 
सत्थो्ुखेनपरिशुष्यता ॥ 3 ॥ सवेश्रणुतभद्रंवोमाकुरुध्यंमनो5न्यथा ॥ पौराणांममसीतायांयाहशीवर्ततेकथा॥ २॥ “ऊँ 
तुम लोग ही हमारे जीबन हो, तुम लोगोंकाही सम्पादित किया हुआ राज्य हम पालन करते हैं ॥१९॥ हे नरेश्‍वरवृन्द ! तुम सबही रासकर = 52 हर 
पारदर्शी हो, इस कारण बुद्धिसे स्थिर निश्चय करके जो कुछ हम कह तुम उसकोही करो ॥ २० ॥ जब रघुवीर भीरामचंद्रजीने ऐर करत 
©| लगाकर तीनों भाई “ राजा क्या कहेंगे ? ” ऐसी आशंकासे उद्िञ्न चित्त हुए ॥ २१ ॥ इत्याषें भोमद्रा० बाल्सी2 आदि० उत्तर के गम अनु 
0) | त्वारिंशः सगः ॥ ४४ ॥ जब दीन चित्त हो कुमार सब बेठ गये तब काकुत्स्थ भीरामचन्द्रजीने शोकाकुल वदन होकर उनसे कहा ॥ काड भाषायां चतुश्व 
(|| हो, तुम हमारे अभिप्रायके बिरूद आचरण मत करना इरवासी छोग सीताके सम्बन्धे जो कुछ कहते हैं बह सुनो ॥ २ ॥ कहा ॥ १ ॥ तुम्हारा मंगळ 
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पुरवासियॉर्मे हमारा बडा अपवाद हुआ करता है, और जनपदवासी भी हमारी अत्यंत निंदा किया करते हैं, इस अपवाद और निंदाके मारे हमारे मर्मस्थान 
टुकड़े २ हुए जाते हैं ॥३॥ हमने महात्मा इक्ष्वाकुके विख्यात कुलमें और विख्यात वंश्मे जन्म ग्रहण किया है । और सीता भी महामति जनकजीके पवित्र 
वंशम उत्पन्न हुई हैं ॥ ४ ॥ हे सौम्य ! जनरहित दंडकवनमे रावणने जिस भकार सीताको हरण किया था, और फिर जिस प्रकार हमने उसका संहार 
किया वह तो तुम जानतेही हो ॥५॥ उसी समय सीताके संबन्धर्मे हमने विचारा था कि यह राक्षसके गृहमे रही हैं सो हम किस मकार इनको अपने गृहमे 
ले जायूँगे ॥ ६ ॥ हे लक्ष्मण ! उस कामें सीताजी पतिब्रत धर्मका विश्वास दिलानेके लिये तुम्हारे सन्सुखही अभ्निमें प्रवेश कर गई थीं, तब हव्यवाहन 
अभिने प्रगट होकर ॥ ७ ॥ व आकाशर्मे टिके हुए वायुने कहा था, कि यह सीताजी पाप रहित हैं अधिक क्या कहे चेद्र सूयने भी पहले सब देवताओंके 
पौरापवादःसुमहास्तथाजनपदस्यच ॥ वतततेमयिबीभत्सासामेममाणिङतति ॥३॥ अहंकिलकुलेजातइश्वाकूणांमहात्मनाम्‌ ॥ सीतापिस 
त्कुलेजाताजनकानांमहात्मनाम्‌॥ ४ ॥ जानासित्वंयथासौम्यदंडकेविजनेवने ॥ रावणेनदूतासीतासचविध्वंसितोमया ॥५॥ तत्रमेबुद्धिरुत्प 
न्राजनकस्यसुतांप्रति ॥ अत्रोषितामिमांसीतामानयेयंकथंपुरीम्‌ ॥ ६॥ प्रत्ययार्थततःसीताविवेशज्वलनंतदा ॥ प्रत्यक्षतवसोमित्रदेवानाहिब्य 
वाहनः ॥ ७ ॥ अपापांमेथिलीमाइवायुश्चाकाशगोचरः ॥ चंद्रादित्योचशंसेतेसुराणांसन्निधोपुरा ॥ ८ ॥ कषीणांचेवसवेषामपापांजनका 
त्मजाम ॥ एवंशुद्धसमाचारादेवगंधर्वसन्निधो ॥९॥ लंकाड्वीपेमरेंद्रेणममहस्तेनिवेदिता ॥ अंतरात्माचमेवेत्तिसीतांशुद्धांयशस्विनीम्‌। ।१०॥ 
^ ततोगहीत्वावैदेहीमयोध्यामहमागतः ॥ अयंतुमेमहान्वादःशोकश्चहृदिवतते ॥११॥ पौरापवादःसुमदास्तथाजनपदर्यच ॥ अकीर्तिर्यस्य 
€ -रयेतलोकेभूतर्यकस्यचित्‌ ॥ 3२ ॥ पतत्येवाघर्माछोकान्यावच्छब्द्‌ः प्रकीर्यते ॥ अकीर्तिनिन्द्यतेदेवेःकीतिलोकेषुपूज्यत ॥ १२ ॥ 
। 3० व्हेळ (३ सए ९८५ और सब ऋषियोंने भी सीताजीको पाप रहित कहा था इस प्रकारसे पवित्र चरित्र सीताजीको देवता गन्धवॉके निकट॥ ९ ॥ सुरपति इंद्रजीने |(@ 


औ २० > १९७ ऊरूपदरपके मध्य हमरे हाथमे समपेण किया आर हमारी अंतरात्मा भी यही कहती है कि यशस्विनी सीताजी शुद्ध हैं ॥१०॥ इसी कारणसे हम बैदेहीजी /&)/ 
DN 3 एक... मरा एक, \ परत, अपन डस सह पवादसे हमारे हृदयमें शोक वर्तता है ॥ ११ ॥ वह यही महा अपवाद है कि जो बरबासी और //@ 
as च ः 3 कल लि ह जुबाल चाह ॐ आक्कीरतिकी फेळी रक्ती है 397 
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(€| मनियॉके आभम देखंगी” सो इस स 


©| शस कारणते महात्मा लोग कीर्तिके .लिये सवं प्रकारसे यत्न किया करते हैं. हे इरुषभेष्ठ गण ! अपने जीवनको 
£) | भयते भीत होकर परित्याग कर सकते हैं, फिंर जानकीजीकी तो बातही कया है इससे तुमही देखो कि, हम अकौर्तिके 


के कैसे शोकसागरमें पडे हैं शेष करवे 

इससे अधिक कुछ और दुःख किसी जीवमं भी हम अवलोकन नहीं करते, हे लक्ष्मण ! प्रभातको कळ तुम सारथिसुमंत्र se. 
जीको चढाय ओर देशमें जायकर सीताजीको छोड आओ, गंगाजीकी दूसरी पार महात्मा वाल्मीकिजीका ॥१७॥ तम 
हे ! तुम उसी जनरहित वनमें सीताको छोडकर ॥१८॥ शीघ्र चळे आओ । हे लक्ष्मण ! तुम हमारे यह वचन पूरे करो । सीताके परित्य 
त्यंथतुसमारंभःसवेषांसुमहात्मनाम्‌ ॥ अप्यहजीवितंजह्यांयुष्मान्वापुरुषषभाः ॥१४॥ अपवादभयाद्धीतः किपुनजनकात्मजाम्‌ ॥ तर 
द्ववंतःपश्यंतुपतितुंशोकसागरे ॥ १५॥ नहिपश्याम्यहंभ्रूतंकिंचिदुःवमतो5धिकम्‌ ॥ शवस्त्वंप्रातेसोमित्ेसुमंत्राधिष्टितरथम ॥ १६ ॥ र 
हासीतामारोप्यविषयांतेसम॒त्सज ॥ गंगायास्तुपरेपारेवालमीकेस्तुमहात्मनः ॥ १9 ॥ आश्रमोदिव्यसंकाशस्तमसातीरमाश्रितः ॥ जैन 
विजनेदेशेविसज्यरघुनंदन ॥ १८॥ शीश्रमागच्छसोमितरेङुरुष्ववचनंमम ॥ नचास्मिप्रतिवक्तव्यःसीतांप्रतिकथचन ॥१९॥ तस्म 8 
सोमित्रेनाजकार्यांविचारणा ॥ अप्रीतिहिपरामझ्त्वयेतत्प्रतिवारिते ॥ २० ॥ शापिताहिमयायूयंपादाभ्यांजीवितेनच ॥ येमां ह 
रनुनेतुकथंचन ॥ अहितानांमतेनित्यंमदभीषएविघातनात्त ॥२१॥ मानयंतुभवंतोमांयदिमच्छासनेस्थिताः ॥ इतोऽययनीयतांसीताः [ह सु 
मम ॥ ॥ २२ ॥ पूवसुक्तोऽइमनयागंगातीरेऽहमाश्रमान्‌ ॥ पश्येयमितितस्याश्चकामःसंवर्त्यंतामयम्‌ ॥ २३ ॥ र 
हमसे कभी कोई बात न कहना ॥ १९ ॥ हे लक्ष्मण ! इस सम्बन्धमें कार्य अकार्यका बिचार न करके तुम चले जाओ । कारण कि 
मानो तुम हमारे प्रतिं अप्रीति दिखाओगे ॥ २० ॥ हम तुम्हें अपनी दोनों पावोकी और जीवनकी शपथ दिलाते हैं कि 
अनुनय मत करना । यदि करोगे तो हमारे इष्ट कार्यमें विक्न करोगे उससे हम तुमको सदा अपना आहि र 
चलते हो; तो तुम हमारे बचनोंम सन्मान दिखाओ कि सीताजीको इस स्थानसे दूर करो ॥ २२॥ 


सीताने 
मय उनका यह अभिलाष पूरा करो ॥ २३ ॥ ह भी 
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इसको निवारण करनेसे 


जो तुम हमारी आज्ञापर 


कोव तुम छोगोंको भी ॥ १४ ४ हम अपवादके 


से रथ जुडवाय ॥१६॥ उसपर जानकी 
सानदीके किनारे दिव्य आश्रम है। हे |€ 


[गके विषयमें तुम R 


इस सम्बन्धे हम 
तकारी समझगे ॥ २१ ॥ ते कुछभी | 


रक्‍खा है कि “इम गंगातीरपर रु 


A 


वा.रा.मा. (१) बह घर्मात्मा भीरामचन्द्रजी यह वचन कह सब आताओंके साथ अपने २ गृह आये, भीरामचन्द्रजीके दोनों नेत्र वाफसे रुकगये, आगेको इष्टि नहीं चली, ।& ७३ 
॥१०६॥ (क्र उनका हृदय शोकसे संतापित होगया और वह हाथीके समान श्वास छेने लगे ॥२४॥ इत्याषें भीमद्रा ० वाल्मी आदि ० उत्तरकांडे भाषायां पञ्चचत्वारिंशः 


सः ॥४५॥ जब रात बीतकर प्रभात हुआ तब लक्ष्मणजीने दुःखित हो विवर्णे वदनसे सुमंत्रसे कहा ॥ १ ॥ हे सारथे ! श्रीमहाराजकी आज्ञासे शीघ्रता 
पूर्वक श्रेष्ठ रथमे तुम घोडे जोतो और सीताजीके बैठने योग्य शुभ आसन रथपर बिछाओ ॥ २ ॥ हम महाराजकी आज्ञानुस्तार सीताजीको पुण्य कर्मकारी 
महर्षियोंके आश्रममे ले जायेंगे, इस कारण तुम अति शीध रथ ढेआओ ॥ हे ॥ तुमंत्र “जो आज्ञा” कह तुखकारी शब्या बिछा हुआ उत्तम घोडोसे 
जुता हुआ सुन्दर पवित्र रथ छायकर ॥ ४॥ मित्रगणोंका मन बढानेवाले लक्ष्मणजीते बोळे “प्रभो यह रथ आगया” अब जो उचित हो सो कीजिये॥५॥ 


एवमुक्तातुकाकुत्स्थोबाष्पेणपिहितेक्षणः ॥ संविवेशसधर्मात्माभातृभि'परिबारितः ॥ शोकसंविश्हूदयोनिशश्वासयथाद्विपः ॥२४॥ इत्यापे 


०2४२ ० 


श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाब्ये च० सा० उत्तरकांडे पंचचत्वारिंशः सगेः ॥ ४५ ॥ ततोरजन्यांव्युष्टायां लक्ष्मणोदीनचेतनः ॥ सुर 
उमब्॒वीदाक्यंशुखेनपरिशुष्यता ॥१॥ सारथेतुरगाञ्शीधान्योजयस्वरथोत्तमे ॥ स्वास्तीणराजवचनात्सीतायाश्वासनंशुभम्‌ ॥ २॥ सीता 
हिराजवचनादाश्रमंपुण्यकमेणाम्‌ ॥ मयानेयामहर्षीणांशीअमानीयतारिथः ॥ हे ॥ सुमंग्रस्तुतथेत्युक्तायुक्तंपरमवाजिभिः ॥ रथंसुरुचिरपख्ये 


५९५ 


स्वास्तीणसुखशय्यया ॥ ४ ॥ आनीयोवाचसौमिजिंमिन्नाणांमानवर्धनम ॥ रथोः्येसमजुमापतोयत्कार्यकियतांमभो ॥५॥ एवयुक्त'सुमंत्रण 
राजवेश्मनिलक्ष्मणः॥ प्रविश्यसीतामासाद्यव्याजहारनरषभः ॥६॥ त्वयाकिळेषनृपतिर्वरंवेयाचित'प्रभुः॥ वृषेणचप्रतिज्ञातमाज्ञप्तश्व श्रमंग्रति 


१७४ आ रला णामाअमाल्कमाच ॥ शीभंगत्वातुवैदेहिशासनात्पा्थिवस्यनः ॥८॥ अरण्येसुनिभिञष्टेअद्यनयाभविष्यसि॥ 
एवसुक्तातुवेदेरील त्मना ॥ ९ ॥ | 
रदपणजी सुमंजजीके यह वचन सुनकर राजभवनमें प्रवेशकर सीताजीके निकट जाय उनसे बोळे ॥ ६ ॥ आपने महाराजके निकट आश्रम देखनेकी 
ऋष्थेनए व्ह च, अतर उन्होंनेध्ती आपको आश्रमर्मे छेजाना स्वीकार किया था सो उन्होंने इस समय आपको ले जानेके लिये हमको आला 20 द्वी है ॥७॥ / 

So क नरर , आमरे गमन कीजिये । हम महाराजकी आज्ञालसार शीघ्र आपको ॥ = ॥ खनिचिकिव नमे (८ 
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6/ अतुल हषको श्राप्तकर जानेका अभिळाष करती हुई, वह विविधपरकारके बडे २ मोछके वश रत्नोंकी राशिको 
6) | लक्ष्मणजीते बोलीं कि हम सुनिलोगोंकी ब्लियोंको यह बडे २ बोलके आभरण दान करेंगी ॥ ११ ॥ इसके 
©| भातिके धनभी हम उनको देगी ठक्ष्मणजीने '“ यही होगा ? 


ग्रहण कर ॥ १० ॥ जानेके लिये 


| अतिरिक्त महासूल्यवान वरे और | 
यात यह कह सीताजीको रथपर सवार कराय ॥ १२॥ श्रीरामच 
| हुए शीघ्र चलनेवाळ घोडोंके रथपर चढकर यात्रा करते हुए, तब सीताजी टक्ष्मीके बढानेवाले लक्ष्मणजीसे बोलीं ॥ १३॥ 


न्हजीकी आज्ञाका स्मरण करते |(@ 

देखती >> ० ह्‌ र्‌ द्नं | ने (a) 

9| अशकुन देखती हैं हमारा दहिना नेत्र फडकता और शरीर कम्पायमान होता है ॥ १४ ॥ हे लक्ष्मण ! हमारा हृदयभी व्याकुळ ध्न कसन hb 

| म्रहषमतुळंलेभेगमनचाप्यरोचयत्‌॥ वासांसिचमहाहांणिरत्नानिविविधानिच ॥ १° ॥ शृहीत्वातानिवेदेहीगम वी 

पत्नीनांदास्याम्याभरणान्यहम्‌॥ ११ ॥ वस्राणिचमहाहाणिधनानिविविधानिच ॥ सौमितिस्तुतथेत्युक्तारथमा 
शीत्रतुरगंरामस्याज्ञामनुस्म 


तैयार हो 


नायोपचकमे ॥ इमानिम्नि 
| त रोप्यमेथिलीम्‌॥9२॥ प्रययो 
रन्‌ ॥ अब्वीच्रतदासीतालक्ष्मणंलक्ष्मिवधनम्‌॥ १ ३॥ अशुभानिबहून्येवपश्यामिरघुनंदन ॥ नयनंमेर्फरत्यद्यगा 
तोत्कंपश्जजायते॥१४॥ हूदयंचेवसोमित्रेअस्वस्थमिवलक्षये॥ औत्छुक्यंपरमंचापिअधरतिश्वपरामम॥ १५॥ झून्यामेवचपश्यामिपथिवी पळी 
चन ॥ अपिस्वस्तिभवेत्तस्यभातुस्तेश्रातृवत्सल ॥ १६ ॥ श्वश्वणांचेवमेवीरसर्वासामविशेषतः ॥ पुरेजनपदेचेवळु डु 
इत्यंजलिक्ृतासीतादेवताअभ्ययाचत॥ लक्ष्मणोऽथततःश्चत्वाशिरसावंद्यमेथिलीम्‌॥१८॥ शिवमित्यबवीदधृष्ठ 


शलेग्राणिनामपि ॥ १७॥ 
र [६ हे भत्यत्वीदधृष्ठोहदयेनवि 
बाससुपागम्यगोमतीतीरआश्रमे ॥ १९ ॥ प्रभातेपुनरुत्थायसोमित्रिःसूतमनवीत्‌ ॥ योजयस्वरथंशीघ्रमद्यभागी 
साधारयिष्यामित्रियबकइवौजसा॥ सोऽशवान्विचारयित्वातुरथेथुक्तान्मनोजवान्‌ ॥२१॥ 


शुष्यता ॥ ततो 
रथीजलम्‌ ॥ २० ॥ शिर 
बिषय उत्कंठासे हम अत्यन्तही अस्थिर हुई हैं ॥ १५ ॥ हे विशाळळोचन ! हम पृथ्वीको सुखसे सनी देखती, हैं हे भ्रातृवत्सल ! सोट ड 
5) | कोई अमंगळ नहीं हुआ १ ॥ १६ ॥ हे वीर ! हमारी सासुयें तो सब प्रकारसे अच्छी हैं नगरके और जनपदोके प्राणीगण तो करण हा, न Mr तो |(@| 
| सीताजी हाथ जोड देवताओंके निकट प्रार्थना करने लगीं, ठक्ष्मणजीने यह वृत्तान्त श्रवणकर शिर झुकाय जानकीजीको प्रणाम कर ॥ १८ ॥ इद हे कह |$) 
॥&। होनेपरभी सन्तुष्ट्हीके समान कहा कि सब कुशल हैं । इसके उपरांत गोमतीके तीर आश्रमोंमे पहुँच लक्ष्मणजी वहांरात्रिको बसे ॥ १९ ॥ हदयक शुष्क 
| उठकर ठक्ष्मणजीने सारथिसे कहा कि रथ शीघ्र जोतो। आज इम मागीरथीका जळ ॥ २० ॥ महादेवजीकी 
Le ३७० 


५ उसके पीछे सबेरे [90 
नाई अपने मस्तक पर धारण करेंगे; सारथि |@| 
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6 हुए मनके समान वेगवान घोडोंको ट्हळाय ॥ २१ ॥ हाथ जोढकर जनककुषारी सीवाजीसे बोळा की आप रथपर सवार हों, सूतके कहनेसे उत्तम (| 
ह र व्य २२ | सीताजी लक्ष्मणजी बुद्धिमान्‌ सुमंत्रके सहित चली और वह विशाळाक्षी जानकीजी पापनाशिनी गंगाजीकै तीरपर पहुंची ॥२२॥इसके 
॥१०७॥ > उपरांत छक्ष्मणजी आधे दिनतक चलकर भागीरथी गंगाजीकी धार देख दीनभाव और ऊँचे शब्दसे रोदन करने छगे ॥ २४ ॥ तब धममज्ञ सीताजी अतिदुः 
खितहो खेदको प्राप्त हुए लक्ष्मणजीसे बोलीं कि, हे लक्ष्मण ! तुम किस कारणसे रोते हो ! ॥२५॥ हैं छक्ष्मण | हमको बहुत प we थी, कि 
हम गंगाजीके तीर चले सो यहांपर हम आई भला इससे तुमको हर्ष मा् करना उचित था सो तुम इस समय हमको विषादित क्‍यों करते हो ! पी 
हे परुषभेष्ठ | तुम दिन रात रामचन्द्रके साथ समय बिताते हो सो आज उनको छोडे दो दिन हुए हैं क्या इसी कारणसे तुमको यह दुःख हुआ है! 


आरोदृस्वतिवेदेहींसूत'प्रांजलिरअवीत्‌ ॥ सातुस्ततस्यवचनादारूरोहरथोत्तमस्‌॥२२॥ सीतासौमित्रिणासा्सुमंत्रेणचधीमता॥ आससाद्वि 


अथाघदि 


शालाक्षीगंगांपापविनाशिनीस्‌॥ २३ ॥ नाग ग नियम 7 pe 
र्‌ घः द्यतेत्वया 

तुपरमायत्ताव्द्वालक्ष्मणमातुरम्‌ ॥ उवाचवाक्यंधमज्ञाकिमिदर््यत ० जहयीतीसमासाओ 000 

थमां मण ॥ २६ ॥ नित्यंत्वंरामपाश्वेघुवर्तसेपुरुषर्षभ ॥ कचिद्विनाकृतस्ते ब 

rs चिऊण ॥ नचाइमेवंशोचामिमैवंत्वंबालिशोभव॥२८॥ तारयस्वचमांगंगांदशयस्वचतापसान्‌ ॥ ततो योरा 

म्याभरणानिच ॥ २९ ॥ ततःकृत्वामहर्षीणांयथाईमभिवादनम्‌ ॥ तत्रचेकांनिशासुष्ययास्यामस्तापुरींपुनः ॥ ३० ॥ ममापिपद्मपनाक्ष 


होरस्कककशोद्रम्‌ ॥ त्वरतेडिमनोद्र्रामंर्मयतांवरम्‌ ॥ ३१ ॥ तस्यास्तद्वचनश्चतवारम्रशृज्यनयनशुभ ॥ नाविकानाहृयामासळक्ष्मणःपरवी 
| रॅ तेदाशाःप्रांजलयो5त्रवन्‌ ॥ २२ ॥ FR ee 
मिर की. विन की लिवा मान ट अधिक प्यारे हैं, तथापि हम ऐसा शोक नहीं कर सो तुम विहल न होवो ॥२८ ba गंगाजीके 


A 
र मनियोंको वख्ाभरण दान करेंगी ॥ २९ ॥ फिर हम उन महारषयॉको यथायोग्य | 
> डस्पर पर रचरो और तपस्वीकोगोंके दशन कराओ उसके पीछे हम सानः न | सिंहके लाती को लेके कि 
पाया कनानी म्‌ उल्क चट पच्रपत् चुएसच्छर पिर असोध्याउरीको ळौटेंगी ॥३०॥ विशेष करके कमछदलक समान विशाळलो चन; सिंहके समान ळे 
- लक. न च, धई पेच विक ०१500 य ऋहूव्बारा। पी उकसाता ह [| ३3 ॥ 
(2) र CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya टळाव्लाला पतित वा ता ठावा तिठा 
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सीताजीके यह वचन सुन सुन्दर दोनों नेत्र पोच रिड्ञन्ाशक्परी JE) 
रि था सेयर छे॥ २२ ॥ 5522 
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क्‍ उण्यजळवाळी गंगाजीके पार होनेकी इच्छासे इस प्रकार नोका मँगाय ढक्ष्मणजीने सावधान हो सीताजीको गंगापार करवाया ॥ ३३ ॥ इत्यापें श्रीमद ० 
&)| वाल्मी? आदि उत्तरकांडे भाषायां षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥ इसके उपरान्त निषादसे लाई हुईं सजी सजाई बडी नावपर पहले जानकीजीको | 
@| कराय फिर लक्ष्मणजी उसपर सावधान होकर चढे ॥ १ ॥ और सुमंत्रसे कहा कि तुम रथ लेकर इसी स्थानमें टिके रहो, और फिर शोकाकूल होकर 
2) | नाववालोंसे कहा कि चछो ॥ २॥ गंगाजीके दूसरी पार पहुँच कर वाफके भर आनेसे लक्ष्मणजीका गळा रुकगया और वह हाथ जोडकर श्रीजानकीजीसे 
@ | बोळे ॥ ३ ॥ हे विदेहकुमारी ! बुद्धिमान आर्य रामचन्द्रजीने हमको लोकर्मे निन्दा होनेके कारण इस क्रकार्यमें नियुक्त करके लोकसमाजमें निन्दाका पात्र |€ 
तितीषुर्लक्ष्मणोगंगाशुभांनावसुपारुहत्‌ ॥ गंगांसंतारयामासलक्ष्मणस्तांसमाहितः ॥३३॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये ॥ आदिकाव्ये 
चण्सा० उत्तरकांडेषट्रचत्वारिशः सर्गः ॥४६॥ अथनावंसुविस्तीर्णानेषादींराघवानुजः ॥ आस्रोइसमायुकतांपूर्वमारो प्यमैथिलीम्‌॥ १॥ सुमत्रं 
चैवसरथंस्थीयतामितिलक्ष्मणः ॥ उवाचशोकसंतप्तःप्रयाहीतिचनाविकम्‌॥ २ ॥ ततस्तीरसुपागम्यभागीरथ्याःसलक्ष्मणः ॥ उवाचमें 
थिलींवाक्यप्रांजलिबाष्पसंवृतः॥ २ ॥ हूढ॒तंमेमहच्छल्यंयस्मादायेणधीमता ॥ अस्मित्निमित्तेवेदेहिलोकस्यवचनीकृतः ॥ ४ ॥ श्रेयोहिम 
रणंमे5द्यमत्युवायत्परंभवेत्‌ ॥ नचास्मिन्नीहशेकायेनियोज्योलोकनिद्ति॥ « ॥ प्रसीदचनमेपापंकतुंम्हसिशोभने ॥ इत्यंजलिकृतोभमौ 
NB ॥ ६॥ SC पर | यावय ॥ ७॥ किमिवनाव 
ब्रहितत्त्वेनलक्ष्मण ॥ पश्यामित्वांनचस्वस्थमपिक्षिमंमहीपतेः ॥ ८ ॥ शापितो$सिनरेंद्रेणयत्त्वंसंतापमागतः ; र 
हमा हा हि दणयत्त्वसतापमागतः ॥ तदब्या सन्निधोमह्यमह 
किया हे सो हमारे हृदयमे यही बडा घाव लगा है ॥ ४ ॥ सो अब ऐसी अवस्थामें आज हमको मृत्यु आजा मूच्छ री पर 
प्रकारके लोकनिन्दित कार्यमें नियुक्त होना अच्छा नहीं ॥ ५ ॥ हे शोभने ! इस कारण तुम क्त दोष कप तता वीत ही भड है परन्तु इस 
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ह| तुम अति व्याकुळ हो महाराज तो कुशळ हैं? ॥ < ॥ हे वत्स ! हम तुमको महाराजजीकी शपथ कराती हैं कि तुम जिस निमित्त कातर हुए सो 


ऐसी दशा देख अत्यन्त घबडाकर कहा ॥ ७ ॥ हे लक्ष्मण ! हम तो कुछभी नहीं समझ सकतीं कि क्या भा, तुम हमसे स्पष्ट २ कहो हम देखती हैं कि iI 
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A ह जीने - जीने ी १५९ 
दा रा भा. || प्रकाश करके कहो यह हम तुम्हें आज्ञा देती हैं ॥ ९ ॥ जब सीताजीने इस प्रकार कहा तब दीनचित्त हुए रक्ष्मणजीन नीचेको सुख शुकाय और त 
2, 0 छाकर गद्ददवाणीसे उत्तर दिया ॥ १० ॥ हे जनककुमारी ! नगरी और जनपदे दारुण अपवादकी कथा सभाके बीचमे सुनकर ॥ ३१ । Rh a 
॥३०८॥ | सर्व प्रकारसे हदयमे सन्तापित हो हमसे यह सब वृत्तान्त कहा और गृहमे चले गये सो वह हम आपसे नहीं कह सकेंगे इसी कारणसे बह वचन हम नह 


La 


कह सकते ॥ १२ ॥ जो कि हे देवि ! राजाने कोधकै वश हो इदयसे निकाले थे । राजाने आपकी निदोंषता हमारे सामने कही है ॥ १३ ॥ उन्होंने 


टे नस्तुल& चेतनः मे इ ॥ १० ॥ अत्वापरिषदोमध्येहपवादंसुदारुणम्‌ ॥ पुरेज 
वे नस्तुलक्ष्मणोदीनचेतनः ॥ अवाङ्षुखोबाष्पगलोवाक्यमतदुवाच ह्‌ श्र त | 
use ॥ ११॥ रामःसंतप्तदयोमांनिवेद्यशृहगतः ॥ नतानिवचनीयानिमयादेवितवाग्रतः ॥ १२ ॥ यानिराज्ञा 


चमयात्यक्तव्यात्वंभविष्यसि ॥ १४ ॥ राज्ञः शासनमदायतथेवकिलदौ डू दस्‌ ॥ तमात 80 | | ins 
कथा! सैमनिपुंगवः ॥ सखापरमकोविप्रोवाल्मीकिः च | 
थाःञ्ञुभे ॥ राज्ञोदशरथस्येवपितुर्मसुनिपुंगवः ॥ १६ वाल J ळा 
न ह उपवासपरेकाग्रावसत्वंजनकात्मजे ॥ १७ ॥ पतितरतात्वमास्थायरामंकत्वासदाह ॥ थेस रा 
भविष्यति ॥१८॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० उत्तरकांड सप्तच त्वारिंशःसगः प " Me 
को भेदानमें छोडे जाते हैं ॥ १४ ॥ क्‍योंकि गाभिणीकी अभिलाषा और राजाकी आज्ञा अवश्यही पुरी करनी चाहिं स _ कारण 
क तपोचनम ॥ १% ७ जो कि अति रमणीक और पवित्र है हम त्यागेंगे सो आप यहीं पर रहें और शोक न करें । हे शुभे ! हमारे पिता राजा 
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Cc ल्न. बस इससे 
७ हे देवि ! हृदयमें श्रीरामचन्द्रजीको धारण करके आप पतिवतधर्म पाळन करें बस इससे “हे: 


स्फ्फ्का + 


उइस्लपर -_ सरईस्दि = ऊन्तरून्ह्धे भ्वाष्यायां ससत्चत्या रिराः सर्गः .॥ ४७७ ॥ 


.* पटीं | १ ॥ a TT SE 


केवळ परवासी ठोगोंके अपवादके भयसे भीत हो आपको परित्याग किया है परन्तु इससे आप अपनेको वास्तबिक दोषी न समझ लीजिये इस लिये हम 
हुदिन्यस्तान्यमर्षात्पृष्ठतःक्गतः ॥ सात्वंत्यक्तातृपतिनानिदोंषाममसन्निथौ ॥ १३ ॥ पौरापवादभीतेनग्राह्मदेविनतेऽन्यथा ॥ आश्रमांतेघु ` 
क्रि | 


र हैँ नहीं महार रणसूळमे पहुँच एकाअूितसे..उनकी 
च्छस्य प्ति ७ १७ ५ महपयशस्दी विभ वाल्मीकिजी परम सखा हैं हे जानकि ! इससे आप उन्ह महात्माके चरण इच ए Rs {eri 
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४ / जनककमारी महारानी जानकीजी पति वचन सनकी पफ क पस छस 


| जनककुमारी महारानी जानकीजी ढक्ष्मणजीके ऐसे दारुण वचन सुनकर महा दुःखको प्राप्त हो पृथ्वीम गिर पडी ॥ १ ॥ जनककुमारी सीताजी एक महर | | 
| तक तो अचेतन पड रहीं फिर नेत्रॉम जल भरे दीन हो लक्ष्मणजीसे कहने छगीं ॥ २॥ हे लक्ष्मण ! ऐसा विदित होता है कि, विधाताने मेरा शरीर है 
&| दुःखही भोगनेके निमित्त बनाया है; इसी कारण दुःखससूह मूर्ति धारण करके मुझे दिखाई देता है ॥ ३ ॥ न जानुं मैंने पूर्वजन्ममें कया पाप किया है , 


£) | किसका ख्रीसे वियोग करा दिया है जो सती और शुद्धाचरणवाळी मुझे राजाने त्याग कर दिया ॥ ४ ॥ पूर्व कालमे रामचन्द्रके साथ बनने वास करके 
€| रामचंद्रके चरणोंकी सेवा की है । हे छक्ष्मण ! आश्रमम वास करते समय दुःख सहकर भी मैनेस्वामीके संगसुखही माना ॥ ५ ॥ हेसौम्य ! अब मैं मनुष्य 
9) रहित इस आश्रममें किस प्रकार रह सकूंगी ? महादुखिया मैं किसके आगे अपना दुःख कहूंगी ॥ ६ ॥ हैं लक्ष्मण ! में ऋषियोंके पूछनेपर उनको क्या 
लक्ष्मणस्यवचःश्रत्वादारुणंजनकात्मजा ॥ परंविषादमागम्यवेदेहीनिपपातह ॥ १ ॥ सासुहूत॑मिवासंज्ञाबाष्पपर्याकुलेक्षणा ॥ लक्ष्मणंदीन 
यावाचाउवाचजनकात्मजा ॥२॥ मामिकेयंतनुनूनंसृष्ादुःखायलक्ष्मण ॥ धाज्ञायस्यास्तथामे5्यदुःखमूतिःप्रहश्यते ॥ ३ ॥ किंनुपापंकुत 
पूर्वकोवादारोवियोजितः ॥ याहंशुद्धसमाचारात्यक्तानृपतिनासती ॥ ४॥ पुराहमाश्रमेवासंरामपादानुवातेनी ॥ अनुरुध्यापिसोमित्े लेचा 
रिवतिनी ॥ « ॥ साकथंद्याश्रमेसोम्यवत्स्यामिविजनीकृता ॥ आख्यास्यामिचकस्याहंदुःखंदुःसपरायणा ॥ ६॥ किंचुवक््यामिमुनिषकर 
चासत्कृतंप्रभो ॥ कस्मिन्वाकारणेत्यक्ताराघवेणमहात्मना ॥ ७॥ नखल्वग्येवसौमित्रेजीवितंजाहवीजले ॥ त्यजेयंराजवंशस्तुभदुमेंपारे 
स्यते ॥ ८ ॥ यथाज्ञकुरुसोमित्रेत्यजमांदुःखभागिनीम्‌॥ निदेशेस्थीयतांराज्ञःश्रणचेदंवचोमम॥ ९ ॥ शश्चणामविरोषेणमांज लिप्रमहेणच 
शिरसावंद्यचरणोकुशलंबूहिपाथिवम्‌ ॥ १० ॥ शिरसाभिनतोश्र्याःसर्वासामेवलक्ष्मण ॥ वक्तव्यश्वापिनृपतिधमेंषुसुसमाहितः ॥ 33 ॥ 
$| उत्तर दूगी ? क्‍योंकि मैंने कोई दुष्कर्म नहीं किया है, फिर कया बता सकूंगी कि; महात्मा रामचन्द्रने किस कारणसे त्याग दिया है ॥ ७ ॥ हे लक्ष्मण 
)| में मंगामे गिरकर अपना शरीर त्यागन कर देती, परन्तु ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि ऐसा करनेसे राजवंशका वि 


च्छेद हो जायगा कारण कि; 
| ॥ < ॥ हे सुमित्रानंदन ! आप हमारे स्वामीका वचन पाळिये सुझ दुःखभागिनीको त्यागनकर जाइये परंतु मेरे यह वचन दो (5 pa गर्भेवती हूं 
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ओके चरण १ तो हाथ |® 
2) जोडकर मेरी ओरसे सब सासुओंके चरण वंदन करना ओर फिर महाराजसे प्रणामपूर्वक कुशल पूछना ॥ १० ॥ हे लक्ष्मण ! सब ] 
|€ | मेरा भ्रणाम कहना और अपने धर्ममें सदा सावधान रहनेबाळे महाराजसे भी निवेदन करना ॥ ११ ॥ किसीको शिर झुकाकर >| 
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5 हे 
वा रा.भा. |(@| हैं रघुनंदन ! आप यथार्थमे जानते हैं कि; तुम्हारी जानकी 
॥१०९॥ १) तुमने मलुष्योंके अपवाद छगानेके भयसे सुझे त्यागन किया है 


© 


शुद्ध हैं और परमभक्तिसे नित्यही तुम्हारा हिंत चाहती रहती हैं ॥ १२॥ हे वीर ! जो कि 


और जोकि यह अपवाद निन्दासहित उपस्थित हुआ है ॥ १३ ॥ इसी कारण तुमने झे 
त्यागन कर दिया है; परंतु मेरी तो तुम ही परमगति हो, यही वार्ता धर्मे साबधान हमारे महाराजसे कह देना॥ १४ ॥ कि जिस प्रकार आप हळ 
वर्तते हो इसी प्रकारसे सदा नगरवासियोंके साथ वर्तना चाहिये, यही तुम्हारा परम धर्म है, इसके करनेसे महाराजकी बडी कौतिहोगी ॥ ३५१ त दादा 
कि, प्रजापाठनेसे पण्य उत्पन्न होता है, वही परम धर्म है, हे शेठ! कुछ मैं आने शरीरको नहीं सोचती हूं ॥ १६ ॥ आपने हमे इस ॥ यञ्चते 
जानासिचयथाशुद्वासीतातत्त्वेनराघव ॥ भक्त्याचपरयायुक्ताहिताचतवनित्यशः ॥ ३२ ॥ अईत्यक्ताचतेवीर गरमी ता 
वचनीयंस्यादपवादःसमुत्थितः ॥ १३ ॥ मयाचपरिदृ्तव्येत्वंहिमेपरमागात  ॥ वकत्येवतपतिर्धमेगसुसमाहित नो मिर 
वरतेथास्तथापोरेषुनित्यदा ॥ परमोह्मेषधमस्तेतस्मात्कीर्तिरनुत्तमा ॥१५॥ यत्तपौरजनेराजन्धमेणसमवाप्लयात्‌ न es 
शरीरंनरषेभ ॥ १६॥ यथापवादःपोराणां तथेवरघुनदन ॥ पतिरदिदेवतानार्याःपतिबे्ुः्पतिशुरुः ॥ १9 ॥ भाः 'सीतायांलक्ष्मणोदीनचे 
विशेषतः ॥ इतिमद्गचनाद्रामोवक्तव्योममसंग्रहः ॥१८॥ निरीक्ष्यमाद्यगच्छत्वंभृत्युकालातिवातनीम्‌ प hr मिका ि ॥ 
तनः ॥१९॥ शिरसावंद्यघरणींव्याहतुनशशाकह ॥ प्रदक्षिणंचतांकृत्वारुदननेवमहास्वनः ॥२०॥ hl Blt ॥ २२ ॥ 
ऐ॥ खड. कर० ८६ र हि eon ne EE Fh RRR के ळगे,जब जानकीजीने ऐसा कहा तो लक्ष्मगजीका चित्त दीन हो गया ॥१९॥ | 
कै. ऊ८ '२< ल अन्यज्‌ सर पचकम चर दिया आ्यौर फिर कुछ कहनेको समथ न हुए और महारानीजीकी प्रदक्षिणा करके ऊँचे स्वरसे रोदन करने छगे॥२ 
NLD रव प्र छ 


वतर्न १ स्वच्ह सुस्‍्य °॥ ) / 
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हम PE Pe RTP De ca Hd Bot be EL बे OC NTN 
ठ और नावपर चढनेके उपरान्ताफिर मह्ठाइसे कहा नाव चळाओ इस प्रकारसे महाशोकसे व्याकुळ हुए लक्ष्मणजी गंगाजीके उत्तर तटपर आये ॥ २३ ७ 
महादुःखी चित्तते लक्ष्मणजी फिर रथम चढे ओर अनाथकी नाई व्याकुळ जानकीको फिर फिरकर देखने ठगे ॥ २४ ॥ कि, जानकी पहीपार रुदन | 
©| कर रही हैं फिर लक्ष्मणजी चले गये, जानकी लक्ष्मणको और दूर गये हुए रथको वारंवार देखने छगीं जब कि, यह दृष्टिपथसे दूर निकल गये उस समय |(@ 
£0| जानकी अत्यन्त शोकाकुल हुई ॥ २५ ॥ फिर वह दुःखभारसे लदी हुई यशस्विनी पतिता सीताजी अपने स्वामी भ्रीरामचन्द्रजीको नहीं देखकर |€ 
€| मयूरॉसे शब्दायमान उस अरण्यमें बडे शब्दसे रुदन करने लगी ॥२६॥ इत्याषें भीमद्रा० वाल्मी” आदि० उत्तरकांडे भाषायामष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥४८॥ 
| आरुरोइपुनर्नावंनाविकंचाभ्यचोदयत्‌ ॥ सगत्वाचोत्तरतीरंशोकभारसमन्वितः ॥ २३॥ समूढइवदुःखेनरथमध्यारुदहुतम्‌ ॥ मुहुर्मृहः परा 
वृत्यद॒ष्ठ| सीतामनांथवत्‌ ॥२४॥ चेष्टंतींपरतीरस्थांलक्ष्मणःप्रययावथ ॥ दूरस्थंरधमालोक्यलक्ष्मणंचमुहुमुहुः ॥ निरीक्षमाणांतृद्धिगरांसीतां 
शोकःसमाविशत्‌॥ २५ ॥ सादुःखभारावनतायशस्विनीयशोधरानाथमपश्यतीसती ॥ रुदोदसाबहिणना दितेवनेमहास्वनंदुःखपरायणासती 
॥२६॥ इत्याषे श्रीमद्रा वाल्मीआदि०च°सा° उत्तरकांडेअष्टचत्वारिंशःसगैः ॥४८॥ सीतांतुरुदतींदृष्टातेतअसुनिदारकाः ॥ प्रादवन्यत्र 
भगवानास्तेवाल्मीकिरुमधीः ॥१॥ अभिवाद्यसुने'पादोसुनिपुत्रामहर्षये ॥ सरवेनिवेदयामासुस्तस्यास्तुरुदितस्वनम्‌ ॥२॥ अदृष्टपूर्वाभगवन्क 
स्याप्येषामहात्मनः ॥ पत्नीश्रीरिवसंमोहाद्विरोतिविकृतानना ॥३॥ भगवन्साधुपश्येस्त्वदेवतामिवखाच्च्युताम्‌ ॥ नय्ास्तुतीरेभगवन्वरस्री 
कापिदुःखिता ॥४॥ हष्टाऽस्मामिःप्ररुदिताहढंशोकपरायणा ॥ अनहांदुःखशोकाभ्यामेकादीनाअनाथवत्‌ ॥ ५ ॥ & 
2) | उस स्थानमे खेळते हुए सनिकुमार जानकीजीको रोती हुई देखकर बडे बुद्धिमान्‌ वाल्मीकिजी जहां थे तहां शीघ्रतासे आये ॥ १ ॥ वे सनिकुमार महा |$ 
€| वाल्मीकिजीके चरणोंम नमस्कार करके जानकीजीका रोना निवेदन करने ठगे ॥ २ ॥ कि, हे भगवन्‌ ! किसी महात्माकी लक्ष्मीके समान स्त्री जिसे महाष |^ 
> पहले कभी नहीं देखा है वह किस कारणसे सुख फेलाये वनमें रोदन कर रही है ॥ ३॥ हे भगवन्‌ ! आप चलकर देखिये कि, वह भेष्ठ खी आकाशसे हमने | 
| हुए देवताके समान नदीके किनारे महादुःखी है ॥ ४ ॥ हमने उसको बडे शोकसे रुदन करती हुई देखा है, ययपि वह शोकके अयोग्य है गा 
दुःखशोकसे अनाथकी नांई वह दीन होरही है ॥ ५॥ श तथापि 
॥ (2३) ३७१ 
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| जितत स्म सनि उन तपस्वियोंको ळोटेतो जानकीजी हाथ जोडे २चळीं, उन छुनिराजको जानकी सहित आया हुआ देखकर सुनिपत्निये बढी प्रसन्नतासे " 
यह वचन कहने लगी ॥ १४ ॥ है छनिराज ! आपका शुभागमन हो, बहुत दिनोंमें पधारे. हम सब आपको अभिवादन करती हैं, कहिये इस सम 
आपका कौन काय करें ॥१५॥ उन सबके यह वचन सुनकर सुनि वाल्मीकिजी इस प्रकारसे बोले,पह बुद्धिमान महाराज रि बा हक 
यहां आई हैं ॥१६॥ यह दशरथकी पुत्रवधू महाराज जनकजीकी सुशीला कन्या हैं, इन्हें निष्कारण इनके पतिने त्यागन कर॒दिया है इस कारण हु रे 
सदा पालन करूंगा ॥१७॥ और तुम सब भी इनको सदा स्नेहकी दृष्टिसे अवळोकन करना और मेरेवाक्यके गौरवसे यह बिशेष करके तुमसे सन्मान पानेके 
प्रयांतंसुनिसीतामरांजलिःपृष्ठतोऽन्वगाच्‌ ॥ तंदृष्ठायुनिमायांतंवैदेह्यासुनिपन्नयः ॥ उपाजम्मुमुदायुक्तावचनं चेद मब्॒वन्‌॥ १४ | 
तंतेशुनिश्रेष्ठचिरस्यागमनंचते ॥ अभिवादयामस्त्वांसवोउच्यतांकिचकुर्म हे ॥ १५ ॥ तासांतद्वचनंअत्वावाल्मीकिरिदमत्र ग । सवाग 
समनुप्राप्तापत्रीरामस्यधीमतः ॥ १६ ॥ र्दुषादशरथस्येषाजनकर्यसुतासती ॥ अपामापतिनात्यक्तापरिपाल्यामयासदा । का Wd 
वत्यःपश्यंतुस्नेहेनपरमेणहि ॥ गेरवान्ममवाक्याच्चपूज्यावोऽस्तुविशेषतः ॥ १८ ॥ मुहु्भुइ्वेदेहीपरिदायमहायशाः ॥ स्वम र व 
तःपुनरायान्महातपाः ॥ १९ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० उत्तरकांडे एकोनपंचाशः सर्गः ॥ अमारश्यवू 
मैथिलींसीतामाश्रमेसेप्रवेशिताम्‌ ॥ संतापमगमद्दोरंलक्ष्मणोदीनचेतनः ॥ १॥ अन्रवीचमहातेजाःसुमंतरमंत्रसारथिम्‌ ॥ सीतासं ४8५॥ दृष्टातु 
पश्यरामस्यसारथे ॥ २॥ ततोदुःखतरंकिंच्राघवस्यभविष्यति ॥ पर्नींशुदसमाचारांविसृज्यजनकात्मजाम ॥ ३॥ 7१० खँ ॥ 
rarer ॥ वेदेहयाःसारथेनित्यदेवंदिडरतिकमय्‌ ॥ 9 ॥ ॥ व्यक्तदेवादहं 
&| हे॥१८॥इसभकारमहायशस्वी वाल्मीकिजी वारंवार उनके हाथमेजानकीका हाथसमर्पण कर फिर वह म शि 

| इत्यारषं भीमद्रा० वाल्मी” आदिका ० उत्तरकांडे भाषायामेकोनपंचाशः सगः ॥ ४९ ॥ इसके उपान्त जानकीनोको दित < 9 परी 
2) लक्ष्मणजी दीन चित्त हो महाघोर दुःखको प्राप्त हुए ॥ १ ॥ बह महातेजस्वी मन्त्रसहायकारी सारथी सुमेत्रसे कहने छगे कि हे आश्रमम प्रवेश करते देखकर |/| 
90 सीताके संतापसे उत्पन्न हुए दुःखको देखिये ॥२॥ भळा इससे अधिक और दुःख रघुनाथजीको क्या होगा जो उन्होंने शुद्ध सदाचार यक जग फा 
॥६३| को त्यागन करदिया ॥ ३ ॥ हे सारथी ! यह जानकीका त्यागन और रामका वियोग सहमा में परारब्धसेही मानता हूं इस कारन दनका उह कन पे > 
HF 3 "नक्र DAN 
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बारा.मा. | समर्थ नहीं ॥४॥ जो रघुनाथजी देव दानव असुर और राक्षसोंको क्रोध करके संहार कर सकते हैं वह रघनाथजी देवके वशीभूत देखे जाते हैं ॥५॥देखो प्रथम तो 


॥१११॥ |@ | रामचंदने पिताके वचनसे चौदह वर्ष जनरहित दण्डकवनमे वास किया ही था वह पिताके बचनके गोरवसे हुआ और नियमित था परंतु ॥६॥ अब यह जान 


कीका त्यागना जो नगरवासियोंके वचन सुनकर हुआ है जिसका कोई नियमही नहीं हम तत का तती ० पह गाधी व क व्य 
है ॥७॥ हे सत ! नहीं जानते कि, न्यायहीन वचन बोलनेवाले परवासियोंके वचनसे इस यशको दूर करनेवाले जान ना गक महि छा 
धर्म प्राप्त किया है क्योंकि खी सब धर्मोकी खूळ है उसके त्यागनेसे धर्म भी नष्ट होता है ॥ ८ ॥ इस मकार Ms क. गु... 
योहिदेवान्सगंधर्वानसुरान्सहराक्षसेः ॥ निहन्याद्राचव'कडःसदेवंपर्वुपासते ॥ ९! बया जाहि ॥ ७॥ कोनुधमांश्रयःसूतकमं 
णिपंचचेवमहावने ॥ ६ ॥ ततोदुःखतरंभूयःसीतायाविप्रवासनख्‌ ॥ मा न का षिताः ॥ सुमंत्रःश्रद्वयाप्राज्ञोवाक्य 
ण्यस्मिन्यशोहरे ॥ म्रेथिलंसमनप्राप्तःपौरेहींनार्थवादिभिः ॥ ८॥ एतावाचोबहुविधाः rade ॥ १ ०॥ भविष्यतिढंरामोदुःख 
मेतदुवाचह ॥ ९ ॥ हालका hr ars दमकल व ॥ दरिया 
ोविसोखू Tt 7 
व तती वु टे ॥ दत्वयिनवक्तव्यंसोमित्रेमरतेःपिवा ॥ राज्ञोवाव्याहृतंवाकयंदुर्वासायदुवाचह ॥ १२ ॥ महाजनसमीपेचममचे 
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जे हु द = के निमित्त संताप करना उचित नहीं है, तुम्हारे पिताजीके सामने ऋषियोंने 
` उन्च्हे० 9 पज इच्छारे प्रति कहने लगे ॥९॥ हे लक्ष्मण! तुम्हे जानकीक नेमित्त संताप 
ड (१ लुख्धिमान्‌ सुमेत्र इच्छास लक्ष्मणजीके 


Bee...) NN 
न 


मात्मा कुछ अधिक समयपर त्यागन कर दंगे |(@ 
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नकी वनम वास करेंगी ॥३०॥ जिसकारण कि, रामचन्द्रजी वियोगका अधिकतर दुःख सहेंगे प्रायःयह सुखसे नहीं रहेंगे यह महा ८ 
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| बचन कहे थे ॥१४॥ ऋषिराजकेवचन सुनकर महाराज दशरथजीने मुझसे कहा था कि, हे सत! यहबात तुम कहीं बहुत मनुष्योंके सन्सुखमं न ` 

, था कि, युष्योके सन्सुखमंमत कहना ॥१ | 
क्‍ त्से में उन लोकपाल महाराज दशरथजीके वाक्यकी सावधानतासे रक्षा करता हूं, उन्हे असत्य नहीं करता हूं, हे सौम्य! यह मेरा संकल्प है ॥१६॥ हे सोम्य | र 
8 सवथा मुझको तुमसे कहना उचित नहीं है परन्तु हे रघुनन्दन! जो आपको झुननेकी इच्छा हो तो शद्धासे सुनिये ॥१७॥ पूर्वकालमे यह वाती एकान्तमे राजाने 
| मुझे सुनाई थीसो में तुमसे कहता हूँ,क्याकिया जाय देवबडा प्रबल है जोइस समय गुप्त बात भी कहनो पड | 


पर ती है परंतु आपको दुःसनि र § 
ताह क्योंकि; राजाकी आज्ञा तत्त्व जाननेवाळोंसे गुप्त रखनेकी नहीं थी ॥१८॥ देवके कारणसे इस प्रकारका दुःख शोक प्राप्त हुआहै a a 
ऋषेस्तुवचनंश्च॒त्वामामाहपुरुषर्षंभः ॥ सूतनक्कचिदेवंतेवक्तब्यंजनसञ्निधौ ॥ १५ ॥ व्य इंलोकपालस्यवाक्यंतत्सुसमाहितः ॥ नेवजात्व 
नृतंकुयामितिमेसौम्यदशनम्‌ ॥ १६ ॥ सर्वथेवनवक्तव्यंमयासौम्यतवाग्रतः ॥ यदितेश्रवणेश्रद्धाश्र्यतांरघुनंदन ॥ १७ ॥ यद्यप्यहनरेद्रेणर 
हस्यंश्रावितंपुरा ॥ तथाप्युदाहरिष्यामिदेवंहिदुरतिकमम्‌ ॥ ३८ ॥ येनेदमीररांग्राप्ंदुःखंशोकसमन्वितम्‌ ॥ नत्वया भरतस्याग्रेशङ्जप्रर्या 
पिसन्निघो ॥ १९ ॥ तच्छुत्वाभाषितंतस्यगंभौरार्थपदंमहत्‌ ॥ तथ्यंब्रूहीतिसोमित्रिःसूर्ततंवाक्यमजवीतू ॥ २० ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे 
वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा” उत्तरकांडे पंचाशः सर्गः ॥ ५० ॥ तथासंचोदितःसूतोलक्ष्मणेनमहात्मना ॥ तद्वाक्यमृषिणाप्रोक्त 
इतुषुपचक्रमे ॥ 9 ॥ र पुरानाम्नाहिदुवांसाअत्नेःपुत्रोमहा्ुनिः ॥ वसिष्ठस्याश्रमेषुण्येवाषिक्येससुवासह ॥ २॥ तमाश्रमंमहातेजाःपितातेस 
महायशाः ॥ पुरोहित॑महात्मानंदिदक्षुरगमत्स्वयम्‌ ॥ २ ॥ सदृष्टासूर्यसंकाशंज्वलंतमिवतेजसा ॥ उपविष्टवसिष्ठस्यसव्यपाश्वेम ड 
ब [A दट ितीतावभ्यवादयत पर FST ॥ ५ ॥ हासुनिम्‌ 
(| श नेकट मत कहुना॥१९॥ इस प्रकार गंभीर अथपद सहित सत्य २ सूतके वचन भवण करकेलक्ष्मणजी बोले 
| नहीं कहेगे२०॥इत्यार्षे श्रीमद्रा ०वाल्मी ० आदि ०उत्तरकांडे भाषायां पंचाश सर्गः॥५०॥ जब महात्मा उक्ीन से ख ba bos hp ती § 
©| कहे वचन इस प्रकारसे सुनाने लगे ॥१॥ हे लक्ष्मण ! एकसमय महासुनिअत्रिके पत्र दुर्वासाजी वसिष्ठजीके पास आकर वर्षाकालमें वास करन राजके ।& 
| हा पवा हाय पिता दशरथजीअपनीइच्छासे वसिष्ठजीकेदेखनेको आये ॥३॥ सो उन्होने सूर्यके समान अपने तेजसे गकार ee 
| | | दुवोसाजीको वसिष्ठजीके निकट बेटे देखा ॥४॥ राजा दशरथजीने नम्रहोकर तपस्पामें भेष्ठ उन दोनों सुनियॉको प्रणाम किया, उन दोनों महात्माओंने भी स्वागत | | 
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S A 
वा रा.मा. £| कुशळ पूँछकर राजाको सत्कारसे आसनपर जैठाया ॥ ५ ॥ और पाल अर्घ्य फळ सूळ द्वारा सत्कत हो राजा उन झुनियोके सहित बेडे ॥ ६ ॥ उस समय |( 
॥३१२॥ || उन सबके विराजनेपर अनेक २ परम ऋषियोंकी मधुर कथा होने छगी उस समय मध्याहका समथ था ॥७॥ किसी कथाप्रसंगर्मे राजा दशरथजी हाथ जोड |४ 

)| तपोधन महात्मा अत्िके पत्र दुर्वासाजीसे कहने लगे हे भगवन्‌ ! थह तो कहिये मेरा वंश कहांतक चलेगा; रामचन्द्रकी कितनी आयु है तथा और पुत्रॉंको (9 
कितनी आयु है ॥ < ॥ ॥ ९ ॥ और जो रामचन्द्रके घत होंगे उनको कितनी अवस्था होगी हे भगवन्‌ ! सुझे बढी इच्छा है आप हमारे वंशका वृत्तान्त द्र 
बन कीजिये ॥ १० ॥ इस प्रकार महाराज दशरथके कहे हुए वचन पुनकर महातेजस्वी दुर्वासाजी कहने छगे ॥ ११ ॥ हे राजनू ! श्रवण कीजिये प्रथम Q 


&) 


(६ 

©) 

® 
®)| पाद्चेनफलमूलेश्चउवासश्चुनिभिःसह ॥ ६ ॥ तेषांतज्ञोपविष्टानांतास्ताःसुमधुराःकथाः ॥ बूब, प्रमर्षीर्णामध्यादित्यगतेऽहनि ॥ ७॥ तत्‌ः 
©| कथायांकस्यांचित्प्रांजलि'प्रजहोनृपः ॥ उवाचतंसहात्मानमन्रेःपुत्रंतपोधनस्‌ ॥ ८ ॥ भगवन्किप्रमाणिनममवंशो भविष्यति ॥ किमायुश्वहिमे 
| रामःपुत्राश्चान्येकिमायुषः ॥ ७ ॥ रामस्यचसुतायेस्थुस्तेषामाथुःकियद्गेवेत्‌ ॥ काम्ययाभगवन्द्रूहिवंशस्यास्यगतिमम्‌ ॥ १० ॥ तच्छुत्वा |^ 
र व्याद्वतंवाकयंराज्ञोदशरथस्यतु ॥ दुवीसा'सुमहातेजाव्याहर्तुसुपचक्रमे ॥ ११ ॥ श्रणुराजन्पुरावृत्तंतदादेवासुरेथुधि ॥ देत्याःसुरभैत्स्यमाना || 
| भृणुपत्नीसमाश्जिताः ॥ तयादत्ताभयास्तत्रन्यवसन्नभयास्तदा ॥ १२ ॥ तयापरिशृहीतांस्तान्दष्टाङद्ःखुरेश्वरः ॥ चक्रेणशितधारेणभरगुप | 
5 त्न्याःशिरो5हरत्‌ ॥ १३ ॥ ततस्तांनिहतांदृद्वापत्नींभगुळुलोडहः ॥ शशाषसहसाङुद्धोविष्णुंरिपुकुलादनस्‌ ॥ 9४ ॥ यस्मादवध्यांमेपत्नी |® 
> मवधीःक्ोघमूच्छितः ॥ तस्मात्त्वंमाबुषेलोकेजनिष्यसिजनादन ॥ १% ॥ तत्रपत्नीवियोगत्वंप्राप्स्यसेबहुवार्षिकम्‌ ॥ शापाभिहतचेतास्ु |(@ 
९९) स्वात्मनाआवितोऽभवत्‌ ॥ १६ ॥ की 
र मोक ठी 2 ददताओके संग देत्पोंक बडा भारी संग्राम हुआ उस सवन वेत्य देववाऑसे मार खाकर भुगुजीकी पत्नीकी शरणमे गये तब उसने उनको अभय दिया और |(@ 


डे < ~ त्नीने देत्योकी प 
७७ ३७) दे बह पनि दास करने उभे ।१२॥ विष्णने देखा कि, भृश देत्यॉकी रक्षा की है तबतीक्ष्ण घारवाळे चकसे भूयपत्नीका मस्तक छेदन कर दिया /2} 
HR स ज्या सरल अ अरी कवे देला तो शत्रुकुछके मारनेहारे जनार्दन भगवानको शाप दिया / १४ ॥ जिस कारश | S| 
ल ee ` न न द र्जकः CS खारा है इस कारण हे जनादन ! तुम मञुष्यळोकमें अववार ळोगे ॥ 3 ५॥ उस : शारी /£2/ | Se 
SS "टा, -O.Panint Kanya Maha Vidyalaya लड न्तर ब ब्ल्न्वेस्वे ऐ आड्डज्ती परश्वासापा वरे सजो उचि, उनसे कस्य स्किन : ज स्मटि NEY) 
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का फे हो. 


निमित शाप दिया ॥१६॥ फ़िर शाप प्रदानके भयसे पीडित होकर शाप सफल होनेके निमित्त भूगुजी भगवान्‌ जनादनके आराधन करने लगे , उस समय 
| जब अनेक प्रकारते तपस्या द्वारा आराधन किया तब भक्तवत्सल बोळे ॥१७॥ कि, तुम चिंता मत करो तुम्हारा शाप मिथ्या नहीं होगा, मेने ठोकके कल्या 
&8| णके निमिच तुम्हारे शापको अहण किया है, इस प्रकारसे महातेजस्वी भूयुने शाप दिया है ॥ १८ ॥ हे राजोंे शरेष्ठ मान देनेहारे ! वही जनादन भगवान्‌ 
90| यहां आय तुम्हारे यहां पत्र भावको प्राप्त हो रामनामसे त्रिळोकीमे विख्यात हुए हैं ॥ १९ ॥सो भृगुके शापका वह बडा फूल अवश्य करेगे, रामचन्द्रजी | | 
@ | अयोध्याके महाराज बहुत कालतक रहेंगे ॥ २० ॥ ओर इनके छोटे भाई सुखी ओर अर्थासे परिपूण होंगे यह रामचन्द्र ग्यारहसहस्न वर्ष तक ॥ २१॥ ॥& 
©) अचयामासतंदेवंभगुःशापेनपीडितः ॥ तपसाराधितोदेवोद्मत्रवीद्क्ततत्सलः ॥ १७॥ लोकानांसंभियारथैतुतंशापंगह्यमुक्तवान्‌ ॥ इतिशप्तो 
महातेजाभृशुणा पूर्वजन्मनि ॥ १८ ॥ इहागतो हिपतरत्वंतवपार्थिवसत्तम ॥ रामइत्यभिविख्यातश्रिषुलोकेषुमानद ॥ १९॥तत्फलंम्राप्स्यतेचा 
पिभृगुःशापकृतंमहत्‌ ॥ अयोध्यायाःपतीरामोदीधेकालंभविष्यति ॥ २० ॥ लिन पडा अभविष्येत्यस्ययेडल॒गा : ॥ दशवष॑सहस्रा 
णिदशवषेशतानिच ॥ २१॥ रामोराज्यमुपासित्वाबह्मलोकंगमिष्यति ॥ ससृद्ेश्वारवमे शइट्वापरमदुजेयः ॥ २२ ॥ राजवंशांश्वबहुशो 
बहुन्संस्थापयिष्यति ॥ द्रौपुत्रौतुभविष्येतेसीतायांराघवस्यतु ।। २३ ॥ अन्यत्रनत्वयोध्यायांसत्यमेतन्रसंशयः ॥ सीतायाश्वतत ःपुत्रावभि 
वेक्ष्यतिराघवः ॥२४॥ ससव॑मखिलराज्ञोबंशस्याइगतागतम्‌ ॥ आख्यायसुमहातेजास्तूष्णीमासीन्महासुनिः ॥ २५ ॥ तूष्णीभतेतदातस्मि 

न्राजादशरथोसुनो ॥ अभिवाद्यमहात्मानोपुनरायात्पुरोत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ एतद्वचोमयाततरसुनिनाग्याहृतंपुरा ॥ अतंहदिचनिक्षिप्तनान्यथात 

द्भविष्यति ॥ २७॥ एवंगतेनसंतापंकर्तुमईसिराघव॥ सीतार्थेराघवार्थेवाहढोमवनरोत्तम ॥ २८॥ 

अनेक प्रकारसे अश्वमेध यज्ञ विधि पूर्वक करके तथा और भी यज्ञ कर राज्य पाळन करेंगे और जानकीमें रघुनाथजीसे दो पुत्र होंगे। २२॥ २३ ॥इस प्रकार 
तुम्हारे वंशकी होनहार गतिका वर्णन करके वही महातेजस्वी मुनि मौन हुए । जब वे सनि मोन हुए ॥ २४ ॥ तब राजा दशरथजी दोनों ऋषिभेष्ठोंको अभि | 
वादन करके उत्तम नगरमें आये ॥ २५ ॥ उस समय सुनिराजके मुखसे यह सब बाते वहीं श्रवण की थीं और अपनेही हृदयमे धारण करली थीं सो इनका | 
कहना अन्यथा नहीं होगा ॥ २६ ॥ रामचन्द्र सीताके प॒त्रोंको कहीं और स्थानमे नहीं अभिषेक करेंगे, अयोध्यामेही करेंगे कारण कि सुनिके वचन ऐसे ही |¢ 

| हैं ॥२७॥ हे सुमित्रानन्दन ! इस प्रकारंसे आपके शोक करनेकी कोई बात नहीं है सो आप जानकी और रपुनाथजीकी ओरहे निश्चिन्त रहिये ॥ २८ ॥ || 
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स्‌त ] आनंदको तुमंत्रको धन्यवाद देने लगे ॥ २९ ॥ इस प्रकार लक्ष्मण और ॥(& 
इस प्रकार सतजीके परमाश्वय युक्त वाकय भवण करके लक्ष्मणजी अधिक आनंदको भ्रात हो सुमंत्रको धन्य र 

सारथि सुमंत्र मार्गमे बाते करते २ सन्ध्या समय केशिनी नगरीके निकट वास करते हुए ॥ ३० ॥ इत्याप श्रीमद ० वाल्मी० आदि उत्तरकांडे भाषायांमे |) 
कपंचाशः सर्गः ॥ ५१ ॥ रघुनंदन लक्ष्मणजी केशिनी नगरीमे एक रात्रि वास करके भातःकाळ उठके वहांसे गमन करते हुए ॥ १ ॥ फिर मध्याहके समय |(९| ` 


2 


द्योते योध्यापुरीणे ! कि, |© र 
N त्नॉसे भरीपरी हष्टपष्टमचुष्यासे व्याप्त अयोध्याइरीमे भवेश करते हुए ॥२॥ अब उस समय मतिमान्‌ लक्ष्मणजीको बढा दुःख हुआ कि, a 
न्य स र कहूंगा ॥ ३ ॥ वह इस भकार चिंता करही रहे थे कि, उन्होंने आगे जाकर चन्द्रमाके समाने परम उदार |€ 
©| रघुनाथजीके चरणोंको प्राप्त होकर कया कहूं ढेन दहन 'संबदतोरेवंसतलक्ष्मणयोःपथि ॥ अस्तम |® 
| अरत्वातुव्याडतंवाक्‍्यंसूतस्यमरमाडत य. ककारा 008 ॥ बाः उत्तकांडे एकपंचाशः सग: ॥ «१॥ || 
| के पकेशिन्यां : ॥ ३० ॥ इत्याएें [यण वारन[० i चा. स PR 
केगतेवासंकेशिन्यांतावथोषत त तोडधैदिवसेप्रातिप्रविवेशमहारथः ॥ अयोध्यांरतनस | 
9) न्यांरघुनंदनः ॥ प्रमातेपुनरुत्थायलक्ष्मणःप्रययौतदा ॥ 3॥ ततो$पादवसयाप्त नि @ 
| तत्रतांरजनीसुष्यकेशिन्यांरघुनंदून स ” क्ष्यामिकिमहंगतः ॥ ३॥ तस्येवचितयानस्य 
® मप | सौमित्रिस्तुपरंदेन्यजगामसुमहामति :॥ रामपादौसमासाद्यव क हक यो 
पूर्णादृष्पुष्टजनावृताम्‌ ॥२। : ॥ अवाङ्सुखोदीनमनाःप्रविषेशा 
HY “परस्तास्समदृश्यत ॥ ४ ॥ राज्ञस्तुभवनद्वारिसोऽवतीर्यनरोत्तमः ॥ अवाड्सुर A 
\| भवनंशशिसन्रिमम्‌ ॥ रामस्यपरमोदारंपुरस्तात न *भ्यांददर्शाजमञ्रतः ॥ ६ ॥ जग्राहचरणोतस्यलक्ष्मणोदीनचे ७ 
(हि र : ॥ नेत्राभ्याम अपूणोभ्याददशाअcजमग्रतः आहच्र' न ) 
हर Ds ॥ आरसयाज्ञंपुरस्ङ्ृत्यविसञ्यजनकात्मजाम्‌ ॥ गंगातीरेयथोदिष्टेवाल्मीकैराश्र 
हे मुभे ५८७ तत्रतांचशुभाचारामाश्रमांतेयशस्विनीम्‌ ॥ पुनरप्यागतोवीरपादमूलमृपासितुम्‌ ॥ ९ के PR कका. 
० \ स्जुन्(यजीका मन्दिर देखा ॥ ४ ॥ वह नरोत्तम राजाके भवनके द्वारपर रथसे उतरकर नीचेको मुख किये दीनम ना रोक टोक मदरमे प्रवर 


च्छ A 
आ हे नेत्रोंभ जलभरे ! रघुनाथजीको आगे बैठे देखा ॥ ६ ॥ |% 
७० ०००. ६७७ ऊ ९ १५ ७ जाकर. देखते चत्या हैं कि, रघुनाथजी दीन हुए नेत्रोंमे जळभरे एक आसनपर बेठे हैं ! इस प्रकार न A जे क ती 
| र चोल एरर उन्न वरुण सगळ अहण किये और फिर सावधान हो हाथ जोडकर रघुनाथजीसे दीन वचन कहने छ की |, 
क्च Pm i 5 + स पस्कन ब एच्कजरस्के आब्य स्रा अद्म ह्निकट चोड आया ॥<॥ उन शुद्धा चा रिणी यसशास्विनीको आशभ्रमके चिकट वक? त्याग ES 
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| १०-८३ 
&| हे उरुषप्िंह ! आप शोक न कीजिये कारण कि, काळकी गति ऐसी है आप सरीखे बुद्धिमान्‌ इरुष शोक नहीं करते हैं ॥ १० ॥ सम्पूण ऐश्वर्य नाशोन्सुख | 


&)| है, जो ऊंचे उठते हैं वे नीचे गिरते हैं संयोगसे वियोग होता है और जीवनके अन्त मरण होताही है ॥ ११ ॥ इस कारणसे खरी पुत्र मित्र धनमें अत्यन्त मन | 
| छगाना उचित नहीं है कारण कि, उनका अवश्य वियोग होता है ॥१२। आप तो अपने आत्मासे आत्माको मनसे मनको शिक्षा करनेको समथ हैं / बहुत ॥(& 
9)| कया कहें हे रघुनाथजी ? आप सम्पूर्ण छोकोंके शिक्षा करनेको समर्थ हैं फिर अपना शोक निवारणकरना क्‍या बडी बात है ॥ १३ ॥ आप सरीखे महात्मा | 
@ | पुरुष मोहको नहीं प्राप्त होते हैं, हे रघुनन्दन शोच करनेसे फिर वही अपवाद आकर प्राप्त हो जायगा ॥ १४ ॥ जिस अपवादके भयसे आपने जीवनका (3 
माशुच'पुरुषव्यात्रकाल्स्यगतिरीदशी॥त्वद्विधानहिशोचंतिबुद्धिमंतोमनस्विनः ॥१०॥ सर्वेक्षयांतानिचयाःपतनांताःसमुच्छयाः ॥ संयोगा 
विप्रयोगांतामरणांतंचजीवितम्‌ ॥ ११ ॥ तस्मात्पुत्रेषुदारेषुमित्रेष॒चधनेष॒ुच ॥ नातिप्रसंगःकर्तव्योविश्रयोगोहितैभुवम्‌ ॥ ३२ ॥ शक्तस्त्व 
मात्मनात्मानंविनेतुमनसामनः ॥ लोकान्सर्वोश्वकाकुत्स्थकिपुनः'शोकमात्मनः ॥ 9३ ॥ नेहशेषुविसुद्यन्तित्वद्रिधा 'पुरुषष॑भाः ॥ अप 
वाद्‌ःसकिलतेपुनरेष्यतिराघव ॥ १४ ॥ यदर्थमेथिलीत्यक्ताअपवादभयान्नृप ॥ सोऽपवादःपुरेराजन्भविष्यतिनसशयः ॥ १५ ॥ सत्वं 
पुरुषशादूळपेयेणसुसमाहितः॥ त्यजेमांदुर्बलांबुद्धिसंतापंमाकुरुष्वह ॥१६॥ एवमुक्तःसकाङृत्स्थोलक्ष्मणेनमहात्मना॥ उवाचपरयाप्रीत्या 
सौमिनिमित्रवत्सलः ॥ १७ ॥ एवमेतन्नरश्रष्ठयथावदसिलक्ष्मण ॥ परितोषश्चमेवीरममकायांनुशासने ॥ १८ ॥ निवृत्तिश्चागतासौम्यसंता 
पृश्चनिराकृतः॥ भवद्वाक्येःसुरुचिरेरलुनीतोऽस्मिलक्ष्मण ॥ १९ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा . उत्तरकांडे 
द्विपचाशःसगेः ॥ «२ ॥ लक्ष्मणस्यतुतद्वाक्यनिशम्यपरमाद्गतम्‌ ॥ सुप्रीतश्चाभवद्रामोवाक्यमेतदुवा चह ॥ १॥ 
त्याग किया है, यदि शोच करोगे तो हे भीरामचन्द्रजी फिर वही अपवाद आपको प्राप्त होगा इसमें संदेह नहीं है ॥ १५॥ हे पुरुष सिंह ! इस कार 
आप धेये धारण कर इस दुर्बळ बुद्धिको त्यागन कीजिये सन्ताप न कीजिये ॥ १६ ॥ जब महात्मा छक्ष्मणजीने इसप्रकार कहा तब मित्रबत्सळ राच 
मनोहरवाणीसे लक्ष्मणजीसे बोळे ॥१७॥ हे नरभेष्ठ लक्ष्मण ! तुमजो कहते हो सो यथाथ है, हे वीर ! जापाळन करनेमे मैं सन्तुष्ट हूं ॥ १८ ॥हे सौम्य 
|| तुम्हारे वाकयसे मेरा दुःख छूट गया, ओर मेरा सन्ताप भी मिटगया हे लक्ष्मण ! तुम्हारे सुन्दर बाक्योंसे अनुगृहीत हूँ ॥ १९ ॥ इत्या श्रीमदा ० वाल्मी न 
|(@| आदि ० उत्तरकांडे भाषायां द्विपंचाशः सर्गः ॥५२॥ लक्ष्मणजीके यह परम अद्भुत वाक्य भवण करके रामचन्द्रजीबडे प्रसन्न हो इस प्रकारसे वचन बरका : 
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बारा.भा.|(@ 
॥११४॥ |®) 
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हे सौम्य ! जैसे तुम महाबुद्धिमान्‌ 


मेरे वचन माननेवाले हो इस कालमे तुम सरीखा 


हृदयमें वर्तमान है उसको सुनकर तुम मेरे बचन मानो ॥३॥ आज चार द्नि 
हे लक्ष्मण ! हमारे मर्मस्थानोंमें पीडा होती हे ॥ ४ ॥ इससे परोहित मंत्री 


पुरुषश्रेष्ठ | उन सबको बुला ओ ॥ 


५ ॥ जो राजा प्रतिदिन परवासियोंके कायको नहीं करता है वह वायुस्पशही 


नहीं ॥ ६ ॥ सुनो भाई ! पूर्वकालमें एक तृगनाम महायशस्वी राजाथे वह 


दुर्लभस्त्वीदशोबंधुरस्मिन्कालेविशेषतः ॥ याहशर 
यचश्रुत्वाकुरुष्ववचनंमम॥ ३ 


कृतयःपुरोधामंत्रिणस्तथा ॥ 


~ 


भूषिताः ॥ नृदेवोधूमिदेवेभ्यः 


A") 


हिपुराराजावृगोनाममहायशाः ॥ बभूवपृथिवीपालोब्रह्मण्यःसत्यवाक्छाचि 


५ 


कार्याधिनश्वपुरुषः'स्रियोवापुरुषषभ ॥ 


पुष्करेषुददौनृपः ॥ ८ ॥ ततःसगाहूता 


॥ ९ 0 सनष्ठांगांक्षुधातोविअन्विषंस्तततञह ॥ नापश्यत्सरवराष्ट्रषुसंवत्सरगणान्बहून ॥ १ 
नामघेयेनस्वकेनोवाचब्राह्णः ॥ आगच्छशबलेत्येवंस 


और सब प्रजाको बुलाओ और क्ली पुरुष 


दान करदीं ॥८॥ हे पापरहित लक्ष्मणजी 


बन्धु मिलना विशेष करके कठिन है ॥ २ ॥ हे शुभलक्षण ! कुछ मेरे 
हुए कि मैने राजकाज कुछ भी नहीं देखामाछा है नकुछ किया है इस कारण 


न घोर नरकमें पडता है, इसमें कोई संदेह 
बह्याणोंके माननेवाले, सत्यवादी, पवित्र जापालक थे ॥ ७ ॥ उन्होंने एक 
त्वंमहाबुद्धिमेमसौम्यमनोऽबुगः ॥ २ ॥ यज्जमे हृदयेकिचिद्वततेशुभलक्षण ॥ तन्निशाम 
॥ चत्वारोदिवसाःसौम्यकार्य्येपौरजनस्यच ॥ अकुर्वाणस्यसौमित्रेतन्मेमर्माणिकृंतति ॥ ४ ॥ आहुयंतांप्र 
« ॥ पौरकार्याणियोराजानकरोतिदिनेदिने ॥ संवृतेनरकेघोरेपतिती 
॥७॥ सकदाचिद्रवांकोटीःसवत्साःर्वरण 
थेबुःसवत्सास्पशिताऽनघ ॥ ब्राह्मणस्याहितामेस्तुदरिद्रस्योछवर्तिनः 
०॥ ततःकनखलंगत्वाजीर्णवत्सांनिरामयाम्‌ ॥ 


गऊ आमिळी ॥ ९ ॥ वहां बाह्मण भूखा प्यासा खोई हुई | 
चलते २ जब वह हारिद्वारके निकट कनखळमें आया /@)/ | 
यको अपने धरे हुए नामसे उकारने या /&)) 


जो किसी कार्यकी रक्षा करते हैं हे 


तुझुश्रावगौ'स्वरम्‌ ॥ १२ ॥ 
! उनकी गायोंमें जो राजाने दान 
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/ त्योंही उत क्षात्ते व्याकुळ अभिके तमान प्रकाशमान बाह्मणका स्वर पहंचान कर वह गो आकर उसके पीछे २ चलने लगी ॥ १ ३ ॥ जिस जाह्मणके | | पे 
वह गौथी जो पालन करता था वह भी उसके पीछे दोडा और शीघ्रतासे जाकर उस ऋषिसे बोळा “ कि यह गो तो मेरी है ॥ १४ ॥ यह तो सुज्ञे राज र 
क्‍ भेष नृग राजाने दानमें दी है ” इस प्रकारसे उन पंडित बाह्मणोंका परस्पर विवाद होने लगा ॥ १५ ॥ और यह झगडा करते २ राजा नृगके पास गये ट्रे 
| परन्तु वहराजाकी आज्ञाके न मिलनेसे मंदिरमें परेश न कर सके ॥१६॥ जब पडे २ कई २ दिन रात बीतगये तब वे दोनों बाह्मण क्रोधमें भर गये. त वे ह 
@ | महात्मा दोनों बाह्मणभेष्ठ क्रोधमे भरे घोर शापयुक्त वचन बोलने लगे ॥ १७ ॥ जब कि, अर्थियोंके कार्य सिद्ध करनेके निमित्त राजाने दर्शन नहीं व है A 
| तस्यतंस्वरमाज्ञायश्चुधातस्यद्विजस्यवे ॥ अन्वगात्पष्ठतःसागोगच्छंतंपावकोपमम्‌ ॥ १३॥ योऽपिपार्यतेविभःसोऽपिगामन्वगाददुतम्‌॥ | 
गत्वाचतमृषिचष्टेममगोरितिसत्वरन्‌ ॥ १४ ॥ स्पाशिताराजसिंहेनममदत्तानृगेणह ॥ तयोरश्रीह्मणयोवांदोमहानासीद्िपश्चितो : ॥१९॥ विव 
दंतौततो5न्योन्यंदातारमभिजग्मतुः ॥ तौराजभवनद्वारिनप्राप्तोतृगशासनम्‌ ॥ 9६ ॥ अहोरात्राण्यनेकानिवसंतोक्रोधमी यत॒ः ॥ ऊचतुश्चम 
हात्मानोताबुभौद्विजसत्तमौ ॥ ङुद्धोपरमसंप्राप्तोवाक्यघोराभिसंहतम्‌ ॥ १७ ॥ अर्थिनांकार्य सिद्धचर्थयस्मा त्त्वनेषिदर्शनम ॥ अहश्यःसर्व 
भूतानांककलासोमविष्यसि ॥ १८ ॥ बहुवर्षसहखाणिबहुवर्षशतानिच ॥ शवभ्रेत्वकुकळीभतोदीधकालंनिवत्स्यसि ॥१९॥ उत्पत्स्यतेहिलो 
केइस्मिन्यदूनांकीतिवधनः ॥ वासुदेवइतिख्यातोविष्णुःपुरुषविग्नहः ॥ २० ॥ सतेमोक्षयिताशापाडाजंस्तस्माद्गविष्यसि ॥ कृताचतेनकाले 
ननिष्कूतिस्तेभविष्यति ॥२१ ॥ भारावतारणार्भहिनरनारायणाबुभौ ॥ उत्पत्स्येतेमहावीर्यौकलीयुगउपस्थिते ॥ २२ ॥ एवंततोशापसुत्सज्य 
ब्राह्मणौविगतज्वरो ॥ तांगां हिदुर्बलांवृद्धांददतु्राह्मणायवे ॥ २३ ॥ 
तो यह राजा सब प्राणियोको अदृश्य गिरगिट होजायगा ॥ १८ ॥ सेकडों हजारों वर्ष एक सखे कुएमें रहकर बहुत काळ व्यतीत करेगा ॥ ५ ९ ॥ जिस 
समय इस संसारमें यदुवंशकी कीति बढानेवाळे साक्षात्‌ विष्णुजी बासुदेव नामसे शरीर धारण करेंगे ॥ २० ॥ हे राजानृग ! वह तुझको इस योनिसे मो 
$| करेंगे अब तू गिरगिट होगा परंतु उस समय इस शापसे तेरी छक्ति होजायगी ॥ २१ ॥ नर और नारायण जिस समय द्वापरका अन्त और कामा | 
॥७॥ आरंभ होगा, उस समय पृथ्वीका भार दूर करनेके निमित्त अवतार धारण करेंगे ॥ २२॥ जब इस प्रकार उन दोनों बाह्मणोंका शाप देकर क्रोध शांत | i. 
|(@| हुआ तब उन्होंने उस वृद्ध और दुर्बळ गायको किसी और बाह्णणको देकर अपना झगडा मिटाया ॥ २३ ॥ २ ति 
5] | | 
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| A 
बा.रा.भा. || इस प्रकारसे वह राजा इस समय दारुण शापका फ़ळ भोग रहा है,कार्याथियोंका झगडा न मिटानेसे राजाको बडा दोष होता है ॥ २४ ॥ ह कारण कायी | सः 
॥११५॥ | थियोंको शीघ्रतासे मर सामने लाओ, अच्छे कत्तेव्य कार्यका फल राजा पाता ही है ॥ २५ ॥ इस कारण हे लक्ष्मण ! तुम दारे जाकर देखते रहो कि, (७ 

| कोन कार्यार्थी (अजी देनेवाले) आते हैं ॥ २६ ॥ इत्याषें भ्रीमद्रा ० वाल्मी आदि० उत्तरकांडे भाषायां त्रिपंचाशः सगः ॥ ५३ ॥ परम अके जाननेवाले |(@ 

| लक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर तेजसे देदीप्यमान श्रीरामचन्द्रजीसे हाथ जोडकर कहने लगे ॥१॥ हे महाराज ! थोडेसे अपराधपरही उन बाह्नणोंने 0) 

| £| महान्‌ राजर्षि कृगराजाको दूसरे यमदंडके समान महा घोर शाप दिया ॥ ३ ॥ हे इरुषभेष्ठ उस समय राजा नुगने अपनेको महा पापयुक्त शापी सुनकर |(& 
| 9) एवंसराजातंशापसुप्ुक्तेसुदारुणम्‌ ॥ का्याथिनांविमदोंहिराज्ञांदोषायकर्पते॥२४॥ तच्छीभंदशैनंमह्ममभिव्तुतुकायिणः ॥ सुकृतस्यहिका 
| अंस्यफलंनावैतिपार्थिवः ॥२८॥ तस्माहच्छप्रतीक्षस्वसौमित्रेका्यवाजनः २१५, य श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये अदिकाव्ये च० सा" | 
छ| उत्तरकांडे त्रिपंचाशः सर्गः ॥ «डे ॥ रामस्यभाषितंश्ु॒त्वालक््मण 'प्रमार्थवित्‌ ॥ उवाचप्रांजलिवॉक्यराचर्वदीधतज व म ॥ १॥ अल्पा |$ 

@| पराथेकाकुत्स्थद्विजाम्यांशापईदशः ॥ महान्वृगस्यराजषेर्यमदण्डइवापरः ॥२॥ श्त्वातुपापसंयुक्तमात्मानंपुरुपपभः ॥ किसुवाचनृगोराजा |/ 

४) द्विजौक्रोंघसमन्वितो ॥ ३ ॥ लक्ष्मणनेवसुक्तस्तुराघवःपुनरजवीत ॥ शृणुसौम्ययथापूर्वसराजाशापविक्षतः ॥४॥ अथाध्वनिगतोविग्रौविज्ञा ॥& 

&| यसनुपस्तदा। आहयमंत्रिणःसवोन्नेगमान्सपुरोधस' > तानुवाचनृगोराजास्वाश्चप्रक्ृतीस्तथा ॥ दुःखेनसुसमाविष्ट श्रूयतांमेसमाहिताः | 

| ॥ ६ ॥ नारदःपवेतश्वेवममदत्त्वामहद्रयम्‌ ॥ गतौत्रिभुवनंभट्रौवाथु्रतावनिदितौ ॥ ७ ॥ कुमारोऽयवसुनामसचेहाद्याभिषिच्यतास्‌ ॥ |(१ 

be र श्वञ्जययत्सुखस्पशक्रियतांशिस्पिभिमेम॥ ८ ॥ | { | 

` ० व्होट ७७४९ उन्‌ न्दी आाहाणोसे क्या कहा सो कहिये ॥ ३ ॥ जब लक्ष्मणजीने यह पूछा तब रामचन्द्रजी फिर कहने लगे कि, हें सम्य ! क्रमसे सुनिये जो कुछ |( 

> 5 र कहा ५ ४ ७ जब चे जाह्मण वहांसे आकशमार्ग होकर चले गये; तो राजाने यह समाचार . जाकर पुरवासी उरोहित ओर | 


स्स प्रजाके छोगोंसे कहने लगा, हे महात्माओ ! सब सावधान होकर मेरे बचन /(@/ 
Moore वाव एव वाद) बह्ालोकको चले गये ॥ ७ ॥ यह हमारा बसनायक उच ड) अ 
CHU गावात वव च उच्य उसके अ्यळा के ४2 रे ल MESS 
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॥ जिम्त स्थानमें निवास करके में आाह्मणोंका अंगा, एक गर्त | बाकि बाई | ह 
॥ ९ ॥ एक ऐेता जिसमें ग्रीष्मकी बा हो i भ त तो ऐसा बनाओ जहां वर्षाकी बाधा न हो, एक ऐसा जिसमे शीतकी बाधा न हो || 
और डे . ९ शा सुसरपर छा कारीगरोंकै द्वारा गर्त बनाया जावे, जो फळवाठे वृक्ष और फूलोंवाली ढता ॥ १० 
व ऑर छायावा अनेक मकारके युल्म वहां लगाये जावे, यह गर्त चारों ओरसे शोभायमान बनाये जावें ॥ ११ ॥ जहां में शापके अन्तत व न| 
वास करूँगा, ओर वहां ऐसे सुगन्धिके वृक्ष छगाओ जिनमें सदा फूल खिलते रहें ॥ १२॥ और ऐसा करो कि, वह फूछवा डिये दो कोश पई क्‌ एसरवक A 
पह सव विधान कर ओर उसमे अनेक ऐश्वयका स्थापन करके ॥ १३ ॥। पुत्रसे कहा हे पत्र ! पुत्रकी नांई तुमको नित्यभरति प्रजापालन क जमाई जाय |¢) 
यत्राइसंक्षयिष्यामिशापंत्राह्मणनिःसतम्‌॥ वर्षप्नमेकंश्वअंतुहिम घ्नमपरंतथा॥९॥ औष्मष्नंतुसुखस्परं मेकंकुवेतुशिल्पिनः ॥ फलव न र ये चेत है, स 
युष्पवत्यश्चयालताः ॥ १०॥ विरोप्यंतांबहुविधारछायावंत्‌श्चगुल्मिनः ॥ क्रीयतांरमणीयंचशवआणांसर्वतोदिशम्‌ ॥११॥ सुखमनवस ह 
मियावत्कालस्यपर्ययः ॥ पुष्पाणिचसुगंधीनिक्रियंतांतेषुनित्यशः ॥ १२॥ परिवार्ययथामेस्युरध्यर्धयोजनंतथा ॥ एवकृत्वाविधान ज्या 
वेश्यवसुतदा ॥ १३॥ si is ्षत्रघमेणपालय ॥ प्रत्यक्षंतयथाशापोद्विजाभ्यांमयिपातितः ॥ १४॥ नरश्रेष्ठस तो ® 
चेऽपितारशे ॥ माङ्थास्त्वचुसंतापंमत्कृतेहिनरषैभ ॥ १५ ॥ कृतांतःकुशलःपुत्रयेनास्मिव्यसनीकृतः ॥ प्राप्तव्यान्येवपाप्रोतियं यामपरा- |, 
गच्छति ॥१६॥ लब्धव्यान्येवलभतेदुः'खानिचसुखानिच ॥ पूव॑जात्यंतरेवत्समा विषादंकुरुष्वह॥ १७॥ एवयुक्तानपस्तजसुत्राजामहायन ते 
47 ° n 
A 


श्वअंजगामसुकृतंवासा य पुरुषषभ ॥ १८ ॥ | 
असावधानीका फल यह प्रत्यक्ष ही है कि, नाझणोंने यह सुझे शाप दिया ॥ १४॥ हे नर्रेष्ठ पत्र ! ऐसे कोधसे दिये हुए शापर्मे मेरे भति तुमको स 
संताप | 


न 


करना उचित नहीं है ॥ १५ ॥ हे पत्र ! पूर्वकमे ही प्रधान है, जिसने मुझे व्यसनर्मे डाळ दिया है, जो वस्तु प्राप्त हो | 
जो अ वह जाती ही है ॥१ य जो क होनहार हैं व्ह आकर प्राप्त होते ही हैं। जों कुछ नेक दोर 230 रा रैली ् 
| गर्म ' भागना पडेगा, इस कारण हे पुत्र ! विषाद मत करो ॥ १७ । हे एरुषभ्रेष्ठ इस प्रकारसे | 
गतेमें वास करनेको चछा गया ॥ १८ ॥ र "जे ह परी राजा आने उच कहकर जा च्छे बे इए (है| 
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| उत्था श्रीमद्रा वाल्मी” आदि० उत्तरका० भाषाया च पंचाशः सगः ॥ ५४॥ इसके उपरान्त मचन्द्रजी बोले हे छ मको नगके शापकी रि Eg 

= -_ क्ष्मण | गक शापकों विचार ६ | शक 
[दि० उत्तरकां० भाषायां तुःपंचाशः गः ॥ ५४ ॥ इसके उपरान्त रा ले हे लक्ष्मण ! तुमको नृ 

2 ड्त्याष्‌ मुद्रा ० ल्प्र[० ० 

॥११६।। | 


fh, मचन्द्रजी गे, हे महाराज | 
ड नद्रजीके यह वचन सुनकर छक्ष्मणजी कहने लगे, हे महारा 
इच्छा हो तो एक और कथा सुनाऊँ ॥ १ । | क न्हजी परम धमयुक्त 

पुवेक कथा सुना दी और कुछ सुननेकी इच्छा हो ह होती ॥२॥ जिस समय लक्ष्मणजीने यह वाती कही, तब पिव निहा के बे ४ ॥ यह बडे बळी 
| इन आश्वयेकी कथाओंके शवण करनेसे भेरी तृप्ति नह क राजा थे, यह इब्वाकुके वारइ पत्र थे, वीयं और धमे निष्ठावा 


ं इत्याषे श्रीमद्रामायणे 
पितंतम्‌ ॥ ए = द्विजाभ्यांहिरुषाविश्युक्तम ॥ १९ ॥ इत्याषे श्री 
एवंप्रविश्येवतर पस्तदानी श्वरमहद्नत्नविशूवित्तय क मर ठगशापस्यविस्तरोमिहितोमया । a 
। १ ॥ एवमुक्तस्तुरामेणसोमित्रि'पनखवीव ॥ तृतिराश्वयेभ्रतानांकथानांनास्तिमनरप स्तुर! 
शुणुष्वेहापरांकथाम्‌ । - 


~ 
० 


. नतरंसराजषिनिमिरिदवङनंदनः ॥ अत्रिमंगिरसंचेवभ- 
च्यइक्ष्वाकुंदिमनो'सुतम्‌ ॥ वसिछंवरयामासपूर्वबह्मषिसत्तमभ !! ता सा ळू i वी 
(निम्‌ | तसुवाचबसिष्टस्तुनिर्मिराजापेसत्तम री Mo थे ॥ ५॥ उस श्रेष्ठ परका वैजयन्त नाम था जिसमें हा 
चत्‌ - न एक नगरमे वास एक बडे यज्ञका विधा 
२० ० ७ रजा गोतमजीके आएअमके निकट देवताओंकी नगरीके समा की बुद्धिमें यह बात सम [ई कि, हम अपने पिताको आ क यज्ञमे वरण किया ॥& 
हे सज स्वस्त दुस करले चे ५ ६ ७ उस पुरणे बास करते २ उन ने अपने पितासे मंत्रणा करके नझषियॉम अष्ट वे 7 बि श्रेष्ठ 
क ज र पस एम ह \ ७» ७ क 7 कु किया ॥ ९ ॥ उस समय वसिंडजी र 5 
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| इधर इन्द्रके यज्ञ प्रण होनेपर भगवान्‌ वस्तिष्ठजी ॥ १३ ॥ जो निंदारहित हैं यज्ञ करानेके निमित्त राजाके निकट आये, देखे तो 
% करही दिया है ॥ १४ ॥ देखतेही बह्ाजीके पुत्र वसिष्ठजी क्रोधमें भर गये और उस समय राजाते मिलनेके कारण शीघतासे उनके द्वारेपर एक 
या, राजाके दर्शन न पानेसे | 


| ॥ अह कह महातेजस्वी विज इने यहां यज्ञ कराने छगे इधर गोतमजी महाराज वसिष्ठजीक स्थानमे स्थित हो निमिका यज्ञ करानेको स्थित हुए ॥ ११७ |? 
में रहे |) 
गोतमजीने उस यज्ञको पूरा 


0) इस प्रकार निमिराज उन बाह्लणोंको संग लेकर हिमाळयके पावेमें अपने पुरके निकट यह करते हुए ॥ १२ ॥ पाँच हजार वर्षतक राजा यज्ञकी दीक्षा 


® | भरतक स्थित रहे, उस दिन राजा अधिक निद्राके कारण सोगये थे ॥ १५ ॥ ह देख र डा औरभी बढ ग 
2 अनंतरंमहाविप्रोगोतमःप्रत्यपूरयत्‌ ॥ वसिष्ठो$पिमहातेजाइंद्रयज्ञमथाकरोत्‌ ॥ ३ १॥ निमिस्तुराजाविप्नांस्तान्समानीयनराधिपः ॥ > 
मवत्पाशवेस्व पुरस्यसमीपतः ॥ १२ ॥ पंचव्ेसह्राणिराजादीक्षामथाकरोत्‌ ॥ ंद्रयज्ञावसानेतुवसिष्ठोभगवानृषिः ॥ ३३॥ 
तोराज्ञोहौअकतुमनिदितः ॥ तदेतरमथापश्यद्नौतमेनाभिपूरितम्‌ ॥ १४ ॥ कोपेनमदताविष्टोवसि्ठबरहणःसुतः ॥ सराज्ञोदर्शनाकांक्षीमुहूर्त 
समुपाविशत्‌ ॥ तस्मिन्नहनिराजषिनिंद्रयापडतोभृशम्‌ ॥ १५ ॥ ततोमन्युर्वसिष्ठस्यप्रादुरासीन्महात्मनः ॥ अदर्शनेनराजपेव्याहतुंमुपचकमे 
॥ १६ ॥ यस्मात्त्वमन्यंवृतवान्मामवज्ञायपाथिव ॥ चेतनेनविनाभूतोदेहस्तेपाधिवेष्यति ॥ ३७॥ ततःप्रबुद्दोराजातुश्॒त्वाशापमुदाहतम ॥ 
ब्रह्मयोनिमथोवाचसराजाकोधमूच्छितः ॥ ३८ ॥ अजानतःशयानस्यको घेनकळुषीकृतः || उक्तवान्ममरापाञ्चियमदेडमिवापरम्‌ ॥ १९ ॥ 
तस्मात्तवापित्रह्मषेचेतनेनविनाकृतः॥देहःससुचिरप्रख्योभविष्यतिनसंशयः ॥ २०॥ इतिरोषवशादुभोतदानीमन्योन्यंशपितोनपद्रिजेंद्ी॥। सह 
सेवबभूबलुविदेहीतचुल्याधिगतप्रभाववेतो ॥२१॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे वा” आदिकाब्ये च° सा० उत्तरकांडे पंचपंचाशः सर्गः ॥५५॥ 
इस प्रकारसे कहने लगे ॥ १६॥ हे राजन्‌! जो कि तुमने मेरा निरादर करके औरका वरण किया है इस कारण तेरा देह जीव रहित हो जायगा ॥१७॥ 


जब राजाने जागकर यह शापकी व्यवस्था सुनी तो वह राजा भी महाकोधित हो वसिष्ठजीको शाप देने लगे ॥ १८ ॥ आपने मुझे सोते व र. (् 


जाने क्रोधके वशमे दूसरे यमदेडकी नाई जो शापाभि गिराई है ॥ १९ ॥ इस कारणसे हे महर्षे ! तुम्हारी सुन्दर देह भी बिना जोवके बहुत काळतक 


रहेगी ॥ २० ॥ इस प्रकारसे वह राजेन्द्र और द्विजेन्द्र कोधके वशीभूत हो एक दूसरेको उस समय शाप देकर दोनों ही बराबर प्रभावाले होनेके | 


|(@ कारण तत्काल देह रहित हो गये ॥ २३ ॥ इत्यार्ष भीमद्रा० वाल्मी” आदि० उत्तरकांडे भाषायां पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥ ५५॥ 
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शत्रुघाती लक्ष्मणजी रघुनाथजीके वचन सुनकर हाथ जोड 
होकर फिर किस प्रकारे देहसेयोग प्राप्त हुए ॥३॥ लक्ष्मणजीके यह वचन. सुनकर इक्ष्वा 
और राजा वायुरूप हो 


के पास गये ॥५॥ वही जायकर वह 


धर्मात्मा परस्पर शापके कारण देह त्याग करके तपस्वी विग्रांष 
सथ शरीरे प्राप्त होनेके निमित्त अपने पिता ब्रह्माजी 
करके बरह्लाजीसे इस प्रकार कहने लगे ॥६॥ हे भगवत ! 
रामस्यभाषितंश्र॒त्वालक्मण परवीरहा ॥ उवाचप्रांजलिर्भृ त्वाराधवंदीध्तीजसम्‌ ॥१॥ निक्षिप्यदेहौ 
योगंजग्मतुदेवसंमतो ॥२॥ लक्ष्मणेनवर्शुक्तस्तुरामबत्वाई 
चामिको ॥ अमूतांनृपविग्रषीवायुभरतोतपोधनी 


सो<मिवाद्यतत'पादोदेवदेवस्यघर्मवित्‌ ॥ 


युभतो5हमंडज ॥ ७ ॥ संवैषांदिदददीनानांमहडु'खभ 
मरि ॥ तझुबाचततोबह्यास्वयंभूरमितप्रभः ॥ ५ | निः 
जासइतायुक्तःपुनरेण्यसिमेवशम्‌ ७ ३० ॥। एवसुक्तस्तुदेवेनअभिवाद्यप्रदक्षिणम्‌ ॥ कृत्वापितामहंपूर्णप्रययौवरुणाल यम्‌ ॥ ३ ३॥! तमेवकालं 
___ आम ओऽपिवरूणस्दसकारयत्‌ ! हीरोंदेनसदोपेन'पज्यमानः'सुरेश्वरेः ॥ १२ ॥ 

क > चा रक ७ ७ ५ आरए सह अहा होता है, 


त्र 


पितामहमथोव 


कीजिये , 


विष्यति ॥ 


भहातेजस्वी रघुनाथजीसे बोले 


॥४॥ अशरीरःशरीरस्यकृतेन्यस्यमहासुनि 


[चवायुभूतइदेवच' ॥ 


और हीनदेहकी इस 


लुप्यंतेसर्वकार्याणिहीनदेहस्यवैप्रभो ॥ ८ 


॥१॥ हे रघुनाथजी ! देवताओंसे पूजित वह राजा और वसिष्ठ देहरहित 
कुकुलनंदन पुरुषश्रेष्ठ दीप्तिमान्‌ रघुनाथजी बोले ॥३॥ कि वह दोनों 
गये ॥ ४ ॥ अब महासुनि महातेजस्वी वसिष्ठजी शरीररहित हो दूसरे 

धर्म जाननेवाले वायुभूत शरीर वसिष्ठ देवदेवके चरणोंको अभिवादन 
मे निमिके शापसे विदेहपनको प्राप्त हो गया हूँ, 


लोक तथा परलोककी सब क्रिया नष्ट हो जावी है.॥ < ॥ जिस 
यह वचन सुन बडे प्रभावाल्ले स्वयंभू नह्माजी उनसे 


न्हे न्विज्त =ौर थर्मसे सुक्त होकर तुम 
Fea Niet ० ७ जि्फलेलायतििच्लानसवे चता जाये ॥ 


© \ 
A 
® \ 
a 


A 
हे अंडसे उत्पन्न! हे देवदेव! हे महादेव | में वायुभूत ® 
काकुत्स्थकथंतो द्विजा थिवौ ॥ पुनदंदेनसं | 
नदनः ॥ परत्युवाचमहातेजालक्ष्मणंपुरुषषेभः ॥ हे ॥ तोपरस्परशापेनदेहमुत्घज्य |` 
: ॥ वसिष्ठस्तुमहातेजाजगामापितुरंतिकम्‌ ॥५॥ ॥& 
६॥ भगवश्निमिशापेनविदेहत्वमुपागमम्‌ ॥ देवदेवमहादेववा- || 
॥ देहस्यान्यस्यसद्गावेमसादकतु 6 
मित्रावरुणजंतेजआविशत्वेमहायशः ॥ अयोनिजस्त्व॑मवितातत्रापिद्विजसत्तम ॥ धमः |® 
& 
A 


* 
® 
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बोळे ॥९॥ हे महाशय ! तुम मित्र और ट्र ड 
नेरे प्रअत्वको आप्त हो ज्ञानी और अजाग़ावि रहो: 
॥ 9 9 77 अस्री सर्प जिच्या €- स्री > स्मि सरस 


२१. 
"र 


४ /39/ 
ANISM 


न, DN, NY Dv 


| in A? 


PRN 
MF) ; f 

व ७9 त ; f 
११: Tits: 


८) 

©| उत्त तमयमें परम अप्सरा उर्वशी अपनी इच्छासे सखियॉको साथ लिये विचरती हुई उस देशमें आकर भाप हुई ॥ १३॥ वरुणालयमें उत | 
रो सम्पन्न उवंशी अप्सराको कीडा करती हुई देखकर उसकी प्रीतिके निमित्त वरुणजीको बडी प्रसन्नता हुई ॥ १४ ॥ उस कमठनेतरी पू्णचन्द्मुखी श्रेष्ठ | 
| अध्सराको वरुणजी मेथुनके निमित्त वरण करते हुए ॥ १५ ॥ तब वह अप्सरा हाथ जोडकर वरुणजीसे बोली है सुरेश्वर ! इस समय साक्षात मित्रजीने | 
हमें वरण किया है ॥ १६ ॥ तब वरुणजी कामसे पीडित होकर कहने ठगे जो ऐसा है तो तेरे दशनसे क्षुभित हुए अपने इस वीर्यको हम परत्नोतपत्तिकी (९ 
सामथ्यवाले देवताओंके बनाये इस घडेमें स्थापन करते हैं ॥ १७ ॥ हे सुन्दर नितम्बोंवाठी ! जो तू मेरे संगकी इच्छा नही ५ ) 


र भिडत ी ग करती है तो तेरे निमित्त इस | 
एत स्मन्नेवकालेतुउवशीपरमाप्सराः ॥ यइच्छयातमुद्देशमागतासखिभिवता ॥ १३ ॥ तांइद्वारूपसंपन्नांकीडंतीवरुणाल्ये ॥ त दाविशत्परो |# 
इर्षोवरुणंचोर्वशींकृते । १४॥ सतांपद्मपलाशाक्षींपूर्णचंद्रनिभाननाम्‌ ॥ वरुणोवरयामासमेथुनायाप्सरो वराम्‌ ॥ 9५ ॥ प्रत्युवाचततःसा 
तुवरुणंप्रांजलिःस्थिता ॥ मित्रेणाइंबृतासाक्षात्पूर्वमेवसुरेश्‍वर ॥ १६॥ हि ॥ इदतेजःसञुत्सक्ष्येकुभेऽस्मि- 
न्देवनिमिते ॥ १७ ॥ एवसुत्सज्यसुश्रोणित्वय्यहंवरवाणिनि ॥ Chass nO ols ॥ १८ ॥ तस्यतछोकनाथस्यवरु- 
णस्यसुभाषितम्‌ ॥ उर्वशीपरमप्रीताथुत्वावावयसुवाचह ॥ 3९॥ ग us त्वयिस्थितम्‌ । | भावशाप्याधिकतुभ्यंदेहोमित्रस्य 

तुप्रभो ॥२० ॥ उवेश्याएवसुक्तस्तुरेतस्तन्महदद्बुतम्‌ ॥ ज्वलद्‌ म्रिसमप्रख्यंतस्मिन्ङुंभेन्यवासृजत्‌ ॥२ 3॥ उवशीत्वगमत्तत्रमित्रोवेयत्रदेवता ॥ 

तांतुमित्रसुसंकुद्धउवशीमिदमत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ मयाऽभिमंत्रितापू्वकस्मात्त्वमवसाजेता ॥ पतिमन्यंवृतवतीकिमर्भदुष्टचारिणि ॥ २ २॥ || 
चरमें वीये स्थापन कर कामभोगके समान कतकाम हंगा ॥ १८ ॥ उन छोकनाथ वरुणके यह वचन सुनकर उर्वशी परम प्रसन्न होकर यह बचन कहने || | 
लगी ।। १९ ॥ यह बात ऐसेही हो क्योंकि तुम भी मेरे हृदयमें अधिक वस रहे हो और भावद्वारा ही हमारा तुम्हारा भोग हो कारण कि, इस समय यह || | 
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हे दुष्टचारिणी ! जब कि तुझे मैंने बुळाया | | 
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॥११९॥ 


Nr 


Ca 


ह इ 
क अ क त्स र्‌ यक्त हे ॥ २॥ परन्तु राजा निमि तो बडे श्र क्षत्रिय विशेष करके यज्ञमे | थे | 


@| करोगे तो वि श्रामके निर्मित संपूर्ण प्राणियोंके नेत्र पळक लगा करेंगे ॥१६॥ यह कहकर सब देवता अपने २ स्थानको चले गये और तब महात्मा ऋषि भी (|. 
)) निमिके देहको लेकर ॥१७॥ उसम अरणि डालकर पराक्रमसे हवनके मंत्रसे पढकर वे सब महात्मा निमिकै पुत्र होनेके निमित्त हवनके मंत्रोंसे मथन करने लगे | 
॥ १८ ॥ जब इस प्रकार अरणीद्वारा मथून किया तब उससे महातेजस्वी एरुषका जन्म हुआ, मथनसे उत्पन्न होनेके कारण मिथिनाम हुआ, जनन अर्थात ((९ 
प्रादुभूत होनेसे जनक कहलाये ॥१९॥ और चेतन रहित देहसे उत्पन्न होनेके कारण एक नाम विदेह भी हुआ, इस प्रकार जनक विदेह पुवेकालम राजा हुए वह ।७ 
मिथि बडे तेजस्वी हुए जिनके वेशमेके राजा मैथिल कहाये ॥२०॥ हे लक्ष्मण! मैंने ऋषिके शापसे राजाका और राजाके शापसे ऋषिश्रेष्ठका चेतना रहित होना 
एवमुक्तातुविषुधाःसवेजस्ुर्यथागतम्‌ ॥ ऋषयो5पिमहात्मानोनिभेदेहंसमाहरन्‌ ॥१७॥ अरणिंतत्रनिक्षिप्यमथनेचक्करोजसा ॥ मंत्रहोंमिमहा- 
त्मानःपुत्रहदेतोनिभेस्तदा ॥१८॥ अरण्यांमथ्यमानायांप्रादुशतोमद्दातपाः ॥ मथनान्मिथिरित्याहुजेननाजनकोऽभवत्‌ ॥ १९॥ यस्मा द्विदे- 
हात्संभूतोवेदेहस्तुततःस्श्ृत' ॥ एवंविदेहराजश्चजनकः पू्वकोऽभवत्‌ ॥ म्िधिर्नाममहातेजास्तेनायमेथिलोऽभवत्‌ ॥ २० ॥ इतिसवमशेषतो 


मयाकथितंसंभवकारणंतुसोम्य ॥ नपपुंगवशापजंद्विजस्यद्विजशापाचयदद्भुतेद पस्य ॥ २३ |! इत्या श्रीमद्रा० वाल्मी” आदि च० सा 


उत्तरकांडे सप्तपचाश सर्गः ॥ «७ ॥ एवंडवतिरामेतुलहमणः परवीरहा ॥ प्रत्युवाचमहात्मानंज्वलंतमिवतेजसा ॥ १ ! महदद्भधु तमाश्वयवि- 
देरस्यपुरातनम्‌ 0 निवृत्तराजशाइलवसिध्ठस्यमुनेश्वद ॥२॥ निमिस्तुक्षत्रिय'शूरोविशेषेणचदीक्षितः ॥ नक्षमंकृतवात्राजावसिष्ठस्यमहात्मन: 
0३ ७ एवघुक्तस्तुतेनायंर[मः गा {गनः ॥ उवाचलक्ष्मणंवाक्यंसर्वशात्वविशारदम ॥ ४ ॥ रामोरमयतांम्ष्ठोश्रातरंदीप्ततेजसस्‌ ॥ नसः 
सौमि क्षांतोययातिना ॥ सत्त्वानुगंपुरस्कृत्यतन्निबोधसमाहितः ॥६॥ . र 

इत्याद ्रीमद्रा० वाल्मी? आदि? उत्तरकांडे भाषायां सप्तपंचाशः सगः ॥ %७॥ A 
तेजसे प्रका शित महात्मा शीरामचंद्रजीसे फिर बोळे ॥ १॥ ह्‌ दा रू ! यह विदेहराजकी 


HOS CNC DN, SCH E 


CH? 


| | | कोष जितत प्रकार ययाति राजाने सत्तयुणमें स्थित होकर सहन किया था, वह तुम सावधान होकर सुनो ॥६॥ नहुषके पत्र राजा ययाति बडे प्रजापछूक की ॒ 
थे, है लक्ष्मण ! प्रथ्वीमें सबसे अधिक रूपवान उनकी दो भार्या थीं ॥७॥ एक तो उन राजर्षि नहुषके पुत्र ययातिराजाकी शर्मिष्ठा भार्या वी तो दितिकी 
पोती वृषपर्वा दत्यकी केन्या थी, यह राजाको प्यारी थी ॥८॥ दूसरे शुककी कन्या उनकी भार्या थी उसका नाम देवयानी था यह सुमध्यमा रर क न| 
प्यारी नहीं थी ॥ ९ ॥ उन दोनोंके, रूपवान श्रेष्ठ दो पुत्र इए शमिष्ठासे पुरु और देवयानीसे यदुका जन्म हुआ ॥ १० | माताके समान ae न 
पुरु पुत्र राजाको बहुत प्यारा हुआ यह देख महत दुःखी हो यदुने अपनी मातासे जाकर कहा ॥ ११ ॥। हे माता ! अलौकिक कर्म देव मा मे A 
नाहुषस्यसुतोराजाययातिःपौरवधनः ॥ तस्यभायांद्वयंसौम्यरूपेणाप्रतिमंसुवि ॥७॥ एकातुतस्यराजषेनांहुषस्यपुरस्कृता ॥ शरि त | 
यीदुहितावृषपवेणः ॥ ८॥ अन्यातूशनसःपत्नीययातेःपुरुष्षभ ॥ नतुसादयिताराज्ञोदेवयानीसुमध्यमा ॥ ९ ॥ तयोः पुत्रौतस व र 
समाहितौ ॥ शमिष्ठाइजनय त्प्रुंदेवया नीयदुतदा ॥१०॥ पूरूस्तुदयितोराज्ञोगुणेमातृकृतेनच ॥ ततोडुःखसमाविष्ठोयदुर्मातरमजरव रूपवती 
भागेबस्यकुलेजातादेववस्याङ्किष्टकर्मणः॥ सहसेहदर्तंदुःखमवमानचदुःसहम्‌ ॥१२॥ आर्वाचस हितो देविप्रविशावहुताशनम्‌ ॥ रा 


- साधदेत्यपुश्याबहुक्षपाः ॥ १३ ॥ यदिवासहनीयंतेमामजुज्ञातुमईसि ॥ क्षमत्वंनक्षमिष्येऽहमरिष्यामिनसंशयः । 
अुत्वापरमार्तस्यरोदतः ॥ देवयानीतुसंकुद्धासस्मारपितरंतदा ॥ १५ ॥ इंगितंतदभिज्ञायदुहितुर्भागवस्तदा ।॥ me बि रि अनस्यभाषितं 
स्मयञसा ॥ १६ ॥ दृष्भाचाप्रकृतिस्थांतामप्रहष्टामचेतनाम्‌ ॥ पितादुहितरंवाक्यंकिमेतदितिचाअवीत्‌ ॥ १७ || पच्छंत तेतनदेवयानी- 
न || पितासत ॥ १८॥ व | चत मसङत्तवै भार्गवं 

जन्म लेकर ऐसे हदयभेदी दुःख ओर अपमान केसे सहन करती हो? | १२॥ हे माता ! हमारे सहित आप अशि 

काठसे देत्यपत्रीके संग रमण करते हैं ॥ १३ ॥ और जो माता तुम इसे सहन करती हो तो मुझे आज्ञा दो द Eu he राजा तो बहुत 
भाण त्याग करूंगा ॥१४॥ परम दुःखी रोते हुए पत्रके यह वचन सुनकर क्रोधित हो पिताको स्मरण करती हुई ॥१५॥ शकी परन्तु में तो निःस र 

|) | जानकर शीघ्रतासे जहां देवयानी थी, वहां आये ॥१६॥ देवयानीको अस्वस्थ दुःखी क्षुभितचित्त देख कर शुकजी कन्यसे ल उत्रीकी यह अवस्था (@ 

। | ॥ १७ ॥ जब उन महादीभिमान्‌ भागवजीने बारंबार पूछा तब देवयानी कोधकर पितासे कहने लगी ॥ १८॥। कि, यह क्‍या बात है ? (क्ल 
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| | वा.रा.भा. र हे सुनिसत्तम ! या तो में अवश्य अभिमें प्रवेश कर जाऊंगी या विष मक्षण करहूँगी परन्तु किसी प्रकार भी प्राण स नहीं करूंगी ॥१९॥ तुम नहीं जानते ।(0) 
' ॥१२०॥ || कि, में कितनी दुःखी हूं और भेरा कैसा निरादर होता है, हे बहन ! जैसे वृक्षके कटनेपर वृक्षजीवी भी मर जाते हैं यही दशा मेरे पुत्रॉकी होगी ॥२०॥ | 
हे भागव राजषिं ! वह अवज्ञा और निरादर यह है कि, वह राजर्षि झुझे बहुत नहीं मानते और मेरा तिरस्कार भी करते हैं ॥ २१ ॥ शुक्जी अपनी |(९ 
कन्याके यह वचन सुन महाक्रोधित हो नहुषप॒त्र ययातिके निमित्त ऐसे वचन बोले ॥२२॥ हे दुरात्मा नहुष ! जिस कारणसे कि, तुमने हमारा निरादर र 
किया है इसीसे तुमको अभी जराअवस्था प्राप्त होगी और तुम्हारे सब अंग शिथिल हो जायेंगे ॥ २३ ॥ ऐसा कह क्रजी अपनी कन्याको समझाय वह | 
अहमग्िविषंतीक्ष्णमपोवा घुनिसत्तम ॥ भक्षयिष्येप्रवेश्येवानतुशक्ष्यामिजी वितुम्‌ ॥१९॥ नमांत्वमवजानीषेदुः खितामवमानिताम्‌ ॥ वृक्षस्या- 
वज्ञयान्रहंश्छ््यतेवृक्षजीविनः ॥ २० ॥ अवज्ञयाचराजषिःपरिश्ूयचभार्गव ॥ मय्यवज्ञांग्रयुक्तेहिनचमांबहुमन्यते ॥ २१ ॥ रा 
्रुत्वाकोपेना भिपरीवृतः ॥ व्याइुसुपचक्रामभागवोनइुषात्मजम्‌ ॥ २२॥ यस्मान्मामवजानीषेनाइुसत्वदुरात्मवान ॥ वयसा था 
शेथिल्यघुपयास्यामि ॥२३॥ एवसुक्तादुदितरंसमाश्वास्यसभागेवः ॥ पुनजगामन्रह्मषिर्भवनंस्वंमहायशाः ॥२४॥ सएवषुक्ता द्वनऽगवाग्यः 


~“ 


` स॒तां र पनहृषात त् मद्रा० वाल्मी» आदि च० सा» उत्तर 
| सुतांसमाश्‍वास्यचदेवयानीम्‌ | पुनर्ययौसूर्यसमानतेजादत्त्वाचशापनहुषात्मजाय ॥ २५ इत्य श्री माच 
र काँडे ss ॥ ५९८ ॥ श्रुत्वातृशनसंकुद्धंतदार्तो नहुषा त्मज़ः ॥ जर्रापरमिकांप्राप्ययदुंवचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ यदोत्वमसिधमज्ञो 


\ ¢ : 


| ९ म्दर्थप्रतिगुह्यताम्‌ ॥ जरांपरमिकांपुत्रभोगेरंस्पेमहायशः ॥ २ ॥ नतावत्कृतकृत्योऽस्मिविषयेषुनरषभ ॥ अनुभ्र्यतदाकामततःश्राप्स्यास्यह 


| र 0. 


र 

शुर परूः वेजराम्‌ ॥ ४ ॥ | / 
कन $ जराम 0 ३ ॥ यदुस्तद्वचनश्चत्वाप्रत्युवाचनरर्षभम्‌ ॥ पुञ्रस्तेद्यितःपूरु प्रतिशह्णातुः टे 
Es क० \ ९ महायशस्पी रसि फिर अपने स्थानको आये ॥ २४ ॥ वह नाझणोंमे अग्रणी इ्स प्रकारसे कहकर अपनी पुत्री देवयानीको समझाय बुझाय नहुषष्त्रको wes ke 
॥ २० ७५०. 0७७ देकर ददद तेजस्वी फिर अपने घर आये (७७७ इत्या भीमडा० वाल्मी” आ।द्‌० उ्तरकांडे भाषायामष्टपंचाशः सगः ॥ ४८ ॥ नईषऽत्र ययाते जी | 
क __\ कएल सूकर मदद+स्ती छे अत्यन्त वद्धताको पाय यदुसे कहने लगे ॥ 9 ॥ हे उत्र यडु ! तू नडा थमात्मा है सो यह मेरी जरा अवस्था अहण कर, हे (/ >> 
र ही कु. स्वभ्रे जेव रोसडा ५७७ हे नरष! जब तक मैं विषय भोगसे सन्तुष्ट न हो जाऊँ तब तक मैं कामकीडा करूया, क प्रथ्याव // 

यया त्यातच खा या, प्यासा बेटा उक म्हार अणारेको पे 0577 | १ 
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न | | हुषा तेरी समान दुर्बिनीत होगा ॥१६॥ | 


श्र हे राजन्‌ ! आपने तो सल्ले अपने निकरसे और सब अर्थोसे अळग कर दिया है, आप जिनके संग खाते पीते हो वही तुम्हारे बुढापेको ग्रहण करेंगे (७॥ उसके £ 
| यह वचन सुनकर राजा एरुसे कहने लगा कि हे महाभुज ! मेरे प्रिय करनेके निमित्त तुम यह मेरी अवस्था ग्रहण करो ॥६॥ जब ययातिने ऐसा कहा तो पुरु 


८ (है 
| हाथ जोडकर बोळा आज मैं आपकी आज्ञा माननेसे धन्य ओर अनुग्रहीत हुआ हूँ ॥७॥ यह - वचन सुनकर ययाति परम प्रसन्न हो अत्यन्त सुखको |(@ 
9)| प्राप्त हुए और योगबलसे उसके शरीरमें जरा प्रवेश कर देते हुए ॥८॥ तब वह राजा तरुण हो हजारों यज्ञ करके बहुत सहस्रों वर्षतक पृथ्वीको पाळन करते | 
& | हुए ॥ ९ ॥ फिर बहुत काळ बातने पर राजाने पुरुसे कहा हे पुत्र ! हमारी घरोहरके समान रकखी हुई जरावस्था आप हमको दीजिये ॥ १० ॥ हे पुत्र ! |(6 
90/| बहिष्कृतो$हम्थेषुसन्निकषाचपाधिव ॥ प्रतिग ह्वात॒वेराजन्येःसहा भासिभोजनम्‌ ॥ « ॥ तस्यतद्वचनंथुत्वाराजापूरुमथाबवीत्‌ ॥ इयंजरा- | 
महाबाहोमदर्थप्रतिगृह्मताम्‌ ॥ ६ ॥ नाइषेगेवसुक्तस्तुपूरुःप्रांजलिरब्रवीत्‌ ॥ घन्योऽस्म्यञृहीतोऽस्मिशासनेऽस्मितवस्थितः ॥ ७ ॥ पूरो 
चनमाज्ञायनाइषःपरयासुदा ॥ प्रहर्षमतुललेभेजरांसंक्रामयच्चताम्‌ ॥ ८ ॥ ततःसराजातरु गजा ऱ्ययज्ञान्सहस्रशः ॥ बहुवर्षसहस्राणिपालया- 
मासमेदिनीम्‌ ॥ ९ ॥ अथदीर्षस्यकालस्यराजापूरुमथाश्रवीत्‌ ॥ आनयस्वजरांपुत्रन्यासंनिर्यातयस्वमे ॥ १०॥ न्यासभूतामयापुत्रत्वयिसं- 
क्रामिताजरा ॥ तस्मात्प्रतिग्रहीष्यामितांजरांमाव्यथांकृथाः ॥ ११ ॥ प्रीतथास्मिमहाबाहोशासनस्यप्रतिजहात्‌ ॥ त्वांचाहमभिषेक्ष्या मिप्री- 
तियुक्तोनराधिपम्‌ ॥ ३२ ॥ एवसुक्तासुतपूरुंथयातिनहुषात्मजः ॥ देवयानीसुतंकुद्धोराजावाक्यमुवाचह ॥ १३ ॥ राक्षसर्त्वमयाजातःपुञररूः- 
पोदुरासदः ॥ प्रतिदसिममाज्ञांत्वंप्रजाथेविफलोभव्‌ ॥ १४ हे ॥ पितरंगरुरुभूतमांयस्मात्त्तमवमन्यसे ॥ राक्षसान्यातुधानांस्त्वंजनयिष्यसिदारु- 
णान्‌ ॥ १% ॥ नतुसोमकुलोत्पन्नेवंशेस्थास्यसिदुर्मते ॥ वंशो5पिभवतस्तुल्योदुविनीतोभविष्यति॥ १६ ॥ 
ट्र तुझे जरा अवस्था घरोहरकी भांति दी थी इस कारण इसमें व्यथा करनेकी कोई बात नहीं है ॥११॥ हे महाभुज ! तुमने जो मेरी आज्ञा मानी इस कारण में 

ते अधिक मलन ह म का होकर सो पहा मे हग! सा आने कह तुत पस मार कहकर क |" 
& त बोळे ॥१३॥ हे नीच! क्ष त , मेरी आज्ञा न 
र न परी ४॥ युरुरूप मुझे अपने पिताका जो तैंने निरादर किया है इस कारण तुझसे राक्षस यातुधान शा तही गानो इत कारण ताका अधिकारी || 


कूरकर्मा सन्तान 
\(@| जो कि, राक्षस स्वभाववाळी नहीं होगी. वह क्षत्रियमात्र नाम वाळी होगी किन्तु राज्याभिषिक्त न होगी क्योंकि तेरा वंश ब होगी ॥ 3५॥ तेरी सन्तान 
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वा.रा.भा. (९ उसे राजर्षि ययाति इस प्रकार कह, राज्य बढाने वाळे इरुको राज्यसिंहासनमें बेठाय वानप्रस्थाश्रम प्रवेश कर गये ॥ १७ ॥ फिर बहुत समय | 


॥१२१॥ || प्रारूपके अन्तको प्राप्त हो नहुषपुत्र ययाति स्वर्गको सिधारे ॥१८॥ और पुरु धर्मपर्वक उनकै राज्यका पाऊन करने छगे, काशीराज्यमें ष्ठ प्रतिष्ठानपुर 
( प्रयाग ) के निकट वह महायशस्वी राज्य करते थे ॥ १९ ॥ शापसे यढुके सहस्नों यातुधान उत्पन्न हुए जो राजर्वशते बाहर कोच वनके महादुर्गर्थानमे 
वह तब वास करने लगे ॥ २० ॥ इस प्रकारसे शुक्राचार्यके दिये हुए शापको ययातिने क्षात्र धमंसे स्वीकार कर छिया जिसको राजा निभि न सह सके 
॥ २१ ॥ यह आपके प्रति प्रजापाळनकै वृत्तान्त सब वर्णन किये । हे सोम्य ! हमको इस प्रकारसे बना चाहिये जिसमें कोई दोष उपस्थित न हो, 
तमेवमुक्ताराजिःपूरुंराज्यविविर्धनम्‌ ॥ अभिषेकेणसंपूज्यआश्रमंप्रविवेशह ॥ १७ ॥ ततःकालेनमहता दिष्टांतसुपजग्मिवान्‌ ॥ त्रिदिवंसग- 
तोराजाययातिनहुषात्मजः ॥१८॥ परश्चकारतड्ाञ्यंधमेणमइताबृतः ॥ प्रतिष्ठानेषुरवरेकाशिराज्येमहायशाः ॥१5॥ यहुस्तुजनया मास यातु- 
'घानान्सहखशः ॥ पुरेक्रौंचवनेदुगेराजवंशबहिष्कृते ॥ २० ॥ एषतूशनतायुक्त: शापोत्सगोययातिना ॥ धारितःक्षत्रधमंणयंनिमिश्रक्षमेनच 
॥२१॥ एतत्तसर्वमाख्यातंदर्शनंसवकारिणाम्‌ ॥ अनुवर्तांमहेसोग्यदोषोनस्याद्यथानृगे ॥ २२ ॥ इतिकथयतिरा मेचंदरतुस्याननेनग्राविरलत 
रतारंव्योमजज्गेतदानीम्‌ ॥ अशुणकिरणरक्ता दिग्बभौचिवएूवाकुसुमरसविशुक्तंवञ्लमाशुडितेव ॥ २३ ॥ इत्याष्‌ श्रीमद्रामायणेवार्मी ० आदि० 
च० सा० उत्तरकांडे एकोनषष्ठितमः सर्गः ॥५९।॥ एतदग्रप्रशषिप्ता'सर्गाः ॥ ३॥ ततःप्रभातेविमलेकृत्वापोर्वाहिकी कियाम्‌ ॥ धर्मासनगतोरा- 
जारामोराजीवलोचनः ॥ १॥ राजधर्मानवेक्षन्वैज्ञाक्मणनेंगमेःसद ॥ पुरोधसावसिष्ठेनऋषिणाकश्यपेनच ॥ २॥ मंत्रिभिर्व्यवहारज्ञस्तथान्ये- 
धे्मपाठकेः ॥ नीतिज्ञेरथसम्येश्वराजमिःसासमावृता । है ॥ सभायथामहेंद्रस्ययमस्यवरुणस्यच ।। शुझुभेराजसिंहस्यरामस्याक्िष्कमंणः ॥ 8॥| 
2) जेसा नृगको हुआ ॥ २२ ॥ चन्द्रसुख रामचन्डके ऐसा कहते आकाश थोडे तारोंसे युक्त हो गया, और पूर्व दिशा अरुणकी किरणोंसे छाल हो गई. मानो 
७० र० ५ ९ उसने कुसुमरंगका वरू ओढ लिया है ॥२३॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वाल्मी० आदि ० उत्तरकांडे भाषायामेकोनषष्टितमः सर्गः ॥५९॥ प्रातःकाल होते ही प्रभावकी 
जा १९९७१ सुब ऋण एउरेसे निश्चिन्त हो राजीवलोचन राम धर्मासनपर जा 
पे २३५ सके, सू, ९ ~ 
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A 
विराजे ॥ १ ॥ वेद शाख्रोके जाननेवाले पुरोहित वसिंछ और कश्यपऋषिके सहित राजका- ॥& 
१९ च्ययहारके जानने वाळे मंत्री तथा धर्मके जाननेबाले, 

'्॒ष्क च्या चदे. र्पो अच्छा 


rote जम 


नीतिके जाननेवाळे सभासदों और राजाऑसे वह सभा पारिपू्णं थी ॥३॥ /& 
उ्स्किक्ूम्री राजसिंह राभचन्की वह सभा शोभित हुई ।! ४ ॥। / 


INN! 


AT 


) मोडे : 


| ॥ उत्त समय रामचन्द्रजी शुभलक्षण युक्त टक्ष्मंणभीसे बोले, हे महाभुज ! सुमित्राके आनन्द बढानेवाठे ! तुम बाहर जाओ ॥ ५॥ और हे हदे | जो | 
कार्यार्थी बाहरहों उन्हें लिवा लाओ, शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मणजी रामचन्द्रक वचन सुनकर ॥ ६ ॥ द्वारपर जाय स्वयं कायीरथियोको बुलाने छगे सो वहां | 
€| कोई भी नहीं बोळा कि, हमारा यह कार्य है ॥७॥ कारण कि, रामके राज्यमें आधिव्याधि नहीं थी, पके सेतोसे और सब औषधियोंसे भरीपरी प्रथ्व र 
७ रहती थी ॥ ८ ॥ बालक, युवा कोई रामके राज्यमें नहीं मरता था, सब कोई धर्ममें शिक्षित थे इस कारण कोई व्याधि नहीं थी ॥ ९ ॥ रामके न र 
© | करते समयमें कोई कार्याथी नहीं था सो लक्ष्मणने हाथ जोडकर रामचन्द्रसे यह बात निवेदन की ॥ १० ॥ फिर रामचन्द्रजी प्रसन्न होकर ननी | A 
अथरामोऽ्रवत्तत्रलक्ष्मणंञुभलक्षणम्‌ ॥ निगच्छत्व॑महाबाहोसुमित्रानंदवर्धन ॥ « ॥ कायार्थेनश्चसोमिनेष्याहुत्वसुपाक्रय॥ राय 
पितंश्र॒ुत्वालक्ष्मणःशुमलक्षणः ॥ ६ ॥ द्वारदेशमुपागम्यकांयणआह्वयत्स्वयम्‌ ॥| नकश्चिदवीत्ततममकार्यमिहाद्यवे ॥ ७॥ की, 
यश्चेवरामेराज्यंप्रशासति ॥ पक्कसस्यावसुमतीसर्वोषधिसमन्विता ॥ < पा ॥ नबालोम्रियतेतजनयुवानचमध्यमः ॥ धर्मेणर गसितंसर्दन च 
विधीयते ॥ ९ ॥ हश्यतेनचकायार्थीरामेराज्यंप्रशासति ॥ लक्ष्मण'प्रांजलिभूत्वारामायवन्यवेदयत्‌ ॥ १० ॥ अथरामःपसन्नात्मासो रि रि 
मिदमजवीत्‌ ॥ भूयएवतुगच्छत्वंकायिणःप्रविचारय ॥ ११ ॥ सम्यक्प्रणीतयानीत्यानाधमोविद्यतेक्कचित्‌ ॥ तस्मादाजभयात्सवरकती न 
स्परम्‌ ॥ १२॥ 2 गता परवर i ी र. i pons ॥ | पत ॥ एव्सुक्तस्तुसौमित्रिनिर्जगामनपाल इपर 
रं नंतावदवस्थितम्‌ न ; मणं 
04 कितेकायमदाभागबूहिविखव्यमानस गन्ृहिविसब्धमानसः॥ लक््मणस्यवचःथुत्वासारमेयोःभ्यमाषत ॥ १६ ॥ रमणस्तंवेसपच्छाथवीर्यवान्‌ 
कहने लगे, तुम फिर जाकर काय करनेवालोंके विचारसे देखो ॥ ११ ॥ सम्यकू प्रकार भणय और नीतिके कारण कहीं कुछ अधर्म नहीं था े 
राज्यभयसे सब कोई परस्पर एक दूसरेकी रक्षा करते हैं ॥ १९ ॥ बाणकी नाई यह मुझसे छोडे हुए प्रजाकी रक्षा करते हैं तो भी क इस कारण |(&| 
(@| रक्षण करने तत्पर हो ॥ १३ ॥ यह सुनकर ठक्ष्मणजी राजमंदिरसे बाहर आये और वहांपर आकर दारपर बैठे हुए एक श्रानको क ! तुम प्रजा |& 
|&)| अ्रकार उसको वारंवार रुदन करता हुआ देखकर महावीयेवाच्‌ लक्ष्मणजी उससे पूछने लगे ॥ १५॥ हें महाभाग ! तुम्हारा कया कार्य है ४ १४ ॥ इस | 
|(@ | हमसे वर्णन करो, छक्ष्मणके वचन सुनकर वह कुत्ता कहने लगा ॥ १६ ॥ | तुम निडर होकर | A | 
©) ३७५ | 
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| सब प्राणियोंके शरण देनेवाळे अक्चिष्ट कर्मकारी भयभीतोंको अभय देनेवाछे रामचन्द्रसे में कुछ कहनेकी इच्छा करता हूं ॥ १७॥ कुत्तेक यह वचन सुनकर ( 
 ॥१२२॥ 


लक्ष्मणजी रामचन्द्रसे निवेदन करनेको फिर राजमंदिरमे गये ॥ १८ ॥ रामचंद्रसे निवेदन कर फिर राजमंदिरसे बाहर आय कहने लगे यदि तुमको कुछ | 
कहना हो तो सत्य २ महाराजसे कहो ॥ १९ ॥ लक्ष्मणके वचन सुनकर कुत्ता बोला देवताके स्थानमें राजाके और ब्राह्मणके स्थानमें ॥२०॥ अभि, इंड और |(@ 
सूये, वायु रहते हैं सो हे लक्ष्मण ! ऐसोंके स्थानमें हम अधमयोनिके जीव नहीं जासकते हैं ॥ २१ ॥ मैंवहां प्रवेश नहीं कर सकता कारण कि धर्मही राजाका |$ 
शरीर धारण किये है जो कि सत्य बोलनेवाले रणमें चतुर सब प्राणियोंके हित करनेवाले हैं ॥ २२ ॥ वह रामचन्द्र छे गुणोंके पदको जाननेवाले नीतिके 


@) 
© 
सर्वभूतशरण्यायरामायाक्लिएकम णे॥ भयेष्वभयदात्रिचतस्मैवकतुससुत्सहे ३७॥ एतच्छुत्वाचवचनंसारमेयस्यलक्ष्मणः ॥राघवायतदाख्यातुंप्रषि | 
वेशालयंशुभम१८॥निवेद्रामस्यपुननिर्जगामनृपालयात॥ वक्तव्य॑यदितेकिचित्तत्व॑शूहिदूपाय न कमाया शरुत्वासारमेयोऽभ्यभा | 
पत देवागारेनृपागारेद्विजवेश्मसुवेतथा॥२०॥ वहिःशतकतुश्वेवसूरयोवायु्वतिष्टाति। नातरयोग्यास्तुसौमिन्रेयोनीनामधमावयम्‌॥२१॥ प्रवेड | 
नात्रशक्ष्यामिधर्मोविग्रहवान्तृपः॥ सत्यवादीरणपटुःसवैसत््वहितेरतः।२२ ॥षाडगुण्यस्यपदेत्तिनीतिकर्तासराघवः॥सर्वजञःसर्वदशींचरामोर || 
है) 

A 


मयतांवरः॥२३॥ ससोमःसचमृत्युश्भसयमोधनदस्तथा। वह्निः शतक्रतुशचेव्‌सूयोवेवरुणस्तथा। ।२४॥ तस्यत्वंज्रूहिसौमित्रेप्रजापालःसराघव'॥ 
अनाज्ञप्तस्तुसौमित्रेप्रवेशनेच्छयाम्यहम्‌ ।२९॥ आनृशंस्यान्महाभागप्रविवेशमहाद्यतिः ॥ नपालयंप्रविश्याथलक्ष्मणोवाक्यमबवीत्‌ ॥२६॥ 


ब्रूयतांममचिन्ञाप्येकोसल्यानंद्बधेन। ।यन्मयोक्तंमहाबाहोतवशासनजविभो२७।। श्वावैतेतिषठतेद्वारिकारयाथीससुपागतः॥लक्ष्मणस्यवच' अत्वा 


® रामोवचनमन्रवीत्‌॥२८ \संप्रवेशयवेक्षिप्रका यॉर्थीयोऽत्रतिष्ठति।२९। ।इत्याषश्रीमद्राम [यणेवाल्मीकीयेआदिकाव्येउत्तरकांडेप्रथम सर्गः १ |® 
हा ७ करो है वह सर्वज्ञ सवदर्शी और जगतके रमानेवाले हैं ॥ २३ ॥ वही चन्द्रमा, मृत्यु; यम, कुबेर, वरुण, सर्य इन्द्ररूप हैं ॥ २४ ॥ हे लक्ष्मण ! उन प्रजाके |(€ 
> "> ५३९ एक, र्ूस्नेदारू र्‍चुनाथजीसे तुम जाकर कहो । हे सुमित्रानन्दन ! विना उनकी आज्ञा पाये मैं राजमंदिरमें प्रवेश नहीं कर सकता ॥२ वह महादयृतिमान /&)/ 
ताक डरका, घर सण सेलवर स्ाज्तमसिरमे गये वर चहा जाकर कहने छ गे ।। २६।। हे कौशल्यानन्दवर्धन ! हमारे वचनको आप श्रवण कीजिये, हे /®/ | 
त, मचा, आपके बारपर ह । छम पड बचा खन 
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| रामचन्द्रके वचन सुनकर शीघ्रतासे लक्ष्मणजीने श्वानको बुढाकर रामचन्द्रके आगे निवेदन किया ॥ १ ॥ कुत्तेको आया हुआ देखकर रामचन के | ५ 
सारमेय ! तुम भय छोड अपना मनोरथ कहो ॥२॥ रामचन्द्रको बेठा देखकर श्वान अपना मस्तक झुकाय रघुनाथजीके प्रति बचन कहने ei बोले हे (& 
| प्राणियोंका कर्ता है राजाही विनायक है; सबके सोनेपर राजाही जागता है ॥४॥ सुन्दर नीतिसे राजा धमकी रक्षा करता है, कारण कि हक 
©| जो राजा प्रजा पालन न करे. तो प्रजा शौघ्र नष्ट होजाय ॥५॥ राजाही कर्ता रक्षक सम्पूर्ण जगतका पिता है, राजाही कलियग के वह रक्षाकरनेवाला है (९ 
@ | सब जगतुरूप है ॥६॥ धारण किया जाता है इसी कारण धर्म कहलाता है, धर्मसे प्रजा स्थित होती हे इस कारणसे धर्मका 


ठल 
शरुत्वारामस्यवचनंलक्षमणस्त्वरितस्तदा॥श्वानमाहूयमतिमात्राघवायन्यवेदयत्‌॥१॥ इट्ठासमागतंश्वानंरामोव 


उंग है, बहुत कया यह राजाही |® 
पारण करनेवाला त्रिलोकी और |(@ 
हिसारमेयनतेभयम्‌ ॥२॥ अथापश्यततत्रस्थं 


रामंश्वाभिन्नमस्तकः ॥ ततोदृष्टासराजानंसारमेयोजवीद्वचः ॥३।। वय विमिता 
नायकः ।। णाजासुप्तेषुजागातेराजापालयतिप्रजाः ॥४॥ नीत्या्ुनीतयाराजाधर्मरक्षतिरक्षिता ॥ यदानपालयेराजाकषिमनशच ते वनि 
राजाकर्ताचगोप्ताचसर्वस्यजगतःपिता ॥ राजाकालोयुगंचेवराजासर्वमिदंजगत्‌ ॥ ६ ॥ धारणादम मित्याइधमैणविध॒ता सा प्रजाः ॥५।। 
यतेसर्वत्रेळोक्यंसचराचरम्‌ ॥७॥ धारणाद्विद्विषांचैवधमेणारंजयन्प्रजाः ॥ तस्माद्ारणमित्यक्तंसधर्मइतिनिश्चयः ॥८॥ ८... कार 
फलवान्प्रेत्यराघव ॥ नहिषर्माद्भवेत्किचिदृष्प्रपमितिमेमतिः ॥ ९ ॥ दानंदयासतापूजाव्यवहारेषुचार्जवम्‌ ॥ एपरामपरोधमोर र्म: 
चेहच ॥ १० ॥ त्वंप्रमाणंप्रमाणानामसिराघवसुत्रत ॥ विदितिश्चेवतेधमःसद्भिराचरितस्तुषे ॥११॥ घर्माणांर पमरिक्षणात्प्रत्य 
अज्ञानाच्वमयाराजन्नुक्तस्त्वराजसत्तम ॥ १२ ॥ प्रसादयामिशिरसानत्वंकोदधुमिहाह 


9 ` नभाणात्वपरंघामशुणानां अ 
र द्मिहाहसि॥ ततःसवचनंअुत्वाराघवोवाक्यमबबी मः ॥ 
चराचरको धारण कर सकता है ॥ ७ ॥ शत्रुओंको धारण करनेसे और प्रजाको धर्मसे प्रसन्न करनेसे ध 


वाक्‍्यमत्रवीत्‌ ॥ १ 
रणहीका ३॥ 
रामचन्द्र ! यही परम धर्म है और परळोकमे फळ देवेवाला है यह मुझे निश्चय है कि धर्म करनेवालेको कर बा यह निश्चय है ॥ ८ ॥ हे ह 
| सत्कार व्यवहारमें सीधापन हे राम ! यही परम धमं हे रक्षा करनेसे दोनों लोक फळीभूत होते हैं ॥ १० ॥ हे त्त पक ह ९ ॥ दान दया सत्परुषोंका | 
..... _90| दोसे आचरण किया हुआ तुम्हारा धर्म सबको विदित हे ॥११॥ धर्मोके तुम परमधर्म हो युणोंमें सागरके समान हो हे राजश्रेष्ठ गमाणोके प्रमाण हो सत्पुरु 
_______ (| वशकहाहो॥ १२॥ सोमे शिर झुका कर आपको प्रस्न करता ह्‌ आप क्रोध न कीजिये, श्वानके वचन णो 
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NY, 


ANOS? 


९० 


च्य र 
हे श्‍वान ! मैं तुम्हारा कया कार्य करूं निडर हो शीघ्र कहो, रामचन्द्रके वचन सुनकर सारमेय यह वचन बोला ॥३४॥ धर्मसेही राज्य बढता हे शा ही प्रजा 
पालन उचित है, धर्महीके कारण प्राणी शरण आते हैं कारण कि, राजा सब भयका हरनेहारा हे ॥ १५ ॥ यह जानकर जो कुछ मेरा काथ है हे राघव ! 
आप वह सुनिये एक सर्वाथ सिद्ध बाह्मण भिक्षुक हे में उसके स्थानपर शोत. था कि ॥ १६॥ उसने विना प्रयोजनहीके बिना अपराध किये मुझे म क 
सुनतेही रामचन्द्रके द्वारपाळको बुलाने भेजा ॥ १७ । वह जाकर सव पंडित बाह्लणको बुलाळाया जब उस बरह्मणने महाद्युतेमान्‌ रामचन्द्रको देखा त 


~ € 


बोळा ॥१८॥ हे पापराहित रघुनन्दन! आपका कया काय है सो आप वर्णन कीजिये, जब त्राह्मणने ऐसा कहा लो रामचन्द्रजी कहने लगे ॥ १९ ॥ हे ब्राह्मण | 


कितेकार्यकरोम्यद्यभहिविखब्धमाचिरम्‌ ॥ रामस्यवचनंश्रुत्वासारमेयोबवीदिदम्‌ ॥ १४ ॥ चमेणराप्रविवेत बम गला इन यी त | र 
ण्यतांयातिराजासर्वभयापहः ॥ १५ ॥ इद॑विज्ञाययत्कृत्यङ्गयतांममराघव ॥ भिक्षु ताका या बेत 
हारोमेनिष्कारणमनागसः ॥ एतच्छृत्वातुरामेणद्वास्थःसंप्रेषितस्तदा ॥ १७ ॥ आनीतश्रद्रिजस्तेनसर्वसिद्धार्थकोविद' ॥ अर्थाद्र 


~ 


रामंृष्टामहाद्यतिः॥ १८ ॥ [का मनाया गति मात ॥ पाबतसतविमेगक पक । यावत 
वैद्विज ॥ कितवापकृतंविप्रदंडेनाभिहतोयतः ॥ २०॥ कोंध'पाणहर'शद कोया त पर 

स [दारि | क्रोधेनसवेहदरतितस्मात्कोर्धविसजयेत्‌ ॥ २२ ॥ धनानाम य 
सारथ्येसंडरत्येद्रियगोचरम्‌ ॥ २३ ॥ ताक धाताबा र गो कस्यचरतोनद्वे 

-णः्सरपोवाव्याइतःपदा ॥ अरिवानित्यसंकुद्धोयथात्मादु ! टं 4 

९ द पसत इसने कया अपकार किया जो तुमने इसके क अगा र किया | | र र 4.) ही लान हटा य क 

९9 पजक 'जयभाषी चहो शे सब सदय॒णको खैंच लेता हे ॥ 

क सजन शु है ऋोघरहीतीक्ण तलवार और कोधही सब सदू खा है ३१ जो या 
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् हो और सुझे वरदान देते हो तो वर दीजिये ॥ ३७ ॥ 
गोंने हा तो वह कुत्ता इस प्रकारसे बोला हे राम ! जो आप मुझसे प्रसन्न ह : 
और हर Sd चुके हो कि मैं तेरा क्या कार्य करूं सो हे नराधिप ! इस बाह्मणको आप मठपति Ms की य | ट | 
र र नू इस ब्राह्मणको कालिंजर देशका कौलाधिपत्य दीजिये यह वचन सुनकर राम चने उसे की I च ॥ हे दोहा | यह तो बाहमणको वर 
आहन अभिषेकसे प्रसन्न हो हाथीपर चढ़कर गया और ४००४. ४ कह तक कोरी he i सका करण जाती 
:ड नहीं त्रियोंने ऐसा कहा तब रामचन्द्रजी बोळ | ४ च हे र करता था, देव जा 
Lode ताको इस प्रकारसे कहने ढगा ॥४२॥ हैं रघुनाथजी ! में इस स्थानका i नाक | प्या 
मुतु सवै श्वावैवचनमञरवीत्‌ ॥ यदितुष्टोइसिमेरामबविदेती नग मयत' गी भति ोहष्टोगजस्कंचेनसोऽचितः ॥ अथतेरा 
पत्यनराधिप ॥ ३८॥ काछंजरेमहाराजकोलपत्यऽभि चित ड ॥ ४१ ॥ नयूयंगतित 
a [७० ॥ वरोऽयंदत्तएतस्यनायंशापोमहाद्चते ॥ एवसुक्तसतुसचिवेरामोवचनमन्रवीत यू 


निर : ॥ देवद्विजातिपूजा 
च के ॥ ४२५ ॥ अहंकुलूपतिस्तत्रआसंशिशन्नभोजनः ॥ बा 
्वज्ञाःश्वावेजानातिकारणम्‌ ॥ अथपष्नस्तुरमणसारमयो ता विनीतःशीलसंपन्नःसर्वसत्त्वहितेरतः ॥ 8४ ॥ सो$ईंप्रापतरमांधोरामव 


es 


| विद्वां यत्येवसप्तसप्तच 
स्थामधमांगतिम्‌ ॥ एवक्रोचान्वितोविप्रस्त्यक्तचर्माहितेरतः ॥४९ कुद्धोतशंसःपरुषअविद्वांख्वाप्यधामिकः ॥ कुलानिपातयत च 


NN 


> मेलु ५ छितंकु e ¢ रोषुतं ) > ब्राह्मण 
तस्मात्स त्सवास्ववर था कीलपर त्यनकारयेत त्‌ \ \ यरि [ मेच्छेन्न र्‌ क्‌ 9 । तु स्‌ पुत्र र । चवम्‌ ण द्रन्यमादत्तेदेवा ळी ‘> व्रा | | ® 2 ||| 


C 
र प्राणियॉका हितकारी 
= चन दे द्रव्यकी रक्षाकरता नीतिमान्‌ सत्ययुक्त ओर सव स > 
ह न ट सार विभाग करके धन देता देवताके इव्यक स ७ ॥ कद्ध, चुर 
इस आर अवस्था म याचन नोचे गिरा देगा ॥४८॥ इस कारण किसी अवस्थार्मे कौछाधिपत्य कर 
स + 8 >35):२2%/ जंग: सम 2 4६ =i 


वा.रा.भा. 
॥१२४॥ 
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(ण्या 


@/ वह शीब्रह्ी वीर्यततज्ञक नरकर्मे गिरता है अथवा जो देवताका दव्य वा बाह्मणका इव्य मनसे भी हरण करता है ॥ ॒ | A 
2)/ है यह वचन हुनतेही विस्मयके कारण रघुनाथजीके नेत्र प्रकु्ठित हो गये और महातेजस्वी कृत्ता जहांसे आय पह नराधम नरकमे जाता | 


थृ था वहां चछा गया वह पू में 
€| मान था जातिमात्रसे दूषित था ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ वह महाभाग वाराणसीर्मे चला गया ॥ ५३ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा ० व[० बह पूर्व जातियोंमे भी बुद्धि 2! 


A) च उपरां आ० उत्त० प्र १ | 
)| सर्गः ॥ २ ॥ इसके उपरांत एक समय वनोद्देश जहां कि सुन्दर वृक्ष ढग रहे थे और नदीयुक्त पर्वत के स्थानोंमें जहां इको भाषायां प्र० द्वितीयः |(@ 


जो वन सिंह और व्याघ्रे युक्त था जहां अनेक पक्षी शब्द कर रहे थे वहां सैकडों वर्षोंसे एक शश्र और उल्छूक वास करते lip कूक रही थीं ॥१॥ |% 


ibid २ ॥ वह पापात g 
सद्यःपततिघोरंवेनरकेवीचिसंज्ञके ॥ मनसापिहिदेवस्व॑त्रह्मस्वंचहरेत्तुयः ॥ «० ॥ निरयात्निरयंचैवपतत्येवनराघमः ॥ ल का मा ग्रथ | 
विस्मयोत्फुछलोचनः ॥ «१ ॥ शवाप्यगच्छन्महातेजायतएवागतस्ततः॥ मनस्वीपूर्वजात्यासजातिमाजोपदूषितः ॥ ८२ ॥ वाराप रामो 
हाभागःप्रायंचोपविवेशह ॥ «३ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि० उत्तरकांडे द्वि° सर्ग. ॥ २॥ अथतस्मिन्वनोदेशेरम्य 
शोभिते ॥ नदीकीर्णेगिरिवरेकोकिलानेककूजिते ॥ 9 ॥ सिंहव्याप्रसमाकीणनानाद्विजगणाबते॥ शशोळूकोप्रवसतोबहुवर्षगणानपि ॥ ₹ | 
अथोलूकस्यभवनेग्रभःपापविनित्वयः ॥ हि कापला तचाकरीत ॥ ३ ॥ राजासर्वस्यलोकस्यरामोराजीवलोचनः ॥ तंप्रपद्या 
वहेशीभेयसंयैतद्गवनभवेत्त ॥ ४ ॥ इतिक्ृत्वामतितांतुनिश्चया्थेसनि्चिताम्‌॥ गर्रोळूकोमपद्येतांकोपाविष्टौह्मम्षितो ॥ ५ ॥ रामंप्रपद्यती 
शी्रकलिव्याकुलचेतसौ ॥ तौपरर्परविद्वेषात्स्प्ृशतश्चरणौतदा ॥ ६ ॥ अथहष्ठानरेंद्रंतग़भोवचनमत्रवीत ॥ घुराणामसुराणांचर न 
तोमम ॥ ७ ॥ ब्रृहस्पतेश्चशुक्राचचविशिष्टोऽसिमहाद्य॒ते ॥ पसवरज्ञोस्ूतानांकांत्याचंद्रइवापरः ॥ ८ ॥ ( 

उल्ळूकके घरको “यह मेरा है” ऐसा कहकर प्रतिदिन उसके साथ कलह करता था ॥३॥ जो राजीवलोचन राम सब जगतुके राजा हैं हम उनके पा A 
वह जिसका घर बता दें उसीका वह घर होगा ॥ ४ ॥ इसप्रकारसे वह दोनों निश्चित मति करके महाक्रोधको प्राप्त हो वह गृध और ळक | S| 
॥ ५ ॥ क्वेशसे व्याकुळ हुए वे दोनों रामचन्द्रके निकट प्राप्त हो आपसमें द्वेषके कारण दोनों एक साथही चरण छूते हुए ॥ ६ ॥ इस प्रकार रामचन्द्रको देख |@| 
|| कर ग्रध वचन बोला, हे भगवन्‌ ! में ऐसा जानता हूं कि, आप सुर और असुर दोनोंके विषे प्रधान हैं ॥ ७ ॥ हे महाय्युतिमान ! आप बुद्धिमे बृहस्पति |&| | 
|| और शुक्रसेभी अधिक हैं; आप प्राणियॉके पर अपरके जाननेहारे हो और कांतिमें दूसरे चन्द्रमाही हो ॥ ८ ॥ 6९... | 
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॥१२१॥ 


पृथ्वीके समान वेगर्मे वायुके समान आप सबके 


के बळके कारण उल्डूक छीनता है सो इससे आप रक्षा कीजिये ॥ 


यमसे राजाका शरीर कल्पित होता है ॥ १३ ॥ उसमे मलुष्यता 

हे प्रभो ! जो आपके प्रति प्रणाम करके सम्यक्‌ प्रकारसे थाचना 
दुर्निरीक्ष्योयथासूयोहिमवांशेवगौरवे 
तसपा ॥ उलकोहसतेराजंस्ततत्वत्रामईसि 
वेकृतंबाहुवीयेणराघव ॥ उ जि 
द्वायमात्तथा ॥ १३ ॥ जायतेवेतृपोरामर्किचिद्गवतिमाुषः 
णिहिताविमौ ॥ समंचरसिचान्विष्यतेनसोमांशकोभवान्‌ 
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® चनदाधिकः धातिरा 
उक टि १९ ऐ शुत्नौमिज्रेचतेडहिःसमतायातिर 
be श छे ९ ५७ ७ हे जानाथ ९ कीच 
०० है १४१ ७ ५८5 ९ 
2 र भ र 


अत्न 


और दंड 


छे ऋररण क्कि 
=८९८्द सूचय ज\{उरव्य\ ज सबथ्यर उतउाय्यमे 
-५/.ट त ज्रौ पच्च 


TN 4 


जैसे यर्यको कोई देख नहीं सकते ऐसे आप दुनिरीक्ष्य हो, गौरवमें हिमायके समान हो ढोक पान करनेमें यमके समान हो ॥ ९ ॥ सहनशीतठतामें | 
गुरु सबसे युक्त हो और हे राम! आपकी बढी कीति है ॥१०॥ आप कोषरहित हो दुर्जय हो सबके जीतने || 


वाळे और सब शाक्षोके पारगामी हो हे नरभेष्ठ रामचन्डजी! घेरी विपत्ति आप सुनिथे 


तो थोडीसी है, सम्पूर्ण देवता है और तुम 
करते हे आप सब बातोंकी खोजते सबमे 


॥ सागरशेवगांभीयेलोकपालोयमोहातलि ॥ ऽसिश | 
॥ १० ॥ अमर्षीदुजयोजेतासवात्नविधिपारगः ॥ खृणुष्वसमवेरामविज्ञाप्यंनरपुंगवः ॥ 33 ममरस 


॥ १५ ॥ ोधेदंडेप्रजानाथदानेपापभयापहः ॥ दाताहर्तासिगो्तासितेनेंद्रइवनो 
अवान्‌ ॥ १६ 0 अघृष्यःसर्वभूतेषुतेजसाचानलोपमः ॥ अमीक्षणंतपसेलोकांस्तेनभास्करसन्निभः ॥ १७ ॥ साक्षाद्वित्तेशतुल्यो$सिअथवा 
॥ चित्तेशस्येवपद्याश्रीर्नित्यतराजसत्तम ॥ 3८ ! घनदस्यतुकार्यणधनदस्तेननोभवान्‌ ॥ सम'स 
॥ धर्मेणशासनेनित्यंव्यक्हारेविधिक्रमात्‌ ।। २० 
हड देनेमे और दानमें पाप 


सम्पूण ऋर्तणुयॉंसे झरष्य होनेके कारण त्तेजम आप अभिके समान हो 
ऋचेरके समान राज्यळ&मी नित्य तुम्हारे यहां 


॥ ११ ॥ हे राघव! जो मेरा बहुत दिनोंका स्थान है सो यह बाहे 

कहा तो उल्लृक कहने लगा, चन्द्रमासे, इन्द्रसे, स॒येसे कुबेरसे | 
तो सब देवमय साक्षात्‌ नारायणरूपी हो ॥१४॥ 
समान दृष्टि रखते हो इस कारण आप सोमके अंश 


९ ॥ क्षांत्याघरण्यातुल्योऽसिशीघ्रत्वेह्निलोपमः ॥ गुरु 


न 


१२ ॥ जब यृभ्रने ऐसा 


एवशुक्तेतुशृभ्रेणउलूकोवाक्यमश्रवीत्‌ ॥ सोमाच्छतक्रतोःसूयांद्नदा 


॥ १२ ॥ 
॥ १४ ॥ याचतेसौम्यताराजन्सम्यकप्र 


॥ त्वंतुसर्वमयोदेवोनारायणइवापरः 


~ ~ 


es 


घुभूतेषुस्थावरेषुचरेषुच 

। | £ ° (५) 
और भयके हरनेहारे दाता हर्ता और रक्षा करने वाले होनेसे आप इन्र अंश. हो | 
और सर्यके समान निरन्तर लोकॉको तपाते हो ॥ १७ ॥ आप साक्षा | 


वास करती है ॥ १८ ॥ कुबेरका कार्य करनेसे अर्थात्‌ हमको /८ 
॥ १० ॥ हे राघव ! आपकी दष्टि राजु मितर्मे समान रहती है 


मान्त ष्टि रहते हो 


> क 


| ॥ हे राम / तुम जिसके ऊपर क्रोध करो उसकी मृत्यु होनेमें कया सन्देह है इसी कारणसे आपमें यमराजके समान विक्रम पाया जाता है ॥ | 
| भ्ठ | यही आपमें मनुष्यभाव दीखता है कि अनृशंसता और प्राणियोंके ऊपर दया करनी ॥ २२ ॥दुर्ब और अनाथका राजाही बढ हो है 0833 | 
8 आपही नेत्र हो अगतिके आपही गति हो ॥ २३ ॥ हे धार्मिक ! सुनिये हमारे भी तुमही नाथ हो हे नृप ! मेरे घरमे घुसकर पह ग झे प bs N 
है ॥ २४ ॥ हे नरश्रेष्ठ ! देवता और मनुष्योंमें आपही शासन करने वाले हैं, यह श्रवण करते ही रघुनाथजीने मंत्रियोको बुलाया ॥ गत | गब हा 
विजय सिद्धार्थ, राष्ट्रवर्धन, अशोक, धर्ममाळ और महावीर सुमन्त्र ॥ २६ ॥ यह राजा दशरथकेही मन्त्री भीरामचन्दरजीके मंत्री थे हे दे श्ट, जयन्त, 
यस्यरुष्यसिवेरामतस्यमृत्युविधावति ॥ गीयसेतेनवेरामयमइत्यभिविक्रमः ॥ २१ ॥ य्ेषमाचषोभावोभवतोनृपसत्तम ॥ आनश नीति 
राजासत्तेषुक्षमयान्वितः ॥ २२ ॥ दुर्बलस्यत्वनाथस्यराजाभवतिवेबलम्‌॥ अचश्चुषोत्तमंचक्षुरगतेःसगतिभवान्‌ ॥ २३ ॥ अर्‌ Ml 
थस्त्वंश्रयतांममधामिंक ॥ ममालयंभविष्टस्तुशृभरीमांबाधतेनृप ॥ २४ ॥ त्वंहिदेवमचप्येुशास्तावेनरपुंगव ॥ एतच्छत्वा तु पिता 
नाहूयत्स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ धृष्टिजयंतोविजयःसिद्धार्थोराष्ट्रवधनः ॥ अशोकोवमेपाठ बल: ॥ २६ ॥ पतरामर त. सचिवा 
शरथस्यच ॥ नीतियुक्तामहात्मानःसर्वंशास्रविशारदाः ॥ २७॥ श्रीमंतश्वकुलीनाश्वनयेमंजेचकोविदाः ॥ तानाहूयचधर्मात्मा मायली 
येच ॥ २८॥ ग्रधरोळूकविवादंतप्रच्छतिस्मरधूत्तमः ॥ कतिवर्षाणिवेगभतवेदं निलयंक्रतम | FS ॥ एतन्मेकारण॑बूहियदिजानार कादवती 
एतच्छत्वात॒वेगभोभाषतेराघवंसतम्‌ ॥ ३० ॥ इयंवसुमतीराममनष्येः परितोयदा | उत्थि राव्तासर्वातदाप्रभतिमेगृहम णत ॥ 
आजवीद्रामपादपेरुपशोभिता ॥ यदेयंपरथिवीराजंस्तदाप्रभृतिमगृहम्‌ ॥ एतच्छत्वातुवरामःसभासद्मुवाचह ॥ ३२ ॥ मे ॥ उळूक 
प्रम ॥ नासौधर्मोयत्रनसत्यमस्तिनतत्सत्यंयच्छलेनानुविद्धम्‌ ॥ २३॥ सासभायत्रनसंति 


वृद्धावुद्धानतेये नवदंतिघच डी म ॥ ० 

शा नागते बा थे ॥ २७॥ यह सब भीमान्‌ कुलीन; नीतिज्ञ और पंडित थे धर्मात्मा रामचंद्जी इन्हें बुछाकर औ है 
॥ २८ ॥ रामचंद्र ग्र और उल्डूकके विवादको पूछने लगे हे गभ ! तुमने यह स्थान कितने वर्षोसे प्राप्त 20 ।२९॥ जो तुमही ठी ज | 
मुझसे यह वर्णन करो यह वातीसुना ग्रश्न रामसे कहने लगा ॥ ३० ॥ है राम ! जिस समय यह पृथ्वी मलुष्योंसे युक्त हुई थी तब सब य रत पर || 
2) | बास करने लगे तभीसे मेरा घर है ॥ २१ ॥ यह सुनकर उल्छूक बोळा हे राजन्‌ ! जबसे यह पृथ्वी वृक्षोसे शोभित हुई है तभीसे यह स्थाने र है यह I 
(8) बचनसुनकर रामचन्ह सभासदोसे बोळे ॥ ३२ ॥ वह सभा नहीं जहां बूच नहों और वह बृद्ध नहीं जो पर्भको न जाने, वह धर्म नहींसत्यसे रहित हो बह || | 
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' वा.राभा. | सत्य नहीं जिसमें छळ मिलता हो ॥ ३३ ॥ जो सभासद सत्य वार्ताको जान कर भी मौन हो जाते हैं और समय पर नहीं बोलते वह सब असत्यवादी हैं (&) 
' ॥१२६॥।|४)| ॥ ३४ ॥ जानकर काम या कोधसे अथवा भयसे प्रश्नोंको नहीं कहता है वह अपनेको वरुणकी हजार पाशोंसे बँधवाता है ॥ ३५ ॥ एक वर्ष पूण होनेपर |&) 
उनकी एकपाश टूरती है इस प्रकार लक्ष्यके जानने वाळोंमें नित्य सत्यहो बोलना चाहिये ॥ ३६ ॥ यह वचन सुनकर मंत्री रामचन्द्रसे बोठे महाराज ! 
उल्ढूक सत्य कहता है और गूध झूठा है ॥३७॥ हे महाराज ! इसमें आपही प्रमाण हैं कयोंकी राजाही परमगति होता है सब प्रजाओंका राजा ही धूळ है, 
राजधभ ही सनातन है ॥३८॥ जिनका शासन राजा करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती वह परुषोत्तम रामराजके फंदेसे सुक्त हो जाते हैं ॥३९॥ मंत्रियोंके 
येतुसभ्याःसदाज्ञात्वातूष्णींध्यायंतआसते ॥ यथाप्राप्तेनब्रुवतेतेसवेडन्नतवादिनः ॥ ३४ ॥ जानब्रवात्रवीत्पश्नानकामात्कोधाद्यात्तथा ॥ 
सहस्रंवारूणान्पाशानात्मनिप्रतिसुचति ॥ ३० ॥ तेषांसवत्सरेपूणपाशएकःप्रमुच्यते ॥ तस्मा त्सत्येनवक्तव्यंजानतासत्यमंजसा ॥ २६॥ 
एतच्छृत्वातुसचिवाराममेवाश्रुवस्तदा ॥ उलूकःशोभतेराजन्नतुगभ्रोमहामते ॥ ३७॥ त्वंप्रमाणमहाराजराजाहिपरमागतिः॥ राजमूलाःप्रजाः 
सर्वाराजाधरमःसनातनः ॥ ३८ ॥ शास्तानृणांनृपोयेपांनगच्छतिदुर्गतिम्‌ ॥ वेवस्वतेनमुक्तास्तुभवंतिपुरुपोत्तम ॥ २९ ॥ सचिवानांवचःशु 
त्वारामोवचनमश्रवीत्‌ ॥ श्रूयतामभिधास्यामिपुराणेयदुदादृतम्‌ ॥ ४० ॥ ययौःस चंद्रार्कनक्षत्रासपवेतमहावना ॥ सलिलार्णवसंपूर्णनेलोक्‍यं 
सचराचरम्‌ ॥ ४१ ॥ एकएवतदाह्मासीद्यक्तोमेरुरिवापरः ॥ पुरा किक ॥ ४२॥ तांनिग्रह्ममहातेजा'प्रविश्य 
सलिलाणेवम्‌ \\ सुष्वापदेवोभूतात्माबहून्वर्षगणानपि ॥ ४२३ ॥ ष्णौसुत्तेतदाबरह्माविवेशजठरंतत : ॥ रुद्धस्नोतंतुतंज्ञात्वामहायोगीसमावि 
शत्‌ ॥ ४४ ॥ नाभ्यांविष्णोःसमुत्पन्नेपद हेमविभूषिते ॥ सतुनिरीम्यवेब्रह्मायोगीभूत्वामहाप्रभुः ॥ ४८ ॥ 
॥ उ० च्छो० १९ वचन सुनकर रामचन्द्रजी कहने लगे जो कुछ इराणोंमे लिखा है सुनो में कहता हूं ॥४०॥ आकाश, चन्द्रमा, सूर्यनारायण, पर्वत, वन यह सब कुछ चराचर 
ऐ xs था १४१७ उस समय सुभेरुके समान अचल परमात्मा थे और पृथ्वी तो लक्ष्मी सहित भगवानके उदरमें प्रवेश कर गई ॥४२॥ वह महातेजस्वी 
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ही न्य र >> यया नेकी इच्छा की इसी बीचमे सब प्रजा मनष्य और रिंगेवाळे जीव | एदी जय. १ १ Se NS CED REM stoi: - चर 5) > 
श/ उन्होंने प्रथ्वी, वायु, पर्वत, वृक्ष बनानेकी इच्छा की इसी बीचमे सब प्रजा मनुष्य ओर रिंगनेवाळे जीव ॥४६॥ जरायुज अण्डज इत्यादि सबही प्राणियोंको 9) 
| महातपते युक्त उन बह्माजीने उत्पन्न किया उस्ती समय उनके कानके मलसे मधु और कैटभ उत्पन्न हुए ॥ ४७ ॥ यह ् 


ह दोनों दानव बडे रे 
8) दुरासद थे और बझाजीको बैठा देखकर बडे क्रोधित हुए ॥ ४८ ॥ और बडे वेगे बहझाजीपर दोडे उनको देखतेही बह्माजीने बडे ह क च र 


£| ओर सुखका भय विकारको प्राप्त हुआ ॥ ४९ ॥ उस शब्दसे तुरंत भगवान्‌ आकर प्राप्त हुए और भगवाजके संग उनका संग्राम ह 
प्रहारसे दोनोंको मारडाळा ॥५०॥ उनकी चवीसे सब पृथ्वी गीली होगई तब संसारकै धारण करनेवाले भगवानूने उस पृथ्वीका ती शक A 
सिसृश्नुःप्रथिवींवायुपर्वतान्समदीरूहान्‌॥ तदंतरेग्रजाःसवाःसमचुष्यसरीस्॒पाः ह ४६) जराइजांडना'सर्वाःसससर्जमहातपाः॥ तत्रश्रोरम sn 
न्नःकेटभोमधुनासह॥४७॥ दानवौतौमहावीयौंघोररूपौढुरासदो॥ दृष्ठाप्रजापतिंतत्रक्रोधा विष्टोबभूवतुः ॥४८॥ वेगेनमहतातञस लोत्प 
5 रोरावोवैवि ।४९॥ तेनशब्देनसंप्राप्तौदानवौहरिणासह ॥ अथचकप्रहारेणसू ' नयश्ुवमधाव 
ताम्‌ ॥ दृष्टास्वयंभुवासुक्तोरावोवेविकृतस्तदा । श वैमेदिनींतां दितोमधुकेटभो ॥८०॥ मे 
साछावितासवाप्रथिवीचसमंततः॥ भूयोविशोधितातेनहरिणालोकधारिणा ॥५१॥ शुद्धांव दि न सर्वामप्रयत॥ ओषध्यःसर्वसस्थ 
निनिष्पद्यंतपृथग्विधाः ॥«२॥ मेदोगंधातुधरणीमेदिनीत्यभिसंज्ञिता ॥ डायल वनिरि मतिः ॥<३॥ तस्माहूभस्तुदंड्योते 
पापोंहर्तापरालयम्‌ ॥ पीडांकरोतिपापात्मादुविनीतोमहानयम्‌ ॥५४॥ अथाशरीरिणीवाणीअंतरिक्षात्मबोधिनी ॥ मावधीरामग्रधत्वंपूर्वदग्धं 
तपोबलात्‌ कालगौतमद्ग्धोऽयंप्रजानाथोनरेश्वर ॥ ब्रह्मदत्तेतिनाम्नेषश्यरः सला शुचिः ॥&६॥ 
और जन पृथ्वी शुद्ध हो चुकी तब उसे सब स्थानो वृक्षोसे पूण करदिया और उसमें औषधी और अन्न उत्पन्न होने ठगे ॥५२॥ मेदकी गंधवाठी होनेसे 
इस पृथ्वीका नाम मेदिनी हुआ इस कारणसे उल्छूकका पता देना ठीकही है, इससे इसीका घर है ग्रभका नहीं यह हमें निश्चय हे ॥ ५३ ॥ इस कारण जग 
(| यह दूसरेके घरका हरण करनेहारा पापात्मा गृध्र दंड देनेयोग्य हे यह दुविनीत पापात्मा उल्छूकको बहुत दुःख देता है ॥ ५४ ॥ उसी समय आकाशे अश 
| हरिणी बाणी हुई हे रामचन्द्र ! तुम ग्रधको मत मारो यह तपोबळसे पहळेही दग्ध होचुका हे ॥ ५५ || हे मजानाथ नरेश्वर ! इसे काळ गौतमने द 
|(&| दिया है इसका नाम पूर्व जन्ममें बल्नदत्त था यह शूर सत्यवत ओरपवित्र था ॥ ५६ ॥ 22. 
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षा.रा.भा. A एक समय इसके यहां मार्गसे चछा हुआ एक बाह्मण भोजनकै निमित्त आया ॥ ५७ ॥ राजा दत्तने उसे पाय और अघ्यं दान किया और उस महायुति || । 

॥ |@| मानका भोजनके निमित्त बड़ा सत्कार किया ॥ ५८ ॥ भोजन करनेको उन महात्माको इसने मांस दिया तब तो मुनिने क्रोध करके इसे दारुण शाप दिया |() 
य ॥ ५९ ॥ हे राजन्‌ ! तुम ग्र हो जाओ राजाने कहा महाराज रूपा कीजिये हे धर्मज्ञ ! मैंने अनजाने यह कार्ये किया इससे रुपा करो हे महाव्रत ! प्रसन्न |(6 
हो ॥ ६० ॥ हे महा भाग पापरहित ! शापका अन्त तो कीजिये तब छुनिने अज्ञानसे राजासे अपराध हुआ जानकर कहा ॥ ६१ ॥ कि राजवंशमे महायश 


hs 


स्वी रामचन्द्र उत्पन्न होंगे वह महाभाग कमललोचन राम इक्ष्वाकुके कुळमें अवतार लेंगे ॥ ६२ ॥ हे नरश्रेष्ठ | उनके स्पश करनेसे तुम पापरहित होजाओगे 


6) 
(छि 
हर नंप्रत्यमारे अवर्षृशतंचेव भोक्तव्यतप सवेत घ्येस्वयनृपः॥ हार्द चेवाकरोत्तस्थ |$ 
बस्यागतोविप्रोभोजनंप्रत्यमा्गत ॥ सागवर्षशतंचेवभोक्तव्यवृपसत्तम | हे न्द] संवैतस्यपाद्यन्न र्दचेवाकरोत्तस्य |# 
0 नमते : ॥५८॥ मांसमस्याभवत्तत्रआहारेतुमहात्मनः ॥ अथकुद्धेनयुनिनाशापोद्त्तो5स्यदारुण १ ॥५९९॥ anes 
हाथसो5ब्रवीत्‌ ॥ प्रसादंकुरूधर्मज्ञअज्ञानान्मेमहान्रत ॥ ६° ॥ शापस्यांतंमहाभागकियतांवेममानघ ॥ तदज्ञानकृतंमत्वाराजानसु[नरअ त्‌ | 
A 

(9 

ठर 

हि 

(A) 


॥ ६१ ॥ उत्पत्स्यतिङुलेराज्ञांरामोनाममहायशाः ॥ इक्ष्वाकूणांमहामागोराजाराजीवलोचनः ॥६२॥ तेनरुपृष्टोविषापर्त्वंभवितानरपुंगव 


उत्तरकाण्डे एतदंतंप्रक्षिप्ताः सगोः ॥ २ ॥ तयो वहत रमला त ॥ वासंतिकीनिशाप्राप्ताशीतानचघमेदा ॥ १॥ ततभ्यभा 

त्तेवि ३हिकक्रियः ॥ अभिचक्रामकाकुत्स्थोदशनंपौर त्‌ ॥२॥ 
सै र Ez पृथ्दीपतिका स्पर्श किया ॥ ६३ ॥ उसी समय गृध्रपन त्यागकर वह राजा शरीरमें द्व्यि गन्ध लगाये दिव्यऽरुष |( 
2.2 सद कर रचने बोळा ५ ८७७ ॥ धन्य हो चमोत्मा रघुनन्दनजी हे भभो ! तुम्हारे मसादसे आज मैं घोर शापरूपी नरकसे उत्तीर्ण हुआ आपने आज शापा द्र 


१ पट वसन्त 
NNN च. ७ चप्ल्मी० आदि.० उत्तरकांडे भाषायां प्र० तृतीयः सर्गः ॥ ३॥' राम और छक्ष्मणको इस प्रकार वार्ता करते २ बसन्त ॥९ 
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होनेपर मातः काळीन सब क्ियासे 


| / उत्ती समय छमंत्रने आकर रघनाथजीसे कहा हे भगवन्‌ ! यह तपस्वी द्वारपर आपकी आज्ञा पानेके निमित्त खडे हैं ॥३॥ भेगुवंशम हुए च्यवनको आगे | | र 
[es प द्‌ C ~ ™ ० ~ ह (N 
| #ह आपके दर्शन पानेके निमित्त बडी शीघ्रता कर रहे हैं हरम अपना आगमन सुनानेको भेजा है ॥ ४ ॥ हे नरश्रेष्ठ ! यह यमननातीरके रहनेहारे मुनि |® 
₹/ आपकी प्रसन्नता चाहते हैं सुमंत्रके यह बचन सुन रामचन्द्रजी बोले ॥ ५॥ उन च्यवनादि महाभाग्यवान्‌ ऋषियोंको शीघ्र बुला 


ओ रामचन 
| दारपाळ शिर झुकाय हाथ जोड ॥ ६ ॥ उन बड़े तपस्वियोंकों प्रवेशित करते हुए वह सोसे कुछ अधिक तपस्वी अपने तेजसे त 


| जिस समय महात्मा तपस्वियोंने राजभवनर्म प्रवेश किया उससमय वह महात्मा सब तीर्थॉके जलते पूण कलश लिये हुए थे ॥८ पक a , र की 
(6 ततशसुमेत्रस्त्वागम्यराघवंवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ एतेप्रतिहताराजन्द्वारितिष्ठतितापसाः ॥ ३ ॥ भार्गवच्यवनंचेवपुरस्कृत्यमहर्षयः ॥ ३ Ma 
| राजचोदयंतिकृतत्वराः॥ ४ ॥ प्रीयमाणानरव्या्रयसुनातीरवासिनः ॥ तस्यतद्वचनंअत्वारामःोवाचधर्मवित्त ॥ « ॥ र दा 
| भागेवप्रमुखा द्विजाः ॥ राज्ञरत्वाज्ञांगरस्कृत्यद्वाःस्थो मू्ध्नाङ्कतांजलिः ॥ ६॥ प्रवेशयामासतदातापसान्सुदुरासदान ॥ bas कट. 
£| प्यमानंस्वतेजसा ॥ ७ ॥ प्रविष्टंराजभवनंतापसानांमहात्मनाम्‌ ॥ तेद्विजाः पूर्णकलशे'सर्वतीर्थाबुसत्कृते; पकतत्रदी 


]ोर्थोदकानिसर्वा ॥८॥ मूल 
स्याभ्याहरन्बहु॥ प्रतिग्रह्मतुतत्सवरामःप्रीतिपुरस्कृतः ॥ ९ ॥ तीथोदकानिसर्वाणिफलानिविविधानिच ॥ रवाचचम रे चराम 
नीन्‌॥ १० ॥ इमान्यासनसुख्यानियथाईसुपविश्यताम्‌ ॥ ee Wm ॥ ३३ ॥ बृसीघुरुचिराख्यासनिषे महासु 
नीषुते ॥ उपविष्टानृषीस्तत्रदष्टापरणुरंजयः ॥ प्रयतःप्रांजलिभूत्वाराघवोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ किमागमनकार्यवः किंकरोमिसमाि | 
आज्ञाप्योऽइमदर्षीणांसरवकामकरःसुखम्‌ ॥ १२ ॥  . re तः॥ | 

जीके निमित्त बहुत लाये थे भीरामचन्द्रजीने प्रसन्न हो वह सब भट ग्रहण की ॥ ९ ॥ सम्पूणं तीर्थोका जळ और अनेक प्रकारके ब A 
महाबाहु रामचन्द्र सब सुनियोसे बोळे ॥१०॥ यह सुर्य आसन बिळे हैं, आप इनपर यथायोग्य बेठिये रामचन्डके वचन सुन करके Me क लेकर 

| सुन्दर शोभायुक्त सोनेकी चौकियोंके ऊपर बेठे शत्रुषाती रामचन्द्र उन सब ऋषियोंको स्थित देख शिर झुकाय हाथ जोडकर Di षे ॥ ११ ॥ 
| आप लोगोके आनेका कारण क्या है में आपकी कौनसी आज्ञाका पालन करूं आप आज्ञा कीजिये आपके सब अभीष्ट पुहोग बोळे ॥१२॥ | 


र > डिक a जता ४ CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGan ०02276 Gyaan Kosha 
SIs) कित ie Y Y 9९2239) 


EROS 


NN SOHNE? 
| rx 


४७7 


वारा.ना, 
॥ १ २८॥ 


c दू ग 
चट च ६3 -्यमक ससा ऋहनेपर रचुनाथजी बोळे हे सुनियो ! बताओ तुम्हारा कपा काय है वह भय तुम्हारा दूर किया जायगा ॥ 
I ज्एन्एउत चले के न्ररेज्वर १ दस्र 
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ब्राह्मणों सत्य र घुनाथजीके यह वचन सुन ऋषिगण 
न छ हृदयमें स्थित प्राण वह सब हीके निमित्त हैं यह में सत्य कहता हूं ॥ १४ ॥ र ० 
ऱ्य क हे a और बह पी यसुनातीरके ऋषि ॥ १५ ॥ बडे महात्मा प्रहाहर्षित हो कहने लगे er | स he 
र हे बड़े २ बली राजाओं ञ्‌ न्तु दू 
|| न आपहीके योग्य हैं ॥ ३६ ॥ हे राजनू ! हमने बड़े २ ब | 
जात तुरी हे करनेकी प्रतिज्ञा न की ॥ १७ ॥ आपने बाह्नणोंके गौरवसे यह प्रतिज्ञा क क wes. 
f षियोंको छुडाने इत्यार्षे श्रीमद्रा °वाल्मी ० आदि ०उत्तरकांडे भाषा : सगः ॥६० 
इसमें संदेह नहीं आप ऋ बहामयसे छुडानेके = हो ॥ १८॥ इत्या ला, 
ट्ट की वितेचहविस्थितस्‌ ॥ सर्वमेतदूद्विजायमेसत्यमेतद्रवीमिवः ॥ १४७ ॥ तत्यतइपनंअलाधाइक बा 
बा सांयमुनातीखासिनाम्‌ ॥ १९ ॥ ऊउडुश्रवमहात्मानोइषेणमहतादृता' ॥ उपपन्ननर तवव यकताप्रतिद्वाह्मनवेश रिद गवा । 
ना : ॥ कार्यस्यगौरवमत्वाप्रतिज्ञांनाभ्यरोचयन्‌ ॥ १७ ॥ त्वयापुनर्ब्राल्लणगौरवादि य 


~ Le [& 


तीहासिनात्रसशयोमहाभयात्रातुश्रषीस्त्वमर्दसि ॥१८॥ इत्याषं शर 


COS DONS 


[मद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डेषष्टितमः सगः ॥ ६०॥ 


महार गी भागवो गीत ॥ भयानां 

रेवमपिभिःकाकुत्स्थोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ किकायबूतुनयोभयंतावदपैठुतः ॥ १ ।' तथाबवतिकाडत्तेना ढी 
दिव म र ॥ २॥ पूर्वकतयुगेराजन्देतेयःसुमहामतिः ॥ लोलापुत्रोभवज्ज्येष्ठोमुनाममहासर, = ` स्तस्या 
Lo अरेशपरमोदार-प्रीतिस्तस्यातुलाभवत्‌ ॥ ४॥ समधुबीयसंपन्नोधर्मचसुसमाहित : ॥ बहुमानाचरुद्रणद 
उ जुलालाद्विनिष्कष्यमदावीयेमदाप्रभम्‌ ॥ द्दौमहात्मासुप्रीतोवाकयंचेतदुवाचहृ ॥ § ॥ 


१ ॥ रामचन्दके ऐसा कहनेपर 
च म I 

दशम जो भयका कारण है सो सुनिये ॥ २ ॥ प्रथम सतयुगमे एक NR Porro bapa A 

= ससक समा लखना या नो २ बर वि 030 अतत कप 
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| करता है॥ १७ ॥ उस अप 


/ जो कि, तुमको अपनी असन्नताते तुम्हारी धर्मनिष्ठा देखकर परमप्रीतिसे तुमको यह उत्तम आयुध देता हूं ॥ ७ ॥ सतो हे महा 


मुत्तमम्‌ ॥७॥ यावत्सुरेश्षविमेश्रनविरध्येमहासुर ॥ तावच्छूलंतवेदंस्या 
मर 'शुभः ॥ प्रीत्यापरमयायुक्तोददाम्यायुध र ष्यतितेकर स 
sm pte dO गा 
दन्यथानाशमष्यात्‌॥८॥ यश्चत ॥१०॥ भगवन्ममवंशस्यञ्ूल 
हादेवंवाक्यमतदुवाचह 


सुरः॥ प्रणिपत्यम 


नेतदेर ॥१२॥ माभत्तेविफलावाणीमत्मसादात्क्ताशुभा ॥ भवतःपुञमेकं 
म्धुदेवःसर्वभूतपतिःशिवः॥ प्रत्युवाचमहादेवोनेतदेवभविष्यति ॥३४॥ एवंमधुर्वरंल्व्ध्वादेवात्सुम 


[त 


न॑सोऽसुरश्रेषठः त् [त्मापापान्येवसमाचरत्‌ ॥ १७ ॥ त 
द्भुतम्‌ ॥ रानी मोटो नो मदर ॥बाल्यात्प्रभृतिदुष्टात्मापापान्येवसमाचरत्‌ ॥ १७ ॥ तं 
घु 


न्वितः ॥ मधुःसशोकमापेदेनचैनंकिचिदत्र॒वीत्‌ू ॥ १८ ॥ 


त्रके हाथ थुल रहेगा ॥ 
सन्नता प्राप्त की है इस कारण तुम्हारे एक पुत्र रहेगा ॥ १ 
तेरी याचना भी मिथ्या होनी उचित नहीं धन jt प्राणियोंसे अवध्य होगा ॥ १४ ॥ प प्रकारसे वह असुरशेष्ठ म , 
र दि shes हुआ ॥१५॥ उसकी महाभाग्यवती कुम्भीनसी नाम पत्नी थी वह महाकांतिमान्‌ अनलों 
| प) आ कर 
एक बडा श्रेष्ठ कांतियुक्त 


ओर उससे कुछ भी न बोला 
हुई थी ॥१६॥ [ य देखकर क्रोधित हो मधुने बडा शोक किया | 
हुईं थी ने इत्रको ऐसा दुर्विनीत दे 


[वजीसे वर पाय वह महाराक्षस फिर | 
ऐसी आप पा कीजिये कारण कि, आप 


ससुप्रभम्‌ ॥ १५॥ तस्यपत्नीमहाभागाम्रियाडँभीनसीतिया ॥ विश्वावसोर 
रयामा 


उत्पन ९९ 
बाळपनसेही दुष्ट पापमति पापही ।% 


(&) 
सुर | जबतक तुम देवता और | 


तुमसे युद्ध करनेको आवे उसके 


नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ परंतु 


र सुम 
पत्यंसाप्यनलायामहा, 
उनडविनीतंतुदषट्राकोधसम 


२ ॥ जबतक तुम्हारे 
विश्वावसुसे उत 


॥ १८ ॥ 


और वह इस लोकको छोड वरुण लोकको चछा गया और वह त्रिशूळ उसे देकर सब वरका समाचार कह गया शत ह तेरे हाथमे शूळ रहेगा तबतक तू अवध्य के 
रहेगा ॥ १९ ॥ वह शूलके प्रभाव और अपनी कुटिलतासे त्रिलोकीको दुः ती करता है और तपस्वियोंको बहुतही सताता है ॥ २० ॥ इस प्रभाववाला वह 
ठवणामुर है और ऐसा उसके पास शूळ है अब आप इसमें जो चाहो सो करो क्योंकि हमारे परमगति आपही हो ॥ २१ ॥ हे राजन ! भयसे व्याकुळ हो 
ऋषियोंने बहुतसे राजाओंसे अपने अभयकी याचना की परतु किसीने रक्षा न की॥ २९ ॥ सो जब हमने सुना कि, आपने सकुदुम्ब रावणका सहार किया 


नो हमनेआपकोही अपना रक्षक जाना । पृथ्वीम और कोई राजा हमारा रक्षक नहीं सो लवणामुरी भयसे पीडित हुएहम आपसे अपनी रक्षाको इच्छ स 
सविहायइमंलोकेप्रविष्टोवरुणालयम्‌ ॥ झळनिवेश्यलवणेवरंतस्मेन्यवेदयत्‌ ॥ १% । सममामेणञरलसपवतात ता य) 
. तिलोकांखीन्विशेषेणचतापसान्‌ ॥ २०॥ एवंप्रभावोलवणःझूलंचेवतथाविधम ॥ बत्वापमाणकाकृत्स्पत न ना 
बहवःपाथिवारामभयातेक्राषिमिःपुरा ॥ अभयंयाचितावीसजातारंनचविद्यहे ॥ २> ॥ ेवसरान अ 
दाहेतातनान्यंसुविनराधिपम्‌ ॥ तत्प्रितरातुमिच्छामोलवणाद्गयपीडितान्‌ ॥ २३ इतिरामनिवेदितुतैभय हा रकाण्डे एकृषठितमः 
वारयितुभवान्क्षम'कुरुतंकाममहीनविकम ॥ २४॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा» उतर या 
सगः ॥६१॥ तथोक्तेतानषीत्रामःपरस्युवाचङृतांजलिः ॥ किमाहारःकिमाचारोळवण' कनका). ME a ३। । हत्वा | 
ततोनिवेदयामासुलवणोववधेयथा ॥ २ ॥ क कम | | ॥ आचारोरोौद्रतानित्यंवासोमधुवनतथा ला 
७ सववसइसापणिसिदः्भाजमूगडजा ज्याने रघुनाथजीरे किया मोर बोले हे भगवत्‌ ! आप बडे बळी हो इस भयके निवारण करनेमें आपही |(@ 
६ ३ सूम हे ५७४७ दरयादे शीमद्रा० वाल्मी” आदि० उत्तरकांडे भाषायामेकषष्टितमः सर्गः ॥६१॥उन ऋषियोंके ऐसा कहने पर वा हाथ जोड 
वस उर का साचार है और कहा रहता हैं ॥१॥ रामचन्द्रके यह वचन भवण कर वे सव नषे जिस प्रकार ळवणासुरकी बृदि हुई थी ॥&) 


=_> क बट \ यस्सो च्च लक्षण करता है परन्तु विशेषकर तपस्वियॉको खाता है सदा कूरता उसका आचार है / 
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PT 
` है उनका भी गदिनमे ज्याह्ार कर जाल? ही // # // _ &2, 


वा.रा.भा. 
॥१९९॥ 
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£0/ इसके बीचमें वह महाबळी और जीवोंको भी खा जाता है वह संहार करनेके समय सुख फैठायकर कालके समान दृष्टि आता है ॥ ५॥ य 
७)/ रामचन्द्रजी महाझुनियोते बोले में उस राक्षसका वध करवा दूँगा आप उसका भय त्यागन कीजिये ॥ ६ ॥ इस प्रकार उन बड़े तेजस्वी ऋषियोंसे मणि र 
©| करके सब भाइयोंसे रबुनाथजी बोळे ॥ ७ ॥ हे वीर ! तुममेसे ठवणासुरको कौन मारेगा ओर वह किसका अंश है सो बताओ महाबाइ भर पका 
७ बुद्धिमान शत्रुध्का ॥ ८ ॥ रामचन्द्रके ऐसा कहने पर भरतजी बोठे में उसे मारडाठूंगा उसे मेरा भाग विधान कीजिये इ भरतका ह या (९ 


र र ॥ ९ ॥ यह भरतजी A 
@ | कर धीरता और शूरता सहित लक्ष्मणके छोटे भ्राता सोनेका सिंहासन छोडकर खडे हुए ॥ १° ॥ रामचन्द्रको प्रणाम करके शजुघजी बोले ai ` 
ततोऽन्तराणिसत्त्वानिखादतेसमद्याबलः ॥ संहारेसमब॒पराप्तेन्यादितस्यइवांतकः ॥ ५ ॥ तच्छत्ाराघवोवाक्यसुवाचसम ढु 


है 

t तृन न्सर्वा र हासुनीन्‌ ॥ &) 

ष्यामितद्रक्षो्यपगच्छतुवोभयम्‌ ॥ ६ ॥ प्रतिज्ञायतदातेषांसुनीनांसुअतेजसाम्‌ ॥ सनावनसाततान्सर्वातवाचरघुनंदनः ॥ ७ यी A 

णंवीरःकस्यांशःसविधीयताम्‌ ॥ भरतस्यमहाबाहोःशब्रश्रस्यचधीमतः ॥ ८ - । रा लालाणी हिल (त नाक्यमजवीत्‌ ॥ अहमेनंवधिष्यामि |@ 

यश लिन मत कतई Ci Ebi द | त 7 ॥ [राजस्व | 
नरो s : द्न सुनंदि पारिपालिता ॥ संतापंडदये 

वीद्वाक्यप्रणिपत्यनराधिपम्‌ ॥ रयत. हक यानोदःखशय्यासुनंदिग्रामे पंडदयेक्वत्वा 
८ ; अनुभूतानिपाथिव ॥ शयानोढु ममहायशाः ॥ १३ ॥ फलमूला 

आर्यस्यागमनंम्रति ॥ १२ ॥ इःखानिचबहन दनः ॥ १४ ॥ प्रेष्येमयिस्थितेराज्रभूय-झैशमाप्जुयात्‌ ॥ अळाशनोभू 

5 ॥ अनुभरयेहशंदुः'खमेषराघवनंदनः ता सयात्‌ ॥ तथाश्रुवतिशञ्चष्नेराचवः 

लाज १५ ॥ एवंभवतुका कतस्थक्रियतांममशासनम्‌ ॥ राज्येत्वामभिषेश््यामिमधोस्तुनगरेशुभ ॥ ३६ ॥ निवेशयमहाबाहोभरत 

ठे गये उस समय हृदयमें सन्ताप & 

चुके हैं ॥ ११ ॥ कारण कि, जिस समय आप अयोध्यासे बनको च धारण कर आपके आ | 

भरतजी ms द १२ ॥ हे रामचन्द्रजी ! इन्होने बहुत से दुःख उठाये हैं यह महायशस्वी दुःख भोगते नन्दिग्राममें कुशासनपर सो के है धर 
पयेन्त अ मूळ भक्षण कर जरा धारण किये चीर बल्न पहरे इस प्रकारके हे रघुनंदन ! इन्होंने बहुत दुःख उठाये हैं ॥ १४ ॥ मेरे जानेसे यह यहां रहेंगे 

2 था फिर इनको कैश न होगा जब ऐसा शने कहा तो रामचन्ह बोठे ॥१५॥ हे काकुल्थ ! रेसा हो मेरी आज्ञा माने इन वो याग माकी (| 

| तो फिर इनक करता हूँ ॥ १६ ॥ हे महाबाहो ! और भरतजीको जो आप यहां रहनेको कहते हो यहाँ ही सुख पूवक रहने दो ! तुम नगरके बसानेमे ||| -. 
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समथ हो कारण कि, तुम शूर और विद्यावान्‌ हो ॥ १७ ॥ यमुनाके किनारे नगर बसाओ और वहां और भी सुन्दर नगर बसाओ कारण कि जो कोई र 
पुरुष किसी राज्य वंशका छेदन कर किर उसके नगरमे और किसी राजाको वहां नहीं स्थापन करता है वह देश उजाडने हारा नरकको जाता है सो दम शि 
उस दुरात्मा पापी मधुके पुत्र लवणासुरको मारकर ॥ १८ ॥३४॥ उत्त राज्यको धर्मपूर्यक पाळते रहना इस मेरे वाक्यमे हेश नमानना हे श्र ! और मेरे उस | टर | 
वाक्यमे कोई उत्तर देनेकी आवश्यकता नहीं अर्थात उसे मारकर यहाँ आनेकी आवश्यकता नहीं ॥२०॥ छोटोंको बडोंकी आज्ञा असंशय करनी चाहिये ओर ह 
हे काकुत्स्थ ! इस मेरे दिये हुए अभिषेकको अहण करो ॥ २१ ॥ जो कि वसिष्ठ आदि ऋषि मंत्रपूर्वक विधानसे करेंगे ॥२२॥ इत्या श्रीमष्रा० वाल्मी हे 
नगरंयपुनाजएंतथाजनपदाज्शुभान्‌ ॥ योहिवंशंससुत्पाद्यपाथिवस्यनिवेशने ॥ १८ ॥ नविधत्तेनृपतञ्रनरकंसहिगच्छति ॥ सत्वंहत्वामधुस्‌ |^ 
तंळवणंपापनिश्वयम्‌ ॥ १९ ॥ राज्यंप्रशाधिधरमेंणवाक्यंमेयद्यवेक्षसे ॥ उत्तरंचनवक्तव्यंशुरवाक्यांतरेमम ॥ २० ॥ बालेनपूर्वजस्याज्ञाकत || 
व्यानात्रसंशयः ॥ अभिषेकंचकाकुत्स्थप्रतीच्छस्वममोद्यतम्‌ ॥ २१ ॥ वसिष्ठप्रसुखीवग्रावधिसत्रपुरस्कृतम ॥ २२ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे |@ 
वाल्मीकीयेआदिकाव्ये च° सा० उत्तरकाडे द्विषष्टितमः सगः ॥ ६२ ॥ एवपुक्तस्तुरामेणपरांत्रीडासुपागमत्‌ ॥ शत्रघ्नोवीर्यसंपन्नोमंदंमंदसु | 
वाच 0 १ ॥ अधर्मविद्यकाकुत्स्थअस्मिन्नथेनरेश्‍वर ॥ क्थंतिष्ठत्सुज्ये्ठेषुकनी यानभिषिच्यते ॥२॥ अवश्येकरणीयंचशासनंपुरुषर्षभः ॥ र्‌ 

A 

(a) 


वा.रा.भा. 
॥१३०॥ 


> 
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तवचैवमदाभागशासनंदुरतिक्रमम्‌ ॥ २ ॥ त्वत्तोमयाश्र॒तंवीरश्च॒तिभ्यश्चमयाश्च॒तम्‌ ॥ नोत्तरंहिमयावाच्यमध्यमंग्रतिजानति ॥ 8 ॥ व्याह 
तदुभेचोचोरंइंतास्मिरवणंमृधे ॥ तस्येवमेदुरुक्तस्यदुगेतिः पुरूषषभ ॥ & ॥ 

३ द्विषष्टितमः सीः ॥६२॥ रामचन्द्रके ऐसा कहने पर वीयवाच्‌ शत्रुत्नजी अत्यन्त लज्जित होकर शनेः२रघुनाथजीपे बोले ॥१॥ 

भ मै हूँ ज्येष्ठके विद्यमान रहते छोटा कैसे अभिषेकको भ्राप्त हो सकता है॥२॥ हैं प्ररुपभेष्ठ महाभाग ! 
नीय है ॥ ३ ॥ यह आपसे भी और शाख्रोंसे भी मैंने भवण किया है कि, बडॉकी A 
हैं जा कि सब धरम जानते तो जिस समय यह कह रहे थे उस समय अशे उत्तर केना उचिव /&/ 
कक सुच्दर्म सरको में माखँँगा हे प्ररूषमिेण्ठ / जस्ती दर्वीचन्तकण फच एक (/50/ 


ठठ ऽव 


SY) 2 


शत्रुघके अभिषेकसे लवणासुरको मरा समझने लगे, तब अभिषेकको प्राप्त हुए शत्र॒श्षकी रामचन्द्र गोदीमेंबैठाकर उनके तेजको बढाते हुए मधुरवाणी बोले ॥१८॥ (9 
हे सोम्य ! रघुनंदन ! में यह शत्रुको मारनेवाळा दिव्य बाण तुमको देता हू इसीसे तुम लवणासुरको मारना ॥१९॥ है काकुत्स्थ ! सागरम शयन करते हुए | 
स्वयेभूने इस दिव्य बाणको निमोण किया था उस समय इसे देवता और देय किसीने नहीं देखा था ॥२०॥ यह सब भाणियोको अदृश्य है, इसी कारण 
सब बाणोंमें ओछ है, यह क्रोध करके उन दोनों दुरात्माओंकै मारनेको बनायाथा ॥ २३ | । जिस समय बह्लाजी त्रीलोकीको निमोण करते थे उस समय मधु 
और कैटभ तथा और भी राक्षस उसमे विशन करते थे सो इसी बाणते संग्रामम दोनोंको मारडाला ॥ ह उन मधु हक कि से स्वयंभूने 
:लवणमाशंसुःशङ्व्नस्याभिषेचनाच्‌॥ ततोऽभिषिक्तंशबुष्नमंकमारोप्यराघवः॥ उवाचमथुरांवाणीतेजस्तस्था वर ८ ॥ अयंशर 
ह | अनेनलवणसौम्यहंतासिरघुनंदन ॥ १९॥ सृष्टः शरोब्यंकाकुत्स्थयदाशेतेमहाणव ॥ स्वयभूरजितोदिव्योथं 
नापश्यन्सुरासुराः ॥ २० ॥ अदृश्य /सर्वैभूतानांतेनायहिशरोत्तम : ॥ सुष्ट 'कोघाभिमतेनविनाशायदरात्यनी : | ॥ > १॥ मधुन 
वीरविघातेसवेरक्षसाम्‌ ॥ ष्टकामेनलोकांस्रीस्तोचानेनहतोयुधि ॥ २२॥ तौहत्वाजनभोगा भतुमञ्तथा अ रायस | 
कांश्रकारसः ॥ २३ ॥ नायम याशरःपूनैरावणस्यवधार्थिना ॥ सुक्त शड ष्नभूतानांमहान्ह्ासोमवेदिति ॥ दिशि वतम यी 
मात्मना ॥ दत्तेशद्विनाशायमधोरायुधशुत्तमम्‌ ॥ ` ॥ तत्सन्निक्षिप्यमवनेपूज्यमानंपुन'जुन' । दिशिःसवाःसमासाद्यप्ाः bi सु 
छपरंपूरवद्वारितिष्ठष्ठतायुधः ॥ २८ क ने 
७ उ० व्हेन ` र \ एरष्नोळे Ms निमीण करी सो यह सब इसी बाणसे सिद्ध हुए ॥२३॥ हे शत्रुघ ! रावणके मार निमित्तमी यह बाण मैंने नहीं छोडा 
औ २० 5९ ७ कए पके इसके छोडनेसे चदुतही प्रणियोंका संहार होता है ॥ २४ ॥ और जो कि उसे शिवजीसे महाघोर उत्तम आयुध शत्रुका नाश करनेहारा थ छ 


_ ९९७३९ है २ 3 ४७ दह उसे अपने घरही रखता है और उसका वारंवार पुजन करता है और उसे छोडकर सब दिशाऑमें आहारके निम्नित्त जाता 


४२-20 उस ज्य च्रे पह उसे बुळाता हे तो चह राक्षस चरसे शूळ लाकर उसे भस्म कर देता हे ॥ २७ ॥ हे पुरुषसिंह ! जिस समय / ट्र | 
PD 0 ` moma NA LY रती... ०आएसज आता का, जहा सा स्थित रहना ॥ २< ॥ क i &/ 7 


दा रा.भा. 
॥१ २ १॥ 
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वा.रा.भा. 
॥१३२॥ 


हे सौम्य ! सो आप ग्रीष्म ऋतुके बीतनेपर वर्षाकाल प्राप्त होनेपर तुम दुश्की मारना, कारण कि वह उसकी मृत्युका समय हे र i नह 
जानेगा कि, इस समय कोई मुझसे युद्ध करने नहीं आवेगा; इस कारण वह rt i, र चरेगा ॥ १० i es he ख 
१. 0. > गंगाके पै अमितविक्रम ! वहां नदीके 
जाये जिस कारणसे कि, ग्रीष्मके समाप्त होते २ गंगाकै पार ही जायें ॥ ३३ ॥ है हीं _ न ऐसाकहा ॥ १३ ॥ यह तुझ्हारे 
ङ गने ऐसा कहा तब श्ुश्लजीने महाबळी सेनासुखियोंको घुळाकर ऐसाकहा ॥ 3 आवार ओ 
धदुष धारण करके आगे चले जाना ॥३२॥ जब 78 र स्थिति ; छ बाधा नहीं होगी ॥१४॥ इस प्रकारसे उन्हे आज्ञाद ऑर 
नेके | करना इसमें तुमको कुछ बाधा नहीं होग 
ठहरनेके निमित्त दिन नियत कर दिये हैं वहां तुम बाधा रहित हो स्थिति क, = : ॥ यथाग्री 
सग्रीष्मअपयतितुवर्षा राजउपागते ॥ हन्यास्त्वंळवणसोम्युसहिकालोःस्यदुर्मते: ॥ - ॥ म सततयु । एवमुक्तस्तु 
षमाबशेषेणतरेयुर्जाहवीजलम्‌ ॥ ११ ॥ तत्रस्थाप्यबलंसर्वनदीतीरेसमाहितः ॥ अभ यी यी A 
रामेणशतुषनस्तान्मदाबलान्‌ ॥ सेनामुख्यान्समानीयततोवाक्यछुवाचह ॥ १३ ॥ उतत ९ चाचकेकेयी चाभ्यवादयत्‌ ॥ १८ ॥ रामं 
000 नत कळक va ॥ सरव सिष्ठचशवुच्मवतात्मवान ॥ रामेणचाभ्य 
ट् ध्मणभरतंचेवप्रणिपत्यकताज लि: ६ न ॥ 
मदसिणीत्य तिसया | प्रदरशिणमथोक्वानिजे ंगाममहाबल' ॥ १७॥ नियांप्यसेनामथसोऽगतस्तदागजेद्रवाजिमतरी यसा 


अ 


द वये च० सा० डेच :पष्टितमः 
उपास्यमानभसनरेंद्रपाश्व॑तःप्रतिप्रयातोरघुवेशवधनः ॥ १८ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा” वाल्मी? आदिकाव्ये च० सा उत्तरकांडे चतु 


शी 


सगः ७ ६४ 0 प्रस्थ [प्यचबळंसवमासमात्रोषितःपथि ॥ एकएवाशुशब्रुघ्नोजगाम त्वरितंतदा ॥ १ ॥ 


व क्ष्मण और भरत 
| । रामचन्द्रकी प्रदक्षिणा और प्रणामकर लक्ष्म 
ee अजकर उन्हों नैशल्या, सुमित्रा औरकैकेयीको प्रणाम किया ॥ १५ | स बुनाथजीकी 
कि ~ लक ह र रोहित वशिष्ठजीको दंडवत करके नियमसे रहनेहारे शत्रुओंके ताप देनेहारे महाबली शत्रुघजी र f 
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दिकोंसे न्होंने भेज और पीछेसे वह रघुबंशक , 
२ . गजेन्द्र दिकोंसे युक्त उस महासेनाको तो उ हॉने आगे भेजा 3) > 
९९ सपक छ पेर उनव्छी प्वदस्तिण कर चळे ७१७ ॥ गजेन्द्र अश्व आदिकास यु गडि + चतः षष्टितमः सर्गः ॥ सेनाको /£2४/ | 
ह उ उच्न्यन्च्स् स्वत छे. अरप की आये ७ १८ ॥ इत्यार्षे शीमद्रा० वाल्मी ० आ दि० उत्तरकांडे भाषाया चतुःषष्टितमः A 0 क 
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वनेकृतम्‌ ॥ 


नाममहाबळी अतिधमे 


कामरूपी सिंह बने 
है तब महाको घित 


इशेसश्रोराक्षसद्धयम्‌ ॥ ३१ र्‌ 
है कोघेनमहताविषोजघानकंमहेषु 


शत्रुघ 


तीयंकस्याश्रमसमीपतः य 
पुत्र 
॥ शादूलरूपिणोघोरोम्रगान्ब 


वान्‌ पत्र हुआ ॥ १ 
सहस्नों मृगोंको भक्षण करते हुए भी सन्तुष्ट नहीं 


हो बाणके प्रहारसे एकको मार डाळा ॥ १ ३ ॥ 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जी महासुनि वाल्मीकिजीको 


| Ee ian हया 
6 


उन्हे भक्षण कर परमतृम्तिको | 
ती है ॥<॥ यह सुनकर 


वा.रा.भा, 


भी सृतकही समझा ॥१४॥ उसके सहायक दूसरे राक्षसने राजाको देखा कि, यह हमारी ओर भी देखते हैं तब वह दूसरा राक्षस घोर सन्ताप करके राजासे 
॥१३३॥ 


कहने लगा ॥१५॥ हे पापी ! जिस कारण कि, तुमने बिना अपराध मेरे सहायकको मारा है इस कारण इसका फळ तुम्हें अवश्य दूंगा ॥१६॥ यह कह वह राक्षस 
वहीं अन्तधीन होगया कुछ दिनोंके उपरांत राजा सौदास तो शतक हुए और उनकै पत्र मित्रसह राजा हुए ॥ १७॥ सो राजा इस आश्रमके निकर अश्वमेध 
महायज्ञका अनुष्ठान करने ढगे और वसिष्ठजी उसकी पालना करने लगे ॥ १८ ॥ वह यज्ञ बहुतही धर्षोतक रहा और महालक्ष्मी धन धान्यसे युक्त होनेके 
कारण देवयज्ञके समान हुआ ॥१९॥ यज्ञान्तमें वह राक्षस अपना वेर ठेनेके लिये राजासे वसिष्ठका रूप बनकर कहने लगा॥ २०॥ आज तुम्हारा यज्ञ पूणे हो गया 
निरीक्षमाणतंष्टासहायंतस्यरक्षसः॥ संतापमकरोदघोरंसौदासंचेदमन्रवीत्‌॥ १% यस्मादनपराधतंसहायंममजन्निवान्‌॥ तस्मात्तवापिपापि 
घुप्रदास्यामिप्रतिकियाम्‌ ॥१६॥ एवसुक्तातुतद्क्षस्तत्रेवांतरथीयत॥ काळपर्याययोगेनराजामिञ्रसहोऽभवत्‌ ॥१७॥ राजापियजतेयज्ञमस्या 
श्रमसमीपतः॥ अश्वमेधेमहायज्ञंतंवसिष्ठोऽप्यपालयत्त ॥३८॥ तश्रयज्ञोमहानासीद्वुवषेगणायुतः ॥ समृद्धःप्रथालक्ष्म्यादेवयज्ञसमोऽभवत्‌ 
॥ १९ ॥ अथावसानेयज्ञस्यपूर्ववेरमनुर्मरन्‌॥ वसिष्ठरूपीराजानमितिहोवाचराक्षसः ॥२०॥ अद्ययज्ञावसानांतेसामिषभोजनंमम ॥ दीयता 
मितिशीभेवैनात्रकायाविचारणा॥२१॥ तच्छृत्वाव्याहतंवाक्यंरक्षसाब्रह्मरूपिणा ॥ सूदान्संस्कारकुशलानुवाचप्रथिवीपतिः ॥२२॥ हविष्यं 
सामिषस्वादयथाभवतिभोजनम्‌ ॥ तथाङुरुतशीध्रवे परितुष्येद्य॒यागुरुः ॥ २३ ॥ शासनात्पाथिवेंद्रस्यसुदःसंश्रांतमानसः ॥ तच्चरक्षःपुनस्त 


चसूदवेषमथाकरोत्‌ ॥ २९ ॥ समानुषमथोमांसंपाथिवायन्यवेदयत्‌ ॥ इदस्वादुहविष्यंचसामिषचान्नमादतम्‌ ॥ २५ ॥ सभोजनंवसिष्ठा 
७), यपरन्यासाधसुपाइरत्‌ ।मदयेत्यानरश्रष्ठसामिषरक्षसारृतम्‌॥ २६॥ 
९९७ इस कारण शी हमको समास भोजन दो इसमें विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं ॥ २१ ॥ ब्राहमणरूपी राक्षसके यह वचन सुनकर राजाने भोजन /&@/ 
स सस्य का ७३७ दत्विष्य प्चिल मॉस खाकर जिस भकार भोजन बहुत हीं स्वादिष्ट हो और जिसे भोजन कर उरूजी परममसन्होसोठन (टी / 
SN RN NNN, र ३ कसी अभ वबसाररमें बड़ रावस रस्गोड्ये सग सोड सेः व 2 >>>ज> /& क डर 


<&>7/&9४&>/&4६>४&>५६ DNS 


(> र © + ©) DAS (>> DAA ०2 DAS © 
HOSEA > €> ©> 


ह 


पक्का ऱ्ह 

स ई 
2 2 8. 
भ्‌ » ७... (आ >> (+ s 


७ ४ 


SN 


5३232: 030. “03... न _ च्यच्च्य्न्य 7  इजून्द्स्छद. पेव अपर \ दये ES छो १ ४ न राये | व्हि. राजा क्या व्कृहसे छे 3 द स का षः ध्छएर एजाके २73 
(2) | क्क EON ह जल पाप 2072 323-3% 27, नी उन ० अ्डिन्पफज डेन न्ड आ se प मेज टल 222 
a) न _ VN Fd टं थ छल HATO S - - - = A 
|] १ 


a a दी... 


(2) RE EE, FF सकल 
@ | वततिऽजीने देखा कि, राजाने हमें मचष्यका मांस भोजनको दिया है; तब महा कोधकर इस प्रकारसे कहनेळगे॥२७॥ हे राजन्‌ ! जैसा वह भोजन तु हमारे |^ 
©) भोजनके निमित्त छाया है ऐसा भोजन तेरेही खानेके निमित्त होगा इसमें कुछ संदेह नहीं अर्थात्‌ तू राक्षस होगा ॥२८॥ यह सुन सोदाससे कहा कि, इन्होंने | 
€| मुझे वृथा शाप दिया इस कारण क्रोध कर हाथमें जळ छे वसिष्ठजीको शाप देने छगा तब उनकी भायाने आकर निवारण किया कि ॥ २५ ॥ हे राजन्‌ | 
भगवान्‌ ऋषि वसिष्ठजी हमारे प्रभु हैं यह देवतुल्य इरोहित हैं उनको शाप देनेको आप समर्थ नहीं हैं ॥ ३० ॥ यह वचन सुनकर उन महात्माने तेजबळपुक्त |® 
जळ जो कोपसे ग्रहण किया था अपने चरणोंपर डाळ छिया ॥ ३१॥ इससे इन राजाके दोनों चरण काळे हो गये और उसी दिनसे यह महायशस्वी सोदास (९. 
ज्ञात्वातदाभिषेविम्रोमाबुषंभोजनागतम्‌ ॥ क्रो घेनमइताविष्ोव्याइतुसुपचक्रमे ॥ २७ ॥ यस्मात्त्वंभोजनंराजन्ममैतहामिच्छसि ॥ तस्माद्गो 2 
जुनभेतत्तेभविष्यतिनसंशयः ॥ २८ ॥ ततःकुद्वस्तुसोदासस्तोयेजयाइपाणिना ॥ वसिष्ठशप्तुमारेभेभायांचेनमवारयत्‌ ॥ २९ ॥ राजन्प्रभु॒ | 
यंतोऽस्मार्कवसिष्ठोभगवातृषिः ॥ आ राका शक्तस्त्वंदेवतुल्यंपुरोधसम्‌ ॥२०॥ ततःक्रोधमयंतोयतेजोबलसमन्वितम्‌॥ व्यसर्जयतधर्मात्मा | 
ततःपादौसिषिचच ॥ ३१ ॥ तेना पुनरवसिष्ठपोवाचय तदाप्रभृतिराजासौसौदासःसुमहायशाः ॥२२॥ कर्माषपादःसंवृत्तः ® 
चतत्‌॥ पुनःप्रोवाचराजानंवसिष्ठःपुरुषर्षभम्‌॥३४॥ मयारोषपरीतेनयदिदंव्याङतंवचः ॥ नेतच्छक्यंब्रथाकर्तुप्रदास्यामिचतेवरम ॥ ३८ | | 
एवसराजातं a) 
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कालोद्वादशवषाणिशापस्यांतोभविष्यति ॥ मत्प्रसादाच्चराजेद्र अतीतंनस्मरिष्यसि ॥३६॥ शा सू 

नाराज्यंप्रजाश्चेवान्वपालयत्‌ ॥ २७ ॥ तस्यर्कल्माषपादस्ययज्ञस्यायतनंशुभम्‌ ॥ आशमस्यसमीपेऽस्मिन्य हसन Re 
राजा ॥ ३२ ॥ कल्माषपाद राजा इस नामसे विरूयात हुए फिर राजाने श्री सहित वारंवार मुनिके चरणॉमें प्रणाम करके जों कुछ नाझणरूपधारी वसिष्ठने 
कहा था यह सब निवेदन किया ॥ ३३॥ राजाके वचन सुन और राजाकीकरी हुई इस चेष्टाको विचार फिर वसिष्ठजीने उस पुरुषश्रेष्ठ राजा सौ से त 
॥ ३४ ॥ जो कुछ कि, हमने कोधसे यह बचन कहे हैं इसे हम मिथ्या तो नहीं करसक्ते पर तुमको वर देते हैं कि॥३७॥ बारहवर्षके उपरान्त दाससे कहा 
हो जायगा ओर हे राजेन्द्र ! हमारे प्रसादसे राक्ञसपनकी करी हुईं घटनाओंका तुम्हें स्मरण न होगा ॥३६॥ फिर हे शत्रुघजी ! इस मकारसे यह शापका अन्त 
भोग अंतमे फिर राज्यको प्राप्त हो प्रजाको धमसे पाळन करने छगे॥ ३७॥ यह उन्हीं कल्माषपाद राजाके यज्ञका सुन्दर स्थान है जो हयारे ह राजा शापको 


आशभ्रमके समीप है 
३७९ CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha के 


fu 


बा.रा.भा. || और जिसकी कथा तुमने हमसे पूछी है ॥३८॥ शत्रुघ्तजी इस प्रकारसे उन महात्मा राजाकी दारुण कथा शवण कर महिको प्रणाम कर पर्णशालामेंगये ॥ ३९ ॥ 
॥१३४॥ त्यां भीमद्ा ० वाल्मी आए उत्तरकांडे भाषायां पंचषष्टितमः सगे॥६५॥ जिसरात्रिमे शत्र्॒नजी पर्ण शालामे ठहरे थे उसी रात्रिमे जानकीके दो बालक उत्पन्न हुए थे॥ १॥ 


सो उस समय आधीरातके सम य खुनिकुमारोंने आकर वाल्मीकिजीसे जानकीके सन्तान होनेके शुभ समाचार कहे ॥ २॥ कि, हे भगवन्‌! उनरामकी भार्याने दो पत्र उत्पन्न 
किये हैं सो आप बालग्रहके नाश करनेहारी उनकीरक्षा कीजिये ॥३॥ उनके वचन सुनते ही वाल्मीकिजी चळे और बाळचण्द्रमाके समान कांतिमान पराक्रमी 
॥४॥ उन दोनों कुमारोंको प्रसन्नतासे जाकर देखा भूत और राक्षसोंका भय दूर करनेहारी रक्षा की ॥५॥ एक झुष्टि कुश लेकर और उसरमेंका आधा भाग 
तस्यतांपारथिवेद्रस्यकथांश्र॒त्वासुदारूणास्‌ ॥ विवेशपर्णशालायाँमहर्षिमभिवाद्चच ॥ ३९॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वाल्मी आदिकाव्ये च° 
सा० उ० पंचषष्ठितमः सर्गः ॥ ९९ ॥ यामेवरात्रिशङ्ः पर्णशालांसमाविशत् ॥ तामेवरात्रिसीतापिप्रस्तादारकद्वयम्‌ ॥ १ ॥ ततोऽधेरा 
चसमयेबालकासुनिदारकाः ॥ बार्मीकेःप्रियमाचख्युःसीतायाः प्रसवंशुभम्‌ ॥ २॥ भगवत्रामपत्नीसाप्रसूतादारकद्वयम्‌ ॥ ततोरक्षांमहाते ` 
जःकुरुभूतविनाशिनीम्‌ ॥ ३ ॥ तेषांतद्वचनंश्रुत्वामहषिःसश्ुुपागमत्‌ ॥ बाळचन्द्रप्रतीकाशौदेवपु्ञौमदौजसौ ॥ ४ ॥ जगामतत्रहष्टात्मादद 
शचकुमारको ॥ शरतघ्नींचाकरोत्ताभ्यांरक्षांरक्षोविनाशिनीस्‌ ॥ & ॥ कुशशुष्टिभुपादायलवंचेवतुसद्विजः ॥ वाल्मीकि'प्रददीताभ्यांरक्षांभूत 
विनाशिनीम्‌ ॥ ६ ॥ यस्तयोःपूर्वजोजातःसङुशेमेत्रसत्कृतेः ॥ निमीर्जनीयस्तुतदाङुशइत्यस्यनामतत्‌ ॥ ७ ॥ यश्चावरोभवेत्ताभ्यांलवेनसु 
समाहितः ॥ निमार्जनीयोवृद्धाभिळवेतिचसनामतः ॥ ८ ॥ एवंकुशलवौनाम्नाताबुभौयमजातको ॥ मत्कृताभ्यांचनामभ्यांख्यातियुक्तोभ 
 उ० को० (| विष्यतः 0 ९ 0 तांरक्षांजगदुस्ताअसुनिहस्तात्समाहिताः॥ अकुर्वश्वततोरक्षांतयोविगतकल्मषाः ॥ ३० ॥ A 
७ २० ७७. \$\ उब ( जड ) ठेकर बीचपसे उसे चीरकर कमसे दोनॉकी रक्षा करी जिससे कोई बालग्रह आदिक वहाँ प्रवेश न कर सके ॥६॥ जो उन दोनों बालकोंमें पूव | 
NCO च. सैर झन पढे हुए कुशसे माजन किया इस कारण उसका नाम कुश हुआ॥७॥ और जो उनमें छोटा हुआ उसकी लवद्वारा रक्षा करी इस कारण ॥ ®, 


सक ९९०६ नऊच छडा ५५ < \\ इस व्कारफा वद, दोनो सुम ट्र इन्ही इस सनि रक्षा ट्र 
र साथ कळा ७८ ७ इस्‌ वास कार नोन समल का न नामना होकर इन्ही मेरे रके हुए नामसे विख्यात होगे ॥8॥ इस मका र 08”. 
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| समय वह बृद्धा उनकी रक्षा करने छगीं तो उन्होने उनका गोत्र उच्चारण कर रामचन्द्र और सीताजी एत्र कहकर रक्षा की ॥११॥ सो शजुघ्जीने इस | 
पनी पर्णेशाळामे जाकर कहा कि, माता ! भाग्यकी बात है जोतुम्हारे पुत्र हुए ॥१२॥ उस समय | ®) 


महा आनंदकी वार्ताको आधीरातके समय सुना ऑरअ | | 
बण महीनेकी रात्रि बडी शीघतासे व्यतीत हो गई ॥१३॥ फिर प्रातःकालके समय वह महावीर भातःकत्य 


ज्नताके मारे महात्मा शतर॒घ्नजीकों वह वर्षाकालके श्रावण | 
। हाथ जोड मुनिसे आज्ञा ठे पश्चिमकी ओरको चले ॥१४॥ वह सात रात्रि मार्गमें बिताकर यसुनाके तीर जाय बैठे एण्यकमे ऋषियोंके आश्रममे प्राप्त हुए 
अनेक सुन्दर कथा श्रवण करते वहां रहे ॥१६॥ वह नरेन्द्रपत्र महात्मा शत्रुन्नजी च्यवनादि ऋषियोंके सहित 


॥१५॥ शत्रुघजी भागव आदि ऋषियोंके संग भ्र fe Fe 
तथातांक्रियमाणांचबृद्वभि्गोजनामच ॥ संकीतेनचरामर्त तायाः ॥ ३१ ॥ अधेराजेतुशबध्नःशुआरवसमहत्प्रियम्‌ ॥ पर्णशा 
लांततोगत्वामात िँष्येतिचाब्वीत्‌ ॥ 3२॥ तदातस्याप्रदटस्थरा नस्यमहात्मनः ॥ व्यतीतावार्षिकीरात्रिःश्रावणीलघुविकमा ॥9३॥ 
प्रभातेसुमहावीर्यःकृत्वापौर्वाहणिकी क्रिया ॥ मुनिप्रांजलिरामंत्र्यययोपत्नान्सुखःपुनः ॥ १४॥ सगत्वायसुनातीरंसपतरात्रोषितःपथि ॥ 
ऋषीणांपुण्यकीतीनामाश्रमेवासमभ्ययात ॥ १९ ॥ सतत्रसुनिभिःसाधभागेवप्रसुखेनपः ॥ कथाभिरभिरूपाभिवासंचक्रमहायशाः ॥ ३६॥ 
सकांचनाधेसनिभिःसमेतेरघग्रवीरोरजनींतदानीम्‌ ॥ कथाप्रकारेबेहुभिमहात्माविरामयामासनरेंद्रसूनः ॥ १७० ॥ इत्याष श्रीमद्रामायणे 
वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० उत्तरकाँडे षद्घष्टितमः सः ' ॥ ६६ ॥ अथराव्यांग्रवृत्तायांशबुष्नोभगुनंदनम ॥ पप्नच्छच्यवनंविप्रंल 
वणस्ययथाबलम्‌ ॥ १ ॥ झूलस्यचबळंबह्मन्केच पूत्रविनाशिताः ॥ अनेनशूलमुख्येनद्वदयुद्धसुपागताः ॥ २॥ तस्यतद्ग्चगञचत्माराद्ग्य 
महात्मनः ॥ प्रत्युवाचमहातेजाश्च्यवनोरघुनेंदनम्‌ ॥ हे ॥ baer ne sai ॥ इक्ष्वाकुवंशग्रभवेयद्बृत्तंतचछणुष्वम 

॥ मांधाता व्यातब्निषुलोकंष॒वाीयवान ॥ ५ ॥ >. ५ .॥& 

॥ ४ ७ अयोध्यायांपुराराजायुवनाश्‍वसुतोबली ॥ माँ ता हुए (१७) इत्याचे भीमा वाल्मी; आदिः उत्तरा भाषायां बटूषष्टितमः सर्गः | 


उस समय रात्रिम अनेक प्रकारकी कथाय भवण कर बह रात्रि जि | व्‌ है ओर उसन कित 
ज्ञासा करने लगे ॥१॥ ! उसके शूछका बळ आर हत | 
हि त व महातेजस्वी च्यवनजी रघुनंद |¢) 


॥६६॥ उस रात्रिमे शत्रुघजी भुगुनन्दन च्यवन बाझणसे ळवणासुर महा सुनकर 
हो नोका नाश कर दिया है ? कौन २ उस शूलसे इंद्र युद्ध करनेको आये थे ॥ हे | उग गही राु्जीके यह बच हुई हे वह आप झझसे भवण की 
(0. च तदा ह न ! एके शड त मि ह प त यज जवामी ग जौ बे ॥५॥ 
हि )\ {जये ॥ ४ ॥ ह्‌ राजनू पूवेकालमे युवनाश्व्के, पत्र, महाबुली मांधाताजी जी नि गे Kosha ल्‌ | , 


FINE SI So ST | 


(&) 
वह राजा सम्पूर्ण पृथ्वीको अपने अधिकारमें करके एनः स्वर्गलोक जीतनेका उद्योग करते हुए ॥६॥ जिस समय मांधाताने इन्द्रलोककों जीतनेका उद्योग किया 

उस समय इन्द्र और महात्मा देवताओंको बडा भय हुआ ॥७॥ बह राजा इन्द्रको अधीनमे बैठानेकी और देवताओँसे स्तुति करानेकी प्रतिज्ञा करके स्वगको (५2 
चलने लगे ॥ ८ ॥ इन्द्रजी उनका यह पाप अभिप्राय जानकर सत्यतापूर्वक वाक्य मांधातासे बोले ॥९॥ हें राजन ! परुषश्रेष्ठ ! तुम प्रथम मचुष्यलोककी १ 
सन पृथ्वी जब तक अपने वशमे नहीं करलोगे तबतक देवराज्य प्राप्त नहीं कर सकते सो सब पृथ्वी वशमे किये बिना किस प्रकार देवलोकके राज्यकी इच्छा करते |® 


हो ॥१०॥ हे वीर! यदि सम्पुर्ण पृथ्वी तुम्हारे वशमे हे तो अपने भृत्य बळ वाहन सहित देवळोकका राज्य कीजिये ॥११॥ इन्द्रके ऐसा कहनेपर मांधाताजी 


सकृत्वाएथिवींकृत्खांशासनेपृथिवीपतिः ॥ सुरलोभमितोजेतुसुद्योगमकरोन्त्रपः ॥६॥ इंद्रस्यचभयंतीबंसुराणांचमहात्मनाय । मांधातरिक 
तोद्योगेदेवलोकजिगीषया ॥७॥ अर्थासनेनशक्रस्यराज्यायैनचपायिवः ॥ वैद्यमान १ 'प्रतिज्ञामध्यरोहत ॥ ८॥ तस्यपापमभिप्रायंवि 
गञ्चवाचयुवनाश्वजम्‌ ॥ ९ ॥ राजात्व॑माइपेलोकैनतावतई है ॥ अकृत्वाप्रथिवींवश्यांदेवराज्य 


शासनः ॥ सांत्वपूर्वमिदवावयखुव जै अल 4 
दिता करात य वीरसमग्ातेमेदि निखिलावैशे ॥ देवराज्यंकुरुष्वेहसभ्रत्यबळवाइन :॥ ११) ॥ इन्द्रमेवंब्रुवाणंतमांघातावाक्यमज 


॥ तसुवाचसइखाक्षोलवणोनामराश्षस : ॥ मघुपुत्रोमधुवनेनतेज्ञांङु्तेऽनघ ॥१३॥ तच्छुत्वावि 


प्रयेघोरंस खाए ॥ब्रीडितो<वाइशुखोराजाब्याहतुनशशाकह॥ १४ ॥आमंत्र्यचसहसाक्षप्रायात्किचिदवा इस व! ॥ पुनरेवागमच्छी 
भ्ियचोरंसइसाक्षणमाषितमत्ीडितो आ त्य ्रधोःपुतरवशेकतुमरिदमः ॥१६॥ सकांक्षमाणोलवणंयुद्धाय 6 


(9 तमेतं ठे 
| क {ळवणस्यसः ॥ १७ ॥ सगत्वाविप्रियाण्याहबहूनिमधुन' सुतम्‌ ॥ वदुंतमेवंतदूतंभक्षयामासरा ते |: व ॥9८॥ 
॥ 3० व्हे” (७ बोेएले हे इन्दर \ बताओ पृथ्दीतरमें मेरी आज्ञा कहां नहीं हे ॥ १२ ॥ तब सहस्राक्ष इन्द्रजी कहने लगे, मधुवनम मुका पुत्र ळवणासुर तुम्हारी ज्ञा नही 
७० ७७ खो पनत है ९५३ यह इन्डसे कहा हू भा चोर अभय वचन सुनकर लज्जित औरनीचेको सुस करके राजा मांधाता कुछ भी कहनेको समथ न इए ॥ १४६३ 
7. उ बल्च्न्हे अमण करके नीचेको सस रकये दहसे चळे और वे भीमान्‌ फिर नरळोकको चले आये ॥१%९॥ और वह शत्रतापन हृदयम कोष कर यत्य । ® 
क व्यतत उत्सहे च्म च्हस्न्की इच्छासे आये ॥ १८ ॥ ओर. उन पुरुष्रे्ठते ळवणासुरसे युद्ध करनेकी इच्छापे इसके पास दूत भेजा /%/ 
ला न च्छे सव्य यह न्लोथकर कडमळापी डतको भक्षण कर गया ॥ ३८ / J 


वा.रा.भा. 
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वृतके आनेमे देर होनेशे राजा महाकोधित होकर चारोंओरसे बाणवाटि कर उस राक्षसको मदेन करने लगे ॥१९॥ तब उस राक्षसने हॅसकर और | 
हाथमं ळेकर उनको सेना सहित मारनेके निमित्त श्छ छोडा ॥ ९० ॥ वह दीप्यमान त्रिशूळ भृत्य बळ वाहन सहित राजाको पृथ्वीमे भस्मकरके फिर |/ 
हाथमें आनकर प्राप्त हुआ ॥२१॥ इस प्रकारसे वह बडे राजा भृत्यबळवाहनसहित नष्ट होगये । हे शत्रु्जजी | शूळका बल अप्रमेय और बडा |(@ 
श्रेष्ठ है ॥ २२ ॥ परन्तु आप कल प्रातःकालही ठवणासुरको मारडाठंगे इसमें कुछभी सन्देह नहीं जिस समय उसके हाथमें आयुध न होगा उस समय तुम |® 
अवश्य उसे जीतसकोगे ॥ २३ ॥ तुम्हारे इस कमै करनेपर संसारका कल्याण हो । यह दुरात्मा लवणासुरका सब चरित्र तुमसे वणन किया ॥२४॥ हे नर |(@ 


चिरायमाणेदूतेतुराजाक्रोधसमन्वितः वा अदेयामासतद्रक्षःशरडषटयासमततः॥ १९॥ ततः प्रहस्यतद्रक्षःशूलंजग्ाहपाणिना ॥ वधायसानुबंध 
र्यमुमोचायुधसुत्तमम्‌ ॥२.०॥ तच्छूल प्यमार्नतुसंभू शा DAE हनस्‌ गम्‌ भस्मीकत्वानपंभूमौलवणस्यागमत्करम्‌॥ २१॥ एवसराजासुमहान्हतः 
सबलवाहनः॥ बूलस्मतबसीम्प र पभ सा Fo वधिष्यसिनसंशयः ॥अगृहीतायु॒धंक्षिप्रथुवो हिविजयस्तव ॥२३॥ 
लोकानांस्वस्तिचैवंस्यात्कृतेकमणिचत्वया॥एतत्तेसव॑ सेनात्रतुसं सेनावतुसंरायोम 2) सूलस्यचबलेघोरमममयनरषभ॥विनाशक्षेवमांचा 
तुर्यत्नेनाभूचपार्थिव\ २५॥'्वशवः्मातेळवणमहात्मन्मपिऽ्स सह 'शुलंविनानिगत मामिषाथधुवोजयस्तेभवितानरेंद्र ॥ २६ ॥ 
इत्यापें णि वाल्मीकीये आदिकान च सा. कालेसरासस चण्सा । नि ।। ६७।कथांकथयतस्तेषांजयंचारकाक्षतांशु el ।व्यतीता 
रजनीशीघशद॒घ्नस्यमदात्मनः॥ १ ततः ॥३॥ ततो दिवसे पुराद्वीरोभक्ष्याहारप्रचोदितः॥२॥ एतस्मिन्नंतरेवीरउत्ती 
ये ॥ तीत्वामधुपुरद्वारिथनुष्पाणिरतिष्ठत ॥३॥ तती जाला मातेक्रकर्मासराक्षस:॥ अगच्छद्वहुसाइसतप्राणिना भारसद्वइन्‌॥४॥ | 
अछ ! जिशूलका बळ घोर और प्रमाणरहित है और हे नूप ! मांधाता र i नाश तो अति साहससे धोसेमेंहोगया ॥२५॥ हे नरेन्द्र ! निःसन्देह आप |# 
| कल मातःकाळ उस राक्षसको संग्राममे मारडाछगे इसमें संदेह नहीं, जिस समय वह शूलके बिना आमिष ठेनेको घरसे जायगा उस समय आप उसे अवश्य जीतलंगे ॥ २६॥ i 
(8) इत्या भीमद्रा° ० वा० आदि ० उत्तरकांडे भाषायां सप्तमः सगे ॥९ Fr कु रातुभरजीसे इस भकारसे कथा कहते और जयकी इच्छा करते हुए वार्तामेही शीघ्र |€ 
। | तासे राजि बीतगई ॥ १॥ उज्ज्वल प्रातःकाल होतेही बह राक्षस वीर अप आहार करनेके निमित्त निकला ॥ २॥ उसी समय वीर शञुघ्रजी यसुना नदीको तरकर |&)| 
|(@| भधुएरीके दारे घद॒पधारण करके स्थित हुए ॥ ३ ॥ तब मध्याइके समय वह कूरकर्मा राक्षस सह्लो माणियोको अपने ऊपर छादकर प्रापहुआ ॥ ४ ॥ |(@ 
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| 
उसने अपने नगरके द्वारपर आयुध किये शतुप्रजीको देखा तब राक्षस बोला तुम इस पलुष बाणसे क्‍या करोगे ॥५॥ हे नराधम ! इस प्रकारक तो आयुष |(^ 
लिये सहस्नों वीरोंको में रोषसे भक्षण कर गया सो आज तुम भी कालकी भेरणासे प्राप्त हुए हो ॥६ ॥ हे a आज मेरा ड भी i ही को 
हे दुर्गति ! आज तू स्वयं ही मेरे सुखमें किस प्रकारसे आकर प्रविष्ट हुआ है ॥७॥ उसके इस प्रकारके कहनेसे और वारंवार हसने है पन्न 
कोधके मारे आंस त्यागने लगे ॥ ८ ॥ उन महात्मा शत्रुघ्तजीके महाक्रोध होनेसे उनके शरीरसे तेजमयी किरण निकलने Ei AS aT आ ता र 
शत्रुघजी निशाचरसे बोले हे दुर्बुदे ! में तेरे सग इंद्युद्ध करनेकी इच्छा करता हूँ ॥१०॥ में बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रका भ्राता ओर महाराज द्शरथजीका इन्र हू 


वा.रा.भा. 
॥१३६॥ 


a : >ऑकन को.” 
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च्नंस्थित :किमनेनकार ; | ॥ भक्षितानिम | 
धम्‌ ॥ तश्ुवाचततोऽरक्षःकिमनेनकारिष्यसि ॥ « ॥ इंशानांसह्राणिसायुधारनानराधम ॥ भ टर 

गार निदा का ॥ आहारश्राप्यसंपूर्णोममायंपुरुषाधम ॥ स्वयंप्रविशेष्यम्ुखंकथमासागडुमते ॥ ७ ॥ तस्यवंभाषमाण << | 
स मुहुः ॥ शङच्नोवीर्यसंपन्नोरोषादश्रण्यवास्जत्‌ ॥ < तस्यरोषाभिश्तस्यशञ॒ष्नस्यमदात्मनः ॥ तेजोमयामरीच्यस्तुसवगात्र | 
विनिष्पतत्‌ ॥९॥ उवाचचसुसंकुद्धःशदुष्नःसनिशाचरम्‌ ॥ नामि लग “यी | ॥ १ A ॥ नोक प च रि | 
: ॥ ११ ॥ तस्थमेयुद्धकामस्थद्वह्र यताम्‌ ॥ शडस्त्वसवभूत 9 ॥ ९ 

घीमतः ॥ शढुष्नोनामशङ्ष्नोवधाकाँक्षीतवागतः । तक १ १३ ॥ मममातष्वसुभातारावणोनामराक्षसः ॥ | 
३ ॥ तस्मिस्तथाब्वाणेतुराक्षसः रश्रेठदिषटयाप्राप्तोऽसिदुभते न ड 

॥ १२ ॥ तस्मिस्तथाङ्ववाणेतुराक्षसःपहसञ्चिव ॥ नत्डवाचन रावणस्थकु परतःकृत्वामयायूयंविशेषतः ॥ १५॥ निहता |^ 
द्ध्ीहितो लक्षयम्‌ ॥ अवज्ञांपुरतःकृत ष्‌ ९ 
इतोरामेणदुबुदध्रीदेतोःपुरुषाधम ॥ १४ ॥ तञ्चसर्वैमयाक्षांतंरावणस्यङुलक्षयस्‌ पु र 


चपरि अता : ॥ १६॥ 
| आितिसवेपरिभूतस्तृणयथा ॥ भूताश्रेवभविष्याअयूयचपुरुषाधमा 
३० को (९ और Er शत्रुघ्न भेरा नाम है सो तेरे मारनेके निमित्त में आया ह ॥ ११ ॥ तू सुझ युद्धकी इच्छा कब द्र ज शो व 
| $ जायका शत्र हे इस कारण आज मेरे हाथसे जीता न बचेगा॥१२॥ शत्रुघ्नके ऐसे कहनंपर वह राक्षस हता हुआ नरश्रष्ठस़बालाहे इम ४ डल 
ह हे\३३।हे दुर्बद्धि नराघम ! भेरी मौसीके भाई रावण राक्षसको ख्रीके निमित्त रामचन्दने मार डाला है॥१४॥ सो उस रावणके कुलक्षयको ओर उस्तक k 
सा से सहनकर छिया, अब तुमने विशेष करके मेरी अवज्ञाही की है क्योंकि मेरे सन्सुखही कहते हो ॥ १ उ कहो वग वळ तुही Jf) 
EE. A> _ चै से सले सुम्दर चके जध्एण उत्पन चुप व्शष्वाताो डाला तथा उन सरीखे और भी बडत मार डाळे इसी कारण उ 2 कं कल > रकरः 


ह को हमने सार डाळा तथा रोर्‌ 
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काळे एम हमारे सन्‍्खख तृणके समान हो इससे आजतक नहीं मारा था ॥ १६ ॥ हे दुर्मति ! युद्धकी इच्छा करते हो तो में तुमको देहमुद्ध दूंगा एक सुहू \(@ 
मात्र तुम स्थिर रहो जबतक मैं अपना आयुध ले आऊं ॥ १७ ॥ तेरे मारनेको जैसे आयुधकी आवश्यकता है वेसाही आयुध धारण करूंगा वह वचन ; 
6 | हुन शीघ्रतासे शत्रुषनजी बोले अरे तू झुझसे बचके अब कहाँ जा सकता है ॥ १८॥ बुद्धिमानोंको उचित है जब शत्रु स्वयं ही आकर स्थित हो जाय तब |€ 
७ उपे त्यागना उचित नहीं और जो अपनी हीन बुद्धिसे शत्रुको अवसर देता है वह मंदबुद्धि पुरुष कायरोंकी नाई मारा जाता है ॥ १९ ॥ इस कारण अब 
तुझको यमराजके घरका पाहुना करता हूँ कारण कि, तू बडा पापी त्रिलोकी और रुनाथजीका शत्रु है ३ 

॥ १७॥ इप्सितयादशंतुभ्यंसनयेयावदायुधम्‌॥ तमुवाचाशु 


$| तू जीवलोकको देखळे में तीक्ष्ण बाणोंसे अब 


कामस्ययुद्धंदास्यामिदुर्मते ॥ तिष्ठत्वंचसुतेतु 

issn ॥ १८॥ स्वपमेवागतःशाइीमीक र | योहिविक्ववयाबुद्धचाप्रसरंशत्रवेदिशेत्‌ सहतोमंदबुद्धिः 
स्याद्यथाकापुरुषस्तथा ॥ १९ ॥ तत्मात्सड्॒ंकुरुजीवलोकंशरेःशितैस्त्वाविविधनेयामि ॥ यमस्यगेहाभिसुखंदिपापरिषुंत्रिलोकस्यचराघ 
बस्य ॥ २० ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये च“ र ° उत्तरकांडे अष्टषष्टितमःसर्गः ॥ ६८॥ तच्छत्वाभाषितंतस्यशङ 
<नस्यमहात्मनः ॥ कोधमाहारयत्तीब्तिष्ठतिष्ठेतिचान्रवीत्‌ ॥ ३ | पाण पाणि सनिष्पिष्यदंतान्कटकटाय्यच ॥ लवणोरघुशाईलमा हाया 
मासचासकृत्‌ ॥२॥ तंत्रुवाणंतथावक्यंलवणंघोरदरानम्‌ ॥ शङष्नोदेवशङष्नइदंवचनमअवीत्‌ ॥३॥ शङ॒ष्नोनतदाजातोयदान्येनिर्जितास्त्व 
या ॥ तद्द्यबाणाभिहतोत्रजत्वंयमसादनम्‌ ॥४॥ सतत कमर पा निरतेर ॥ पश्यंतुविग्राविद्वांसत्रिदशाइवरावणम्‌ ॥ ५ ॥ । 
ट्रे ॥ २० ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वाल्मी० आदि ० उत्तरकांडे भाषायामष्षष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ ह महात्मा शत्रुध्नजीके वचन सुन बडे कोधसे राक्षस कहने |& 
है लगा खडे रहो खडे रहो ॥ १ ॥ हाथसे हाथ मठकर और ews ee युद्धे ja बुळाता २॥ इस |® 
\@ सुनकर ॥ ३ ॥ A 
| प्रकारसे घोरदशन लवणासुरको घोर वाकय कहते ड Jr rs Weis डे Fe Clear Me है 


.. || जीता था उस समय शत्रु नहीं उत्पन्न हुआ था तक्र तमि कोष आग 
4 2 ! <| रावणको A रह देवताओंने देखा था इसीप्रकार आज मुझसे /निहत हुए तुक Collection.Siddhanta eGangotri और विद्वान देखे प > के 
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| वह वजके समान सुखवाला, वके समान वेगवाला मेघ और मन्द्रकै समान गोरवता युक्त सम्पूर्ण ्रन्थियोंसे झुकाहुआ कहीं भी संग्राममे न हारनेबाळा \(@ 
॥ १८॥ ढाळ चन्दनसे लिप्त पक्षियोंके समान पंखथुक्त वह बाण दानवन्द्र पवत और अहुरोंको दारुण था ॥ १९॥ ऐसे काळाश्निके समान प्रलय करनेको | 


6| उद्यत हुए उस बाणको देखकर सब प्राणी भयभीत हो गये ॥२०॥ देवता, गंधर्व, सनि; अप्सरादिक सारा जगत्‌ अस्वस्थ हो गया ओर देवतादि बझाजीके 

निकट गये ॥२१॥ देवदेव वरदायक पितामहसे देवता कहने उगे कि, हमको बडा भग है, क्या आज ही छोकोंका संहार हो जायगा ! ॥२२॥ छोकपिता 

प्रह ब्रह्मा उनके यह वचन सुन देवता ऑके अभय कहनेहारे वचन बोले॥२३॥ मधुर वाणीसे कहने लगे हं सम्पूण देवताओं ! सुनो संय़ामर्म ठवणासुरके मार 

वज्ाननंव्वेगंमेरुमंदरसब्रिभम्‌ ॥ नतंपर्वसुसवेंघुसंयुगेष्वपराजितम्‌ ॥ 3८ ॥ अस्तक्चंदनदिरधांगचारुपत्रंतपत्रिणम्‌ ॥ दानवेंद्राचलेंद्राणा 

` सुराणांचदारुणभ॥ १९ ॥ तंदीप्तमिवका थतस्‌ ॥ सता ायतानिषरिनासकषागमन ॥ २० ॥ सदेवाघुरगंधर्वसुनिभिः 
अ मस्वस्थंपितामहमुपस्थितम्‌ ॥ २१ ॥ चुश्चदेवदेवेशंवरदंप्रपितामहम्‌ ॥ देवानांभयसंमोहोलोकानांसंक्षयंप्रति ॥ 


साप्सरोगणम अगानि ीकृपितामहः ॥ भयकारणमाचष्टदवानामभर्यकरः ॥२३॥ उवाचमधुरांवाणींश्रणुध्वसर्वदेवताः ॥ वायल 
वणस्याजौशरःशद्व॒च्नधारितः ॥२४॥ तेजसातस्यसंमूढाःसर्वस्मःउरसत्तमाः ॥ एषोपूर्वस्यदेवस्यलोककर्तुःसनातनः ॥ २५ ॥ शरस्तेजोम 
एषवैकेट भस्याथैम 


वत्सायेनवे चुनश्चमहाशरः ॥२६॥ सृष्टोमहात्मनानेनवधार्थेदेत्ययोस्तयोः ॥ एकएवप्रजाना तिविष्णुस्ते 
योवतसायेनवे २४ एपाएवतलुःपूवविषणोस्तस्यमहा्मन' ॥ इतोगच्छतपश्यध्वंवध्यमानंमहात्मना ॥२८॥ रामानुजेनवीरेणलवणंराक्ष 
सोत्तमम्‌॥ तस्यतेदेवदेवस्यनिशम्यवचनंसुराः॥ २ be Fr SNP मो 
नेके निमित्त शत्रुघ्न बाण धारण किया है॥२४॥ हे व | तु त संमूढ हो गये हो यह लोककर्त्ती सबसे प्रथम उत्पन्न हुए देव सना ॥(& 
तन भगवानने ॥ २० ॥ केटभके मारनेके निमित्त यह महातेजयुक्त ब भी मोण किया था जिसके कारण तुम भयभीत हुए हो ॥२६॥ उन महात्मा रि 
देवनेउन दोनों देत्योंके मारनेके निमित्त इस बाणको निर्माण किया था एक विष्णुभगवानुही इस महा तेजयुक्त बाणको जानते हैं ॥ २७ ॥ वह बाण |(@ 


® साक्षात्‌ विष्णकी सूरतिही है जाओ उन महात्मासे उस राक्षसका भरण देखो ॥ २८ ॥ रामानुज महावीर शत्रुन्रजी उसको मारडाछेगे इस प्रकार देवता उन |® 
ks : A | देवदेव नझाजीके वचन अवणकर ॥ २% ॥ CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha / 
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| ळवणाहुरके मरनेपर अभि सहित सब देवता शत्रुओंके तपानेवाले शन्रुन्नजीसे मधुर वाणी बोले ॥ १ ॥ हे वत्स । भाग्यसेही आपकी जय हुई और आग्यसेही १(७ 


क्षत मारा ग सिंह ! अब तुम वर मांगो ॥ २॥ हे महाभुज हमारे दर्शन निष्फळ नहीं जाते हम सब वर विजयकी इच्छासे 

| ळवणास्चर राक्षस मारा गया, ER थे ब्‌ तुजी देवताओके यह वचन तुन शिर झुकाय हाथ जोड बोळे ॥ १ ॥ यह देवताओंकी बनाई मनोहर 
® तुम्हारे निकट आये थे ॥३॥ नियमित महे डु ॥ यह वचन सुन देवताओंने प्रसन्न हो शत्रुन्नजीसे यथास्तु कहा और निश्वयही यह 
3 नसे पुण होजाय इसी वरकी इच्छा करते हे ॥ ५॥ पह बस वा से अपनी से 

2 | मधुपरी शीघ्रही धन म देशसे संयुक्त हो ॥ ६ ॥ यह कहकर महात्मा देवता स्वर्गको चले गये और महातेजरवी' शुक्नजीने गंगाकै किना रेसे अपनी सेनाको 
Se ला पुरोगमाः ॥ उ्ःसमक्षरांवाणीशवष्नंशडतापनम॥ 9 ॥ दिष्यातेविजयोवत्सदिष्ट्यालवणराक्षसः ॥ हतःघुरुप 

हतेतुलवणेदेवा'संद्राःस वृणवसमागताः॥ विजयाकांक्षिणस्तुथ्यममोघंदर्शनंहिनः ॥३॥ देवानांभाषितंथरत्वाशरोसूध्नि 
शादलवरंवरयसुत्रत ॥२॥ वर 5नःरयतात्मवान्‌ ॥ ४ ॥ इयंम्॒पुरीरम्यामथुरादेवनिमिता ॥ निवेशंप्राप्ठ॒याच्छीश्रमेषमेऽस्तुवरःप्रः 
सोब मित्ये )वराघवम्‌॥ भविष्यतिपुरीरम्यश्चूरसेनानसंशयः॥ ६ ॥ तेतथोक्तामहात्मानोदिवमारुरुहुस्तदा ॥ शङष्नोऽ 
॥८॥ तंदेवाःप्रीतमनसीबा त्‌ ॥ ७॥ सासेनाशीअमागच्छ ३ ९ ॥ म ॥ निवेशनचश॒ष्नःश्रावणेनसमारभत्‌ ॥ ८ ॥ सपुरा 
पिमदातेजास्तांसेनास भे ॥ निविष्टः'श्रसेनानांविषय ` ॥ ९ ॥ क्षेत्राणिसस्ययुक्तानिकालेवर्षतिवासवः ॥ अरोगवीरपुरुषा 
दिव्यसंकाशोव्षेद्ादशा न र ' अधचंद्रप्रतीकाशायसुनातीरशोभिता ॥ शोभितागृहमुख्ये्चचत्वरापणवीथिकेः ॥ चातुवर्ण्यसमायुक्तानाना 
शड्‌ । ° । अज्तेनपुराशुभंलवणेनकृतंमहत्‌ ॥ तच्छोभयतिशङच्नोनानावणोपशोमितत्‌ ॥ १२॥ 


| वाणिज्य दना शतकी आज्ञा अवण कर बहुत oe आईं और शत्रु्रजीने भावणमाससे उसका बसाना भारम्भ किया ॥ < ॥ द्वादशवर्षसे 
तर इडाया ॥ ७ 308 हो श्रसेनवंशी राजाओंके रहनेके निमित्त होगया ॥ ९ ॥ सब क्षेत्र घान्ययुक्त हुये, इन्द्र समयपर वर्षा करते इसप्रकार शत्रुध 
OE 


| परुषोंसे परिपूणे होगई ॥ १० ॥ वह अधचंद्राकार परी यसुनाके किनारे शोभित हुईं, उसमें अनेकों सुन्दर घर 
एड के पालन हते च ह वणे और अनेंक व्यापारी आन न्दसे वास करने लगे ॥ ११ ॥ जैसा कुछ प्रथम छवणासुरने उसमें मंदिर 


|| गळी बाजार "से कही आधिक अनेक प्रकारकी वरतुओसे शत्रप्नजीने उसे शोभित किया ॥ १२ ॥ 
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| चारोंओर उपवन विहारस्थान शोभित थे ओरभी अनेक शोभाके योग्य देवता बाह्मणोंसे वह एरी शोभायमान थी ॥ १३ ॥ अनेक प्रकारकी व्यापा 
रकी वस्तुओसे शोभित वह परी देशदेशान्तरसे आये बणिकोसे परम मनोहर होरही थी ॥ १४ ॥ भरतके छोटे भाई समुदा शभुघजी उस इरीको सुब 
प्रकारसे अन्न जनसे पूर्ण देखकर परम असन्न हुए इस प्रकार बघुडरीको बसाकर उनके चित्तमें यह बात्ती आई कि, अब चलकर रघुनाथजीकें चरणोंका दशन 
करूं कारण कि, बिना मिले बारह वषं बीतगये ॥ १% ॥ १६ ॥ तब वह नरश्रेष्ठ रघुकुलके बढानेवाछे नरराज देवताओंकी एरीके समान अनेक जनोसे अपनी 
पुरीको पूणे देख रघुनाथजीके चरणकमल देखनेकी इच्छा तितमःसगः ॥ ७० ॥ 
आर्नैश्रविहारैश्चशोममार्नासमंततः ॥ शोभितांशो 
नानादेवगतैश्चापिवणिग्मिरूपशोभिताम्‌ ॥ १४ ॥ त 
तस्यबुद्धिःससुत्पन्ञानिवेश्यमधुरांपुरीय ॥ निरीः 
वृताम्‌ ॥ नराधिपोरघुपतिपाददशनेदधेमतिरुङुछवशवधनः 
सप्ततितमः सगैः ॥ ७० ॥ ततोद्वादशभेवषशङ्ग 
ख्यान्निवर्त्यच ॥ जगामहयसुख्येन्रथानांचशतेनसः ॥ 
यशाः ॥ ३ ॥ सोऽभिवाद्यततःपादौवाहमीकेःपुरुषर्षभः । 


उ० व्हो० पाथिवाःसौम्यहताःसबसवाहनाः ॥ ळवणेनमहाबाहोयुध्यमानामहाबलाः ॥ ७॥ | 
SRE आदि मुख्य २ सेनाकै लोगॉको 
है ह संग डेकर अयोध्याको चळे ॥ २॥ महायशस्वी रघुनंदन सात आढ दिनमें वाल्मीकिजीके आश्रमम 


का अजहर सदरे ५५ २ ७ उन परुषओहने वाल्मीकिजीके चरणस्पश कर पीछे सुनिसे पाय अध्ये और आतिथ्य ग्रहण किया ॥ ४ ॥ उस समय मनि वाल्मीकि | ग 
हो श्र बडा दुष्कर कर्मी किया है ै 


| वा.रा.मा. 
| ॥१३९॥ 
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है उरुपभेष्ठ ! तुमने उत्त महापापीको लीलासे ही मार डाला तुम्हारे प्रतापसे जगत्‌ शान्त और निर्भय हो गया ॥ ८ ॥ रामचन्डने बडे यत्नस रावणव्हा 
| विनाश किया था परन्तु तुमने भी यह महत्कर्म बिनाप्रयत्नके सिद्ध किया ॥ ९ ॥ इस ठवणके मारनेसे तुमपर देवता बढे प्रसन्न हुए कारण, यह तुमने सब 
©| जगत और प्राणियोंका प्रिय कार्य सिद्ध किया है ॥ १० ॥ हे राघव ! उस समय इन्द्रकी सभामे बेठे २ मैंने वह सब युद्ध यथावत्‌ देखा था ॥ ११ ॥ हे 
शत्रुघ्नजी ! सुझेभी तुम्हारे ऊपर बडी प्रसन्नता हुईं है इस कारण मैं तुम्हारे शिरको खूघता हूँ कारण कि, स्नेहकी पराकाष्ठा यही है ॥ १२॥ यह कहकर 
महामुनि वाल्मीकिजीने शत्रुधजीका शिर सँघ लिया और शतरुन्न तथा उनके सब सेवकोंका अतिथि सत्कार किया ॥ १३ ॥ जब वह नरश्रेष्ठ भोजन कर 
सत्वयानिइतःपापोलील्यापुरुषर्षेभ ॥ जगतश्रभयंतत्रप्रशांतंतवतेजसा चे < ॥ रावणस्यवधोघोरोयत्नेनमहताकृतः॥ इदंचसुमदत्कर्मत्वया 
कृतमयत्नतः ॥ ९ ॥ प्रीतिश्वास्मिन्पराजातादेवानांलवणइत ॥ ता हिना म ॥ १०॥ तच्चयुद्धमयाइष्ट॑यथावत्पुरूष 
पभ ॥सभायांवासवस्याथउपविष्टेनराघव॥ 33 । Mr र ॥ उपाघास्यामितेमूप्निस्नेहस्येषा परागतिः॥ १२ ॥ 
इत्युक्तामूष्निशव्रभसुपत्रायमहामति' ॥ आतिथ क्तत्रिस्थानकरणान्वि ' ॥ १३॥ सथुक्तवान्नरश्रेष्ठोगीतामाधुर्यसुत्तमम्‌ ॥ शुश्रावराम 
चरितंतस्मिन्कालेयथाकृतम्‌ ॥ १४ ॥ तंत्रीलय समाई निरा: तम्‌ ॥ सस्कृतंलक्षणोपेतंसमतालसन्वितम्‌॥ १५ ॥ शु्ावराम 
चरितंतस्मिन्कालेपुराकृतम्‌ ॥ ान्यक्षराणिसत्यानिय पा ला शः ॥ ३६ ॥ श॒त्वापुरुषशाईलोविसंज्ञोबाष्पलोचनः॥ समुहूर्तमिवा 
संेज्ञोविनिःश्वस्यमुहुसुहुः ॥ १७ ॥ हसि र Es ॥ पदाजुगाश्चयेराज्ञस्तांश्रत्वागीतिसंपदम्‌ ॥ १८ ॥ 
चुके उस समय किसी स्थानम गातेहुओसे रामचन्द्रका च गमिते 3 त्यक्ष अनुभवके समान श्रवण करने छगे॥ १४॥ उर कंठ शिरे मंद 
मध्य तार स्वरसे उच्चारण हुए वीणाकी लयसहित पा is यच छन्द काव्य संगीत शाक्नके छक्षणोंसे परिपूर्ण संस्कतकिया ॥ १५ ॥ 
ण वाक्य ओर अथयु सार शत्रुघ्जी श्रवण करने लगे ॥ १६ ॥ वह इरुषसिंह उस गीतको अवण करते 


il दा अक्षरोंसे 
डि पूर्व काळके किये इर ल ए "तक निश्चेष्ट और वारंवार श्वास ठेते रहे 
न्ती पुरित ने नि रहे ॥ १७ ॥ उस रीतकी पूर्व को वर्तमानके 
|| ही जल पूरित नेत्र और विचेतन हुए झहूततक तकी पूव काळ कथाको 
_ (सि ड और जो शब्रुघ्नजीके साथी थे उन्होंने भी वह मनोहर गीत श्रवण कर ॥ १८॥ र बतेमानके समान अवण करने | 


३८१ ; C Es 
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| रा.भा. हमने रामचरित गानेहारा न देखा ऐसा 


॥१४०॥ 


be 


नीइभवंत्वस्यांश्रमेसुनेः ॥ २३ ॥ नत 
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है उ सन्स सेल ऋररपपकी उरा त्ये 


परस्पर कहने ळगे ॥ १९ ॥ कि, यह क्या है र जीसे बोठे ॥ २१ ॥ 
| ~ श्वयको प्राप्त हो श ने 5 
करते हैं क्या हम इस चरित्रको, सपनम देखते है? इस मकार काजी न सब आश्रर्यको प्राप्त हुए एरुषॉसे कहने छगे ॥ २२॥ हे सेनिको !हम ऐसी 


अच्छी तरह पूछिये कि, यह कक गान है था म पे करते हैं ॥ २३ ॥ कोतूहळ होनेसे यह बात सुनिराजसे पूछनी उचित 


ग! भ्रमे बहुत आश्रय हुआ क FR हे 
बातको सुनिसे नहीं पूछ सकते कारण कि इन यान 'संभाषिरे ॥ १९ ॥ किमिदेकचवर्तामःकिमेतत्स्वप्रद्शनम्‌ ॥ अर्था 
श्र्यमितिचाद्वुच्‌ ॥ परस्परंचयेतत्रसैनिकाःसंबभाषिरे ॥ १ ॥ [१ चना 
अवाङ्इसामदीनामहा्िति रु :किमिदेस्वप्नेगीतबधनशुत्तमस्‌ ॥ विरमभतिषातार बत 3. 
योन रवम्‌ ॥ शडध्नस्त्वजवीत्सवान्कौतूइलसर्मान्वतात ॥ २२॥ सै निकानक्षमो5स्माकंप डा 
अष्ठवाल्मीकिय नई नेतहलादयक्तमन्वेहतंमहासुनिम्‌ ॥ एरवतद्ावयखुर्वत्वा8 
शंययौतदा ॥ २४ ॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्माकान आ 
निद्रानाभ्यागमत्तदा ॥ चिंतयानमनेकाथरामग[त सत > 


विचार नीचेको सुख करलिये और गानेवाळे गीतकी कुशलतासे दीन होगये सेनाके लोग क्‍या आश्वय है, ऐसा 


हम कहां हैं कुछ स्वप्न देखते हैं, जो हमने पुर्वकालम देखा था उसे 


ws 
| ब्लाजेककी।० छताचा, क्तता हि ७9०0] Gyaan Kosha 


हम फिर इस आश्रमम ॥ २० ॥ श्रवण 
हे नरश्रेष्ठ ) आप वाल्मीकिजीसे यह 


तेनिकात्रघुप्तदनः ॥ अमिवाद्यमहषितंस्वंनिव 
| {तितम्नः सगे ॥ ७१ ॥ तंशयाननरण्याघ्र 
काव्ये च° सा० उत्तरकांडे एकसंनोततमः सग Mo 
i १॥ तस्यशब्दंसुमधुरंतंत्रीलयसमन्वितघ्‌ ॥ शरुत्वारात्रिजंगामाशुशङ्ुशस्य 
= ्वापोवाहिककमम्‌ ॥ उवाचप्रांजलिर्वाक्यंशतु*्नोसुनिपुंगवय्‌ ॥ रे || भगवन्द्रष्टुमिच्छामिराच 
महात्मनः ॥ २॥ तस्यारजन्याव्युटाकाट संशितत्रतेः ॥ | 
प च्छामिसहेमि'संशितत्रतेः ॥ ४ र RE. 
वंरचुनद्‌ नम्‌॥ त्वयाबुज्ञातमिच्छा मिस महर्षिकों अभिवादन कर अपने निवासस्थानप्र आये ॥ २४ ॥ इत्याष sr ban. 
स "Se ॥ ७१ ॥ उन नख्याघको शयन करते उस समय pel ry ए नीही ग यतीत हो गई ॥ २॥ उस 
, सते र शत्रु मधुर वाणीके शब्दोंसे युक्त ग व 
र नळ व क क यन “nO बाल्मीकिजीसे हाथ जोड बोले ॥ ३ ॥ है भगवन्‌ ! अब मेरी इच्छा रघनन्दन रा देखने की 
ररत : | र 


जब क उन्हें बिदा कर दिया ॥ ५ ॥ शत्रुघजी भी सुनिभेष्ठको अभिवादन कर और ओहरथपर 
| बुखदन शब॒न्नजी ऐसा कहनेपर वाल्मीकिजीने हृदयसे ल्गाय उन्हें कै के 
A ही इच्छा किये शीघ्रतासे अयोध्याको चले ॥ ६ ॥ वह श्रीमान्‌ इक्ष्वाकुनन्दन महाबाहु कान्तिमान्‌ रघुनाथजीकी मनोहर परीमे पहुँचे 
| 


3 पोंके "२ च्छ मचन्द्रको ree जेसे ~ न्दर धरे 
व| ॥ ७ ॥ तब वह पूर्णचन्द्रमाके समान मंत्रि बीचम बेठे हुए रामचन्द्रको देखने लगे जसे कि, देवताओंके बीचे इन्द्र बंढे होते हैं ॥ ८ ॥ वह सत्यपरा 


कहने लगे ॥ ९ ॥ हे महाराज ! जो कुछ आपने आज्ञा दी थी वह मैने | 
प्रिमान महात्म रामचन्द्रको अभिवादन + ने हाथ जोडकर क ४ 6 7 
(i ने और पापी लवण मारा गया और वहां मेने पुरी भी बसाई हे ॥ १० ॥ हे नृप रघुनन्दन । अब वहां रहते द्वादशवष आपके विना दर्शन 


नववा दिन॑ततुशदुष्नेशाङज॒सूदमम्‌॥वारमीकिःसंपरिष्वज्यविससर्जसरा ॐ सो5मिवाद्यसुनिश्रेष्ठरथमारुद्यसुप्रभम॥ अयोध्यामगमत्त 
इत्येवमादिना ६0 सप्रवि्ठपरीरम्यांश्रीमानिश्वाकुनंदून: ॥ प्रविवेशमहाबाहुय॑त्ररामोमहाद्युतिः ॥७॥ सरामंमंत्रिमध्यस्थंपूर्णचन्द्र 
णराघ (क पश्यत्नमरमध्यस्थंसहखनयनंयथा ॥ ८ ॥ सो5भिवाद्यमहात्मानंज्वलंतमिवतेजसा ॥ उवाचप्रांजधत्वारामसत्यपराक्रमम्‌ ॥ 
Tis mus ज््तमहाराजसर्वत॒त्कृतवानहप ॥ इतः सळवणःपापः उरे चास्यनिवेशिता ॥ १० ॥ द्वादशेतानिवषाणित्वांविनारघुनंदन ॥ 
॥ ९ ॥ यदाज्ञत त्वयाविरहितोतृप ॥ 39 ॥ समेग्रसादंकाकल मा तविक्रम ॥ मातृहीनोयथावत्सोनचिरंप्रवसाम्यहम्‌ ॥ १२ ॥ 
घोर 'परिष्वज्येदमब्रवीत्‌ ॥ मातिषादंकयाख य यचेष्ठितम्‌ ॥ १३ ॥ नावसीदंतिराजानोविप्रवासेषुराघव ॥ प्रजाहि 
एवडा शिक्षत्रपमेंणराघव ॥ १४ ॥ कालेकालेतुमविरिअ र्‍यामवलोकितुम्‌ ॥ आगच्छत्वंनरश्रेष्ठगंतासिचपुरंतव ॥ १५ ॥ ममापित्वं 
विला ॥ मकर योत शा हरे कर वगात 

| आपके वियोगमे मझसे रहा न ऊपर प्रसन्न हूजिये, माताहीन वछडेके समान अब मैं वहां 
बह ee रहसकता ॥ १२ ॥ शत्रुध्नके यह वचन सुना रघुनाथजी उन्हे हृदयसे ल्गाकर बोळे हे वीर | तुम विषाद मत करो क्षत्रियोंको यह 


जा परदेशे रहनेसे दुःखी नहीं होते हैं, : 
बचन कहने उचित नहीं ॥ 9२ ॥ Fa को देखनेको चले आया करो त इल सा आकणर गी 


तुम्हारी इच्छा हो तभी २ हॅम परको चले जाया करो ॥ १५ | 
९ ब पर हो तत क भी सन्देह नहीं परंतु राज्य पालन भी तो अवश्य करना उचित है ॥ १६ ॥ । उम अनै भाणोके 
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| 


भाई आप सात दिनतक यहाँ रहिये और इसके उपरान्त सेना वाहनसहित फिर मधुएरीको चले जाना ॥ १७ ॥ रघुनाथजीके यह धमेयुक्त मनो 
मचन्द्रकी आज्ञासे सात रात रहकर फिर महावीर शुत्रुष्नजीने 


गत वचन श्रवण करके शत्रुष्नजी दीन हो जो आज्ञा ऐसे कहते हुए ॥ १८ ॥ इस भकार | 

जानेका विचार किया ॥ १९ ॥ सत्यपराक्रम रघुनाथजी और भरत लक्ष्मणको आमन्त्रण करके रथपर चढे ॥ २० !! महात्मा भरतजी शत्रुघ्नजीके साथ 
कुछ दूरतक पेरोंपेरों चळे ओर फिर इरीको शीघ्र लौटि आये ॥ २१ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा० वाल्मी? आदि ० उत्तरकांडे भाषायां द्विसप्ततितमः सगः ॥७२॥ 
भाइयोंके सहित रघुनाथजी शत्रुष्नजीको बिदा करके धर्मपुवैक राज्य करते सुखसे रहने लगे ॥ १ ॥ फिर कुछ दिन बीतनेपर एक उस देशका बुढा ब्राह्मण 

तस्मात्त्ववसकाकुत्स्थसप्तरात्रंमयासह ॥ ऊर्ध्वगंतासिमथुरांसशृत्यबलवाइन' ॥१७॥ राम्रस्यैतद्वचःश्रुत्वाधमेयुक्तमनोचुगम्‌॥ शब्रुष्नोदीन 

यावाचाबाढमित्येवचाब्वीत्‌ ॥१८॥ सप्तरात्रंचकाकुत्स्थोराघवस्ययथाज्ञया ॥ उष्यतत्रमहेष्वासोगमनायोपचक्रमे ॥१९॥ आमंत्र्यतुमहा 
त्मानंरामंसत्यपराक्रमस्‌ ॥ भरते लक्ष्मणंचेवमहारथसुपारुदत ॥ २० ॥ दूरंपद्धचामबुगतोलक्ष्मणनमहात्मना ॥ भरतेनचशत्रुध्नोजगामाशु 
पुरींतदा ॥२१॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा° उत्तरकांडे द्विसप्ततितमः सगः ॥७२॥ प्रस्थाप्यतुसशङ्ुच्नंश्रातभ्या 
सहराघवः ॥ प्रसुमोदसुखीराज्यंधमेणपरिपाळयन्‌ ॥ १ ॥ तप कतिपयाइस्सुवृद्धोजानपदोद्विजः ॥ मृतंबाल्खुपादायराजद्वारसुपा म. 
॥२॥ रुद्न्बहुविधावाचःस्नेहदुःखसमन्वितः ॥ असकृत्पुत्रपुत्रेतिवाक्यमेतदुवाचह ॥ ३॥ किनुमेदुष्कृतंकर्म पुरादेहांतरेकृतम्‌ ॥ यदहपुन् 
मेकतुपश्यामिनिधनंगतम्‌ ॥ ४ ॥ अप्राप्तयौवनंबालंपेचवषेसहखकम्‌ ॥ अकालेकालमापन्नेममदुःखायपुत्रक ॥ ५ ॥ अल्पेरहोभिनिधनंगमि 
$| ध्यामिनसंशयः ॥ अहंचजननीचेवतवशोकेनपुत्रक ॥ ३ ॥ ठु र 
& मृतक बालक लेकर राजद्वारपर आया ॥ ३ ॥ मैंने पूवजन्मर्मे न जाने क्‍या पाप किया है इस म स्नेह दुःख भरी बहुतसीबाते कहकर वह रोने | 
& और वारंवार हे इत्र ! हे पत्र । ऐसा कहने लगा ॥ २ ॥ हाय भेन क्या पाप पूर्वजन्ममे किया था जो मेरा इकलौता परत्र मरगया ॥ ४ ॥ मेरा बालक 
१ तो अश तरुणी नहीं इआ था अभी पांच छ हजार दिनकी अवस्था थी हाय एत्र ! अकालमेही तुम मुझे दुःख देनेके निमित्त कालको प्राप्त हुए ॥ ५ ॥ 
९ है छत १२ कर तुम्हारी माता तुम्हारे शोकसे थोडेही दिनोंमे मरजायँगे इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ 


नभा. 
॥१४३॥ 
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= प्स स्‌, रव र आ तंग दि तहस ळकतात लेलाहति! 
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" य हिंसाही करी, न मैंने मन वचन कर्मसे किसी प्राणियोंका कभी कुछ पापस्मरण किया ॥ ७ ॥ फिर किस 
| i ह al | और अपने पितरोंके भाद्घादिकर्मनकर सका ॥ ८ ॥ रामचेढ़के देशोंमें इस प्रकार घोरदशन वाती 
2 मने नहीं नी जो कि आकाळमें प्राणी मरते हों ॥ ९ ॥ निःसन्देह इसमें कोई रामचन्जका ही बडा पाप है, जिससे उनके कि देशमें बालकोंकी मृत्यु 
गन हि र १ ० ॥ और देशके रहनेवाले बालकोंको मृत्युसे भय नहीं है सो हे राजन्‌ ! आप इस मेरे मरे हुए बाळकको जिवाओ । प १ न ॥ नहीं तो मे 
4 थोक समान दी सहित राजद्वारपर प्राण देढूंगा उस समय तुम अल्हत्याकी प्राप्त होकर सुखी होना ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! भाइयोंसहित आपकी बड़ी 
नस्मराम्यत॒तंवक्‍्तुनचर्िसांस्मराम्यहम्‌ ॥ स्ेषांमराणिनांपापंनस्म्रामिकदाचन ॥ ७॥ केनाद्यदुष्कृतेनायंबालएवममात्मजः ॥ अङ्कत्वा 
णिगतोवेवस्वतक्षयमू ॥ ८ ॥ नेहशंदष्टपूर्वमेश्रुतंवाघोरदशनम्‌ ॥ मृत्युरप्राप्तकालानांरामस्यविषयेह्ययम्‌॥ ९ ॥ रामस्यदुष्कृतंकि 
पितृकार्‍्याणिंगतोपेतरत १. डिविषयस्थानांबालानासृत्युरागतः ॥ १° ॥ नहान्यविषयस्थानांबालानांगृत्युतोभयम्‌ ॥ सराजज्जीवयस्वे 
चिन्महदस्तिनतश 7 ० ॥ राजद्वारिमरिष्यामिपत्न्यासार्धमनाथवत्‌॥ अह्महत्यांततोरामसमुपेत्यसुखीभव ॥१२॥ आतमिःसहितोराज 
नेबालंमृत्युवश थसि ॥ उषिताःस्मसुखंराज्येतवास्मिन्सुमहाबळ ॥ ) ३ ॥ इदंतुपतितंतस्मात्तवरामवशेस्थितान ॥ कालस्यवशमापतन्नाः 
हा खम ॥ १४॥ संमरत्यनाथोविषयइक्ष्वाकणांमहात्मनाम्‌ ॥ रामेनाथमिहासाद्यबालांतकरणश्ुवम्‌ ॥ १५॥ राजदोषेर्विप्ते 
30 पिता :॥ असडत्तेहिगृपतावकालेम्रियतेजनः ॥ १६॥ यद्वापुरेष्वयुक्तानिजनाजनपदेषुच ॥ कुवेतेनचरक्षास्तितदाकालकृतं 
जावि पा । सुव्यक्तराजदोषोहिभविष्यतिनसंशयः | पुरेजनपदेचापितथाबाळवधोह्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
| अ है महाबछी ! हम आपके राज्यमें बहुत सुर्ससे रहे ॥ १३ ॥ आपके राज्यम स्थित रहनेसे हमें यह सुख मिला कि, जो हम काळके वशमे 
उमर होगी, यम कुछ भी सुख नहीं ॥ १४ ॥ इस समन यह महात्मा इक्ष्वाकुओंसे सूनाथ हुआ देश रामचन्डके हस्तगत हो बालकोंकी मृत्यु होनेसे 
| पडे, यार हो गया है ॥ १५॥ जब प्रजा विधिपूर्वक पालित वी. होती तो खोटे आचरण करने वाले राजाके दोषसे अकालमेही प्राणी मरते है 
कि ui ६ ॥ अथवा आपकी असावधानीसे आर रक्षा न कात जनपद भर नगरम मचुष्य स 


हदे नही दव्यवहार करते हैं इस कारणसे अकालमें काका भय होता है 
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८० | ० दे 
चन्द्रके द्वारपर खडा रहा ॥१९॥ इत्याषें श्रीमदरा° वाल्मी दि ० उत्तरकां 
ब्राह्मणके सब वचन रामचन्डने सुने ॥१ हक हो रामचन्द्रने 

उपरान्त मन्त्री ल्य महाराज राम 

त्माओंको बुलाया ॥२॥ इसके उपरान्त वसिष्ठके सहित वह मन्त्री जाण आये ओर देवतु 

PE य मौद्गल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन,जाबाछि, गोतम; नारदजी ॥४॥ यहसब ब्राह्मणभेष्ठ 
योंको रामचन्द्रने हाथ जोड प्रणाम किया ॥५॥ मन्त्री और शान जानने वाले महात्मा जब सत्कार पाचुके य 
राजानंडुःखसंतत्तःसुतंतसुपगूहति॥१९॥ इत्याषे मरीमजामायणे गहन की 

थातुकरुणं द्‌ 'सर्वदुःखशोक सू 

: सर्ग'॥७३॥ रुणंतस्यद्विजस्यपरिदेवनश्‌॥ शुश्जावराघवःसर्वढुखरार्के स्‌॥१॥ सदुःखेनः ben 
० स्व त ं चान श्वसइनेगमान ॥ २ ॥ ततोद्विजावसिष्ठेनसाधमष्टोप्रवेशिताः ॥ राजानववसेकारन न च 
पयाय ४॥ एतेद्विजरषभाःसवेआसनेषूपवेशिताः॥ मददर्षीन्स 


ह्‌ : ॥ कात्ययानोथजाबालिगौतमोनारद्रतथा ॥४॥ एता ना 
म्कडेयोथमौहस्योवामदेव कार नेगमा्चवयथाईमतुकृलिताः ॥ तेषांससुपविशानांसवेषांदीप्ततेजसाम्‌ ॥ ६॥ राघव'सर्वेमाच 


भंवाक्यश्रपीणासब्निधो जन्यथा$कालेप्राप्तोबाल 
रोधति ॥ तस्यतडूचनेशवत्वाराज्ञोदीनस्यनारदः ॥७॥ प्रत्युवाचुमंवाक् अ हाणत ाराज्रतपस्तीकथचन ॥ 
जोऽयडपर धत्वाकतव्यताराजन्डुरुष्वरघुनंदन ॥ पुराकृतयुगेराजन्जाह्मणावैतपस्विन' ॥.मानवानांवपुष्मताम ॥११॥ 
स्यसक्षयः। ८॥ न ॥ १० ॥ अमृत्यवस्तदास्वेजल्ञिरेदीदाशिनः ॥ ततल्लेताबुगंनाममानवार्नाव है आकर गम 
तस्मिन्युगेप्रज्वलित आ ॥ रामचन्द्रने उनसे सब वृत्तान्त कहा कि, यह बालग इसप्रकारस वचन कहे हमको पाप छ याता Lalas 
ताला जी “य उन ऋषियोंके बीच स्वयं ष्ठ वचन कहने लगे । हेराजन्‌ ! सुनिये जिसकारग कि, fe ब र 
१ ० | i Me .तबो सुनकर जो करेव्यहो सो करो । हेराजन्‌ ! पहले ब आक ता उ और ज्ञान होनेसे वे प्राणी अज्ञा 
है नित्यने युग 
(सी ली हे और सव अकाळन मरणे र 
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ANOS 


| 


2 गियोकीबह्यात्म बुद्धि शिथिळ हो जातीहै॥ १ १॥ जैसे सतयुगमेंतप ओर वीयेमे ब्राह्मण हर अधिकथे इस त्रेतायुगे तपस्या और दीयेमें क्षत्रिय सबसे अधिक ह 
| होते हैं इस प्रकार जो त्रेतायुगके आनेसे महात्मा क्षत्रिय॥ 3 २॥ जो सतयुगर्म ब्राह्मण तपस्या मे हीन थे वे तपस्या करनेसे बाह्मणोंके समान हो गये इससे |/ 
| गहजाह्णण और क्षत्रिय तपस्या और वीर्थमे दोनों समान हुए ॥१३॥ अर्थात्‌ सतयुगके ती त्रेतायुगके बाह्मण भी कुछ न्यून हुए । जब इस त्रेतायुगमे |(@ 
ब्राग और क्षत्रियोंका न्यूनाधिक न रहा तो उससमय स्मृतिकार मछु आदिकोंने चारों वर्णोके समस्त धर्म पृथक्‌ २ स्थापनकर शास्र बनाये जिसमें उनके |/ 
आचार विचार सब वर्णन किये सतयु गम तो स्वतःही चारों वणे अपने २धमैपर स्थितथे ॥१४॥ इसप्रकार यह त्रेतायुग धर्मनिरत यज्ञादि धर्मकी बहुताईके | 
कारण पापपरंपरासे हीन था, परंतु मतभेदसे अधर्मसे कुछेक आक्रान्त होनेसे (हिंसा, असन्तोष विग्रह इन चार पदवाले) अधर्मका एक चरण पृथ्वीमें ७ 
पराप्त हुआ, अर्थात्‌ त्रेतायुगके पुरुष सतयुगके पुरुषोंके समान निमेल त ता अधिकारसे शून्य हो अश्निहोमादि धर्ममेंही प्रवृत्त हुए उस ज्ञानके |(@ 
क्षत्रियायत्रजायंतेपूर्वैणतपसान्विताः ॥ वीयैणतपसाचेवतेऽधिकाःप te | न गत्मानस्तननेताङगेबशे ॥ १२॥ अह्यक्षत्रंचत |$ 
त्सवैयत्पूवैमवरंचयत्‌ ॥ युगयोरुभयोरासीत्समवीर्यसमन्वित ॥ ३ क 25 विशेषमधिकंततः ॥ स्थापनंचक्रिरेतजचातुर्वर्ण्य 
स्यसमतम्‌॥१४॥ तस्मिन्युगेप्रज्वलितेधम भूतेह्नावृते ॥ अधमः पादमर्केठ गा तसय तछे।१५॥ अधरमेणहिसंयुक्तस्तेजोमंदंभविष्यति॥ A 
A) 

© 


XO 


॥ १६ ॥ आम्िषंयञ्चपू्वेषांराजसंचमलंभ्रशम्‌ ॥ 2 नीत १७ ॥ अनृतपातयित्वातुपादमेकम धर्मतः ॥ ततःप्रादु 
उ्कृतंपूर्वमायुषःपरिनिष्ठितम्‌ ॥ १८॥ पातितेत्वनृतेतस्मिननधर्मेणमदीतरे ड वाचरछोकःसत्यधर्मपरायणः। १९ ॥ 
अभावसे हिंसारूपी अधमेका एक पाद भी जगतमे प्रचलित हुआ॥ ह॥ जन यी के चरण अधमेयुक्त होगा तभी तेज मन्द हो जायगा। ।१६॥ पूर्व | 
पुरुषॉके जो घर और खेतादि थे त्रेतायुगके बीच मनुष्योंमे इनके निमित्त र RR संचार हुआ । पृथ्वीम त्रेतायुगके समय जो अधर्मका चरण |( 
उत्पन्न हुआ था उससे मळ स्वरूप अनृत देष उत्पन्न हुए अर्थात्‌ सतयुगी परुषे हो णस्ूढक रुष्यादि जीवनोपाय मलवत्‌ त्याज्य थे इन्हींके निमित्त ७) 
द्वेष होनेसे अधमे एक प्राप्त हुआ कारण कि सतयुगम तो विना जोतेही हा उत्पन्न के ही आ काम क्रोध रजोग्रणसेही उत्पन्न होता है रजोगुण विवादका ॥& 
| मूल हे ॥ १७ ॥ अधमेअनृत द्वेष इनका एक चरण आजानेसे और प के वश द हो आयुका परिमाण कम होगया॥१८॥ अधर्मसे पृथ्वीम जब अनृत &)| 
|(@ | उत्पन्न हुआ तब इरुषगण अनृतके द्वारा आयुक्षयको मिटानेके निमित्त सत्यधर्मपरायण होकर विविध शुभकार्योका आचरण करने लगे अर्थात तरेतायुगे (@| 
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भै त्रिय तपस्यामें लगे रहते और वैश्य शूद्गगण उन | 
र ही निवृत्ति होती थी ॥१९॥ नेतायुगने बाल हैं रें वर्णोकी सेवा करनाही 
या हायवा क मे Ca सेवा करनाही वैश्य और शरोंका परम धमे था विशेष क ps और क्षत्रियगण उनके संगमे 
सेवा करते हैं ॥ २० ॥ उस काल "क अन्ते वैश्य और शूद्रोंको अनृतरूप अधमेके भलीभांति प्राप्त हो युग्मे मके दो चरण 
प्रमधर्म है ॥ २१ ॥ हे पशे ! ताक वा रिभ हया हे म र करते हुए॥ २५ ॥ 
करने लगे इस प्रकारसे तीन युग्मे तीन वण यथाकमसे त ; 
॥ इस द्वापरयुगमे वैश्य भी तप कर [ गमत्‌ ॥ पूजांचसर्ववणां 
a ब नयाम ॥ तपोःतम्वेततेसंवेंुडूवामपरेजनाः। २ ॥ सवप तता यादमधेस्यद्वितीयमवतार 
ताझुर्गच । स्मिन्नेतरेतेषामधर्मचानूतेचह ॥ तत' 3१ = पृषेभ ॥ २४ ॥ अस्मि 
: ॥२१॥ एतस्मिन्नतरेतेषाम नेमुगक्षये ॥ अधमेश्रातृतंचेवववृधेपुरुषषेभ 
नांशबआक्रतिरीषत ॥.) ।२३॥ तस्मिन्द्राप्रसंख्ये तम i न्व्णान्धभेश्चपरिनिष्ठितः ॥ 
संख्यासायुगस्यसमजायत । --च्णान्क्रमट्रतपआतिशत्‌ ॥२«॥ निभ्योयुगेभ्यक्लीन्वण | 
यत्‌ ॥ ततोद्वापर चता त्रिभ्योयुगेभ्यक्लीन्वणोन्कमादेत {दितपश्चयाकलौयुगे ॥ २७॥ अधर्मः 
FS यान्समाविशत्‌ ॥ ड ; ॥ अविष्यच्छूद्रयोन्यांहितपश्चयोक 
नद्रापरसंख्यानेतपोविर रा हीनवणोंबृपश्रेष्ठतप्यतेसुमहत्तपः | मे । योह्यघर्ममकार्यवाविषये 
र बोलभतेयमगुगतस्तुनप । २३ ॥ ननयराजन्महातपा F IRN अद्यतप्यतिडुईैदिस्तेनबालव न ह स्यचतस्यकमण सुत 
प्रम रजन्द् परश १ तिचाश्रीमूरूंतत्पुरेवाइुमैतिनैरः ॥ क्षिचनरकंयातिसचराजानसंशयः 
पाथिवस्यतु॥ २ > ५ ४ ॥३१॥ शि थे ॥ २६ ॥ परन्तु हे चरपशेष्ठ! 
स्यच ॥ पठभजतिमागंठमाधमेणपारु त है परन्तु हे नरश्रेष्ठ ! इन is युगमे शूद्र तप धमेके व से परमे शुद्ध तपस्या करे तो 
^ तप्रूप धमे युगयुगमे ol शढयोनिगे उत्पन्न हुए जीव तो कलियुग ही या त ठा यका बाळक मरगया कारण कि, जिन 
स० ७४ ७) हीनवण श्‌ भी महातप ५9% महातपरवी॥ २८ ॥ ठुबुद्धि शूद्र तपस्या 
रो के राज्यमे तो इसी समय मह 
८ ५ शे जडा अचम्‌ है अप्‌ 


जो निवारण नहीं करता वह राजा 
तेका रिद्वताका कारण है उसको जो नि 
५ उन दुर्मति मन्ष्योंका अकाय द का. छुठा भाग प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ 
( च दा अकार्य करता है \२९॥ उन ९ [के अध्ययन तपस्या सुझतकमाका 

.. ६४ द नएको जल होए है ५६३०७ घर्मपूवेक 
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| फ़िर छठे भागका भागी होकर राजा प्रजाका पाढन क्‍यों न करे इस कारण हे परुषसिंह ! आप अपने राज्यमें खोज करिये ॥ ३२ ॥ जहां जहाँ आप 
| 


9 (वहां वहाँ यत्नसे उसका विवारण करो इससे पर्मकी वृद्धि और महु्यॉकी आयु भी बढ़ेगी और हे नरश्रेष्ठ ! यह बालक भी जीवित हो जायगा 
| ॥३३॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० वाल्मी” आदि ० उत्तरकांडे भाषायां चतुःसप्ततितमः सगः ॥ ७ र । नारदजीके अमृतके समान वचन श्रवण कर रामचन्द्रजी बहुत 
0) | प्रसन्न हो लक्ष्मणजीसे बोले ॥१॥ हे सोम्य हे सुब्रत ! जाकर उस बाहणभेष्ठको समझाओ अ बालकके शरीरको तेलकी नावर्मे धरा दो ॥२॥ बड़े २ 
© | दिव्यगंध सुगंधित तेलमें उसके शरीरको रखो हे सौम्य ! जिस प्रकारसे उसका शरीर न | र ऐसा करो ॥ ३ | जिस प्रकारसे कि, इस शुभाचारयुक्त 
षड्भागस्यचभोक्तासौरक्षतेनप्रजाःकथम्‌॥ सत्वंपुरुषशाईलमागर्वविषयं क | नम इुष्कृतंयत्रपश्येथास्तञयत्नंसमाचर ॥ एवंचेद्धर्म 
वुद्धिश्ववृणांचायुविवर्धनम्‌ ॥ भविष्यतिनरस्रेष्ठबालस्यास्यचजीवितम्‌ ॥ २९ । | ता वाल्मीकीये आदिकाव्ये च०सा० 
उत्तरकांडे चतुःसप्ततितमः सगैः ॥७४॥ नारदस्यतुतद्वाकय वाऽ परम ररे a १॥ गच्छसौम्यद्विज 
्रषह्ठतमाश्वासयसुत्रत ॥ बाळस्यशरीरंतत्तेलद्रोण्यांनिषापय। २ ॥ वि व गतमा व मि यथानक्षीयतेबालस्तथासौम्यवि _ 
चीयताम्‌॥ हे ॥ यथाशरीरोबालस्यगुप्तः'सन्छि्कमण' ॥ विपत्ति तनि टक ग ल व न ४॥ एवसंदिश्यकाकुत्स्थोलक्ष्मणंझुभ 
लक्षणम्‌ ॥ मनसापुष्पकंदध्यावागच्छेतिमहायशाः ॥८॥ ईल से व व मा आजगाममुहूतनसमीपेराघवस्यवे॥ ६॥ 
सोउब्रवीत्प्रणतोशूत्वाअयमर्मिनराधिप ॥ वश्यस्तवमद्ाबाहोकिकरः क free रत रुचिरंअत्वापुष्पकस्यनराधिप ॥ अभि 
वाद्यमदर्षीन्सविमानंसो5च्यरोहत "कक ॥नवणदीजात पाना, ने इस प्रकार क क्त लद न चेतोसौमितरिभरताइभौ ॥९॥ 
बालकका शरीर किसी भकारसे न बिगडे वही तुम करो ॥४॥ के 2 दैमणजीसे कहकर मनसे पुष्पकविभानको स्मरण किया 
| कि महायशस्वी एष्पक ! आओ ॥५॥ रामचन्द्रको इच्छा नऊ हट के वशीभूत आपका दास य रउनन्दनक समीप आगया ॥ ६ ॥ और 
|| दंडवतकर बोला महाराज ! में यह उपस्थित हूं हे महाबाहो ! में गे es थत हूं ॥ ७ ॥ मनुष्यकी बोलीसे पुष्पकका सी 
. | भाषण अवणकर रघुनाथजी महर्षियोंको प्रणाम कर उसपर सवार हुए डर धदषभाण महणकर और भरत शबु्नको नगरकी रामन 
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| 


| A 
बारा भा. (2) नियुक्त कर ॥९॥ रामचन्द्रजी इधर उधर इढते हुए पूवे दिशाको गये, फिर वहांसे हिमा 


लयसे आवृत उत्तर दिशामे आये ॥ १० ॥ वहा ee 
च्छ ॥ वहांके वासी सब शुद्धाचार ५ | 
कि हीं को अच्छी प्रकार शोधकर रघुनाथजी देखने लगे ॥ ११ हे और उन्होंने 
कि साना ता स्थित हो यह सब देखा ॥१२॥ तब राजपिनन्द्न रघुनाथजी दक्षिण दिशाको आये और उन्होंने |(& 
॥१४४॥ | ^| समान निर्मळ थे महाबाहु रामचन्द्रने पुष्पक विमानपर हे peepee em 
2) | विन्ध्याचळकै उत्तर पाश जेवळ पर्वत और एक बडा सरोवर देखा ॥ १३॥ महातपर न्‌ 


भव्रके निकट तपस्या करते नीचेकी |) 
ह [से बोले हे म धन्य हो ॥१७०॥ 
6 | मुखकर लटकते हुए उस तपस्वीकी देखा ॥१४॥ रघुनाथजीके पास आकर उस उत्तम प्रकारसे तप करते हुए तपश्वीसे बोले हे सुत्त । ३ ह्‌ 


| अ ल्पमप्यथदुष्कृतम्‌ ॥पूवो 
तिलक । न्तमा 
मपिदिशंसवामथोऽपशयन्नराधिपः ॥ ११ ॥ प्रविुदसमाचारामादशंतळाने, लाम्‌ र ळा Mi 
दक्षिणा दिशमाक्रमत्ततोराजपिनेदन : ॥ शवळस्योत्तरेपाश्वेददशैष्ुमहत्सर ॥ 3 २॥ तरिनिः 


(a) 

ोन्यांतपो 
तं 'घन्यस्त्वमसिसुत्र॒तः ॥ १५ ॥ कस्ययोन्यात 
8| मार । राववस्तसुपागम्यतप्यंतंतपउत्तमम्‌ ॥ उवाचचवपोवाक्यंधन्यस् 

हे माँलबमानमधोसुखम्‌ ॥ १४ ॥ राघवस्तु 

®) 

A 

® 

® 


न भ्येस्वर योयदथत्वंतपस्य 
ी थोयनीषितस्तुभ्यंस्वगेलाभोपरो5थवा॥ वरात 
नेतहलात्त्वांपूच्छामिरामोदाशरथिह्येहम्‌॥३६॥ कोड्यामन याः || वे वर्णोवाशूद्रोवास 
“vit ॥यमाशित्यतपस्तपश्रोतमिच्छामितापस ॥ ब्राहमणोवासिभदते सरिमयोालिुग र । १९॥ इत्याषे 
र गा ८॥ उत्येवमुक्तःसनराधिपेनअवाकिछिरादाशरथायतस्मे ॥ हवा वता वाययत 

रासाय वाल्मी ० आदि० च० सा» उत्तरकांडे पंचसप्ततितम 'सर्गः ॥७५ 


मित्त तपस्या करते हैं वह मेरे. |& 
स्या करते हो ? ॥१७॥ आप जिस नि ) 
, ठू क्या हे जिस वर पानेके निमित्त तुम दुस्तर त] कहा तो बह नीचेको /& 
स० ७७ ७१ है स्वमेकी इच i i सा अ दूय क्षजिय तीसरे वर्ण वैश्य वा थड हैं सो सत्य कहिये ॥१८॥ जब महाराजने ऐसा कह 

म ५ वि; } केर इचच्ड\ णर्‌ |] न्र्‌ 

25 5: > अ BREN ॒ क सल च््ज्रूघ्र च्ह्श्न्प्ह्र्र्र्‌ नुफन्कछ रुभ्भ्च्चन्द्र्जसे अपनी जाति अर तपस्या 


(°) © >) 
करनेका कारण कहने छगा ॥ १९ ॥ इत्याष श्रीमद्रा ० वाल्मी ] आदि द 29 
= Wo 
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डच टया 0000 540 ५ 
| देवताओंने कहा था कि, रघुनाथजीने शूदको मारा है और बाह्मणके पत्रको जिलाया अब आपके देखनेको आया चाहते हैं ॥२७ ॥ हे रामचन्द्र | आजकी (९ 
| रात आप हमारे यहांही रहिये कारण कि, आपही श्रीमान्‌ साक्षात्‌ नारायण हैं सबके प्रभु हैं सारा संसार आपें प्रतिष्ठित है ॥२८॥ हे प्रभु | आप सब देवता | 
6 | ऑके प्रभु हैं आपही सनातन पुरुष हैं आज रहिये प्रातःकालही पष्पकपर बेठ आयोध्याइरीको चछेजाना ॥२९॥ हे सोम्य ! यह दिव्य आभरण विश्वकमीका |(€ 
बनाया हुआ हमारे पास है जो अपने तेजसे देदीप्यमान है ॥३०॥ है काकुत्स्थ गान | क महण कर आप हमारा प्रिय कीजिये कारण कि, मनसे |$ 
किसीको कोई वस्तु देनेपर फिर उसे प्रदान करनेसे महाफल होता है ॥३१॥ आ इला य i करनेमें समर्थ हैं कारण कि बडे २ उत्कृष्ट फूल दे 
सुराहिकथयंति स्वामागतंशूद्रघातिनम्‌ ॥ ्रह्मणस्यतषमेणत्वयाजीवापिताुत । नारा ॥ त्वंहिनारायणः 
श्रीमांस्त्वयिसर्वमतिष्ठितम्‌ ॥ २८॥ त्वंप्रभुःसर्वदेवानिह न ष्यक ककत पर हे || २५ ॥ इवंचाभरणंसौम्य 
| निमितंविश्वकमणा ॥ दिव्यंदिन्येनवपुषादीप्यमांनंस्वतेजसा `° यित नपिदिवोकसः ॥ ३2 २ पत्तस्यदिुनर्दानेसुमहत्फल 

| मुच्यते ॥३१॥ भरणेहिभवाज्छक्तःफलानांसहतामपि ॥ ` ता गा नसः ॥ ३२॥ तस्मात्पदास्येविधिवत्तत्पतीच्छ 
)| . नराधिप ॥ अथोवाचमहात्मानमिक्ष्वाकूणांमहारंथः ॥ २२॥ ₹ हो दिविगेदरकत्तरियाणांसुगाहेत मतात er ॥ प्रतिअहो5यभगवन | 
| ईिंतः॥१॥ हित, शरम आसन्‍्क त्तनयेणकथविप्नः ही सवेत राइ ॥ अपाथिवा'प्रजाःसर्वा' ह्षणेनविशेषेणद्तंतदवक्‍तुमहेसि ॥ एव 
'|@| पुक्तस्तुरामेणप्रत्युवाचमहानषिः ॥३॥ आसन्कृतयुगेरामजझभते न मारे दिये मवहने तकी 'सुराणांतुशतक्रतुः ॥ ४ ॥ 

ट्रे. सकते हैं. आप तो इन्द्रादिक देवताऑको भी मारनेको समंथ हैं, इस कारण ! ss गन संकोच न कीजिये कि, हम क्षत्रिय बाह्मणोंसे कोई 

£| से महण करें ॥३२॥ इस प्रकारं हमारे दिये भूषणको है. 0 se कीजिये, यह बचन सुन महारथी इश््वाकुनन्दन रामचन्द्र अगस्त्यजीसे ब 

शा हीची अप्ननाथजी क्षत्रियधर्म स्मरणकर बोले महाराज ! बाह्मणसे दान लेनेका बडा दोष है ॥ १ बोले 

| ॥३३॥ “` बुद्धिमानोंमें भेष्ठनाथजी क्ष ९१% घम प्रतिगह ठेनेका बडा ॥ क्षत्रिय होकर बाझणसे किस प्रकार 
र | 8 कोई बस्तु छी जाये ! हे विभेन्ड ! विशेष क्षत्रियॉको rat वगम सोर फिर बाझणसे प्रतिग्रह केसे लिया जाय सो आप कहिये 
__|@| रामच दा कहनेपर अगस्त्यजी बोळे ॥३॥ हे राजन्‌ न का कोई राजा नहीं था, देवताओंके राजाइंद ही थे ॥ ५ 
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| | 
| 


१ 


। थेना करने निश्चय है कि हम विना राजाकै नहीं 
जाय राजा बनानेके निमित्त मा स्वछन्द विचरें ॥ ६ ॥ हमारा यह डोनि अपर भाग 
gl द नरम राजा दीजिये जिसकी पूजाकर है! कम सर अपने २ तेजसे भाग दो तब सब ठोकपा अपने २ तेजोंमेसे 
॥१४६॥ | ६ । 


शसे ॥ तब उस. 
ट्र ~ इन्द्रादि ॥७॥ बुलाकर कहा जीने पालोंके अंशसे युक्त किया ॥ ९ 
१ नह याद की जिससे क्षुपनाम राजा उत्पन नळ त ब्ह्माजीने ठोक 
बह्माजीने क्षुप ॐ शसे शासनमें समथ हु 
दिया ॥८ जीने प्रजाका आधिपत्य दिया इक अशसे Lr ॥६॥ प्रयच्छार 
ताजा देवेशराजायससुपाह न) सुराणांस्या भग लय र: ॥ ततोबद्यासुरश्र्ोलोकपालान्सवासना त. \ लानांसमांशेःसमयो 
ह रेमहि ॥६॥ नवसामोतरिनाराज्ञाएषनोनिश्वेथ पर नो्रह्ायतोजातःक्षुपोदृपः। तं्रहलोकपालानार 
जानाधूतपापार्ले र वतोददुलोकपालाःसवै भागानस्वतेजस' ॥८॥अक्षुपच्चतत 
स्तेजोभागान्प्रथच् 


जन्ताचसागेनमदीमाज्ञापयन्दूप ॥3०॥ ता. १२ जिय 
यत्‌ ॥९ ॥ ततोददौतृपंतासांप्रजानामीरैवरेछ म ॥ तत्रेद्रेणचमागेनमद प्रजाः ॥ ततेंद्रेणनरश्रष्ठमागेनरुनदून 
ज़ त 
>~ | 
कोबेरेणतुभागेनवित्तपाभाद 


॥११॥ यस्तुयाम्योभवद्वागस्तेनशास्ति यमा भरणंचितप्रदीप्तमिवभास्कर्‌ ॥ प्रतिगृह्मततोरामस्त | | 
हे र तिजग्राइघुनेस्तस्यमहात्मन' ॥ १३॥ (द. ब्यवपुषायुक्तमद्धुतम्‌ ॥ ३४ ॥ कथवाभवताप्राप्तकुत 
ष्वभदरेतेतारणाथममप्रभा! तास न्यम गेपचक्रमे ॥ अत्यद्भुतमिददिव्यवपु 
(१४॥'' ओ त ॥ नची कि 
य कोतुदलतया्रदन्पुच्छामि ल स होती है इस कारण हे नरभ्रेष्ठ रघुनन्दन ' ६ रके भा 


९ स्ट 
पे कृताथे करनंक 
गस आप ॥१.९॥. क के | 
k आभरण सूयक |(@ 
३ > मे शा ढु ॥ १३ ॥ वह दिव्य 
, . उ० 5६० | (५ रस प्रजाओंको चनदान किया ७११॥ यमकं भागस गड जीने महात्मा सनिका दिया वह कंकण ग्रहण किया ट ! अतिदी |® 
४३७ हि म ग्र be { 
० ७ 

53228 स 083 | री (र 


NOSES BND) DNS 


>/, >> 
tp (2 “त 
OS 


प्रगळ हों तंबं रघुनाथ Re 
yp हण कर ॥१४॥ इति क्षेपकाः ॥ 


सचन सदूडय आभरणको च और इसे 
शल जून अर्ल घा रब राुन्प्थज उस त्क्य न आपने कब कहाँसे पाया | 
OT रह स्लत च्ज्दए ७ = \ सह्‌ रदिड्य आएपनरण - 
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याँके सागर हैं रामचंद्रके ऐसा कहनेपर अगरत्यजी कहने ठगे (कि, हे राजन । पहले 


| त्रेतायुगर्मे यहां एक बहुत बडा वन मृगपक्षीहीन सोयोजनके विस्ताराला था ॥ ३॥ हे सौम्य ! उस निर्जनवनमे उत्तम तपस्या करनेके निमित्त मैं विच | 
ठे थे और उसमे छोटे बडे वन इस प्रकार मिश्रित थे कि; उसे कोई यह नहीं |७ 


'णांबह नां ।क्यमथाब्रवीत्‌ ॥ शृणुरामयथाृत्तपुरात्रेतायुगेयुगे < 
णांबूनांहिनिथिःपरमकोभवान्‌ ॥ कुत्स्थे्ुनिवाक्यमथाः मयथावृत्तपुरात्रेतायुगेयुगे ॥ ३६॥ इत्याषें 
बाण ना बि आदिकाब्ये च° सा० उत्तरकांडे षट्सप्ततितमः सगः ॥ पाळावी ॥ परात्रतायुगेरामबभूवबहुविस्तरम्‌ ॥ स॒मंताद्यो 
जनशतंविमृगंपक्षिवजितम्‌ ॥ ३॥ त यतदारण्यसुपागमम्‌ ॥२॥ तस्यरूपमरण्य 

फलमूलेःसुखास्वादेबहुरूपेश्वका 


स्यनिदशनशशाकह ॥ ष र 
निद 8 ॥ पद्नोत्पलसमाकीणसमतिकांतर कम राण 


@) 
@) 
@ 
&2 
©) 
णायुतम्‌॥ त क 
यमुत् तत्रसुपुष्टमरज ॒ > 
प्रभातेकल्यसुत्थायसरस्तदुपचक्रमे ॥ अथापश्यशवतनर कित याम्या मा 
ही स्वादिष्ट (6 

था ॥%॥ धूरिरहित क्षोभ 
हीन था, हे राम | उस ग्र 


|| इष्ट उज्ज्वल एक मृतक शरीर 
|(@ | बेठा एक सुहूततक विचार करता रहा किं 
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उसमें अत्यन्त रूपवान स्वगेकी ॥११॥ ४४ सहस अप्सराये दिव्यभुषण प्रे 
२ उनमे नृत्य करती थीं; दूसरी |) 


बेगके समान हंसयुक्त विमान आया और . 
नगारे. तबले आदि बजते थे कोई 


वा.रा.भा रघुनन्दन ! उस स्थानमें मनके 
॥१४७॥ |® बैठी थीं उसमें कोई मनोहर गाती और कोई बाजे बजाती थीं ॥१२॥ मृदंग, वीणा 
ख्नियें सोनेकी डंडी लगे चन्द्रमाके समान निर्मळ चामरोंसे ॥१ ३॥ उसमे चढे हुए कमळनेत्रवाठे स्वगेवासीके सुखपर बयार कर रही थीं फिर जिस प्रकार सूये |(@ 
विमानको त्यागन करक ॥१४॥ है रछुनन्दनजी ! हमारे देखते २ उस विमान परसे उतरके वह स्वगंवास 
फिर जळपान करनेके निमित्त सरोवरमे आया ॥ १६ 


भगवान्‌ सुमेरु पवतसे उतरते हैं इस प्रकार वह उ 
उस शवको भक्षण करन स्वर्गी इच्छानुसार पष्टस्थानक मांसको भक्षण करके 
विमानंपरमोदारंहसयुक्त मनोजवम्‌ ॥ अत्यसैस्वगिणंततविमानेरघुनर्दन ॥ ११ ॥ उपास्ते5प्सरसांवीरसहख॑दिव्यभूपणव ॥ गा्येतिकाखिद्र | 
॥ १२ ॥ सृदंगवीणापणवान्नृत्यंतिचतथा तत ॥ अप्राश्वद्रर महाधने! ॥ १३ ॥ दोधूयुवंदनतरय 
प्रविमानादवरुह्यच ॥ तंशवमवयामाचा 


म्याणिवादयतितथापरा | 
! भेक्षणाः ॥ ततःसिंहासनंत्यक्तामेर्कूटमिवर्शिमा ॥ १४ ॥ पश्यतोमेतदारा 
॥ अवतीर्यंसरःस्वर्गीसिस्मडमुपचकरम ॥ १९७ उपस्पृश्ययथान्यारं | 
र रुषषैभ ॥ १८॥ कोभवान्देवसं 


पुड 9 क 
दन ॥9१८॥ ततोखुक्तायधाकाममास तकारो सच 
आरोडुसुपचक्रास [नवरधुत्तमम्‌ ॥१७॥ तम ६ वुरु है 
ग आहारअविगहित ॥| नवयेदंभुज्यतेसौम्यकिमर्थवक्‍तुमईसि ॥ १९॥ कस्यस्यादीदशोभाव आहारेदेवसंमतः ॥ आश्चरवर्ततेसोम्यओी न 

भच्छामितत्त्वतः ॥ नाइम यर्कंमन्येतवमक्ष्यमिमंशवम्‌ ॥ कौतूहलार सूनतयागिराच वसने: ॥ वाक्यं 
A सवैमेतत्सवतथाचाकथयन्ममेति ॥२१॥ इत्या वांद्मीकीये आदिकाब्ये च सा त्तर मास 
ड० कौ (6 बह स्वमी जपान कर आचम फिर उस शे मानमे चढने लगा ॥१७॥ है राम ! तब उस देवताके समान एरुषको विमानमे चढते देखकर ससे. 

| च इस भकारसे दचन कहने लगा ॥ ३८ ॥ आप देवताके समान कौन हो ? किस कारण निन्दित भोजन करते हो ? यह ज के 

७ सो! हमसे बताइये १९ हे सौम्य \ किसका रसा आहार और ऐसा भाव होगा कोई भी देवता ऐसा भोजन नहीं करते मुझे इससे बढा आश्चयं है यह 
दन ऐसा कहा तो वह स्वर्गवासी मेरे वचन सुन कौतूहलसे सत्य और नन्न वाणीसे अपना सब वृत्तात | 
सत्तसत्ततितम है) 


३ स्व अयज करना वाहता हू ९२०७ ह रामचन्द्र \ 
\ इर च्छ स्कम्एए ५७७७७ स्च बाल्मी० आादि० उत्तरकार्ड भाषायां सतस सर्गः ॥ ७७ ॥ 
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चाह. - >> रा र ल पट ह 
| हे खुनन्दन राम ! मैरे शुभाक्षर युक्त वचन सुनकर वह स्वगीं हाथ जोडकर झुझसे कहने ढगा ॥ १ ॥ है भगवन्‌ ! हमारे सुख दुःखका पू वृत्तान्त श्रवण 
| कीजिये । हे ब्राह्मण ! जितत प्रकार आप पूछते हैं तो सुनकर इसका निरादर न्‌ करना॥२॥ तीन डोकम [विख्यात मेरे पितामह सुदेवजी महायशस्वी विदर्भ 0) 
| दशके राजा थे ॥३॥ हे बहन्‌ ! उनकी रानियोंसे दो पत्र उत्पन्न हुए, मेरा नाम श्वेत ओर मेरे छोटे भाईका नाम सुरत हुआ॥ ४॥ जिस समय पिताजी स्वगेको गये |(@ 
७ तो परवासियोंने मुझे राजा बनाया तब में धर्मपूर्वक सावधानीसे राज्य करने लगा ॥५॥ हे बहन्‌! है सुवत! इस प्रकार धर्मसे प्रजा पाळते और राज्य करते २ | 
©| मुझे पांच हजार वर्ष बीत गये ॥६॥ हे नझन्‌!सो किसी ठक्षणसे में अपनी शीघ्रता प्राप्त होनेवाळी शृत्युका निश्चय करके काठधर्म हृदयम धारण कर वनको 
ट्र) शत्वातुभाषितंवाक्येममरामशुभाक्षरम्‌ ॥ प्रांजलि'प्रत्युवाचेदंसस्वर्गीरघुनंदन ॥ ३! इहत्र वृत्तममतत्सुखदुःखयोः ॥ अनतिक्रमणीयं | 
चयथापृच्छसिमांद्रिज ॥ २ ॥ पुरावेद्भकोराजापितामममहायशाः ॥ सुदेबइतिविख्यातस्रिषुलो ल केषुवीर्यवान्‌॥ ३ ॥ तस्यपुञडयंजह्मन्द्ा 
भ्यां्रीभ्यामजायत॥ अहंश्वेतइतिख्यातोयवीयान्सुरथोऽभवत्‌॥ ४ ॥ ततःपितरिस्वयातिपारामामभ्यषेचयन्‌॥ तत्राहंकृतवात्राज्यंधर्म्यचसु 
समाहितः ॥५॥ एवंवषसइस्राणिसमतीतानिसुब्रत ॥ राज्यंकारयतोन्रहन्प्रजाथमंणरक्षतः॥ ६ सो5हंनिमित्तेकस्मिश्विद्धिज्ञातायुद्धिजोत्तम॥ 


कालघभहूदिन्यस्यततोवनसुपागमम्‌॥ ७॥ सोऽहंबनमिदंदुरैमृगपक्षिविवजितम्‌॥ तपश्चतुप्रविष्ोईस्मिसमीपेसरसःशुभे ॥८॥ आतरंसुरथंरा 


ज्येअभिषिच्यमहीपतिम्‌ ॥ इदंसरःसमासाद्यतपर्तप्तमय्राचिरम्‌ ॥ ९ ॥ सोऽइंवर्षसइस्ताणितपस्नीणिमहावने ॥ तघ्वासुदुष्करंम्राप्तोबक्ललोक 
मचत्तमम्‌ ॥१०॥ तस्येमेस्वगेभूतस्यक्षुत्पिपासेद्विजोत्तम ॥ बाघेतेपरमेवीरततो5इंब्यथितेंद्रिय'॥9१॥ गत्वाज़िभुवनश्रेष्ठंपितामहसुवाचह ॥ 
१) अगबन्त्रह्मलोकोऽयंक्षुत्पिपासाविवजितः ॥ १२॥ कस्यायंकर्मणःपाक'क्षुत्पिपासाठगोद्यहम ॥ आहार'कश्चमेदेवतन्मेब्रहिपितामह॥ १३॥ |^ 
___ ७) चला गया ॥७॥ इस मृगपक्षी रहित वनमे प्रवेश करके मैं इस सरोबरके निकट तपस्या करने लगा॥<॥ भाई सुरथ राजाको राज्यें, अभिषेक करके इस सरो || 
 \@| चरके निकट मैंने बहुत काळतक तपस्या की ॥९॥ तीन सहस्र वर्षतक दुष्कर तपस्या करके परमश्रष्ठ बह्लोकको प्राप्त हुआ॥१०॥ हे द्विजोत्तम! सवगमे प्राप्त | | 
|| होकर भी में भूख प्याससे ऐसा कातर हुआ कि, भूखे व्याकुठेन्डियहो गया ॥१ १॥ तब मैं त्रिमुवनमें भेष्ठ बह्लाजीसे जाकर कहने लगा कि, हे भगवन्‌! यह अझळोक | | 


` |(@| क्षुधा पिपासासे वजित ग ह मोजनकलेके निमि || ' 
|| पिष वर्जित है ॥१२॥ यह कौनसे कर्मोकाफल है जो इसस्थानमे भी मुझे गँस प्यास बाधा करती है! हे पितामह! सुझे कुछ भोज | 


A 

है 
6) 
( ? 
a) 
6 
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म ने श्रेष्ठ 

| | ॥१३॥ यह बचन सुनकर बह्माजी बोळे हे सुदेवनन्‍्दन। तुम्हारा भोजन तुम्हाराही सवश मात ह a म नहीं किया कैप पी क्ता 
रनेके समय अपने शरीरको एष्ट किया है हे खेत! बिना बोये कदापिंबीज उत्पन्न नहीं होता आपने कुछ भी दान किया तवा 
EU मे प्राप्त होकर मी तुमको क्षुधा पीडित करती है ॥१५।१६॥ इसीसे तुमने जो अपने शरीरको अनेक भोजन खवाकर पष्ट किय न 
Soo त्य करो इसीसे तुम्हारी क्षुधा निवृत्तहो जायगी ॥१७॥ हे श्वेत! जिससमय उस वनम दुष भगवाच अगर्त्यजी ह न तुम बज । 
9) le ॥१४॥ हे सौम्य! तुम्हे कया वह तो देवताओंकोभी तारनेमे समर्थ हैं कारण कि, तुम तो केवल क्षुधा पिपासासेही पीडित हो ॥ १९॥ हे बुद्धिमन्‌ 


पितामहस्तुमामाहतवाहारःसुदेवज ॥ स्वादूनिस्वानिमांसानितानिमक्षयनित्यश: 34) रकनप 
ेतनकदाचिन्महामते ॥१५॥ दत्तनतेऽस्तिुक्मोऽपितपएवनिषेवसे ॥ तेनस्वगतीवत्स समहलधिः ॥ आगमिष्यतिडुधैषस्तदाकृच्छा 
ii प्रम्‌ ॥ मक्षयित्वामृतरसंतेनवृत्तिरभीविष्यति ॥ १७॥ यदातुतद्वनंश्वेत अगस्त्यःसमददावृषिः ॥ सोऽहंभगव ड त्वादेवदेवस्य 
स्वर जगा 4 सहितारयितृसोम्यशक्तःसुरगणानपि ॥ किंपुनस्त्वांमहाबाहेक्षुत्पिपासावशंगतम्‌ ॥ ति ह न भिथापिममीत्तमा + 
सामे गित इमिस्वशरीरद्विजोत्तम ॥२०॥ बहून्वषगणान्ब्रह्मन्धुज्यमानामिदंमया ॥ क्षयंना रणा डिजोततम | 
निश्चयम्‌ । ह तस्थ्रकुच्छादस्माद्रिमोक्षय ॥ अन्येषांनगतिह्यत्रकुंभयोनिशृतेद्विजम्‌. ॥२२॥ इदमाभरणं नि च ॥२४॥ सर्वान्कामा 
न ति! महत पा्दकर्तमईसि ॥२३॥ इदंतावत्सुवगचधनंवन्लाणिचह्विज ॥ मक््यभोज्यंचब्रह्मपददाम्याभरणानच 
न्ययच्छामिमोगाखपुनिपुंगव॥ तारणेभगवान्महांप्रसादंकतुमदेसि करता हैं ॥३०॥ हे बहत! यह भोजन करते से हही वरी 
9) .. से देवदेव बह्लाजीके,बचन अवणकर इस अपन श तीरका गहित भोजनकरता हूँ । Pe की. अगरत्यजीकै विना हमारा कोई छुडाने 
> घै इस प्रकारसे देवदेव, होताहे न मेरी तृलि होती है॥२१॥ हे भगवन्‌! आपश महादुःखीको संकटसे छुडाइये कारण की, अ pe महा के 
6 प नह EE हे सोमप द्विजोत्तम! यह सुवर्णे भूषण मै आपके धारण हा Ei दात कता यो दि परन्तु दान ने करनेसे हम 
हर तेच यध है सनि र वा ह ता पा हम आपको प्रदान करते हैं । हे भगवच्‌ ! आप कपा करके वत 


CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वा.रा.भा. 
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(| दीजिये ॥२५॥ हे राम ! तब दुःखभरे उत्त तपस्वीके वाक्य सुनकर उसके तारनेके निमित्त मैंने यह कंकण ग्रहण किया ॥२६॥ हे राजर्षि रामचन्द्र ! ज्योंही 
9) मेने वह कंकण ग्रहण किया त्योंही वह उस सरोवरका मलुष्यशरीर नष्ट होगया ॥२७॥ उसशरीरके नष्ट होतेही यह राजाषि प्रसन्नतासे हषित हो सुखपूर्वक स्वगे 
| चला गया ॥२८॥ हे राम! इस चन्द्रके समान कांतिवाले स्वर्गीने यह अद्भुत कंकण मुझे अपने तारनेकैनिमित्त दियाथा ॥ २९ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा वाल्मी ० 
9)| आदि *० उत्तरकांडे भाषायामष्टसप्ततितमः सगेः ॥ ७८॥ रामचन्द्र ऐसे अगस्त्यजीको अद्भुत वचन सुनकर गौरव और विस्मयसे फिर प्रश्न करने लगे॥ १ । 
हे भगवन्‌ ! जिस वनमें वह विदभेदेशका राजा श्वेत तपस्या करता था वह घोर वन किसकारण मृगपक्षीहीन था ॥ २॥ उस मृगजन्तुरहित वनमें वह राजा 
| तस्याहस्वगिणोवाक्यंश्रुत्वादुःखसमन्वितम्‌ ॥ तारणायोपजग्राहतदाभरणमुत्तमम्‌ ॥२६॥ मयाप्रतिगहीतेतुतस्मिन्नाभरणेशुभे॥ मानुषःपूर्व 
| कोंदेहोराजषेविननाशह ॥ २७॥ प्रणश्‍ेतुशरीरेसोराजर्षि'परयासुदा॥ तृप्तःप्रमुदितोराजाजगामत्रिदिवंसखम्‌ ॥ २८ ॥ तेनेदंशक्रतुल्येन 
&| दिव्यमाभरणंमम ॥ तस्मित्निमित्तेकाकुत्स्थदत्तमद्भतदशनम्‌ ॥२९॥ इतिश्रीमद्रामायणेवाल्मी० आदिकाव्येच० सा०उत्तरकांडे अष्टसप्तति 
| तमः सगेः ॥ ७८ ॥ तदद्भुततमंवाक्येश्र॒त्वागस्त्यस्यराघवः ॥ गौरवाद्विस्मयाञ्चवभ्रूयःषटुप्रचक्रमे ॥ १ ॥ भगवंस्तद्वनघोरंतपस्तप्यतिय 
| तसः ॥ श्‍वेतोवैदभकोराजाकथंतदमृगद्रिजम्‌।॥। २ ॥ तद्वनंसकर्थराजाञून्यंमनुजवर्जितम्‌ ॥ तपश्चर्तप्रविष्टःसश्रोतुमिच्छामितत्त्वतः॥ ३ ॥ 
A 

& 
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रामस्यवचनंश्रत्वाकौतूइलसमन्वितम्‌ ॥ वाक्यंपरमतेजस्वीवक्तुमेवोपचक्रमे ॥ ४ ॥ पुराकृतयुगेराममनुर्दडघरःप्रभुः ॥ तस्यपुत्रोमहाना 
सीदिक्ष्वाकुःकुलनंदनः ॥ « ॥ तंपुतरपूवकंराज्यनिक्षिप्य्ुविदुजयम्‌ ॥ प्रथिव्यांराजवंशानांभवकतेंत्युवाचतम्‌ ॥ ६॥ तथैवचप्रतिज्ञातपि 
तुःपुत्रेणराघव ॥ ततःपरमसंतुष्टोमनुःपुत्रमुवाचह ॥७॥ प्रीतोऽस्मिपरमोदारकर्ताचासिनसंशयः ॥ दंडेनचप्रजारक्षमाचदंडमकारणे ॥ ८ ॥ 
तपस्या करनेको क्‍यों आया था यह सुननेकी मेरी इच्छा है ॥३॥ तेजस्वी अगस्त्यजी रघुनाथजीके इस प्रकार कोतूहळ्युक्त वचन श्रवणकर कहने लगे ॥४॥ 
हे रामचन्द्र | आगे सतयुगमे जब मचुजी राजा थे जिनके पुत्र वंशके बढानेवाछे बडे विख्यात इक्ष्वाकु हुए ॥५॥ राजा मचुजीने अपने दुर्जय घ॒त्रको सिंहासन 
$| पर बेठायके कहा कि तुम पृथ्वीके विषे राजबंशॉका विस्तार करो ॥६॥ हे रामचन्द्र ! पत्रने पिताकी यह आज्ञा अंगीकार की तब मलुजी परम सन्तुष्ट होकर 


| इन्रसे बोले ॥ ७ ॥ परमोदार पुत्र | में आपके ऊपर प्रसन्न हूं तुम वंशकर्ता होगे प्रजाको देडसे रक्षा करना परन्तु अकारण कभी दंड न देना ॥ < ॥ | 
x - 2 | ३८४ ९ Er Se है 
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कुम्भयोनिं महार्षि अगस्त्यजी रामचन्द्रसे इसप्रकार कहकर इसी कथाके संबन्धमें विशेष कहने लगे ॥ १॥ हे राम ! इसप्रका 


| दण्ड बहुत वर्षातक निष्कंटक राज्य उत्त देशका करते रहे ॥२॥ कुछ दिनोंके उपरान्त एक समय मनोहर चेत्रमासमें राजा गा क ie | 
¢ ३॥ वहां दंडने वनमे विहार करती परमझुन्दरी शुक्राचार्यकी कन्या देखी ॥ ४ ॥ वह दुर्मति उसे देखतेही कामबाणसे पीडित हो व्याकुळतासे 
©) | निकट जाकर कहने लगा ॥५॥ हे सुओणि। तुम कोन हो ! कहांसे आई हो ? किसकी कन्या हो ? हे शुभानने ! यह सब कुछ कामसे पीडित हो रा 
@ | पूछता हू ॥ ६ ॥ उस महामदनोन्मत्त कामीके ऐसा कहनेपर शुक्राचायकी कन्या नम्रतासे कहने ठगी ॥ ७ ॥ हे राजेन्द्र | हम अक्लिष्टकर्मा का - 
एतदाख्यायरामायमहषिःकुंभसंभवः ॥_अस्यामेवापरंवाक्यंकथायासुपचक्रम॥१॥ ततःसद्‌ंडःकाङुत्स्थबहुवर्षगणायुतम्‌ ॥ अकरोत्तत्रदांता 
त्माराज्येनिइतकंटकम्‌ ॥ २॥ अथकालेतुकस्मिश्वि्वाजभागेवमाश्रमम्‌ ॥ रमणीयमुपाक्रामच्चेत्रेमा सिमनोरमे ॥ ३॥ तत्रभागवकन्यांसरू 
पेणाप्रतिमांभुवि ॥ विचरंतींवनोद्देशेदंडोऽपश्यदचुत्तमाम्‌ ॥ ४ ॥ सदृष्टातांसदुर्मधाअनंगशरपीडितः ॥ अभिगम्यसुसंविग्नःकन्यांवचनम 
ब्रवीत्‌ ॥५॥ ह या ॥ पीडितोऽहमनंगेनपृच्छामित्वांशुभानन ॥६॥ तस्यत्वेवं्रुवाणस्यमोहोन्मत्तस्यका 
मिनः ॥ भागेवीप्रत्युवाचेदंवचःसानुनयंत्विदम्‌ ॥७॥ भारगवस्यसुतांविद्विदेवस्याकिलिष्टकमणः ॥ अरजांनामराजेद्रज्येष्ठामाश्रमवासिनीम्‌ 
॥८॥ मामांस्प्रशबलाद्राजन्कन्यापितृवशाह्मइम्‌ ॥ गुस्ःपितामेराजेद्रत्वंचशिष्योमहात्मनः ॥९॥ व्यसनंसुमहत्कद्धःसतेदद्यान्महातपाः ॥ 
यदिवान्यन्मयाकार्यधर्मदृष्टनसत्पथा ॥३०॥ वरयस्वनरश्रेष्ठपितरंमेमहाद्यतिम ॥ अन्यथातुफलंतुभ्यंभवेद्वोराभिसंहितम्‌ ॥११॥ कोघेन 
| हिपितामेऽसोत्रेलोक्यमपिनिदेहेत्‌ ॥ दास्यतेचानवद्यांगतवमायाचितःपिता ॥ १२॥ 
कन्या हैं, अरजा हमारा नाम है और हम इसी आश्रममें रहती हैं ॥ ८॥ हे राजन्‌ ! आप सुझे कन्याको बलसे मत छूइये कारण कि में पिताके वशे हूं हे 
राजेन्द्र ! मेरे पिता तुम्हारे गुरु भी हैं ओर तुम उन महात्माके शिष्य हो ॥ ९ ॥ यदि तुम बसे हमको छुओगे तो हमारे पिता तुमपर महाकोध प्रकाश |^ 
[=f Sn गी ह ह आ ॥ १० ॥ हे नरश्रेष्ठ ! महाद्रुतिमान्‌ पिताजीके पास जाकर तुम सुझे मांगो अन्यथा करनेसे | @ | 
(विया आ क) पे करके हमारे पिता त्रिठोकको भी नष्ट कर सकते हैं। हे निन्दारहित ! कदाचित्‌ याचना करनेसे |) 
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जब अरजाने ऐसा कहा तो वह दंड कामसे पी डित हो हाथ जोडकरकहने लगा॥ १ ३॥ हेसुश्रोणि! अब मेरे ऊपर मसन्न हो, बृथा कालक्षेप मत करी! हेवरानने। तुम्हारेनिमित्त |(@ 
अब मेरे प्राण पयान करतेहें ॥१ ४॥ तुमको प्रा्तहो फिर चाहे मरण हो जाय या कठिन पाप हो परन्तु हे भीरु! अब तो विहल मुझ अपने भक्तको तुममजो॥१५॥ | 
ऐसा कहकर उस बली दंडने दोनों हाथोंसे कन्याको आठिंगन किया । यद्यपि उसने पछायनकी इच्छा करी परन्तु वह उसे गिराकर रमण करने छगा॥१६॥ वह राजा |(@ 
इस महाघोर अनथैको करके शीघ्रतासे अपने मधुमान नगरको चळाआया॥१७॥ यहांअरजा भी रोती २ अपने आश्रमके निकट खडी हो व्याकुलतासे देवता ७ 
के समान अपने पिताको देखने छगी ॥ १८॥ इत्याषें भ्रीमद्रा वाल्मी ° आदि० उत्तरकांडे भाषायामशी तितमः स॒गः।८०॥ महाप्रतापी देवषि शुक्रा चायैजी किसी शिष्य 
एवंबरवाणामरजांदंडःकामवशंगतः ॥ प्रत्युवाचमदोन्मत्तःशिरस्याधायचांजलिम्‌।१२। प्रसादंकुरुस॒श्रोणिनका लंक्षेप्तुमहसि ॥ त्वत्कृतेहिम 

मप्राणाविदीर्येतेवरानने ॥१४॥ त्वांग्राप्यतुवधोवापिपापंवापिसुदारुणम्‌ ॥ अक्तंभजस्वमांभीदभजमानंसुविहुळम्‌ ॥ १५.॥ एवमुक्कातुतांक 

न्यांदोभ्यांप्राप्यबलाहूली ॥ विस्फुरंतींयथाकामंमेथुनायोपचक्रमे ॥१६॥ तमनथमहाघोरंदंडःकृत्वासुदारुणम्‌॥ नगरंप्रययावाशुमधुमंतम 

नुत्तमम्‌ ॥१७॥ अरजापिरुदंतीसाआश्रमस्याविदूरतः ॥ प्रतीक्षतेसुसंत्रस्तापितरंदेवसब्निभम्‌ ॥१८॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये 
आदिकाव्ये च०सा०उत्तरकांडे अशीतितम'सग'॥८०॥ समुहू्ताइुपश्चुत्यदेवर्षिरमितप्रभः ॥ स्वमाश्रमंशिष्यवृतःश्षुधार्तःसंन्यकतेत ॥ १॥ 
सोऽपश्यदरजांदीनांरजसासमभिप्लुताम्‌ ॥ ज्योत्स्नामिवग्रहग्रस्तांग्रत्यूषेनविराजतीम्‌ ॥२॥ तस्यरोषः'समभवत्क्षुधातैस्यविशेषतः ॥ निदेह 
न्रिवलोकांस्रीज्छिष्यश्वितदुवाचह ॥३॥ पश्यध्वविषरीतस्यदंडस्याविदितात्मनः ॥ विपत्तिघोरसंकाशांकुद्धादमिशिखामिव॥४॥ क्षयोऽस्य 
दुमेतेःप्राप्तःसालुगस्यमह[त्मनः ॥ यःप्रदीप्तांहुताशस्यशिखांवेर्रषटुमह॑ति ॥ « ॥ यस्मात्सकृतवान्पापमीहृशंघोरसंहितम्‌ ॥ तस्मात्प्राप्स्य 


90 से अरजाका वृत्तान्त श्रवणकर शिष्योंसहित भूखेही अपने आश्रमम प्राप्त हुए ॥ १॥ उन्होंने महादीन धरिधूसररंग, रुदन करते ग्रहण लगे हुए प्रातःका लकै समान अशोभित 
\ अस्ज्ाको देखा ॥२॥ एक तो दारुण वृत्तान्त दूसरे क्षुधित होनेके कारण ऋषिको महाकोध हुआ त्रिलोकीको भस्म कर ते हुएसे अपने शिष्योंसे बोले ॥ ३॥ तुम उस विपरीत 
३ ऊवा दरत्मादडके ऊपर कोधितअभिशिखाके समान आई घोरविपत्तिकों देखो॥४॥ इस दुरात्माका अलुचरॉसहित नाश प्त हुआ है कि, जलती हुई अग्नि ।& 


| ¢ | 
@ | प्राकेगा॥ ६॥ यह दुर्मीते राजा सात दिनमें इत्र बळ वाहन सहित इस पापके कारणसे नाश हो जायगा ॥ ७ ॥ इस दुष्ट राजाके सौ योजनतक चारों ओर 


राज्यको इन्द्रजी महाधूरे वर्षाकर भस्म कर डाठेगे॥ ८ ॥ जितने यहांके स्थावर जंगम जीव हैं जो चर अचर हैं वे सब धरिके वर्ष र 
| ॥ ९ ॥ जितना यह दंडका राज्य हैं सात दिन तक निरंतर धूरि वर्षनेसे अलक्षित हो जायगा कहीं चिह्॒भी न रहेगा ॥ १ | es अ oe 
9) | कर शुक्रजीने उस आश्रमके वासियोंसे कहा कि, तुम इस देशको छोड शीघ्रतासे दूसरे स्थानोमें चळे जाओ ॥११॥ शुक्रजीके यह बचन सुन उस आश्रमके 
@ | निवासी जन वहांसे उठकर दूसरे देशोंको शीधतासे चले गये ॥ १२ ॥ इसप्रकार आश्रमवासियोंसे कहकर शुक्रजीने अरजासे कहा हे दुश्बुद्धि ! तू इसी ह 
£| सप्तरात्रेणराजासौसपुत्रबलवाइनः॥पापक्मसमाचारीवधंमाप्स्यतिदर्मतिः।॥।समंताद्योजनरातंविषयंचास्यदुतेः॥ धक्ष्यतेपांसुवषेण है 
९| पाकशासनः॥८॥ सर्वसत्त्वानियानीहस्थावराणिचराणिच॥ महतापांसुवर्षेणविल्यंसवतो$गमन्‌ ॥९॥| वंडस्यविषयोयावत्तावत्सर्वस उ 
पांसुवर्षमिवालक्ष्यसप्तरात्र॑भविष्यति॥१० ॥ इत्युक्त्वाक्ोधताब्राक्षस्तमाअमनिवासिनम्‌॥ जनंजनपदांतेषुस्थीयंतामितिच म | 
श्रुत्वातुशनसोवाक्यंसोश्रमावसथोजनः॥ निष्क्रांतोविषयात्तस्मात्स्थानचकऽथबद्यातः ४ १२॥ सतथोक्कासुनिजनमरजामिदमन्नवी 7 हेन 
सढुमेंचे आश्रमेसुसमाहिता॥१३॥ इदंयोजनपर्यंतंसरः सुरुचिरप्रभम्‌॥ अरजेविज्वराभुंश्वकाल्याञप्रती६ यताम्‌ ॥१४॥ त्वत्स ष इव 
वासमेष्यंतितांनिशाम्‌॥ अवध्याः पांसुवर्षे णतेभविष्यंतिनित्यदा॥ १९ अत्वानियोगंन्रहमषेःसाऽरजाभागेवीतदा॥ तथेति पितर Mr st 
दुःखिता ॥ १६॥ इत्युक्ताभागवोवासमन्य्रसमकारयत्‌ ॥ तच्राज्यंनरेदस्यसभत्यवळवाइनम्‌ ॥ १७॥ सप्ताहाळस्मसा ~न श 
§| दिना ॥ तस्यासौदंडविषयोविंध्यशेवल्योनप ॥ १८॥ शतप्तोत्ह्मापिंणातेनवैधम्येसहितेकते ॥ ततःप्रभतिकाकुत्स्थदंडकारण [डत यथोक्तंह्मवा 
°| पर एकाग्रचित हो निवासकर ॥१३॥ हे अरजे ! यह जो एक योजनका कांतिमान्‌ सरोवर इस स्थानें हैं यहां स्थित हो अपने कर्मों यमुच्यते ॥ १९॥ 
| प्रतीक्षा कर ॥१४॥ उस सात राजियोंम जो पशुपक्षी तेरे समीप वास करेंगे उनका नाश नहीं होगा वे धूरि वर्षनेसे नहीं दंगे ॥ माका फळ भोगती काळकी > 
$| बचन वण कर अरजाने महादुःखी होकर उनकी आज्ञा तत्काळ स्वीकार करी ॥ १६ ॥ यह कहकर शुक्रजी दूसरे स्थानमें वा १५ ॥ पिताजीके कहे र 
90| वह भृत्य वाहनसहित राजाका राज्य ॥ १७ ॥ जेसा बह्वादी ऋषिने कहा था उसीके अनुसार सात दिनमें सब भस्म हो गया । हे हक चले गये 
|| और शैवल पर्वेतके बीचमं उसीका राज्य था ॥ १८ ॥ अह्मर्षिके शाप देनेसे उसे यह पापका फल भिला, हे रामचन्द्र ! उसी दिने [म | यह विन्ध्याचछ 
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| विख्यात है ॥ १९ ॥ हे रामचन्द्र ! तपस्वियोंकेवास करनेसे यह जनस्थान कहळाया हे राघव ! जो कुछ आपने पूँछा वह सब वणन किया ॥२०॥ 
हे वीर ! अब संध्योपासनका समय आगया कारण कि यह सब ऋषि ! जलसे पूर्ण घडे लिये हुए सब ओरसे ॥२१॥ हे नरसिंह रनानादि करके आदित्य 
भगवान्‌की उपासना करते हैं इस कारण चलकर इन सत्यवादी बाह्मणोंके संग बेठ कर आचमन आदिकरो कारण कि अब सर्य भगवान्‌ अस्त होगये॥२२॥ 
इत्याषें श्रीमद्रा० ० वाल्मी ० आदि ० उत्तरकांडे भाषायामेकाशीतितमः सर्गः ॥८१॥ अगस्त्यजीके वचन सुनकर रघुनाथजी अप्सराओंसे सेवितउस निर्मळ सरोवरके 
निकट संध्यावंदन करने चले ॥ १ ॥ तहां जाय जलस्पशकर सायंसंध्यासे निश्चिन्तहोकर रघुनाथ महात्मा अगस्त्यजीके आश्रममे चले आये ॥२॥ अगस्त्य 
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A 
है 
A 
6 
A 
(६9) 
(है 


॥११११॥ टू 


हर्षयःसर्वेपूर्णकुम्भांःसमंततः ॥ २१ ॥ कृतोदकानरूयात्र आदित्यंपर्शुपासते ॥ सतेभ्राणमभ्यस्तंसहितेश्रहमवित्तमेः॥ रविरस्तंगतोरामग 
च्छोदकसुपस्पृश ॥२२॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० सा० उत्तरकांडे एकाशीतितमः सर्ग; प ॥ ८१ ॥ ऋषेवेचन 
माज्ञायरामःसंध्यासुपासितुम्‌ ॥ अपाक्रामत्सरःपुण्यमप्सरोगणसेवितम्‌ ॥ १ ॥ तत्रोदकसुपस्पृश्यसंध्यामन्वास्यपश्चिमाम्‌ ॥ आश्रमम्र 
विशद्रामःकुंभयोनेर्महात्मनः॥ २॥ तस्यागस्त्योबुशुणंकंदसूलंतथौषधम्‌ ॥ शाल्यादीनिपवित्राणिभोजनार्थमकल्पयत्‌ ॥ ३॥ सभुक्तवा 
न्नरअष्ठस्तदन्नगमृतोषमम्‌ ॥ प्रीतश्वपरितुष्टश्वतांराजिससुपाविशत्‌ ॥ ४ ॥ प्रभातेकाल्यसुत्थायङत्वाह्निकमरिंदमः ॥ ऋषिसञुपचक्रामगम 
नायरघूत्तमः ॥ ५ ॥ अभिवाद्याजवीद्रामोमहर्षिकुंभसंभवम्‌ ॥ आपृच्छेस्वाश्रमंगंतुमामचज्ञातुमहसि ॥ ६॥ धन्योऽस्म्यनुशृहीतोऽस्मि 
५ दर्शनेनमहात्मनः ॥ दष्टुचेवाग वनाथमहात्मनः ॥ ७ ॥ 
र व जल या याना स्वादिष्ट कन्दमूल फळ ओषधी चावल आदि पवित्र सामग्री सहित दिये॥३॥ वह नरश्रेष्ठरामचन्द्रन 
(७ ऊणरत्यजीके दिये अमृतके समान पदार्थोको भोजनकर प्रसन्नतासे वह रात्रि उसी आश्रममें बिताई ॥४॥ प्रातःकालही उठ और पूर्वकाळके रत्यसे निश्चिन्त हो 


है 
(९ 


ध रे त्व रके निमित्त रचुनाथजी अगस्त्यजीके पास आये ॥७॥ रामचन्द्र प्रणाम करके अगस्त्यजीसे कहने लगे हे भगवनू ! अब मुझे स्थानपर जानेकी आज्ञा |% 


य. उपने भ. उ. उ ९७२ से अन्‍य च. एप सरे परका लन न्लिएछ म्फ सन्त्यर्केनर्मरे-में कतार पवितरहोनेकेनिमित्त आपके निकट मैं कभी २ आयो 
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£) उक्त तुम्हारे वचन बडे अद्भुत हैं आप संपूण प्राणियोंके पवित्र करनेहारे हैं ॥९॥ हे रामचन्द्रजी ! जो कोई एक एक महर्तको भो | 
©| पब लोकोंको पवित्र करते हुए स्वर्गमे गमनकर देबताओंसे पूजित होते हैं ॥ ३० ॥ और जो पराणी पृथ्वीमें नाका दहात कती | 


मे आपको क्रदृष्टिसे देखते हैं बह यमदंडसे ताडित 
£९| होकर नरकको जाते हैं ॥ ११ ॥ हे रघुनाथजी ! संपूर्ण प्राणियोंके पवित्र करनेहारे आप इस भकार हैं हे 
© | करेंगे वह सिद्ध हो जायँगे ॥ 9२ ॥ आप अपने स्थानपर निर्भय पधारिये मार्ग आपको मंगलकारी हो 


जगत्‌की गति हो ॥ १३ ॥ जब सुनिराजने ऐसा कहा तो बुद्धिमान्‌ रामचन्द्ने सत्यशीळवानु ऋषिको कर जोड़कर प्रणाम किया ॥ १४ ॥ इस प्रकार 

] हः la और सब हि कर रघुनाथजी स्वस्थचित्तसे सुवणभूषित विमानमें i ॥ १%॥ जिस प्रकार हा देवता पुजा करते 
द हारसे रघुनाथजीको ज जन आशीर्षादोंसे रषुनाथजीकी पूजा करने लगे ॥ १६ ॥ सुवणेभूषित पुष्पक विमानमें बेढे आकाशमार्गमे 

)| नाथजी ऐसे शोभितइए जेसे वषाकाळीन मेचके निकट चन्द्रमा ह प र 


Ls शोभित होता है ॥ १७ ॥ इस प्रकार रषुनाथजी मार्गमे 
| समय अयोध्यामे भास ओर बीचकी पोरीम उतरे ॥ १८ ॥ तब परभुने मेष ग हा कट 


कहंगा ॥७॥ रामचन्दके ऐसे अद्भुत वचन सुनकर पधर्गके जानने वाळे तपोषन अगस्त्यजी परम्रसन्न होकर बोळे ॥ ८ ॥ हे रघुनंदन ! यह सुन्दर अक्षरोंसे 


राघव ! पृथ्वीर्मे जो कोई आपके चरित्र वर्णन | 
म ve १ मपूवक राज्यपाळन कीजिये कारणकी आपही 
तथावदतिकाङुत्स्थवाक्यमद्धतदशनम्‌ ॥ उवाचपरमभीतोधर्मनेत्रतपोधनः ॥ ८ ॥ अत्यद्धतमिदेक्यंतवारामश्चभाक्षरम्‌ ॥ पावनःसर्वभूता 
नांत्वमेवरघुनंदन ॥ ९ ॥ सुहूतमपिरामत्वांयेडुपश्यंतिकेचन ॥ पाविताःस्वर्गभताश्वपूज्यवस्तजिदिवेश्वरेः ॥१०॥ येचत्वांघोरचश्च॒भिःपश्य 
तिप्राणिनोभुवि ॥ इतास्तेयमदंडेनसद्योनिरयगामिनः ॥ ११ ॥ इदृशास्त्वंरुश्रेष्ठपावनःसवदेहिनाम्‌ ॥ भुवित्वांकथयंतोहिसिद्धिमेष्यंति 
राघव ॥ १२ ॥ त्वंगच्छारिष्टमव्यग्रःपंथानमकुतोभयम्‌ ॥ प्रशाधिराज्यंधमेणगतिहिजगतोभवान्‌ ॥ १३ ॥ एवयुक्तस्तुसुनिनामांजलिःप्र् 
होनृपः ॥ अभ्यवाद्यतप्राज्ञस्तमृषिसत्यशीलिनम्‌ ॥ १४॥ अभिवाद्यकऋषिश्रेष्ंतां्चस्वोस्तपोधनान्‌॥ अध्यारोइत्तदव्यमःपुष्पकंहेमभूषि 
तम्‌ ॥ १५॥ तंग्रयांतंखुनिगणाआशीवादेःसमंततः॥ अपूजय॒न्महेद्राभेसहस्नाक्षमिवामराः ॥ १६॥ खस्थःसद्हरशेरामःपुष्पकहेमभूषिते ॥ 
शशीमेघसमीपस्थोयथाजलधरागमे ॥१७॥ ततो$धदिवसेप्राप्तेपूज्यमानस्ततस्ततः ॥ अयोध्यांप्राप्यकाकुत्स्थोमध्यकक्षामवातरत्‌ ॥१८॥ 
ततोविसृज्यरूचिरंपुष्पकंकामगामिनम्‌ ॥ विसजयित्वागच्छेतिस्वस्तितेऽस्त्वितिचप्रथुः ॥ १९ ॥ 


३८५ 


पूजित हो मध्याह् 
कासगामी विभानसे कहा फि तुम्हारा मंगळ हो अब तुम कुषेरजीके स्थानम 
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| जाओ ॥ १९ ॥ तब रघुनाथजी एष्पकको बिदा दे उस स्थानके द्वारपाल्से बोळे उन जेष्ठ विक्रमी भरत और लक्ष्मणजीके निकर जाकर हमारा आना (९ 
निवेदन करो और सब नगरमें भी हमारे आनेका समाचार कह दो ॥२०॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा ० वा० आदि० उत्तरकांडे भाषायां दृयशीतितमः सगः॥ ८२ ॥ |) 
सरलकर्मकारी रघुनाथजीके वचन श्रवणकर द्वारपाढ भरत और टक्ष्मणको बुळालाया और रघुनाथजीसे उनका आना निवेदन किया ॥ १ ॥ भरत लक्ष्मण |€ 
जीने रडुनाथजीके दशन किये और रघुनाथजीने देखतेही उन दोनोंको हृदयसे लगा कर कहा॥२॥ मैंने त्राह्मणका संपूर्ण कार्य किया परन्तु अब एक धमेसेतु |$ 
अर्थात्‌ राजसुयादि यज्ञ करनेकी इच्छा है ॥ ३ ॥ मेरे मतमें धर्मसेतु अक्षय अव्ययपर्मका बढानेहाराऔर सब पापोंका नाश करने हारा है ॥ ४ ॥ अपने | 
कक्षांतरस्थितंकिप्रद्वाःस्थंरामोऽत्रवीद्वचः ॥ लक्ष्मणंभरतं चैवगत्वातौलघुविक्रमौ ॥ ममागमनमाख्यायशब्दापयतमाचिरम्‌ ॥ २० ॥ इत्याषें 
श्रीमद्ा० वाल्मी» आदि० च° सा“ उत्तरकांडे ब्यशी तितमःसगेः ॥ ८२ ॥ तचडुत्वाभाषितंतस्यरामस्याङ्किष्टकमेणः ॥ द्वास्थःकुमाराता 
हूयराचवायन्यवेदयत्‌ ॥ १ ॥ हद्दातुराचव' ्रा्ताबुमौभरतलक्ष्मणौ ॥ परिष्वज्यततोरामोवाक्यमेतदुवाचह ॥ २ ॥ कृतंमयायथातथ्यंद्वि 
जकार्यमचुत्तमस्‌ ॥ घमैसेतुमथोधूयःकतुमिच्छामिराघवौ ॥ हे ॥ अक्षयश्चाव्ययश्चेवधर्मसेतुमतोमस्‌ ॥ धर्मप्रवचनंचैवसवेषापप्रणाशनम 
॥ ४ ॥ युवाभ्यामात्मभूताभ्यांराजसूयमडुत्तमस्‌ ॥ सहितोयष्डमिच्छामितत्रध्मस्ठुशाश्वतः ॥ ५ ॥ इष्टातुराजसूयेनमित्रः शज्ुनिबहणः ॥ 
सुइतेनसुयज्ञेनवरूणत्वसुपागमत्‌ ॥ ९ ॥ सोमश्वराजसूयेनइद्वाधर्मणघमेवित्‌ ॥ प्रापतश्रसर्वलोकेबुकीतिस्थानंचशाश्‍वतम्‌ ०), अस्मिन्नहनि 
यच्छ्यञ्चित्यतांतन्मयासह ॥ हितंचायतियुक्तंचप्रयतौवक्तुमहथः ॥ < ॥ श्रुत्वातुराचवस्येतद्वाक्यंवार्षयविशारदः ॥ भरतःप्रांजलिभूत्वावा 
 उ० का (>) क्यमेतदुवाचह ॥ ९ ॥ त्वयिधर्मःपरःसाधोत्वयिसंवोवसुन्धरा ॥ प्रतिष्ठितामहाबाहोयशश्वामितविक्रम ॥ ३० ॥ 
० <६ ९ तुम दोनों भाइयोंकी सहायतासे में यज्ञश्रष्ठ राजसयका अनुष्ठान किया चाहता हूं इसके करनेसे अक्षयधर्म होता है ॥ ५ ॥ शत्रुतापन मित्रजी सम्यक्‌ प्रकारसे 


९७ राजस्व यक्षव्त अदुष्ठान कर बरणकी पदवीको भाप्त हुए हैं ॥ ६ ॥ धर्मात्मा सोमभी धर्मपूर्वक राजसय यज्ञ करके अत्यन्त कीर्ते और अक्षय स्थानको 


७ कक ७ ७ \ सो आाजहीके दिन तुम दोनों इस विषयमे सम्मति करके जो हितकारक और उत्तर कालमें भी सुखदायक वार्ता हो सो कहो ॥ ८ ॥ ) 
र न ७४५ शा 5८७ 5 शशि री भा जर ज्ज्ज्ए्थ्एजरएह पहत, म हरा रहते ते ०१० अम्नित्॒-प्राक्रमी महाभुज रामचन्द्रजी | हे श्रेष्ठ ! | आपूहीमें संपूर्ण र 


' वा.रा.मा. 
॥१५२॥ 
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A बरम यश और संपूर्ण पृथी प्रतिष्ठित है ॥ १० ॥ जिस प्रकारसे अमरगण प्रजापतिको अबलोकन करते हैं इसी प्रकारसे हम दोनों प्रजालोक आप र 
90 को देखते हैं ॥ ११ ॥ सब उत्रके सहश आपको पिताके समान अवलोकन करते हैं हे महाबळी रघुनाथजी ! आप संपूर्ण प्राणियोंकी गति होनेसे पथ्वीके 
© | समान हैं ॥१२॥ जि्तमें अनेक (श्वीके राजवंशोंके क्षय होनेकी संभावना है हे रघुनाथजी ! आप उस राजसय यज्ञका करना क्यों चाहतेह॥ १ ३॥ हे राजन्‌ ! 
9)| पृथ्वीमें जितने पराक्रमी पुरुष हैं उनका आपके कोधसे अवश्य नाश होजायगा ॥१४॥ इसकारण हे परुषसिंह ! हें अतुळपराक्रम ! आपके गुणोंसे सब वशे हैं 
9 आप पृथ्वीके वीरोंका नाश न कीजिये ॥ १५ ॥ सत्यपराक्रमी रामचन्द्रजी भरतजीके यह अमृतमय वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ १६ ॥ और कैकेयीके 


> महीपालाश्चसवेंत्वांप्रजापतिमिवामराः ॥ निरीक्षतेमहात्मानंलोकनार्थयथावयम्‌ ॥११॥ पुत्राथपितवदाजन्पश्यंतित्वांमहाबळ ॥ प्रथिव्या 
| गतिमूतोसिम्राऽणिनामपिराघव॥ १२॥ सत्वमेवंविधेयज्ञमाहतासिकर्थन॒प॥ पृथिव्यांराजवंशानांविनाशोयत्रदश्यते ॥ १३ ॥ प्रथिव्यांये 
£| चपुरूषाराजन्पौरुषमागताः ॥ सवेंषांभवितातत्रसंक्षयःसर्वकोपजः ॥ १४ ॥सर्वेपुरुषशाईलगुणेरतुलविक्रमः ॥ प्रथिवींनाहसेइतुवशेहितव 
| वर्तते ॥ १५ ॥ भरतस्यतुतद्वाक्यंश्र॒त्वाऽमृतमययथा॥ प्रहषमतुलंलेभेरामःसत्यपराक्रमः ॥३६॥ उवाचचशुभवाक्यकेकेय्यानंदवर्धनम्‌ ॥ 
© | प्रीतोऽस्मिपरितुष्टोऽस्मितवाद्य॒वचनेऽनघ॥ १७ ॥ इदंवचनमक्लीबत्वयाधर्मसमागतम्‌॥व्याद्तंपुरुषव्यात्रपृथिव्याः परिपालनम्‌ ॥ १८ ॥ 
ट्रे) एष्यदस्मदभिप्रायाद्राजसूयात्कवूत्तमात्‌ ॥ निवतैयामिधर्मज्ञतवसुव्याहतेनच ॥ १९ ॥ लोकपीडाकरंकमेनकर्तव्यंविचक्षणेः ॥ बालानांतु 


शुभंवाक्यग्राह्नलक्ष्मणपूर्वज ॥ तस्माच्छृणोमितेवाक्यंसाधुयुक्तमहाबल ॥ २० ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च० 


सा० उत्तरकांडे त्यशीतितमः सगे ॥ ८२॥ 
(| आनंद बढानेवाळे भरतजीसे यह शुभ वचन बोले, हे पापरहित ! मैं आपके वचनसे प्रसन्न और सन्तुष्ट हूं ॥१७॥ हे पुरुषभेष्ठ! यह तुम्हारे वचन वीरतायुक्त 


|| धर्मसम्मत ओर पृथ्वीके पाळन करनेवाले हैं ॥ १८ ॥ हे धर्मज्ञ ! इस तुम्हारे वचनसे अब हम इस उत्तम राजसूय यज्ञसे अपनाचित्त हटाय छेते हैं॥ १९ ॥ 


BES 
7/6, 


i > क्योंकि चतुरऽरुषोको छोकोंका दुःख देनेवाला कर्म नहीं करना चाहिये हे भरतजी ! युक्तिसंगत वचन तो बालकोंके भी मानने चाहिये इस कारण हे महा || 
|| बी ! हमने साधुतायुक्त तुम्हारे वचन महण किये ॥ २० ॥ इत्ये भीमदरा० वाल्मी० आदि उत्तरकांडे भाषायां ज्यशीतितमःसर्ग: ॥८३॥ | 


\ { 9) श्र ~> fore vos हैः 
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जब महात्मा भरतजीसे रघुनाथजीने ऐसा कहा तो लक्ष्मणजी रघुनाथजीसे मनोहर वचन बोळे ॥ १ ॥ हे रघुनंदन ! सम्पूणं पापोंसे पवित्र करनेहारा अश्वमेध |(@ 
यज्ञ है हे दुधष ! यदि आपकी इच्छाहो तो यही यज्ञ कीजिये ॥२॥ ऐसा सुना है कि,पुर्वकालयें महात्मा इन्द्रजीको बहाहत्या लगी थी वह इसी अश्वमेध यज्ञ 
करनेसे पवित्र हुए थे ॥ ३ ॥ हे महाबाहो! पूर्वकालमे देवासुर संग्रामर्मे वृत्रनाम वाळा लोकपूजित एक देत्य था ॥४॥ यह सौ योजनका स्थूळ और तीन सो 
योजनका ऊंचा था यह अभिमानसे त्रिलोकीकों अपने वशमें समझकर संतोषसे देखा करता था ॥ ४५॥यह धर्गज्ञ कतकर्मा और बडा बुद्धिमान था, धर्मयुक्त |$ 
सम्पूण देश ओर पृथ्वीका पालन करता था ॥६॥ उसके राज्यमें पृथ्वी काम घेनुके समान थी सब सूळ फल स्वादिष्ठ उत्पन्न होते थे ॥७॥ विना हल चलाये 


तथोक्तवतिरामेतुभरतेचमहात्मनि ॥ लक्ष्मणोऽथशुभंवाक्यछुवाचरशुनंदनम्‌॥ १ ॥ अश्वमेधोमहायज्ञःपावनःसर्वपाप्मनाम्‌ ॥ पावनस्तवदु 
धर्षोरोचतांरघुनंदन ॥ २॥ श्रूयतेहिपुरावृत्तवासवेसुमहात्मनि॥ अह्महत्याबृतः शक्रोहयमेधेनपावितः ॥ ३ ॥ पुराकिलमहाबाहोदेवासुरस 
मागमे ॥ वत्रोनाममहानासीदेतेयोलोकसंमतः ॥ ४ ॥ विस्तीणोयोजनशतसुच्छितस्रिगुणंततः ॥ अठुरागेणलोकांख्रीन्स्नेहात्पश्यतिसवतः 
॥५॥ घमेज्ञश्रकृतज्ञश्रबुद्धयाचपतिनिष्ठितः ॥ शशासप्ृथिवींस्फीतांचमणसुसमाहितः ॥ ६॥ तस्मिन्प्रशासतितदासुर्वकामदुघामही रसवंतिग्र 
सूनानिमूलानिचफलानिच ॥ ७ ॥ अकृष्ट पच्यापृथिवीसुसंपन्नामहात्मनः ॥ सराज्यंताहशंयुक्तेस्फोतमद्धुतदशनम्‌ ॥८॥ तस्यबुद्धिःसमुत्पन्ना 
तपःकुयामचुत्तमम्‌ ॥ तपोहिपरश्रेय'संमोहमितरत्सुखम्‌ ॥ ९ ॥ सनिक्षिप्यसुतंज्येष्टपौरेषुमधुरेश्वरम्‌ ॥ तपडग्रंसमातिष्ठत्तापयन्सरवदेवताः 
॥ १० ॥ तपस्तप्यतिबृतरेतुवासवःपरमातवत्‌ ॥ विष्णुसशुपसंक्रम्यवाक्यमेतदुवाचह ॥ 33 ॥ तपस्यतामहाबाहोलोकाःसरवेविनिजिताः ॥ 
3| बलवान्सदिधर्मात्मानेनंशक्ष्यामिशासितुम्‌॥ १२ ॥ यद्यसोतपआतिष्ठेद्गयएवसुरेश्वर ॥ यावषछोकाघरिष्यंतितावद्स्यवशाङुगाः ॥ १२ ॥ 
० ८४ \ह\ पृथ्वीने अन्न उत्पन्न होता था इसभकारसे बहुतकालतक वह उत्तम प्रकारसे राज्य करता रहा ॥ ८ ॥ राज्य करते २ उसकी बुद यह्‌ बातसमाई कि, तपस्या 
(> करूं क्योकि तपहीकल्याणकारक है और सुख तो मोह देनेवाछे हैं॥९॥ यह विचार कर मधुरेश्वर अपने बडे पुत्रको राज्य दे सम्पूर्ण देवताओको भयदायक 
७ आह स्सस्व कस्ने ळण ५ १० 0 जब वूजासुर तप करंनेळगा तब इन्र महादुःखी हो विष्छ भगवानूके पास जाकर कहनेलगे ॥ ११ ॥ हें भगवन्‌ ! इसवृत्रासुरने 
क... प स पच वुलर अमात्या इससे हम इसको परास्त नहीं करसकेंगे॥३२॥ अथ यह जो और भी तपस्या करतारहेगा तो सम्पूर्ण |(९ 
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| | मारनेमें हमारी सहायता कीजिये कारण कि यह देत्योंकी ओरसे युद्ध करेगा ॥ १७ ॥ और आपने इनमहात्माओं 
९| आपके सिवाय ओर कोई इस कार्यको नहीं करसक्ता कारण कि, अनाथोंके आपही गति हो ॥ १८॥ इत्यापें श्रीमदा ० 
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@/ लोक इसके बराम होजायेगे ॥ १३.॥ हे देवताओंके इश्वर ! ऐसे वृत्रासुरकी ओर अभीतक आपने दृष्टि नहीं की, जिससमय आप कोष करेंगे तो यह | | 
र| १ रहेगा ॥ १४ ॥ है विष्णु भगवन्‌ ! जबसे इसने आपमें प्रीति की है तभीसे यह संसारका ईश्वर होगया है ॥ १५॥ हे भगवन्‌ ! इन सबलोगोंके ऊपर आप |® 
©| प्रस्न हूजिये आपके करनेसे सब जगत्‌ शांत और रोगरहित हो जायगा ॥१६॥ हे विष्णो ! यह सम्पूण देवता आपहीको निरीक्षण करते हैं इस कारण वृत्रा |(@ 
की पूर्वकालमेंभी सहाय की है और ।७ 


वाल्मी ० 


तंचैनंपरमोदारसुपेक्षसिमहाबल॥क्षणंहिनभवेदवृत्र'कुद्धेत्वयिसुरेश्‍वर॥१४॥ यदाहिप्रीतिसयोगंत्वयाविष्णोसमागतः॥ | 
त्वमुपलब्धवान्‌ ॥१५॥ सत्वंप्रसादंलोकानांकुरुष्वसुसमाहितः ॥ त्वत्कृतेन हिसर्वेस्या।्प्रशांतमरूजेजगत्‌ ॥१६॥ सदवां 
तेदिवौकसः ॥ वृत्रघातेनमहतातेषांसाह्यंकुरुष्वह ॥१७॥ त्वया हिनित्यशःसाह्मङृतमेषांमहात्मनाम्‌ ॥ असह्यमिदमन्ये 
॥१८॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च°सा०उत्तरकांडे चतुरशीतितमः सर्गः ॥८४॥ लक्ष्मणस्यतु 
इणः ॥ वृत्रघातमशेषेणकथयेत्याहसुत्रत ॥१॥ राघवेणेवसुक्तस्तुस॒मित्रानंदवर्षेनः॥ भूयएवकथांदिव्यांकथयामाससुत्र 
श्र॒त्वासवेषां चदिवौकसाम्‌॥विष्णुदैवाजुवाचेदंसरवानिद्रपुरोगमान्‌॥२॥ पूर्वेसौडदबद्वोऽस्मिवृत्रस्येहमहात्मनः॥तेन 
महासुरम्‌ ॥४॥ अवश्यंकरणीयंचभवतांसुखमुत्तमम्‌ ॥ तस्मादुपायमाख्यास्येसहस्राक्षीवघिष्यति ॥९॥ जेधाश्चतं 
- तेनबृत्रसहस्नाक्षोवधिष्यतिनसंशयः ॥ ६॥ एकांगीवासवेयात अ िपजमेवत ॥ तृतीयोभूतालंया 
& | चतुर : सगः ॥ ८४ ॥ लक्ष्मणके वचन सुनकर रघुनाथजी बोले हे लक्ष्मण ! बृनराझुरके वषकी सम्पूण नँ $ 
£} | थजीके यह वचन सुनकर उस दिव्य कथाको कहने लगे ॥ २ ॥ इस भ्रकारसे इन्द्र और सम्पूर्ण देवताओंके बत नयी eek. ह |$ 
(&| कहने लगे ॥ ३ ॥ कि, वृत्रासुर महात्माने बहुत कासे मुझमें भेम लगाया है इस कारणपे तुम्हारी प्रसन्नताके निमित्त हम इस महात्माका बध नहीं hs 
|| और तुम्हारे सुखका उपायभी अवश्य करना चाहिये इस कारणसे वह उपाय करते हैं जिसमकार इनको मारडाढ़ेंगे ॥ ५॥ हे देवताओ ! हम अपनेके तो. |€ 
|| करके वृत्रासुरका वध इन््रे द्वारा करादेंगे इसमें संदेह नहीं ॥ ६ ॥ उनमें एक अंश वृत्रासुरमे, दूसरा वज्रे और तीसरा पृश्वीमें पराम होगा एलाहरका ha ( 


हेसवेविष्णोत्वांनिरी 
षामगतीनांगतिभवान्‌ 
तद्वाक्यश्र॒त्वाशत्रनिब 
तः ॥२॥ सहस्नाक्षवचः 
युष्मत्प्रियार्थहिनाहंहन्मि 
ष्कथिष्यामिआत्मानंसुरस 
तुतदावृत्रंहनिष्यति ॥ ७ ॥ 
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है देवताओं श्रेष्ट ! वृत्राहुर मारा गया परन्तु अब इन्द्रकों बह्हत्या बाधा करती है उसके छुटकारेका कोई उपाय कहिये ॥ १९ ॥ इन देवताओंके वचन 
सुनकर भगवान्‌ विष्णुजी बोले हे देवताओ ! इन्द्र हमारा यज्ञ करें, हम उन्हें पवित्र करदंगे ॥ २० ॥ इन्द्र पवित्र अश्वमेध यज्ञसे मेरा यजन करके नि 
फिर देवपतिकी पदवीको प्राप्त होंगे ॥ २१ ॥ इस प्रकार देवताओंको अमृतमयी वाणीसे उपदेश करके देवताओंसे पूजित हो भगवान्‌ वैकुंठको चळे गये 
| २२ ॥ इत्यार्षे भीमद्रा ° वाल्मी ० आदि उत्तरकांडे भाषायां पँचाशीतितमः सर्गः ॥ < ५॥ इसभकार छक्ष्मणजी वृत्रासुरका सम्पूणं वध कहकर फिर शेष 
कथा कहने ठगे ॥ १॥ जिस समय देवताओंका भयदायी महाबळी वृत्रासुर मारा गया तो बह्नहत्याके ठगनेसे इन्द्र चेतनारहित हो गये ॥ २ ॥ वह निश्चेष्ट 
इतश्चायंत्वयावृत्रोत्रह्महत्याचवासवम्‌॥ बाधतेसुरशाईलमोक्ष॑तस्यविनिदेश॥१९॥ तेषांतद्रचनंश्रत्वादेवानांविष्णुर्रवीत्‌॥ मामेवयजतांश 
क्रःपावयिष्यामिवज्रिणम्‌ ॥ २०॥ पुण्येनहयमेघेनमामिड्ठापाकशासनः ॥ पुनरेष्य देवानामिंद्रत्वमकुतोभय : ॥२१॥ एवंसंदिश्यतांवाणीं 
देवानांचामृतोपमाम्‌ ॥ जगामविष्णुदवेशःस्तूयमानञ्निविष्टपम्‌॥ २९ | इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च०सा०उ त्तरकांडे 


ONCOGENES 


वीयें वृत्रेदेवभयंकरे Da 


पंचाशीतितमः सगैः॥ ८५॥ तदावृत्रवधंसर्वमखिलेनसलक्ष्मणः॥ कथयित्वानरश्रेष्ठःकथाशेषंमचक्रमे॥ १॥ ततोहतेमहावीरयेवतेदेवभयंकरे॥ 
ब्रह्महत्यावृतःशक'संज्ञांलेभेनवृत्नहा ॥ २ ॥ सोन्तमाश्रित्यलोकारनानष्सज्ञोविचेतनः॥ काळंतत्रावसत्कंचिद्वेष्ठमानइवोरगः॥ ३ ॥ अथनष्ठेस 


इसरक्षेउद्विग्रमभवनगत्‌॥ भूमिश्वध्वस्तसंकाशानिःस्नेहाञुष्ककानना ॥ ४ ॥ निःख्रोतसस्तेसवेतुद्वदाश्चसरितस्तथा॥ संक्षोभश्चेवसत्त्वानाम 

नावृष्टिक्तोमव॒त्‌ ॥ ५॥ क्षीयमाणेतुलोकेर्मिन्संत्रांतमनसःखुराः॥ यदुक्तंविष्णुनापूर्वतंयज्ञंससुपानयन्‌॥ ६॥ ततः सवेंसरगणाःसोपाध्यायाः 

सहषिभिः ॥ तंदेशंसमुपाजग्सुर्यवेंद्रोभयमोहितः ॥ ७ ॥ तेतुदृष्ठासहस्रक्षमावृतंब्रह्महत्यया॥ तंपुरस्क्ृत्यदेवेशमश्वमेधंप्रचक्रिरे॥ ८ ॥ . 

र होकर लोकॉके अन्तमं जाकर लोटने लगे और अजगर सपके समान पडे हुए कुछ काळ बिताया ॥ ३ ॥ इन्दके नष्ट होनेसे सब जगत्‌ उद्दिभ हो गया. 

| पृथ्वी प्रकाशरहित हुई, रस सूख गया, वन भी शुष्क होगये ॥ ४ ॥ सम्पूण इद ओर सरोवर जळहीन होगये, नदी सूखगई विना वर्षाके सब प्रजा क्षुभित 
5% होगई ॥ ५ ॥ छोकके यक्ष होनेसे संश्रान्त मनसे देवता विष्णुके कहे यज्ञका अनुष्ठान करने टगे ॥ ६ ॥ तब सम्पूण देवता उपाध्याय और महार्षयोके साथ 


| ( @| उस स्थानमें आये जहां इन्द्र भयसे व्याकुळ हुए पडे थे ॥७॥ इन इन्द्रको देवताओंने जह्महत्यासे युक्त देख इन्हें दीक्षामे वेठाय यज्ञ करना प्रारंभ किया ॥८॥ | 


३८६ , Sm । 
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ऱ कका I 
| र 
26 वळ तमान पराक्रमी रघुनाथजी लक्ष्मणके कहे उत्तम और मनोहर वचन छुनकर परम संतुष्ट और प्रसन्न हुए ॥ २१ ॥ इत्यार्षे श्रीमड्रा वाल्मी० आदि ० | | 
| उत्तरकांडे भाषायां षडशीतितमः सर्गः ॥ ८६ ॥ बोलने वालोंगें चतुर महातेजस्वी रछनाथजी लक्ष्मणे यह वचन सुन हँसकर कहने लगे ॥ १ ॥ हे टक्ष्म 
गजी ! तुमने जो कहा यह ऐसे ही है, वृत्रासुरका वध और अश्वमेधका 


फळ इसी प्रकार है ॥ २ ॥ हे सौम्य ! हमने तुना है कि A 
£) | पतिके बडे उत्र जिनका नाम इल था और जो बडे धर्मात्मा थे वह बाह्ीक देशके राजा ड ! पूर्वकाठरमे कर्दम प्रजा 


म हुए ॥ ३॥ हे नरशादूळ ! वह महायश सम्पूर्ण पृथ्वी [2 
अपने वशमे करके राज्यको पुत्रके समान पालन करने लगे ॥ ४ ॥ इस राज्यकी उत्तमतासे देवता दे स्वी राजा सम्पूर्ण पृथ्वी 


त्य नाग राक्षस यक्ष गंधर्व और भी उदार चरित्रवाळे (& 
इतिलक्ष्मणवाक्यसुत्तमंनृपतिरतीवमनोहरंमदात्मा ॥ परितोषमवापद्धृष्टचेताःसनिशम्येंद्रसमानविक्रमौजा: जिवा 9 


ठुत्वाल& NT ॥ २१ ॥इत्याषें 
वाल्मीकीयेआदिकाब्ये च°सा०उत्तरकांडे षडशीतितमःसगेः॥८६॥ तच्छुत्वालक्ष्मणेनोक्त॑वाक्यंवाक्यविशारंदः ॥ मा 
त्राघवोवचः ॥ १ ॥ एवमेवनरश्रेष्ठय॒थावदसिलक्ष्मण॥ बृत्रघातमशेषेणवाजिमेधफळंचयत्‌ ॥ २॥ श्रूयतेहिपुरासं म्यकरदमस्यम्रजापते; || 
पुत्रोबाह्वीश्वरःश्रीमानिलोनामसुधामिकः॥ ३॥ सराजाप्रथिवींसवोवशेकृत्वामहायशाः ॥ राज्यं चैवनर्याभपुत् वत्पर्यपालयत्‌॥ ४ ॥सुरे 
प्रमोदारेदेतेयैश्चमहाधनेः॥ नागराक्षसगंधवैयैक्षेश्वसुमहात्मभिः॥ ५ ॥ पूज्यतेनित्यश'सोम्य भयातेरघुनंदन ॥ अविभ्यश्चत्रयोलोकाः त 
स्यमहात्मनः॥६॥ सराजाताहशो$प्यासीद्धर्मवीर्येचनिष्ठितः ॥ बुद्धयाचपरमोदारोबाडीकेशोम हायशाः ॥७॥ सप्रचक्रेमहाबाहरंग काःसरोष 
वने॥ चेत्रेमनोरमे मासेसभत्यबलवाहनः ॥ ८॥ प्रजध्नेसनृपोडरण्येसृगाञ्छतसहखश: ॥ हत्वैवतृप्तिनाभिच्वराज्ञस्तस्यमहात्मन: ॥९ णि 
मयुतंवध्यमानमहात्मना॥यत्रजातो महासेनस्तंदेशमुपचक्रमे॥ 9 ०॥ तस्मिन्मदेशेदेवेशशेलराजसुतांहर:॥रमयामासदुधष: सरतस 
महात्मा ॥ ५ ॥ हे रघुनंदन ! वह नित्यप्रति आकर राजाकी पूजा करते थे और इन महात्माके क्रोध करनेसे त्रिलोकी भयभीत हो जाती थी १ 
प्रकारसे महायशस्वी सत्यधर्ममे निष्ठावाले वह राजा उदारता और बुद्धिमानीसे बाह्लीकदेशका राज्य करते थे ॥७॥ एक समय चैत्रमासमें NU 
सेना आदि लेकर वनमे मृगयाके निमित्त गया ॥ ८ ॥ राजाने वनमें जाकर सहस्रो मृगॉका संहार किया तथापि उन महात्माकी तृप्त हर गजा अपनी |& 
अनेक भकारके लक्षों मृग वध करनेसे तृप्ति हुई तब वह उस वनमें गये जहाँ स्वामिकार्तिकका जन्म हुआ था ॥ १० ॥ उम बनमें हा दे ॥ ५॥ जब |® 
| देबजी पार्वतीको संग लिये और अपने सब अनुचरों सहित विहार क्रते थे ॥ ११॥ ईदष वादिदेव भहा 2) रर 
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बा.रा.भा. 
॥१५६॥ |¢ 


वृषध्वज शिवजी भी अपना ख्रीका रूप बनाये पार्वतीका प्रिय करनेके निमित्त पर्वतके निझरोंमे विचरते थे ॥ १२ ॥ उस वनमें उस समय जितने पुरुष नाम 
वाले वृक्ष सृगादिक थे वे सब ख्लीलिंग होगये ॥ १३ ॥ बहुत कया जो कुछभी उस स्थानमे था वह सब ख्रीरूप होगया उसी समय कर्मके पुत्र इल राजा > 
भी ॥१४॥ सहस्रों मृगोंका संहार करते उस देशम आये, उन्होंने देखा कि उस बनमें सर्प मृग पक्षी सब ख्रीरूप हैं ॥9५॥ और अपनेको भी सेना और बल | 
वाह नसहित क्लीरूप देखकर बहुत दुःखी हुआ ॥१६॥ यह शिवजी महाराजके कारणसे ख्रीत्व प्राप्त हुआ है यह जानकर राजा महाभयभीत हुए तब शितिकंट (£ 
। महात्मा देवदेव शकरजीके ॥१७॥ शरणमें राजा अपने सेना वाहन सहित पात हुआ तब बर देनेहारे शंकर पार्वतीसहित हँसते हुए आये ॥१८॥ और 
कृत्वास्रीरूपमात्मानमुमेशोगोपतिध्वजः ॥ देव्याःप्रियचिकीर्धःसंस्तस्मिन्पर्वतनिझरे ॥ १२॥ यत्रयत्रबनो ददेशेसत्त्वापुरूषवादिनः ॥ वृक्षाः 
पुरुषनामानस्तेसर्वेश्रीजनाभवन्‌ ॥ १३ ॥ यज्वकिचनतत्सवनारीसज्ञबधूवह ॥ एतस्मिन्नंतरेशजासइलःकर्द्मात्मजः ॥ १४ ॥ निघ्नन्मृगस 
 हसाणितंदेशमुपचक्रमे ॥ सदृष्टास्रीकृंसर्वसव्यालशृगपक्षिणम्‌ ॥ १५ ॥ आत्मानंस्ीङृतं चैवसाचु्गरुनंदन ॥ तस्यदुःखंमहच्चासीहष्ठात्मा 
नंतथागतस्‌॥१६॥ उमापतेश्चतत्कमंज्ञात्वात्रासथुपागमत्‌॥ ततोदेवंमहात्मानंशितिर्कठंकपर्दिनम्‌ ॥ १७॥ जगामशरणंराजासभृत्यबलवा 
हनः ॥ ततःप्रहस्यवरदःसहदेव्यामहेश्वरः ॥ १८ ॥ प्रजापतिस्ुतंवाक्यश्चवाचवरद्‌ःस्वयस्‌ ॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठराजषेकार्दमेयमहाबल ॥ १९ ॥ 
पुरूषत्वमृतेसोम्यवरंवरयसुत्रत। ततःसराजाशोकातेःप्रत्याख्यातोमहात्मना ॥ २० ॥ श्लीभूतोऽसौनजग्राहवरमन्यंुरोत्त॑मात्‌ ॥ ततःशोकें 
| नमहताशेलराजसुतांनूपः ॥ २१॥ प्रणिपत्यउमांदेवींसर्वेणेवांतरात्मना ॥ इंशेवराणांदरदलोकानामसिभामिनी ॥ २२ ॥ अमोघदशनेदेवी 
. उ०७ कौ० > भजसोम्येनचक्षुषा ॥ हृद्रततस्यराजषेंविज्ञायहरसन्निधौ ॥॥ २३ ॥ 
॥७॥ प्रजापति कदेमके इन्रसे स्वयं शकर यह वचन कहने लगे कि, हेकदमके पत्र महाबली राजर्षि ! उठो ॥ १९ ॥ हे सुव्रत ! प्रुषप्राप्तिके सिवाय जो चाहो सो |^ 
8) इण्न मांगो जब महात्मा शिवजीने ऐसा कहा तो वह राजा महादुःखी हुआ ॥ २० ॥ और उसने कोई और वर सुरश्रेष्ठ शिवजीसे नहीं मांगा और | 
2. ब दर्शक सजा शरराजकन्या पावती ॥ २१ ॥ उमादेवीको प्रणाम करके चित्तकी वृत्ति एकाग्र कर बोला हे वरदायिनी ! तुमळोक और ईश्वरोंको भी वर ।८ 


Ri के र BS ee » 5 ह होता दैः हमारे ऊपर कपा हटि, कसे, -प्राकती.,उस,,राजाका मनोरथ जान शिवजीके निक्कर बेठी हुईं ॥२३॥ ji 6] (8 
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26/ देकी भगवती शिवजीकी सम्मतिसे राजासे झुन्दर वचन कहने लगीं हे राजचू | अ 


घे बरदानकी देनेहारी मैं हुं और आधे बरदाता शिवजी हैं 


र हे ॥ २४ ॥ इस 
८)| कारण स्री उरुपमे आधा वर जो चाहो अहण करो इस प्रकार पावती देवीके अद्भुत वाकयको सुनकर ॥ २७ ॥ बहुतही प्रसन्न होकर राजा कहने टगे हे 
6| अलौकिक युणरूपयुक्त भगवती ! जो मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यह वर दीजिये कि ॥ २६ ॥ मैं एक मासतक स्री ओ 


कती दे द र र्‌ र एक मासतक पुरुष रहा करू सुसुखी 
| पावती देवी राजाके मनोरथको विचार ॥ २७॥ सुन्दर वचनसे कहने छगीं कि, ऐसा ही होगा हैं राजन्‌ ! जब तुम पुरुष हो जाओगे तो ख्रीभावका तुम्ह 
| हमरण नहीं रहेगा ॥ २८ ॥ और जब क्ली हो जाओगे तो एरुषभावका स्मरण नहीं रहेगा इस प्रकारसे कदमके पुत्र 


Sl a कला अ त भ स्री और एम मासतक | 
प्रत्युवाचशुभेवाक्यंदेवी रूद्रस्यसमता॥ अ वरदोवराधस्यत दिवेविपसन्नामेर त्वस्रापुंसो्यावदिच्छसि ॥ पश्र |$ 
| ह मम ॥२८॥ सप्रदृष्टमनाभूत्वाराजावाक्यमथाजवीत॥ यदिदेविप्रसन्नामेरूपेणाप्रतिमाभुवि ॥ २६ ॥ मासंखीत्वसपा सित्वा 
मासंस्यांपुरूषः पुनः ॥ इप्सितंतस्यविज्ञायदेवीसुरूचिरानना || २७ ॥ प्रत्युवाचझुभवाक्यमेवमेवभविष्यति ॥ राजन्पुरुषभूतस्त्वेश्नी भाव॑न 
स्मरिष्यसि ॥ २८ ॥ छ्ीभृतअ्वपरंमासनस्मरिष्यसिपौरुषम्‌ ॥ एवंसराजापुरुषोमासंभ्रत्वाःथकादमिः ॥ २९ ॥ घेलोक्यसुंदरीनारीमासमे 
कमिलाभवत्त्‌॥ ३० ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायण वाल्मी?आदि०च? राम उत्तरकांडे सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७ ॥ तांक्थामेलंसंबद्धांरामेण 
समुदीरिताम्‌ ॥ लक्ष्मणोभरतश्ेवश्वत्वापरमविस्मितो ॥ १ ॥ प्रांजलीभ्त्वातस्यराज्ञोमहात्मनः ॥ विस्तरंतस्यभावस्यतदापप्रच्छतुः 
पुनः ॥ २॥ कर्थसराजास्त्रीश्रतोवर्तयामासदुर्गतिः ॥ पुरुष *सयदाभूतःकांबृत्तिवर्तयत्यसी ॥ ३॥ तथोस्तद्वाषितंअ॒त्वाकौतूहलसमन्वितम्‌ ॥ 
कथयामासकाङुत्स्थस्तस्यराज्ञोयथागमम्‌ ॥ ४ ॥ तमेवप्रथमंमासंस्रीभत्वाछोकछुन्दरी ॥ तामिःपरिवृतास्रीभियःस्यपूर्वपदानुगाः ॥ «॥ 

पुरुष रहते थे ॥ २९ ॥ स्रीभावमे इला नाम रहता था जो त्रिळोकमे महासुन्दरी विख्यात हुई और परुषभावर्मे इल नाम रहा ॥ ३० ॥ इत्यार्ष भीमद्रा० 

वाल्मी आ०उत्तरकांडे भाषायां सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ ८७ ॥ रामचन्द्रके मुखसे इल सम्बंधी कथा सुनकर भरत और लक्ष्मण अत्यन्त आश्रयो प्राप्त 

॥ १ ॥ वे दोनों हाथ जोडकर रघुनाथजीसे उस महात्मा राजाकी कथा विस्तारपूवक सुननेकी इच्छा कर कहने लगे ॥२॥ जिससमय वह राजा दुर्गतिसे डा A 
होता था तो क्या करता था और इरुष होकर क्या करता था वह सव सुनाइये ॥ ३ ॥ भरत और ठक््मणके क कोतूहळके वचन सुनकर रामचन्द्र | 

| उस राजाका चरित्र वर्णन करने छगे ॥ ४ ॥ पहले मासमे बह लोकसुन्दरी खरी होकर उन अपने सेनाके ठोगोंने संग जो कि, वहभी सब खरी थीं ॥ ५॥ | A 
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वा.रा.भा. 


॥ १ ५७॥ | ५ 


त्रे 


a) 

© 

6) 

@ 

© 

| विवरेतस्मि 
© 

9) _ : डू 

£| लेभेतदात्मानंसचचालतदांभसि ॥ १२॥ 
6) 
6 
© 


॥ असुरी अपसराओंमे भी हमने कभी नहीं देखा ॥ 
® आये ॥ १५ ५ और अपने आश्रमपर आकर उन 


} क कि, डोकसुन्द्री किमकी खी है और 
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A 
फेरो 

A ज्ञ Fee ho लगी, वह कमळके समान मेचब्ाळी रों रों वृक्ष और शुल्मलताओंसे परिपूर्ण उत्त बनमें ॥ ६ ॥ सम्पूर्ण बाहनोंको त्याग 
उस % सरोवरे निकट sd क का नहर घत बनमें अनेक प्रकारके मृग पश्षियोंसे युक्त एक सरोवर था॥ ८ ॥ 
क पाणमाकं चन्द्रमाके समान भकाशमान चन्द्र बुधको इलाने देखा ॥ ९ ॥ बह जलमें खडे हुए कठिन तपस्या करते थे, जो 
र स क्या दाता रृपासागर आदि शणोसे युक्त थे ॥ १० ॥ हे लक्ष्मण ! उस इलाने अपने खीरूप साथियोंके साथ जाकर विस्मित हो उस सर 

या ॥ 33 ॥ उस इछाको देख बुध कामबाणसे पीडित हुए और अपनेको न संभाठके जलमें चछायमान होगये॥ १२ ॥ त्रिलोकीमे 
तत्काननंविगाह्माशुविजद्नेलोकसुन्दरी ॥ द्रुमगुल्मलताकीर्णपद्ध्यांपद्यदलेक्षणा ॥ ६ ॥ वाहनानिचसर्वाणिसंत्यक्तावेसमंततः ॥ पर्वताभोग 
धंसोमसुतंत इलातदा ISN अथतस्मिन्वनोहेशेपर्वतस्याविदूरतः ॥ सरः सुरुचिरप्रख्यंनानापक्षिगणायुतम्‌ ॥८॥ ददशसाइलातस्मिन्बु 
दा ॥ ज्वलतंस्वेनवपुषापूरणसोममिवोदितम्‌ ॥ ९ ॥ तपेतंचतपस्तीबरमंभोमध्येदुरासदम्‌ ॥ यशस्करंकामकरंतारुण्येपर्यवस्थितम्‌ 
॥ १० ॥ सांतंजलाशयंसरवक्षोभयामासविस्मिता ॥ सहतेःपूर्वपुरुषेःश्लीभूतेरघुनंदनः॥ ११ ॥ बुधस्तुतांसमीक्ष्येवकामबाणवशंगतः ॥ नोप 


इलांनिरीक्षपाणस्तुञेळोक्यादधिकांशुभाम्‌ ॥ चित्तंसमभ्यतिकामत्कान्वियंदेवताधिका ॥ १३॥ 


C 


नदेवीषुननागीइनासुरीष्वप्सरस्सुच ॥ दृष्पूर्वामयाकाचिद्पेणानेनशोमिता ॥ १४ ॥ सदृशीयंममभवेद्यदिनान्यपरिग्रहः ॥ इतिबुद्धिसमा 
स्थायजलात्कूल्सुरागमत्‌ ॥ १९ ॥ आश्रमंसशुपागम्यततस्ताःप्रमदोत्तमाः ॥ शब्दापयतधर्मात्माताश्चेनंचववंद्रे ॥ १६ ॥ सताःपप्रच्छ 
|| धमात्माकस्येषालोकसुन्दरी ॥ किमर्थमागता चेवसर्वमार्यातमाचिरभ्‌ ॥ १७ ॥ 

र्‌ अधिक सुन्दर उसका रूप देखकर बुधजी विचार करने लगे कि, यह देवताओंसेभी अधिक रुपवान्‌ कोन खनी है ॥ १३ ॥ ऐसा रूप तो देवी नागोंकी श्री 


१ 8 ॥ यदि इसका विवाह नहीं हुआ हो तो यह मेरे योग्य है यह विचार कर बुधजी जलसे किनारेपर 
न्हॉने उन भ्रष्ठ ख्रियोको पुकारा और उन सबने आकर इन्हे प्रणाम किया ॥ १६ ॥ उनसे धर्मात्मा बुध प्रश्न 
यहां यह किस निमित्त आई हमसे यह सब शीघतासे कहों ॥ १७ ॥ ; 
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हे ध्य री नस | कक 
उनके यह मडुर छुत्दर वचन सुनकर वे सब खनी मधुरवाणीसे उनसे कहने लगी ॥ १८ ॥ यह हमारी'स्वाभिनी है, इसका कोई पति नहीं है हमारे साथ द्नमे | 
विचरती रहती है ॥ १९ ॥ उन ब्वियोंके ऐसे स्वच्छ वचन सुनकर बुधजीने अपनी आवार्तनी ( आकषण ) विद्याका स्मरण किया ॥ २० ॥ तपके द्वारा र 
f सम्पूर्ण वृत्तान्त जानकर बुधजी उन सब ख्रीजनोंसे कहने लगे ॥ २१ ॥ तुम क किम्उरुषी होकर इस पर्वतके स्थानमें वास करो, और यहां ही अपने हर 
| स्थान निर्माण करठो ॥ २२॥ सूळ पत्र फूल भोजन करके अपने स्थानोंमे रही तुम सब अपने किम्ऽरुषनामक पतियोंको प्राप्त हो जाबोगी | 
॥२३॥ वह सब ख्लियं यह सुनकर कि, बुधने हमको किम्परुषी (देवयोनि a ह "2 वे पते पी लगीं ॥ २४ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा | 
; {मधुरं त्वाखियश्वताःसर्वाऊचुमधुरयागिरा । माकमेषासुओणीप्रभुत्वेवर्तते 
भंतुतस्यतद्वाक्यंमधुरंम धावत्या ॥ श्रुत्वास्रियश्वताःसरवांऊचुमधु वर्तनीं णामशुत्ववततेसदा ॥ अपतिःका 
ननातिषुसहास्मामिश्वरत्यस ॥१९॥ कम्य | उलि यामाव्तयतिसदविज ॥ २० ॥ सोऽर्थवि 
त्वा स | बभ £ वि र रोधसिवत्स्य थ ॥ 
दित्वासकरूतस्यराज्ञोयथातथा ॥ सवापवाल्जिमता न १ च नित्यदो ॥ खयः किपुरुपान्नाम भत द रोधसिवत्स्यथ ॥ आ 
ञ्छी ्रमे । मूलपत्रफलेःसवावतेयिष्यथनित्य नामभतन्ससुपलप्स्यथ॥ २३ ॥ ताः त्वासो 
वस्मिञ्छीबमेवविधीयतास्‌॥ २२ प दा॥२४॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मी ग 
'किंपुरुषीकृताः॥ उपासांचकिरेशेलंवध्वस्ताबईलास्त चान ल्मोकीये आदिकाः 
बता जय वल डय ॥ श॒त्वा्किपुरुषोत्पत्तिलक्ष्मणाभरतस्तथा ॥ आश्चर्यमितिचाजूतामुभोरामंजनेश्वरम्‌ ॥ १ 


ग वा °उत्तरकांडे 
धर्मात वे ॥२॥ स्वास्ताविहृताहष्ठाकिन्नरीकषिसत्तमः ॥ थरामःकथामे 

र : ॥ कथयामासधर्मात्माप्रजापृतिसुतस्यव ॥२ पमः ॥ उवाचरूपसंपन्नांतांस्रियं 
ताल २२ सोमस्याईसुदयित 'सुतःसरुचिरानने॥ स्वा मत्या ल पका ४ ॥ तस्यतद्वचनं शर॒त्वाझुन्येस्वजन यमह 

इलासुरूचिरम्रख्यंप्रत्युवाचमदाम्रभम्‌ ॥ & ॥ आईकागवरीपोस्यतृवातिमवरा तिः उसि शवमा म सतयथेच्छासितथाकुरु ॥६॥ 

[ल्मी ० ० उत्तरकांडे भाषायामष्टाशीतितमः सगः ॥ ८८ ॥ इस भक केर भरत और लक्ष्मण रामचन्दरसे कहने 
| बात hi कथा हे ॥ १ ॥ उनके अभिमायको जान महायशरवी रघुनाथजी र धर्मात्मा प्रजापतिके इत्रकी कथा कहने लगे ॥ है je कि, 
व | किन्नर हुई खियॉको विचरण करती देख ऋषिरूप योवनसृम्पन्न उस खरीसे हसते हुए बोठे ॥ ३ ॥ हे सुंदरसखवाली ! हे वरानने ! ल 


i में र 
हमारी ओर रूपाइश्टिसे निहारो और हमें भजो ॥ ४ ॥ उस जनशन्य देशमें इलाउनके ऐसे मनोहर वचन भवण कर उन महाकान्तिमान्‌ साका उन हू 


आपकी इच्छा हो सो करो ॥ ६॥ बुषसे कहने (@| 
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 |@| लगी ॥ ५ ॥ सौम्य ! मैं स्वतंत्र तुम्हारी दासी तुम्हारे वश हूँ हे चन््रउत्र ! हम शिक्षा कीजिये, जो 


| ३८७ 


वा.रा.भा. य पह अडुत वचन सुन बुध बहुत सन्न हुए, और वह चन्दरमाके इन्र उसके संग बिहार करने लगे ॥ ७ ॥ कामासक्त बुधको बिहार करते २ चेत्रका 


महीना क्षणमात्रर्म बीत गया ॥ < ॒ । एक मास पूर्ण होनेपर चन्द्रमाके समान सुखबाले श्रीमान्‌ प्रजापतिके पुत्र इल शयनसे उठकर ॥ ९ ॥ देखने लगे कि, 

चन्द्रमाके पत्र सरोवरमें ऊपरको वाहे उठाये निरालम्ब तपस्या कर रहे हैं, राजा उनसे कहने लगे ॥ १० ॥ हे भगवन्‌! में इस परवतदुर्गमें अपनी सेनासहित 
७ ही ° ON 

आया था परन्तु यहां उनमसे किसीको नहीं देखता बह हमारे साथी कहां गये ॥ ११ ॥ उन राज 


षिके कि, जिनको अपने ख्लीभावका स्मरण नहीं है वचन 
सुनकर बुध समझाते हुए सुन्दर वाणीसे बोळे ॥ १२ ॥ बडी पत्थरोंकी वर्षासे आपके भृत्य मृतक हो गये, परंतु तुम महापवनसे व्याकुल हो हमारे आश्रमे 


तम्यास्तदड्तप्रख्य शर॒त्वाहषसुपागतः॥ सवेकामीसइतयारेमे चंद्रम सः सुतः॥ ७) ।बुधस्यमाधवोमासस्तामिलांदुचिराननाम॥ गतोरमयतो5त्यभ 
क्षणवत्तस्यकामिनः॥८॥ अथमासेतुसंपूर्णपूरणन्दुसहशाननः ॥ प्रजापतिसुतःश्रीमाञ्छयनेप्रत्यबुध्यत॥९॥ सो5पश्यत्सोमजंतत्रतपंतंसलिला 
शये॥ ऊर्ध्ववाहुनिरालंबंतंराजाप्रत्यभाषत ॥ १० ॥ भगवन्पवैतंदुगप्रविष्टोएस्मिसहानुगः ॥ नचपश्यामितत्सेन्यंकनुतैमामकागताः॥ ११ ॥ 
तच्छत्वातस्यराजषनष्टसज्ञस्यभाषितम्‌ ॥ प्रत्युवाचशुर्भेवाक्यंसांत्वयन्परयागिरा॥१२॥अश्मवषेणमहताभृत्यास्तेविनिपातिताः॥्वचाश्रम 
पदेसुप्तोवातवर्षभयादितः ॥१३॥ समाश्वसिहिभद्वंतेनिभयोविगतज्वरः ॥ फलमूलाशनोवीरनिवसेहयथासुखम्‌ ॥ १४ ॥ सराजातेनवाक्ये 
नप्रत्याश्वस्तोमहामतिः॥प्रत्युवाचशुमवाक्यंदीनोभत्यजनक्षयात्‌॥ १५। त्यक्ष्याम्यहंस्वकंराज्यंनाइंभ्त्यै विना कृत: ॥ वर्तयेयंक्षणंत्रह्नन्स मन॒ज्ञा 
तुमहसि॥१६॥ सुतोधर्म परोत्रह्मञञ्येष्ठोमममहायशाः ॥शशबिदुरितीख्य[तःसमेराज्यंप्रपत्स्यते ॥१७॥ नहिशक्ष्याम्यहंहित्वाभृत्यदारान्सुखा 
उ० का? | || न्वितान्‌॥ प्रतिवक्ठुमहातिजाःकिचिदप्यशुभंवचः ॥१८॥ तथाबुवतिराजेद्रेबुधःपरममद्धुतम्‌ ॥ सांतवपूर्वमथोवाचवासस्तइहरोचताम्‌॥१९॥ 

@| सोनेसे बचे ॥ १३ ॥ हे वीर ) आप सावधान हूजिये और सुसपूर्वक कंदमूळ भोजन करते हमारे आश्रमे वास करो ॥ १४ ॥ राजा अपने भृत्योंका नाश 

घ 55 <९ |) सुनकर महादुःखी हुए परंतु बुधके वाक्योसे सावधान होकर कहने लगे ॥ १५ ॥ हे हन्‌ ! मैं भृत्योंके नाश होनेसे राज्य छोड दूँगा कारण कि, उनके 

अ. १ विना मे क्षणमात्र नहीं रह सक्ता, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिये ॥१६॥ हे बह्न्‌ ! मेरा महायशस्वी धर्मात्मा शशबिंदु नामक ज्येष्ठ पत्र राज्य करेगा 


बट के \ NASN प्रतु अपन त्य्‌ स्रो जो कि ~ श हें अ न म ज्र टं ईं हा 
उ न दे ७३८९ आ फेर सुखसे देशर्म वसते हैं; उन्हे छोडकर यहां Ks रहसक्ता । हे तेजस्वी ! आप हमसे यहां रहनेकै निमित्त अशुभ 


चन अयण कर जुचजी समझाते इए बोले तम उ 
D.Fal ॥र:॥-१॥॥-॥-७'8॥०॥४-॥-॥-8 ०७) -७॥(७॥॥ तर] ०(०॥॥-॥॥॥ - ७२००० ३2 दि 


॥१'९८॥ 


ड़ कळू पर्यन्त यहां रहो हम वस्हारा आभी सिंच्ह करेंगे ॥३९॥ / 
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बा.रा.भा. 
॥१५९॥ 


| च्यवन अरिष्टनेमि प्रमोदन मोदकर दुर्वासा इन सब झुनियोंको बुळाया॥५॥तब वाक्यजाननेवाळेतच्दर्शी बुधने इनसब सुनियोंकी बुडाकर उन अपने 
मित्रोंसे धीरतासहित वचन कहे ॥ ६ ॥ यह महाबाहु इल पुत्र हैं आप जानते ही हैं कि,शिवजीके वनमें प्रवेश करनेके कारण एक महीने खरी एकमास उरुष 
हो जाते हैं;सो वह आप कीजिये जिसमें इनका कल्याण होय॥७॥ इसप्रकार यह वाती करते ही थे कि,महातेजस्वी महत्मा कद्‌मजी बहुतसे स॒नियोंको साथ 
लिये वहां आये ॥ ८ ॥ पठस्त्य,कतु, वषट्रकार ३/कार यह भी सब महातेजस्वी उस आश्रममे आये ॥ ९ ॥ वह सब एक दूसरेको देख प्रसन्न हो मिड 
बाहेश्वर राजाके उद्धारके निमित्त पृथक्‌ २ वचन कहने लगे ॥ १० ॥ तब कदंमजी अपनेए त्रके हितकारक वचन कहने छह बाह्म र वाक्य सुन 
च्यवनंभृशुपुत्रंचसुनिचा रिष्ठनेमिनम्‌ ॥ प्रमो दनंमोदकरंततो दुर्वाससंशुनिम्‌॥ & ॥ एतान्सर्वान्समानीयवाक्यन्ञस्तत्वदशनः॥ र 
ह॒दोवैयेणसुसमाहितान्‌ ॥६॥ अयंराजामहाबाहुःकर्दमस्यइलःसुतः ॥ जानीतनंयथाभूतंश्रयोद्यजविधीयताम्‌॥७)॥ तषासिवदतामम 
मच ॥ ९ ॥ तेसर्वेडष्मनसःपरस्परसमागमे ॥ हितैषिणोंबाहिपतेःपृथग्वाक्यान्यथाइबच॥ 3०॥ कमल नी क्या 
द्विजाःरणुतमद्वाक्य॑यच्छेयःपाथिवस्यहि॥ ११ ॥ नान्यंपश्यामिभेषज्यमंतरावृषभध्वजमू॥ ना उस धारा व ise 5 
तस्माद्यजामहेसवेपाथिवा्थेदुरासदम्‌॥ कर्दमेनेवसुक्तास्तुसवएवद्विजषेभाः॥ १३ भाब | A 
शिष्यःपरपुर्जयः ॥ १४ ॥ मरूत्तइतिविर्यातस्तयज्ञसशुपाहरत्‌ | ततोय्लोमडानासी कप और शि वजीको अश्वमेध यज्षसे प्यारा ओर 
जिससे इस राजाका हित होगा ॥ ११ ॥ शिवजीको छोड़कर हम अ है. कि) इसकी आरसा न मह ए मत. आठा 
$| कोई यज्ञ नहीं है ॥ १२॥। इस कारण इस राजाके हित और शिवजीके प्रसन्न करनेके निमित्त हमको अश्वमेध करना उ है प कि 
| सब बाण ११ ३॥ शिवजीकी प्रसन्‍नताके अथ उस यज्ञको ही अच्छा मानते हुए, और विचार कर बोले कि, संवर्त ऋषिके शिष्य शत्रुता 


> सः \ योंने ha र आ भ्रम्‌ hs 
' \\ ९ ५७ ७ जो कियाथा उस अश्वमेध यज्ञकी सामग्री उस स्थानपर बहुत विद्यमान है वह छाई जाय, तैसा अदुष्ठानकर ऋषियोंने बुधकं आथमकं 
) शल्य निता च मदन उश्च यज्ञन्हा घरम्भ किया ५१७४७ 
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श्‌ कळ मी रुषत न ५ न जा व (3 माहिताः | | १ < | | प्रसादयंतिद 
वेशंयथास्यात्पुरुषस्त्विला ॥ ततःप्रीतोमदादेवःपुरुषत्वंददौषुनः ॥१९॥ इलायसुमहातजादत्त्वाचांतरधीयत ॥ निवत्तेहयरेपेज ताल 
नंहरे ॥ २० ॥ यथागतंद्विजाश्सवेते5गच्छ न्दीघंद्शिनः ॥ राजातुबाड्ित्सृज्यमध्यदेशेह्नुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ नि ेकयमेधेचगतेचादरी 


रीप पौरुषंलेभेयज्चान 
'पतदाख्यायकाकुत्स्थोातृभ्या 
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ले वसिष्ठ वामदेव जाबालि कश्यप इन भेष्ठ बाह्मणोंको बुलाओ॥ २॥ 
तात इत ससव मकी नहह मसारअपातण्केलसुहब्णिन्तहै ` झूँसी कहतेह जो गंगापार प्रयागराजके सन्मुख विद्यमान है 
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वा.रा.भा. | | सबके साथ सम्मत करके सावधानचित्त हो संपुण लक्षणसम्प्न घोडा छोडंगे ॥ ३ ॥ यह वचन सुनकर शीघतासे लक्ष्मणजी उन संब बाह्मणोंकों बुढाकर 
॥१६०॥ छो छाये और रघुनाथजीसे निवेदन किया ॥ ४ ॥ वे सब नाह्मण देवताके समान रघुनाथजीको प्रणाम करते देखकर आशीवीद देने लगे ॥ ५॥ तब रघुनाथजी 
| उन भ्रष्ठ बाल्लणोंको प्रणाम कर अश्वमेध यज्ञके सम्बन्थमे धमेसंयुक्त वचन कहने लगे ॥ ६ ॥ वे ऋषि रघुनाथजीके वचन सुन शिवजीको नमस्कार कर सब 

बह्वादी ऋषि अश्वमेध यज्ञकी बडाई करने लगे ॥ ७ ॥ रघुनाथजी उन भरेष्ठ जाहमणोंके वचन अश्वमेधकी प्रशंसाम सुन बहुत प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥ बाह्मणोंको 

अश्वमेध यज्ञ करनेमे प्रवृत्ति देखकर रामचन्द्रजी लक्ष्मणजीसे बोळे हे महाबाहो ! सुग्रीवजीके बुळानेको दूत भेजो ॥ ९ ॥ जो वह सम्पूण वानर और वन 


एतान्सवान्समानीयमंत्रयित्वाचलक्षमणः ॥ हयूलक्षणसंपन्नंविमोक्ष्यामिसमाधिना ॥ ३ ॥ तद्वाक्यराघवेणोक्तशर॒त्वात्वरितविक्रमः ॥ द्विजा 
न्सवान्समाहूयद्शेयामासराघवम्‌ ॥४॥ तेदृष्टादेव्संकाशंकृतपादाभिवंदनम्‌॥ राघवंसुडुराधषमाशीभिःसमपूजयन्‌ ।॥«॥ प्रांजलिःसतदाः 
भृत्वाराघवोद्धिजसत्तमान्‌ ॥ उवाचधर्मसंयुक्तमश्वमेधाशितंवचः ॥ ६॥ तेऽपिरामस्यतच्छत्वानमस्कृत्वाबृषध्वजस्‌ ॥ अश्वमेघद्विजाः 
स्ेपूजयंतिस्मसवंशः ॥७॥ सतेषांद्रिजसुख्यानांवाक्यमडुतदशनम्‌। अश्वमेथाशितंश्चत्वाभृशंप्रीतोऽभवत्तदा॥८॥ विज्ञायकर्मतत्तेषांरामो 
लक्ष्मणमश्रवीत्‌ ॥ प्रेषयस्वमहाबाहोषुग्रीवायमहात्मने ।। ९ ॥ यथामहद्भिईरिभिब्‌्ुभि्ववनौकसाम्‌ ॥ सार्धमागच्छभङ्रंत अवुभोकतुमहो 
त्सवम्‌॥१०॥ विभीषणअरक्षोभिःकामगेर्बहुभिवृतः॥ अश्वमेषंमहायज्ञमायात्वदुळविक्रमः ॥ ११॥ राजानश्चमहाभागयेमेग्रियचिकीषवः ॥ 
सानुगाःक्षिप्रमायांतुयज्ञशूमिनिरीक्षकाः ।। १२॥ देशांतरगतायेचद्विजाधमंसमाहिताः ॥ आरमंत्रयस्वतान्सवानश्वमधायलक्ष्मण ॥ १३ ॥ 
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ऋषयश्चमहाबाहो आहूयंतांतपोचनाः ॥ देशांतरगताःसवेसदाराश्चद्विजातयः। १४॥ तथेवतालावचरास्तथैवनटनतेकाः॥ यज्ञवाट्चसुमहा 
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स्स््यकव्छे नियंञण करो व्हि, वे सब भकारसे शान्तिपाठ करें ॥ १६ ॥ 
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का 4 
| उन महात्माओऱे नेमिषारण्यमें सहस्रो यज्ञ कियेहैं,हे लक्ष्मण!इसकारण वे इसयज्ञकीविधिको सम्मक्‌भकारसे जानतेहै ॥ १७॥ और ऐसा कोई दूत भजाजाय जो 
£)/ दानमानपे संतुष्टो, धर्मपूर्वक सबको निमंत्रण दे शीघ्र आवे।१८॥हे महाबली ! बडे दृष्टपृष्ट लक्ष बेलोंकी गाडीमें चावल भरकर वहां भजे जायँ,और दश सहस्त 
©| बॅळॉकी गाडियोमें भर तिळ मूंग अभी भेज दियेजायँ॥१९॥ओर इसीके अनुसार चनाकुळथी उरद ओर ठोनभेजा जाय,और इसीके अनुसार यथाबुरूप घृत 

तेल और सुगंधित दव्य भेजे जायँ॥२०॥ओर भरतजी सबसे आगेसावधानतासे चांदी सोनेकी करोडों मुद्रा लेकर जाये ॥२१॥ सब बाजार और व्यापारी नट 
नर्तक रप्तोइ्य और रसोई बनाने वाळी खरी तथा और भी मंगलकारिणी युवा ब्वियेजायँ ॥ २९ ॥ शास्र जानने वाळे तथा बालक, बूढ़े और बाझण | 
शतशश्चापिध्मज्ञाःकरतुमुख्यमनुत्तमम्‌ ॥ अनुभरयमहायज्ञनेमिषरघुनंदन ॥ १७ . 3२ उध््सरवोऽसौमानितथयथाविधि ॥ प्रतियास्यति 
धर्मज्ञशीत्रमामंत्रयतांजनः ॥१८॥ शतंबाहसहखाणांतंडुलानांवपुष्मताम्‌ 5 कका विश स ॥१९॥ चणकानांकुलित्था 
नांमाषाणांलवणस्यच ॥ अतोनुरूपंस्नेहंचगंधसंक्षिप्तमेवच ॥ २० ॥ सुवणकीटयोबइुलाहरण्यस्यशतोत्तराः ॥ अयतो भरतः कृत्वागच्छत्व 


रे ॥ २१ ॥ अंतरापणबीथ्यश्चसवेचनटनतकाः ॥ सुदानार्यश्चबवोनित्ययौवनशाल्निः ॥२२॥ भरतेनतुसार्धतेयांतसेः 
अतः पानवाला दिण सुसमाहितान्‌ । | २३ ॥ TT ॥ मममातूस्तथासवा'ुमा ये 
णिच ॥ २४ ॥ कांचनींममपत्नींचदीक्षायज्ञांथकमणि ॥ दी व गन मिटा ॥ २८ ॥ उपकायांमहार्हाश्वपाथिवानांमहो 
जसाम्‌ ॥ सालुगानांनरश्रष्ठव्यादिदेशमहाबलः ॥ २६॥ अन्नपानानिवस्चा रि ल er भरतःसतदायातःशत्रध्नसहितस्तदा 
॥२७॥ वानराश्चमहात्मानःसुग्रीवसहितास्तदा ॥ Ol म्‌ र २८ | 
सेना यह सब भरतजीके संग आगे २ जायँ ॥ २३ ॥ कार्याध्यक्ष, शाख्न जाननेवाळे, कोषाध्यक्ष, सेवक, कौशल्यादि सब हमारी माता 
ख्रिये ॥ २४ ॥ और दीक्षाकर्मके निमित्त सुवणकी हमारी पत्नीको भी लेकर महायशरवी भरतजी आगे २ जाय | २५॥ बडे 
| अनेक भकारके डेरे तम्बू भेजे जायँ,भौर सेवकोंके रहनेके निमित्त भी रावटी आदि जाय, इसभकार महा 
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| बळी रघुनाथजीने आज्ञा दो । (@ 
श रोक वी । २६ ॥ इस क्र 
(@ | भरतजी शत्रघजीके सहित अन्न पान वख ओर नोकरोंको छेकर चळे ॥२७॥ उस समय सुमीवके सहित महात्मा वानरगण समाचार सुनते ही आये और न (| 
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; सेवामें रहे॥२८॥विभीषणजी भी निमंत्रण पातेही राक्षस और राक्षसियोंको साथ ठेकर आये और बडे तपरवीमहात्मा ऋषियोंकी पूजा करने ळगे॥२९॥ | 
इत्याषें श्रीमद्रा ० वाल्मी ० आदि ० उत्तरकांडे भाषायामेकनवतितमः सर्गः ॥ ९१ ॥ इसप्रकार रघुनाथजीने सब सामग्री भिजवाकर सम्पूण लक्षण सम्पन्न घोडा |/) 
छोडा ॥.१ ॥ घोडेके संगमे ऋत्विजोंको भेजकर पीछेसे सेनासहित रघुनाथजीने नेमिषार ण्यको गमन किया ॥ २ ॥ महाबाहु रघुनाथजीने परम अद्भुत यज्ञका 
स्थान देखा तो बडे प्रसन्न हुए और कहने लगे ॥ ३ ॥ यह देश बहुत उत्तम है ऐसा कह वहां निवास करने लगे व रघुनाथजीके रहनेपर बहुतसे राजा भेट 
लाये रघुनाथजीने स्वीकार कर उन सबराजाओंकी प्रशंसा की ॥४॥ अन्नपान बच्न स्थानादिसे राजाओंका सत्कार करनेको भरत और क थे॥४॥ 
विभीषणश्वरक्षोभिःस्रीभिश्वबहुभिर्वतः ॥ ऋषीणासुग्रतपसांपूर्जांचक्रेमहात्मनाम्‌ ॥ २९ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 
च० सा० उत्तरकांडे एकनवतितमः सगः ॥ ९१ ॥ तत्सर्वमखिलेनाशुप्रस्थाप्यभरताग्रज'॥ हयेलक्षणसंपन्नकृष्णसारंसुमोचह ॥१॥ ऋत्वि 
ग्मिलेक्ष्मणंसाधमश्वेचविनियुज्यच ॥ ततो$भ्यगच्छत्काकुत्स्थःसहसेन्येननेमिषम्‌ ॥ २॥ यज्ञवाटमहाबाहुद्ष्ठापरममडुतम्‌ ॥ प्रहषंमंतुल 
लेभेश्रीमानितिचसोऽत्रवीत ॥ ३॥ नेमिषेवसतस्तस्यसरवएवनराधिपा' ॥ आनिन्युरूपहारां्वतान्राम'प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ४ ॥ अन्नपानादि 
वस्नाणिसवोपकरणानिच ॥ भरतःसहशूङ्॒ष्नोनिवुक्तोराजपूजने॥ « ॥ वानराश्चमहात्मानःसुग्रीवसहितास्तदा॥ परिवेषणंचविप्राणांप्रयताः 
संप्रचक्रिरे ॥ ६॥ विभीषणश्ररक्षोभिबह॒मिःसुसमाहितः ॥ ऋषीणाझुअतपसांकिकरः समपद्यत ॥७॥ उपकार्यामहाहाअपाथिवानांमहात्म 
नाम्‌ ॥ सानुगानांनरश्रेष्ठोग्यादिदेशमहाबलः ॥ ८ ॥ एवंसुविहितोयज्ञोह्श्वमेघोद्यवतत ॥ लक्ष्मणेनसुयुप्तासाहयचयाप्रवतेत॥ + ॥ णि 
राजासहर्ययज्ञप्रवरसुत्तमम्‌ ॥ नान्यश्शब्दोऽभवत्तत्रदयमंथेमहात्मनः ॥ ३० ॥ छद्तोदेहिविस्रब्धोयावत्तष्येतियाचकाः ॥ तावत्सवाण 
० कार मुख्येमहात्मनः ॥ 99 ॥ हू 
क हा हे सुग्रीव सहित निमंत्रितबाह्मणोंकी सावधानतासे सेवा करने लगे॥६॥ और विभीषण भी अनेक राक्षसोंके सहित सावधानीसे निमंत्रित 
_ ३९ >^ ७! तपस्वी ऋषषियोंकी सेवा करने लगे ॥ ७ ॥ महात्मा राजाओंके रहनेके स्थान तथा उनका सन्मान और उनका सब प्रकार सत्कार महाबली रघुनाथजी 
ल्या \ स्वये भी करते थे ॥ ८ ॥ इस भकारसे विधिपूर्वक यज्ञ आरंभ होने लगा, लक्ष्मणजी परिचर्या और रक्षामें नियुक्त हुए ॥ ९ ॥ इसप्रकार राजसिंह 
७. क एल स्ने उस अछ यज्ञ जबतक यज्ञ होता रहा तबतक और कोई शब्द भ्रवणगोचर नहीं हुआ ॥ १० ॥ एक यही शब्द सुननेमे आता था 


जज २७७ ९ उपज स्च सज्तुछ न छ नशाचर उन्हें देते रहो, इस भकारसे उन महात्माके यज्ञमें निरन्तर दान हो रहा था ॥ 99 ॥ 
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// अनेक भकारके सुवर्ण शर्करा अन्नादिके ढेर प्रातःकाल लगाये जाते और संध्यासमयतक दे दिये जाते याचकोंके मुखसे मॉगने का शब्द जबतक निकला चाहे 
&)/ कि ॥१२॥ तबतक उनसे पहलेही वानर ओर राक्षस उसे बहप दाथ दे देते उस यज्ञमें कोई मळीन केश अथवा दीन नहीं था ॥१३॥ उस यत्ञमें सबही मनुष्य ते 
| थे और जो उस यज्ञमें महात्मा मार्कण्डेयादि चिरंजीवी मुनि थे ॥१४॥ वह कहने लगेहमने किसी यज्ञमे ऐसा दान नहीं देखा, जिसे सोनेकी इच्छा होती उसे सोना | 
७ मिलता ॥१५॥ धनकेइच्छावाठेको धन, रत्नकी इच्छाबाछेको रत्न मिलता था, हिरण्य सुवणं वख्नादिकोंके ॥१६॥ दान करनेहीके निमित्त ढेरके ढेर टग रहे 
| थे, न इन्द्र न चन्द्र न यम न वरुण ॥१७॥ देवताओंके यहां भी ऐसा यज्ञ हमने नहीं देखा, इस प्रकार वे सब - 


तपस्वी कहने लगे सबही स्थानोंमें वानर औ 
थे ५ टं a र्‌ 
विविधानिचगौडानिखांडवानितथेवच ॥ ननिसतंभवत्योष्टादरचनंयावदर्थिनाम्‌ ॥ = ॥ तावद्वानररक्षोभिदत्तमेवाभ्यहश्यत ॥ नकश्रिन्प 


लिनोवापिदीनोवाप्यथवाकृशः ॥ १३ ॥ तस्मिन्यज्ञवरेराज्ञोडशपुष्ठजनावते ॥ येचतजमहात्मानोमुनयश्विजीविनः ॥ 
स्तादशंयज्ञंदानौघसमलंकृतम्‌ ॥ य'कृत्यवान्सुवणनसुवणलभतेस्मस'॥ १% ॥ वित्तार्थीलभतेवित्तंरत्राथौरत्तमेवच ॥ हिरण्यानांस गा 
रत्नानामथवासाम्‌ ॥१६॥ अनिशंदीयमानानांराशिःससुपहश्यते। नशकस्यनसोमस्ययमस्यवरुणस्यच ॥ १७॥ इहशोदृष्ठपूर्वोनएव 
चुस्तपोधनाः ॥ सर्वत्रवानरास्तस्थुःसर्वन्रवचराक्षसाः ॥ १८ ॥ वासोधनान्नकामेभ्य'पूर्णहस्ताददुर्भशम्‌ ॥ ईटशोराजसिंहस्ययज्ञसर्वः जा 
न्वितः ॥ संवत्सरमथोसाम्ंवर्ततेनचहीयते ॥ १९॥ इत्यापें श्रीम० वा” आदि” च० सा० उत्तरकांडे द्विनवतितमः सर्ग: ॥ ९२॥ वर्तमाने 
तथाभूतेयज्ञेचपरमाडुते ॥ सशिष्यआजगामाशुवाल्मी किभेगवानृषि i 3 सदृषठादिव्यसंकाशंयज्ञमहुतदशनम्‌ ॥ एकांतफऋपिसंघाए, 
अकारडटजाब्छुभान्‌॥ २ ॥ शकटांखबहून्पूरणान्फलमूलांख्शोभनाद्‌ ॥ वाल्मीकिवाटेरुचिरेस्थापयन्नविदूरतः ॥ ३ ॥ ज 
|@| राक्षस ॥ १८ ॥ वस धन अन्नसे पुणदानकरनेके निमित्त खडे दीखते थे इसमकार सरवयुणसम्पन्न राजसिंह रपुनाथजीका यज्ञ वर्ष दिनसे कुछ अधिक पर्श 
| होता रहा परन्तु किसी बातमें कोई त्रुटि नहीं हुई ॥ १९ ॥ इत्यार्षे भीमद्रा० वाल्मी आदि० उत्तरकांडे भाषायां द्विनवतितमः सर्ग: ॥ ९२ he 
_ |(@&| बह परम अद्भुत यज्ञ हो रहा था उसी समय शिष्यों सहित भगवान्‌ वाल्मीकि ऋषि आये ॥१॥ उन्होंने इसप्रकार परम अद्भुत यज्ञको देख ॥ इप्तभकार |¢)| 
||| स्थानोके निकट एकान्तर्मे अपना डेरा किया और अपने बहुतसे शिष्योंके निमित्त पणशालाय बनाई ॥२॥ फल मूठोसे भरे बहुतसे छकडे भी hes | 
_ |(@| छाके निकट ही स्थापन करे, कारण कि, जनकजीसे अधिक लेह होनेके कारण उन्ह आता मानते थे इसीसे रघुनाथजीके यहांका भोजन नहीं करते थे Wl ' A JS 
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- निवास कर वाल्मीकिजीने अपने शिष्य छव और कुशसे एकान्तर्मे कहा तुम दोनों प्रसन्नतापूर्वक सम्पुणे रामायणकाव्यका गान करो ॥ ४ ॥ 
ऋषियोंके पवित्र स्थानमें बाह्मणोंके निवास स्थानोंमें गळी (राजमार्ग तथा राजाओंके डेरोंमें ॥५॥ रामचन्द्रके भवनके द्वारपर, जहां बाह्मण यज्ञकर्म करते हैं 
ओर जहां ऋत्विक बाह्मण हों विशेष रीतिसे गान करो ॥६॥ यह जो अमृतके समान स्वादवाले पर्बतके समीप उत्पन्न हुए फल हैं इनको भोजन करके तुम 
इस काव्यका गान करो ॥ ७ ॥ हे सोम्य ! जो तुम इन फलोंको भक्षण कर गान करोगे तो श्रम नहीं होगा मीठे फलफूलोंके भक्षण करने उपरान्त गानेसे स्वर 
भी भङ्ग नहीं होगा ॥८॥ जो इस चरित्र श्रवण करनेके निमित्त महाराज रामचन्द्र तुमको बुछाव तो उनके और ऋषियोंके सन्सुख अवश्य प्रणामादि करवे 
सशिष्यावत्रवीदधृष्टीयुवांगत्वासमाहितो ॥ कृत्स्नंरामायणं काव्यं गायतांपरयासुदा ॥४॥ करषिवाटेषुपुण्येघुञाह्मणावसथेघुच ॥ रथ्यासु 
राजमागेंषुपार्थिवानांगृहेषुच ॥ «५ ॥ रामस्यभवनद्वारियत्रकर्मचकुर्वते ॥ ऋत्विजामग्रतश्ववतत्रगेयेविशेषतः ॥६॥ इमानिचफलान्यत्रस्वा 
दूनिविविधानिच ॥ जातानिपर्व॑ताग्रेषुआस्वाद्यास्वाद्यगायताम्‌ ॥ ७॥ नयास्यथ'श्रमंवत्सोभक्षयित्वाफलान्यथ ॥ मूलानिचसुमृष्टानिनरा 
गात्परिहास्यथः ॥ ८ ॥ यदिशब्दापयेद्रामःश्रवणायमहीपतिः ॥ ऋषीणाझुपविष्टानांयथायोगंप्रवर्तताम्‌ ॥ ९ ॥ द्विसेविशतिःसव्गियामधु 
रयागिरा ॥ प्रमाणेबहुसिस्तत्रयथोदिष्टमयापुरा ॥ १० ॥ लोभश्वापिनकतंब्यःस्वृर्पोऽपिधनवांछ्या ॥ | 
सदा॥ ११॥ यदिपृच्छेत्सकाङुत्स्थोयुवांकस्येतिदारको ॥ वाल्मीकेरथशिष्योद्रोब्रूतमेवंनराधिपम्‌ ॥ १२ ॥ इमास्तंत्री'सुमधुराःस्थानं 
वाऽपूर्वदरीनम्‌ ॥ सूच्छयित्वासुमधुरंगायतांविगतञ्वरौ॥ १३॥ आदिपरश्ृतिगेयंस्याङ्गचावज्ञायपार्थिवम्‌ ॥ पिताहिसवेभूतानांराजाभव 
तिधमतः ॥ १४ ॥ तद्यवांष्ठमनसोश्वःप्रभातेसमाहितौ ॥ गायेथांमञ्ुरंगयतंत्रीलयसमन्वितस्‌॥ १५ ॥ 

गाना ॥ ९ ॥ मैंने जो प्रमाणादि सहित सर्ग निर्माण किये हैं वह कोमल बाणीसे वीस सगे प्रतिदिन गाना क्योंकि इतनेही गाने चाहिये ॥ १० ॥ यदि 
| कोई श्रवण कर कुछ धन देने लगे तो थोडेसे धनकाभी लोभ मत करना और कह देना हम फल मूळाहारी आश्रममें रहनेवालोंको धन लेकर क्या करना है 
8 \ १५ \ यदि रघुनाथजी पूछे कि तुम कौन और किसके पत्र हो; तो महाराजसे इतनाही कहना कि, हम वाल्मीकिके शिष्य हैं ॥१२॥ मधुरवीणातंत्र लेकर 


| \\ उनके स्वान और यथोव्वित ताळ लय स्वरसे अपूर्व सूच्छनाके संगीतसे सुखपूर्वक मधुर वाणीसे गाना ॥१३॥ प्रथम सर्गसेही गाना प्रारम्भ करना राजा 
व... झळङूधय स उनकी अयक्ष न करना कारण कि धघरमसे राजा सब भाणियोंका पिता है, उन सन्स हास्यादि न करना ॥१४॥ सो तुम प्रसञ्नमन हो कळ |(@ | 


वा.रा.भा. 
॥ १ ६२॥ 
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भातःकाळते वीणाकी लयसे संयुक्त इस काव्यको गाना ॥ ३७५ ॥ प्राचे तस सुनि वाल्मीकिजी इसप्रकार उन्हे अनेक विधिसे समझाकर मौन हुए ॥ १६ | 
| दोनों जानकीके पुत्र इस प्रकारसे झुनिसे शिक्षित हो ऐसाही करेंगे यह कह वहांसे चळे आये ॥१७॥ वे दोनों कुमार ऋषिकी कही अद्भुत वाणी हय श 
| करके सुखपूर्वक उस स्थानमें ऐसे वास करते हुए जिसप्रकार च्यवनजीके स्थान पर उनके वचन सुन अश्विनीकुमार रहे थे॥ १८ ॥ इत्पाषें श्रीमद्रा ० वाल्मी ० 
| आदि० उत्तरकांडे भाषायां त्रिनवतितमः संगः ॥ ९३ ॥ जब वह रात्रि बीती और प्रातःकाल हुआ तब लव कुश उठे और ल्ञानसे निश्चिन्त हो अभिहोत्रकर 


£| ऋषिके कहे अनुसार रामायण गाने लगे ॥ १ ॥ वह पूर्व आचायकी निर्माण करी पहले कभी न सुनी पाठ्यके और गाने षड्जादि स्वरोंसे भषित ॥ २ ॥ 


इतिसंदिश्यबहुशोसुनिःप्राचेतसस्तदा ॥ वाल्मीकिःपरमोदारस्तृष्णीमासीन्महासुनिः ॥ १६ ॥ सदिशयुनिनातेनताबुभोमेथिलीसुतो ॥ 


भैवकरवावेतिनिर्जग्मतुररिंदमी ॥१७॥ तामडतांतोडदयेकुमारौनिवेश्यवाणीमृषिभाषितांतदा ॥ सपुत न 
तथेवकरवावेतिनिर्जग्मतुररिंदमौ डे त्रिनवतित उत्सुकोतोसुखमूषतुर्नि शायथाशिनौभा 


गवनीतिसंहिताम्‌ ॥१८॥ इत्यार्षे औमद्रा०वाल्मी०आदि०च०सा०उत्तरकाड मः सगेः॥ ९३॥ तोरजन्यांप्रभा 


ताशनो ॥ यथोक्तमृषिणापूर्वसर्वतत्रोपगायताम॥१॥ तांसशुश्रावकाङत्स्थःपूवाचार्यविनिमिताम्‌॥ अ ्ापाठचजातिचगयनसम तड 


णेवहभिवेद्धांतंतीलयसमन्विताम्‌ ॥ बाळाभ्याराघवःअत्वाकोतुहळपरोऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ अथकर्मातरे हे 
यता न पटितानेगमांस्तथा ॥ ४ ॥ पौराणिकाञ्शब्दविदोयेवृद्धाश्चद्विजातयः ॥ वराणां मदाखनीच ॥ 
ळक्षणज्ञां्चगांधरवानेगमांश्चविशेषतः ॥ पादाक्षरसमासज्ञाञ्छद्‌' सुपरिनिष्ठितान्‌ ॥ ६ ॥ रछामाना रिशेपज्ञाञज्यो तिषेचपरंग सत्तमान्‌॥५॥ 
कल्पविदश्चवतथाकार्यविशारदान्‌ ॥ ७ ॥ देतुपचारक्ुशलान्हैतुकां्वबहुश्चतान्‌ ॥ छंदोविद 'पुराणज्ञान्वेदिकान्द्िजसत्तम तान्‌ ॥ क्रि 
ध्वनि परिच्छेदादि प्रमाणोसे भूषित वीणाकी लयसे संयुक्त मनोहर काव्य बाळकोंके मुखसे भ्रवणकर रघुनाथजी बडे विस्मित हुए ॥ 4 
जब अवकाशका समय हुआ तब नरसिंह रघुनाथजीने महा सनि राजा ओर शास््रके जाननेवालोंको और पंडितोंको बुलाया ॥४॥ गोण अवसानमे 
ते) याकरण] 


चाय और वृद्ध जाझण, षडूजादि स्वरोंके जाननेवाले संगीताचाय तथा और भी सुननेके उत्कंठित बाह्मणभ्रेष्ठ बुलाये गये ॥ ५॥ सामब्रिका 
जाननेबाळे पुरवासी साहित्याचाये, पाद अक्षर समास यरुळंधुप्रयोगॉके जाननेहारे छंदविद्यार्म निएण पिंगळाचाथे ॥६॥ कला माता म संगीतविद्याके 
जाननेवाळे तथा औरभी कार्य । भर्तार मेरु मर्कटी आदिक 


|(@| ज्ञाता तथा ज्योतिषाचा तथा व्यवहारके जाननेहारे क्रियाकल्पसत्रके कुशळ ॥ ७ ॥ केवल व्य के कि 
a व्यवहारके जाननेबाले, तर्क र 
| शल व - , पके जानने (AY 
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वा.रा.भा. 
॥१६३॥ 
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वाळे बहुश्रुतं तथा छंद बेद और इराणोके जाननेवाळे बराह्मणोंको बुछाया ॥ < ॥ चित्र काव्यके जाननेवाछे सत्रोंके ज्ञाता गीत आंरनृत्यावद्याम चतुर इन सब 
पुरुषोंको ४७ बुलाकर ळवकुशकोभी सभामें बुळाया.॥ ९ ॥ उस समय रघुनाथजीकी आज्ञा पाय वे दोनों छुनिकुमार श्रोता 
गाने लगे ॥ १० ॥ जिस समय उन्होंने ताळरबरयुक्त मचुष्योंमें अपूर्वं यह काव्य गाया तो इसे अवणकर कोई भी तृप्तिको प्राप्त हुए किन 
सुनेकी इच्छा करनेलगे ॥ ११ ॥ सम्पूर्ण छुनिगण ओर राजा महाआनंदित हुए 
सव एकसाथ परस्पर कहनेळगे कि यह ऐसे विदित होते हैं मानो रामचन्द्रकै बिम्ब र 
यह वल्कलवख न पहरे होते तोइनमें और महाराजमें कोई भेद न होता ॥ १४ ॥ इस प्रकारसे परदेशवासी कह रहे थे कि, नारदजीका कहा बालकाण्डका 


र ~ + 


बुभोसुनिदारकौ॥9०॥ ततः्रवृत्त॑मुरंगांधवमतिमाडुषम्‌। (नचतप्तिययुःसवेश्रोतारो गेयसंपदः॥ १ १॥हुष्ामुनिगणाःसर्वेपाथिवाश्वमहौजस ॥ 


तइवचक्षमिःपश्यंतिस्ममुहुर्महः ॥३२॥ उच्चःपरस्परचेद्‌सवएवसमाहिताः ॥ उभोरामस्यसहशोबिबाद्रिबमिवोदधतौ॥ १३ ॥ जटिलो 
यदिनस्यातनवल्कलघरीयदि॥ विशेषंनाधिगरछामोगायतोराधवस्यच ॥ १४ ॥ एवंप्रभाषमाणेषुषोरजानपदेषुचः ॥ प्वृत्तमादितःपूनसग 
नारद्दारितम्‌॥१५॥ ततःप्रभतिसगाश्यावद्विशत्यगायताम्‌॥ ततो5पराहृसमयेराघवःसमभाषत॥ 4६) अरवानिशतिसगरताच्यात 
वत्सलः॥ अष्टादशसहस्राणिसुवर्णस्यमहात्मनोः ॥ १७॥ प्रयच्छशीमकाकुत्स्थयदन्यद्भिका शितम । तोल. नवासिनौ ॥ 
कप्रथक॥१८॥ दीयमानंसुवणतुनाशहीतांकुशीलवौ ॥ ऊचतुश्चमहात्मानौकिमनेनेतिविर्मिती॥१९॥ वन्येनफलसूलेननिरतीवनवा 


चितरज्ञान्वृत्तसू्रज्ञान्गीततृत्यविशारदान्‌। इतान्सर्षन्समानीयगातारीदमनशयदा ॥तेषांसवदतांतअश्रोतृणांहषवर्धनम्‌॥गेयंप्रचक्रतुस्तत्रता 
र 


सुवणेनहिरण्येनकिकरिष्यावद्देवे ॥ २० ॥ तथातयो'अथुवतो'कोतूहलसमन्विताः ॥ श्रोतारक्षवरामश्वसवएवसुविस्मिता' ॥२१॥, रनाथजी 
प्रथम सगे प्रारम्भ किया ॥ १५ ॥ और बहासे उन्होंने गाया तब वीस सगे श्रवणकरके मध्याहके समय रामचन्द्रजी बोठे ॥ १६ ॥ भ्रातृवत्सड 3 bs 
| उन दीस सभोको श्रवण कर आतासे कहने लगे कि आजके दिन इस काव्यके गानेमें इन दोनों कुमारोंको अठारह अठारह सहस सुवणेसुद्दा ॥१७॥ शा गं 
दे दो, और जो कुछ इनकी इच्छा हो सो देदो, यह सुनकर उन दोनों कुमारोंको पृथक्‌ २ सुवण मुद्रा दीगई ॥ १८ ॥ परन्तु उस सुवणको उन दोन 
९७ इन नही त्या वर विस्मित होकर कहने रगे हम इन्हें लेकर क्या करेंगे ॥ १९ ॥ हम वनवासी वनमें रहकर कंद मूल फळसे अपना निर्वाह करते हैं 


न आपी श स्पर स्कर क्छ वरले ७ २० ॥ इन दोनोंके वचन सुनकर संपूर्ण श्रोता और रामचन्द्र बडे विस्मित हुए ॥ २१ ॥ 
Rn RS SF 7विवएँंत्वाव्वा८ठाठतलातठाऱडातताीवाव eGo SYH ostra \ 
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ओंका हर्ष वर्धन करते रामायण 
न्तु अधिक २ 
और नेत्रॉसे पीते हुएसे वारंवार ळबकुशको देखने लगे ॥ १२॥ ओर वे 
से ही दो प्रतिबिम्ब निकाळदिये हैं ॥१३॥ यदि इनके जरा न होती और 
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> र नों रों yy है 
/ तक महातेजस्वी रडूनाथजीने उत्त काव्यकी मामि सुननेमें उत्सुक होकर उन दोनों कुमारोंसे पूछा ॥ २२॥ यह काव्य कितना बडा महात्मा | 
| त कया हि है कितने काळतक इस काम्यकी स्थिति रहेगी और इस बडे काव्यके निर्माण करनेहारे मुनिशेष्ठ कहां हैं ॥ २३ ॥ राप बह वरन त हे 
| दोनों ऋषिकुमार कहने लगे कि, इस काव्यके कर्ती भगवान्‌ वाल्मीकिजी हैं जो आपके यज्ञर्म आये हैं जिन्होंने यह संपूण चरित्र तुम्हे सुनानेको कहा है | (6 
2) ॥ २४ ॥ इस काव्यमें चौबीस सहस्र श्लोक हैं सौ उपाख्यान हैं भृयुवंशावतंस महर्षि वाल्मीकिजीने बनाया है ॥ २५ | मथमकांडसे प्रारंभ कर महात्मा |} 
6 | ऋषिने इसमें ५०० पांचशत सर्ग छःकांडोमें कहे हैं और सातवां उत्तरकांड है ॥२६॥ महार्षि वाल्मीकिजीने इस महत्‌ काव्यको आपहीकी कीतिसे परिपूर्ण (९ 
&/| तस्यचेवागमंरामःकाब्यस्यश्रोतुसुत्सुकः ॥ पमच्छती यदि स्ताइम व नदाल) 8 २२॥ किप्रमाणामिदंकाब्यंकाप्रतिष्ठामहात्मनः ॥ कर्ता | 
काव्यस्यमइतःक्करचासौछुनिषुंगवः ॥ २३ ॥ च्छतराघवेवाकयसूचत् वारको रम किगरान्कतासंमातोयज्सविधम्‌ ॥ येनेदंचरि 
तंतुभ्यमशेषंसंप्रदाशितम्‌॥ २४ ॥ सन्निबद्धंहिश्लोकानांचठुविशत्सह्रकम्‌ भागवेण Le 


(8) 

है 

टे | । २६ ॥ कृतानिगुरुणास्मा हज 
राजन्पंचसर्गशतानिच ॥ कांडानिषट्कृतानीहसोत्तराणिमहात्मना ॥ २६ ॥ छृतानयु कमृषिणाचरितंतव ॥ प्रतिशजी वितंयाव 
A 
A 
® 
(a) 


्तावत्सर्वस्यवतेते ॥२७॥ यदिबुद्धिःक्ृताराजञ्छवणायमहारथ ॥ आ पहन ॥२८॥ बाढमित्यत्रवीड्रामस्तोचा 
नुज्ञाप्यराघवौ ॥ प्रदष्टौजग्मतुःस्थानेयत्जास्ते्ुनिुगवः॥२९॥ रा | नालोक To ॥ कत्वातद्वीतिमाधुर्यकर्म शालास्‌ 
पागमत्‌॥३०॥ शुआवतत्ताललयोपपन्न॑सगान्वितंसस्वरशब्द्युक्तम गा योगयुक्तकुर भ्यांपरिगीयमानम्‌॥ ३ १॥ त्यार 
श्रीमद्रा वाल्मी? आदि० च° सा“ उत्तरकांडे चठुनंवतितमः सग ॥ हे महाराज | यदि संपू | 
©| किया हे और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक इस काव्यकी प्रतिष्ठा होगी ॥ २७ A द बोळे हम सरण सुननेकी इच्छा हो तो आप यज्ञकियाके 
£| अवकाश प्रतिदिन भ्राताओं सहित श्रवण कीजिये ॥ २८ ॥ यह वचन smn व वड सुनंगे, तब वे रघुनाथजीकी आज्ञासे प्रसन्न हो | | 
|(@| वाल्मीकि मनिके निकट गये ॥ २९ ॥ रघुनाथजी भी सनि और महात्मा रा क, हित Bt है अवण कर यज्ञ शालामें आये ॥ ३० ॥ इस ।&| 
) | प्रकारसे सर्गबंध महाकाव्यको ताळ गीति ल्य स्वर शब्द बीणाकी सूछना ० हत कु खुनाथाजीने भवण किया ॥ ३१ | इत्याषें |$} 
(@| आरीमद्रा> वाल्मी० आदि० उत्तरकांडे भाषायां चतुर्णवतितमः सगः ॥ ९४ ॥ [és 
है| श्रीम 


३८९ * 
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a) Nl 
| इस प्रकारसे उस महाकाव्यको रघुनाथजीने सनि राजा वानरोंके सहित बहुत दिन तक सुना (६११ सगउत्तरकांड सहित साढेतीस दिनमें श्रवण किया)॥१ ॥ |(& 
जब उत्तरकांडकी कथा श्रवण करनेसे यह ज्ञात हुआ कि, यह दोनों सीताके पत्र हैं, तब सभामें रामचन्द्र कहने लगे ॥ २॥ शुद्ध आचरण वाले शीघगामी |८) 
6 | दूतोंसे रघुनाथजीने कहा कि, भगवानूवाल्मीकिजीके आश्रममेजाकर हमारी ओरसे कहो ॥३॥ कि, यदि जानकी शुद्धाचार पापरहित हैं तो आपकी अनुमतिसे 
समामे आकर अपनी शुद्धता प्रगट करें ॥४॥ यह उनसे कहकर सुनिकी सम्मति और सीताकी इच्छाको जानकर (कि बेअपनी शुद्धता प्रगट किया चाहती 
- हैं ) तुम बहुत शीघ्र हमारे पास आओ ॥५॥ जनककुमारी कल प्रातःकालही सभाके बीचमें हमें ४७ ओर अपने शुद्ध करनेके निमित्त शपथ करं ॥६॥ रघु 
रामोबहुन्यहान्येदतङ्गीतपरमंजझुभम्‌ ॥ शुश्रावघुनिभिःसाथपार्थिवेःसहवानरे! ॥ १ ॥ तरिमः ^तितुविज्ञायसीतापुत्रीक्कशीलवौ ॥ तस्याः 
परिषदोमध्येरामोवचनमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ दूताञ्ञुद्धसमाचारानाहूयात्ममनीषया ॥ मद्वचोशूतगञ्छध्वमितोभगवतोऽन्तिके ॥ ३ ॥ यदिशु 
द्वसमाचारायदिवावीतकल्मषा ॥ करोत्विहदात्मनःशुद्विमदुमान्यमहाक्लुनिस्‌ ॥ ४ ॥ छंदंधुनेश्चविज्ञायसीतायाश्चमनोगतम्‌ ॥ प्रत्ययंदातु 
कामायास्ततःशंसतमेलघु ॥५॥ शवःप्रभातेतुशपथंमैथिलीजनकात्मजा ॥ करोतुपरिषन्मध्येशोऽनार्थममंवच ॥ ६ ॥ कृत्वातुराघवस्यतद्व 
चःपरममद्रुतम्‌॥ दूताःसंप्रयथुबीढयत्रवैसुनिपुंगवः ॥ ७ ॥ तेग्रणभ्यमहात्मानंज्वलंतममितशशय्‌॥ ऊद्चुस्तेरामवाक्यानिमृदूनिमधुराणिच 
॥८॥ तेषांतद्भाषितंश्रुत्वारामस्यचमनोगतम्‌ ॥ विज्ञायसुमहातेजाछुनिवांक्यमथाब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ एवंभवतुभद्ववोयथावदतिराघवः ॥ तथाक 
रिष्यतेसीतादेवतंहिपतिःश्रियः ॥ १० ॥ तथोक्तासुनिनासवेराजदूतामहोजसः ॥ प्रत्येत्यराघवंसर्वसुनिवाक्यंबमाषिरे ॥ ११ ॥ तत'प्रदृष्टः'का 


NY 


॥ १६४॥ 
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| कुत्स्थःश्रुत्वावाक्यंमहात्मनः ॥ ऋषींस्तत्रसमेतांश्वराज्ञ्चवाभ्यभाषत॥ १२ ॥ , 
उ० को ० (| नाथजीके यह वचन सुन “जो आज्ञा? ऐसा कहकर शीघतासे दूत वाल्मीकिजीके निकट गये ॥७॥ वे अग्निक समान दीप्तिवाले वाल्मीकिजीको प्राम करके 
। ए ५७५ ७) सघुनाथजीके कोमळ ओर मधुर वाक्य उनको सुनाने छगे ॥ <॥ महातेजस्वी वाल्मीकिजीने उनके वचन और रघुनाथजीके मनकी बात जानकर दूतोंसे कहा 
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_____ ९ ५५.७ तुम्हारा कल्याण हो जो रामचन्द्र कहते हैं ऐसा ही होगा और जानकीजी भी शपथ करेंगी कारण कि, श्वियोंका पतिही देवता है ॥१०॥ म॒निसे यह 
क वचन शोधतासे आकर बूतोने रघुनाथजीसे कहे ॥ ११ ॥ यह वचन सुनकर महात्मा रामचन्द्जी प्रसन्न इ, और उन राजा तथा (८ 
\ tary *॑ूर > प 5०७७ के अ जयजय दाका आ | > ), / ® 


ors 
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¥ —— 
१/ ऋषियोंतें कहने लगे ॥१२॥ आप सब अपने शिष्य ओर सेवकों सहित सब राजा;सीताकी शपथ देखिये, तथा औ 
८) यह महात्मा रामचन्द्रके वचन सुनकर सव ऋषिमंडलीमे धन्य धन्यकी ध्वनि होने लगी ॥ १४ ॥ 


|| दुर्वासा ॥ २ ॥ इरत्य, शक्ति, भार्गव, 
$| सुप्रध ॥ ४ ॥ नारद, परवत, ह 
||| महाबळी वानर ॥ ६ ॥ और भी महात्मा, बड़ी 


८2) 


न र जिनकी इच्छा होवे वेभी देखे ॥१३॥ 
न - जा राजाभी रघुनाथजीकी प्रशंसा करने लगे कि 
आपके सिवाय और कोई इस जगतमें ऐसे वचन नहीं कह सकता ॥ १५ ॥ इस प्रकार शत्र तापन रघुनाथजीने प्रातःकालको सीताकी नि | 
कर उन सबको बिदा किया ॥१६॥ महाप्रतापी महात्मा राजसिंह रघुनाथजीने इस प्रकार॥ दूसरे दिन प्रातःकाल जानकीके शपथ हो 
मुनि और राजा ओंको बिदा किया ॥ १७ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा वाल्मी० आदि ० उत्तरकांडं भाषायां पंचनवतितमः 


तम 
भगवंतःसशिष्यावेसानुगाश्वनराधिपाः ॥ पश्यंतुसीताशपर्थयश्चैवान्योऽपिकांक्षते ॥१२॥ तस्यतद्वचनं 


£ : ~ स्यम ह १ ९ 
मृषिख्यानांसाइवादोमहानश्भत्‌ ॥ १४ ॥ राजानश्वमहात्मान'प्रशंसंतिस्मराघवम्‌ ॥ उपपननंनरश्रेष्ठत्वय्येवभुविनान्यतः गा ॥ सवषा 
निश्चयकृत्वाश्वोभूतइतिराघवः ॥ विसजयामासतदासवरस्ताज्छडसूदनः ॥ 3६ ॥ इतिसंमविचार्यराजसिहः शवोभूतेशपथरु नि क 
विससजसुनीन्नपांअसर्वान्समहात्मामहतोमहालभावः ॥ 9७॥ इत्ये श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेआदिकाब्ये च० सा उत्तराहि पद 
तमः सर्गः ॥ ९& ॥ तस्यांरजन्यांव्युष्टायांयज्ञवाटंगतोतृपः ॥ ऋषीन्‍्सवान्महातैजाःशब्दापयतिराघवः ॥ १ ॥ व वार पृचनवति 
रथकाश्यपः ॥ विश्वामित्रोदीधृतमादुवांसाश्चमहातपाः ॥ २ ॥ पुळूस्त्योऽपितथाशक्तिभागवश्चेववामनः ॥ मार्कडेयभदीघा य लि 
हायशाः ॥ ३ ॥ गगरेअच्यवनश्ववशतानंदथघमवित ॥ 5 lo il कप ॥ ४ ॥ नारदः पर्वतअवगोतम युर्मोह्ल्यश्वम 
एतेचान्येचबहवोमुनयःसंशितब्रताः ॥ ५ ॥ कोतूहलसमाविष्टाः सवएवसमागताः ॥ "शिसा्िमदावीयांवानराअमहाबलाः ॥ बाया, | 
समाजग्घुमेहात्मानःकुतूइलात्‌ ॥ ल ताक हेर ॥ के 2 8: ५ : ॥ ६ ॥ सर्वव 

रामचन्द्रने यज्ञ शालामे गमन कर, स णे ऋषि बुलाय ॥ १ ॥ वासष्ठ, वामदव, जाबा षत 
महातेजस्वी ज्ञ वामन, ह को वेन महातेजस्वी मोद्रल्य ॥ ३ ॥ गग, च्यवन, नमा ती दीषतमा, महातेजस्वी ) 
महायशस्वी गौतमजी इनको आदिले बहुतसे महात्रतधारी सुनि ॥ ५ ॥ कोतूहळसे सब आये, ओर जस्वी भरद्वाज अभिपत्र |(( 
उत्कंठासे यज्ञशाळामे आये और हों क्षत्रिय वैश्य शह ॥ ७॥ ' "९ महावीयवान्‌ राक्षस तथा क्ल | 


“st ® sp 
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| अनेक देशोंसे आये हुए महाब्रतधारी जाह्मणभी जानकीकी शपथ देखनेको सभामें आये ॥८॥ 
॥१६१'१॥ 


ळ्‌ इस प्रकारसे सब आयकर प्रस्तरकी मूर्तिके समान सभामें | 
मोन होकर बेठ गये, सबका आना सुनकर झुनिश्रष्ठ वाल्मीकिजी जानकीके सहित Es 


; त सभार्म आये ॥९॥ रामचन्द्रको मनमे धारण किये आंखोर्मे आंसू भरे सुख 3 
नीचा किये हाथ जोडे श्रीमती महारानी जानकीवाल्मीकिजीके पीछे २ आईं ॥१०॥ वाल्मीकिजीके पीछे बझाजीके पश्चात्‌ श्रुतिके समान जानकीको आती |(^ 


देखकर सभा क$ धन्य २ की ध्वनि होने लगी ॥ ११ ॥ उस समय सीताके दशनसे उत्पन्न हुए अत्यन्त दुःखसे सभाके लोग व्याकुल होगये और उनका 
बडा कोळाहळ हीने छगा ॥ १२ ॥ कोई २ धन्य राम | कोई २ धन्य सीता !! कोई २ धन्य राम सीता !!! इस प्रकारसे कहकर कोलाहल करने लगे |(& 
नानादेशगताश्चवत्राहणाःसंशितबताः ॥ सीताशपथवीक्षार्थसर्वएबसमागताः ॥ ८ ॥ तदासमागतंसर्वमश्मभृतमिवाचलम्‌ ॥ श्रुत्वासुनिवर | 
fo सञुपागमत्‌॥९॥ तश्ृषिपष्ठतःसीताअन्वगच्छदवाङ्चुखी ॥ कृतांजरिवीष्पकलाङृत्वारामंमनोगतम्‌ ॥१०॥ तांदष्ठाश्रुतिमा 
यरतशरह्माणमडगामिनीम्‌॥ वाल्मीके!पृष्ठतःसीतांसाधवादोमहानभूत्‌ ॥ ११ ॥ ततोहल्हलाशब्दःसवेषामेवमाबभो॥ दुःखजन्मविशालेन |® 
शोकेनाङलितात्मनाम्‌ ॥ १२॥ साथुरामेतिकेचित्तसाइसीतेतिचापरे ॥ अभावेवचतत्नान्येप्रेक्षका:संप्रचुकुशुः॥ ॥१३॥ ततोमध्येजनोघस्य 
प्रविश्यमुनिषुंगवः ॥ सीतासहायोवारमीकिरितिहोवाचराघवस्‌ ॥ १४ ॥ इयंदाशरथेःसीतासुन्नताधमंचारिणी ॥ अपवादात्परित्यक्ताममा 
श्रमसमीपतः ॥ १५ ॥ लोकापवादृभीतस्यतवराममहात्रत ॥ परत्ययंदास्ततेसीतातामलुज्ञातुमहसि ॥१६॥ इमौतुजानकीपुत्राइभौचयमजा 
तको॥ सुतोतवेवदुधषौंसत्यमेतद्भवीमिते ॥ १७ ॥ प्रचेतसोऽहंदशमःपुत्रौराघवनंदन॥ नस्मराम्यनृतेवाक्यमिमौतुतवपुत्रको ॥ १८ ॥ 
॥ १३॥ तब सुनिश्रष्ठ वाल्मीकिजी जानकीको संग लिये सभाके बीचमें प्रवेश कररामचन्द्रसे बोळे ॥ १४ ॥ यह जानकी रामचन्द्रकी भार्या सुवता और 
धर्मचारिणी हैं इनको अपवादसे रघुनाथजी मेरे आश्रमके निकट त्याग दिया ॥ १५ ॥ हे महाबत रघुनाथजी ! आपने छोकापवादके भयसे जानकीको त्याग 
दिया, इस विषयम जानकी अपनी शुद्धिका परिचय देगी. आप आज्ञा दीजिये ॥ १६ ॥ हे रघुनाथजी ! यह दोनों महाबली दुद्दर्ष तुम्हारे पुत्र हैं जो जान 
(9) 
& 


कीके उद्रसे एक साथही उत्पन्न हुए हैं, यह हमारे वचन भाप सत्य जानं ॥ १७ ॥ हे रामचन्द्रजी ! में वरुणजीका दशबां पत्र हं मेने आजतक कभी असत्य 
का; स्मरण भी नही किया, यह दोनों तुम्हारे एर हैं इसमे सन्देह नहीं ॥ १८ ॥ 


९ _ सभासद सनमे-बणायेहएसपए जनकदुलएस । ससे ऋशत भन सब उव स्पुससकफ्रणोफ व्यासे 7 वस प जे उ द ब 7> 3 75:57 5२६ सभासद स्नस्-च्यप्येहीसिया जनकदुरूरी । तपसे 


| करित अंग सब दुर्बळ रघुपतिकेप्राणोकी प्यारी ँ ४ 
मम ९ स्ट ल नह ऑष्स्णपरलाइ डे मुपतिने १ वल्कल वस्त्र किये तनु घारण हष्टि चरणकी और पसारी २ जिनके संग सहुन्रों दासी सो इकली ऋषि संग पथारी ३ 
Ss > नजी अप ज ककि लेन्स शिवत पळू, तके लच्या भन्तिं १९-अंकज 2श्ठहं 'करेंव्शनुनीचेंणेी तजहो देह तुरत अविचारी ५ 
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AN 8५२०4 ह. य MR ्क्क्क्ग्क्  -- बच महा 
मैंने सहह्वर्षतक तपस्या की है यदि जानकीका चरित्र अशुद्ध हो तो मुझे तपस्याका फल कुछभी न प्राप्त हो ॥ १९ ॥ मन वचनकमसे जोपाप हमने कभी 5 
नहीं किया है, यदि जानकी पापरहित हैं, तो इस अनुष्ठानका फल हमें प्राप्त हो ॥२०॥ है रघुनन्दन ! हम पंच भूतोंसे निर्मित श्रोत्रादि पंच इंद्रिय और र 
छठेमनसे जानकीको शुद्ध जानकर वनसे अपने आश्रमको छेगये थे ॥ २१ ॥ यह पतिव्रता शुद्धाचार ओर पापरहित हैं, लोकापवादसे भीत हुए आपको अपना 
परिचय देंगी ॥ २२ ॥ हे रघुनन्दन्‌ ! मैने दिव्यदृष्टिसे देखलिया है कि,जानकी शुद्ध हैं ।आपभी जानते हैं कि, हमारी प्रियाजानकी शुद्ध हैं परन्तु आपने ||) 
इन्हें लोकापवादसे त्यागन करदिया है 68 ॥ २३ ॥ इत्याषे श्रीमद्रा ० वाल्मी ० आदि० उत्तरकांडे भाषायां षण्णवतितमः सग: ॥ ९ ६॥ वाल्मीकिजीके 

तपश्चर्यामयाकृता ॥ नोपाश्रीयांफलंतस्यादुष्टेयंयदिमेथिली ॥१९॥ गेति आ चात पवैनकिर्बिषम्‌ ॥ तस्याइफलम 


बहुवर्षसह्राणि कै न ई 
्रामिअपापामेथिलीयदि ॥ २०॥ अहंपंचसुभृतेषुमनःषष्टेषुराघव ॥ विचित्यसीताशुद्धे जय़ाइवननिझरे॥ २१ ॥ इयंशुद्धसमाचाराअपा 
पापतिदेवता ॥ लोकापवादभीतस्यभरत्ययंतवदास्यति ॥ २२ ॥ तस्मादियंनरवरात्मजशद्भावादिव्येनद ष्टिविषयेणमया्रदिष्ठा ॥ लोकाप 


लुषीकृत चेतसायात्यक्तात्वयाभ्रियतमाविद्तापिशुद्धा॥२३॥ इत्याष श्रीमद्रामायणेवाल्मीकीये आदिकाब्येच “सा “उत्तरकाए 
र सर्गः ॥९६॥ वाल्मीकिनेवसुक्तस्तुराघवःप्रत्यभाषत ॥ ्रांजलिजैगतोमध्येटवातांवरवणिनीम्‌ ॥१॥ एक्‍मेतन्मद्यमागयथ पणात 
मवित्‌ ॥ प्रत्ययस्तुममनरह्म॑स्तववार्क्यरकत्मर्षेः ॥ २॥ पत्ययकपुरावत्तोवेदेद्या सन्निधौ ॥ रापथश्रक्ृतस्तजतेनवेश्मप्रवेशिता ॥ ३ ॥ 
लोकापवादोबलवान्येनत्यक्तादिमेथिली ॥ सेयंडोकभयाद्रहनन्रपापेत्यभिजानता । परित्यक्तामयासीतातद्ववान्क्षतुमईति ॥ ४ ॥ ` " 
यह वचन सुन और सभाके बीचमें जानकीको सही देख रघुनाथजी कर जोड कहन ७. ॥ १॥ हे महाभाग पर्मज् ! जो आप कहते हैं वह ठीक ऐसे 
आपके पापरहित वाक्योंका मुझे विश्वास है ॥ २ ॥ कारण कि, लंका जीतनेके उपरान्त देवताओंके समीपं जानकीने शपथ की थी इसी कारण ही है र 
शुद्ध जानकर घर लाये थे ॥ ३ ॥ परन्तु फिर लोकापवादको बलवान्‌ जानकर हमने जानकीको त्यागा हे भगवन्‌ ! में जानता हूं कि, जानकीम हम इनको |(& 
UR 9 3 लोकापवादके भयसे ही मैंने जानकीको त्यागा था, Bl क आप मा sis ॥ ४ ॥ कुछ पाप नहीं, |/ 
दर्बारमे सभासद जितनेहें सबसे ये एरी है।। १।।जो में उसको ध्यान देकर सब कोई सुना। हि 
| ¢ $ 3 ता one मोह bo है rin or बनाये उ ॥ गो, पापहे इनमे गिरा उ bl bs व सी केक त घमं औ. ] | 
संदेह कुछमित्र (| 


. | हे संदेह शपचक्या तपसे भारी है॥ ५॥ 
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| अति शुद्धजानकीके इन यमज प॒त्रोंको भी म जानता हूँ कि, यह हमारेही इन्र हैं इसी कारण इनमें हमारी बडी प्रीति हे ॥५॥ रामचन्द्रका सीताकी 
शुद्धिका अन्य अभिप्राय जानकर ( कि अब यह साकेत लोकको जायँगी ) उस समय उस शपथ देखनेको सब देवता आये ॥ ६ ॥ नरह्ाजीको आगे करके 
१२ आदित्य, < वसु, ११ रुद्र, ३३ विश्वेव, ४९ पवन ॥७॥ साध्यगण, सम्पूर्ण परमर्षि, नाग, गरुड, सिद्ध वह सब प्रसन्न होकर आये ॥ ८ ॥ देवता 
और ऋषियोंको देखकर रघुनाथजी फिर बोठे कि; मुझे ऋषिके पापरहित वचनोंका पूर्ण विश्वास है ॥९॥ जगत॒मे अत्यन्त शुद्ध जानकीमें मेरी पृ प्रीति है 
रघनाथजी ऐसा कह रहे हैं कि, महारानी शपथ करेंगी, इस बातको सुनकर व्याकुळ हो बहुत मनुष्य आये ॥ १० ॥ उस समय पुण्यरूप पवित्र मनोरम 
जानामिचेमोपुत्रौमेयमजातोकुशीलवौ ॥ शुद्धायांजगतीमध्येमेथिल्यांप्रीतिरस्तुमे ॥ « ॥ अभिप्रायंतुविज्ञायरामस्यसुरसत्तमाः॥ सीता 
याःशपथेतस्मिन्सर्वएवसमागताः ॥ ६ ॥ पितामहंपुरस्कृत्यसर्वश्वसमागताः ॥ आदित्यावसवोरुदराविशवेदेवामश्द्णाः ॥ ७॥ साध्याश्च 
देवाःसवेतेसवेचपरमषेयः ॥ नागाःसुपर्णाःसिद्धाश्वतेसवेंडशमानसाः ॥ ८॥ इद्दादेवातृषीश्वेवराघवःपुनरजवीत्‌ ॥ प्रत्ययोमेनरअ्रष्ठऋषिवा 
क्येरकल्मषेः ॥ ९ ॥ शुद्धायांजगतोमध्येवैदेहयांप्रीतिरर्तुमे || सीताशपथसंत्रांता शसवएवसमागताः ॥ १० ॥ ततोवायुःश्ुभ 'पुण्योदिव्यगं 
धोमनोरमः॥ तंजनोचंसुरश्रेष्ठोह्ादयामाससवेतः ॥ ११ ॥ तदष्धतमिवाचित्यैनिरक्षतसमाहिताः ॥ मानवाःसर्वराष्ट्रेश्य'पूर्वकृतयुगेयथा ॥ 
॥ १२ ॥ सर्वान्समागतान्हष्ठासीताकाषायवासिनी ॥ अब्वीत्यांजलिवॉक्यमधोदृष्टिरवाइूसुखी ॥ १३ ॥ यथाहरावघवादन्येमनसापिन 
चितये ॥ तथामेमाधवीदेवीविवरंदातुमह॑ति ॥१४॥ हि 
वायु सुगंधिसहित चलने लगा जिसके स्पशेसे वह सब मलुष्य और सब देवता अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ११ ॥ सब लोग उसे अदूभुत्‌ और अचित्यके सा 'न 
देखने लगे और सबके मन ऐसे हो गये मानो सतयुग हो गया ॥ १२॥ सब मनुष्यों ओर देवताओं तथा चौदह भुवनके प्राणियोंकी एकत्र देखकर 
तपर्विनियोंके वख धारण करे नीचेको मुख किये हाथ जोड जनककुमारी जानकी बोलीं 88॥ १३ ॥ जिसप्रकार मनसे भी कभी मेने रघुनाथजीके 


® सिवाय अन्यका स्मरण नहीं किया तो माधवी पृथ्वी फटजाय कि, में उसमें समाजाऊँ ॥ १४ ॥ 


है) ट ्/हिल्क ज्ल -पट पवळ्या 
७८ = रवहएए-घछरणो सनये विनय हसरी ५ साता तुस घटको सब जानत सकल विदवको घारनहारो।। १॥ अपनी पुत्रीकी यह विपता कंसे तोपे जात निहारी ॥ २ ॥ आज लाजमया र मोको हाय पसारी ॥३॥ जो मन कमं वच 
त प्रर एन जरह उरेरव्हो रेप (नरहर १४४११ त्ते सुम्र फटे! योत दो सोहिफो सहि न जात विपता अब भारी ॥५॥ राम विना पतिदेव न जरूुजा तो फटज सत वचन विचारी ॥।६।। मंया गोद पसार उठाले करवीजे इस जगसे न्यारी ।।७।। @ 


ई \ 
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वा.रा.भा. 
॥१६६॥ 


त्र >>>>५>>६>२ >>> >> 


 वा.रा.भा. 


| eo e ; र 6 
॥१६७॥ रकाड भाषाया सप्तनवतितमः सर्ग ॥९७॥ जानकीको रस्तातळमे प्रवेशित हुई देखकर रघुनाथजीके निकटमे संपूर्ण वानर रोदन करने और मुनि | 


कहने लगे ॥ १ ॥ काष्ठदंडमें आश्रित हो आंसुसे नेत्र पूरितकिये नीचेको शिर दीनमन हो रघुनाथजी अत्यन्तही व्याकुल हुए ॥ २ ॥ और बहुत काळ 6 


सा० उत्तरकांडे सप्तनवतितमः सगैः॥९७॥ रसातलंप्रविष्टायाविदेझांसरववानराः। उड 
स्‌ 


उ० का ° 

| स० ९८ | ॥ छादो यदि तुम हमारा अनादर करोगी तो हम भी तुमपर अपना कोध प्रकाश करेंगे ॥ ६॥ और तुम हमारी सासुतुल्य भी हो कारण कि, जनकने हलकर्षण 

ह ९ ह समय अ बालकको हे ताया था ॥७॥ इसकारण या तो जानकीको लाओ यासुझे भी प्रवेशकरनेको स्थान दो पाताल या स्वर्गमें जहां भीमैं जानकीके ) 

5 १ हसन क डो आ ॥<॥ हे वसुचे ! जानकीको लाओ में उनके निमित्तअत्यन्त व्याकुळ हूँ और जो तुम जानकीको नहीं दोगी तो में भी | 
साक * ॥ आर इतने परभी नहीं मानोगी तो पर्वत वन सहित तुझको व्याकुळ करके इस सब पृथ्वीको जळमें मज कर ढूंगा इसमें सब /॥&/ 
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||| डेकर जो आपको सुख दुःखकी प्राप्ति हुई है बह सब वाल्मीकिजीने इसमें बेन किया है ओर शेष भविष्य उत्तर भी कहा है जिसमें होनहार वर्णनहै॥ १७ ॥ 


<<. 


जळ हो जायगा ॥१०॥ जबकोध और शोकसे रघुनाथजीने ऐसा कहा तो हाजी देवताओंके सहित रघुनाथजीसे आकर ५,७ ॥११॥ हेराम ! हे सुच 
आप किसी प्रकार सन्ताप न कीजिये हे शत्रुतापन ! आपने जो पूर्वकालमें देवताओसे कहा था कि, हम इतने कार्यके निमित्त पृथ्वीम अवतार ठेगे से 
स्मरण कीजिये ॥१२॥ हम आपको स्मरण नहीं कराते हे महाभुज ! हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने दुद्देष वेष्णवरूपका इस समय ध्यान कीजिये अ 
मलुष्पनाट्यका समय ॥ १३ ॥ हो चुका जानकीजी सब भकारसे पवित्र और सदा तुम्हारी अतुगामिनी हैं तुम्हारे आश्रित तपोबलसे नागछोकको ग । 
तुम्हारा फिर संगम होगा इस सभाके मध्यमे जो कुछ में आपसे कहता हूं वह मेरे वचन सुनो ॥ १५ | ओर यह स | 


अब वैकुंठमे इनका और न मे 
काव्योंमे उत्तम काव्य है उसका आगे बडा विस्तार होगा (अथोत इसकी कीति होगी ) जो इसमे ठिखा है उसीके अनुसार करो ॥१६॥ हे राम । जन्मसे 


० ~ ~ मन्वि जे गो १ ५ ॥ रामरामनसतापं हेसिसुत्र ° 0 
एवंब्रुवाणेकाकृत्स्थेक्रोधशोकसमन्विते ॥ ब्रह्मा्रगणेःसाथशुवाचरञनदनम ॥ १३ ॥ रामरामनसतापंकतुंमईहसिसुत्रत ॥ स्मरत्वंपूर्वकंभाव पं 
तरचामित्रकशन ॥ १२ ॥ नखळुत्वांमहाबाहोस्मारयेयमनुत्तमम्‌ ॥ इमंमुहतदुथषस्मरत्वजन्मवेष्णवम्‌ ॥ १३ ॥ सीताहिबिमठास मं 
पूर्वपरायणा॥ नागलोकं सुखंप्रायात्त्वदाश्रयतपोबलात्‌ ॥ १४ ॥ स्वगतेसंगमोभ्रयोभविष्यतिनसंशयः ॥ अस्यास्तुपारिषन्मध्येयद्र व ब. 


| 
® \ 


'चवादते ॥ १८ ॥ श्र॒ततेपूवमेतद्विमयासर्वसुरैः सह ॥ दिव्यमद्धतरूपंचसत्यवाक्यमनावृतम्‌ ॥३९॥ सत्वंपुरुषशाइलधमेणसु 
शेष॑भविष्यंकाकुत्स्थकाव्येरामायणश्वुणु ॥ २० ॥ उत्तरंनामकाव्यस्यरीषमत्रमहायशः ॥ तच्छणुष्वमहातेजऋषिभिः सा्सुत्तमम्‌॥ २१ ॥ 


bss ॥ १८ ॥ यदि कहो तुम प्रि 
हो साथ मे है (08 । 
अब सावधान होकर शेष रामायणको भी श्रवण कीजिये ॥२०॥ हे महातेजस्वी sh हा पन वा क्ष 
गेका प्रयोजन नहीं है हे वीर रघुनंदन । | 
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ENE ऋषियोके साथ इसे केवळ आपही सुनिये ॥२२॥ तीनों भुवनके ईश्वर बह्माजी रामचन्द्रसे यह कह (बांधव) देवताओंके सहित बह्लोकको 
भविष्य चरित्र सुननेकी णी महात्मा षि थे फिर रघुनायजीकी यकषशाठामे महाजीकी आज्ञासे चळे आये ॥२४॥ कारण कि, उन्हेमी 
5 का इच्छा थी इस भकार रघुनाथजीने देवदेव बल्लाजीकी सुन्दर वाणी सुनकर ॥२५॥ 

हे भगवन्‌ ! यह बल्लठोकनिवासी ऋषि भविष्य श्र द स परमतेजस्वी वाल्मीकिजीसे कहा, 


निश्चय कर ओर कुश लवको साथ ले ॥ २७॥ 


LCHESECHEONSCHESCEONSONONEONE EASE 


क का ° उत्तरकांडे भाषायामष्टनवतितमः सगः ॥९८॥ रघुनाथजी प्रातःकाल होते ही नित्यकर्मसे निश्चिन्त हो सम्पूर्ण महामुनियोंको बुळाकर कुश 
90 छव्‌ के 


७ महात्मा ऋषि 


वणकी इच्छा करते हैं ॥ २६ ॥ जो कुछ हमारे विषयमें भविष्य है वह प्रातःकाल सुनाया जाय, ऐसा 
जला उन सब मनुष्योको बिदाकर श्रीरामचन्द्रजी वाल्मीकिजीकी पर्णशालामें आये ॥ २८ ॥इत्याषें श्रीमद्रा ० 
एतावडुक्तावचनब्रह्मानिसुवनेश्वरः ॥ जगामत्रिदिवंदेवोदेवेःस॒हसबांधवेः ॥ २३ ॥ येचतत्रमहात्मानऋषयोबह्मलौकिकाः ॥ जरह्मणासमनुज्ञा 
तान्यव्ततमहीजसः ॥२४॥ उत्तरंश्रोतुमनसोभविष्यंयच्राघवे ॥ ततोरामःजुभांवाणींदेवदेवस्यभाषिताम्‌ ॥ २५ ॥ श्रुत्वापरमतेजस्वीवाल्मी 
किमिदमअ्वीत्‌॥ भगवञ्श्रोतुमनसाक्षयोत्राह्ललौकिकाः॥ २६॥ अविष्यदुत्तरंयन्मेश्वोभूतेसंप्रवतताम्‌ ॥ एवंविनिश्चयकृत्वासंप्रगृह्मकुशी 
लवी ॥ २७॥ तंजनोघेविसृज्याथपरणशालामुपागमत्‌ ॥ तामेवशोचतःसीतांसाव्यतीताचशर्वरी॥ २८ ॥ इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
आदिकाव्ये च० सा० उत्तरकांडे अष्टनवतितमः सर्गः ॥९८॥ रजन्यांतुप्रभातायांसमानीयमहाश्ुनीन्‌ ॥ गीयतामविशंकाभ्यांरामःपुत्राबुवा 
चह ॥ १ ॥ ततःसशुपविष्टेषुमहषिषुमहात्मस्ु ॥ अविष्यडुत्तरंकाव्यंजगतुस्तौङुशीलवौ ॥ २ ॥ प्रबिष्टायांतुसीतायांभूतलंसत्यसंपदा ॥ 
तस्यावसानयज्ञस्यराम'परमडुमंनाः॥ ३ ॥ अपश्यमानोवेदेहीमेनेञुन्यमिदंजगत्‌ ॥ शोकेनपरमायस्तोनशांतिमनसागमत्त ॥ ४ ॥ 
विसृज्य पार्थिवान्सर्वानृक्षवानरराक्षसान्‌ ॥ जनोघंविप्रसुख्यानांवित्तपर्वविसूज्यच॥ ५ ॥ 


, अब तुम निःशंक होकर गाओ ( माताके वियोगका दुःख और हम तुम्हारे पिता हैं यह शंका मत करो ) ॥ १ ॥ इसके उपरान्त जब 


~ बेठ गये तब अन का ग ठवने गाना प्रारंभ किया ॥२॥ जब अपने सत्य और पातिवत्यकी सम्पत्तिके कारण जानकी रसातलमें 
तब उस यज्ञके अवसानम्‌ रघुनाथजी बहुत दुःखी हुए ॥ ३ ॥ जानकीके बिना देखे खुना ग न्य मानने ळ ऐसे 
दृ कि, किसी भकार शान्तिको न प्राप्त Ss देखे रघुनाथजी जगतको शून्य मानने ठगे और ऐसे शोकित 


इए ॥४॥ तब रघुनाथजीने संपूण राजा, रीछ, वानर, राक्षस, बाझण और जनसमूहको अनेक प्रकारके दान मान 
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| / वनते ठ किया ॥ ५॥ राजीवलोचन रामचन्द्र उन सबको बिदाकर जानकीको हृदयम धारण किये अयोध्याम आये ॥ द जानकीके बिना रन कर 
2) और कोई भार्या नहीं की किन्तु जब जब यज्ञकरते सोनेकी सीतासे यज्ञ पूर्ण किया जाता ॥७॥ हि प्रतिवर्ष अश्वमेधयज्ञ दशसहस्न वतक किय र 
6| और सहस्र वर्षके पीछे उससे दशयुणाफळ दायक वाजपेय जिसमें बहुत सुवण दान किया जाता हे किये ॥ ८ ॥ अभ्निष्टोम, अतिरात्र, गोमेधादियज्ञ तथा | 
£)| और भी अनेक यज्ञ महादक्षिणा और दान देकर किये ॥९॥ इस भकार उन महात्मा रामचन्द्रको धमे पूर्वक राज्य करते इए बहुत समय बीतगया ॥१०॥ 


| तेछ वानर और राक्षप्त भी सदा रामचन्द्रजीकी आज्ञा मानते रहे और प्रतिदिन देशान्तरॉके राजा आकर रघुनाथजीको प्रसन्न करते रहे। १३.॥ काळ | 


> ताता प्रविवेशह॥ ६॥ नसीतायाःपरांभा्यः द; = 
ततोविसुज्यतान्सर्वात्रामोराजीवलोचनः ॥ हृदिकृत्वासदासीतामयोध्यप्रिविवेशह ।१॥ नसीतायाःपरांभायांवञेसरघुनंदन: 
पत्न्यथजानकीकांचनीभवूत्‌ ॥ ७ ॥ दशवर्ष॑सइाणिवाजिमेधानथाकरोक १ | वाजपेयान्दशगुणांस्तथाबहसुवरणकान्‌ ॥ था ॥ BE 
तिरात्राभ्यांगोसवेश्चमहाधनेः ॥ इजेक्रतुभिरन्येश्चसश्रीमानात्तदक्षिणः ॥ > । ह नो ाज्यस्थस्यमहात्मनः ॥ घरमेप्रयतमानस्य मा 
ब्यतीयाद्राघवस्थच ॥ १० ॥ ऋक्षवानररक्षांसिस्थितारामस्यशासने ॥ व जा झ्हन्यहनिरायवम्‌ ॥ १9॥ काळ अतमानस्य 
॥ न यतक नव्याचिः प्राणिनांतथा ॥ नानयोिदयतेक स 


क्षविमलादिशः ॥ हृष्टपुष्ठजनाकीणपुरंजनपदास्तथा ॥ 3२ जे परि 
प का ॥ १३ ॥ अथदीेस्यकालस्यराममातायशस्तिनी ॥ पुत्रपौत्रेः पा हताकाळधम्ुपागमत्‌ ॥ ३४ ॥ अन्विया सलीम | 
केकेयीचयशस्विनी ॥ घर्मकृत्वाबुविधेजिदिवेपर्यवस्थिता ॥ १५ || बह ता'स्वग्राज्ञादशरशेनच ॥ समागतामहाभागा, र 
चलेमिरे ॥१%॥ तासांरामोमहादानंकालेकालेप्रयच्छति ॥ मातृणामवि ब्राह्मणेषुतपस्विष ॥ १७ ॥ पिञ्याणिन्नहमरत्नानियज्ञान i 
दुस्तरान्‌ ॥ चकाररामोधमांत्मापितृन्देवान्विवधयन्‌ ॥ १८॥ | न्परम | 
सदा मेघ वेता, दुर्भिक्ष कभी नहीं होता,दिशा निर्मळ रहती,नगर देश सब हृष्टड्ट मनुष्योसे भरेशरे रहते ॥१२॥ न कोई अकाळमें मरता र 
कुछ बाधा होती, बहुत क्या रामचन्डके राज्यशासनम कहीं भी कुछ अनथ नहीं था ॥१३॥ तब बहुत काळ बीतनेपर रामकी डी न प्राणियोंको | 
पुत्र पौत्रोसे संयुक्त हो मरणको प्राप्त हुई ॥१४॥ इसीभकार अनेक धम करके मळ दिनही उपरान्त सुमित्रा और केकेयीभी भाता कोशल्याजी & 
महाभाग्यवती रवगम भात होकर अपने पति राजादशरथसे मिलकर धर्मफळ भोगने ठगीं ॥ १६॥ शृत्युवश हुई ॥१५॥ वे सब ® 


श [ © मचहजी रामचन्द्रजी 
||| और बाह्मणोंको अनेक भकारके दान करते रहें ॥ ३७॥ धमोत्मा र पितर और देवताओंकी वृद्धिके निमित्त और अपने 
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हैँ 


| क 
& | अनेक प्रकारके रत्नोंके दान और यज्ञके अनुष्ठान 


मः ने र य करते रहे ॥ १८ ॥ इस भकार यज्ञानुष्ठानसे सदा धर्मकी वृद्धि करते कई सहस्र वर्षतक रघुनाथजी सुखसे 
| रि | करते रहे ॥ १९ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रा० बा आदि०उत्त° भाषायां यज्ञाबसानं नामैकोन शततमःसर्मः | ९ ९॥ कुछ समयके उपरान्त केकय देशके राजा 
॥१६९॥ |(@| युधाजितने रघुनाथजीके निकर अपने युरुको भेजा ॥१॥ उन 


ने रघुना का नाम गाग्य था ये गाग्येजी अंगिराके एत्रमहाज्ञानी अ्मर्षि थे, उसके साथ दश सहस्न उत्तम 
काबुल दशके घोड़े ॥ २ ॥ नाना प्रकारके विचित्र ऊनी बच्न शाल दुशाले उनमें एक बच्न तो बहुत मोलका था इसी प्रकार रत्न और भूषण बडे प्रसन्न 
हो राजान रघुनाथजीकै निमित्त दिवाकर भेजे ॥ ३ ॥ रघुनाथजीने जब यह तुना कि, महात्मा गाग्येजी आते हैं और अश्वपति मामाने इनके साथ बहुत 

एव्वरषसहस्राणिबहुन्य्‌थययुः सुख्‌ । ] यज्ञबहुविधेधर्गवर्धयानस्यसर्वदा ॥१९॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीं० आदिकाव्ये च०्सा० उत्तर 
कांड यज्ञावसानंनामकीनशततमः सर्गः ॥ ९९ ॥ कस्यचित्त्वथकालस्ययुधाजित्केकयोनृपः ॥ स्वगुरंप्रेष्यामासराघवायमहात्मने॥ १ ॥ 
गार्ग्यमं गिरसःपु्र्रह्मरषिममितप्रभम्‌ ॥ दशचाश्वसह्नाणिधीतिदानमनुत्तमस्‌ ॥ २॥ कॅबलानिचरल्रानिचित्रवद्नमथोत्तमम्‌॥ रामायप्रददो 
राजाशुभान्याभरणानिच ॥ ३ ॥ श्रुत्वातुराघवोधीमान्महर्षिगारर्यमागतम्‌॥ मातुलस्याश्वपतिनः अहितंतन्महाधनम्‌ ॥ ४ ॥ प्र्युद्रम्यचका 
कुत्स्थःक्रोशमाजंसहानुजः ॥६॥ गाग्यसंपूजयामा सयथाशको बृहस्पतिम्‌ ॥ «५ ॥ तथासंपज्यतमृषितद्नंप्रतिगृह्यच ॥ परृद्टाप्नतिपदंसवेकुशल 
मातुलस्यच ॥ ६॥ उपविष्टमहाभागंराम'प्रहुंप्रचकमे ॥ किमाहमातुलोवाक्यंयदर्थभगवानिह ॥ ७ ॥ प्राप्तोवाक्यविदांश्रेष्ठःसाक्षादिवबृह 


स्पतिः ॥ रामस्यभाषितंश्रुत्वामहर्षिःकार्यविस्तरम्‌ ॥ ८॥ वक्तुमद्धुतसंकाशंराघवायोपचकमे॥ मातुलस्तेमहाबाहोवाक्यमाहनरर्षभः॥ ९॥ 

|| ग॒धाजित्प्रीतिसंयुक्तंश्रूयतांयदिरोचते॥ अयंगंधर्वविषयःफलमूलोपशोभितः॥ १०॥ 

| चनभी भेजा है ॥४॥ एक कोशतक रामचन्द्र भाइयों सहित उनकी अगौनीको गये; और जैसे इन्द्र बृहस्पतिजीकी पूजा करते हैं, इस प्रकार उनकी पूजा की 
॥५॥ सम्पक्‌ भकारसे ऋषिका पूजन कर और मामाका भेजा वह धन छे मामाके घरकी कुशळ वार्ता बहुत प्रकारसे पूछी ॥६॥ फिर रघुनाथजी ऋषिको घर |& 

(७) लाय आही भकार बेठाय एँछने लगे कि हमारे मातुलने क्या संदेशा भेजा है, जिसकारण आप ॥७॥ यहां पधारे हो, आप बोलनेवालोर्मे साक्षात्‌ बृहस्पतिके |(@ 

जै 5 कस 2 तनक नहि Ra रक ॥ < ॥ रामचन्दसे कहने लगे, हे नरश्रेष्ठ महाभुज ! आपके मामाने यह संदेशा दिया /&) 


श पाद अच्छा छगे तो करिये. यह गंधर्व देश बड़तसे फळ और खळोसे श्छेभित डै॥ १० ॥ /@)/ | 
ळा eT ATMA VOY COgCttorStddtremter Sart डॉट ह छा मह... > 
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A जो सिंनदके दोनों किनारेपर सुशोभित है उसकी युद्धमें चतुर श्रधारी गंधव रक्षा करते हैं ॥११॥ बे म मी गीर 
काकुत्स्थ ! उनको युद्धमें जीत वह सुन्दर गंधवनगर॥ १२॥ अपने राज्यमें मिठाइये हे महाबाहो ! उस Fe 4 i त पुत्र है 
१ | रुचे तो कीजिये कुछ हम आपका अनभछ नहीं चाहते॥१३॥मामाके वह वचन सुनकर रामचन्द्र बहुत प्रसन्न इए और “व rp पहा ह, याद आपको 
| निहारा ॥१४॥ रामचन्द्रजी कर जोड प्रसन्नतासे बोळे हे महुषि ! आपका मंगळ हो यह दोनों कुमार उस देशको जायेंगे । 9 ५॥ 0 | र 
)| महाबली तक्ष और पुष्कळ अपने धममें सावधान हो वहा जायेगे, और मामासे रक्षित हो वहांका राज्य करेंगे ॥ ३६ ॥ भरवजी ण ती दौनों कुमार |¢) 
सिंधोरुभयतःपाशेदेशःपरमशोभनः॥तंचरक्षेतिगंधर्वाःसायु धायुद् को विदा: ॥ १ १॥ शेळूषस्यसुतावीरतिस्नः कोटओमहाबः ग 0५. 
काकुत्स्थगंधर्वनगरंशुभम्‌॥१२॥ निवेशयमहाबाहोस्वपुरेसुसमाहिते ॥ अन्यस्यन्‌गतिस्तत्रदेशःपरमशोमनः ॥ गोल ळर ॥तान्विनिजित्य |® 
तंवदे॥ १ ३॥तच्छत्वाराघवः प्रीतोमदर्षर्मातुलस्यच॥उवाचबाढमित्येवभरतंचान्ववेक्षत॥ १ ४सोब्जवीदाघवःप्रीतः सांजा रि र ही गाईत्वामहि 
माशौतंदेशंब्रह्मषेविचरिष्यतः। १५॥ भ्रतस्यात्मजौवीरोतक्षःपुष्कलएव्‌च॥ मातुळेनसुगप्तीतुधमेणसुसमा हितो ॥१६॥ अग्रहोद्विजम॥ इमौकु 
रोसबलानुगौ॥ निहत्यगंधवसुतान्द्रेपुरेविभजिष्यत'॥9 ७निवेश्यतेपुरवरेआत्मजोसन्निवेश्यच ॥आगमि ष्यतिमेभूय: क यंत कत्वाकुमा 
ब्रह्मषिमेवमुक्तातुभरतंसबलान॒ गम्‌॥ आज्ञापयामासतदाकुमारोचाभ्यपेचयत्‌॥ १ ९॥ नक्षत्रेणचसौम्येन पुरस्कृत्यांगिरः शमतिधामिकः॥ १८॥ 
नकुमाराभ्यांविनिर्ययी॥२०॥ सासेनाशक्रयुक्तेवनगरान्निययावथ ॥ राघवानुगतादूरंदुराधर्षासुरेरपि ॥२१॥ मांसाशिन: ॥भरतःसहसेन्ये 
तिच ॥ अबुजग्सुहिभरतंरूधिरस्यपिपासया ॥२२।भ्ूतमामाअबइवोमांसभक्षाःसुदारुणाः ॥ गंधर्वपु्मांसानिभोङ सत्त्वारक्षांसिसुमहां 
सेना लेकर जायँगे, और उन गंधर्वकुमारोंको मारकर वहां दो नगर बसावंग ॥१७॥ उन पुरोंको वसाय और अपने पत्नोंको वहां उकामा सहस्रशः ॥२३॥ 
यह धमीत्मा चले आवेगे ॥ १८ ॥ इस प्रकार बह्मपिसे कह रघुनाथजीने सेनासहित भरतजीको वहां जानेकी आज्ञा दी और दोनो राज्य दे, हमारे पास शीघ्र 
॥१९॥ अच्छे नक्षत्रमे अगिराके पत्र गाग्ये ऋषिको आगे कर दोनों कुमारोंको साथ ले सेनासहित भरतजीने प्रस्थान किया । कुमारोंका अभिषेक किया | 
नी टे छ के २१ कना कछ गन 
जीव बडे २ राक्षसभी गन्धबे. रु आर अने > मासम > 
जीव और ब 5 के माणी जो बडे दारुण और मांसभक्षी थे वे सहसोंही (| 
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WE ० को ० 
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| तोके मास भक्षण करनेको चढे ॥२३॥ सिंह, व्याध, वराह तथा आकाशचारी सहलो पक्षी सेनाके आगे २ चले ॥ २४ ॥ बह सेना नीरोगतासे 
ठहरती हुई सम्पूण हृष्टपृषट मचुष्योसे युक्त हुई डेढमासर्मे केकयदेशें पहुँच गई ॥ २५ ॥ इत्या भीमद्रा० वाल्मी ० आदि०उत्तरकांडे भाषायां शततमः सर्गः 
॥ ३०० ॥ जब कैकयदेशके राजाने हुना कि, भरतजी सेनापति होकर आये हैं तब युधाजित्‌ गर्गके सहित बहुतही भन्न हुए ॥ १ ॥ केकयाधिपति बहुत 
मजुष्योंकी सेना साथ छे गन्धवोंके जीतनेके निमित्त बडी शीघतासे चळे ॥ २ ॥ महापराक्रमी भरत और युधाजित्‌ दोनों मिलकर सेना वाहन प्यादों 
सहित गन्धव नगरमें पच ॥३॥ भरतको युद्ध करनेके निमित्त आये छुनकर महाबली वे गन्धर्व इकहे हो युद्ध करनेकी इच्छासे गर्जने लगे ॥ ४ ॥ तब उन 
सिदव्यात्रवराहाणांखेचराणांचपक्षिणाम्‌॥ बहूनिवैसहस्नाणिसेनायाय्थुरश्रतः ॥ २४॥ अध्यर्धमाससुषितापथिसेनानिरामया ॥ हृष्टपुष्टज 
नाकीणांकेकयससुपागमत्‌ ॥२५॥ इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आढिकाव्ये च० सा० उत्तरकांडे शततमः सगीः॥१००॥ श्रुत्वासेना 
प्तिप्राप्रभरतकेकयाधिपः ॥ युधाजिह्ृगसहितंपरांश्रीतिसुपागमत्‌ ॥१॥ सनिर्ययौजनोघेनमहताकेकयाधिपः ॥ त्वरमाणो5मिचक्रामगंधर्वा 
न्केकयाधिपः ॥ २ ॥ भरतश्वयुधाजिच्यसमतोलघुविकमे'॥ गंधर्वनगरंग्राप्तौसबलोसपदातुगौ ॥३॥ अत्वातुभरतंप्राप्तंगंधर्वास्तसमागताः ॥ 
योदधुकामामहावीर्याव्यनदस्तेसमंततः॥४॥ ततःसमभवद्युद्दंतुमुलंलोमहषणम॥ सप्तराज॑ महा भी मं नचा न्यतरयो जय: ५ ॥ खड़ शक्तिधनुर्मा हा 
नद्य.शोणितसखसवाः॥ वृकलेवरवाहिन्यःपरवृत्ताःसर्वतोदिशम्र॥॥६॥ ततोरामाबुजःकुद्धःकालस्यास्वंसुदाश्णम्‌ ॥ संवर्तनामभरतोगंधर्वेष्वभ्य 
चोद्यत्‌॥७॥ तेबद्वाःकाळपाशेनसंवतेनविदारिताः॥ क्षणेनाभिहतास्तेनतिखःकोट्योमहात्मना॥ ८ ॥ तष्ुद्वंताहशंघोरंनस्मरंतिदिवौकसः॥ 
निमेषांतरमात्रेणतादशानांमहात्मनाम्‌ ॥९॥ इतेषुतेषुसवेंषुभरतःकेकयीःसुतः॥ निवेशयामासतदासबृद्ेद्रेपुरोत्तमे ॥ १० ॥ 


न | गन्धवकि साथ बराबर सात दिनराततक बडा भयंकर और रोमहर्षण युद्ध होता रहा, परन्तु किसीकी जय वा पराजय न हुई॥ ५॥ उस युद्धमे रुधिरकी नदी 
| रर प्रवाहित ` होने लगी जिसमें सङ्ग शक्ति और धनुष ग्राहरूप ओर मचुष्योके शरीर कच्छपाकार दृष्टि आते थे ॥ ६ ॥ तब महा क्रोधकर रामानुज भरतने 
| क शरण सुवते नाम काठाख जो भळय करनेवाला है लेकर गन्धवोंके ऊपर चलाया ॥ ७ ॥ वे सब गन्धर्व सवर्त अख्रैते विदारित होकर काठपाशमें बंध 


रे, इसभकारसे महात्मा भरतने गन्ध दवा नहीं 
ठ रज इनक भे शण न तीन करोड गन्धव मार डाळे ॥ ८ ॥ वह ऐसा युद्ध हुआ कि, देवताओंने कभी ऐसा युद्ध नहीं देखा था, 
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गया ॥ ९ ॥ गन्धर्वोके नष्ट होनेपर केकयीपत्र भरतजीने वहांपर दो ससरद्िमाच नगर बसाये ॥ १० Hf) | 


कक | | कहने लगे ॥१॥ हे लक्ष्मण ! यह जो तुम्हारे दोनों कुमार अंगद और चन्द्रकेतु हैं, अब यह अपने पराक्र 


तक्षकों वक्षशिलावती पुरी गन्धव देशमें बसाकर दी और ग 


नार देशमें पृष्कछावत नगर वसाकर वहांका राज्य पुष्कलको दिया ॥११॥ वे 
$| रत्नादिकोंसे पूर्ण, वन उपवरनोंसे शोभायमान मानो अपन बड बडे गुणोंसे एक दूसरेकी स्पर्धाही करते थे॥१२॥ उन दोनों सुन्दर नगरोंमें 
| प्रकाश हो रहा था बगीचे और चौराहे तथा चौक बडे रमणीक थे ॥ १३ ॥ वह दोनों नगर अनेक प्रकारके बडे श्रेष्ठ परोंसे शो 


भायमा डे 
| युक्त विमानोसे परिपूर्ण थे ॥१४॥बडे बडे देवमन्दिरों से उनको शोभा व हो रही थी, का तिलक बकुल इन वृक्षोसे ops i गा § 
£ | नगरोंमे पत्रको अभिषेकित कर भरतजी पांच वर्षतकवहा रहे, ग ह्हो गया, तबमहाबाहु कैकपीके उन्न भरतजी फिर अयोध्याको चले आये ॥१ ना 
तक्षंतक्षशिलायांठुपुष्कलूपुष्कलावत। गे य त पति कानगैरुपशोभिते ॥ अन्योन्यसंघर्षक्ृते 
स्पथयाशुणविस्तरैः ॥ १२॥ उभेसुरुचिरपरख्येव्यवह es के भणातरापणे ॥ १३ ॥ उभेपुरवरेरम्येविस्तरेरूप 
शोमिते ॥ गहमुख्येःसुरुचिरिविमानबहुमिवृते॥ ३४॥ इरयोच्याकिकयी ॥१६॥ सो जी महा जस्तिलकेबकुलेरुपशोभिते ॥१ «५॥ 
निवेश्यपंचभिवर्षमरतोराघवाजुजः॥पुनरायान्महा ता . _, सुतः ॥३३॥ सो5भिवाद्यमहात्मानंसाक्षादवर्ममिवापरम ॥ राघवंभरतः 
श्रीमान्ज्रज्माणमिववासवः ॥_9७॥ PBS 'निवेशन॑चदेशस्यअत्वाप्रीतोषस्य राघवः ॥ ३८ ॥ इत्याषेंश्रीम न 
मायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च्‌० सा० उत्तरकाड ए्‌ः वि BLE | तच ग्रा 
तसकाशंआतन्प्रोवाचराचवः ॥ ) ॥ इमौकुमारोसोमित्रेतवधर्म शारदौ ॥ अंगदश्वंद्रकेतु 


रो 
दोनों नगर धन A 


निमेळव्यबहारोंसे | 


सहा हाकि 'सह ॥ वाक्यंचादु 

Jy 

मिदेशःसाधुविधीयताम्‌ ॥ रमणीयोझासबाघोसमेतायनर्धा न नी ॥ ३ ह कमा ॥ २ ॥ इमौराज्येडभिषेक्ष्या 
ब्रह्माजीको इन्द्र प्रणाम करते हैं, इसी भकारसे साक्षात धमेके समान विराजमान श्रीमान्‌ महात्मा रामचन्द्रजीको भरत 

round वध किया वह और दोनों देशोंका वसाना यह सब रघुनाथजीसे निवेदन किया, जिसे सुन जीने प्रणाम 


क्‌ कर ॥१७॥ जि 
र्‌ रामचन्द्रजी स 
श्रीमद्रा ० वा ० आदि ० उत्तरकांडे भाषाया मेकोत्तरशततमः सगः ॥१०१॥ भरतजीके यह वचन सुन रामचन्द्र भा र्‌ प्रसन्न हुये 


ग हे ॥ १८ ॥ / 
हा सहित बडे प्रसन्न हुए और किया & 
सस राज्य करने योग्य हो गये हैं ॥ २॥ मेरी |® 
हो जहां यह दोनों धचुषधारी आनंदसे रहें ॥३॥ 


| इच्छा है कि, किसी देशका राज्य इनको दिया जाय; सो ऐसा देश विचारो जो रमणीय और बाधा रहित 
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र “रा.भा. 
॥१७१॥ 


शा. क्‌ e 
स्‌० १०२ 


CHSCHESTCHEOSCENOONE CACHES 


| | 


69) 
° 


सब चन्द्रकान्त नगरका राज्य चन्द्रक 


नराज्ञांयत्रपीडास्यात्ना 


प्रतिजग्राहराघवः ॥ तंचक्ृत् 
णा ॥ ८ ॥ चंद्रकेतोश्वमछस्यमछभूर 


न तो वहां किसी राजाकी पीडा हो न किसी आश्रमीको पीडा हो, हे सोम्य ! 


हि. 


॥ ११ ॥ अंगदंचापिसौ मित्रिर्लक्ष्म 
षितः ॥ पुत्रेस्थितेदुराधर्षंअयोध्यां 


पुनरागमत्‌ ॥ १३ ॥ भरतो 


ह 


ऐसा देश विचारो जहां किसीका अपराध न करना पडे ॥४॥ रामचन्द्रे 
सा कहनपर भरतजी बोले, यह कारूपथ देश बडा रमणीय और सब प्रकारकी बाधा रहित है ॥ ५। 
तुको दो ॥ ६ ॥ भरतके यह वचन रघुनाथजीने ग्रहण किये, उम्र 
किया ॥७॥ इस प्रकारसे कामरूपदेशमें रमणीय अंगदीया नाम 3री,अनेक प्रकारसे रक्षित करके सरलकर्मा श्रीरामचन्द्रने अंगदको वहांका राज्य दिया ॥८ | 
ओर महभूमिमें स्वर्गपरीके समान चन्द्रकान्त एरी बसाकर वहाँका राज्य महाविक्रमी चन्डकेतुको दिया 
स अमाणांविनाशनम्‌ ॥ सदेशोदृश्यतांसौम्यनापराध्यामहेयथा ॥ ९॥ तथोक्तवतिरामेतुभरत'प्रत्युवाचह ॥ अयेकारुप 
थोदेशोरमणीयोनिरामयः ॥ ५ ॥ निवेश्यतांतनपुरमंगदस्यमहात्मन ¦ ॥ चन 


। वहाँका राज्य तो महात्मा अंगदको दीजिये और 


केतोःसुरूचिरंचन्द्रकांतनिरामयम्‌ ॥ ६ ॥ तद्वाक्यंभरतेनोत्त 
वावशेदेशमंगद्स्यन्यवेशयत्‌ ॥ ७॥ अंगदीयापुरीरम्याप्येगदस्यनिवेशिता॥ रमणीयासुशुप्ताचरामेणा ङ्कष्टकर्म 
यांनिवेशिता ॥ चंद्रकांतेतिविरूयातादिव्यास्वर्गपुरीयथा ॥ ९ ॥ ततोरामःपरांप्रीतिलक्ष्मणोभरतर्त 
था ॥ ययुयुद्धदुराधर्षाअभिषेकंचचक्रिरे ॥ १० ॥ अभिषिच्यकुमारोद्वौप्रस्थाप्यसुसमाहितो ॥ अंगदंपश्चिमांभूमि चंद्रकेतुमुदङ्सुखम्‌ 


णोऽडुजगामह ॥ चंद्रकेतोस्तुभरतः पाष्णि्राहोबभूवह ॥ १२ ॥ लक्ष्मणस्त्वंगदीयायांसंवत्सरमथो 


ऽपितथेवोष्यसंवृत्सरमतोऽधिकम्‌ ॥ अयोध्यांपुनरागम्यरामपादाबुपार्त 


सः । 49 ॥ उभीसीमित्रिभरतोरामपादावचब्रतो ॥ कालंगतमपिस्नेहान्रजज्ञातेडतिधामिकी ॥ १५ ॥ 


सक्न होकर कुमारोंका अभिषेक कर दि 


७) को उत्तर ओरकी एरीमें भेज दिया ॥ १ 
३ परी एक वर्षतक रहे जब देखा कि, अब पत्रका राज्य इ हो गया, तब फिर अयोध्याको चले आये 


या ॥ १० ॥ उन दोनों कुमारोंका अभिषेक करके सावधानता 


से अंगदको तो पश्चिम देशकी परीमे और चन्जकेत 


१ ॥ अंगदके साथ तो लक्ष्मण और चन्द्रकेतुके साथ भरतजी सहायताके निमित्त गये ॥ १२ ॥ लक्ष्मण अंगदीया 


अक चन्डकेतुकी पुरीम रहकर फिर रघुनाथजीकी सेवा करनेको अयोध्यामे चले आये ॥ १४ ॥ यह 


कीक सेवा करते रहे जिनसे उन्हे बहुत खमफ कक म्रप्माए/ मरत सन्यवेने”कछभ०्भीस० (4०७११ 


॥ १३ ॥ इस प्रकार भरतजी, भी वर्षदिनसे कुछ i 
दोनों महात्मा धर्मज्ञ भरत और छक्ष्मगजी रामचन्द्र श्र 


~ QC ८ ^ २ 6 चट 
शत म्रकारस धपूवक प्रजा पालन करते हुए रामचन्द्रको देश सहस्रवष बीत गये ॥ १६ ॥ इस मकारसे ध्म पुरीमें लक्ष्मीसे युक्त हो संत न 
he Le ५ ष्ट रि \ 
बहुत समय बीत गया, औ वे तीनों भाई अपने प्रज्वलित अभिके समान प्रकाशसे यज्ञकी प्रज्वलित तीन अग्नियोंके समान रश चित्तसे विहार करते ॥(९ 


९ शो त्‌ द्त्य ठे 
श्रीमद्रा० वा० आ० उत्तरकांडे भाषायां द्वघुत्तरशततमः संगः ॥ १०२ ॥ इस प्रकार रामचन्डजीको धमपूर्वक राज्य करते २ हे दिन र CR 
| बनाकर काल राजद्वारपर आया ॥ 9 ॥ उसने लक्ष्मणसे कहा हम अतिपराक्रमी बळी एक महार्ष किसी कार्यके निमित्त रामचन्द्रके तनंपर्‌ तपस्वीका 
उसके यह वचन सुनकर लक्ष्मणजीने बडी शीघतास जाकर रामच तुपस्वीका आना निवेदन किया ॥ ३ ॥ हे महाराज ! आपकी द रे हैं ॥२॥ 

एवंवर्षसहस्राणिदशतेषांययुस्तदा॥ धर्मप्रयतमानानांपोरकार्येषुनित्यदा ॥१६॥ विदत्यकालंपरिपूर्णमानसाः श्रिया अ रे लोकमे जय हो 
त्रयःसमिद्धाहतिदीप्ततेजसोहताम्रयःसाधुमदाध्वरेत्यः ॥१७॥इत्यापे औमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये च sa चसंस्थिताः ॥ 
ततमःसगः॥ १०२॥कस्यचित्त्वथकाळस्यरामेध्मपरेस्थिते मिल कट गत ॥१॥ दूतोह्मतिबलस्याह रकांडे दचुत्तरश 
रामंदिदक्षुरायातःकार्यैणहिमहाबल'॥२॥तस्यतद्वचनंथ्ृत्वासोमित्रिस्त्वरयान्वितः॥ न्यवेदयतरामातापसेतंसमागतम्‌॥इ- न मितोजसः र 
भौलोकोमदाद्यते॥दूतस्त्वांदृष्टमायातस्तपसा भास्कर पत मि पणात अत्वारामजवाचह प्रवेश्यतांमुनिस्त 
वृक॥<॥सौमित्रिस्तुतथेत्युक्ताप्रावेशयततंमुनिम॥ज्वळंतमिवतेजोभिः si :॥६॥ सो5भिगम्यरघुभेष्दी प" जास्तस्यवाक्य 
मैधुरयावाचावधस्वेत्याहराघवम्‌।।२॥। तस्मेरामोमदातेजा | पूजामर्ध्यपुरोगमाम्‌॥ ददौकुशलमब्यमंप्रईंचेवोपचकमे॥ ८॥ मानस्वतेजसा। । ऋषि 
बदतांवरः।आसनेकांचनेदि्येनिषसादमहायशाः।९॥तसुवाचततोरामःर्वागतंतेमहामते॥ मापयास्यचयाक्यानियतोदू श्अकुशलंतेनरामेण 
हे महायुतिमान्‌ ! एक सरके समान कांतिवाले महाषे आपके देखनेको आये हैं ॥ ४ ॥ लक्ष्मणके यह वचन सुनतेही रामचन्द्र ताड 
लाये हुये महातेजस्वी सनिको शीघ्र ढाओ॥ ५ ॥ रामचन्द्रके यह वचन ही तेजसे प्रकाशमान और अपने कि बोते 
मुनिको रामचन्द्रके पास लाये ॥ ६ ॥ अपने तेजसे प्रकाशमान रामचन्द्रके उनऋषिन जाकर कोमल वाणीसे आपकी जम रणॉसे भस्मसा करते इये उन 
महातेजस्वी रामचन्द्रजीने उन ऋषिको अर्ध्यं पाय देकर आसनपर बेठाया और कुशल पूँछने लगे ॥८ की जय और 


~ RY जे ~ ॥ वह > पृद्धिहो ऐसा कहा ॥ ७ 
`| वाळोमें चतुर रामचन्द्रजी उनसे कुशल पूँछने लगे ॥९॥ रामचन्द बोळे है मतिमान्‌! आप अच्छीप्रकारसे महायशस्वी सोनेके सि (| 
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वा.रा.भा. | बनाकर यहां भेजाहै ॥ १० ॥ जब राजसिंह रघुनाथजीने यह कहा तोसुनिने कहा कि यह बातमें तबही कहूंगा जब हम तुम दोहीजने होंगे, कारण कि 
॥१७२॥ देवताओंका हित देवताओंकी रहस्य बातक छिपानेसेही होता है ॥ ११ ॥ और यह भीबात है कि,हम तुमको वात्ती करते समय जो देखले, या जो उतत 


रहो और वहांसे द्वारपालोंको बिंदा करो ॥ १३ ॥ हे लक्ष्मण ! इसका कारण यह है कि कोई परुष इन ऋषिके साथ हमको वता करते देखेगा, व बाती 
सुनेगा वह निश्चय मारडाळा जायगा ॥ १४ ॥ इस प्रकार रामचन्द्रने छक्ष्मणको द्वारपर बेठाकर सुनिसे कहा अब आप संदेशा कहिये ॥ १५ ॥ जो कुछ 
आपका अभीष्ट हो वा जिन्होंने तुमको भेजा है उनका मनोरथ आप निःसन्देह कहिये कारण कि, बह सुननेकी हमे अधिक इच्छा है ( अथवा जो तुम 
चोदितोराजसिंहेनसुनिवीक्यमभाषत ॥ इंदवेह्येतत्मवक्तव्यंहितवेयद्यवेक्षसे ॥११॥ यःशृणोतिनिरीक्षेद्वासवध्योभवितातव ॥ भवेद्वेसुनिसुख्य 
स्यवचनयद्यवेक्षसे ॥१२॥ तथेतिचप्रतिज्ञायरामोलक्ष्मणमब्वीत्‌ ॥ द्वारितिष्ठमहाबाहोप्रतिहारंविसजयं ॥ १३ ॥ समेवध्यःखळुभवेद्वा चंदरदं 
समीरितम्‌ ॥ ऋेर्ममचसौमित्ेपश्ेद्वाशण॒याञ्चयः ॥ १४ ॥ततोनिक्षिप्यकाङुत्स्थोलकष्मणंद्वारिसंगहम्‌ ॥ तसुवाचमुनेवाक्‍्यंकथयस्वेतिराघ 
वः॥ १५ ॥ तत्तेमनीषितंवाक्ययेनवासिसमाहितः ॥ कथयस्वाविशंकस्त्वंममापिद्धदिव्तते ॥ १६ ॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
आदिकाव्ये च० सा० उत्तरकांडे कालागमनंनामच्युत्तरशततमः सर्गः ॥ १०३ ॥ श्रणुराजन्महासत्त्वयदर्थमहमागतः ॥ पितामहेनदेवेन 
प्रेषितोईस्मिमहाबळ ॥ 3 ॥ तवाहंपूर्वकेमावेषुत्रःपरपुरंजय ॥ मायासंभावितोवीरकालःसवसमाहरः ॥ २॥ पितामहश्चभगवानाहलोकपतिः 
प्रभुः ॥ समयस्तेकृतःसौम्यलोकान्संपारिरक्षितुम्‌ ॥ ३ ॥ लाह ल क ६ 
कहोगे वह हमारे हृदयम भी बतता है) ॥ १६ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा० वाल्मी ० आदि ० उत्तरकांडे भाषायां कालागमन नाम ञयुत्तरशततमः सगः ॥ 93०३ ॥ 
यह बचन सुनकर ऋषि कहने छगे कि, हे वी्यवाच ! जिन्होंने हमको भेजा और जिसकारण हम यहां आये हैं हे महाबळी ! हमको पितामह बअल्लाजीने 
(5. आपके पास भेजा है ॥ १ ॥ हे शत्रुघातिन्‌ ! जिस समय पूर्वकालमे सृष्टि हुई थी उस समय हम आपकी मायासे उत्पन्न होनेके कारण आपके पुत्र हैं, हे 
ती र \ इम दमस नाम काळ है और हम सबके संहार करनेवाले हैं ॥ २ ॥ लोकस्वामी भगवान्‌ पितामह बह्ाजीने आपसे कहा है हे सोम्य ! आपने जो 
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बातोंको सुने वह मारडाळा जाय; क्योंकि उन ऋषिने ऐसाही कहा है ॥१२॥ यह रामचन्द्रने स्वीकार करके लक्ष्मणसे कहा हे महाभुज ! तुम द्वारपर स्थित 


सिस्ट स्पयताएर रचर ग्यएण्हा हरेक 'पजाच्यतोकरसेकसनेकी' व्केर-पजररक्षण/क्ररनेकी प्रतिज्ञा करी थी; वह समय अब पूरा हो गय। ट्र 


नट 
( यथा-दश वर्षसहस्राणि दशवर्ष शतानि च । वत्स्यामि मातुषे ठोके पाळयन्‌ पृथिवीमिमामिति ) ॥३॥ आप भळयकालगें अपनी श॒ 
संहार कर अपने उदरमें धार महासागरमें शयन कर गये थे बहुत कालकें पीछे आपकी नामिसे कमल हुआ जिससे मेरी उत्पत्ति पाजा यो पा 
धाति पूर्वमिति श्रुतेः ) ॥४॥ जलमें आए शेषनागक ऊपर शयन करते थे, जिनको आपने अपनी मायासे उत्पन्न किया था. पन; पृथ्वीके बनानेकी से 
आपनेही महाबळी जीव ॥५॥ मधु और कैटभ उत्पन्न किये उन्ह वध करनेसे मधुमें वसा थी जलमें मिळ कई ? इच्छा 


तो ५ ए दमरूप होसूखकर 
| जिसके शरीरसे यह पर्वत हुए इसप्रकार यह पर्वतोंसहित पृथ्वी उत्पन्न हुई ॥६॥ फिर आप ने अपनी नाभिसे सर्यसमान व्य ह और केवा अत्य 
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उत्पन्न किया और प्रजा उत्पन्न करनेका कार्य सब मुझे सोप दिया ॥ ७ ॥ इसप्रकार आपसे माजापत्य अधिकार पाकर हमने ss कर उससे मुझे 
संक्षिप्यहिपुरालोकान्माययास्वयमेवहि ॥ दा पाशातून  ४॥ भोगवंतंततोनागमनंतमुद॒केशय क मव, 
यित्वात्वंद्रोचसत्त्वोमहाबली ॥ ५ ॥ मधुंचकेटभचेवय र्‌ Fd ॥| इ्यप्वतसबाधमेदिनीचाभवत्तदा ॥ ६॥ च्चे माययाजन . 
नाभ्यासुत्पाद्यमामपि॥ प्राजापत्यंत्वयाकर्ममयिसर्वनिवेशितम ॥ ७॥ सोहंसंन्यस्तभारोहित्वामुपास्यजगत्पतिम । 
मतेजस्करोभवान॥ ८ ॥ ततरत्वमसिदुथषाततस्माद्रावात्मनातनात ॥ रक्षांविधास्यन्थूतानांविष्णुत्वसुपजग्मिवान i क्षांविधत्स्वभूतेषुम 
वान्पुत्रोआतृणांवीयवधनः ॥ समुत्पनरेुकत्येष्षतेषांसा हय क क । १० ॥ स॒त्वसुजास्यमान सुप्रजासुजगतोवर ॥ । आदित्यांवीर्य 
बुषेषुमनोदधाः ॥ ११ ॥ दशवर्षेसहखाणिदुशवषश गं । त्वावासस्यनियमंस्वयमेवात्मनापुरा ॥ १ २॥ सत्व॑मनोम कां वण क्षीमा 
मानुषेष्विह ॥ कालोनरवरस्रेष्ठसमीपमुपर्वाततुम्‌ ॥ के रे र 'पुञःपूणीयु 
करके यह प्राथेना की, हे भगवन ! ३ आपने हमे सृष्टि उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य दी है पा इसका पालन आप कीजिये ॥ 
उस दुद्देषे समस्त संसारके मूलकारण होनेसे काळपरिच्छेय या महत्त्व नामक हिरण्यगभके सत्त्वप्रधानसे प्रजाकी रक्षा करनेको ॥ यह वचन सुनकर तुम्ही |$ 
एक समय आपने इन्द्रादि देवताओंकी सहायताके निमित्त अदि में कश्यपसे जन्म लेकर दिव्य ज्ञानक्रियासे युक्त हो उपेन्द्र विष्श॒रुप इए ॥ ९ ॥ |(€ 
और देवताओंके कार्यमें सहायताकी ॥ १० ॥ ह जगतर्मे श्रेष्ठ ! इसी प्रकार आपने इस समय भी प्रजाको महादु खी देख ऋ ( वामन ) नाम पाया था | 
प्रजाओंको सुख देनेको मनुष्यछोकमें अवतारछे रहनेकी इच्छा FL ॥  ॥ उस समय आपने ग्यारह सहस्र वषतक रावणकेवध करनेके निमित्त और |€ 
| ॥ १२ ॥ सो आप राजा दशरथके यहां मनोरथ अर्थात्‌ अपने सैकल्पसेही उत्पन्न हुए हैं, हे नरभेष्ठ अन्न इ. टोके रहनेका नियम किया था व. 
RRS RS ३९२ De _ __Cc0paninikanya Mahe Vidyalaya Coleclon.S a tollection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha प आपकी पूर्णायु हो चुकी है एकादश [दश | h © Fe 
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चा.रा.भा. 
॥१७३॥ 


न बीतनेमें बहुतही थोडेदिन शेष हैं ॥ १३ ॥ हे वीर | आपका मंगळ हो यदि अभी और भजापालनकी इच्छा हो तो आप यही बास कीजिये 
आपसे वह जह्माजीने कहळा भेजा है ॥१४॥ हे राघव ! यदि देवलोकमें आनेकी इच्छा हो तो चछकर अपने विष्णुरूपसे देवताओफो सनाथ और भयरहित 
कीजिये ॥ १५ ॥ बझाजीके कहळाये काळके यह वचन श्रवण कर श्रीरामचन्द्रजी हँसकर सबके संहार करनेवाले काळसे कहने लगे ॥ १६ ॥ देवदेव अश्या 
जीके यह वचन श्रवण करने और तुम्हारे आनेसे हम बहुत प्रसन्न हुए हैं ॥ १७ ॥ मेरा जन्म तीनों लोकोंके कार्य सिद्ध करनेके निमित होता है तुम्हारा |£ 
मंगळ हो, हम जहांसे आये हैं, उसी लोकको चले जायँगे ॥ १८ ॥ हे काळ ! प्रथमही हमने मनमें स्थानका विचार करलिया था, हमारे जानेमें कुछमी 
यदिभ्रयोमहाराजप्रजाइच्छस्थुपासितुम्‌ ॥ वसवावीरभद्रंतेशवमाहपितामहः ॥ १४ ॥ अथवाविजिगीषातेसुरलोकायराघव ॥ सनाथाविष्णु 
नादेवाभवंतुविगतज्वराः ॥ १५ ॥ शच॒त्वापितामहेनोक्तंवाक्यंकालसमीरितम्‌ ॥ राघवःप्रहसन्वाक्यंसर्वृसंहारमत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ श्रुत्वामेदेव 
देवस्यवाक्यंपरममछुतम्‌ ॥ प्रीतिहिमहतीजातातवागमनसंभवा ॥ १७ ॥ ज्याणामपिलोकानांकार्याथममसंभवः ॥ भरते स्तुगमिष्यामि 
यतएवाहमागतः ॥ १८॥ हृहवतोह्यसिसंप्राप्तोनमेतत्रविचारणा ॥ मयाहिसर्वकृत्येषुदेवानांवशवतिनाम्‌॥ स्थातव्यंसर्वसंहारयथाह्याहपिता 
मह-॥ १९ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा” वाल्मीकीये आदि” च० सा० उत्तरकांडे कालवाक्यंनामचतुरधिकशततमःसगः ॥ १०४ ॥ तथातयोः 
संवदतोईवांसाभगवानृषिः॥ रामस्यदर्शनाकांक्षीराजद्वारसुपागमत्‌ ॥ १ ॥ सोऽभिगम्यतुसौमितरिश्वाचऋषिसत्तमः ॥ रामंदरीयमेशीघपु 
रामेःर्थोतिवर्तते ॥ २॥ घुनेस्तुभाषितंश्र॒त्वालक्ष्मणःपरवीरहा ॥ अभिवाद्यमहात्मानंवाक्यमेतदुवाचह ॥ ३॥ किंकार्यहिभगवन्कोहृर्थः 
किंकरोम्यहम्‌ ॥ व्यग्रोहिराघवोन्ह्मन्सुहूर्तपारिपाल्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 

स १०७ | संदेह नहीं मुझे अपने अनुकूल देवताओंके सब कार्योमे स्थित होना चाहिये, इसकारण जो कुछ बह्माजीने कहा है वह शीघ्र होगा ॥१९॥ इत्या श्रीमद्रा ० 
| (0 दाल्मी० आदि ०उत्तरकांडे भाषायां कालवाक्यं नामचतुरधिकशततमःसंगः॥ १ ०४॥जिस समय रामचन्द्र ओर कालमें यह वार्ता होती थी,उस्ती समय रामचन्द्रके 


७) वून की इच्छा करके महर्षि दुवौसा राजद्वारपर आये॥१॥ वह ऋषिशरेष्ठ लक्ष्मणके पास आकर कहने लगे, हे लक्ष्मण! हमारा एक महत्कार्य है, इसकारण | 
\ र्य स्रण्व्वन्झ्के श्न करायो २ शजुघाती लक्ष्मणजी सनिके यह बचन सुनकर, उत्त महात्पाक्रो,प्रणामकर इसभकारसे कहने लगे॥३॥ कहिये महाराज / /(@ 
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भरतक ठहारेये॥ ४॥ यह वचन सुनतेही ऋषिसिंह 
] | चन्द्र निवेदन करो, नहीं तो हम तुम्हारे राज्यपर |€ 
| तुम्हें और रामचंद्रको शाप दंगे ॥६॥ हृ लक्ष्मण! भरत और तुम्हारी सतानको भी शाप देंगे, कारणकि, अब हम क्रोधको हृदयमे धारणन 
A १ 


हे नकर लक्ष्मणजी इस वचनके परिणामको मनमे विचा , „जी मै रामचन्रसे कहता हूं तो मेरा मरण होगा 
कत ह होगे पाप मेरा विनाश अच्छा, सबका निधन उचित नहीं यह विचार लक्ष्मणजीने राम र [ होगा, 
नह 


चके पास जाय दुवीसाजीका आना निवे 
2 ही द्न 
; लक्ष्मणंवाक्यंनिदंइन्निवचश्चुषा॥५॥ अस्मिन्क्षणेमांसौ मित्र > मणका 
च्छ्त दूलःक्रोधेनकछषीकतः ॥ उवाचलक्म गति पणाया मनेरामायपतिवेदय ॥ विषयत्व 
ना ॥६॥ भरतं चेवसौमित्रेयुष्मा्क॑याचसंतति ॥ गदिशल्याम्यईश्रयोमन्युधारयितुहादि ॥७॥ तच्छृत्वाघोरसंकाश 
वाक्‍यंतस्यमहात्मनः ॥ चिंतयामासमनसातस्यवाक्यस्यनिश्वयम्‌ ॥ ८ ॥ एकस्यमर तोर मगर ॥ इतिबुद्धथाविनिश्चि 
ददशह ॥9०॥ सोऽभिव 
[यमहा 
न अुत्वासुनिवर'प्रभुः ॥ प्रत्या हेल 
श्षूयतांधमवत्सल॥३२॥ अद्यवर्षपसदसस्यसमामिममरा धन ॥| क HEN तच्छत्वावचनराजार सिः 
प्रीतमानसः ॥ भोजनंसुनिसुख्याययथासिद्धसुपाहरत्‌ सतुभुक्तासु अष्ठस्तदभमसृतोपम ॥ साधरामेतिसभाष्यस्वमा 
प्रीतमा पृत्वातद्वोरदर्शनम्‌ ॥ १६॥ जमझुपा 
® कौसाजीको प्रणाम कर बोळे कया आज्ञा है॥११॥ सुनिभ्रेष्ठरामचन्हजीके यह वचन सुनकर पलाला बाले टे हाथ जोड तेजसे 
>) दीप्तिमान्‌ Bs बल वर्षपक भोजन न करनेका (अनशन) वत कियाथा वोह आज पूरा हुआ है इस कारण आपके यहां मज्ञ] छुनिये ॥१२॥ हे 
|(@ | पापरहित ! व ॥१३॥यह वचन सुनतेही रघुनाथजीने अत्यंत प्रसन्न हो अमृतके समान स्वा 
@ SF कक रघनाथजीकी बडाई कर अपने आश्रमको गये ॥१५॥जब ऋषि चले ग 


७७ AN 


| तुम्ह देखे या हमारी तुम्हारी बात सुनेवह वधके योग्य है?” 
रघुनाथजी कालके वाक्योको बुद्धिसे विचारकर कि, अब भाई भृत 
यह विचार यशस्वी शीरामचन्द्रजी मोन हुए १८ ॥ इत्याषें 


वा रा,भा. 
॥१७४॥ 


जि दय सुना है ) लक्ष्मंणसे 
F 


र 
® 


है र | | 
// हे रामचन्द्र ! त्रिळोकीको पालन करनेके निमित्त आज आप टक्ष्मणके विना जगतुको स्वस्थ कीजिये ॥ ११ ॥ उन भ्न्ञ्ी मसहित । 
| वचन श्रवण करके रामचन्द्र सभाके बीचमें लक्ष्मणसे कहने लगे ॥ १२ ॥ हे लक्ष्मण ! धर्मके विपरीत न होनेके निमित्त ह्य bas, १, घाव र 
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2) 
6 | ओका त्याग या वध यह दोनों समानही हैं ॥ १३ ॥ रघुनाथजीकै सह वचन सुन व्याकुळ चित्त हो नेत्रोर्मे आंस भरे टक्ष्मण बहांसे तरं 
| अपने घरभी न गये ( लक्ष्मणको शरीरहानिका शोच नहीं किन्तु रषुनाथके वियोगकाही दुःख हुआ ) ॥१४॥ तुरं जी बहास तुरंत चळे गये और 
) उसे संपर्ण इन्द्ियोंके मागो प्राणोक गि उरत सरयूके किनारे जाय जसे A 
| कर हाथ जोड योगमागसे संपूर्ण इन्द्रियोंके मार्गाको रोक भाणोंकी गति रोक दी ॥१५॥ इसप्रकार श्वासरहित योगारूढ लक्ष्मणको दे आचमन |) 
Le णेनविनाचाद्यजगत्स्वस्थं तेषांतत्समवेतानांवाकयंघ्मा लकर इन्द्र, अच्सरा, देवता |(@ 
सत्वंपुरुषशाईलत्रेलोक्यस्याभिपालनात्‌ ॥ लक्ष्मणेनविना चाथजगत्स्वस्थकुरुष्वह ॥ ३१॥ तषातत र्थसंहित ! 
@| परिषदोमध्येरामोलक्ष्मणमजवीत ॥9२॥ विसजयेत्वांसोभित्रमाधुद्धमविपर्ययः ॥ त्यागोवधोवाविहितः साधूनां ह्यभयंसमम्‌ हा ॥ आुत्वा 
ळर पितेवाक्येबाष्पव्याकुलितेंदियः ॥ लक्ष्मणस्त्वरित'प्रायात्स्वगृहनविवेशह ॥१४॥ सगत्वासरयूतीरसुपर्पृश ठु २॥ रामे 
९ णभाषतंवाक्यबा Sa 'साप्सरोगणाः॥ देवाःसविंगणाः सवे पुष्पे रभ्यकिरंस्तदा :॥ सवंस्रो 
©| तांसिनिःश्वासनमुमोचह॥ 3% अनिः श्वसतयुक्ततसशका' सरोगणाः॥ देवाः सषिंगणाः सवपुष्पर* ॥१६॥ उ जः 
®) सशरीरंमहाबलम्‌॥ प्रगह्मलक्ष्मणंशक्रत्रिदिवंसंविवेशह ॥9७॥ ततोविष्णोअतुर्भागमागतं सुरसत्तमाः॥ दृष्टाःप्रसुदिताः सर्वेपजयतिस्मर ps 
वम्‌ ॥ १८॥ इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये च° सा० उत्तरकांडे लक्ष्मणवियोगोनामषडत्तरशततमः सर्गः ॥ १० ६॥ त्रि 
ट्रे) ्यलक्ष्मणरामोदुःखशोकसमन्वितः) पुरोघसोमंत्रिणअनेगमाश्चदमन्रवीत्‌॥ ॥ अद्यराज्येऽभिषेकष्यामिभ्रतंधर्मवत्सखय्‌॥ अयोध्यायाः 
8 वीरततोयास्याम्यहंबनम्‌ ॥ २ ॥ प्रवेशयतसंभारान्माभूत्कालात्ययोयथा ॥ अद्येवाहंगमिष्थामिलक्ष्मणेनगतांगतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
2 | ओर चह्मर्षि सब वेकुण्ठवासी इनके ऊपर फूछोंकी वर्षा करने लगे ॥ १६ ॥ और मचुष्योको अदृश्य होकर इन्डजी वहां आये और लक्ष्मणजीको 
र शरीरसहित लेकर स्वको चले गये ! १७ ॥ संपुण देवता विष्णुके चतुथं भागको आया हुआ देखकर प्रभन्नतासे उनकी पूजा करने लगे ॥ १८ ॥ इत्याच 
9 | श्रीमद्रा.» वाल्मी० आदि० उत्तरकांडे भाषायां लक्ष्मणवियोगो नाम षडुत्तरशततमः सगः ॥ १०६ ॥ ठक्ष्मणको त्पागन कर En और शोकसे संतप्त हो. हः 
ड कहने लगे ॥ १॥ आज मैं धर्मात्मा भरतको राज्यर्मे अभिषेक करूंगा, इन्हें अयोध्याका स्वामी कर मैं (£| 


&) | रामचन्द्र मंत्री और परवासियोंकों छुछायकर र 
(९ = आया ॥-॥ इसका सब सामान अभी करो,बृथा काळ सोना भला नहीं है में अभी लक्ष्मणकीगतिको जाऊंगा ॥ हे ॥ 
| - र हक ला % CC-O.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वा.रा.भा. 


॥ १ ७५॥। 


2 i= के सख नीचे किये पृथ्वीको प्रणाम करते हुए से प्राणरहितोंके समान होगये ॥ ४ ॥ रामचन्द्रके यह वचन सुन 
ता करके र MR न्दा करते हुए रामचन्डसे बोले थे ५॥ हे रामचन्द्र ! में सत्यकी सौगंध करके कहता हूँ कि, आपके बिना मैं | 
पा he ह hp का "soa पि कुश क ठवको अभिषेक कर दीजिये; कोशळदेशमें कुशको और उत्तर र 

व दूत बडी शीघतासे जाय कि, हमारी महायात्र उ व 
पह भरतजीक वचन सुन और महादुःखी नीचेको सुख करके बैठे हुए इरवासियोंको देखकर सिष्ठो = hp व र र ह 
तच्छृत्वाराधवेणोक्तंसर्वा 'प्रकृतयोभूशम्‌॥ सूथभिःप्रणताभूमौगतसत्त्वाइवाभवन्‌॥४॥ भरतश्वविसंज्ञो$्रूच्छृत्वाराघवभाषितम्‌॥ प्य 
मामासवचनचिदमन्रवीत्‌ ॥५॥ सत्येनाहंशपेराजन्स्वगैभोगेनचेवहि ॥ नकामयेयथाराज्यंत्वांविनारघुनंदन ॥ ६ ॥ इमोकुशीलवोराजननञि 
षिच्यनराधिप ॥ कोशलेषुङुशंवीरुत्तरेषुयथालवम्‌ ॥ ॥७॥ शद्जप्नस्यचगच्छंतुदृतास्त्व रित विक्रमाः ॥ इदंगमनमस्माकंशी्माख्यातुमाचि 
रम्‌ ॥ ८ ॥ तच्छत्वाभरतेनोक्तेदश्ाचापिहायधोशुखान्‌ ॥ पौरान्दुखेनसंतपतान्वसिष्ठोवाक्यमवीच ॥ ९ ॥ वत्सरामझ्माःपश्यधरणींपरकृती 
गताः ॥ ज्ञात्वेषामीप्सितंकायमाचेषांविश्रियंकृथा ।।१०॥ वसिष्ठस्यतुवाक्येनउत्थाप्यप्रकृतीजनम्‌ ॥ किकरोमी तिका कुत्स्थःसर्वान्वचनमन्न 
वीत्‌ ॥ ११॥ ततः सवाः प्रकृतयोरामवचनम ब्रवन्‌ |। गच्छंतमनुगच्छामोयतरामगमिष्यसि ॥१२९॥ पौरेषुयदितेप्री तिर्य दिस्नेहो ह्यनुत्तमः ॥ 
व्या सघुजदारा*काऊुत्स्थसमगच्छामसत्पथम्‌ ॥ 9३ ॥ तपोवनंवादुर्गवानदीमंभोनिधितथा ॥ वयंतेयदिनत्याज्याःसर्वानोनयईश्वर ॥ १४ ॥ 

कि, आपकी प्रजा शोकके मारे पृथ्वीपर व्याकुळ पडी है इनका मनोरथ जानकर कार्य करना उचित है, किसी प्रकार इनके विपरीत काथ करनाभला नहीं | 
र ED है॥ १० ॥ बसिष्ठजीके वचन सुनकर प्रजाओंको उठाकर उन सबसे रघुनाथजी बोळे हम आपका क्या कार्य करें ॥ ११ ॥ रामचन्द्रे यह वचन सुन वह 
| “जालोग कहने लगे हे राम ! आप जहांको जायँगे वहां हम भी आपके पीछे जांयगे॥ १२ ॥ हे राम ! यदि इरवास्तियोमें आपकी प्रीति और स्नेह है तो ८ 


99) ऽन ख सहित हम सब लोग आपके पीछे चलेंगे ॥ १३ ॥ हे 
॒ । हे ईश्वर ! तपोवन दुर्ग गो जा 
श हमे नहीं स्यागन करोमे तो हम आपके पीछे जायेंगे ॥ १४ । वन दुगम स्थान नदी सागर इन सब स्थानोंमें जहां कहीं मी आप जायँ आप / ) 


9 | 
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र 
| महात्मा ळवको अभिषेक कर दिया ॥१७॥ इस प्रकार दोनों उत्रॉंको अभिषेक करके उन्हें गोदीमे बेठाया 
७) अनेक धन रत्न पृथक्पृथक्‌ एक एक पत्रको दिये।१८। बहुत धन और बहुतरत्न देकर दृष्टपुष्ट मलृष्योंसे यु 


| अयोध्याको शुल्यकर महारथी भरत और रामचन्द्र ॥ ५ ॥ 
| ३९३ 


£ उत्त इतीमे हमारी परम प्रीति होगी यही हमको परम वर है आपके पीछे २ चलनेमें ही हमारी परम प्रीति 


# 


$ 4 ए 4 ये. 
LRT la है ॥ १५ ॥ पुरवासियोंकी र | 
रामचन्द्रने कहा यही होगा, और अपने कर्तव्य कर्मको विचारकर उसी दिन रामचन्द्ने ॥ १६॥ कोशल देशम वार उतर को गा 
» पेहेस्त रथ, दशसहस्न हाथी, दशसहस्र घोडे और ५ 


क्त उन ~ wy र त © 
॥१९॥ इस प्रकार उन दोनों वीरोंको राज्यम अभिषेक कर और उनको उन इरोंमे भेजकर महाबळी रामचन्डने हाला बाको भेजदिया ७ 
एपानःपरमाप्रीतिरेषनःपरमोवरः ॥ दद्गतानः सदाप्रीतिस्तवाचृगमननूप ॥ १५ ॥ पोराणांहढभकतिचबाढमित्येवसोअवीत ॥ स्व प ताक 
्ववेक्षयतस्मिन्नहनिराघवः ॥ १९ ॥ कोशलळेघुकुशंवीरपुत्तरेपतलालवम ॥ भनिषिच्यमहाद्गानाइभीराम कञ्चीलवो ॥ १७॥ अभिषिक्तो 
तावकेप्रतिष्ठाप्यपुरेततः ॥ रथानांतुसइ्राणिनागानामयुतानिच ॥ दशचाश्वसहस्राणिए ककस्यधनंद्दौ ॥ 3 क्तोसु 


~ 


चे गैकशीलवौ ॥१९॥ अभिषिच्यततोवीरोप्रस्थाप्यस्वपुरेतदा ॥ दूतान २८॥ बहुरत्नोबहुधनोल्धध छा 
जनाश्रयौ ॥ स्वेपुरेग्रेषयामासश्रातरोतीङुशील Pp a समषयामासशबुष्नायमहात्मने 
॥२०॥ इत्याषे श्रीमदा” वाल्मी” आदि” च"सा. उज त धरा ॥ शबप्नाययथातत्त्वमाचख्य ण पोविताल्थुविकमाः ॥ 
प्रजम्मुर्म घुराशीघरच कुर्वासनचाध्वनि ॥१॥ Bl ald यमधुरामथ अ मा तवमाचख्युःसर्वएवतत्‌ 
परित्यागंप्रतिज्ञांराघवस्यच ॥ पुयोरभिषेकंचपौरा्गमनंतथा ॥३॥ इशास्यनगरीरम्यानिधयपर्वतरीवसि ॥ कुर म्नासाकृतारामे 
नेमता ॥४॥ श्रावस्तीतिपुरीरम्याश्राविताचलवस्यह ॥ अयोध्यांविजनांकृत्वाराघवोभरतस्तथा ॥५॥ 
भा + इत्याषें भीमद्रा० वाल्मी? आश उत्तरकांडे भाषायां सप्तोत्तरशततमः सगः ॥ १०७॥ वे म पहुँच ईवरामचन्दकी आज्ञासे बहुत शी & 
भेजा ॥ २ र CE होने मार्गमे विभामभी नहीं किया ॥ १ ॥ इस मकारसे तीन दिन रातमें वे दूत मथुरामे पहुँचे और शब्नन्नजीको आयोपान्त घतासे |(@ 
का ॥ २॥ रामचन्द्रकी प्रतिज्ञा और लक्ष्मणका त्याग, कुश और छवका राज्यतिलक, एरवासियोंका संगजाना ॥३॥ और वि समस्त 


न्ध्याचलळ 6 पर्वतके A | 
निकट दक्षिण कुशावती नगरी वसाकर उसमें कुराका स्थापन करना ॥ ४ ॥ और लवके निमित्त भावरती नाम मनोहर इरीको देना और जिस मकार ||. 
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| | 
क्क Far २-९ |: 
क ८... .. he st 


बा.रा.भा. 
॥१७६॥ 


| जानेको उद्यत हुए हैं यह सब समाचार दूतोंने महात्माशतुननजीसे निवेदन किये ॥ ६ ॥ ओ ' आप शीघ्र चलिये” यह कहकर दूत मौन हुए । शत्रुघ्न (6 
जीने इस भकार कुठक्षयका रक घोर वृत्तान्त सुनकर ॥ ७ ॥ अपने सब मंत्री रजन और कांचननामक परोहि तको बुलाकर शत्रुधजीनेउनसे सब समाचार | 
सुनाये ॥ ८ ॥ ओर यह भी कहा कि, अब हम अपने भ्राताओंके साथ स्वर्ग जायेंगे, पश्नात्‌ अपने दोनों पराक्रमी पत्रॉको उस देशके राज्यमें अभिषेकित (| 
किया ॥ ९ ॥ सुबाहु पत्रकों मथुरा नगरीका और शत्रुषातीको वैदिश देशका राज्य दिया, मथुराकी सब सेनाके और धनके दोभागकर अपनेपुत्रोंको दिये [8 
पश्चात्‌ शन्रुघ्नजी ॥ १० ॥ सुबाहुको मथुराम ओर शत्रुवातीको वैदिश देशम प्रतिष्ठित करके एक रथपर चढ आप अकैठेही अयोध्याको चळे ॥ ११ ॥ 
स्वर्गस्यगमनोद्योगकृतवंतोमहारथो ॥ एवंसर्वनिवेद्याशुशञ्घ्नायमहात्मने ॥६॥ विरेखुस्तेततोटूतास्त्वरराजेतिचाब्रुवन ॥ तछृत्वाघोरसंकाशं 
कुलक्षयमुपस्थितम्‌ ॥ ७॥ अकृतीस्तुसमानीयकांचनंचपुरोधसग ॥ ेषांसर्वयथाशृत्तमनरवीद्रघुनंदनः ॥८॥ आत्मनश्चविपयासंभविष्यभ्रात 
भिःसह॥ ततःपुरद्वयेवीरःसोभ्यर्षिचन्नराधिषः ॥ ९ ॥ खुबाइमंशुरांलेभेशड्घातीचवेदिशम्‌ ॥ द्विषाकृत्वातुतांसेनांमाध्च॒रीपुत्रयोद्व्योः ॥ 
धनंचयुक्तंकृत्वावेस्थापयामासपार्थिवः ॥ १० ॥ सुबाइंमशुरायांचवेदिशेशघातिनस्‌ ॥ ययोस्थाप्यतदायोध्यांरथेनेकेनराघवः ॥ ११॥ 
सददर्शमहात्मानंज्वल॑ंतमिवपावकम्‌ ॥ सुक्ष्मक्षोमांबरधरंसुनिभिःसाधमक्षयेः ॥ १२ ॥ सोऽभिवाद्यततोरामंपरांजलिःपरयतेद्रियः ॥ उवाच 
वाक्यंधमज्ञंधममेवनुचितयन्‌ ॥१३॥ कृत्वाभिषेकंसुतयोद्वयोराघवनंदनः ॥ तवा्गमनेराजन्विद्विमां कृतनिश्चयम्‌ ॥ १४ ॥ नच न्यदद्यवक्त 
व्यमतोवीरनशासनम्‌ ॥ विहन्यमानमिच्छामिमद्रिधेनविशेषतः ॥ १५ । तस्यताबुद्धिमक्लीबांविज्ञायरघुनंदनः ॥ बाठमित्येवशइष्नंरामो 
वाक्यश्ुवाचह ॥ १६ ॥ तस्यवाक्यस्यवाक्यांतेवानराःकामरूपिणः ॥ ऋक्षराक्षससंघाश्वसमापेतुरनकशः ॥ १७ ॥ 

उन्होंने अयोध्यामे पहुँचकर अभ्निके समान प्रकाशमान रेशमीन वल्धपहरे सुनियोंके साथमें बेठे महात्मा रामचन्द्रको देखकर ॥ १२ ॥ सावधानता सहित शत्रु 
| ध्नजीने प्रणाम किया ओर धर्मको विचार कर धर्मज्ञ रामचन्द्रसे इस प्रकार कहने लगे ॥ १३ ॥ हेरामचन्द्र ! अपने दोनों उत्रॉंको अभिषेक कर आपके साथ 
| चऊनेमे इद निश्चय करके में आपके सन्सुख उपस्थित हुआ हूं ॥9४॥ हे वीर ! इस कारण अब इसके विपरीत हमको कुछ आज्ञा आप न दीजिये क्योंकि 
हण आपकी आज्ञाका भंग करना नहीं चाहते और आपके संग जाना चाहते हैं ॥ १५ ॥ रघुनाथजीने शत्रुप्रजीकी इस प्रकार ह बुद्धि देखकर कहा कि, /# 
जे सुम कहते हे। ऐसएही किया जायगा ७ 3 यह कहते ही थे कि उसी समस अन्नूिनित कामरूपी वानर रीळ और राक्षस आकर भाम //% 
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हर 


वारा,भा, 
॥१७७॥ 


| बहुत काळतक जीनेकी इच्छा करते रहो, यह हमारी प्रतिज्ञा वृथा न करना॥३०॥ हे वानरराज ! जबतक संसारमें हमारी कथा प्रचलित रहेगी, तबतक 
तुम प्रसन्नता पूवक मनुष्य छोकमें रहो ॥ ३१ ॥ जब रघुनाथजीने ऐसा कहा तो महावीरजीने प्रसन्न हो रामचन्द्रसे कहने लगे ॥३२॥ हे भगवन्‌ ! जबतक र्ट 
आपकी पवित्र कथा संसारमें विद्यमान रहेगी तबतक में आपकी आज्ञाका पालन करता हुआ संसारमें वास करूंगा ॥ ३३ ॥ इसीप्रकार बह्माके पत्र वृद्ध 
जाम्बवन्त, मेन्द, द्विविद इनसेभी रामचन्हजी बोळे कि, तुम जबतक कलियुग आवे तबतक प्राण धारण करो, इस प्रकार महाबीर, हनुमान, विभीषणजी 
जाम्बवन्त, मेंद द्विविद इन पाचोंको रघुनाथजीने आज्ञा दी ॥ ३४ ॥ इन पॉाँचोंको इस प्रकारसे आज्ञा दे रघुनाथजी शेष ऋक्षवानरोंसे बोले कि, तुम सब 
मत्कथा प्रचरिष्यंतियावल्लो केहरी श्वर ।। तावह्मस्वसुप्रीतोमद्राक्यमनुपा लयन। ॥३१॥एवसुक्तस्तुहनुमात्राचवेणमहात्मना॥ वाक्यं विज्ञापया 
मासपरंहषमवापच।३२।।यावत्तवकथालोकेविचरिष्यतिपावनी ॥ तावत्स्थास्यामिमेदिन्यांतवाज्ञामडुपालयन्‌ ॥ जांबवंतंतथोक्तातुवृद्वे्रह् 
सुतंतदा ॥३३॥ मेद्‌च द्विविदंचेवपंचजांबवतासहh यावत्कलिश्चसंप्राप्तस्तावनीवतसर्वंदा॥३४॥तदेवसुक्ताकाङुत्स्थः सर्वास्तातृक्षवानरान्‌ ॥ 
उवाचबाढंगच्छध्वंमयासाथयथोदितम्‌॥३५॥ इत्याषश्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये च ० सा ० उत्तरकांडे अष्टोत्तरशततमःसगेः।१०८॥ 
प्रभातायांतुशवर्याप्रथुवक्षामहायशाः ॥ रामःकमलपत्राक्ष' पुरोधसम थाबवी त्‌॥ १॥ अग्रिहोतंत्रजत्वग्रेदीप्यमानेसहद्रिजे'॥वाजपेयातपञ्नंचशोभ 
मानंमहापथे॥२॥ ततोवसिषठेस्तेजस्वी सर्वनिरवशेषतः॥ चकारविधिवद्धर्भमहाप्रस्थानिकंविधिम्‌ ॥३॥ ततःसूक्ष्मांबरघरोबह्मआवर्तयन्परम्‌ ॥ 
कुशान्ग्रहीत्वापाणिभ्यांसरयूंप्रययावथ ॥४॥ अव्याहरन्कचित्किचित्रित्नशोनिः'सुखःपथथि ॥ निजगासशृहात्तस्माहीप्यमानोयथांशुमान्‌ ॥५॥ 
हमारेसाथ चलो ॥ ३५ ॥ इत्याषें श्रीमद्रा गवाल्मी ०आदि० उत्तरकांडे भाषायामशेत्तरशततमः सर्गः ॥ १०८ ॥ जब रात्रि बीती और प्रातःकाल हुआ, तब 
चोडी छातीवाले यशस्वी कमळ लोचन रामचन्द्रजी अपने पुरोहित वसिष्ठजीसे बोळे ॥ १ ॥ दीप्तिमान्‌ अग्निहोत्र और वाजपेयछत्र बाह्मणोंके साथ आगे २ 
शोभायमान महापथम चले ॥ २ ॥ रघुनाथजीके यह वचन सुन तेजस्वी वसिष्ठजीने महाप्रस्थानविधिके उचित सब धमकाये किया ॥ ३ ॥ तदनन्तर रेशमीन 


वर चारण करे वेदका उच्चारण करते कुश हाथमें लिये रघुनाथजी सरयूकी ओर चले । ( परलोक गमन यात्राकी यही विधि है ) ॥ ४ ॥ वेद उच्चारणके |& 
| विना और कुछभी न कहते इए, चळनेके सिवाय ओ चेष्टासे रहित, मार्गमें कांट आदि छगनेके दुःखमें अपेक्षा रहित, रामचन्द अपने उस मंदिरसे महाका ॥& 
। 
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mn nna i है. २ ’ 


| | सूर्यकेसमान निकले ॥ ४॥| चलनेके समय महाराजके दक्षिण ओर लक्ष्मी, बांई ओर पृथ्वी देवो; और आगे संहारशक्ति चली ॥६॥अनेक 
| बाण और उत्तम धनुष और सम्पूणे आयुध इरुषॉका रूप बनाये रघुनाथजीके संग चले ॥ ७ ॥ यह रोद्रशक्ति गमन कहा, बाह्मणका वेष धारण कर चारों 


(७) वेद, सबको रक्षा करनेवाली गायत्री, ॐकार ( ज्ञानयोग ) वषट्कार ( कर्मयोग ) यह सब रामचन्द्रके संग चले ॥ ८ ॥ महात्मा ऋषि ओर सब बाहाण 
दासी, कंचुकी तथा सेवकों सहित 


प्रकार यह सब महात्मा अभिहोत्रको |(@ 


रामस्यदक्षिणिपाश्वेपञाश्रीःससुपाश्रिता॥ सब्येऽपिचमदीदेवीव्यवसायस्तथाग्रतः ॥६॥ शरानानाविधाश्चापिधनुरायत्तमुत्तमम्‌ ॥ तथायुधा 
अतेसवेययुःपुरुषविग्रहा॥७॥वेदाब्राह्मणरूपेणगायत्री सर्वरक्षिणी ॥ ओंकारोऽथवषट्कारःसवेराममनुन्रताः ॥८॥ ऋषयश्चमहात्मानःसर्वएव 
महीसुराः ॥ अन्वगच्छन्महात्मानंस्वर्गद्दारमपावृतम्‌ ॥ ९॥ तंयांतमडुगच्छंतिह्यंतःपुरचराःस्रियः ॥ सबृद्धबालदासीकाःसवर्षवरकिंकराः 
॥१०॥ सांतःपुरश्चभरतःशङ्ग्नसहितोययौ ॥ रामंगतिसुपागम्यसाभिहोभमनुत्रतः ॥११॥ तेचसर्वेमहात्मानःसा प्रिहोत्राःसमागताः ॥ सपुत्र 
दाराःकाकुत्स्थमनुजग्मुमहागतिम्‌॥ १२ ॥ मंिणोभृत्यवगाअ्चसपुत्रपशुबांधवा ॥ सवेसहाचुगाराममन्वगच्छन्प्रहृष्टवत्‌ ॥१३॥ ततःसर्वाः 
प्रकृतयोहष्ट पुष्जनावृताः ॥ गच्छंतमनुगच्छंतिराघवंगुणरंजिताः॥ १४ ॥ तत 'ल्लीपुमांसस्तेसपक्षिपशुबांधवाः ॥ राघवस्याचुगा'सवेदृष्टा 
विगतकल्मषाः ॥ १५ ॥ स्नाताःप्रमुदिताःसर्वेद्शपुष्ाअवानराः ॥ हढंकिलकिलाशब्देःसर्वराममनुत्रतम ॥१६॥ 
आगे कर पुत्र खी सहित महामति रामचन्द्रके पीछे २ चले ॥ १२ ॥ मन्त्री तथा दासजन अपने कुटुम्बी बांधव और पशुओंको भी लेकर परम प्रसन्नतासे |^ 
जी रघुनाथजीक पीछे हुए ॥ १३ ॥ इसके उपरान्त रामचन्द्रके युणोसे मोहित होकर सम्पूर्ण भजा दृष्टपष्ट हो प्रसन्नतासे रामचन्द्रकेपीछे पीछे चळी ॥ १४ ॥ ॥& | 
(||| इसके उपरान्त वे खी परुष अपने बांधव सहित ओर पशुपक्षी सब कोई प्रसन्नगनसे पाप रहित हो रामचन्द्रके पीछे २ चळे ॥ १५ ॥ सम्पूर्ण वानर सरयूमें |. | 
न . शि स्तानकर हृष्ठपत्र भसन्न चित्ते रामचन्द्रक साथ जानेको किलकिला शब्द करने लगे ॥ १६ ॥ | दर ळं 
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| स्थानम कोइ दीन दुःखित वा लज्जित नहीं था; सबही प्रसन्न थे यह बडी अद्भुतबात हुई ॥ १७ ॥ उस समय जो कोई देशान्तरोसे रामचन्द्रको देखने 
॥१७८॥ 


आये थे वह मनुष्य भी दशन करतेही रामचन्द्रे पीछेपीछे जाने छगे॥१८॥कऋ्ष वानर राक्षस और इरवासी मनुष्य यह सावधान हुए भक्तिपूर्वक रघुनाथजीके 
पीछे २ जाते थे ॥ १९ ॥ और जितने जीव अयोध्यामें अन्तान रहते थे वह भी सब सवर्गके जानेके निमित्त रामचन्द्रके पीछे २ चले ॥२०॥ अधिक 
क्या उस समय जितने स्थावर जंगम प्राणियोंने रामन्द्रचको देखा वह सबही उनके पीछे २ चलने 


लगे,॥ २१ ॥ जितने श्वास ठेनेवाळे जीव कीट पतंग 
<< ळक ~ ha क 
अयोध्यामे थे वह सबही रामचन्द्रक साथ २ चले ॥ २२ ॥ इत्यार्षे भीमद्रा वाल्मी० आदि ० उत्तरकांडे भाषायां नवाधिकशततमः सर्गः ॥ १०९ ॥ इस 


नत्रकश्चिद्दीनोवा्नीडितोवापिदुः खितः॥ द्ंसशुदितंसर्वैबश्भवपरमाङतम्‌॥ १७॥ह७का मो 5थनिर्यो तेराम॑ जान पदो जनः॥ य प्राप्त सो पिर 
स्वगायाबुगतोजनः ॥9८॥ ऋश्षवानररक्षांसिजनाश्ृपुरवासिनः ॥ आगच्छन्परयाभक्त्यापृष्ठतः मंसमाहिता: hss: 
धनिगतानिच॥ राघवंतान्यडुययुःस्वगायसश्ुपरिथितस्‌॥२०॥ यानिषश्यतिकाङुत्स्थस्थावराणिचराणिच ॥ सर्वाणिरामगमनेअनुजग्सुहिता 
न्यपि॥२१॥नोच्छसत्तदयोध्यायांसुसूक्ष्ममपिदृश्यते॥ तिर्यग्योनिगताशचवस्ेरामभवुब्रता॥२२॥इत्याषें शरीमद्वामायणे वाहमीकीये आदि 
काव्ये च° सा० उत्तरकांडे नवाधिकशततमःसगः। ३०९॥अध्यधेयोजनंगत्वानदींपथ्ान्सुखाश्चिताम्‌॥सरयूपुण्यसलिलांददशरघुनंदनः॥ १॥ 
तांनदीमाङुळावतासर्वत्राबुसरन्तृपः ॥ आगतःसप्जोरामस्तंदेशंरघुनंदनः।२॥अथतस्मिन्छुहततुरह्मालोकपिता महः॥ सर्वेःपरिवृतोदेवेधृषि 
तेश्चमहात्मभिः॥ ३।आययौयज्रकाङत्स्थःस्वगां यससुपस्थितः॥विमानशतकोटी भििव्याभिरभिसंबृतः॥४॥ दिव्यते जो वृतंव्यो मज्यो तिभत 
मनुत्तमम्‌ ॥ स्वयंप्रभेःस्वतेजोभिःस्वगिभि'ःपुण्यकर्मभि'॥५॥पुण्यावाताववुश्ववगंघवंतःसुखप्रदाः॥पपातपुष्पवृष्टिश्वदेवेमुक्तामहोघवत॥६॥ 
प्रकार अयोध्याइरीसे पश्चिमको सुख किये, तीन कोश दूरीपरजाय पवित्र जसे भरी सरयूनदी रघुनन्दनने देखी ॥ १ ॥ रामचन्द्जी अपनी सम्पूर्ण प्रजाको 
साथ लिये भंवर ओर बडी तरंगोसे युक्त सरयूके गोप्रतारक घाटके तटपर आये ॥ २॥ इसी अवसरमें ठोकपितामह बह्माजी सम्पूर्ण देववाओंको साथ ल्यि 
तथाऔर महात्मा ऋषियोंको साथ लिये ॥३॥ सो करोडों विमानोंके सहित स्वर्गजानेको निश्चय किये रघुनाथजीके निकट उपस्थित हुए ॥ 2 ॥ आकाश 


जे कि नक्षत्रों और अपने तेजके भकाशसे प्रकाशित था उस समय इण्यकमी और स्वयं प्रकाशित स्वर्गवासियोके तेजसे दिव्य तेजयुक्त हो गया ॥ 0 
उस्‌ समय सुगंध लिये चारों ओरसे दिव्य पवन चलने ढगा ओर देवताओंने बहुत धुष्पॉकी वर्षाकी ॥ ६ ॥ र hs A 
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|| नाग, यक्ष, देत्य, दानव, 
७ उगे ॥ १५ ॥ तब महाते 


उत्त समय गंधर्व गाने अप्सरा नृत्य करने लगी, आकाशर्मे बाजे बजने ढगे तब पूर्णनह्न 


रघुनाथजी पेरोहीसे सरयूके जछमें प्रवेश करने लगे | 
व्य र के पटे. > [ करनं लग ॥ ७ | 
उससमय अन्त रिक्षसे बझाजी कहने लगे हे राघव ! हे स्वेव्यापक विष्णु भगवन ! आइये आपका मंगल 


हो आज ने 

हैं ॥ ८ ॥ देवताऑके समान कान्तिवाठे भाइयों सहित आप अपने भरिंयळोकर्मे आइये । हे महाबाहो ! जिस अरब क है हो 
करिये ॥ ९ ॥ यदि वैष्णव तेजमें प्राप्त होनेकी इच्छा हो अथवा सनातन जह्य शुदरूपकी इच्छा हो वो उसमें प्रवेश कीजिये हे देव ! आपही जक पेकी न्त 
गति है ओर आपको sad नहीं जानता ॥ १० ॥ हे भगवन ! वह विशाठनेत्रा ज्ञानशक्ति आपकी माया जानकीही आपको जानती है का क 
तस्मिस्तूर्यशतेः ॥ सरयूसलिलंरामःपद्धचांसमुपचक्रमे ॥७॥ ततःपितामहोवाणींत्वंतरिक्षादभाषत ॥ गच 
भद्रंतेदिष्टयाप्राप्तोऽसिराघव ॥ ८ ॥ तापा आतभिःसहदेवाभेःप्रविशस्वस्विकांतनुस्‌॥ यामिच्छसिमहाबाहोतांतजुंप्रविशस्विकाम्‌ ॥९॥ वैष्णवीं 
तांमहातेजोयद्वाकाशंसनातनम्‌ ॥ त्वेहिलोकगतिदेवनत्वाकिचित्प्रजानते ॥१०॥ ऋतेमायांविश हाम्‌ ॥ त्वामचित्यंमहद्ध 
तमक्षयंचाजरंतथा॥ यामिच्छसिमहातेजस्तांतलंप्रविशस्वयम्‌ ॥११॥ पितामहवचः श्रुत्वाविनिभ्रित्यमहामतिः॥ विवेशवैष्णवंतेजः सशरीरः 
सहानुजः ॥ ३२ ॥ ततोविष्णुमयंदेवंपूजयंतिस्मदेवताः ॥ साध्यामरुद्रण[अवसेंद्राःसामिपुरोगमाः ॥१३॥ येचदिन्याकषिगणागंधर्वाप्सर 
सश्चयाः ॥ सुपर्णनागयक्षाश्चदेत्यदानवराक्षसाः ॥ ॥ १४ ॥ सर्वपष्टप्रसुदितंसुसंपूण मनोरथम्‌ ॥ साधुसाध्वितितैर्देवेस्रिदिवंगतकल्मषम्‌ 
॥ १५ ॥ अथविष्णुरमेहातेजाःपितामहसुवाचह ॥ एषांलोकंजनोघानांदातुमहसिसुत्रत ॥ १६ ॥ 
Fa, अक्षय-नाशरहित और भजर हो हे महातेजस्वी ! जिस शरीरमें आपको प्रवेश करनेकी इच्छा हो,आप उस शरीरमें प्रवेश 

॥ ११ ॥ महामतिमान्र रघुनन्दन बहझाजीके यह वचनभवण कर विचार कर भाइयोके साथ शरीरसहित वेष्णवी तेजमें प्रवेश कर गये ॥ १२ ॥ 
उस समय विष्णुमय भगवान्‌ रामचन्द्रका 


नका सब देवता, साध्य, मरुद्रण, इन्द्र, अभि सब पूजन करने लगे ॥ १३ ॥ और जो दिव्य ऋषिगण अप्सरा,सुपण, 


राक्षस थे ॥ १४ ॥ सब बढे हर्षित हुए और सबके मनोरथ पूर्ण हुए, पापरहित होगये और आकाशर्मे देवता उनको साधुवाददेने |/ 
i विष्णुजी बह्लाजीसे कहने लगे हे सुत ! यह जितने परुष हमारे संग आये हैं 


जिये छि ॥ 
इन सबको उत्तम लोक दीजिये ॥ १६ ॥ |/ 
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A | 
वा.रा.भा. |(@ | सम्पूण स्नेहके कारण हमारे साथ चले आये हैं, यह यशस्वी मेरे भक्त है, इन्होंने हमारे निमित्त अपने शरीर-त्यागन कर दिये हैं इस कारण मुझे इनके 
॥१७९॥ ऊपर कृपा करनी अवश्य है ॥ १७ ॥ विष्णुभगवानूके यह वचन सुन लोकपितामह बल्लाजी कहने लगे कि, यह सब आपके भक्त संतानक लोकोंमं जायेंगे 


॥ १८॥ ये तो आपके साथही आये हैं परन्तु जो कोई कीर पतंग भी आपका नाम लेकर शरीर त्याग करेंगे वे सब संतानक लोकमें बसेंगे ॥ १९ ॥ 
यह संतानक लोक अझयुणसे युक्त बल्ललोकसे मिले हुए हैं ( साकेतलोकके बीचमें हैं) यह सब हमारे साथसुक्त होंगे यह तात्पर्य है वानर और रीछ जिन 
जिन देवताओंसे उत्पन्न हुए हैं उन्हींमें मिळंगे ॥ २० ॥ जोजिस देवसे भादुर्भूत हुए हैं वे उसीमें प्रवेश करेंगे, बश्लाजीके यह वचन सुनतेही सुग्रीव सर्यमेडलमे 
प्रवेश कर गये ॥ २१ ॥ ओर भी सब रीछ वानर बल्लाजीके यह वचन छुन गोपतार घाटमें स्नान कर अपना २ शरीरछोड अपने २ पिताऑमें मिल गये 
इमेहिसवेस्नेहान्मामदुयातायशस्विनः॥ भक्ताहिभजितव्याश्वत्यक्तामानश्वमत्कृते ॥ १७ ॥ तच्छुत्वाविष्णुवचनंत्रह्मालोकगुरुःप्रभु)॥ लोका 
न्संतानकान्नापयास्यंतीमेसमागताः॥9१८॥ यज्ञतियग्गतंकिंचित्त्वामेवमनुचितयत्‌ ॥ प्राणांस्त्यक्ष्यतिभकत्यातत्संतानेबुनिवत्स्यति ॥१९॥ 
सवभह्मयुणेयुक्त्रहलोकादनंतरे॥ वानराशवस्विकांयोनिसृक्षाचेवतथाययुः॥२०॥ येभ्योविनिःसृताःसवे सुरेभ्यःसुरसं भवाः ॥ तेषुप्रविविशेचे 
वसुग्रीवःसूर्यमंडलम्‌ ॥२१॥ पश्यतःसर्वदिवानांस्वान्पिदृन्यतिपेद्रि ॥ तथाबुवतिदेवेशेगोप्रतारसुपागताः ॥२२॥ भेजिरेसरयूंसवेहर्षपूर्णाश्ु 
विक्कवाः॥ अवगाह्य[प्सुयोयोवेप्राणांस्त्यक्ताप्रदृष्टवत ॥२३॥ मालुष॑देहसुत्सुज्य विमान॑सो 5 ध्यरोहत ॥ तिर्यग्योनिगतानांचशतानिसरयूजलम्‌ 
॥२४॥ संप्राप्यनिदिवंजग्सु'प्रभासुरवपंषितु ॥ दिव्यादिव्येनवषुषादेवादीधाइवामवन ॥२५॥ गत्वातुसरयूतोयंस्थावराणिचराणिच ॥ प्राप्य 
तत्तोयविक्वेदंदेवलोकपतुपागमन ॥ २६ ॥ तस्मिन्येडपिसमापत्राक्रक्षवानरराक्षसाः ॥ तेषपिस्वगप्रविविशुर्देहान्रिक्षिप्पचांमसि ॥ २७ ॥ 
॥२२॥ और यह वचन सुन और भी जो लोग थे वेप्रसन्नतासे नेत्रोंमे आंसू भरेसबही सरयूं प्रवेश कर गये, जिन २ एरुषोंनेप्रसक्न हो उस समय सरयूमे 
स्नानकर अपने प्राण त्यागे ॥ २३ ॥ वह सब अपने मनुष्य शरीरको त्यागकर विमानोमें स्थित हुए इसी प्रकार सहखों पशु पक्षी तियंकयोनिके 
जीवभी सरयूजलम स्नान कर अपना शरीर त्याग ॥ २४ ॥ विमानपर चढ दिव्य कान्तियुक्त शरीर धारे स्वर्गको प्राप्त हुए ओर दिव्य शरीर होनेसे देव 
१ तोके समान प्रकाशित हो गये ॥२५॥ स्थावर जंगम सर्के जलम स्नान कर शरीर त्याग सबही देवलोकको गये । २६ ॥ जो कोई ऋक्ष वानर राक्षस 
कैट सरयुके जळणे रुनान करने छगे, बे जळभेही अपने देहोंको त्यागकर स्वर्गको सिधारे ॥ २७ ॥ 
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| प्रकारसे लोकपति भगवानु सब मंत्री इरवासी ऋक्ष वानर जीव जन्तुओंको सन्तानके लोकोंम स्थापित कर, पीछेसे प्रसन्नता पूर्वक प्रमुदित देवताओं सहित | 


सबसे उत्तम साकेतलोकम भ्राताओं सहित पधारे ॥ २८ ॥ इत्याषें श्रीमदा ० वाल्मी? आदि उत्तरकांडे दशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११० ॥ इतनीही यह | 
इसके अनंतर जिनमें चराचर जगत |(@ 


महर्षि वाल्मीकिजीकी बनाई हुई बह्लासे पूजित उत्तरकाण्डयुक्त रामायण है जो “रामायण नामसे विख्यात है ॥ १ ॥ 
7 © eC ओंके ० त 
व्याप्त हो रहा है वह विष्ण भगवान्‌ स्वगळोकमे पूर्वकाळकी नांई देवताओंके साथ स्थित हुए ॥२॥तबसे देवता गंधर्व सिद्ध परमार्षे स्वरगमे प्रसक्नतापूवक नित्य |® 
॥ ३ ॥ यह आख्यान आयुका बढानेहारा, सौभाग्यदायक ओर पापनाशक है, इस बेदसमान रामायणको पंडितॉको ८ 


वर 


| इस रामायण काव्यको श्रवण करते दिवि 
&| ततम्समागतान्सर्वान्स्थाप्यलोकयुरुदिवि ॥ हृष्टेप्मुद्तिदेवेजेगामनिद्विंमहत्‌ ॥२८॥ इत्याषें औमद्रामायणे वाल्मी” आदिकाव्येचतुवि 
तिसाइरूयांसंदितायासुत्तरकाँडे दशाधिकशततमः सर्गः ॥११०॥ एतावदेतदार्यानंसोत्तरंग्रह्मयूजितम्‌ ॥ रामायणमितिख्यातंसुख्यंवाल्मी 
किनाकृतम्‌ ॥१॥ ह लकया ॥ येनव्याप्तमिदंसर्वत्रेलोक्यंसचराचरम्‌ ॥ २ ॥ ततोदेवाःसगंधर्वाः सिद्ाश्चप 
षेयः ॥ नित्यशण्वातसङृाःका्न्यरामायणंदिवि॥३॥ इदमार्यानमायुष्यसौभाग्यंपापनाशनम्‌ ॥ रामायणंवेदसमंश्रादेषुश्रावयेदबुधः ॥४॥ 
'कुर्यादहन्यहनिमानवः ॥ पठत्येकमपिश्लोक॑ 


अघुत्रोळभतेपुत्रमघनोलभतेधनम्‌ ॥ सर्वपापेःप्रमुच्येतपादमप्यस्ययःपठेत॥५॥पापान्यपिचय: 
पापात्सपरिमुच्यते ॥६॥ वाचकायचदातव्यंवस्रं घेनुंहिरण्यकम्‌ ॥ वाचकेपारेतु्ेतुतुष्टाःस्युःसरवदेवताः ॥७॥ एतदाख्यानमायुष्यंपठन्रामा 
हमहीयते ॥८॥ रामायणंगोविसगेंमध्याद्वेवासमाहितः ॥ सायाहेवापराह्ेचवाचयन्नावसीद॒ति॥९॥ 


यणंनरः ॥ सपुत्रपोनोलोकेडस्मिन्प्रेत्य चे 
&| आदम अवश्य सुनाना उचित हे ॥ ४ ॥ विश्वास पूर्वक भद्धासे सुने तो अपत्रको पत्र, निधेनीको धन मिलता है इसका चौथाई श्ठोक पढनेसे भी सब पाप 
ट्री हते हैं॥ ५ ॥ जो मलुष्य प्रतिदिन अनेक प्रकारके पाप करते हैं, वे इसका एकही श्लोक पढनेसे सब पापरहिते हो जाते हैं ॥ ६ ॥ इस पस्तकके |^ | 
व बाँचने वाठेको बन्न घेचु और सुवर्ण दना चाहिये, बांचनेहारेके प्रसन्न और दष्ट होनेसे संपूण देवता संतुष्ट होते हैं ॥ ७ ॥ इस आयुके बढानेवाळे रामायण (| 
है . || तामक आख्यानके पहनेसे मध्य इस छोकमें पुत्र पोत्रोंको प्राप्त होकर अन्तमं स्वर्गलोक पूजित होते हैं ॥८॥ रामायणको प्रातःकाछ मध्याह समय तीसरे || 
. [| प्रहर संध्यासमय सावधान होकर पाठ करनेसे किसी प्रकारका दुःख नहीं होता ॥ ९ ॥ | | | दर 
ह्य | 
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[ रम्य अयोध्याएरी बहुत वर्षोतक शून्य पडी रही, बहुत काळ पीछे जब ऋषभ राजा इसमें राज्य करेंगे तब मलुष्योंका निवास इस एरीमें होगा |(% 
॥१८०॥ ॥ १० ॥ भविष्य उत्तर सहित यहआख्यान आयुका देनेहारा प्रचेतसकै उत्र वाल्मीकिजीका बनाया हुआ है और सर्वथा वेदाथ प्रतिपादक होनेसे बझाजीने | 


भी इसे स्वीकार किया है॥ १३ ॥ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतार्वशतिसहस्संहितायासुचर कांढेसुरादावादनगरस्थपंडितकुळतिलकमिश् |€ 


अयोध्यापिपुरीरम्याञन्यावर्षगणान्बहून्‌ ॥ ऋषभंप्राप्यराजानंनिवाससुषयास्यति ॥ १० ॥ एतदाखूयानमायुष्यंसभविष्यंसहोत्तरम्‌॥ 
कृतवान्प्रचेतसःषुतरस्तद्ह्ाप्यन्वमन्यत ॥ ११॥ इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विशतिसाहरूयां संहितायामुत्तरकांडे 
स्वगारोहणं नामेकादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ १११ ॥ समाप्तं औवाल्मींकीयं रामायण ॥ 


सुखानन्दात्मजकामेश्वरनाथसंस्छत पाठशाला प्रधानाध्यापक पंडितज्वालाप्रसाद मिश्रकतभाषायामेकादशाधिकशततमः सर्गः ॥ १११ ॥ 
समाप्तं भाषाटीकासमेत श्रीवाल्मीकीयं रामायणम्र्‌ 


इदे श्ीमद्रामायणं वाल्मीकीयप्तत्तरकाण्डावधि भाषाटीकासमेत सुम्बय्यां क्षेमराज- - <९ 
श्रीकृष्णदासश्रष्ठिना स्वकीये “श्रीवेकटेश्वर”-( स्टीष्ष ) घुद्रणालये ` 
मुद्रयित्वा प्रकाशितम्‌ । संवत्‌ २०४२ सन, १९८५ 
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दोहा-रामायणको श्रषणकर, हेम रत्न रथ वाजि ॥ क्षौम पताकायुक्त कर, दीजे बहु विध साजि ॥१॥ रत्न किंकिणी सहित रथ, और दुधारी गाय ॥ | 

दान करे अति भेमसों, बहुत भाँति सुख पाय॥ २॥ अशेत्तरशतद्रिजनको,बहुविष सहित जिमाय॥एहि प्रकार फळ चारि लह. रहै सुयश जग छाय॥३॥ |$ 

रामायणको भ्रवणकर, वाचकको दे दान ॥ घेलु हेम सुन्दर वसन, सुवरण कुंडल कान ॥ ४ ॥ सुद्री शय्या छत्र दे, पादत्राण ळळाम॥ |® 
भूमिदान शुभ अन्न इनि, ताम्बूल सुखधाम ॥५॥ भक्ष्य भोज्य इनिठे अरु, चोष्यपदार्थ अनेक॥ दान करै अति भक्तिसे, हियमें परम विवेक॥६॥ 

अश्वमेषके सहस अरु, वाजपेय शत याग ॥ एक सके झुनेते, इनको फळ बढभाग ॥ ७ ॥ तीर्थ प्रयागादिक सकळ, गंगादिक सरि जौन ॥ र 

नेमिषादि १ (&) 

नेमिषादि वन क्षेत्र कुरु, तीरथ कीने तोन ॥८॥ जिनयह रामायण सुनी, तिन सब कर फललीन्ह ॥ हेमभार कुरुक्षेत्रमं, भाजुग्रस्त जिन दीन्ह ॥९॥ | 

अरु जेहि रामायण सुनी, दोनों इण्य समान ॥ भ्रद्धा भक्ति समेत जो, सुने रामयुण-गान ॥ १० ॥ सर्वपापसे छूटकर विष्यळोक सो जाय ॥ |® 

आदिकाव्य यह ऋषीने, भाष्यो जग सुखदाय॥ १ १॥भक्तिपूवक जो सुने, सो पावत हरिधाम ॥ पुत्र दार घन, अति बढे, सिद्ध होत मनकाम॥१२॥ |(@ 

इति श्रवणविधि समाप्त र 2) 


दोहा-राम भरत लक्ष्मण सिया, रेइहन पवनकुमार ॥ चरणकमल सुग्रीवके, वन्दों वारम्वार ॥ १ ॥ जहे जहे प्रभुको कीर्तन, तहँ निज शीश झुकाय ॥ 
हल्का शावक १) भणबों सरळ सुहाय ॥ २ ॥ रामचन्द्र शीराम प्रभु, रामचन्द्र भगवान्‌ ॥ सीतापति रघुनाथजी; करिये जग कल्यान ॥३॥ |& 
मंगळ छेखकके भवन, मंगल पाठक गेह ॥ मंगळ राजा मजाको, मंगळ भूमिसनेह ॥ ४ ॥ कतक रामको सार छे, नहिं लघु नहिं विस्तार ॥ ७ 
प्रतिपदकी टीका करी, निजमतिके अनुसार ॥५॥ कपा कराह अस पवनसुत, याको होय प्रचार ॥ घर घरमे इस्तक पर्ढे, बाळ बृद्ध नर नार ॥६॥ || 
नेक रुपाकी इषितो, रचना जगत दिलात ॥ तिन प्रभु करुणासिंपुको, बढी नहीं यह बात ॥७॥ अमु अपनो कर जानिय, एमही होत सहाय ॥ || 
छाज तुम्हारे हाथ है, याको देहु बनाय ॥ ८ ॥ खेमराज श्रीसेठजी, वेडुटेशकी छाप ॥ ताको फेलो जगते, देश विदेश श्रताप॥ ९ ॥ | 
विनपर कपा रासिये, दीनबन्धु सुखधाम ॥ तिमि ज्वाठामसादके, रक्षक रहिये राम ॥ १० ॥ उञ्निससे पंचारा शुभ, भावणा सित भूखार। || | 


A ( 


सवे सिद्ध त्रयोदशी, पणे कियो सुखसार ॥ ११ ॥ ॥ इत्युत्तकाण्डभाषाटीका समाप्ता ॥ ® 
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नुतन ए 
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि-कोकिलम्‌ ॥ 

अ यासु प्रिय पाठकगण ! र ॅ 
डी ता गाया हुआ रामचरित संसारे वाल्मीकि रामायणके नामसे प्रसिद्ध हुआ।इस रामायणके आधारपर संस्कृत और प्राकृत भाषाओंम 
वादको अनेक रामायणे बनीं,किन्तु रामायण नाम धन्य हुआ वाल्मीकि रामायण संस्कृतम लिखी जानेके कारण वाल्मीकि रामायण,संस्कत- अनभिज्ञ जनताके 
लिये एक दुबोंध्य पुस्तक थी, संस्कत पठन पाठनका क्रम कम होजानेकें कारण हिन्दी भाषाभाषी वाल्मीकि रामायणको पढना अवश्य क le ह 
होनेके कारण वाल्मीकि रामायणका स्वाद आस्वादन करनेमें वे असमथ थे, इसी काठेनताको दूर करनेके लिये बडे परिश्रमसे छेखकके पूज्यपिता वारिधि 
पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्रने लगभग ६० वर्षपूर्व सुबोध हिन्दी सरल सिद्धि प्रदायक पीयूषधारा' टीकाकर हिन्दीभाषा भाषियोंके लिये वाल्मीकि-रामायणको 
सुळभ करदिया।तबसे इसबृहद्‌ पावन ग्रन्थके अनेक संस्करण हुए और इसको आदशेमानकर जनताने यथेष्टरूपसे अपनाकर अपनी गुण ग्राहकताका परिचय दिया । 


मुझे आशा है कि पूर्व संस्करणकी भांति युणग्राही पाठकगण इस सुन्दर सुहावने मनभावने एण्यदायक इस नूतन संस्करणका भी अधिक आदर करेंगे |. 


अन्तर्भ हम प्रेसके वतमान उदार संचालक साहित्य सुधारस प्रेमी अपने परम प्रिय चि० सुरळीधरजी बा र धन्यवाद देते हैं | कि जो राम 
भक्तोंके हिताथ अपनी वंश परम्पराका अनुकरण करते हुए ऐसे काठिन समयम इस आदि महाकाव्य जैसे ्रन्थरत्नोंका बड़ी सजधजके साथ शुद्धता पूवक 
चित्ताकर्षक संस्करण प्रकाशित करते हुए साहित्य सेवामे सोत्साह संलग्न हैं । 


आशा है विद्ददूजन इस अन्थका पाठकर हंसके समान युणम्राही हो ठेखक : प्रकाशकके परिश्रमको सफल करेंगे । 
वस्बई- _रामचरणातुराण — 
आषाढ शु० शी “भे | ` विद्यावारिधि पं० ज्वालाग्रसाद मिश्र-आत्मज 
___________________ लका व्मानवरता( शिकार) Collection. Siddhanta 6087६ NiBheRiyalaya ollection.Siddhanta उतार मिश्च 
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| I 3५ | यो ण) ज | 
श्रीबिङ्टेश्वर” ( स्टीस्‌ ) यन्त्रालयक प्रमोप गी स्वच्छ शुद्ध और सस्ती एस्तके। । 
श यह विषय आज एकसो बसे भारतवर्षमें नगर २ गांव-गांव प्रसिद्ध हे कि, इस यन्वालयकी छपी हुई पुस्तकें सर्वोत्तम 


2 और सुन्दर प्रतीत तथा प्रमाणित हुई हैं। मो इस यन्त्रालयमें प्रत्येक विषयकी पुस्तकें जैसे-वैदिक, वेदान्त, पुराण, | 
| धर्मशाख्न, व्याकरण, न्याय मौमांसा, योगमार्ग, छन्द, ज्योतिष, कान्य, अलङ्कार, चम्पू, नाटक, कोष, वेद्यक, | 
साम्प्रदायिक तथा स्तोत्रादि संस्कृत ओर हिन्दी भाषाकी प्रत्येक अबसर पर विक्रीके लिये तैयार रहती हे । | 
| शुद्धता, स्वच्छता तथा कागजकी उत्तमता और जिल्दकी बधाई देशभरमें विख्यात है। इतनी उत्तमता (६ 
. होनेपर भी दाम बहुत ही सस्ते रखे गये हैं और कमीशन भी पथक काट दिया जाता हे । ऐसी 


सरलता पाठकोंकों मिलना असम्भव है । संस्कृत तथा हिन्दीके रसिकोंको अवश्य अपनी अपनी 
आवश्यकतालुसार पुस्तकोंके मैगानेमें बुटि न करनी चाहिये। ऐसा उत्तम, सस्ता ओर शुद्ध माल 
दूसरी जगह मिळना असम्भव है. २५ पैसे का टिकट भेजकर बड़ा 'सृचीप्र' मगा देखें । 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
9 


खेपराज श्रीकृष्णदास, ' श्रीवेङ्गटेश्वर' -प्रेस, गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास, ` लक्ष्मीवेङटेश्वर” -प्रेस, 


खेतवाड़ी-बम्बई. | | कल्याण-बम्बई. 
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इति श्रीवासभीकीयरामायणं भाषाटीकोपेतं समाप्तम्‌ ॥ 
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